"त 


(7) 
(2) 
(2) 
{4} 
(5) 
(0) 


¶ 7 1.116.140 ^ ^ 


(711८11९ [70170 10 वा 1.1.51 {1411}: 


@ (7 >~ ८, ५५ 


9 ^ 


10 


{० 5 { 131.1.४41.1\47, 20019 


नि र 7 ४ प्राः, एना 


र 9 [< 7, (गप 


{041त तो 1५011015 


एरिर { # क प्व ^, #ात्ट्-(ोोत्राात्लानो, 

7 ५ (णाष्ल्\+ ज एतावतय [वातो ) 

01 १,१.81, 19111 

71 { (4 31५4४11 

{2१ 2 { (70४. 

210 [< € (7007५५४५ 

7ष्छा ©, ~ [पश्र 

{दाला 0 [९ > + 1५412 

{1\ 72 9 तछा 

07 13 [ 541र7017:5414, 011८८, 0 1 ({ ‰+-0710) 
7ि्छाः © [ पदा ( §ध्लाटााङ$ कणप छलालाप्‌ ताप) 


{309 ५ २९६९५५९७ 


(7) एिव्छाः अत ५ का, वानि (01870) 
(8) 12१ + [सरा 130) 
(0) 27 \\ 1२071, 317 


सिए 1२ 22, € एण, राना (3109) (10) 127 1. 7:0४, 24115 
सि .0ाः (157४404 एप्ण ^, वण्डााशाकपा (व) कि भ 15, कविता ( तोर) 


137 ४ ९२५८५४५, १24१5 


(2) र {ए एलान, 1 ५4 शा, (0०0१6, ८64 


छि +240 ५ 
मि 


# 


^ 
> 








सत्यशिवयुन्दयम्‌ 


7070९ 1017८ (८ 44701110 ० 21474942 52212100 ८1110८/514}/  22/02/2 


071१741. 1१571 
87009 ( एर2 ) 
{963 


(107. ^ 2९4 4 ४ ^ ^ 134 
६ (तार 200 0 (८ * 21 141९1 २2146 # ^} 
"{11€ १201091 016 > {1618 


(111८४11 ९५1६ 9 
{16 [.21€ 
।& ॥ ^ ( |, 01 *^ धिना ¶ |\ /1 1, श 98 ॥\ | $ 


व्रत, 57811 3पऽ€5§ (6 णा, 17608829 
11167, ऽपतद एिाताा, ४०९85172, लता 
४ 070110६९ 10 21288 %००६7१, €1८ 


५ 100 4 
@ ४६ 


६ 


५५६ 114 114९4 
५ 
००४४8 0 +> 








च 


नू 


सत्य शिव सुन्दरम्‌ 


01711121 17811४18 
3817008 ( {पत412 ) 
1963 


4.11 11815 76567५८५ 


{21171९0 $ र नल्‌, अाण्ट्ला, 106 0 व1872]2 585211180 (1111\ला511$ 9 3971008 27685 ( 6212112 
{27655 }, टवा ५}६66 © 16, 21866 {९०१५, 3817008, 270 01151160 ४४ छार 8 ठ 54065818, 
{€ 11766107, 16118] [171511॥प6, 32.८०५2, 2063, 


(9 


246 
^131शर टा ८05 ^+ 20 174< 164 09 4: 
र? 641 
११.88 :481 01919819) 12-2५श्ा 
(0८0 027 ^ 1-ता 
(गऽ 07 (प ^^) ^ 1९47424 + ९११९.९१ 
ग ^ (रल ^^ ९476 1-374 
4 एना) 2 1 (2405 2-78) 375-399 

{ ^ 001101721 2855865 

{1८ ^. 207८5 400-4714 


1२144 475-416 


^ 12131२1 [0 ^ 111 1/1. 769 


100 = 10411 

ववा == स्वता नान) 

201\\ = २५1९६; (६) 

40 [9 = ^ [77८61 

[> = गरक ध्वाप्णो ज (८ दर (लपपुसव ए 
111 71८55, ^ ~ 7972) 


6118) = 017 ला(5) 


८०४) == (गोला {81 $ { {21६5 ) 
८07६ = (गा{71४९{5) 
८० अ= 0110८1८6, (०7९८1101) 


(11 [गु = (त्व) ^ धऽ 
८५ == €01110) 
26 == ८01८.( 5) 
10] == 01105) 
1911 ~~ {01107 
{72 = {पिटको पर) 
( == ©011८50*5 € ° {11€ 
(०५ == @0\111041प}8 
11 प] = 119 ण्ण ८( प) 
111९( == 111०८ 
111 0171 == 1110 ९ {111८0101 ( ९]५४ {71 [111९ } 
11८ 1111 == 2111८" 1117८45 ( ९६५ ९्लाा {€ 11165 } 
1१६८१) = ॥7६€ा०।५१{८{ 5} 
11700} == 7्र{0तेपलवजो, ए (ते्लजफ 
1\ = (एनान द्व्‌ 61 1८ 1१ 
{५१{ = {45{५18 
1. = {211016६ ९५ < 11६१२ 
== 111८ 
7) 07 गोधा = 7)4141141( $} 
2181 == 211} ८०९70{11{11 
कत == अताणञा+ (2, ऽ ८ ६) 
}112}} == (वातान 


छो) = 0ाग1( 5), गा11{{17 
८11 = 0111721{ 1४} 
{05६ == {00510 


0 7 == 7 0/द आात (1. 0६1 19ात्‌) 
{700 = [0707], 

1२ = तप्ता 

ग == (62९४1 { ऽ}, 1९८१1 


1२) == २} 


~~ ~~ ~ =~-*~ 


0 11 षं 


(9) 


[€ = 1८{द7( ९९८९} 


751 = 168[>९८॥1५८ 

7050 = 1९5[९८11\९}# 

राण = रताद ( वदृद.एतपाद्रोर 83) 

एण = ितिगृात (त). पा 258 276, 
701२1, 20019, 70942} 

९८८ ‰} = 5द्लणतव आदा ( [ष जला 1475) 

ऽ == {21172 {5} 

57) = ऽपृलाालापणाङ$ 

510# 11 = 51/14 211९0177 ( ११०९९ {€ 1112 ) 

1} == {1118128 

{व्ाा6) {1705{056{ 5}, 81)5051{101) 

¢ = ९75८ 

(दा ) == ( प्ण] शयाववर्0ा ) 


५] == $8118{ € } 1८८10{ 1125} 





1) {11६ €111८ब} {00110{९5 } €61056€ €112.110115 
ता (०ा7€ा1{01075 


{९51९6 {ला 7102141 ८6९5, €161066 (71101715 
10 }{3 7८26115 


0९61त€5 {लाए प्रग 2 ५५९६७, €161056 5५९८ 


10५५९ 1€{{ला§, ++ 1116115 10121 £ 07011 को 
215 7६261125 


 (शप्ुदाछाः ऽवि} 311 1116 1८९ 11168165 त) 
८177९7140{101 


(7) 11९ >{6 ८1६5) 11016 पा€ 5‰%11971९5 
105 {01 10] 01¢ 10 215 


7111९त्‌ ४८16४ ( ग 84101 € 514८ र्हा) 
211४ [वा ७1 {11€ €0ा5{1{प{ल्व्‌ 1८५६ पत1८९ ६९5 
{ब( {1८ (€^ त ह {1६ 15 1९58 17 ता स्टाफ) 


८ 5९10165 4 ^ (छाल, [1९0 \्त 10 ६11९ 
१7८९1810 © {{7€ ॥का९ 9 १ (लमफालाो{दौ0ा 
(0ए 8 (्णााला{वाष्), पऽ, (४ = (कफो) 
४८1४ पणव, (ए = (नाप्रा ° (रेदफदतप र, 


(71 £ = (णाप ०५ सिट 818 २एत्‌ 
(0एाणतुदात]2, (+ ६ = (ला) 1९21817 सात्‌ 
11181. ^ ^^” 15 २0५८ ना (५ तवलाला€ च 


(^ तक्र ' छा \ काढा, प, ला == 9 एदा 
प्राला {नात्ता क (नप्र ०9 (र्ते, 


(16 == एप्प प्राला्गाल्त्‌ वा {76 (८नफप 
{९2191.8 


८२.८८८ 


अ) 812 10 एप८€ एर्टाणि€ ऽलागेढा§ १6 (त शणापााह€ जा € (तव) {0111017 1 {11€ क सा1.1- 
(रव782112., {116 ^ ए1921.81148 = ^ ६2616 1प7{€ा€5, 10फदएला, २६६६८१९5 (0 {€ कप्र्द ग पऽ भण 
196 ^ ाङ्शोरद्ात9 ५25 लाप्रण७।€त ८० 71 ए 0 ाण्वुा, के 4 , 1. ना कणो० कड 006 5 का) 10 11112६6 ध 
5 0ा€0€ ०{ 2 ^1] {7418 @711164} (तामा ०{ 116 (रद713 92118. 1171 116 01011010 ठ 101८ (1470८ 1९८5८41 ९# 5०८९६ 
( 11४ 7050 } नत 0 7६्त्ल१्८त (करएपाद्णि6 (९500056 [0 इतलौजार§ = अप्र [01९2]1 6६९६१९५ {115 \५०]. गप 
1387008 ग 6-9-1959 धत 157€व € न्ल्रइ्रप्ना ज € ८९4 ग कऋ€ (भवाकक.्रातर ० 3-5-1969 पला 
{16 49०तपदात२ ८5 ए 01< ए८७5 = प्रह ५९5 रल 0९105 ची 15 सणप्पाह [ठणात्‌ 566 1176 [हभ णा 
89 वप्र 115 ]1ल््प्ा6 25 16 प्रहा 285 वव भा 0८्ट्छपा। ० 8तर्डालााहि 3६6 ( ०) ०0 285-6-18855 } 
2४४ 1६ ७85 ०६ ६५ ४६ प्€ ऽ्ष{&€व {त्म (तालाः 29१ प107्ण8 १९६] ९0112 [25९0 ©) 8-7-1904 ईहा 020 
7 उज्वल व्मात 0६ ६६६ कप गृणगपणाधक {0 पट्एाऽ€ 1116 6005्{एाल्त्‌ (ट पा € 11६६ ज पष् (्ाद्रल्त 
4103125 = ({1€ ० ग (द्रा € ८06 प{लत ९९६ वाते ९ 1६ {16 ला111८2] १०६९५ 85 फ८)] 85 1116 
10{700ण८{1011, पालहण0ि€, ध€स्०श्द्त्‌ गा प्रा€ 85 {76 (ललाला६] एता 


रल्ष्टशत ह € "0९७३ ०१ ४16 [रतपा 31. [2603 1८ पाङ 06 8स{ल्व ६18६ ॥1€ 1क1511141021.51त3. 
८01९0 $ ए 0 २ कत्त ४0111 70 € ऽ6ा६ ८० ध1€ 1685 116 (07 ज धार उप्रातता३).511त8 15 
7६8 प {0 587४. 35 ({ $पाहट०६९ } {116 पलणपा7ह एग ्०ा (प्या ए6€ (०0 €{€त 9४ ४ € 101६, शरणा (ल 
10212, ए {16 € 9 पह (पाला इला {7€ ए पतेत द्वात9. 125 एद्लाा 6010511{ए६्८त्‌ ॥‰$ ॥1€ पवाध्छा, 07 ८ 1. 
४9102, ४ 0 5812. 58 ( ४ 11९६६} {€ [र गात४ ई1]] ४८६ द्मफुगट€]ङ ८०5॥1पा€ते शल [108891\ $ 116 €एत्‌ 
०7 [प'€ 2964 {96 पजण-सारतद ९९11] पद्या 06 1६]. ण) एए 17€ (लालाप] वाता 1६ 15 10६्त्‌ 118६ +€ 
1२81708 2118. ९४111 06 6070016८ 17 1967 


धा दभि (0 च्रा€ इलागक्षाञ 110 13४९ ए€ण्€छहप्‌ € ए (गुन सात३ स्मात्‌ धल ^ एकवा $ 81518 17) {116 
17वगृणह्ाल्ब] [0फाा215 वतव च6 2655 0 पहला 8्ट्लाद त्ता कात्‌ 6005170८॥४८ लप्टजञाा 1 370 २180 {19 प.प 
10 {16 पालया€ाऽ ० {€ 30श्त्‌ ० ]रर<ला८९5 णिः पादा ज्शपदो01€ 501६९८5110105 


1 प्र05६ ¶॥171911}, € ताारलाड्क (सवऽ (णप्रफा55101) कणत 1116 जणा 51916 10 116 [एल्‌ पठाालथ्‌ 
160 ०९३7त्‌3 16 एपफ्राल्द्रगो ० पह (प्य्‌ द्िताध्ठत ज ध1€ [२5008218 


1 आात्ल€ (ी्षा15 € तण 0 पष्ट ए1८€ लाश्णल्लाठाः [0 व 7 ला, 1106 1270-0166-]1दाल्लानगः 
7 @ ऽ ?86] 8 (€ 87016116 गः पला [र्लाा वाा्लाः€ऽ६ 11 धा [रत्तफोढशात कठा], 871त 111€ 12611115 &1* 
10 {€ तपावकृकाव दुधाला 1 प्ो्ड 3150 (का [0 ( ६ } प्रिाड्वला ला०, "6 €१- 
४166 -(कावाल्लाग, 0 (णा्रापणाफरहु [ला 10६६65६ 17 026 [रता 81719. पजा, 


1 णा वहुश्ा पीक्परणि 10 € णाहः ज 116 फ्रार्ल 655, 5071 1२०2112] 4 7?81€] श 115 
पि णाति686, जाहु्ा८6 शात आतल = व धा ०150 हववादणि 6 € अर्थी ज 1706 [सते का2 {९६ 0 


पला पल्ला 00-0लद्तिजा धातं पा्टाप्रतहाएह [ल्‌ 1 पाशा € 07601, 00©ा1121 175प्प6, 07 ए 1 
9811065878, 07 {18 फला९ऽ+ 71 16 (रठपादढा३ लुभ पाद्या 


हत्त $2ा12 दुवा, 
(7168 {7511६प6, 
1381008 

1260 30-9-7963 


(~ प उप्र 
€1€72] 0110 


{1 र 07 ८ - 1 


¶1€ ८०] {11010 9 {11€ 41802128. 9 {1€ समसापीद्-1र तपा र8119. 15 00560 0) 29 1155 561८८१५ 
९ ण 42 955 पाङ तगा८त६ 71८56 7155 अ€ प्रा, 85 आ 116 6886 त ॥€ पि {0 (तात85, 110) € 
पाल ऽघध७ ऽतो) 25 ५578२, ददस्व, कस, लाहम, 06एवप्रहुतणे, ब लपष्िण, जाशाप्ा8 शाते पभदङपोद्या 
0 {€ 20 2155 29 816 लग्गा ० € (ई तात३§ 7-3, 2 ( 6 212) वा (्जाप्रा0ा 10 7 87 3, &7त 3 (33 ण 
13) धट व्मााता 0 2 271त 3 {9 6€ा€ 86 जाणार 5 7€्स 165 (७2४ 14 147) ण्त्‌ {ग पऽ {2102 {0 
0159 अ€ शा पदललारष्यश्ट ण तारलिलौ 05 95 पल्ष 19716 ना # 0 71020 10 4 7 1833 116 
(८०ा्राला† 8165 ज पातद्याा ८27209812 ( (तपाल प्ता 4 7 1250 ), रितफगेकण]8 ( 14 व्लाध्पाष ), प्शा८ऽर्पव परा) 
(¢ ^ {7 1550}, (0०9]& (€ ^ 7 1600}, [42184 $णषाणदा9 (6 4 7 1650) तणत २६९5 31818 
(¢ ^ {¬ 1700 } १8५४८ ष्टा 2150 वद्ट्पोठप्‌ङ पप्ा15८त ए {€ एणा {666 ० शवाावा४§ = 411 {11656 51 (जण फरिला {तक 5 
7 शा णा) §ऽ0पौी [7618 पाति द्ग्ल फण (16 50पीलता ६८५६ ग धो€ (रतपारषदाठ € लाटपा लग्र 
10120212 (शु.ादणथ 1145, [10१6 ह, (070601०6 पका) 116 13लाहिणा 1८प५ ० € रिदतिवा प्रर सलार 
गल) 7रधदिऽ 10 7812000112. ०10 5014 07 2-दर ता २४९१४ ( 7011 १०९५५९८ ^ 7 1100 279 12360 ), 1116 जति त्०पे- 
ादाप्वा0§ ज एज 16 (र्द ढ9 2010 प€ कपतणासातत, पात्‌ तृप०९६5 णण) चला (णगााालाव्षा6€5 90 {€ 
एतफणाप णाती 916 प्र्जिपालङ् ०६ 8४तात€ २६ ८इला) 


11£ 29 255 "11117८0 ज #115 {104 87८ 85 {01105 -- 
1 र( गल ) 1रेश्व्लाऽ0या { 74 255 -6 रि ४9 + 25) 


(2) ग0-५+ दजला) (नण) 
52२३ एलाऽमा (§ ) 


51 == 88702, 0४९] [75110६६ ० 14067, 07021९0 


(9) पणा (एप्‌) 
(21) दरश जलन ( पि) 


४1 == {3270638 01160121 151{.८, ० 74756 शलली) 9 ऽ 2० 934 ° 716 उ [ातङ, (द द्ापपेत्ातप, 
पल६। = 28६९त इचा 1076 (© 4 70 1020 ) 
र. 


४ = 1321003, 0िला६म [7056 पण 21.175 7 लण््रिपो ०5 प्रि० 905 ० 0९ उ [वा वरठ्ापाकाता, 
४९० = 096त पलम्‌ शा ऽवा रद 795 (८ 4 10 1675 ) 


(\\) कसि लड (ए) 


ए1 = 87009, 0्था्य 1151{ए८, ६० उ ( ^वतला1त2)} दर्प दवां {172056ा1[0६ 9 8 पत्ता 216 २० 297 
0 € २२1५९ ( रथ] } [एवाथ्, 03701872 06६६6प 

४४ == 27008, 0तकााग्‌ 1151116, ० 4 ( ^ततल्ात2) काललि) ० > कता 25 ० च€ तााणर्टाऽाण् 
1100४, २४१० 12166 6212 1670 {4 7 1748) 
(11) एदयाषटुभेा एला ( 7 ) 

81 = 34042, 0प्दा+8] {15{1{016, 2० 74723 = 710{0-512६ (0 9 अऽ ० 345 9 (3 1710ौ1ल्वृण्ट 
५९210121, {70715 71102166 

82 = (त्राणा. लद78., ७156१२०, 2२० 726 0068160 

138 = (8०18, ^519(16 6०८1९६५ ज 86041, पऽ © 394 0९६९ 6218 1755 (५८९ 0 1833) 

{34 


== (21018, 4512116 इला {3€0२1, पण ल 4430 ८०५26 
0 €श्यापरदहवयं जलञ०ाो (1), ऽपएताप्रवट्त्‌ 11६0 
(1) ल्श्णोतष्भप्‌ ए८ा51010 ज (0172 2]2 (य }, (ाभर९ (10६4) भात्‌ अभो८्डण्माःदप्ा (णाय) (41 5) 


1261 = 4 प ४३६6 0586501 (रग शारा © प 8४८} पापाप्ाफलष्त 738६६ 50111४2६ 1839 (€ ^+ 7) 
774 ) 


+ 1}\11709 60 


1 = [ष्तापा, 21406 [णिव ता पाणणल८तं 7प्ष्प 
12701 == ००११, ए ९६8 10२58 21715601}. 21411218, 2९० 844 2१६९ &व‰प 1698 
(11) 0लणातेष्िमाते (०6 #लाऽ0ा), 
11 == {00ा1५, 30 तावद्पः9 कप्लाद्प) 1२८5९21८] {115111५९}, 7० 825 ०{ 1875-26 12216 51४६ 2820 €, ^ 0 


1773} (९४) तिः 
12 = 1287002, छाल [णड , ० 12864 = प्६्८व्‌ 5१1५ 1582 (८ ^ 1659} (+४) 


123 = एम), ऽनाताद तेप्रलाल्स्‌ [5 त्त, प्रि 56०० = ०६८6 507192६ 7९4 (५ ^ 0 {731} (>) 

74 = तुमा, इलप्ताद कालाव [5्रापा९, परि 1357 = 1 16 ७११६ 1688 (€ ^ 7 1768) (5) 

18 = ए], इ८ात्‌ा2 तप्दाय्स्‌ [05्रपा€, 9० 6 (णतप ( >) 

1706 = (णाव, [15 व्रजाा९७ऽ छप 005 [मातृ 5 24वव कशितायव, 20 100 {2160 अवा ५२६ 1852 
(© ^ {) 1795) {5} 

12? == प्रज्ञााद्कृएय व45/ प्रु, ४ ए र 15111४1९, उतत &जत1109, ० 3018 = 321९त पततमा) 6011५8४ 
1885 (८ ^ 7 1829). (८) 

{28 = ००१९ भातरः 0तला्म (रल्ञट्पलु [5 पि 110 9 18871-82 {66 (5) 

17 ऽ[ पौल) रद्द {25 155 --10)0 9 + 729) 

(1) (लंप्हूप एलन (ब) 

व = }{2त85, 4 वष्वप [निधा 20 22372 00816 


॥ 


¶9 == 8025, ^ परध [साई ० 22393 ५२१६५ 
3 == }{8वा25, 4 पङ [निगाए, 2० 75597 ८0001लव 
(11) लप्माप्ोः #४€5101) {€} 
(1 = 47048 @प्रला द) [075 र॑ घ्€, ० 6363 0१६९ गाश 993 (6 4 7 1818) 


(2 == (वपााप््ठाद {दात 5126), तअणिलित]85 (काकि एव, 55. (दनगेषद्८, 250 252 
(10816 


68 == ^‰[71€त205त्‌, 11 एप९९६८ [005868० (0 णा इव एणाा$द 11९९2) 


(111) {918 शटाञणाी (ॐ) 


1 = ([प्पाप्रपद ( (लप्‌ 5८466), कभोसा8]256 (शपा 0, 53715}. (गोद्९, 2० 158 
1६160 (णाय) 865 {५ 4 7 18५98) 


218 = पाािव्णहु्त्‌ (2? 0 (रपातश्ाठणाः), एवा, 171 [1४4८ [0556्बछागा (०८ € कवापो.यथो रणादौ 
पियवा वव }) एपा्पएलत्ट्ते 79{6व [गतप 998 (५, 4 7 1823 ) 


3 = (पवात्‌ ( एस ठनृक्रय) }, 5) कभा (700 [६6212 5६416 ), व 1926 0055655.01 (9 € 
देवतातय दि वाणा) पा7 070 0लद्व्‌ {10२1८ 


{1511101 


(1) (@0111111€111811६85 
(ए = (पाला ( एारल.दाप्‌ः2 ) ० वद्या ( अऽ० एवद्ष्‌। ) एवाव्वकान्तु2 28 10 116 वाला ० € 115 


10 34109 °0{ {1€ (0श्लप्ीलो( छलम्‌ 21010050ा[015 {170वा ४, 3126185 


1८ (वापा 15 ९871€7 {7811 
^ {) 1250 


८८ = (गाला ० (रिव्दाण]8 215 हृाण्ला) 1) 15 ० 2.{066 ० {€ 0प्लाधम्‌ एता 1337002, [1718619६ 
01} ० 8274 ० (८ @0ण्धाफ्रद्यो( 01दा181 1. ए5ला105 [वा ताए, 2123485 17708 ॥6व 


ण) = (ग्ला न कअणलहण्वदप्रिःपाढ 25 हारला 1 115 1० 844 97 ध€ ददप; एव६्सप्त्‌ा+ ६ (जगार्ल््ज्प्र 
पत]708तत्‌ ३6 प€ शीला 1117284 ऽपा5०त्‌ार्‌2 कात्‌[2, 20078 1224९ &2१,2 2608{ © ^ 7 1776 )* 


इ = (पणस ण एण्शातशठ]2 25 पट 171 26 (1) 9 एण © प ८१2६६, {32प0त्‌2 12160 627) 
१६६ 7830 (८ ^ 7, 1774 ) 


1पित7२00एलाातन १,१। 


धर = ल्गाालणशाङ ( एएमौवाप जाः 4912182) 1८2१०1६8 $४०70वा8 = { 21125 11298000 ) 25 हहा कपे 
115 ९० 14503 ग 116 0ला{8 [5ापा6, ०0३, 8036 ० 155 ० 3754 810 8078 ०1 ४16 
@तश्छाफाालाा( ल्यला19] एशााऽ61005 0 भाष, 2187285 1102166 


८ = (गाद्या णाङ (¶1191.8 ) ग परतह्टु<७० 1311०119 85 हाण्ला पा 7 तातभ॑€त्‌, 2150 85 ए171लत्‌ 11 +भ1ट०६€ 
601६1075 


(11) {01071९8 
(7) (77 एरत्प्गृनाङृदा2 ( पिए) [11 258-276 307२1, 00718, 7942 ) 


(2) एपाक्75--एाष्र-एपा 2०2, त 3, {४ 4 ( जह 21655, © ० 19] णणा, 7937 ) 
€ हणा -एणातयाय, (वदऽ 571 ( &797त56781718. €त , 200110, 1900) 
ए2त712-ए पा 18, {प 66 721, ४ 35 { &7187तत6द्718 € , 20012, 1893-94 ) €६८ 


(3) ¶1€ [रत्रा भ ग (8लाालातात (1९१५ वात 0५ 63, पिपाा8$9 5ठहुवा2 1658, 10ाप0व, 
1903) 


1101६0४्ला, 116 {011017६ 73 156 , 101 एलाह श्लङ [लाप] ए (€ (नगाऽ््त) ग 116 ९6५६, फएला-€ 
©०118६6व 7४६ 1€]€८{6प 


र 4 एष कऽ , {12905610 2 23 आ {176 कम्पा उलप, ० 14161, एलाणाष्टाएह {0 (16 0710181 
119111६९, 1321002 1€ 0161781 {ऽ 7€०9&€6 10 1171९ 1२9] [णश ए, [27707911 8, ५६.1९0 6212 7423 11 ५४5 
16} ९५१८५ 25 71 7दु्€56्1†§ {17€ ऽ गद्व्लाोठ) { $शण्ह६३६€ ) = ( ४ = (नृार०) 1० ) 


2 ¢. एषा-1८2 कऽ 11 1176 1361६911 उल1ु21, प्रि० © 4827, 16107 10 116 4518116 50नाल त एदाहभ्‌, 
(०1५12, ५९६६५ 1. 248 ( = ^ [ -368 } 99125 ग-5 7 का€ पााऽञयट = # ग्लू€ऽला४§ ६16 पिटः शल ( 1) 


3 4 एलः {5 7 17€ [ल्रपातदुभो §ल०४, 80 85, पलिणणषहणाषह् ४० चाल ६६८८ [वा 10, 
५९६६५ ४ ऽ 7788 11 प्लु {116 ववि शटा ( 4) 


4 € एगृ€ः {ऽ 10 € [0€र्त्ारह्क्षत ऽल10६, 2१० 5, एल०्णाह 10 ६१€ 31266 [ए शा, [कवपा, ०2६९५ 
४5 71835 {1 ग्लु€ऽ€ाी5 11€ दि ज्याला) ( 8) 


5 ¢. एवल 115 आ {706€ [06रकाठहभ ऽता, ० 1633, एवमाह 10 € 500ताव 0्रलणैव] 1051, 
(1187, १९६८ # 9 1838 11 ग्लुण्र८ऽला†5 11€ 5 7दव्€ाऽ0ा) ( {10} 


© 4 एफ 5 ग {7€ टरवाहषप इल, प्रि 224 ग 1807-05, एलगाद्ाह 0 16 131970811.21 
0161191 [र२€द्वाती [751प€, 20004, १४९ ४ 5 1848 = 1६ पलद8€ा15 116 6 वद्ल्लाऽणा) ( 1011) 


7 «^ एष्टा पिन उप च [0दरकग्हु लार एलाह 10 पोल पामन 8६६ कअगाद््रतुङत]चक$2, 
एतदा वतङवावहुमा ( 18 तथात ), @पु तध, त्वत्त 5 1905 1६ प्दृटहला15 ध पिप्प शलजन) (1015 ) 


8 «^ एल 96 व 106 [0९फवपठ षटवा ला, 7० 14662, एवगाष्हु 10 पा€ 0ााला1व] 1751प६८, {347004, 
16860 1६ 1लु7"€5€ा15 {€ ५ श्ला5101) ( 1017} 


9 ^ 7208 215 गआ 11€ पदादिकं ऽलु)1, ० 4, 26101611 {0 {116 01६८6 [एिवाश्, 106, ०१- 
५२४१९ 1६ ग्लु्रऽला+§ ध्र€ विक ४ लाऽ0ाा { 018) 


70 & वलः {ऽ 111 € 0€शवा12६ पप ऽल[६, ० 3०19, एलगाषह्ाणह +० 1८ ए ऽर 15111016, 62 तप 
4७ छा, पि0ञणाकृपाः ( 2451 एतय] 0 ), पात०१९्‌ [६ प्लु्रल्ञलाा5 {716 दि ४ रल न) (1) 10) 


ग्य ^ एवल {9 37 1€ [€र्व्ात्रहुग्पा इला, ० 3020, एलाह 10 (€ ४४१२ 1715111 प६९, ऽद्वा 
42 व्ण्ञाक्षकप्ा ( 5 2472 ) पतद्वत 1 गदूलछलाा5 ॥1९ कषप एलन (7 20 ) 


712 ^ एाोतर् 215 ग € 6871118 5611, १० 0869, €ा0्षए्व ६0 {€ (0ग्धा प्ल) 001९9012} 
कवपऽलापए४8 [ज एथाफ, #श्ता88, पाहत 1६ वलु्€§ला118 16 ऽ 7८८9०11 ( 63 ) 


73 ^ एषा ऽ 1 06 कगश्छतशा) इला एदेगाषहफषह 0 जौ © तपरा पियत, 


(क पापतस्षाुव18, ऽ0प्ी कए, प्ात२६६द 1 7दुग्€इलदा15 प16 8 पटल्दा०ा) ( 13) (गा०†€व {7 5271685 1-20 
( ४ए६ट९५€ ) णण 


= 


॥, भ [धि ४.९ 


(110 
17 177107८9 


154- ^ एष्ट 15 पा € कवव्सभा इला, 80 153, एवमाह 10 चट 1470145 (ताराय 
[निक 1 पााप्रीपाध ( रदा 51216), पात२६९ 1६ तवु९5€ा11५ 116 9 वष्ल्लाञना { ‰{५} (नस्त ण 
५145 7-10 ({ $पाह्1८) 0117 

॥1] {€ {56 (०1[९{लव आतव ६118९ मिः 15 ]९तारतच लट्वा गाठ पपौ प्राटा८ वाल ६५५० 71010 1९८८८510115, 
प्ण पाला) शात 5०ए॥]लता, ८१८1 त पलाल 7० (पालाः वा्यतल्व्‌ [10 5९णटातव] श्लागना5 = 715 ।४४ा ६ ल९८द {1600 
116 {9110111£ [९4९८7८6 91 {11 1159 

(रताय 





पि न 
क 
द | 
४ ४ |  , १ 
| (51 01-2} = 0८शषतद्वपां दण्ुप  (जाप्पापीक 11.119 11 
¡ {| (न्व (05) { -3) ({61-8) ( 2{1-3) 
प€0411 कत 3लाहिता ल्ण्यान्हष ( 121 {21{1 71 124 ६8) 


(2९12) (४12) ( {31-4 ) ( {5 ?) 
0€81160 [९68८1170 {1011 ०1 {16 255 


51 


{3270428, 071611६8] 15९, 2० 34067 = त74दप्ट्वे ६ ५15 एपाल25९्व्‌ 0 {1८ [17151६८ $ 27 ऽ 
उावा8 9 91947 = ल्‌, पाषटप्टलते एवल, 7९ 77“ >< 64", ५ तावत 5610४ 


{116 26 15 ल्ना]0]८६८ 17 56४९ र तात०5, {0121 प्रपा10€ा 91 01105 ज 19148 ला 53 = 11€ {0110 185 
16 †0 18 11९5 10 8 {28९ 811 ९०६ 43 10 53 [ाध्लाऽ 0 १ [116 = कशहााा5 तट पाण्टव, 591२5 ऋत 5181725 
816 प्07 पल.6त्‌ ^ 5171€ त8&108 वला1816॥ {65 10४1 ६116 [11४८5 91 {16 51128 ०1०05 86 ५६०१९ ०४९ 
४11] ए९व लीव}, भत्‌ लावऽपा९ऽ, प्णाालः चाह 7०६ पाकाङ़, ना€ पतत एषी एस्लृर 107 फाति जका (०]गृ015 
£1%€ 8171687 व्ह 01९5 = {ला 876 वहात, ‰) 21 ०९८6दइाजा1011४, २5 2150 ततताधलाोऽ वात्‌ (०1९८. 
110७ (जावात्ला विद्र गत्‌ ष्न्राहु विङक [लहाल बात (ण्ट {६ १०९७ 7०६ प्र [ताद व5, 1४ 
5६8 [087057071714 {116 9 5€ला5 10 118४6 ९1 (एटा 7 {५० 56115 


{110६} ध€ [लइ 1९708 15 प्0त्‌२६८व्‌, 1 5दलााा5 {0 06 प एदाए 121९ ९९\लाणुण 
{16 ४6 प्टु€८ाा ८5 (€ पि स510) 
116 2558६९5 ९\८।पर८ {0 (15 5 वष्ट = ( {715९111017 } 240, 879( ^}, 107, 12135, 1745, 2242{ ^ }), 
1209 , ( 5110511८ } 324, 636, 975, 072, 1606 
१] 
1321008, @7ला६४] 15111८1६, ० 14156, 11160100 ०1 215 ५० 9३4 ०{ 111९ 31 [वएत्साष्, (कताव, 
2९९, त्वे उद्ाणएव( 1076, भणी वल्ट्गात्‌ह {0 एवावा६ एद्एणापो) 461191३, 111115525170170 701, {16 ८९- 


वाकाादा, दलि 10 एषतवद्षाद इत्पराएव, त्णा7८्ञगाताह *0 4 7 2020 = 11115 215 15, 11105, 11८ नातल्डा ०21८0 
25 0 $वाप्रा)+13 (रितरा पठा 0 प5 भा -1८4 ४९8, 211" > 2, १९१५४९71 5671] 


107 १९६६118, ५10८ 379२142, [0170 7 \ए 

1116 ){9 दृ्र6€§€{§ {€ पष ए्लड०) 

11९ +‰2558६65 ९९6४1९८ 10 11115 15 86 = ( 7114614100; ) 05, 498(4 }, 5०4(73 ), 527, 526, 542, 628, 
034, 643, 626, 702, 727, 728, 735, 740{ ^}, 760, 778, 79०( ^ ) (8) (८) (7), 841, 859, 882, ००९, 905, 967, 


986, 2086, 1097, पव, 71102( 4 }, 1207, 1203, 72710, 2240, 1259, 1305, ( 91/05/111८ ) 529, 535, 804, 1042, 
1045, 1055, ग172, 2247, 7329 


7 
37002, कप्रला9 [ऽ प, पण 24 ११ 


{115 15 8 लनी) ° 6, १० 905 9 € उत [एापाफ, 1९ व ्71806प, पपिद्‌081, ०२६८ कलम 527 
५०६ 795 (4 ए 1675 } 1४ 25 पाल जा ध11] 0007 $ एल, 5126 201“ >< 5, 11 {€ कप८छता 57101 


॥१,९ ‰ 9/0 18/ 97 9१9, | १, ३8१। 


१०१ ०६६९115, °1५€ एत18{ 57५8, {० ए अप 


^{ {1€ लात्‌ ग ए्ा2, 3 [151 ० {116 ०६०] पाएलः ° 52125 21 5107285 17) €लो। {2109 15 (7०९1060, 
0) 1 (त्ल्मताह$, ^ पद 8 185 174 525 वपत 4750 5187225 


€ ऽ वलूगधऽ€ा1#5 {1716 4. रलाऽण०ा 


{1116 * {2558&€ € रत] प९१ ४८ 10 1715 219 15 7 गा], ४८ 893 { 7225 ) 
४1 


1387002, 07161181 [751110६6 , 2९० 7 ( 4 ततत्‌} = 115 15 2, प्काऽलााए 17 0८० पदश्च 9 16 4718018 
12708 9 215 ० 29 ° 16 ०1०66 (रव ) [एधा श्, 10810112788 = {16 गाटिपाय 15 71 {1€ मो इला 
15 ४102166 {ऽ 5126 15 721“ >< 5 {116 10181 7 प्राएल ° {01105 10 (भी 15 123, \\11}) 9 1111685 ६0 8 {28६6 
27 43 [€$ {0 9 {116 {1116 {5 (्०ा्ा5 जादि 78198178 


¶16€ 06९8217 पाऽ 00711815 305 168 ४९5 ( पशादा 0 006 5त€ जणा } ० अ€ 23 >< 82" प्ण 
20 1117165 {0 ‰ {9£€ 77 16 ]€।€ा§ {0 8 117€ 7785 816 ए प्र€त, 8191285 प्रपा 0ला6व = 5१76898, ला 
या0प्0६ 10 79, अा€ पपााफएल६ते = उ1ह्ौ€ ०१ त0पोश€ 0410895 11016846 11€ (० 15४६5 ० 8 5187128 = (0015 
९1111 आ्1068्{ 68782 दा165 876 पाला 11 76त 1016 = (छपल्टप्रछा5§ स्णोालो 876 ल्क 8€ 7172906 1 (16 शहा 
111 ०18, 11}. 065 ४0 [0719565 तगह धा९5 ग हवा ठा 810 14590 876 पावला 116 1 136}, उण], ए 
116 ८0015 {€ 00151 1885 1 507€ [1665 1€{६ ]क्11\5 11271. $ ५०15, 1101680 (18६ € च्छत्‌ 7० 
तल्ला {16 एग {101 9 {16 ०1178] 215 , जा {9६ 17€ एनप्ना ण ध6 गााह्ा2॥ ४६३ तवा12&60 = ४111111 1.&1- 
16 वाते त्णाद्टाौः ज 15 गला (गजि) तद्वे एश्ी गा 1लु7६८९य ए४्य -6€5ऽ स 2णप ज्ञ, व दात व 916 १50 [0- 
प्१15८प०ञङ ५५६१ 1116 7 प्]€ ज ए8ा०58 ४812 15 ९1619119 0708 १९६५, ६ 7पा८§ ता ऽसतो) 1 076 101 


176 [ऽ गदुा€ऽला)(5 {76 परि. श्लाञछाो 

{1€ * {2552265 €५6]५1४€ ४0 ४115 115 21€ 

( 175 } 789, 248, 447, 887( ^ }, ( ७185४ ) 2{7, 2054 
४2 


381002., 07167112} [75 प्+&, ० 4 ( 4५662} = 11015 15 8. पालाज्री70 ° (€ 245 (णलो 15 11 {0556€- 


5०) ग € ापार्लाहर [प्शद्न, 072 08६6 6 वर४ 2670 (4 7 1748} 51८6 ० (16 प्पालण्प्रा्र, 7” >< 
{भाण ऽ 


{16 ९०५९५ 1185 (01656€ाण्ल्त्‌ 9 त्ा€ 5८र्लाा (र वात88 11 535 10105 = 185 7 11115 10 > {46 214 810प४ 
60 1€1{ला§ 1० 8 116 शाहा18 376 प्णाए्ह्ते §६87285 271€ प््प्राा०&१९, प्ण] 5 वाऽ 876 7 पए ९€त 
{872त-लाता7ह5 गा€ पाभ ].€त्‌ शणो 9 51716 १8०१२ = (गनणुा<०§ ९1*€ व 8६€ 5872 12768 = कर० 7781179 
128 राहा € शटा दिप ल्णा९(1105 (131570051105 0 11९5 80 5121225 816 11011€त्‌ २४ {€ 71८65 
2137६ ऽवा वा€ 111९ पा {76 ८०4९५, ८ ह ॥176€ एनम णा 6नाहट2 3 53 प ६0 3 57 79 ग णा (1६ (९९१ 
15 11168६1916 ० €15006 15 8००६त्‌ जा 01160 = प 97त-पएपह 8 11 ७006 [1१८९5 प 200 ख), र 2 व, स्थ 
8114 श्च धा€ 60प्णिणतल्त्‌ = 540त्‌्रा पाइ का€ 0एडला ष्टवे दाते क91718105॥155 376 1560 0८तव्अजादाार = 1 16 115 15 
९९ ला, एफ ०५८६ 6८106 

1116 75 गल€7९ऽला४६ {116 कर ए श्लञणा 


106 * {2558665 €१0ंएञ1४८ {0 1115 ५ २.1६ 
( 175 ) 423( € }, 1142, 7217, 1243, 1249, 1255, 1293, 2348 , ( 5115; } 1352, 1354 
{31 


ह 3870२, तलाक] [ऽप ० 14723 = 21010 त्न 17 511४ ०7 धल 115 २० 348 ° (९ 317110प्ध्पृप€ 
27101316, 8715 14816 (1115 76 25 11111260 ए 07 &0716510 {ज 115 €त1॥0ा, 311त्‌ ५25 १€51६0281व्त © 
८ 1170 एवा71-169४८5, 8६1६2 ऽग = §126€ 01 116 1001079) 26“ € 2" 


116 245 15 (८०्ाफिट६€ 17 ऽश ९148, 1018] गप्एला ग गा05 जिः 872 € 100 [६ ०5 5 
४ {0 8 ६६९6 ५पत अछठपः 7715 1९5 ४० 2. 116 19हा5§ 27€ पप्रप्पाल्दे ऽ वशहट25 20 5197225 216 ए7171्7ा- 
6९१ 4 57816 तत2 15 ४५६त्‌ {0 फत्‌ एत 176 19165 ० € 52122 (01011075 &1€ पाद्व 58169 


५1४ 11100 लातत 


7द्९$ = 81708115, कतवा्रग5 81 ९0प्€८६605 ९ पला {© = (०7९61015 276 0511 7 7 = ([वा1870081- 
{10 0 5627735 अ6 78८ = 0755101 ग ऽवाहु5 (९ छ दा इव्त 3 58 ) 70६तत्व म एटा 1 
८०त्‌1{ा ०[ {1८ 01108 {ऽ 5९05 ६० ४९ &००५ [शत-४श11116 15 11160, ९९०10 गा ला0§ 1२४५1९5 01 ऽवत) 
276 ५४९] 00567४८0 87त्‌ [ऽ्ाशार् 15 द7९ ८०० पर्त {1९ [द क्कत्‌प 15 6०1८त्‌ #४ २ 5171९ 50117 


० ६६९ 15 हाण्ला 2६ प लात्‌ जा (भात्‌ शप 11८ तता त्ातत प्द्ल्मत्‌§ (1106 ५२८ 5५ 1670 
(८ ^ 1688) 

{1£ & 7ल९5€1४5 € र ४९509 

¶1£ * [25528९5 ९५८1051 %€ {0 15 + 916 


( 7115 } 373, 608, 7072 , (७1.05८ } 7339 
1४ 

557111711.61278, एा८९ व्राता, 2० 776 ८०0०८ = (षप्ला का नेते [ष्ृला, 5126 1547242", 73€६् म 
501} {21 

{9१८७ (तात्‌ एलो 15 विह्ुालावा्, {16 ००९ (णावा75 त्‌] 110 ^‰०५॥५२६ {17८ 101] प्रदाः 
०[ [ग105 [णः (वाणा ङ8 15 25, (16 1251 {०1० एला पापल 14८ 474 पककदकत च१८॥5 0 0771 07 72101८4 
7८1८ 5 244 22 {0 {71८ @त4 = 1४ 145 9 111९5 10 २ [8६&€ त वणौ 55 [ल॑लदाऽ 10 8 वाट = र पद्टा)ऽ £ 1४५1९ 
५88 2९ प्रप्रापलदात्व, प प्रूल प्ा८ इएा245 इष्ट 76१ ^ णाल तवान्‌ वलााद्८०।८० 0० तल [81९९५ न {6 
5{8124 = (गृजुानाऽ हा४ जगता ऽवा 01९5 = 16९ € एला + प्राणाहाात]1त, व्रवता्लाऽ कत्‌ लमा. 
11019, ८ग7९611015 लाह 7110511 7 ‰ = वता ञ]00ा{०)§ 91 5{व11775 व7€ 150 १ दा दपः 1 ८५ ता्रा८य€ 5187८25 
वा९ 017 = 117 15 ६००१, ४111 एल लए दाऽ रिप्ालऽ ० ऽक्ाताा नाठ इदालवषा$ ०0३56४८ 0ा९६0१- 
11121153 चा€ एला ०11 15६त {11€ ला ्ा€ {९ तद 15 १९71 वो) ०ाो€ 11810 


८1111077) 710 021€ 15 11९7{1071160 ६ 116& लात ०[ ¢) ३, ¶ला८ 15 प्राता) द {6 लात्‌ ०1 ता {1121 111६ 
८०व९्म ५१ [९प८त्‌ 7 अारएवत्‌८्९९ 19 पाट ऽतर रवा 34717 (4 1 1789) 


{16 ऽ गलण८ऽ€&ाो४५ {16 ६ श्लो 
111६ ' [४०59&€ऽ € ५५751९८ {0 ५15 »{ऽ 21९ 
{ {115 } 320, 321 , { 9164८ } 310 
{23 
(२८०६, ^+818 € 5०८।९॥४ ०{ एलाह, 2० © 394 0 9 "2 2735 {^+ ए 1833 ) \१711{{लाो गा 
वृ, 514८ 19 >< लाहा ऽलय)॥ 


1715 पत तमा पाऽ कार प्प्ट€ [रद्वात्‌+५, छट , ^४०त्‌ एद्‌, कवा ^ फत्‌ [तनुतात्‌], च्व्ण्‌ प्रताला जा {9105 
{0 वाते {617६ 105 [४ 1415 70 11765 ६6 ‰ [7८ 27 20०४४ 45 [€ 10 २ 110८ 01ताहटपाऽ वाट एप्त 
27६१९ वा€ प्रप्रा ला९त, 5 10745 प्८ 70 = व6 {कास वाप्य ० 94125, 15 5६३।९८त्‌ च६ {16 ५०७९ ० {76 {701651६ 
7१2, 15 8 = 0 ध 11 १५८३ ज पोट 5वा225 व प्रा). 6त्‌ [४ 5106 0170185 ०101015 ."1€ इला पो 
प९्‌ 19}. कात्‌ (जाप पा वफृ्रजुा॥९ 62 720065 = (दाहप्ररोत, २तत1110159 दत्‌ लनगवल्ल्ाठाऽ 21 1५ + ८0711६८ 
11075 6170 3८८ ‰ 11 ताड [६८९5, [ना15005111075 ० 111९9 शात्‌ 5117285 817९ 7001८त्त॒ {९ < 217€248 10 
1८ ०1 ¬७ 5०06 एष्८ऽ धाटालाा 876 ठता 0६ ४४ 15 गलन ६००, भी श्ट {५ दाऽ 


1२1८5 0 ऽव्ाता11 वाल अल ०लाण्ल्त्‌ शात्‌ राजीना त1125 716 ०८५९५ 1116 <^ 71 तात 15 ८0ए1८त्‌ [ए 8 5111816 
5९116 2110 15 (0ा)1€1€ ठ 


^8 821९6 8१ {९ €ात्‌ ना कवत, प्€ ऽ ४२१५ 607}71९॥तत्‌ [$ 01८ 51796 (र त777018772 1{0९४75व77त 10 
{11९ 6५]. ८17 7755 (^ 13 1833) 


1106 15 16८51४6 {11८ कैर टर \ राऽ०ा) 
10९ ! [8552665 ९\लृप्च\९ 1 {115 15 276 


( 1105 } 70, 22, 60, 82, 102 4 }, 225, 148, 162, 269, 170, 292, 210, 260, 270, 355, 380( ^ ), 409 


(270 ष्लाकष् > 


{34 


०1८५2, 6451116 5061९ ग 3€£9}, न्वि० © 4439 त702६€त शलाणस्णञी त्य, 5126 18“ >८ 5“, 13€11811 
8011] 

{१ 20ताध०प् ६० 412३, 15 6 (ततछा1§ ०150 38२12, ^ ४०१ 37त्‌ ताञाता7त118 = 116 (0६४ एप्पल 
० {०1105 ग. 4 धार 15 103 = {६ 188 9 [768 ६० 8 व< नात्‌ ००४ 75 लला § {० 2 [6 == कशि्ा5 वाटे पपरष 
51635 876 गपाएल€त, 54285 216 710१1 = 6 ६०8] पालः ०1 535 ° (वाद 15 84 = 13010 ४06 1121४63 ५1 
116 5{41285 216 1871,९त 7 5116 5९725 त (€ दात्‌ ० ऽ गहु 15 17016216 ४४ १००८ तस्ात85 = (०10- 
प्राजा, ष्णाली। एक्स अहित्वा ऽह 7121168, 876 पएतल[फ्र८त्‌ ए 76त कृष्णला = भरफहुप्रत0 तर€, 20411015 
810 (०नल८्रता5 एल दप (गागट्ल्णाऽ 976 हला€ा21] 11806 ## 7 8एत 81 फला {€ [1८६5 52 7 = 175101665 
० पका$0्ाध्चजाा§ ० (९5 वप्त 51871295 16 1816 = (०ाताद्चला) क पाल ऽ 15 रलङ्ग गात 8ात (16 एष्हु<ऽ काट णया 
{1६ प्रभणत-फाणु 15 16५६ 417त्‌ 1द्टाण€ पतता पप्लवृ्लया+ छत दााछा§ = रणो6€5 जा ऽथाोताोा = अा€ पडक्ा$ 010५6 
37 58715 876 ०३९ {€ 25 35 (०0 रला€ 07 47878 भात्‌ +8 {01 € एषा ० 8 51716 §67ए0€ 


{16 115 6656115 {1€ 2 ४50 
{1€ * {25522६5 €९6101516 10 {1115 {5 त€ 
( 115 } 7474 ‰ }, 272, 379, 708, 93, 7710, 1770, 7224 
1221 
38702, आ 1४816 {0558500 (ज र्ण ल तप 378६६}. णाल 13216 5971४ 1830 


(^ 7 1774} ष्ाध्ल्ला जा ०पहौ 29 वणवाल 8, 5126 1224" 2८547, 77 176 13८७ ददहुव्ा ऽला1 214 
«110170६ त पविना] 17018 


{115 6006 15 (€0ापा€ 11 ऽण्ला {९571085, {0191 पाए 9 {01105 0 व $2 0617 1714 1६ 185 ¢ 
17685 ४० 2 [€ छात ०0४४ 43 16्ला§ 0 प 11706 116 {0 कप्रापहा ० §वाहु8ऽ ना द 15 75 85 111 {16 
ए पष्टभ्€ = 11805{005111015 9 11165 तु 5181285 216 धक 


एणः १६६९115, ४106 [3], [7० 7 +> (1 € 05) 
{€ 215 (60112115 †€ ल्पा 3105812. 0 0102712 


{16 {०५-6०1छौगा लाप 186 ६४ 116 €त्‌ 91 ^ का 2 110162८5 112 च ६16 1९51018 २5 (0 01६६€वे वप्र 
16 ऽव ४व <वा 1830 {4 7 1774). 


116 ऽ लुण€ऽ€ा६5 {€ ऽ गल्ला 80त्‌ {1.6 €> 15 ए्ा211ङ {112६ 2 (01109212 
{€ * [0०558९65 €\५लुप्ऽ1र$€ ० {1115 {35 2716 
( 1115 ) 494, 843, 946 

{211 


0ताणृपा, ०86 [एए तणणपतालह्तवे (084६ पक्पाला जा ॥०पष्ीा [वणा 5126 132" २८6" 
द्ए्वातष्ा1 5610 


1015 ८0०९; (<०गा{व75 9 (16 §८ण्ला [र तात्‌ ३5 श्रा 2६ ताला 61045 एठा 11518106, {171९ [राञातातात 
५28 पाला 17 ऽए 18099, एतत] 71 581.8 2636, ए्प्ा2 101 58४2६ 1876, 5818 1747 = 10€ 101ग्‌ 


7 प्राह 01065 णिए 47ध ४8 15 779 = 16 €ता6 कऽ 15 00पात्‌ 11 ग6€ एप्त] ९, 9110 1185 8 11165 ६0 2. {28 
सात 0९०४ 32 16प्दाऽ ८0 8 1176 = दाह्ाा5 216 णाद्व 


116 915 (गात105 {1८ ल्ग्व (1121. 2 2९5९९५३ 1317118 {116 16 15 प 1110 10 11166 5117185 
{1168 पथ छण (76 [कला ०९5 (०0{8न {€ लगफपलात्याफ$ 116 पाट लकार्‌ 571 फत्ा 9 पतल 1131817 ८०- 
{व0§ ध कुगिल 16६ पा 2 ४०ृत्‌ प्त 5190295 411त 52145 87९ 7ल्णभाङ पण्य €त्‌ ०६ 10 11€ {€\६ ०५ 
भ ९] 35 आ 6 (गाला, 116 1018] प्रणालः ज 525 ० &सार8 एलाह 75 ०5 10 (€ ४1६२2६८ 0प9ा£ 
०६71085 त€्087681€ 0111 1116 121४९८५ 0{ (€ 5{27128 1२० 171976178118, 8001{10115 8790 ©1115510175 (0९८11075, 
2 1 , &€ 0ए्7त्‌ 17 5011८ 10९65 = 18715{00511075 ° 5111285 276 शला {ट व 1 [ह्यत 11€ {6 15 
५९] एवलश्लार्ट्व भणते प्याह 15 एल वात्‌ [द्हाल, सधा लिप ला्णऽ षु 97त्‌ ट, च 90 व 216 गीला ८०0४706 
1०1९5 01 ऽशाता 8१८ पञप्रभाङक ०ऽलाण्ल्व [5 अऽ 60६6 10 {16 हणप ज 55 ० पर्ल प उनगााणएथण 


>, 11107060 


दताध्रणा ज पल एणाहुम्प्८ 15 905९व {1116 1९९६ ग € लग 0०९८151017]] $ १1165 {0 पी ग पीट ल्छणाफ्रलातार 
11९ णा 21.दा1त8 18 पलाला वप 076 [ताते 
10 816 15 €601064 ५४ {€ लात्‌ ० (वा १, 10 दष्टा, 1116 }15 अ[णटा§ {० 16 ब0प्र 50 $दसाऽ ०1 


¶11€ ऽ वत7<ला{§ {16 5 1९८60507) 
1 [दा 15 70६ 1 57८ + [2355286 ९६1 © {० {115 {5 
{2711 


{00114 13177412 [11258 उक्राादण्ताा तप कवप्वृनत, ० 844 741९0 6} 8 16} श्ाला मः [पफृ्, 
8170 74" > 6“ ९एवपकहु^ाप सला 

115 600९५ 60118175 {€ {010४ 9५ द्तत्‌9 एत्‌ 1, चरतत, 18४१, <1171तपा7, ५ एकत) पत 
एवात व]7€ प्रपान ग [गा०5 0 (87४98 19 227 = [६ 105 6 117९5 {9 व [बुट्‌ पात्‌ कण 42 [८15 10 २ 17 
71115 8176 701९त्‌ 11 ४11८}+ 1] 


 11€ 316 (गा्ा7ऽ {7८ ल्ग्व त [वाचका [6 1९९ 15 ५ पलो गो ८९ 55 (£ 
पला वात {16 10५ ७८5 (0वि्रा77हु 176 त्लाफोलाता, चात्‌ 1112 दटा{पत ना) (तवाहि प 16९1 
5101145 27त 5वा15 व्ा८ आप्रा४ततव्‌, प णान) पाकलः ण उत्राहुवऽ जा काद्राा/२ कलह 75 3510) {116 + प्ट+१९ 
{00716 पतात 11) 18८] 0. 0 ८५९त्‌ {07 पोप 064 116 141८5 0 11९ 51011८4 = (-मगलुगाजाऽ € वद्णट्ते 
०\९ा ५] 1८व लीनो], ० ववता(10ा5 धात्‌ 01155105 एला दए प) 177, (€काप्टल््तार, 1700511 7 2 27६ 
50"1९{1771९5 5९८ 27 , 016 71011८९त 111 {€ [1६८९5 = {17875100511101)5 2 5187८25 8ा€ 10६ [क्षयोऱ = (गात1110 £००ते, 
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॥ वाखीकिरामायणम्‌ ॥ 
।॥ अरण्यकाण्डम्‌ | 


प्रपिश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌ । 
दद रामो दुर्धषस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥। १ 
कुशचीरपरिभिपं ब्राहया लक्ष्म्या समाप्तम्‌ । 
यथा प्रदीपं दर्दर गगने स्यंमण्डरम्‌ ॥ २ 
र्रण्यं सवभूतानां ससंमृ्टाजिरं सदा । 
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1६ एव््ापऽ प्ण] ॐ नम श्रीरमचन्द्राय, 1104 श्रीगणाधि- 
पतये नम , 2४ श्रीगणेदाय नमः श्री ्रस्वस्य नम श्रीरामचन्द्राय 
नम , 725 श्रीमते रामानुजाय नम अथ चट्पिददि › 128 ॐ 12 
श्रीरामचन्द्राय नम । हरि । ॐ {> श्रीरामचन्द्राय नम 
( 17 भरण्यकाण्ड उभमस्त। अविक्मस्त।), 13 श्रीगुरुभ्यो 
नम हरि ॐ (1718६ शुभमस्तु । भविघ्मस्तु 1), © हरि ॐ 
( 03 पहु शुभमस्तु भारण्यकाण्ड ), 112 हरि श्रीगणपतये नम 
भ विघ्ठमस्तु, 08 हरि 


1 ^) ४४ प्रविशन्‌ 51 च, ञः ४४81013 एस (णतु) 
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दडकारण्यनिखयर्षिसगम । प्रविष्टस्ये{ "सते त्यादि । ‰ --5 ) 
2 ४ 8 7 उत्तम (ण भात्मवान्‌) -) 21 0 रामो 
ददं (४ धा] ) 61 पि 7013 5 धर्मस्‌, ए, 73 ^ 
दुधै्ष (णः दुरधंष॑स्‌ ) -“ ) 3 तापसाश्रमसुत्तम 
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समाकीर्ण( 0 श्न ) -4) 61 रि 195? समन्वित (10 
समाघ्रतम्‌) % €\ व्ह्यवियाचुष्टानजा रक्ष्मी बदह्यलक्ष्मी 
तया । & - 2 {18157 2 27 3 ) 0: दीक्ष 
७ प्रदीक्ष- 51198 712 ©]. दुधैषं, €) £ ६85 11 {€ 
(ण दुदश्न ) -“ ) 7 रवि- (० सूय-) 7" -मडले -एण 

०, वि ४2 {3 107 5४75 


सूः {9 
* दुप््वेशन टुरारक्ष्य सूयमण्डरुच्यैसम्‌ । 
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१ १९५६) -सचवान।(› 2५ खोकाना (07 -भूताना) -“) जय 
[भ ]जिन (णः [स जिर) 78 तदा, (ह 25 7) १९६ (गः 
सदा) 5" 7-3 5 सुसग्ष्ट निचेशन, र खष्टाजिनास्वर (516) 
५४ ४23 97 सुसण्( ४ सब) श्रिया युत, 12‹ सुसण्द्ध हि 
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पूजितं चोपनृत्तं च नियमप्सरसां गणेः ।॥ ३ 
विश्षारैरथिक्षरणैः घुग्भाण्डेरजिनेैः इरेः 
समिद्धि्तोयकलचेः फलमूे शोभितम्‌ ॥ ४ 
अरण्येश्च महवृक्षः पुण्यः खादुफख्वृतम्‌ । 

अलिहोमाचितं पुण्यं व्रह्मघोषनिनादितम्‌ ॥ ५ 


सर्वदा -^लाः 3०, 11 (र्थि 2 958 } 10 


{771 {८ 68 9 (© 111६६ ) 1185 
2\ श्ीषैहुभिराकीर्णं पक्षिसवे समाघरृतम्‌ । 

[ 24 {2 समाकुल (0 व्वृतम्‌ ) | 
(106९०१८ {3 76205 5 971त 8०2 --< ) पि ४193 
177 सेवित, ४२ श्रोभित (णः पूजित ) ४ 131-3 1212 [४13 
चोपनत्य, 8५ 75 चोपसष्ट ( {25 शृत्त ), 1\(€त ) ८€ च प्रनृत्त, 
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३* पत्ित्रममर दिव्य सिदसुस्वरनादितम्‌ । 
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2 1334 07 महद्धिस्‌ (गः खमि) -2) {12 त (10 
च ) 12 4 1201-9 5 7 फरूमुलेपश्चोभित( 5 °तें ) 

8 ~) पि 12:3 शारण्थद्; ४1 124 2 (तर्द ल्ग 
ऽ 2 25 17 {६५1 ) अरण्ये , 12 5 सुरम्येश् (10 भार०) 

८) पि स्वाद, 2 812 पुण्य-, 72 7? पुण्प- ( {0 पुण्ये ) 
11 -मूख- (0 स्वादु-) 121 ४ 11 युत्त, 3 क्लुभे (0 
वतम्‌ ) --52 ‰ ¢ ॐ ( ४? 8 {011०*९€५ 0 4*) 121-851 
7680 5० क्ट 7“ {3 76405 52० ([गारफष्त्‌ ए 8० ) 
टिः 2* --^ ) ४2 111६ ण) होमा ण ॥० निना 11 ° पि 
11 7 रम्य, 72 दिव्य (णि पुण्य ) -<) 51 पुण्य- (लि 
व्रह्म-) 2 ५ [1 {35 ‡{? 3 -चिनादित, 7: -निनादिक, 128 


[भ ]जु°, (ण) 85 पा ६८९६ (0 निनादितम्‌ ) -^1€ 5, ए 
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4*‡ नानापक्षिरुते रम्य नाना्गगणे्ुतम्‌ । 
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पर्येवन्येः परिक्षि पञिन्या च सपद्मया । 
फलमूलाशनैदान्तैीरकृप्णाजिनाम्बरेः ।। 8 
तरयवेश्वानराभेश पररणयुनिभिप्रृतम्‌ । 
पण्ये नियताहारैः शोभितं परम्पिभिः ॥ ७ 
तट्रह्यभवनप्रख्यं ब्रह्मघोपनिन।दितम्‌ । 

(4 (० | (५ 
बहमविद्धि्महामगैर्बाह्येरूपश्नोभितम्‌ ॥ ८ 

6 1 0 6-8 -^) 51 722 ५ मृदधेर्‌(51 श्टशः), च 
1 3 रम्येर्‌ , 111 पुण्यदा, 113 बुसेङ्‌ (10 पुष्पैर्‌) 9 चापि 
€ ध 126 78 @12 7 चान्य, 228 वापि {907 वन्य) 
03 परिव्रत (9 “क्षिप्त ) © पुप्पर्वं ,रिक्षिप्त ( १४1०६९0) 


5) 96 ({ग च) © सुपद्मया -एण 61, 2? ४४} 
127 ऽप्र०५{. 


+ विचित्रपुम्पस्तरभि" पद्चिनीभि सुशोभितम्‌ । 


[ छ गोटट् णि स्तहमि ण 10 सु 2133417 च (श 
सु-). | 
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7 1 0 ¢ {ध ४18) ४2 1 {णा नरा 11 
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70, 51 षि ८2 3 ( ४? {गाज्णल्व्‌ ए 4* } 7013 8 7 १६९ 
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025 पर्ण( 7 पूर्ण )सीर्णवरताहार -“) 02 श्रोभिते (19 
त) ^्लि श्नोभित, 120 ए0ा1ह 1115 तदुषटरा ४751 12 
पुस्पर्षतरै , 22 सक्षितचते 


8 ४1 0 8, ४2 ग्ट 0 8 (र ४1 6 पातक 
708४ ) --“) 1 -सदन-, 7 -भुचन- (10 -भवन-) ) 
071 128 12 -व्रिनादित (101 -निनादितम्‌ ) 51 ‰1 101-35 
ऋपि( 142 मुनि ) सवनिपेवित, 22 (7) 2150 25 111 1९९६} 4 
727 व्रह्म( 34 मह )र्पिगणसेवित, 12५ मुनिभिस्तच्वदर्षिभि 
--113 7९445 8९ ( {7९९९04९ $ 5० ) 21 2* --< ) 
1 2 8 71-357? 2123 व्ह्मभूतर्‌, रि "कत्पैर्‌ (10 
°विद्धिर्‌) 5 "35 महाप्रा(5 श्रक्तर्‌ -“) © 
01112660 {07 रुप --^11€7 8, 22 17 105 4 


9 ५2 ष्ट 09 (रल ४1 7} --^) 91 {261 701 
01-408 12 त दष्टा, 05 ष्टा (पा) }, {3 ७13 71 
(५7)& सर्ष्टाः 223 टष्रातु (ग तदुष्ा) पः ५3 
दृष्टैव (1>4 “व ) राघवो दूरात्‌ (८४ स द्ृष्ा राघव इति 
सम्य । & --ˆ ) भ 2 23 4 7 62 2 सभ्या" शि, © ण्या ) 
गच्छन्‌ -) 91 षि 1 3 7037,6८ सञ्य, 7: सज, 14 
सत्य ( 0 त्रिज्य }) --^1€ा 9, 2४ 1 23 77175 


रामायणे 


तदृषट्रा राथवः श्रीमास्तापसाध्रममण्टलम्‌ | 
अभ्यगच्छन्महातेजा विज्यं कृत्या महद्र; ॥ ९ 
दिव्यन्नानोपपन्नासते रामं षट महपेयः । 
अभ्यगच्छस्तद्‌ प्राता वेदहा च यच्रास्वनामर्‌ | ९० 


' ते तं सोममिोघन्तं चष्ट पे धमचारिणः ¦ 


मङ्टानि प्रयुञ्ञानाः प्रत्यगृहठन्टटव्रताः ॥ ११ 
6* सीतयानुगतो धीमान्भ्रात्रा च रुदमणेन च। 


[ 134 (ला व्य 24/ {0 25 200४९} [ म नुमनो (10 
°्गतो ) ८1 सीतया (5८ ) (07 त्रच्राचै) } 
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51 741 $1 3 01-357 2 त रषा (81; 2ष्ट्ष्ात | ४४ 
॥405 ]) धमे( ऽ व्योम, 1313४ [ 1) 2150 धर्म] ब्रह्य) 
चारिण ^€ 112, {01 [71 08 व @3 {2 175 
\167695 {21 {34 ©1 £ 212 3 15 ३1८६ 10४ 


५ भ 9 9 
7* ल्ष्मणचत्रद्षटरातु वदेहीं च ययस्विनीम्‌ 1 


[24 च महात्मान, © चैव त दृष्ठ (णिः चवं दृ़तु) 63 यैदे 
( 0277860 } | 


षणा}, { 2180 7८ 7* पीला उर द (४ हव्ये 
पाठक्रम । अन्यस्तु ठेख(क ) विद्वकरत 1, ८ येन फमेणासा- 
भि्व्यीर्यायते बत एव पाद्धकम । घन्ये तु पाद्ुपाठ्योजनारक्लया 
पाङ्पाठ नादायति तन्न व्वलयाद्रणीयम्‌। & -- < ) 123 मागटयानि 
पा 30 त 5 आ {८९६} 128 नियुजाना (0 प्र) 

-ˆ ) ४2 प्रय ^न्‌› 0" प्रयागृहीन्‌ (9८) € 2 ५173 
11-357 ततता › भः यतर, (1 द + 2 महा (७ 
द्डच्ता ) --^{्ला उ, 2 ४11 12 175 


ऽ* राधव सीतया साध रक्ष्मणेनं च धीमता। 
भभिवादय सुनीन्सर्वानभित प्राज्जलि स्थित । 


[ (1 2) 82 वीर्यवान्‌ {10 धीमता) 1 


(4 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


सपसंहननं रक्ष्मी सोमाय सुवेषताम्‌ । 
ददजु्विस्सिता्मरा रामस्य वनवासिनः ॥ १२ 
वैदेही रक्ष्म्णं रामं नेतरैरनिमिपैि । 
आश्रयभूतान्द दशः सव ते वनचारणः ॥ ९२ 
अत्रैनं हि महाभागाः सवेभूतदहिते रताः । 

अतिथि पणेज्ञारायां राघव सन्यवशयच्‌ ॥ १४ 
ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः । 
आजहुस्ते महामागाः सलिलं धर्मचारिणः ॥ १५ 


` 12 17द्ह {७7 22 (ध ४1 7) -) 0 पा 
708 79 © रूप, ग ,प (ण खूप-) र" -सहनने 5 1225 
खूप चेष तथा(72:४ न्तो) लक्ष्मी, 82 ए" 3 07 रूप प्रमाणं 
लक्ष्मीं च( 2249) -;) 5" निवेदनः, 3: प्रवेता, @ 
यदास्विता (97 सुवेषताम्‌ ) --ˆ ) ^ दुद्छुर्‌ , 126 15 
स्वै 51 01-95 नि्मित(725 ण्ता) धात्रा, पैः विसिता दाम्ना 
(91८) (107 विस्मिताकारा } 


13 ए 7च्् गि 73 (ल 17) -^) 51 १101-5 5 
रावयो( ऽ 1725 श्व) चेव{ 5 ध्र) सीता च रि गा ल् णि 
सीता च) -5) रि गाद णि नेत्रैर्‌ 51125 सपि (णिः 
इव ) -- ) 51 पि 1 11-3 [0 10158 12 © 1123 
शाश्चयभूत( ४1 133 7071 48 2 @ 123 ता), (ह {द्ग 
{९५६ - ) चे (गते) 51 ब्रह्मवादिन 3 1 113 1128 
धमचारिण , 22 ४1 13 1६ 071 06-8 3 ©3 (६ वनवासिन 
{2 5 ब्रह्मचारिण › € & ]॥ 25 111 १६४८} ( 07 वनचा९ ) 


14 2 1 0 4 (रल ४1 7} 9 070) (ग ) 
74-15 -- ) 51 कि 101-35 अथते चे, 0771 708 {3 तत्रेन 
टि (10 भत्रेन दि) 51 महाप्मान --ः ) €" 124 5 1: -हिते 
रत,11 हि 70 14८, {2 ७1 ए 127 ऽऽ 

9* मुनयस्ते तते राममतिथि सखयमागतम्‌ । 


) § रि [1-35 मतिथीन्‌ ›, £ 77 सहिता, ४1 
सहिताश्च (10 }, 76 अत्तिव्य (5८) (90? क्तिपि) 
2) 22 ४173 77 वासा (० राघव) 277 समवेशयच्‌ , 
08( लिः व्या 25 17 {९५1 } सन्यचेदयन्‌ (10 सन्ये?) 
ऽ 1 71-35 ताञ्निवे( च" 03 शश्रे )दय यथापिधि 
--^+{1€' 14, 38 115 
10* रामस्तु पर्णदाखाया सीतया सह वें षित । 


15 श्ण 25 (रघ ९1 74) -^) 2 ए 3124107 
रामस्य सत्कार, 33 रामस्य सर्कार, [711 125 राम सुक्क, 


(7 28 11 163. (ण रामस्य सत्कृ ) -° ) 1.ब८प)8 01. 
विधि पा 2 पद्वत्‌ ऽ ४ 251 ६६५६ € रा 11-35 


विधिवत्‌ (9 श्ना) £ ४8 17 विधिवत्ते तपोवना -°) 
{1 "जहुस्‌ ( ००६९0 ) --° } © बह्य- (107 धर्म-) 18 
-चारिण -एण 75०, &1 रि ए {1-957 709 
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मरं पुष्पं फलं न्यमाश्रमं च महात्मनः । 
नियेदयित्वा धमेज्ञास्ततः प्राञ्चलयाञ्चुवन्‌ ।। १६ 
धमपालो जनस्यास्य शरण्यश्च महायशाः ! 
पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरो गुरूः ॥ १७ 
इन्द्रस्येव चतुर्भागः प्रजा र्ति राघव । 

राजा तस्मादरान्भोगान्युद्ध रोकनमस्कृतः । १८ 


ते वयं भवता रक्ष्या भवदिषयवासिनः । 


नगरस्थो चनस्थो वा तं नो राजा जनेश्वरः ॥ १९ 
17+ भआाजहु सिर पुण्य सहिता धमचारिण । 
[ रि पुण्य- (0 पुण्य ) 21 पुण्य- (शः ध्मै-) ऽ पि 
1201-3 5 -कोविदा (0 -चारिण ) ] 
-^{{€ 75, 71 [71 126 8 3 105 
2* मद्गरानि प्रयुजाना सुदा परमया युता । 
[ 27107 1121 = 3 7 771९ ] 


16 ^} ऽ ए? पुष्पमूल , 2 2 21 पुण्प मूल-, 1 8 ८ 
7 11 2 पुष्प मर ( 0 धव? }), 128 मूर पुप्प- (ण मूख 
पुप्प) 5 वान्यम्‌, ४ ©1 रम्यम्‌ , 1721 2५ सर्वम्‌ (10 
वन्यम्‌) -”) ४५ भासन (0 आश्रम) विः ४1 13 707 
महात्मने, ४ 11166 (07 (त्मन ) 51 पि1 121-8 6 आश्रमाश्च 
महषैय --°) 7" £ 6 रामाय, 2, धर्मक्ञास्‌ (ण शज्ञास्‌) र 
४ 55-४ 7; निवे्य( ४2 विनिद्य ) खद्ध वर्पेण, 1 पिनिवेयय च 
धर्मेण -- ) 1334 वच, [21 0 061 ते तु (107 तत ) 
[1 0871866 {07 प्राञ्जलयो 


17 ^) 51 २171-3 & दा(1)1 व )मदाना (0 धर्मपारो ) 
--°) [ऋ 0५87४56 हुत्य (जिच) एणाः 1068 
1: 2 महायद्ा -7एणः 140, पि ए 3 {27 50051 


73* स्वनो धर्मपिता राम तथा शरणद सखा। 


[९2 ए 319 4 धर्म (णि ध्म ) एतत (10 तवा) ] 
-<) 37सचराजा जगरुर्‌ 


18 ^) 5 दडश्चैव, ९2४} 77 देच्॑रस्य, 722 1234 © 
पः इद्रस्येव( 12" ण्ह), 12 ण्स्येप (णः इन्द्रस्येव ) --५ ) 
12 रक्षासे 1 13161 02 12 (दणि वना ## # 25 
17 16€.६) राघव » 123 गा (0 राघव) --“ ) र ४7 
7 ध2150 राजा 870 तस्माद्‌ नग 01-35 परान्‌ (ण 
वरान्‌ ) 134 युक्ते भोगाद्‌ (1 1745 }) 2 चा यान्‌ › 101 
लोके, 118 3 गृतर्‌ (10 रोक-) 72६1 72५! रम्यान्भुक्त, 10711 
0815 © रधग भम्रया( ©: श्यरा)न्सुक्ते (0 मुद्ध खोक-) 
‰ € खोकनमस्करृत इति रोप 

19 ˆ ) 1.8€प्)8 0 चय प्16त 5८ 2 771 }{2 1132-4 
77 भवतो, 721" भगवता (71 ), नय 02813६९ (गि 
भवता) -- ) 2 नगरस्थो चा (रुग }, 7 नागरस्थो 
(101 नगरस्थो ) --° ) 23 भो (ग्नो ) 51 रघृद्धह, रप 


£+ ८४ ५ 
+ ६.७ €~ 
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न्यस्तदण्डा वयं राजज्खितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
रक्षितव्यास्त्वया शश्वदवभैमूतस्तपोधनाः ॥ २० 
एवडुक्तवा फेः पुषयेवन्येशच राघवम्‌ | 


73 01-3 5 7 रघूत्तम, पि 317: प्म ), 724 7४ 2613 जनेश्वर, 
112 त्वमी {107 जनेश्वर ) 

20 118 0) 204 ~-* } 52 > ए 8 01-35° राम 
(9 राजन्‌) -° ) 24 , क्रोधा (1116्ह }, 21-3 £ शातक्रोध। 
( [07 नित) -<) 51 †ि1 71 2256५ रक्षणीयास्‌ (णि 
तव्यास्‌) € 71 25 स्वे, र ताद्‌ (107 दाशद्‌ ) -* ) 9 
01-3 8 गर्मरूपास्‌ , 22 ४" ए 107 धर्मट्धन्धास( 32 युक्तास्‌) 
४५ धर्मयुक्तस्‌ , 172 ब्रह्म, @( ०0 ) धमैनिष्ठास्‌ (07 ग्भ- 
भूतास्‌) भैः तपस्िन 


21 उ! ज (8) ) 2ा --) {23 {011 [0 048 
एचमरुक्ता ४2 111९6 107) फर्‌ ए {० वन्यश्च 561 121-3 6 
फटवैन्ये , र" फटपुष्पर्‌ › #1 23: 72 मृटफर ( 133 “छ ) 
(0 फलम ) 127? धृपर्‌ (9 पुप्पंर्‌) ¢" पुष्प मृरुक्‌ 
($ {7215]2 ) (© मृ पुष्पर्‌) ९9 ४1 [६ [101 1268 
13 © 31 ¢ ४ अ{(©) चान्यैश्च, 7: ऽ मृखेश्च, 03 चैवतु 
(07 वर्न्य॑श्च) पय वेन्यरन्येश्च, 32 वन्ये पुम्पश्‌ (४ 
17275 ) (70 पुष्पेवेन्येद्‌) 7711 059 ©13 733 पार्थिव, 
(07 सघचम्‌ } - } ६1 1711 06 {3 (3 € चनस्येङ, 
(7 ह }. १ अन्यश्च (251) 16५६) 51 1101-2 ६ पिचिधर्भस्ये 
(07 शधाहार } --ए0यः 21०4, 2 ए [32-५ {07 7051 


4* छ्समण चाचैयामासुुनयस्ते तपोधना । 
-- \1€ा- 21, 91 {1-35 1115 , 
13 12; 15 811€ा 22 


{1167625 ९2 1 (1116६ ) 


15* सतु सुनिव्ररखव्धसन्किय- 
खिदशपतिखिदरोरिधार्चित । 
सुसुखमवमदाश्चमे तदा 
जनकसुतासदहिती महायदाा । 


[ (1 2) 22817 व्रि्रजवरस ( 07 ग्पतिस्‌) 121 [भ [न्वित 


। 


| 
| 
| 


रामायणे 


अन्यै विविधाहरि; सलक्ष्मणमपूजयन्‌ ।। २१ 
तथान्ये तापसाः सिद्धा रमं वैश्वानरोपमाः | 

९ (४ १ 
त्यायवत्ता यथान्यायं तपेयमासुरोश्वरम्‌ )। २२ 


५ ४ 
इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड प्रथमः मेः ॥ १॥। 


( {07 [ भ [भिन ) --( | 3 ) 1 1227 समुप 1212 तद्राश्रमे 
(ए धऽ} ) (0 अश्निमे तद्रा) -{1 4) > 33८7 
सलक्ष्मण, ए 2 2 सरापव, 125 निदा नेप ( 07 महायन्ना ) ] 


22 91 {1-3 5 7९8 5 22 ({ अणा प्ण 16*+ } ४९ 
{0८ 3271 ~) 51 235 थते, ‰1 तथाते, 22 
707 एव ते, 01 यथा ते, 3 ततोन्ये, ©उ यथान्ये (07 तथान्ये) 
पि सर्वे (101 सिद्धा } --५ ) 51 प 2 101-357 वैश्वानरप्रमा 
( पि ८211 १7ग्भ ), #1 3 12771 1265 613 चेश्वानरोपम ( 126 
"तमा } --< } \ 0: 73 ७ स्यायचुद्धा( ४८2 0: शत्या, ॐ 
श्त} (0 श्वृत्ता) 3 7 यथान्याय्यं --“ ) ऽ: 19 त्यित्वा 
मुनीश्वरा (2 सुरेर ), >£ ४ 23 1; भर्यथामासुरागत 
--^{६&ः 22, 51 {2)1-3 5 115 

76* पूजित स तु तत्रव रजनीमवसत्सुखम्‌ । 

[51 सततेस्तत्र (गस तुतत्रैव) ], 
11116 2 1 2111९ ) 3 727 17< 15* (ग ध1€ जद 
1210, {£ 3 115 रध्य 22 


7 त युवसुक्ता सदसाभ्युपेय 
सलक्ष्मण राघवमभ्यपूजयन्‌। 
रात्रि च तच्रच सुख प्रसुष्ठा 
प्रपेदिरे व्थाखभ्रगश्च जुष्टम्‌ । 


लगृणप्रीण --दककत धवा 324 [90 , 61 [षट 
{1 [णा {3-5 5 आरण्य, 3 \2 आरण्यक ह 1 
लारण्यस --501{64 27017 51 पि? ए 122 9 तापसाश्रममिवास , 
४४४1 81 ए नाघ्रमरशनः 133 4 दडकाश्चरमदरशन, 12: दडकारण्ये 
तापसाश्रमनवास › ~? मुनय माश्रसद्शेन --5420 20 
(0पा€8, (गतऽ ग एणी) अ 21 71 12 गा, २४४ 
283 {7 6, 324 12137, 055 --4.्लिः (नमु, © व 
6011616 एप श्रीरामाय नम 


0 . 
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२ 
घनमध्ये तु काङ्त्यस्तसिन्धोरम्रगायुते । 
ददश गिरिशङ्ामं पुरुषादं महाखनम्‌ ॥ 9 
गभीराक्षं महावक्त्रं विकटं विषमोदरम्‌ ¦ 
बीभत्सं विषमं दीधं विकृतं षोरदशेनम्‌ ॥ ५ 


कृतातिथ्योऽथ रामस्तु घ्रयंस्योदयनं प्रति । 
आमच्य स॒ युनीन्सवोन्वनमेवान्वगाहत ॥ १ 
नानाखगगणाकीणं शदलदकसेवितम्‌ । 
ध्वसतवृक्षरतागुटमं दुदेशेसरिराश्षयम्‌ ॥ २ 
निष्ठूजनानाश्चङनि ्चिषिकागणनादितम्‌ । वसानं चमं वैयाघ्रं वस्र रुधिरोक्षितम्‌ । 
रक्ष्मणाजुगतो रामो वनमध्यं ददशं ह ॥ ३ त्रासनं सवभूतानां व्यादितासखमिवान्तकम्‌ ॥ ६ 





¢ 4 ^) 1) 71 7४687: 2 सीतया सह (10 वनमध्ये 
तु) -:) 71 3 घोरे (णग घोर-) < -सृगावृते. -807 4५, 


८, ¢ 
८५ ८३ ८७ 
८५ + ~प 
© ©, ० 


18 0९115 (ती ॐ, 72 पणी पभ्रीरामा 


1 र्ण 7, 6 01-3 5 768 37 22 (310 प्री 
16* ) -* ) 281; मुनिगणेर्‌ (णः ऽथ रामस्तु ) --2) 
1 1 {91-38 ह्य (1 उ [ ५111) 1012105 ], 135 [घं 1भ्यु)दिते 
सूयंमडले, पि 07 उदिते रविमडके --2 ) 1 व ( गि 
स) पि11185 लामन्यर्पिगणान्सर्वान्‌ ध ) 61 पि एव 
जगाम ह, 01 एवाभ्य, 2: एवाचगाहते, 125 एव व्य, (६ 1 ४ 
85 71 †€>† ({ णः एवान्वगाहत ) -एग <°, ४ ४ 73 17 
55 

18* पुन प्रतस्थे कोकुर्स्यस्तानामचय तपोधनान्‌ । 

[07 खरान्‌ (9 तान्‌) ] 

2 °) 9 8 07 वन( ए" एव) बहु( ५1 ष्ट ण 
बह ) मृगाकीर्णं -*) 51 रि 121-3 5 -गणसवित, 2 28 
0701 078 13 -वृकसचृत, 0७1 -सखग (0 -वृकसेवितम्‌ ) 
0४ 70 ऋक्चश्ादूलसेचित -1 ना (धा?) 23: 
--^) 51 018 5 क्ूर-, रि" नाना- (णः ध्वस्त-) र $ 7? 
ध्वाक्षगृप्रवरा( ४ “गणा )कीण, 73 ध्वाक्षगुध्रवका(72 "कुरा, 
288 [ 57 7 2150] ग्वा )की्ण - ) 3819 {281 00 
173 ददद, 732 4( 514 {17 8150 25 7 16>{ ) दुर्धपै- 
(णि दुदश- ) -^{६€॥ 2, नि ४ 63 127 15 


19*#* हस्रकारण्डवाकीर्ण नानासरवनिपेवितम्‌ । 

नानापक्षिर्‌त घोर नानानाद्निनादितम्‌ । 

[(1 2) शग सेकः; ४2 31 3( णि ल्भ } 4 सिंह-, 132 8 
(शिल (णा 51 07 } चिचि- (0 ऽध्ट्णात्‌ नाना ) 73 
विनादित {० नि) } 

3 म (78 ) 2 ग 3 (ण 2, घ ४1 2) 
°) ऽ पि" ए 01-556 143 निष्क्‌( 61 विष्कू्‌ [9८], 73 
नि पू )जमान- (0 निष्कूजनाना-) 2 77 112 -शकुन (07 
-दकुनि ) -" } 1): सिद्धीगणक्-, 125 © कलिका (7०9 
सिदिकागण-) ( (9 71 3150 95 1 € ) © # 
सेवित (107 -नादितम्‌ ) -< ) 5 मि ४ 8 72४1 713 5 7 
2123 -[भ }नुचरो (७? ~ ल ]चुगतो ) -*) 5, र, ४९ 
07-3 8 ? वनसुश्र, 0. ©: °मध्यरे (णिः ग्मध्य) २०४४८77 
भ्यगाहत, © ददश हा द 


१9४8 7755६, 
20* चने तु तस्मिन्काङत्स्थो घोरे पक्षिगणादृते । 


[ पि 17 (ऽ 1]पि, 31 च ({णप्तु) 84 षौर- ( "शह 250 
नाना-) (107 घोरे) 2 17 पक्षिगणाकरुले | 


--^) 5 -दुर्गाभः, 5 2 -कूटाम (णः -खन्नाभ) -2) €" रि 
४ 3832-८ 121-357 भवस्थित (07 महास्वनम्‌) 3" राक्षस 
घोरदर्षन -41/€1 4, 2 ८ 3 727 168 ] 2 07 27*# 


5 ^} 0 7 04०73 3 ल 7) & 1 गभीराक्ष, ४ 
गभीराश्च (25 17) {6५१} ©" महासत्व (10 वक्त्र) 742 
वकनास विरूपाक्ष - ) {६ 26 विकरोदर, {2101 {8 (8 
विङृतोदर (णः विषमो°) --“ ) 1४" 2 वीमत्स- © विभक्त 
(07 बीभत्स ) 7 (2150 385 71 ४६१} दीप्त (णः दीर्ध) 
--° ) 1⁄2 प्रुरद्दन (ण घोर) -ए०ः 5, € परि 
1241-3 5 7 5078851 


27* वक्रनास विरूपाक्ष दीष्चास्य निश्चितोदरम्‌ । 

दीधजिह् महाकाय सृगन्यारखनिवर्हणम्‌ । 

[ (1 7) 21 4 वच्रनास, 712 वक्रनाभ (10 वक्रनासं) ए 
122 दीप्ताक्ष, ७(6 } दीर्घस्य (07 दीप्तास्य) पि" 83८ 18 
©( 60 ) निण( ©[ € ] ° )तोदर, †2127 विनतो, 81 नियुतो, 
82 निहूतो°, 712 निर्णितो° ( {0 निश्चितो ) - 2 ४8 1; 
7९९ 1 2 छलि 4 -(1 2} 51 {21-3 दीप्तजिह, ४1 “काय, 
81 (जघ (णः दीर्निह ) £ दीधैजय, ए महाजिह्य ( {०7 
महाकाय ) परि 812 अरृगव्याड- (णः °््याल-)} ए -विवर्हण, 81 
-निवेर्धन (0 -निवर्हणम्‌ ) 1 
-- 138 ८011 

22* महाक्ूरतर त च विरूप भयवर्धनम्‌ । 


6 51 पि ४8 11-385 प्द5] 6 81 7 -) 067 


वे व्याघ्र (7० वैयाघ्र ) -*) 2४812 सपाद, 2/2 वसाच्र- 


(ण वसार) 51 8 11-38 वसारुधिरभूपितं( 1) “चर्चित } 
ल 6०, {32 7९६08 3 3 12->7 ( 1९५6060 ए ३4* ) 
--*) पः ए! 87; व 

7 13 व्यात्ता( 233 शता )ननम्‌ { {07 
व्यादितास्यम्‌ ) 


[2 ] 


न्न, 
८५ ९५ ८ 
९ ~ ~प 


05 "~ ^ 


3 2. ¢} 


त्रीन्सिहांश्तरो व्याघान्धौ वरौ एपतान्दस । 
सविपाणं वसादिर्धं गजस्य च शिरो महत्‌ ॥ ७ 
अवसन्यायसे शे परिनदन्तं महाखनम्‌ । 

स रामं लक्ष्मणं चैव सीतां द्रा च मेथिरीम्‌ ॥ < 
अभ्यधावत्मुसंकरद्रः प्रजाः कार इवान्तकः । 

स एतवा भैरवं नादं चाछयचिघर मेदिनीम्‌ ॥ ९ 
अद्धनादाय वैदेदीमपक्रम्य ततोऽत्रवीत्‌ । 

युवां जटाचीरधरो सभार्यो क्षीणजीवितीं ।॥ १० 
प्रविष्टो दण्डकारण्यं श्॒रचापासिधारिणिी | 

कर्थं तापसयो्ां च वासः प्रमदया सह ॥ ११ 


706द्धौ वपो, 1 द्ाबरभो (ण द्रौ रुक) 2 दश घेञुकान्‌ 
({07 प्रपतान्दक्र ) -{0 74, 61 2 ए 73 [1-3 5 ? ऽप05६ 


23* भटो मिदानुपादराय शखर रुधिरोक्षितान्‌ । 

(61 रि। 12: उपासुज्य , 0185 उपामयय (0 ध्दाय्‌) 7 
731 3 शूखप्रे (गश्च) 1 
° ) 91 सुप्रिपाण, 05 जप्रिषाण 0" च सशिर (0प वसा) 
--* ) तु (णच) 

8 51 रिप {2१57 0 8 2) {2६ द्ून्ये, ६ 


25 10 16५1 (07 छे) --° } © नादेयत, }{2 मिनदत (ग 
विनदन्त ) -^1†€ा 8५५, [2 1715 


24* शस्युप्रल्य तमायान्त दषा तत्रै तस्थिवान्‌ । 


--°) 51 0 चष्ट, रि" सीता (चैव) -) 2५ [ल]ुव 
(0 च) ® 2 सीता च शुभलक्षणा, रि" सद्दय पुरतः 
स्थितान्‌ , 121 35 दष्टा सीता तथैव च 


9 &1 7९805 9० 7 वाहु ~^) 2 79 @1 2118 
लभ्य ( {3 “भया }गच्छत्‌ (0 श्धावच्त्‌ } ७ 13 124 7 7४6: ह 1६ 
भभ्यधावत सरद -४) 5 लोकाहार, ई" 71-95 ठेलिहान 
(107 प्रजा कारु) 2 इवापर ॐ ८६ काटे युगातकाछे 
बृदधोतक प्रजा अभि उदिरय यथा धावति तथाभ्यधावत्‌। % 


10 ^) 1 अंके निधाय, 272 अकमासेप्य, 2 ६ ०5 711 
16># (07 अङ्कुनादाय ) -*) §1 रि 1126 परिक्रम्य, 323 
उप, 135 पार, © आ ° (0 क्षप्‌ ) 2८726 तटा 
(0 ततो) --“) शः? कों वा (7० चवा) © चीरनटाधारौ 
(07 जटा) --° ) 212 क्षीणजीविनौ (70 ग्जीयितौ ) 

11 6०) 17 --°) {1 12 प्राणिनो (1 -धारिणौ } 
--° } 02 हि (च) 51 पि ४1311364 कथ चा ४6 
वा) तापसाभ्याने( 7: °सावासे ) 


12 *) 71 स्वधरमृहारिणो पापो, 2 गधमैचरणो पापौ 
-- ) 13 275] को 810 युचा 31 दारकौ, 32 [2५ ©४ 


(8) 


प 51 रि $ 01-387 प्रभाः 6 27047 --^) णा 


~न ााााााि-  ोा०-०--ाा-ा-०- वाः 9 ~ ~ --- +~ , भा न> 99 


रमायणे 


अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवां युनिदुपकं । 

अहं वनमिदं दुगे विराधो नाम राधसः ॥ १२ 
चरामि सायुधो निखम्पिमांसानि भक्षयन्‌ । 
हयं नारी बरारोहा मम भाया भविप्यति । 
युवयोः पापयोशवाह पाखामि रुधिरं म्रधे ॥ १३ 
तेवं प्रुबतो धृष्टं पिराधख दुरात्मनः । 

भरत्या सगित घाकयं संभ्रान्ता जन्‌क्रात्मजा । 
सीता प्रवेपतेष्मालवराते कदी यथा ॥ १४ 
ता ट्र राघवः सीतां पिराधाडगतां छमाम्‌ । 
अव्रवीद्छक्ष्षणं वाक्यं युखेन परिशष्यता ॥ १५ 


23 €] -दुषणा, 0! -चेपिणे (ग दूषका) --<) 323 
(51/# ‰४४ 2150 ) सवं ( गव दुरम ) 


13 ^) ऽ ‰ि101-35 [म ]न्यादतो, £" [इ }ह यथा 
(07 सायुधो ) ~ ) 1 2 {21-36 मुनि- (07 वरट्दि-) 721 
मुनि भक्षयन्सदा (ऽप } --. {ला 13०4, € ३ ए 
11-35 7 164 33# ०1 ऽवा 3, #1 1९805 ऽ 7 ० ऽवा६2 
3 (7€[€४१९व 25 7 121 ए०7८ 3 3 8} पव्‌ पषा ८ ए 
3134 127 7680 34# वणते 2-7 (1एलोपता7ह {€ {म 
22558805 ) ०7 5279 3 --° ) 2 अनयो (णर युवयो } 
प1 ४8 07 चापि (0 चाह) 51 {)1-58 पापयोययुवयोश्चापि 
--?) 1339(व{ष्दा (ण्या 25 1 16५६) युधि, 13 ग्ट (ण 
सधे) --^्टि 13, 61 रि 101-3 5 175 


23* दत्युक्त्वा वचन्‌ घोर सीता जग्राह्‌ राक्षसं । 
भद्भमारोप्य चचना प्रदसन्नग्रत स्थित । 
[(1 2) ऽसीना (णोर) 8मच (णः सीना) -51 


07) 1 2 --()} 2) 1 17 07 मारोप्य चवेना 12: वदे 
(109 चैना} ] 


14 1 ष्ट 0 14 ^+) 7 11: वदतो ( {07 
घुवतो ) 5 71-3 घोर, 1281 ध फा 68 (3 दुष्टः 
{-(९0 ) धीर (07 ष्ट } --: ) 51 01-3 5 [अं ]कमाधिता, 
१2 ४ 3 07 मनस्विनी, ऽ मट्‌! ( 0८ दुरात्मन्‌ ) --6 र 
४ [-357¶3 0 24 <) 2" © कर लत सगरव 
केचन, 777" सममेवचन, 125 समवैवचन, 212 ऽ तद्राक्षसवचस्‌ 
(प समर्थित चक्यि ) -“ ) 12० सा सीता (ग सज्नान्ता) 
-- 1 111९6 णा 34“ प 16 प्रवाते 1 24‡ --5 ) 9 
83 4 7"-3 5 सीता प्रा(51 प्र )वेपत त्रस्ता, 2 ए 312 {27 
सीताचेपत सच्रस्ता, 01: सीता प्रवेपितोदे( 6 न्ता वे )गतत्‌ . 
--) 125 7€वऽ एण प्रवाते ण 1० पद्य 11 16 ° पा 
09१६ { © 7 कदी (ण ण्डी) 23 त्रोशती कुररी यथा 

15 23 16408 75 पा परह [ध ४] 24) - ^) 22 
76205 दद्रा राघव सीता ध 77 5८८ # 00703 14819 
© श्रीमान्‌ (णः सीता) --5) र ४73 707 तदा, 18 सिवा 


~न न्न ~न्न- ~ *-- 
~~~ ~~ ~ 


अरण्यकाण्डम्‌ | 3. 2, 27 


(म 


प्रय सौम्य नरेन्धरस्य जनक्रस्यात्मपमाम्‌ । 
मम मार्या छुमाचागं पिराधाङ्के शिता । 
अलयन्तप्ुखप्व्रद् राजपुत्री यश्चखिनीम्‌ ॥ १६ 
यदभिप्रेतमसमासु प्रियं वरष्रते च यत्‌ । 
केकेय्यास्तु सुमधत्तं धिप्रमधेव ठक्ष्मण ॥ १७ 
या न तुष्यति सव्येन पुत्रा दीषेद्िनी | 


अयेदानीं सकामा सा या माता मम मध्यमा | १८ 
परस्परात्त वैदेद्या न दुःखतरमस्ति मे) 
पितुर्िनाश्चत्सोमित्रे खराज्यहरणात्तथा ॥ १९ 

इति धुवति काङकत्स्थे वाष्पक्ोकपरिःलते । 
अव्रपीहध्मणः कद्ध रुद्रो नाग उव शंसन्‌ ॥ २० 
अनाथ इव भूतानां नास्तं वास्रोपम्‌ | 

मया प्रेष्येण कात्य करिमथं परितप्यसे । २१ 


सा ~+ ~~~ प कं 


(107 ज्चुभाम्‌) 51 1721-3 5 विराघसखाकगा श्युभा(9" स्थिता), 
}{2 चिराघाके प्रवेपिता --\भ* 16805 25-16न 1 1 
5८८ 1 --^ } 51 र 73 121-357 रामो ({ वाक्य) 


16 9 16.05 ए ८० पर्य 10 पाशह (य ८] 24} #2 
16805 10०० 7/ {107 5९ # (रघा ४] 35) --^) 12 
नरव्याघ्र (0 नरेन्द्र } --“) 51 701-3 5 [ जा ]ससजाभिम, 
11 सुतामिमा (णः [मा स्ममभवाम्‌ ) --1° ग 162 
--“ ) 9 22 सदाचारा, 71 ज्ुभा वामा, 12: छ्ुभाकारा, 172 
वरारोहा (10 छुभाचारा) -) 6 विराधाय (10 “ङ्के ) 
ष्च 04 1120 21 प्रत्रोषिता (10 शदिताम्‌) 51 पि ४7 
101-35 7 उये{ 17 श्र }्टा दशरथस्लेषा --“) 2 दुख (प 
-युग-) 7० -सबरद्धा (ण सब्रदा ) -7) 1 0८879 623 
मनद्िनी, 211 तपः { 107 यञ्च) -- 4116 16, §1 रि" 1-3 
11)€ 


26* प्रिचे्टमाना घोरस्य राक्षमस्याड्ग। छभाम्‌। 


[ ९1 पाद्व ण) ८० राक्षपस्य 51 तिवेश्माना | 
--ऽ1 {22 ८०11 


त्‌ = = घवरः 
27* त्येव वदतश्चवं राघवस्य मनस्विन । 
[ २ ब्रुवतो धृष्ट तरिराधस्य (10 वदतश्चैव रवव) ] 


{02 {0717 (ना , +ण111€ 2४ {9 {57175 1 2 011 
2{{९८ 16 


25* उवाच रामोऽखषट्ट सौमित्रि मिन्ननन्दनम्‌। 
पय छदमण वैदेही पिराधाट सनस्विनीम्‌ । 
[ (1 2) ४ यथम्विनीं (07 मनस्विनीम्‌) 12: दीना नष्टप्रचेतमा 
(10 {1८ [०७६ 1211) ] 
--1.{ ८0 }) ०1 कलः 24 


| २१ ^~ 
20 उवाचरासोद््ट सौमित्रि मित्रनन्छनध्‌। 


17 पह 6 छा मा) 24 ४0 10 24 -*) 18 
सथिरो (10 श्रेतस्‌) 28 $ 3 7.7 अवाया (ण 
ञजसासु) --? ) 212 स्वग ( {07 प्रिर ) 72 127 वैरक्ृत, ५ 1 
132 वीर क{34ह)त, 09012 चर( 12 न) करत (0 वरदन) 
131 तु, 2 श्ट (णिः च) 08 ८ तत्त्‌ (0 यन्‌) 
तिः प्रिय वरयचितयतच्‌ , {3 पिय चरश्तच तत्‌; © प्रिय 
परषएर्‌ जयत्‌ { 516) -< । 228 167 तद नुप्राक्त, {1-3 
त सद्द चै, 04 1, तरमुस्(1)५4 ° )दु्तः 212 तत्त॒ सचत्त, 
1\(९0 ) प तु सुसपन्न (10 तु सुसन्रत्त) 


| 9 


18 51 00 18 (रघ ४1 714} -^) 233 (57 (11 
२150} [नब , एन (न) -+) रि एष्ममता, 02६1 
पुत्रार्थी, 12 2 मनसा, 109 पुत्रार्था (ण पुत्रार्थ) 2" 0 
दीर्घद्मना, 2« विघ्ठदरिनी, 0० दीर्धदरमनी (107 “श्रिनी) 22 
४ 13 57 #2( वप दगा ऽ 17 85 11 16९६) पुस्प्रा- 
दर्घद्नैनी( 257 ग्ना) -2) 721 © यथाह, 72 तथाह 
( 10 ययाह ) --° } 732( वाह 8150 } घोर, 701 10९ त्रिय, 
(ए ६ 25 10 1८५१ (प हित ) -^) 715 कषवं {णि संय) 
पिं ४ 23 01 -357 72 [अ)स्तु, ध्ञतु (0 सा) --) 
1201-3 ४३ (गया) 23: केकयी (07 मध्यमा) 7211 
16 मध्यमा सम (४४ {705}; ) १८ 3 1257 भातामे 
सा( रि" मम माता) यवीयसी 


19 अगा) 29 (ल ४1 1) -) पिप 75? 
परामर्पात्‌ (2 पास्‌, 25 श्व), 12\ 72 परापर्दात्‌ , 122 
मदुमर्षात्‌ (0 परस्परान्‌) ४ 23213 हि, 23124 00 च, 
एवे (ग तु) पि प, , (न्ह) 32 वेदेद्या ( 01 
न्या }) --°) पि 1 138 157 दुख परम्‌ (ण ट्‌ खतरम्‌ ) 
-- 1 1116 ¡{ग 719* --°) ९2 ४ 23 7157 चिनाद्च, 
023 पिनाक, ५ 7" तरि्ोगात्‌ (07? विनाशान्‌ ) --° ) 
13 तदा (तश्रा) 28 121-357 राञ्यस्प हरण त्था 
--&11€ 719, रि प 13 7201-9 ८ 71115 


3०* परामर्षश्च वेदेद्याश्चिन्तासुन्पादयन्दि मे । 


[1 अत्रघुत्पादशश्रिवि (81८), 2 न दु मतरमस्िमे ( = 202}, 
23 वित्तमुन्मान्यति मे ( [0१ {11९ [051 72] ) ] 


20 61 0) 20 (रल \1 77) --) 72: तवा (० 
इति) {ध ° €. ४ परिष्टुन , 1: परिष्छने (ग द्युते ) 
# ४8 11357 व्र हकाण काङ्स्य वोध्पपर्याकुरेक्षण -° ) 
प रामं (णङ्ुह्ो) >£ ४ 8 71357 उवाच छ<मणो 
वार्य --“) \ 13 12125 © {2 छो, 29 रषे ( 07 
सुटो) 22 निश्रसनिव पद्व, 11 राम रपेकपरिषकुन 


21 51 070) 27 (घ ४] 74) --*) प तव (07 
इव) ¬ 28 01869 कि नाच; ४1 नावस्य, 73 | 111: 
टोखाना (णः भूताना) -) रै" 715 लोकाना (णः 
नाथस्त्व ) 71273 7 वाप्तवोपम (ण ष्पम्‌ ) ३212 
25 7 मर्हुदवस्णोेपम - ) 1394 प्रेष्येण (प्रे) ©1 271 
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७ 3 7 34 
८3 2 24 
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मयि प्रण्ये त॒ काकुरस्थ( 71 स्थिते तात ) --° } ₹1 (1710511४ 


3. 2. 22 | 


र्रेण निहतस्याद्य मया कुदधेन रभसः । 

विराधस्य गतासोर्हि मही पास्यति शोणितम्‌ ॥ २२ 
राज्यकाम मम क्रोधो भरते यो बभूव ह । 

तं राधे विमोक्ष्यामि वज्री वजरमिवाचे ।। २३ 


रामायणे 


मम भुजवखरेगवेगितः 

पततु शरोऽस्य महान्महोरमि । 
व्यपनयतु तनो जीवित 

पततु ततश्च महीं विघूर्णितः । २४ 


^ ९ = (= &\ 0 ८ 
इति श्रीरामायणे अरण्यकण्डे हितीयः सगेः । २॥) 





111९& ) 7 3 किमर्थमवसीदति 
22 € ०) 22 (छ ४1 ग) -*) 2 21 0257 
[ क्ष ]भिहतस्य (07 निह} 32 [71 {3 © [ न ]स्थ (ग 
[भ]यय) रि" 03 श्ररैरमिहतस्यास्य( रिः ग्ट. [पाष् 1, 
09 श्हतस्यरा्य), \ दारेणाद्य हतस्यास्य --) र" 11९६ 
ण मया क्रद्धिन र 12111 128 © क्रुद्धस्य (07 कृद्धेन ) 1:-3 
राघव {10 रक्चषप ) -- पि) 1116 ण 10 पास्यति 21 22 
०) १2 ए 8 357 गतासोतर, ७2 मुमू्पोर्हिः 1 [न] 
दितस्याद्य (0 गतामोर्हि } 21-3 गतायुपो विराधस्य --° ) 
013 भूमि, 2४ गा (णि मदी) 0 पित्रतु (9 पास्यति) 
23 € ० 23 (५ ४] 2} --) £ 1252 
राज्यलुच्ये (10 राज्यक्रामे ) ‰ तदा, 2 ४२72 41725 7 महा 
४1 महत्‌ , ए यथा, 133 013 महान्‌ (10 मम) 134(गाल 
607 77181& 2150 85 71 1641 } क्रे (107 परोधो ) --:) पि 
18 {0136 ग्मे, 046श्हा (जः ह) 102 मरते योभवन्ममं 
1 0) 23°* --° ) 33 तदु (गत) फ0ष्तिराधेत (1४ 
{दान }) 3५ हि मोद्यापि, 12 112 ७2 प्रमो (0 
विमो°) -*) 08 यथा (णिः इव ) 7, 5 वेच वच्चधरो यशा 
24 ऽ ०0 24 (ल ५} गद) --) (० गा 
( (दा ?) -वेग- 02 ममानुजग्रयचेगनिर्जित्तस्य पततु रिसेस्य 
दुराघमनो मुवि (5८) --< ) € उयपनीग्र तु, 2: पिनिपतत॒, 





2 स्यपनयितं (51८ } (10 व्यपनयतु) 07701 28 {5 ©3 
{1 3 ततोस्य (णः तनीश्च } --“ } 323 चजतु {07 पततु ). 
1247 दा तत स, 126 < श्च, 0{2( कलिता 5८ 7 12 
{177 १5 71 ८८५१६} दरावश्च {07 ततश्च ) -{707 24, “8 
{21357 5४5१ 

31# भहमशनिनिपाततुर्ग्रयेग 

द्रवरमप्रतिवायसुत्सजामि । 
निहतमिह विराधसुग्ररूपं 
प्रतिमयय्धर खरेऽय पदय । 

[({} य) १1 [21 धमम्‌, ४2 33{ रला लज 111 0111 85 
200९} 4 [3 नयम्‌ ( 0 अहम्‌ } ४ चनिपातप्रुय्रेगम (गि 
निपाततुद्यत्रेग } --(1 2) 1 ए1 {135 अप्रतिवीयम्‌ ( {०7 
वाचम्‌) --(1 3) # विराधमुश्रयेग, 013 मया विराधमुय (गि 
विराधमुय्रह्प }) --(1 4} 21 गाद ण 1० सूपे 11 3 प्रवि 3 
^ति )दनद्युलवर (07 प्रनिभय९ } | 


(णा) 9 गण) -1९1त्‌3 1276 र 134 125 
सारण्यके, 1261 1211 12711 123 4 ०7 5 धारण्यकहडि --5/20-242 
110171८ ~+1 व्रिराघप्रिदशन, 22 ४ 73 1201-5 विराधदद्न (1218 

न ) --5्द 110 (दणा€ऽ, ०5 छा ०7) 21 [अ 
102 071 , 2९2 ४ 133 {67 ¢, 132 4 113 8 --& {लिः ५०10 
{107, {2 ८0161४९5 (शा श्रीरामापणमस्तु, ©1 कर ऽप 
श्रीरामाय नमं 


[20] 


अरण्यकाण्डम्‌ (33 5 


। “~ $ ३ ~ 
अथोवाच पुनवोव्यं पिराधः पूरथन्यनम्‌ । 


त्वां त॒ वेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरति दण्डकान्‌ ।। ३ 
आत्मानं पृच्छते घ्रृतं को युवां क गमिष्यथः ॥ १ 


तयुवाच पिराधस्त रामं पयपराक्रमम्‌ | 





तमुवाच ततो रामो राक्षसं उ्वठिताननम्‌ । 
पुनछन्त स॒महातेजा इक्ष्वङ्घङककठमात्मनः । २ 


$ (^~ (~ = (~ ध (~ (~ 9 ¢ ट (५. 2 
त्रियो वृत्ततपनौ विद्धि नो वनगोचरो । पिराध इति मामाहुः परथिव्यां सवेराधसाः ।। ५ ५ 2 


3 


51 ८०10०65 {€ [ल्णा०्णऽ ऽवा - एमि € उ, [21 
[0702 {8 93 613 फ, 1९( € , सध ०९८. 65} 175 


424 द्रत्युक्व्वा खर्मण श्रीमात्राक्षस प्रहसन्निव । 
को भवान्यनमभ्येत्य चरिष्यति यथासुखम्‌ । 

108 एद्ह्ा)5 ५17 ॐ --(] 7} य 08 @3 विराध (णि 
राश्वम ) - (1 2) 71 वनमध्ये ‰{1 चरिष्यसि (0 (नि) 1 

1 15 0) 7 ९2 $ #1 7606 षटि 7 गाङ 25 2) 
121, एलाह 8} 834 > 16060 33४, 34* ४५ 1.-7 
{ १1078 ५11 ७18 8582९९8 } {€ 3 2 136 --- पि 
पाद्् 0ि 1 ~ } 5 अ्प्युवाच, {1 अथो (ण 
भधोवाच ) 713 ततो (0 पुनर्‌) 1 713 ग्रहसनिचः 
122 परपर चने (107 पूरयन्वनमू } 51 उवाच राक्षसो हृष्ट 
सोमिध्ि मिच्रनदन -एग 140, 2 \ 13 7 51051 274 
7८२ 8 (ला 3 2 134, ९ 11€ 51 १101-3 ° 175 8लाः 
3 2 1३०6 


33* शएवसुक्त्वा तु तो चीरो ष्रिरावो वनगोचर । 

भद्ेनादाय वैदेहीं खमुत्पल्या्वीस्पुन । 

[(1 71) न्वतौ, 7पश्ुतौ, 05 ततो (ःतुता) य 
नाम राक्षम (णि वेनगोचर ) -{() 2) ४ 23१51 111 9150 
5 81१0०४६} [ उ ¡दम्य {° [ आ ]दाय ) 33{ 5४ (7; 2150 
२९ ५४०९९} वच {107 पुन ) ऽ 103-3 5 ततो्रवीत्‌ ( {०९ {अ }- 
न्रकतपुन } र प्रत्तरेवात्रवीदयाक्य वैदेही राघवो ++ (७८) ] 
लल्लः ह ४ 13134 107 6001 + ^\1,11€ {32 115 
€{नि€ २९ 


34+ भह साघु मया प्राप्त भार्या भक्षणसेव च । 
(५1 (7 210 25 ०००१५९८) लथ {जिः प्राप) १2 
भाया रक्ष्मणम्‌. {51८} ४2 उत्तम (ण प्व च) ] 


४ ए {3134 २९4 17-7 { ए ६८६द्व्‌ र 34* ) गला 
3 2 13०, सणृ1]< 13 २€8त§ २०- ( {7६6९५९0 एई 34+ )} 
वधल 326८ -- <} पि ८४ 12-4 10137 92 पृच्छतो, 13; 
प्रबले (101 पृच्छते) &1 ण [18 न्रूता, 13 आत, 3 
नूत (1० ब्रृत } §1 कौ युवा बुवत शिग्र, ए" भाव्मानौ प्रच्छतां 
नूत, 1211 1 पृच्छतो मम हि नूत, 7: पृच्छतो दुचता क्षिप्र 
° ) 51 कुत्र चेव, 131 युच। चोक्त ( ए ध2080 ) (णका 
युवा क }. -^ {€ 7, {8 1115 


८ ~ 





हन्त वक्ष्यामि ते राजन्निबोध मम राघव्‌ ॥ ४ 
पत्रः फिर जयस्याहं माता मम शवहदा । 


35* तमू चतुरसच्रस्तो राक्षस क्रूरटरनम्‌ । 
भात्मान पृच्छत सवरं कौ युवा क्र गमिव्यथ । 

2 7050) 2 {रला ] 7} (नः ऽ्वृप्रल)८८ 170 2 \ 
307 ४1 ठ +) 5 प ४23 7201-8? क्ररदर्शन (191 
उवलिताननम्‌) --°) ¶1 स (गि सु-) 61 122 लाप्रट्ठतं 
महात्मा चे, रि" पृच्छत व महासा म, ९2 72 पच्छपान सटेप्वास, 
४ ए 9 (णा } 4 पृच्छ {33५ “च्छव )माने मरात्मा स 
+ 3( 9९०८ त्म } {2 पृच्छमान महेष्वास, 70:3 पृर्ठत 
लु( 99 तु) सहाव्मा व( 0 “मासा ) -°) € र ए 
1-21-3 7 -ऊुटनदन (07 श्मात्मन ) --^{1{€ा' 2, रि ४7 
{07 15 

36* पुत्रौ ददारथस्यावा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 

3 50¶१ 3 (र्न ४] 2} एण ऽ्वृणलयात्€ 11 रि9 प 
2 >, ५] 7 ~ ) 1 पि एए 7137 जाति , 124 ख्प- 
(107 चुत्त- ) 77 कवा13&€ 1! 7 पन्नो त्रि 5 02 विधि, 
ए1 धन्विनौ, 77 तापसौ, 723 27 चेच्थ नौ (9 विद्धि नौ) 
1 1 732 1-3 -चारिणौं (ण -गोचरो ) - ) ४1 584 च, 
जु (10न्तु) 0५ चोदितुम्‌ (ण वेदि) 23 70; इच्छामि 
(णि श्व ) -) ७8 फ्रि (ण कस्‌) 5 र ४7317; 
दडॐ( 51 ५ ण्क ) {णि ठण्डकान्‌ ) -^1{{€ 3, ९2 ४ 
127 11718 

37* धघोरेणानेन रूपेण पाप चेवाध्यथस्यसि । 

| 84{ 79 2150) पोरे वेगेन {1० घोरिणानेन ) 14 71 2150 
चेव }) एव ( {0 चैवं ) भ्र 34 { फ्रशाहु 2150) व्यवस्यति ( #2 
“ति }, 31 [म ुघ्यवत्यमि, 17 स्यति (गः [म {ध्यवस्यमि } 1] 

4 ४00) 4 {घल ४1 उ} फण 860१९1८९ 11 रि ¢ 
3 17, ल ४] ग -^) फः तस्य (नग तम्‌) -:) }{2 
रामस्यास्म- (0 राम मलय-) -<) 628 कौ अह्‌ (गः 
हन्त) 51 ‰1 1321-8 दामामि {107 चद्यामि) - ) 1 
वचन मम (0 मम राघव) -ाण 4, 2०४४7177 81115 

38* स श्रुत्वा रामनचन व्रिराध प्रीतमानस । 
राधवाद्वधमन्विच्टन्शदास सं यथातथम्‌ । 

[ (1 2) ५ 84(7) 2150 35 200८ ) राघवाभ्या निज 
(© [८0 ] परर } रूप (णः (€ [707 121 ) 23५ बञमे { {णः 
दायस ) $ यथायं ( {0 स्तवम्‌ } 1 

5 [50 5 (र्भ ४ 1 व) (णः ऽद्वृ्लाल् या किष 
30 ए 1 2 --^) 51 रि 09 [ जह्‌ जगतो, र< 
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3 3 81 


तपसा चापि मे प्राप्ता बरह्मणो हि प्रसादजा । 
रस्रेणावभ्यता रोकेऽच्छेद्यामे्यस्मेव च ॥ ६ 
उत्सृज्य प्रमढामेनामम्पेक्षां यथागतम्‌ । 
व्वरमाणौ परयेधां न वां जीवितमाददे ॥७ 
तं रामः प्रस्युबाचेदं कोपसंरक्तलोचनः । 
राध्यं विकृताकारं विराधं पापचेतसम्‌ ॥ ८ 
घद्र धिक्त्वां तु हीनाय सृत्युमन्वेपस धुषम्‌ । 





73 72? [ध]ह कारय, 12) 71 12८5 (८ जयम्य्राद (10 
जयस्याह ) 2 पुत्र किजटिनश्चाह -“) 70 नामे (णि 
मम) 12411277 {79115 माता प्पे मम 22 22: {3 
1715} मम तात्‌ गतहद्‌ा ~^ ) ५ व्रिराधम्‌ (0 पिरध) 
51 12 मा प्राहु › 1 23 नामाट्‌ (ण मामाह ) 


6 [न्ग 6 [रल %] 7) णय र्टतृ्लाल्ट 1 2६४ 
13 102, ४ ] 71 --61 रि 21-3 ०) 6 ->) 14 [न] 
स्मि (10प [भ]पि) >: ४1 23 707 012 प्राप्त, एः प्रापि (णि 
प्राप्ता) 7" 2 70 तपमा चामिमप्राकप्ता -*) >? ब्रद्मख 
(107 ब्रह्मणो) ५1 वै, 1140 [5ऽ)}पि, 132 [ऽ ]धि, एवि, 
137 0 (लापा ), 03 (5 ]सि- (० दि) 2 \1 {31-2 
127; 12 प्रमादज, 34 01 प्रमादटत, 2 प्रसाज (णि प्रमा- 
टज) --<) 24 द्वात्रेण (जः श्षखण) ४\ [ल सयत, 2: 
[घा ]राध्यता, # [घ ]चध्यता (0 [स वभ्यत्ता) -) 
†2 1 33 0; [ऽ ]च्ञद्यामेये तथव च, \9 [भ च्छेद्यत्व 
तथैव च, 73 [ ऽ ]खामेयत्व तथैव च, 2: [ ऽ ‡च्टेयोमेधम्तथव 
च, 134 [ ऽ ]च्छरेयामेय तथव च 

7 {2५ छा ¢ (ल ४ ] 3} एणाः ऽद्वृणला८८ 4 १2४ 
202, ५ ] 1 --+) 91 ‰ ४2 3 01 -27 पताम्‌ (गि 
एनास्‌ ) - ८} 61 {29 अनवेक्षा, {1 {2 लन वे( {2 पे) द्य 
(10 अनपेथा ) 91 {223 @12( पलः त्मा 25 11 1९९1) 
यथाग॑ता, रि ए 73 17 यवासुख (णि गतम्‌) -<) ४1 
12 4 ७: पटायेता, 112 प्रधाचेता (ण परायेथा ) --°* ) \1 
133 13 जीचितुम्‌ (107 "तम्‌ ) 91 1121-3 नान्यथा( 12: तो) 
जीत भवेत्‌( रि “त हि , { 111९६ ]) 


8 रधण€ 8, ४1 पदुगदम8 1 (शपा }) ~) 2 4 
105 7 ख्ष्मण प्रस्युवाचन, ४८ 12 खक्ष्मण पुनरादैन, ८13 
रामस्तु प्रव्युव्राचैन( 73 7) 2150 रक्ष्मण प्रल्युवाचेद } -) 
51 द [001 013 सेप-, 2४ ए 1357 13 08 त्रोव, 22 
कोपात्‌ (10 कोप-) 131 4 -लोचन (0८ ग्न ) -<) 12 विराध 
(07 राक्षस ) 11 प्रिकताचार (10 कार ) --" ) 91 चिङृत, 
32 राक्षस (9 व्रिराध) 

9 ^) रि पाण्ट, 13709 61 छुद्र (ण घुर) 911 
धिक्वा सु › पि 13124 01-287 धिक्तेस्तु, 73 पिवस्व तु, ३ 
धिक्त्वा तु (ण धिक्त्वा तु) 2 2 12५ 1269 हीनार्थं, 
{318 युर्‌ , 08 श्यं (णः हीना) -; ) €1 11 1213 
काठम्‌ › 2 ४८ 8 0४7 वधम्‌, [71 [28 628 मररयुर्‌ , 122 


णौ मौ 


रामायणे 


रणे संप्राप्स्यसे तिष्ट न मे जीवन्गमिप्यसि ॥ ९ 
ततः सज्यं धनुः का रामः सुनिचितान्छरान्‌ । 
ससीघ्रमभिसधाय रश्च निजघान द ॥ १० 
धपा उ्पागुणवता सप्र याणान्छुमोच द । 
स्वमपुदान्महवरेगान्युपणानिटतुस्यगान्‌ ॥ ११ 
ते जरीरं पिराधय भिचा वहिणव्रासयः। 


निपेतः मोणितारिग्धा धरण्यां पावकोपमाः ॥ १२ 


१, ति त त, 2 


कामम्‌ (0 मृच्युम्‌) ‰2 7 12४7 लन्विच्दरनि( 1: नम), 
12772 12)» © नन्येपने, 72 नअन्वेपमि -र) 112 निष्टन (प 
निष्ट) 5 1, ‰ 1 11-265 नना प्राध्स्यनि न्य 1; शनी 
47) 5० ] दय), 121 023 सरण प्राप्स्यम निष्ट, {४1 
[1 1208 13 4 रण प्राप्न्यति सनिष्ट, (ग {६3 रण{ +! 
एप) प्राप्स्यसि निष्टसय -) द हि ({न मे) "ग त. 
रुद्रेति! रणे तिष्ट धुय सप्राप्स्यरस ख्युमिव्यनुपग ।मे मम 
पुरत । जीवन घ गमिन्यसीति सव्रन्य पच 61 21 \1 7 
पि 121-168 [232 {2 व्रिमोक्ष्यस, 129{ 7, २90 25 उप 
1९९१) प्रिमोक्षति (0 गमिन्यमि) -- 41८10, 1 >+1 ईन 
1231-3 1115 


39* तयो कथयतोरेव रामगाद्चमयोसदा । 
स्<्मण क्रोघमरय्यो चनुतम्राह चगयाच्‌ । 


(1 7) 03०) नयो \1 घ्म (0 गतम्‌) 
--(1 2) र) \1 मस्ते ( {0 सध्ष्यो) ४1123 वीध्यान्‌ {0 
भगवान्‌) ] 

10 22" 13 [2८7 गा) 10 -^ ) 91 ‰1 {21-ग्ट&्मणो, 
13 01 रामस्तु (णिराम सु-) -°) € 213 स दीष; 
11 3 रला त्य 25 आ {९९६} सुनीक्ष्णम्‌ (ण 
सुखीघ्रम्‌) ९ 0 शरानमिसधाय धनुपीति शाप । सुदीधं- 
मा्णमाक्र-येति दोप । § €! लव सयोऽय, < अमिय 
( 51८), 21 2 सभिखपल्य, 12 शपि सधय ({0 लमिरघाय) 
--° } [21 [2 रा्रमे (णग न्व) 3 हा (01 हू} ॐ 21 
1-2 राक्चसते त न्यपातयत्‌ , 72 01: 1 3 राक्षसे निचग्पान ह 


11 5 रि {1-3ना 71 - ) ०५२२ हा {प्ह) 
--“ ) 21: मदातेजा (1०7 वेगान्‌ ) -^ ) 13 -वेगिनानू (10 
-तुस्यगानरे ) --10ा 77, 2२५ 13 5; 5५१51 

40* णएुवसुर्ःया ्रान्सक्च सुपर्णानिखरदहम 1 

रग्मपुद्धान्महायेगान्पिरापे व्यसृजत्तदा । 

{{1 2) ४ र्तयप्तयाद्‌ (अ) (10 र्नप्न्‌) \1 
वला 0 मला, 32 गह्माभोगान्‌ ( 97 मररेनान्‌ } } 


12 ^) अतत (णिते) 0 वद्वत्‌ञ प प्रातु {ण 
र चिराघस्य ४) ० यूर ५1 1 दरण व+ --:) 6{ त्व) 
ार्हिण- ( {0 व९ ) प {3124 02-१82 टकम ( ५, “द्व }. 
णा, ४28: -पक्षिण (णः -वामस ) --) \2 2 निपेतुर 
खजादिग्धा, 22 1" 3८7 निपेतू स्धिरादि( 727 गदि )ग्धा --“ ) 


[ 22 ] 


जनमा नि 


अरण्यकाण्डम्‌ 


स बिनद्य महानादं शह शक्रध्वजोपमम्‌ । 
प्रगृ्याश्चोभत तदा व्यात्तानन इधान्तकः ॥ १३ 


तच्छूलं वजसंकादं गगने ज्वरनोपंमू । 
दाभ्यं शराभ्यां चिच्छेद रामः शस्रथ॒तां यरः 





51 2 ४ 8 0-१57 पाव्रकप्रमा , र रजनी च तत्‌( 51८) 
(1० पाठकोपमा }) -^{ला 12, 1 011 [पा {34689 
1115 


4 * सत्रिद्रो न्पस्य वेदेदीं च्टमुयम्य राक्षस । 

अभ्यद्रुवस्सुसक्रुद्स्तदा राम सरक्ष्मणस्‌ । 

[ 16 7९805 17 7187 प) 10 शूल --(1 2) 272 चायसं 
( 07 राक्षन ) -(1 2) 24 म (शि सु-) 2 अभ्यधावत सक्रद्ध 
( 07 (16 एप 1217) भतनो (तदा) ] 

13 ^) 9 रि1 02 स नटवा, 71 नदित्वा स, 129 कृत्वा 
तुस (प स पिन) --*) 51 दाकरालनिभ्रभ, ९४23 1252 
भादाय सुप्रभः, 7: वञ्चघरोपम (1०7 शक्रध्वजोपमम्‌) --1.0य 

4, 61 ९ ‰ 73 {21-357 50151 


42* चिक्षेप परमक्रुहो रुक््मणायाभि सहितम्‌ । 


(131 समरे, 122 परम (10 प्रम-) < महात्मने, रि" {21-3 


समाहित , 77 [अ भिस्त (10 [ अ |सहितम्‌ } ] 
--\1{€ा 13, 1261 1311 [27111 {4 6 8 5 15 


44* अथ तौ ्रातरौ दीक शरवर्षं वचध॑तु । 
विराधे राक्षसे तस्मिन्कारान्तफयमोपमे। 
स प्रहस्य महरोद्र स्ियिव्वान्चम्मत राक्षस । 
जृम्भमाणस्य ते बाणा कायान्निप्पेतुराद्ुगा । 
स्पर्शात्तु वरदानेन प्राणान्सरोध्य राक्षस । [5 
त्रिराध छलुदयस्य राघवाचस्यपद्यत। 


[ (1 व) 771 {28 63 तत्र, {2 22 दीप्तो (0 दीप्त) © 
( ५,11]1 11215) 2 द्पुवर्पं (10 दारवर्षं ) --(1 3) 11 
{01 1048 2 613 प्ररुद्य (णिः प्रहस्य) -(1 4) [0 78 
च तत, ©1 सहना (णते बाणा ) (त निपेतुर्‌, ८८ निरुगमुर्‌ 
(107 निष्पेतुर्‌ ) --(1 5) 121 1701 {248 623 7 वात्‌ 
(107 स्पर्शात्‌) 0 071 124 5 @ 711 वरदानरय (10 वर- 
दानेन) फ 08 69 सस्व्य, 272 सक्रृ"य, 73 सरोप्य, €` सयोज्य 
(07 स्रोध्य ) तः तवा प्राण सरोध्य धृत्वा परमदुख प्र्ठिभ्पि 
ति शेष ।  - ^€ ] 5, 212 1705 


43 (^ )* स रोरैरय सिन्ना्नो वरदानात्यय्भुव । 


--(1 6) [एण [28 @3 }† राघवाय व्यमजैयन्‌ , 12५ राघवावभ्य्‌- 
पातयत्‌ ( 516 } (10 {€ [05 1211} ] 


14 ˆ) 06? त्वनलोपम (० ज्वटनो) 5 रि ५ ए 
"380 अंतरी(9 251 11-35 ररि )क्षगत महत्‌(1 तदा ) 


-“ ) 21111९६ ण द्वाभ्या -^1€ा 14, € 721 फ 
५68 ऽ 175 


44* तद्रामविरिरे दन्न अर तस्यापतद्धुवि । 
पप।तारानिनाच्छिर मेरोरिव दिह्ातरम्‌ । 
ता खद्गो िप्रसुद्यस्य छृष्णद्पोपमो शमो । 
तणमापततस्तस तद्‌ ग्रहरतां बखात्‌। 


स वध्यमान सुश्छ मुजाथ्या परिगृह्यतां। [5] 


भप्रकम्प्या नरय्याघ्रा राद प्रस्थातुमच्छत। 

तस्याभिप्रायमान्तःय रामो टक््मणमव्रवीत्‌ । 

वहत्वयमर तावत्पथानेन तु राक्षस । 

यथेच्छति हि सौमित्रे तथा वहतु राक्षस । 

अयमेव हि न पन्था येन याति निद्ाचर । [70] 

सतु स्ववलवीर्येण सञ्युरिक्षप्य निशाचर । 

वालाविव र्कर्यगत चकारात्तिव्रखो तत । 

ताघ।रोप्य तत स्कन्ध राघवा रजनीचर । 

विराधो चिनदम्घोर जगामाभिभ्ुखो वनम्‌ । 

वन महामेघनिम प्रपि्टो 1751 

दुमेमैदद्धिरविं विधैरूपेतम्‌ ! 
नानाविधे पश्िक्लतेर्चिचिन्न 
रिवाथुत व्यालमस्ररीरविंकीर्णम्‌ । 
(.0)07110 

हियमाणातुतेा षट वंडही रामलक्ष्मणा । 

उचै स्वरेण चुत्रोश्र प्रगृद सुभुजा भुजा। {201 

एव दाजञर्थी राम सलयवाज्जीरखुवानञ्ज्युचि । 

रक्षसा रौद्ररूपेण दियते सहलक्ष्मण 1 

सा वक्रा मशयिष्यन्ति दार्दूलय ह्वी पिनस्तथा । 

मा हरोष्पज्य काङ़स्थो नम॑स्ते राक्चसोत्तम। 

तस्यासत चन श्रुत्वा वेदय शमरकष्मणा। {25 | 

येग ध्रचक्रतुवींरो वधे तस दुराव्मन 1 

[(1 1) ण 4 -वि्ञिखच्छन्न 6 76805 {नापे 

रय ध 10 मेरोरि 1) ]} 2 1) 708 71 27721 तस्यापि 
पातित, 128 तस्य निपातित, 11 2 तस्य कराद्धवि (0 तस्यापतत 
द्वि) -(1 2) 2 महता, (3 {1 पनता (10 पपात) 
01 }{2 भिन्न (णि सिर्न) --129 16005 {01 ] 3 00 {0 तत 
आ ] 4 1 प्ण -{] 3) 011 कृष्णम्पाविवोख्तो, 12711 [28 
@1 2 फ? 3 कुष्णमर्पीपमै मुज (10 1116 {05४ {211} --(1 4) 
0 3५ आपेत्ततुख. (0 (ततस्‌) 13 तया (णिः तदा) © 
प्राहरता (9 प्र) -(1 5) 2 हन्यमान (0 वध्यमान ) 
(३ वेध्यमान मतु भग (श {€ [107 1211} (12 (3 बाहुभ्या 
(0 भुजाभ्या) 1112 ]{13 परिरभ्य( 2 [ ए€ग€ (णा ] 
न्धावि) पौ -(1 6) 73 61 अप्रकपौ ([०ः "्कम्प्यो) 111 रौद्रो 
(1० सेद्र ) -(1 7) 1 १5036६66 {07 माना ©1 आलोक्य 
(10 आज्ञाय) -(1 8) ८४7) वहति ( {01 वहतु ) 124 प्रध।निन 
( {07 पथानेन ) 272 वहत्वय रिपु तावच्छनेनानेन राक्षम -(1 9) 
70 6 {12 फा ८ यथा चेच्छति सौमित्रे (10 {116 एनः 
1411 } --(1 77} € एदगि€ ल्मः 85 100९८} येन 
याति ( {० समुकषष्य) [1 708 03 71 तौ ममुद्िप्य राक्षम 
(10 {116 ०5६ 1811} --(1 22} 281 12106 {3 
[अ ]तिवलेडत , 6४ }11 3 [अ ]तिवनोदित , ‰2 ग्लेदित्तौ (णः 
[अ ]तिवलौ तत ) -(1 23) ए च तत्‌- (गितन }) [70 
08 कीर रकवे (णि रकन्ध ) --(1 14 } 13 निनदन्‌ ( 07 रि). 


[ 23 


[ 3३. 3. 24 


|| १४ 


( 0 
6 ८.५ ६७ 
€> £+ 0 


५\ 00 ©) 


3. 3 25 ] ' भायण 


म्‌ भद्वाहुः संवि्रो निपपात राक्षसः 
धरण्या मघयफाता वज्रानन्‌ उवाचः 
इदं प्राचाच कदत परिराधः पुरुपपमम्‌ || {६ 


? तख रौद्र समित्रिवाहुं सव्यं घमभन्न ह्‌ । 
0 


ॐ रामस्तु दक्षिणं बाहं तरसा तख र्मः ॥ १५ 


। 8 
। 4 
| 5 





11 नीम (9 पोर) -(} 15) 9० महमिषनिभर्‌ ^ 9 
प्रविष्टो (णिः श्छ) -(1 16} 18£ पिरतर्‌ (णि प्रिविधर्‌ ) 

(1 17) 01 71 06613 72 गर्‌, 041 13५ कु ^र 
6५# «45 800५८ (ण दत्‌ }) -(1 18} 62 लिषायुप्‌ 
(0 श्त} गणान) --50?हर 20 ( ९१८5, + नव्‌5 णा 
101} } 411 74 ऽ --^1€ा (नृनगुराना, 1? व्णापतेप्रत८5 
९४11} श्रीरामचन्द्राय नम , © {1 ९11} श्रीरामायनम --{1 10) 
11 0 2९ तु काुस्स्वी, © तनोद्ृह्ध(णिपतुनाद्ष्ा) 
121 0८1 706 द्श्रा सीता रथृत्तम। ( 07 {€ {05६ 19) 
--(] 20 } {3 07०६९५0 चुकेश 12८4 12! 0८ 1 
समटामुजी, धर समु चु, © सुभुजुभा (णि सुभुजा भुना) 
--(1] 21) [24 श्रीमान्‌ (णिः राम }) £" शी रान्प्लयगम्‌ {०४ 
{70105} ) 062 शुभ, 03 धरज्ु (णि श्लुचि } णा [38 
सलवा वन्वानूज्ञु (101 {16९ ०5! 1211} --(1 23) गग च्नक्षा 
(गि वृक्रा) 0८ एणी [0८ (६ शार्दृर {णप ब्राटुटा) 
279 ता126त {07 नस्तथा घ 0 मा पा | 24 {४ 
दी पिनस्तदा, #72 दीपिनोपि षा (णप दवीपिनस्तथा ) -(1 2{)} 7 
06 1 [उ ]त्घजन (90 [उकत्यव्य) 7? रक्षमेश्रर (णिः 
राक्षमोत्तम ) -(1 23) {1 09ा०६८्त्‌ ज रष -(]1 26) 
01 तस्य (07 वीरा) ] 


15 ०) 1 [ध ण 1046१ 63 {1 सन्य पाट्‌ (0, 
11815) }) (ए 7) { £ चाहु यभङ्धेति (णि वाहु सव्य ) 02 
हा (गह) -<) 73 12 शच (णिः तु)} ~ तत्त्‌ 
श दुश्िण --ए0प 75, 61 र  ]3 121-3६7 5051 


45#* ततस्नृतीय विम स्क््रपुमु चिलादरितम्‌ । 
हदि रामो प्रिराधस्य निचग्यान दारोत्तमम्‌। 


[ (1 उ) 312 अपर {0 विमर} 91 र 324 123. स्यनपृप 
(07 प्पुद्धु) ७1 72 विभासित (0 निटाश्चिनम्‌ ) --\2 
79112118 111८ गि} 2 -{1 2} 03 पिचपसान (10 निर) ] 


16 “} {3 दिन्न- (07 भस्म-) 2 सदृत्तो (10 सपिभ्नो ) 
-“) पथ्च (ग [ना्नु) 2८1 0" पपाताञ्चु तरिमृतित 
-- 12 छा 16 ---“ } 11 तता {0 चल --^{्टाः 
16९4, {071 [0 (1( लाः 16८ ०९17 ६७ गा) ! [पा [4.68 
9 1115 


46* सुष्टिभिर्जानुमि पद्धि सुट्यन्ता तु राक्षसम्‌ 
उद्यम्योद्यम्य्र चाप्येन स्थण्डि नि पपेपत । 
स पिदो ब्रहुभिर्वाणै खद्रास्या च परिश्चत । 
निप्पिष्टो वहुधा मूमान ममर स राक्षस । 
त प्रेय राम सुश्गमवध्यमचलोपमम्‌। [5] 

येप्वभयद श्री प्रानिद वचनमनयीत्‌ | 

तपसा पुस्प्रव्यात्र राक्षसोऽय न यक्यते। 
दास्रेण युधि निर्जतु राक्षस निखनावहे। 


क 1 का त ` ` ष र 9 1१1 का 9 व 


~ 


कथपिस्यत्‌ रादरुम्य राक्नसस्यरम्य हद्षमण | 
यनेऽन्मिन्सुमदद्दध गदन्यला राद्रवर्येत । {10 
हस्युरत्या रमण राम प्रन गयत्रामिनि। 

तस्था प्रिराचमाक्रम्य कण्टे पदन वीया । 
नयद-या राधवेणोकत रक्षम्‌ प्रवित्‌ तच 1 


[ (1 1} 10८1 {1 [2६ 01 भा वामि (नि (नुन } 1 
गृदय{) (वि मृन्यः द) फ 0, 09 च, ८ ल {0 चु) 
--12(1 1९845 | 2 1 प्रापु {1 2) {27711 ग्धनाश् प 
( {0 उम्र") --{(1 3) 011 ८१ स्माद (० म रिद) 
--(} 4} ४2 रद्भिय त कमार मस {कि {१८ [५ करम) 
--(1 5} ८म {धमु ) --{] 8} भः न (णः 
वनम} {1 7} [6 ना, (3 दद्म (0 ङुच्थ्रतै } 
--(1 5} लाः निर्नसु (0 पितृ) --12{\ 11: (1 91 
1715 , 1011८ 011 {271 {4८* [5 (3 212[ 3 {९ 17 
11111 5९८ 1 } (€ , पि. (णाद, १५१ (तल्‌ 6) 
7८८११ ( सा } } 0-1२ सति | 1० 53* -{) 9} का 
15 (©९.3 { ६} ८९्ल]{ ल एनी पट्‌ } [5 च {97 [3] 
स्यु} --(] 20} 7; {5 03 शधद यनी श्ल्मफत्‌ पष्ट 
न्त मु- [25 ध) 1], 4 ५2 ( (जी ५ [६ } (म ४ 
गदत न (0ितयोल्मिनतु }) 1 मन {11 {3२८ भु} 
(121 ८ 5.८०ाात्‌ (प्रा, [> त्न पाटे } -मणरदम, 0: 


> {3{ < 13 {2 ऽल्ट्जात (ता } 3 -नद्न्धप्र 2.1 
{311 0 १८५ 1 ६9 123 {८1 षा। 4८९ 1 
03 {६ २॥ इध्८्णात्‌ (ट } त तण {0 वते } --{1 31) 
>+12{ दत्तं पाा८ } प्रदर (0 } -({ 12} ८1 
पाःच (शि पादन} -{) 73} [ता 0 प्रथित (णिप्रन्नि) } 

7) 03 राश्षम (णिः रिध } 61 पुर्य्पम न्य 
10, 51 2 ‰ 1; {21-4 § - 5५६ 


1* से त्रिमुस्य कराप्रान्या वदेह प्थलोपम्‌ । 
पपात दारर्निनिते रिरि कारयोटिन । 
स टीनो दीनया वाचा मकेन स्थिर यमनं 
उवाच राम तिष्टन्त प्र्जटिश्चदटितन्धिय । 

[(1 7) 22 ४5 07 कराम्यां प(\२ टट णिच), \1 
गहानार, १ परायात (णि काप्रान्या } 5 पए [णः वडनी 
51 2.1 101-3 रपेल(51 त्त राम) नग्निभते पिस्य जनरल 
--{1 2) 91 >ेः1 0 -3 पया [इय रिपवान) मनप्राते (न 
{11 णा व} 1 - रित (ज -चेदित ) -{} 3) €" 
हीनो, 11-3 नीते {ण दना) -{] 4) 61 5) 715 सट 
(0 तिष्टन्न } 1 स्यनितिद्रिय (णः चस्ति) ] 

--^\1{€ 16, 12६1 12६1 [171 {24 ६5 § 775 

485* दइतोऽह पुसपन्याच चत्रतुटयवलेन च । 

मयातुपूतव्व मोदात्‌ तात पुरुपर्पभ। 


, [ 14 ] 


उरण्यकाण्डम्‌ 


कोसस्या सुप्रजास्तात रामस्तं विदितो मया । 
वेदेह च महाभागा रक्ष्मणश्च महायश्चाः ॥ १७ 
अभिक्ञापादहं घोरं प्रवि राक्षसी तम्‌ । 
तुमबुरुनाम गन्धवेः शमो वैश्रवणेन हि ॥ १८ 
प्रसाद्यमानश्च मया सोञ््रवीन्मां महायज्ञाः । 
यद्‌ दाकषरथी रामस्त्वां वधिष्यति संयुगे ॥ १९ 


{2 105 


48( ^ )* निनितस्तु कनाक ऽस्मि मद्र नेऽस्तु परतप 1 


--{1 2) 701 08 73 अज्ञात (0 न नाति } 72£\ 
पुरुपर्षम , (20 पुरुपैभ( 25 2०५४६) ] 


व °) 6५ जए [00 01 -38१6\8 पू रामर (ण 
तात) --° } ¢^}, राम (° रामस्‌) 61 प ५ 3 01-357 
स्वया पुत्रे" रामे)ण तारिता(पः राचवः ४2 ४ 3 {357 
धीमता), 771 18 @8 241 विदितस्तव मयाधुना, 6ग्मय्ाच्व 
विदिितोधुना --<“ ) 12 02 महाभाग (° "मागा) 21 {3 
© # महाब्रर › 121 > महारथ › 08 महायक् (ण च्यज्ञा ) 


72 ४ 3 057? सया नाथेन वैदेही सनाथा लक्ष्पणस्तथा 
~ 14, {33 4 115 


49* साद्धिद्रीपससुद्धा क्ष्मा सनाथेय नरेश्वर । 


| 84 ममुद्रक्ष्मा | 


--11€ा€{ ला 0011 ८01१ , शा1]€ 61 पि ४312 {01-3857 
1115 पः 70 


50* व्रिदितश्चासि मे पूर्वमागच्छन्नेव राघव । 
युवा कोपयत वीरो मया सीता हता प्रभो । 

[(1 7) अ रव 71~3 विद्वितोसि मया पदम्‌ (10 1116 एण 
न) अ रि 27 आयानेव नर्पम( २९ सृपात्मज), 2 इश्रेव 
नसर्थम, ४2 3954 01% 2150 85 3909८ } मया नेव नरम, 
{12 आय्‌( 2 "प ननेव नरर्षभ, 1235 पनन्नेव( 19 आपने च 
[5८ ]}) नरपम (0 {€ ०5{ 12} ए विदितश्चैव मे पूते 
माययेव नरपैम - {1 2) 733 (1) 2150 ) दोकयना (ण कोप०) 


22 ४ 23 257? वीर (णः कीरो) ९2 ४ {3 1257 तव (गि 
प्रमो) ] 


18 ^) 26 इति, 1(९प ) (६ अपि (ग भमि) 5 रि 
४1 32-4 122857 ण घोरात्‌ , 126 12 3 घोर ( 12० 13 516 ) 
(णण घोरा) ©» अह्‌ चापादिमा घोरा --> ) 7" राजसीं तु, 
1 राक्षस चमु (णि राक्षसीं तुम्‌) --“) ५ तुमररुर्‌ , ४2 
8४4 चम्नर्र्‌ , 139४{ 7 ०150) चमुरुर्‌ + 12101 1213468 
तुवरुर्‌ --“ ) 121( 52 227 } &1०5ऽ राज्ञा {0८ वैश्रवणेन 
51 ४ 7 1)1-3 चः प 0४5 ब्च, 11263" ञ्ह, ७२ चा, 


कतु (णिदि) --^(८ाः 18, [9 175 , ९116 हा 175 
{€ 20 


51* दुरात्मत्राक्षसीं योनि देण प्राञ्चहि मा चिरम्‌। 


तदा प्रकृतिमापन्नो भवान्खगं गमिष्यति । 
इति वैश्रवणो राजा रम्भासक्तयुवाच ह ॥ २० 
अवुपस्थीयमानो मां सङ्गद्धो व्याजहार ह । 
तव प्रसादान्पुक्तोऽहममिशापात्सदारुणात्‌ । 


भवनं खं ममिष्यामि सास्त चास्तु परतप । २९१ 
19 [2ष्' 76808 19 11 17087 --°) ¬ 73(४ 


11; 2150 } तु (णच) -) ४1 ए सु 5 व्च ल्ष्मा 
(० मा) 7 2 महायद्रा --41ल 102, ७1 र( तव ए9- 
{1211 17९ ) ४ 13 1321-5 6 7 175 

52* प॒षु त्वय्यन्तवान्दापो भव्रिष्यति महावर । 

[ 2 एव (ग एष) 13 [अतसा (1० [अ ]न्तवान्‌) ७1 
1312 125 महाबल, ४2( 2८ ¢1/ 2150 } “यज्ञा (9८ शवल } 
--< ) 1 यथा (णः यदा) 12नाम (ण रामस्‌) 

20 ५) 61 8 21-357 62 723 (ट तत्त (णः 
तदा) 71 आयत्तो (णः पन्नो) 68 तत प्रकरतिसपन्नो. 
--2 ) 9 र2 ४ 13 121-367 भवन स्व गमिष्यसि, रि" खेक 
स्वुगमिप्यस्ि, © }19 तत ( 12 पुन ) स्वर्ग गमिव्यति -61 
पि छ 132-५ 12 [0६ तणा 1)1-3578 13 3 2 ८४६ 
17275 20 270 2142 --<° } (1 7101-ल्बला [ण 
रा ८० र?" रामासक्त (10 रम्भा) 51 12-5 द्ाक्नाप ह्‌, रि 
४ 13 7257 इादाप माः 7८ 7 2 ७3 पुरानघ, 1; स्षान्वित › 
12 {2 3(ला त्मा 244 {7 5९८ 2 25 1 {6९६} 
वरानन (1० उवाच ह) && ¢ हति तरैश्रवणो राजा रम्भासक्त 
पुरानध । अनुपस्थीयमानो मा सङ्कद्धो व्याजहार ह । इति पां 
परयाम । अच्र तु पाठान्तर परित्वा मिथ्याङ्किदामन्वभूयोजने 
चान्य ।, € ‹ रम्भासक्त पुरानघ * इति पाटे पुनर्क्लयमाव 
एव । क - ^ लि 20, +2 ४ 8 125 7 115 

53* अत्मेऽथ च सया वीर प्रभावान्सेदिनीतले । 

परेरिता मेथिरी सीता न च प्रणेर्धियोनिता। 

[ (1 2) र 1257 अदोष, ४1 ततोर्थ, 8: तद ( 0 अनो ष ) 
‰० महा (07 मया }) 738 मेरिनीपते -(1 2) 1 23 (7 
2150 } पत्तिता (ग प्ररिता) 58 तत ({०गनच))], 

{1116 {21 1115 51* २६८१ 20 

21 51 पिं ४ 82५ [द्वा 011 [71 121-58528 (9 @8 
1 ८८ ६ धद्णड0 20 वाते 21८ ‰ ८ स॒ व्रशरचणे राजा 
अव्रचीदिि पूर्वेणान्वय 1 इति सक्रुरदय उप्राजहारेदयम्रेणान्वय ।% 
151 जा) 217 --°) पि 1 {3834 [224०8 © अचुपरथीय- 
सान( 12० “य+ ), £: जनुप्रस्थीयमानो 5" जनुपश्रयमाणमा 

) 1 121 [233 क्र्धो वे, पं“ 32-५ 1)5 7 क्र ठो न~, 136 
11801 श्ाष्श्सर क्री (प सक्द्धो) 61 1 [23 01 
1212 [उस 32133 (ण्डा (गिह) -<) {2 भवस्रमादरान 
-^ } > ४1 8 [35-7 सत? ४2 षा 28 (@8 म इहु, 133 
ति (णः जमि } 13: पापात्‌ (7 -श्राएात्‌ ) -) > \2 


75 | 


॥ 3 23 21 


3 8 38 
3 4 9 
3 4 





‡ 3 22] रामायणे 


इतो वसति धर्मात्मा योरमद्धः प्रतापवान्‌ । 
अध्यर्धयोजने तात महाः पथसंनिभः ॥ २२ 

तं धिप्रमभिगच्छयस सते भयो विधास्यति । 
अवरे चापि मां राम निक्षिप्य कुस व्रज ॥ २२ 
रक्षसां गतमच्यानामेष धमः सनातनः । 


ज 





[णर णी 





7६ भुवन, 1 15 प {८२६ (0 अवन्‌ } --^) 1271 18 
11 तेस्तु {9 चोऽस्त॒ 03 स्पस्तिगस्त 91 ६ ४८] 101-387 
स्वम्तितेस्त( ८ [ 00४ (णा 5 # ] ते स्तात्‌) मदाशुस 
(07 ज), ए, तप प्रादा्मरान्चुज (+ शपो ) 


22 51 रं $४(ए1 छा) (ताण १) 13 31-3672 > 
धणान ०2५८ यत्‌ 220^ --“ } \1 सदा, 0" ततो ( णर 
हतो) -*) 71 महातपा. (9 प्रतापवान्‌ ) --^) 22 ४2 
13 4(111 2150 राम) 02:57 च[( 7, घा)पि, $ चाहु, 219 
01 राम (0 तात) 


23 श गा 23-25* -“) 61 ‰ि 2 03 121-15 
छीघ्रम्‌ (0 सत्रम्‌) @ भधि (0 भसि) © निप्र 
तमभिगच्छ सख -*) 51 ‰2 2:57 25 [ऽ ]भिधास्यति, 
1; भगिव्यत्ति, (ह 25 11 {५५६ (0 त्रिधास्यति ) -) 
0, जारार्द (0 अचरे) 3 [ऽपि च (४४ (द5.}, 
© चापि (० चापि) ऽ पि 3 0236१७४ से, 72) से 
(गमा) 22057 चीर, © श्चिप्र (०त् राम) --<) 121 
14 72१ 62371 प्रभिष्य, ©1 स? (07 निक्षिप्य) 91 2 
प्रयेक्तव्य कटेवर, १ ४2 3 11359 प्रसिपेद( ९1 2 {318 
122 म) कटेवर 


24 10) 24 (थ ५ 1 23) -^) ऽ जीवानाम्‌ 
(01 -सच्वानाम्‌ ) --<) 1 च (गये) 114४7) 5150 
25 ग {९५१५ } 123 {3 व्िघीयते, 27 [{ऽ)}पि धीयते [0 
निघ्ीयन्ते) --“ ) ‰2 ४८ ए 1257 महोग्रा (10 सनातना ) 
© ८ 1. तेष। व्यक सनातन 


25 ‰100) 25 (ल ४] 23) -°) ‰ पाट, 
13 257 स णव्रसुक्टया (0 णवञ्युत या तु) -81 1८त्प्‌ 
254 11} 7187 -- } [2911 129 ररम ({णस्वग) 1) 
021709द९व 07 सश्राष्ठो न्यस्त 71 न्यस्ततजा (10 ब्दो ) 
८: स गक्ष (0 महावर } 51 21 21-3 व्रभव स्वर्गतो 
( 2101 शमादयः, 2 °गो) भूयस्यत्वा मरातत, > ४ 
13 13*7 स्वग लगाम सहमा पिय्य्ररूप वरम्तद{( 11 “थ ) 
--^\ {८९ 25, {2९1 12६1 {0711 124 68 9 105 


54“ तर्पया राघवो वाक्य टकमण व्याद्िद्ेन्र ह्‌] 
तत खनित्रमादाय रखु<मण श्वश्नभ्रुचमम्‌ । 
सग्यनप्पाश्वतम्तस्य विरायस्य दुरा.मन । 


[ ल १०८5 १०६ प्णापप्लणा --(] 1) 6 दहा (गः) 
--^ ला] 2, 70 {1212 कि 375 , {11८ 10 01 


दद 1 क ` 11 प ष, त + 1, नतक = म ॥ नी 
(~क जक ०० - [ 


अवरे ये (निधायन्त तेपा कफः मनातिनाः || २! 
पवप्रक्छा तु काकुल्य वगथः त्ररमाडनः | 
वभूव स्यगोमध्राप्ना स्यस्तददा महात्रः ॥ २५ 

तं पृक्त ण्टपस्धिषय ददु महाम्नपर्‌ | 
प्रिराध प्राक्षिपन्द्रुप्र नदन्त मरतग्वनमर ॥ २६ 


~~~ 0 कि, + ~ 


{2466 13 © भ ( [दां आत आ किष $ # } 
1६९(९्वं } [0१51 दो ४४9 [7 नृर्ला5] लप) 
1 0-1८ ० 45* -- 11 [पोर प पद्वते कि ] ¬ 
--(1 2 } (1 दीनन (0 शनः} --(। 3) 131 अन्त {1 
प्य 049 ©> 1 ८२1. ६ मदा तन (धित दुः) + (1 
पिराधग्य मदाल्वन प पादन पाठ । जनाद भून गदान कन्यय + 
गयदप्रन्यापत्यमप्रायण व क्प्ि मदृष्पन इदि पदम्‌ ण्ठ यि 
पिराधम्य मान भ्गि श्रुद्धा पाकः चगयर्। ~ 


26 1 09 26 --“ } 12.13 {32 (प नि्लिव्य, 13 
{1202 रिपिष्य, >) तिश्च (धः दछिप्प) (८ मक्र 
समु^दक्त --“ ) 21 223 भरत (म मनय) भ्र [व 
-स्वनम्‌ }) -1रणा 2८, © 2६ \ {} 01-35 - ज्धञ। 


55* त समुद्यम्य जामित्रिितध पत्नोपनम्‌ । 
गम्भीरमवटप वा नियम्यान परतप | 
[\1०) ] 7 --() 7} {341 (० पर} --{} 2) 
{21 ६1055 11 गोप्प् पागं 0 अकर | 


11101 पा {1€ १०५८ >5~ 7९204 ~ | :--2 
--^{{९ 20, {> {1 [य 0.६६ 


56* तमायै निर्तिवमागुपिद्मा 
लिरयदुमा सयदि रामर नघा! 
सुदान्ता विस्निपनुभ्यावः 
नदम्ग्क्षिष्यर वल राभम्यन्‌। 
लयध्यता प्रशमय मरामुरन्य त 
गितन जयेण वद नरवन । 
समरध्यं चयनाविश्लारयाघुभा 
विर पिरारस्य वथप्रयस्ठु 
स्य पिरातेनदिष्ध नामनं 
प्रसद्य रामेग व गधमीस्पित 
निव्रदु ऊाननचःरिगा स्वय 
नमेयय घ्रग्ङृपे भेदि । 
तद्वत रमेण नितस्य भापिन 
छता सत्तिस्रस्य पिरप्रतर्मन। 
नियवच्च तमानिपरद्धन र्वा {151 
प्रचेदयेमानेन यन परिनादितम्‌ । 
प्रहृ्टस्पादिय समल मभ 
परिराययुच्या प्रदरे निषाद्य तम्‌ । 
ननन्डतु रीतभय। महायने 
रियानिरन्तदधतुश्च राक्चमम्‌। [ 29} 
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भ्व 


अरण्यका्डम्‌ 


ततस्तु तौ काश्चनचिव्रकाथको 
निह रः परिगृद्य मोथलम्‌ । 


० {कि 


विजहतुस्तौ यदितं महावने 


दिवि स्थितां चन्द्रदिवाकराति ॥ २७ 


् च ८ ¢ 
दाते श्ररामायणे अरण्यद्बण्ड तृतायः सगः || ३ | 


[ {1 7) 12६1 दारुणम्‌ (07 निर्चित्तम्‌) --(1 2) 10701 {28 711 
रिथिताव्‌ (0 स्थिराव्‌ ) 272 इमो (णः उभो) 0२ सप्रति (1० 
सयत्ति ) -(1 3) 78 (त निक्िषतुर्‌ (0 चि) -11 
{7811121} तत्ा)०६९५ ग 1 4 -(1 4) (€ } पठेत 
(ण वेत) --(1 5) [य व लव 2 (य 117 5८ 
2150 25 ६०४६) (४ 7 7 {‰ अमद्यता, ८ 25 210४€ ( 7 
अवध्यता ) --(] 6 ) ©2 नितेन ( 51९), 212 शतेन ( {07 दितेन ) 
--() ¢) 281 18 12} समन्य (लिः समथ्य ) 12५ चत्यत- 
(51८), ५" वाक्यायै- (07 चालयध-) -(1 8) 124 वले, ©2 
विपे, 212 3 बलाद्‌ (1० वटि) --{(1 9) 121 विराधो न (णः 
विराधेन ) {2 आत्मना ( {07 “न ) -(1] 10} (४ प्रपद्य (शि 
प्रसद्य ) £ 06 © यवार्यम्‌ (णः वधार्थम्‌ ) ‰% ¢: यथारथैमिति 
पद्ध पाठ ९ ~ (1 27} 13 त्वय (10 स्वय ) -(1 212) 4 
©1 (भल त्या 85 80०५९} दासभूतो (10 “क्तो ) -(1 
73 } 0704 128 ©8 तयेव { {07 तदेव ) 126 स्रभापित { 97 } 
(107 मपित ) -{1 24) {५ © तत्न (ण तस) 128" {3 
विये (70 पिल) -(1 75) 7४ ©? 71( 272 भु 11# 3८८ 
21 2150 85 ६00९९ } € 1. रामेण ( ७६ तेनात्ति- ) -(1 26) 
£ 07 05 प्रविद्यमामेन्‌ ( 9 प्रवेदय० } --(1 7¢) 7)‹ प्रविष्ट, 
13 प्रहृष्ट (0 प्रहृष्ट-) {1 {अ ]पि (ग [ई ]व } --(1 28) 


[07701 06 विराधमुख्य, 73 विराधसुर्न्या, 
81 04 ¬ 3 निहल्य, 2 &1 2 ॐ निखाय (10 निपाद } 124८ 
1 तौ (0 तम्‌) -(1 29} 7 बीत“ (णिः वीतभयो) 

112 महावन्टी, 13 "पये (0 प्वने) ] 


27 [2६ [नगा 2 -) § च (णतु) 3 ० 
तौ 54 7: लाघव (10 काञ्चन-) ‡" ततस्तु तौ कमक- 
विचिन्रकार्मुको, © 2 71" ततस्तु तौ कार्मुकखद्गधारिणो -: ) 
51 परिरभ्य 21 ४ 8 10"-557 प्रतिरभ्य (0 परिगर्य) 

° ) 51 भ "3 व्रिरेजतुरहैषयुतो, 2 2 125 ? विराजमानो 
मु(81 पि } हिता (0 पिजहतुस्ता मुदितो) #" मदादखे 
({गि वने ) -->) 2 ए {31-3 1257 तिरे(13 श्रा )जतुन्ल 
1५ विचेरतुः (07 टिवि स्थितो ) 6(€0 ) यथा (य इव) 


(गणन) द एग्वा$ गालु 50 1401 1 
पि प 8 70 -357 विराधवध --5002 10 { हुपा०७, 
णातऽ ० एणः) © ए 08 जा), 2 प 233 578, 
524 018 9, षहा ध 00 0५468 5 4, 1.6) 5 
{6 60109100, 198 (्०णल]पत८६५ फ उ इति कुद्च- 
रुचयोराख्याने द्कामदिवसकथा समाप्ताः (४ रप) श्रीरामचन्द्र 
नम › © ध ए श्रीरामाय नम 


[प] 


[3 3 20 


४ 62 ° फार विराषञुम ` 


¢, 


€7\ + धै 
६१ ९.७ ६ 
६3 ~> + 
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(४ € ९ 


©\५ © 


+ क, क, । 


समीपे शरभङ्गख ददश महदद्भुतम्‌ ॥ ४ 


3 4. | 


% 


हत्वा तु तं भमव विराधं राक्षस चने । 

ततः सीतां परिष्यज्य समाश्वासय च वीयवान्‌ । 
अत्रवीह्क्ष्मणं रासो भ्रातर दप्ततजसम्‌ ॥ ९ 
कृष्टं वनमिदं गं न च सखो वनगोचराः । 
अभिगच्छामहे शीघं शरभङ्गं तपोधनम्‌ ॥ २ 
आश्रमं श्लरभङ्गख राघयोऽभिजगाम ह ॥ २ 
तस्य देवप्रभावख तपसा भावितात्मनः । 
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128 0९61115 111) ॐ 


1 1 [द गः 7-2 -*) ऽ 701-3 महा; 1257 12 
च त (गतु त) -°) 51 2 त(2 च) महाजवः, 12: 
पर्वतोपम (10 राक्षस वने) -91 मि2 ४ 8 01-35; 7९80 
{070 उ“ प ७ 2 86 55 7 33 -<) 1 {1-3 
दीना (0 सीता) 31" समाश्वास्य (07 परिष्वज्य) - 
21 परिष्वज्य (0 समाश्वास्य) 5 1-3 मथिरीं (1० 
वीर्यवान्‌ ) --° ) 51 उवाच (1० शव्रवीट्‌ ) 72 711 75 7 
८६ भ्रातर (0 लक्ष्मण) 1 ) 821 {21 726 3 (1 टक्मण 
({07 आ्रातर ) {34 ( प्रागग्र 2150 85 ग\ ६९६५६) श्चेत्तम ( {गः 
°तेजमम्‌ ) 

2 11९8 {€ ५1 7) -7) 2 ४2 13124 1267 
चोर वनम्‌, ४1 3 वोरस्वनम्‌ {10 कष्ट चनम्‌) --* ) 1211 
[नाम्य (51८), [पाय [01-१48 {12 (13 द ला)& स 
(स्मो ) 51 {)1-3 वचनकोपिदरा (107 “गोचरा ) 2४ 
3 057 न स्थेयमिह( ४ ऽति) लक्मणः €" 15 नकाकी 
स्थातुमरति, 62 हस्या सख वनगोचरा -^{लाः 25, > 
1{31-3 125 7 1715 


57 यटाप्यात चिरायेन शापमोक्षेऽपि रश्घा। 


[382 चापमोक्षफनेन व, 133 शापमोक्षेपि राक्षप्त ( 1001 2150 
ते करनेन षे) (0 {1८ [एणः व) ] 


-- ~ 2४ प्र 22 + 05? ननिगच्छाम त, ए अभिगच्रमि त, 
53 (गच्ाम्यद, 13 शच्छावहे (07 गगच्यमहे) 7" जमि- 
गच्छाम चिप्र --*) 2 $ कारमगतपोव( 1 7191 २150 
ध )न -^1{€ 2, 2{2 15 


%8* इद्युक्त्या ख्<मण रास परिष्वज्य च मथिलीम्‌ । 


3 ^) 71 आश्रय (णि आश्रम) -*) $: प्रजगाम, 24 
[ऽ त्ति, ©? हि जगाम (णः ऽभिजगाम) 51 र" 7213 
विराजता श्रजग्मतु › {-( € ) विराजत प्रजग्मतु 


4 “) ‰2 एए सोथ, 725; सोय (1० तस्थ ) ©: ठेव- 


रामायणे 


विभ्राजमानं वपा सयवेशधानरोपमम्‌ । 
अरसस्पन्तं वसुधां ददे विदुषेधरम्‌ । ५ 
रप्रभाम्रणं देवं विरजोऽस्बरधारिणम्‌ । 
त्ठिधेरेव बहुभिः पूज्यमानं महात्मभिः ॥ ६ 
हरिभिवाजिमिशुक्तमन्तरि्षगत रथम्‌ | 
ददगादरतस्तखय तसुणादिलयसनिभम्‌ ॥ ७ 
पाण्डुराप्रवनप्रख्यं चन्द्रमण्डलसनिभम्‌ । 


अपरयाहमर छत्र चत्रमास्यापक्चाभतय्‌ ॥ < 


समानस्य -*) € त" 01-3 धम (1 + “म ) सभावितान्मन 
--° ) ‰1 आाथ्रम, श" सक्रादो (107 समीपे) 

5 ५) 1701 3 र विराजमान -2) < ‡ ए 12 3() } 4 
1)&1 {211 {27071 [21-3 5-8 © > € -वश्चानरप्रभ({10य 
°%रोपमम्‌) 11 चिच्रमाल्यो पदो भित, 33{ 2159 } चित्रमासे- 
परेपन -^\{1€ 5००, 1281 [2६ [0711 124( 1९865 [ पपा 
{५५1८९ ) 68 11 2 @3 }{ 3 1115 

59* भवस्य रवोत्सद्वाद्राकाये धिद्रुधाचुगम्‌ | 

[ 12 धरोत्सयाद्‌ ({07 रथो० } € उच्च श्रवस्मारूढ, 11 0! 
{04( 051६ €) 68 228 € रयप्रतरमारूद( 126 शस्य ), ८ & 
25 न{०४८ {97 {}1€ [ताः 1817} +( ऽद्८्०7त ा70€ ) 
02 (ट सकाने, + ददर्श ([07 आरामे) 2125 पिदुधायिप ] 


---ˆ ) {2 2150 } वपुषां (0 वसुधा ) --ग 111द्ह्‌ ्फिण 
स 7 5 ८] {> {0 दव 771 6“ --« ) 51 121-4 वि्ुधाधिप, {2 
` 8 57 पुरत स्थित (0 िद्ुधश्चरम्‌) 

७ 1 परद्टु {०6 (नल ९1 5) - ^) 133 ५{ 3150) 
सुप्रभावरण, 734 31257 स्वप्रभाभरण(ः ष्णर्‌ ), 131 26 
८29 समप्रभाः (ग सुप्रभाः) 11 रिय्य, ए? प्रेष्ठ, 7 
१६२९९ {107 देच } --ˆ ) 121 1196 3 चिरजावरः. 
--^ ) 2€1 वरिविषर्‌ › 13 तद्द्र (10 तद्धिधर्‌) 512 \ 
11257 पच पुर्पं ( 1: पुरुषरेव [ 0४ 7805] ] ), 13 [ऽथ 
पुरुप (07 प्व वहमि ) -128 76205 €> गा ऋष्य --“ ) 
2 ४ 3 1257? समतत , 01701 063 महर्पिमि (0 महातव्ममि ) 


4 ^) 132 ह्रिद्धिर्‌, 111 7711 6 ८६ हरितर्‌ (07 
हरिमिर्‌) 721 1९205 वाजिभिर्‌ ग) प्राश 51 >" 7013 
सीघ्गेदैरिभिरयुक्त -”) 7? €" अतरीश्वगत, 124 अतरिक्ष गत 
( 07 अन्तरिक्ष) -<) 5 [अ ]पुरतश्चास्य, 2 [स ]पुरत- 
स्तस्य, 2 3 71 0558 © 1 दरतस्तस्य, ५ 1127 
पुरतस्त( 7 2 शश्चा }स्य, 73 स्वमितश्चास्य (1० [ घ ]दुरत- 
स्तस्य ) --" ) 22 387 राघव समवस्थितः ४ 13234 
( 1118178 2150 85 11 {९.६} राघवोभ्यास्विष्टित 

8 रण (फ्ञ् ) 8" ) 82 01 7047 2 
¢ 712 धा) £ पाडराञ्च- (ग पाण्डु) 51 1.(€0 ) -सित चा 


[78 | 


अरण्यकाण्डम्‌ 


चामरव्यजने चण्ये सकमदण्डे महाधने । 
[+ ^, ५, ¢ ^~ 
गृहीते वरनारीभ्यां पूयमान च सूधेनि ॥ ९ 
[७ ५९४ 
गन्प्योमरसि द्रा वहवः प्रमपयः 
अन्तरिक्षगतं देवं वाग्मिर्याभिरीडिरे ॥ १० 
(1.] € ¡त )स्य, प: ४ 3 1252 प्राश्य च, 01-3 -निभ चास्य 


(10 -घनप्रल्य ) -* ) ¢ (€ } -मडित (0 सनिभम्‌) 
-- ^ {{€ा ऽ००, 139 1105 


60“ पताकान्यजसनयुक्तमतीव सुमनोहरम्‌ । 
--° ) 61 #ः 07 -3 वभूवा(51 ददर )चस्थित खत्र, >£ ४ 


128" दक्षं पिष्टत( ९" "मर, ए? ण्वरिध) छत्र -^) 72 
चित्रचित्पोपकोभित 


9 ¢“) 34 124 212 चामरे व्यजने, ४1 “व्यजन, 125 °व्यजनश्च्‌ 
( {0 °व्यजने ) 91 1 715 चास्य, र ए 157 चच. 
125 चार्‌, 72५ 13 @ 3 चाप्र (0 चाभये) -- {2 76६05 
0० 117 1171 5८८ 1 --" ) पि 124 ५ स्क्मदड (9 श्टण्डे) 
--^ ) 121 {3 © न{ {3 सु )रनारीमभ्या, 2 वरनारीणा -° } 
61 व्यराजेता च, # ४ 73 {35 7 दोधूयेतेस्य, ४: व्याधूयेतेस्यः 
71 घ्ाधृते तस्थ, 122 विधूयेता च, 625 धूयमाने तु (णिः 
वृयमाने च} 


10 “) \1 57-3 गधर्वरसुरसधाश्च, 5५ 1257 गधर्व 
सुरसथाश्च -- } 72" तथव, 78 वसवद (107 बहव ) 51 
चोत्तमर्षय , र" रखोपमर्धय (5५), 2 ए 7 0857 च मदर्पय 
(0 परम) -- ) 13 अतरीक्चगत, 72: ररिक्षगत (0 
धन्तरिक्चगत ) 92 12): अतरिक्षगता द्वा अ) 2 {21 
1211 {0.-7 19 1 2723 गीमिर्‌(10 वाग्भिर) €" © 
र्ध्याभिर्‌, 9२ अर्ध्यासिर्‌ (97 भम्यासिर्‌ ) 1211 7 केडयन्‌ , 
10" 08 © नस्तुचन्‌ › 1212 ईडित(1) °ते ) (07 ईडिरे) 
& वचनैश्च तमस्तुवन्‌, ?1 वारि सु्ताभिरीडिन (७५) 
-- ^{{€7 10, 1283 12 17711 {24 68 9 15 

61“ सह सभापमणे तु जरभङ्गन वास्ये। 

[ 2129 सहपं (10 सहे स-) ७1 च (णतु) [1261 
(ट शरमगेण, € 1 ६ 25 2००९८ (प शुरभद्ेन ) 1 

11 रि1 ज) 7125 {0 116, 61 {12 50051 


62* तमुदीक्षश्च रामस्तु सोभित्रिभिदमव्वीत्‌ । 

[ 01 उद्वीक्ष्मध, 02 उदीद्याव (10८ उदीक्श्च ) ], 
४1116 22 प 3 {857 ऽपो) {0 1142 

63* त दृष्टा राघव श्रीमान्प्रयक्च महद दतम्‌ । 
दर्पण महता युत्ते ख<मण वास्यमव्रवीत्‌ । 

[ (1 7) #2 7518 तद्‌ (19 त) {3 तमुदीक्ष्याय रामस्तु (10 
1116 {7107 18} 03 सुमद्यदट्धूत ( 0 महद दतम्‌) -(1 2) 
४1 [आ ] विधे, 32( 5५ 1" ) रामो (ग युक्तो) ८३२५ रक्षण, 
{33 समिधम्‌ (0? रक्ष्मण } 3 इदम्‌ 07: वाक्यम्‌} |] 


[3 4 72 


दष्टा शतक्रतं तत्र रामो रक्ष्पणमन्रवीत्‌ । 

ये हयाः पूरुदरतश्य पुरा शक्रस्य नः श्रुताः | 
अन्तरिक्षगता दिष्यास्त इमे हरयो ध्रुवस्‌ । ११ 
इमे च पुरूपव्याघ्र ये तिष्टन्यमिती र्थम्‌ । 


9 | (+ =, 0 इ 
श्रतं शत इण्डलिनो युवानः खद्पाणयः ॥ १२ ४ 5 २ 


^ {{€ा 144, [24 1311 {4 68 © {2 15 , ९1116 {12 
3 775 ] 2-3 01४ 


64* रामोऽथ रथसुदिरय मणाय प्रद यन्‌ । 
लचिष्मन्त त्रिया जुष्टमद्धत पद्य ख<मण । 
प्रतपन्नमिवादिलयमन्तक्षगत रथम्‌ । 

[ ‰{2 १€प5ऽ [ 1 77 47 ऽ # --(1 7} णा {8 
७ [ऽ पि (0 इव). घ्र [071 68 (६ आ्रातुरर्बयनाद्धुत 
(197 {€ [०5६ 791) --(1 2) 12५ ञआ्धिष्मत 126 यचिरम्यत 
(51८ ) (10 अच्चिष्मन्त ) -(] 3) 76 प्रपततम्‌ (0 प्रन) 
2{3 प्रभाव तमिवायतम्‌ (07 {16 [7101 1211) ] 


--° ) 71 ते (ण्ये) ©" पुरुषव्याघ्र (0 “हतस्य ) 28४ 
3 1357 हरयो चाजिन पूर्य --“) 2 ४ 12357 मया 
(णः पुरा) 51721 8से, 22४72 09 5 पत्र (गिन ) -^) 
22 ए > 725? अतरि(7 दी) क्षचरा, 1281 अतरीक्षगता --) 
०४18 157 इमे च, ५ इमे ते ($ {27050} (गित 
हसे ) --र2 0) (197 } {णि हरयो ए 10 इमे च 
22> ‰ 3 757्हया (णिः वयम्‌) 416 12, 21715 


65 द्रराक्षो छक्ष्मणस्य कथयामास ची्यवान्‌ 1 


12 3> 00) इमे च 1) < (ध छ] तग) - ) 4, 
५ 3 75; पुरुपा दिव्या, य 18 123 च्व्याघ्रा (शः 
पुरुपन्याघ्र ) -}73 छप (धरी }) [ना॥ 125 ए) {0 74 
--5) 70" 126 दिद (णःरथवम्‌) 2 75 7 याति स्म रथमतिके, 
¢ 8 यालयस्य रथमति(3" “डि [5८] )कात्‌ , 172 दद्यते 
त्रियदरोना ( == 742 ) -- ) 51 १५ ४ 824 12 पर दाता, 
वि 019 पर दाता, 7" पुरे गत, 133( 72 9150 
पर दाता ) 25१ पुर मरा (€ ) पर श्ुभा (दत शत) 
-ˆ ) 32 युधाना (0 युवान ) 133( शाह 8150) ५ राख 
(134 गाधा 2150 25 1) {†€\। }पाणय , ७ खद्घधारिण 
--^11€ा 72, 1281 [3६1 0701 12)4 5५81 @ {12 105 


66* विस्तीणेविपुखोरम्का परिघायतवाहव । 
दो णाज्ुबसना सर्वे व्याघ्रा इव दुरासदा । 

{ (1 2) © -वहुन्येरस्का (0? विपुले ) -{2 76205 
रिण 1 2 पु) 0 134 र्ठ [7 5 7 --(] 2) 071 128 
¶ 11 2 (प गोणादमवसना , ©? शोणा छदना , ८४ सोणाश्ववसनां 
ॐ ¢" शोणाशयुवप्तना इति पाटे शोणा अवो वमनानि च येषा ते, 
6 शोणाद्यूनि दोणप्रसाणि वमनानि येषा ते। तथा एव पराह पाठ 
गोणादम( श }वसना दद्यनामा परित्वा गोणा अदा वमनानि येपामिलयाद्‌ 
पररतु गोणादमवमना इत्युकत्वा पञ्चरागवस्षना इत्याह । अदाय॒करिरणानि 
तत्सम्बन्धो वश्नान्नसमस्तीत्येवमादि दुर्गया पाद्रपाठनाशचनम्‌।, ८६ गोणादम- 


[ २9 


{~+ 2 
4५ १ ६. 


> ५५ 9 


हः जैन्की क 


दे व च्छ 


4 231 


८५ 


इरेदेनेषु स्वेषां हारा व्वलनसं्निभाः । 

स्प विप्रति सौमित्रे पश्चर्विंशतिवापिकम्‌ ॥ १२ 
तद्वि भिक देवानां वयो मव्रति नियद्‌ । 
यथेमे पुरुपव्याघ्रा टर्यन्ते प्रियद शनाः ॥ १४ 
सेव सह वेटेद्या युत तिष्ट रक्ष्मण । 
यावज्ञानाम्य्ह व्यक्तं क एप चुतिमाव्रथे । १५ 
तमेवयुक्ल्या सौमित्रिमिहेव यीयतामिति । 


यमुना एति प्र प्रणररस्टुश्रुवसना दद्यव । योणाञ्चु टत्येव प्राचीन पाट 
घि फन 1 ‰ | 

13 {3 गा 13, +? 16805 13“ 
(€ ४] 12} --#1 0) 13 -74 ,। 51 ततो ठरोपुः 
६2 \2 8 757 उरस्येषा च, 701 73 उरोदेदो च(75 तु) 
( 107 उरोदेदोपु) 23 सर्वषु (0 सर्वेषा) --“) 9 
13 121-557 निष्का (10 हारा) ५" हारास्तारावरीसषमा 
--° ) 11 विभाति (0 विश्रति) --) 91 2 13 01-367 
वर्पवत (109 -वार्पिकम्‌ ) 

14 > ना) 4” (घल इ] 12} छ का 242 
(० ५1 23) -4) 2 ४: 7 15? नियन्त , {3 निदयथा 
--12&1 0711 , 272 76705 2 (1 5८ 2 74“> ~~. ) 
\2 पद्येमान्‌ , 7711 28 ©3 यदम, 0: जधेमे, ८ यया 
मे {0 यथेमे) 91 12184 {९3 23 {2 पुरुपय्या्रः 2 
> 1357 पुस्पाम्तात (० भ्व्याघ्रा) -“) 03 तिष्ठते (ण 
ददन्ते) ९ 0701 1262 8 श्चुभददना › प" दिव्यमूर्तेय (10 
प्रियदमना ) 

15 ^} ५८ मथिल्परा (ण वेद्या) -- ) ‰2 तावत्‌. (णः 
व्यक्त) --° ) 28 एव (णः एष} ए इति (रये) र 
\2 13 05; इति राधच (32457 ण्व) 

16 \1 गा 262" --° } \1 प्रतिचक्राम, ५: अतिचक्राम 
(107 सभि?) 

{7 ^} 1 72 तमभिगच्छत --*) र: ४ 2 1257 
क्रतक्रतु --“) 1324 12६1 71 019 13 02 12 (टु मनुप्राप्य 
(07 शलाप्य }) -“ } € 73 पिव्रिक्तम्‌, 0 धप 2 
पिविक्त, ©1 व्रिदज्ान्‌ (0 प्रिचुवान्‌ ) 21९45 निद्रम ४ 
1111 5८८ 2? 


18 ^) 22 [ए] याति(0 [उ } पयाति) © ‰1 
1241-3 याम स्रीघ्रतर( 1 धमय) रमो, र ४ 7. 
यास्प्राम्यहमय रामो --) 323 मा (णः मा) -©2 ग 
णि २6 प 0 0 -- भः गो 28 --61 रि $ 13 
191-3 57 20 तमान 18. त्‌ 29 --2 ) रि 2 3 12357 
न यानो, 2 01 1248 {3 @3 त्फ ६ नयतु, 118 
{13 {19 (५ नयत्ति (0 नयत) 5 निषा म। यति 
(८), \1 नि्टानुयातो. ऽ 712 यायत्त(72 श्च), 2 
13 128 ~ यायद्धि (0 ताठनत्त ) 1 गर 07 नयत तावन्त 
--“ ) 9 ताजन्मा, 2 ४ 8 0287 तापच्र( 7 श्रो), 


+} ८५, 


[च 
7 न्ष | 


111/ 011 5८८ 11 


रामायणे 


अभिचक्राम काङ्स्थः शरभद्धाश्रम प्रति ।॥ १६ 
ततः समभिगच्छन्तं प्रेश्य रामं शचीपतिः । 
दारभद्वमसज्ञाप्य विबुधानिदमव्रवीत्‌ ।। १७ 
इदोपयालयसौ रामो यावन्मां नामिमापते । 
निष्ठं नयत तावन्त ततो मां दरुमहेति ॥ १८ 
जितवन्तं कृताथं च द्रणहमचिराटिमम्‌ । 


क्म यनेन कतेव्यं महदन्यैः सुदुष्करम्‌ ।। १९ 


(प 71 25 71 ६६९६, तनो मा (0 तती मा) 
च तः तत पतर हेतोरस्मान्मा द्रष्ट नाहंतीति विद्ुधानत्रवीत्‌।, ९५. 
ततो वनचारित्वद्धेतोरमा मामदरष्टमर्हति दष्ट नाहैतीययथं ! अ 
दति तिपेधा्थमग्यय प्रथक्पदम्‌ । ‰% 21 12578 हंसि (णः 
^्ति) ‰ ८४ इहीपयातील्यस्माठनन्तर निष्टा नयति नावन 
ततो मा 7्टमर्हतीव्येतदध द्रष्टव्य । उपरि चु प्रमादद्धेसकर्टिखिः 
तम्‌ । ‰ -^1€ा 78, [प्रा 8 1115 , 8४116 @3 (० 
( फा ) 2{ला 60 , (शाला€25 ‰72 175 2{ला 184८, 


67* ताब्रहच्छामहे शीघ्र यावन्मा नाभिभापते। 
[© तसाद (07 तावद्‌) 270 नासिभापमे (0 शपते) | 


19 © ० 29 (घ ४] 18} 1 पि 13 01-352 
719 तवा 18 वात्‌ 29 --^) ©" जीविन्त (णः 
जितवन्त) [2&1 णाह, 121 726 हि (णः च) --५) 126 
तदहम्‌ (07 उ्टा्हम्‌ } 121 [111 05 03 दिष्टया उरक्ष्याम्यह्‌ 
हरि, 0; द्रष्टास्मि नचिराहह, 112{ €076 (व्ण 5८८ 1. 
25 11 ६९1) द्रत्याम्यहमर्दिम --70 04 < ९! 
12)1-3 6 ? 515६ 


68* कताथमेनमचिराट्र ्टासम्यहमरिगमम्‌ । 


[एव ण्व (0 एनम्‌) 51 र {21-3 व्वस्तारि , ४ नविगद्‌ 
(णि नचिराद्‌) 2 प र दरक्ष्यामि (णः द्रष्टास्मि) 51 द्रध्यामि 
नचिराटिति, 1 122 द्रष्टादमचिरातिवि, 1: 3 दर्टास्मि न चिगादििव 
( 07 {€ ०5 1217} ] 


--° }) 5 कर्मं स्वनेन, ए सनेन कम ए: कर्म चानेन, 124 
212 करम दतेन ( ० कर्म दनेन ) -^ ) २2 ¢ 28154 
125 7 महदेव ›, 52 महाकरं (0 महुदन्ये }) 12 सृष्टम 
८६ कतकस्वेतत्पद्य प्रिष्ठमिलयाद तदरथैव । मटरीलया व्यारयाने 
सर्वमामज्ञस्थात्त्‌ । रामो चावन्मा नाभिभाषते तावत्छर्मणो 
रावणवधस्य निए समाप्ति नयत । ततो मा दएटमरईति । अन्यं 
सुटटष्कर मदद्कमं तेन कर्सव्यमम्ति राध्रणवधरूप, नतस्तत्करणेन 
कृताथ कृतदेवप्रयोजन रावणजयिन द्रष्टास्मि इति तीर्व्यार्याने । 
सप्रलयदग्नहेतुस्तु पर्वाक्त एवोपस्ति बोध्य । ‰ -411€7 219, 
124 [7 2 69०९ 7४ 67} #2 1115 


69* निप्पादयि वा तत्कर्म ततो मा दषटुमर्दति। 


[7 निष्पातयित्वा, © निष्पाल्यिदवा 112 दिव नयतु तावच्च (07 
{€ ए 7211}. ] 


[ 20 | 


भि णौ 


अरण्यकाण्डम्‌ 


इति जी तमामच्य भानयिता च तापसम्‌ । 
रथेन हरियुक्तेन ययौ दिवमरिंद्मः ॥ २० 
प्रयाते तु सहस्राक्षे राघवः सपरिच्छदः । 
अगिहोत्रहुपासीनं श्रभङ्युपागमत्‌ ॥ २१ 

तख पादौ च संगृह्य रमः सीता च रक्ष्मणः । 
निपेदुस्तदलुज्ञाता टव्धवासा निमच्रिताः ॥ २२ 
तत सक्रोपयानं तु पयप्च्छस्स राघवः । 
शरभङ्ग थ तत्सवं राघवाय न्यवेदयत्‌ । २३ 





20 ^) 0 7026 त भथ, लहु 35 7 ६८५६ (णि 
इति } 1 1 138 [21 वच्रभिद्‌ # 21312 41235१4 वच्रश्वद्‌ 
(णिः व्री तम्‌ ) -“) 9 र ४13 701-357 त मुनि (ण 
तापसम्‌) < ) {21 {6 हययुक्तेन ( 07 हरि?) 2 ५ 9 
05 ? तेन दरथश्वयुक्तेन यमो रथवंरेण स %& ¢: अथ इति वच्च 
तमामन्य व रारभद्धमामन्य हिव ययो । पच स्थिते निष्ठा नयतु 
तावत्त ततो मा द्रष्टमरैति। एव परित्वा भनतर जीवन्त च कृताथ 
च रदटाहमचिरादिम। कर्म नेन कन्तेव्य महदन्येस्सुदटुप्फरमिति 
कचनश्छोक च कश्चिप्प्रक्षिप्य व्यारुरोति । सर्वमेतदसगतम्‌ । उपा- 
गच्छ्रामस्य तत्कारदृक्शनपरिहारमाच्रस्येव तदानीं चिकीर्पितत्वा- 
तावत एव वक्तव्यत्वाच उपागच्छद्ामो यावन्मा नाभिभाषते । 
तावज्निष्ठा राचणवधफ्मनिप्पत्ति नयतु। ततोऽनतर मा द्र्ुमरहतीति 
व्याकसेत्ति 1 इद व्याल्यान प्रयक्षमि थ्यार्थ सर्वस्पष्टम्‌ । % 


01: ~£: ) 1 08718हघ्तं {णपा प्र 0० यखा 2 ए 1231-3 
05 7 तस्मिन्याते, 3५ तेन याते ( 0 प्रयाति तु) 71 108 
(32 3. }{3 सपरिच्छढे, 1९( € ) £ सपरिच्छद ( 01 “च्छट }). 
51 + 71-3 प्रतियाते तत शाक्रे राघव(79 श्व )स्तसरषि 
तत (5 ण्ठा) ->) 91 213 दद्य हु, ४1 16 उपागतं 
(0 गमत्‌) 


22 ^) 51 सु-, र 1194 01357 68 718 त, 122 
सं (107 च }) 83 सपूज्य, 61 सवाद्य (07 समृद्ध ) --" ) © 
[भ]थ (णच) 51 1113 सानुज सह सीतया, ० ५ 
17 राघवो( 2 ४ 22 "व ) सीतया सह( ४2 ०7 ), 75 राघवी 
सह सीतया -“ ) 1£" 74 { ©2 23 ¢" इ] समनुन्नातां 
--° ) 7281 रन्धवास-, भ?( भ्ल च्याः 5८८ # 25 11 
१९५१) रुव्धवस्या (0त ग्वा ) --ए0प 22०7, &1 1 121-8 
51051 


70* निषसाद महाप्रानो सुनिना पिधिनार्चित । 


[91 समदञ्चित , र विपरिधानवित , 722 सममधित , [.(€॥ } स 
समन्वित (107 विधिनाचित ) ] 


--107 22००, ९2 ए 13 125? 50751 


71* न्यपीदतामनु्धातौ माल्येनामच्रितौ तद्‌ । 


[ णः न्यपीदेताम्‌ छ [3८( ग्धा 3150 मुनिना} 75? मान्येन 
31 3 मुनिना {0 माल्येन ) \2 815 तथा ] 


मामेष वरदो रामं ब्रह्मलोकं निनीषति ! 

जितयुग्रेण तपसा दुष्प्रापमकृतात्मभिः ॥ २४ 

हं ज्ञाला नरव्याघ्र वतैमानमद्रतः । 

ब्रह्मलोकं न गच्छामि त्वामदृषटर प्रियातिथिम्‌ ॥ २५ 
समागम्य गमिष्यामि घरिदिवं देवसेवितम्‌ । 

अक्षया नरकाद जिता लोका मया श्युभाः । 


व्राह्याथ नाक्रप्ष्व्याश्च प्रतिगह्णोष्य मासकान्‌ ॥ २६ 


23 
प्रयात, 125 शष्रोपयात (51८), 72 श्तोपया , ( ०7 शक्रो पयान ) 
51 72 {22357 कर्त, 21 ८1 {34 0 1; 8 28 तत्‌ 
(107 तु ) --° ) 51 21 फ 13 01-3 पररप्रच्उत (107 'पुरदर् ) 

<} पि2 ८13 725{ ऽपि (णिच) -“) 91 शि 1 
212 जसस ह (07 न्यवेदयत ) 


24 ^) ५1 12){1 722 मामेव, 121 मेप (0 मामेष) रि2 
¢ 812 1257 [घ }भ्यागतो (07 वरदो) 132 1, ©1 राजाः 
७2 नाम (1० राम ) 233 मासेवादया (71121 8150 श्ल्यभ्या } गतो 
राम, 2 सामेवा( 727 2150 शपो )म्यागतो राम -” ) © 
निनीष्यति(516), © निपीदति, }{४ निनीयति( 51८ ) (107 
निनीपति) रि2 ए {312 3( 0076 (णः } 4 5? नेतु लोकमि 
(01 324 भम)त॒ पर, 233 (र्शध्लिः ल्ग ड 2150 }नेतु 
लोकादित पर -^) 22? प्राप्तस्‌ (0 जितम्‌) 12६ अग्रेण 
(0 उ) --° } धि छ 71 [7-85-8 टु प्राप( 2: पप्य )म्‌ 
(107 दुष्प्रा ) 51 {1 9 @©1 अलितात्मभि 


25 (3 081026€वं {071 नरव्याघ्र ण ६ च्य 171 25 

०) 61 1 13124 [-3 2 तु स्वा, रि भत्वा, र 33 
05 त्त त (ण ज्ञाव्वा) 5" पै, 01-3 नरघ्रेष्ठ, 10711 124 
व्याघ्र (9 नरव्याघ्र) -“) 91 2 च दूरत (0 भदू?) 

< } 7९1 ग्ट 0 बह्यलोफन © गच्च व्रद्य 2 
ए 3 05ण्न गत परम लोक -“) 91 70"; द्यनभ्यर्च्य, 
१1 111 , #1 स्वा टा सु-, 12 व्र राम (णः र्वामरष्ा ) 
--^{{€ 25, 1281 [31 12701 {५ 68 5 1115 


72* स्वयाह्‌ पुरुषव्याघ्र धार्मिकेण महात्मना । 


26 €1 1121-3 57 07) 26 1 1188 10 संपागस्य 
पए ६० अक्षया 11 26 र? फ 8 57 ध्र95] 26 971त्‌ 
26९ --^ } [211 {26 त्रिदिव चावर पर (07°) रप 
3 75? तान्गमिष्यामि स्कृ भव॑तमिह राघव -2) {2 
७४ सया (गः जिता) € द" 7? श्रुता मया, > मथा पुरा, 123 
महामुने, 112 ©> जिता श्ुभा (गि मया ज्ुभा ) -123 ग) 
26-28 ¢ 0771 26 --< } 133 [71 128 @ 2 नाकपृ, 
12० "पृष्टया ( 07 शप्रष्ल्याज्ञ्‌ ) 5, 7, 2 चाद्य( 1 ग्य) च 
नाकपृ (51 "लोकं ) च, 21 4 26" 0४ 7 ्ाह्या( 7 च्या )श्च 
नकष्ठ्या( 1: "टा } श्च, 15 बाहयाचच नाकष्ष्य्याचच --+) 


[ 27 | 


[3 1, 26 


« ) 13 1278 श॒क्राप(133 "व )यान(1)7 त), 2: दाकर 


€^ ६43 १५१ 


एनक्ते नरव्याघ्रः सर्वजा्वविलारदः । 
करपिणा तररसद्धन रघवे वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २७ 
अहसवहरिप्यामि सव्रोोक्ान्हन । 

आवाम्‌ दखहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानमे ॥ २८ 
राम्ेणथुक्तस्तु दक्रतुल्यवलेन वे । 

गररभद्धा महप्रत्नः पनरात्रवीहचः ॥ २९ 
सुतीक्षणसभिगच्छ स्वं शचचो देने तपखिनम्‌ । 


~+ ~ --= ~~ -*~ ~ ~~न 





{3८1 1€408 गृ्ीम्य माप्रक्छाद्‌ १ षह 41 2 रामत्त, 21 


72 7 (© 2 राम तानू, 1" राम तव, 15 तानिमान्‌ू (0 
मामप्म ) -- ^€ 26, 2 {. ˆ ७(6व ) 1115 


73* भवाच्राना च मान्यश्च गुर सत्ा्यपतच। 
प्रतिगृह्ण मया उत्त चम वर्पश्षतश्ितम्‌ । 

[{1 2} ए: रि (णः पात च) -(1 2) 823 प्रतिगृष्य 
(0 शग} 31 धम्य ©(्व्‌ }रतमेनस्यदुरम (9 (116 {०81 
1211} | 

27 3 0 2 (ल १1 26} -) 51 ४} 
01257 महाप्रान, ©" महातेजा (97 नरव्याघ्र") --©७ 
041702६९ {मि घ्र आ) 272 पु) 0 छर्‌ गा 20“ -“ } {21 
स्ययासा- (107 शका ) 91 121 [04 -चिदा चर (10 
-चिद्रारद ) ) 2 7312 0:४7 4 2112 श{2५स)रभगेग 
५) 9 ~+" 7 £ रामो चचनमववीत -धीलः 27, ए 105 , 
%\ 11116 2९2 7 12 ; @( © ) 105 {ल 28 


74* मक्छरतो ऽह स्वया बद्यन्णच्छ लेकानित परान । 
सुश्रभागर्जितान्नद्यन्ननुजानामि काहु तान्‌ । 
[ (1 2) 22 गष्टर्‌ (0 गच्छ) ©(©व ) अत प्रान्‌ -- 
00 1 --25* -(1 2) 113 रयप्रमाव्‌- (233 माः) (ग 
3) 22 -वप्रभावनतितान्नयन्‌. ( [07 {16 एण श्‌} | 


28 173 का 28 (गः, \ ] 74» 210 जि 
12, त ९1 20) --^) 51 21 7215 [नर्जयिनव्यामि, 75 

दरि, 14 गमिः (0 [ना ह्रिव्यामि) -*) 9 
12128712 स्वर, 048 ¶12 ७3 सर्व, 22 स्वरकरः (ण 
सद.) >£ 1; 0:^ मनुत्तपान (0 महामुने) - +ला 
28", ५2 }> 1257 {तत } ऽ व --० ) रि 11] 
ठप ह प ० प्राण >2 0०7 विह ( प्य 11185), 124 
नदम्‌ (ण स्वम्‌) अ [01-3 निदि्टम्‌; 10: प्रविष्टम्‌ , 79 
प्रष्टुम्‌. (णण प्रहि्टम्‌) >2४13 0. प्य्या( एर ला [ सण) 
111४5 |} ष्ट भवना चने 

29 भेदप्र नाप सु प 20 प ४० ्ररभद्ने 1 20: 

ˆ } > 1-१ दातक्रतु (ण शनतुत्य-) 2 $: 8 157 
23 + ४1 ज२तु (णव) 4) 6: वम न८व --4 लि 
20, [1 0.१ 11263 105 45४ 


30 “° } ७1 उपगच्छ (10 अभिर) -ः ) © 22 71-2 
रामे जीरं ( णः ची देदधो ). 2‹ व्यवस्थित (197 तपस्विनम्‌ ) 


| 


|, 2 क कका "क, , "अ म त क क 1 ` 9 त ` ` मा ` त, ए" 


रामाये 


म 


रमणीये बनेोदेशे घ ते वासं विधाखति ॥ ३० 

एष्‌ पथा नरन्याघ्र युह्ूतं फय तात माम्‌ । 
यावज्रह्ाभि मात्राणि जीणो सचमिवोरमः ॥ ३१ 
ततोऽभ स समाधाय हा चाज्येन मचवित्‌ । 
दारभद्वो महातजाः प्रविवेश हुताजनप्‌ ॥ २३२ 

तस्व रोमाणि केशां ददाहाधिसंहात्वनः | 

जीर्ण खच तथाखीनि यच मांसं च शोणितम्‌ ॥ ३३ 


२०४7 7257 सिद्ध राम तपोध( 2 ४1 3५ 07 ष्व न --) 


12 125 ? मडापुण्ये, ४ 2 महारण्ये ( 07 वनोदेद ) --707 30, 
हा धच 0 3 ला 2 क अऽ , पण्णा€ 71 48112 
(3 {115 2{{€ 29 
75* हह राम महातेजा सुनीक्ष्णो नाम धार्मिक । 
वसत्यरण्ये धर्मात्मा स ते वास विधास्यति । 

[ (1 7} © तत्02६€त प) ६५ सुती 2 वर्मपित्‌ (9 
धार्मिके ) -(1 2) 0६1 ५ नियतन (0 धमत्मि) 0६1 [270१ 
{065 {12 3 त्रेय (07 वसि) ] 

--11€1 121 {21 6 {3 ©12 7 (जा, 
12५ 8 1 2 ७3 1115 2{{€ ‡0 


76* इमा मन्दाकिनी राम ्रतिसोतामनुत्रल । 
नदीं पुष्पोडपवहा ततस्तत्र गभिभ्यसि । 

[@? तवव्ण्हव्वं का न्दा 01 2 ण पु) ] 2. 
--(} 7) 02 नाम {ण राम) पय 8 अभित्रन -(1 2) 
७5 पुष्पौपवहा 172 पुटपन्रो्य्वर्न { 07 {116 [0 1२11} 
{+ 2 2 22 तत्रे ({जः त्तस) 124 13 गमिष्यत्ति 


९९ 1111€ [3111 


31 ^} 7 एव (9 एष ) ए: प्सु (ग एप पन्वा) 
5 महाराज, †‰ ५ 23 1701-9 महाप्राज्( 2५ णः ) (07 नर 
व्याघ्र) ) #72 रव (0 परग्र) 51 2171-3 स्थीयतामिदह 
(51 12. °ति), रि ४४ 8 1० 7 तावद्ाखता, ४1 ताव तातता 
(816), © पञ्यतामहं (07 पद्य तात माम्‌) -) 91 
1021-3 ° जुहोमि (0 जहासि ) £ ४ 8 25 7 यजामि याचव्छ 
(22 ¢ सु)तयु --<) 21 0 7: जीं (90 जीणा) 

1 गीषु णि त्वचिवो ५ सीर्णानिव सहोरय 

32 ˆ) 8124 ऽ [रन्‌ (0 ऽति) 29700 (19 ), 
म(्प } ला सु- (णः सघ) €" 71 05 ततो( 6 
[ ए्धण€ ८०7 [न्मे ) बद्धि( 7" ग्हीच्‌ ) समाधाय; ¶" ततोश्चि 
सुखमावाय्र --ः 7 0 ३2० --°) 134 [जा ]ञ्येन च 
( 9४ {7218 ) {07 चाज्यन) 2 धसपित्‌, © ८४ मच्रवत्‌ 
(107 मत्रवित्‌) 5" 0: ह्ृष्वा चय समतत 72 इत्या चैव 
सुमस्छृत, 123 दुला चंच म सच्रतत -^ } §1 [प 01-58 ©5 
महाप्रा्ति , +2 ४ 13 {87 तप सिद्ध (1० महातजा ) 

51" रोमश्च, 21 7: 2 सोमानि {9 रोमाणि) 

) 11 5 तदा वदह्धिर्‌ (0 दडढादा्चिर्‌ ) -©3 0212६60 
9 33 ~ } 2810: ४ जीर्ण, {3 © जीर्ण- (07 जणा) 


[ 22 ] 


अरण्य क्म्‌ 


स॒ च पावकसंकाशः कुमारः समपद्यत्‌ । 
उत्थायाभिचयात्तसाच्छरमङ्को व्यरोचत ॥ ३४ 
म लोकानाहिताभ्रीनामषीणां च महात्मनाम्‌ । 
देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोकः व्यरोहत ॥ ३५ 


स पुण्यकर्मा भुवने द्विजप॑म 
पितामहं सादुचरं ददश ह । 


पतामहश्चाप समाक््य त्‌ ज जं 


ननन्द्‌ सुखागतामत्युच्च ह । २६ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकण्डे चतुथः सगेः ॥ ४ ॥ 


{£+ यथाः 0 तदाः 0711 12५ 8 ©1 }12 भथ, 13{€0 ) तद्‌- 
(ण तथा) + [जा-च्छ्यि (07 [अ ]स्थीनि) -^) > 


तथा, 03 मास (0 यच) 123 श्चव (107 मास) दिव (व 
अशोणित, 1){1 1217101 {23468 {29 © सशोणित, 71 


व्दोणित (0 च क्ोणितम्‌) -170" 33, ‰2 ए 23 052 
51051 


27* त दग्ध्वा भगवान्चि सास्थिलखोमनसखस्वचम्‌ । 
ममासमेदोरधिर तत शाम्तिशयुपागमत्‌ ! 

[ (1 2) 2५ मेदरुधिर (10 -मेलेरुधिर }) 2 82 उपागत ] 
--4\{11+€ा 33, {1 2115 

28* रामस्तु घिसिते आ्आाच्रा जायया च सहात्मवान । 

34 1 गाद ग 34 -“) § 73 तु (0 च) 
--°) 125 (8150) खं मार (90 कुमार ) पि 257 
समजायत (10 "पद्यत ) 7 ऊुमारत्वमपद्यत -- ) ॐ ४ 
3 57 उत्क्रम्य (0 उर्थाय) 1५ अस्माच (107 तस्माच्‌) 
-- 41167 34, {23 1115 

79\ दीतेजा यहतेजास्तेजोरारिर्महावलः । 

35 1 # 0) 35 --5) रि $ 23 7057 पुण्यकर्मणा, 
12111 28 68 च सुकमेणा, 113 च स्वकमेणा, 2: स्वगकमणा 
(9 च महात्मनाम्‌) -°) 25 देवताना (10 देवाना च) 
3 [भ ]म्यतिक्रम्य, {2 71 [ न] प्यति? (10 व्यत्तिक्रम्य). 





--° ) 121 2 1? बद्यलोके ( {07 श्लोक ) 2 ५ 13 125 7 अवाप 
ह्‌, 71 ? व्यरोचत, 12 अगच्छत, {2 व्यतिष्टत (10? व्यरोहत ) 


36 “}) 8 (एर्गि€ व्य ) क सु- (गस) 51 ४ 
13 21 01245711 2 0683} भवने, 123 भवतति, €), भवन 


| (107 भुवने ) 2 ¢ {3 157 जुम सित (0 दिजपम ) 


2) 8" चानुचरः 123 सानुनय, 125 साजुचसे (10? सानु चर ) 
71 ए 3 गी) ह -) 731 पितामह (०? पितामहश्‌) 12 
चेव (01 चापि) 51 पि1 {21-8 निरीक्ष्य (ग समास्य ) {2 
ए 32-4 75 र तदा, 31 च (10 द्धिज) -°) 1 पि 101-3 
तपस्विन, > ४2 3 1257 महाद्युत्ति( 8? °ति ), ४ पितामहः 
12 ननद्‌ तु (0 ननन्द सु-) 131 0)3-४ {12 © उवाच 
(107 उवाचह) 


(गणु) कऋक्ातव 1071८ 1 र 13 12९1 121 1211711 
{23467 { ल 12 लारण्य( र “प्यक )काड र ऽ 125 
सआारण्यत्स -- 50224 1141012 ऽ1 128 दारभगदश्न ( 1 न्‌) 
पि सरभगस्वर्ममन, > 157 दारभगस्वर्गरोहण, ए 7 121 
शरभगायिगमन( 1 शन } --50९ 110 { € पाऽ, ९०705 
छा एषी) जा 21131 025०, 2 प्न 15 07 9, 324 
11310, 21 तध 71 12५6855 - ^ 60101010, 
{2 (ल्णण्लाप१९ऽ ५१४ ओ्रीरामचन्द्राय नम; © 71 प्ण 
श्रीरामाय चम 
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[ 3. 4 36 


~ 3 9 ॐ 
53 5 4? 
~ 3 6 34 


3 
3 
3 


1 


ग, 
© 3 
7 2 


परायणे 


3९ 2] 
त 

दरभड़े दिवं प्राप युनिर्यवाः समागता; । आकारनिखयायेव त॒था स्थण्डिरुगायिनः | 

। # | क 0 4 भ, रा ¢ > न १ 
अस्यगच्छन्त काकुत्स्थं राम उवलितितंजसम्‌ ॥ ९ तथोर्ध्ववासिनो दान्ताम्नथाद्रपयासस्रः । ४ 
वेखानस्ता बारुखिल्याः संप्रक्षाला मरीचिपाः । [ि ध 
वनरिमितननमः सजपाश्च तपोनिलयास्तथा प्श्वतपोऽन्विताः । 
अहपकुट्ाथ बहयः पत्राहाराव तापसाः ॥ २ ध ४ ५ 
दस्तोटूस लिनश्चैव तयैवोन्मज्जफा ¦! परे | सवे ब्राह्या श्रया चणा द्टवागसमादहिताः। 
मुनयः सलिलाहारा बायुभक्षास्तथापरे ॥ २ रयङाश्रमे राममभिजग्युध तापसाः ॥ ५ 





` 82* वाघ्रुभक्षास्तगा केचिमर्वसत्यहिते रता । 

4 510) 4 (रल स] 3} --<) 5 १1 {1-3 नवो 
(7, तथा दिग्‌ )नसना दातादा( 5 सनाश्च॑व ), 2 7 © 
1159 तथोपवाः, 0101 8 03 ‡2{1 मांसोपचार, {€ ) 
¢ & चतोपवा० & € एव पादः उपपासिन इदस्य पठति 
स तु साधारणधर्म दव्युपेस्य“ 1, € व्रतोपवामिन हति पारस्तु 
चिन्य तस साधारणधर्मत्वाटिति कतक । & --) © धारिण 
(८५ -वामना (० चास }) 91 21 2012 तथव वद्र 
धारण --70 4, 2४ ५ 13 {57 5५०51 


83* अश्रावकादिनश्चान्ये जटे चाप्यनुवामिन । 
उपवासरताश्चव कचित््यण्डिलश्ायिन । 

[(1 7) एव शुभ्र (णिः अन्न) --ा छा {णि जने प 
10 चेव 71] 2 13 १९ त्वा {€ 051 [णोर ] व 
270 2 रि? 17 जलवश्नयोतशायि( रि °नि)न , 2 अनावदयान- 
दसायिन (56), 73 जले कलप्रातपासिन , 82 जनाधश्चाभिन्नायिन , 135 
जलवश्रो मश्ायिन्‌ ( 07 ६1९ ०७८ 1 } --(1 2} 232 7057 
उदवास- 384 [अन्ये (0८ [ण व). ए -वासिन (णि 
-सायिन } } 

5 ^} ५ सजपाश्च, 8 सतपाश्च, 0}, सजपतस्‌ (0 
सजपाश्च ) 72" 721 2५ तपौनिास्‌ (० तपोतिदयास्‌ ). 
--5) 128 }{2 -तपान्विता (07 -तपोऽन्वितां ) --° ) 71 12४ 
1 2 217 युक्ता (07 जुष्टा) --< ) €" 0: 112 6 ¶ (+ 
टखटयीगा समाहित्ता , 071 76 दडयोगा सदह › 73 चटयोय- 
समन्विता --) 13 होमयष्टाशः (०८ जभिजग्भुश) --707 
5, 91 1 01-3 ऽप 51 


84* सजपाश्च महात्मानक्तथा पञ्चततपस्िन । 
चातुर्माखङ्ताहारा निरादारास्तथैव च ! 
वरक्षसक्ताप्रपादाश्च ये चरन्ति मषत्तप । 
अदश्ेनेन ये धर्म चरन्ति नियतचता । 
एकोङ्धु्टेन तिष्टन्ति ये च भूताविदटिसका. । [5 
दाप्पमक्षा पयोभक्षा निर्धि्टफलर्भोजिन 1 
फलटाहारे च निरश्ता चायुभक्षास्तथ।परे। 


2) 


18 0९01715 पणता उॐॐ 

1 रिग एवष पल्लिः 1 --^) ४2 136 0 
( 11 )4 75 (€ याते (9 प्रापि) --° ) 94 > ५1; 
1{)1-257 सखमतत (10 समागता ) --) 22 {2 1357 
लभ्ययच्छस्तु, ४1 1 क्षम्यरच्छतः 2 अभ्यागस्छत -- ) 
71 आष्ट ग राम 51 23 उत्ररखन- ( 07 ज्वलित-) 

2 ^) $ 23 73९ चािखिद्या ४ यारुयिद्याश्म्त- 
निका ‰ (ए ये प्रचिदिन जीवन सपाय सपन्न च तदहिनियुस्य 
चरसन्ते ते भश्वम्तनिता (का); ¢ बारुखिस्यास्तु नवेऽनन 
खच्धे पूर्वसचितव्थागिन । सम्रक्षाङास्तु भगवत श्रीपादप्रक्षारन- 
जाता महर्षय“ 1 यद्वा प्रत्य्‌ जीवन साधन सपाद्य सर्वं तद्धिनियुज्य 
चर्दतेये ते वा सप्रक्षाखा अश्वस्तनिका दद्धं ।  -;) 1 
02 132 4 03 पृ( 123 प्र )श्चयोथ, 82 1 13 {87 चयो, 
1281 सप्रक्ष्यारा, 71 2 प्रभ्रयोथ (ण सप्रक्षाटा ) 81 भरीचय 
(07 मरीचिपा ) 272 पय ऊशचीरिण --4प्लिः 2%2, 6 
पि 115 5762 ३०० --2 } 51 013 दक्नतपा , र: ४ 13 
सुवरहव , 5 ? सुबहूश (10 च बहव } --2 } ‰2 ४ 73 15? 
पर्णाहाराद्च (97 पत्राहाराश्च ) 7701 25 03 धार्मिका (1णः 
तापसा ) 

3 € ०) (19 }) 3 97 ) भः 6" 
उन्मत्तका इति पाटे उद्रत मत्तो सास्सर्थयेपाते तथा । स्वाय क) 
यद्वा जामिन बवाटोन्मत्तपिद्चाचवत्‌ इति स्मरणात्तथा 1 && प ४ 
3 1-3 ऽ 7 ठडकारण्ययासिन ~^ 345, ति1 {21-3 1715 

8०* ऋपयो हि महालानो ज्वलनार्कसमप्रभा । 
[ रि" -समायता (10 समप्रभा ) ], 
९1116 71 [211 1701 0468 5 115 


81 गात्रशय्या श्ञय्याश्च तथेवाश्रावकाणिक्ा । 

[7५ (0 [एव) 0 94०. £ [मुनवरादधिका, (४ 
यव, (2 012 [अ |भ्यनर, 117 [अ [खावर, (ए ए [अ )भ्यचका- 
दिता (ला शन ), 60 £ काशका (0 [मृभावकारिका ) 1 
--91 2९1 व-35 ग6वत ३० वला 25 <) रणए 
05 7 चिच (101 मुनय } --ˆ } 01 वायुमक्ष्यास्‌ 41 पि एते चान्ये च ध्मेज्ता सुनयो धमंवत्छल 1 
2 2 तथेव च (ण तथापरे) 2 ४ 2 157 ज्वलितानम( 132 दारभद्धाश्रमे राममभिज्ग्सु समाहिता 
15 ; “ट }वग्येस , 1 उश्युभक्ष्या सहखश्च - ^€: 3, ए8 [ (1 2) पि" दरतपो द्विज , 701-3 प्ता द्विजा. (0 °स्विन }. 
315 . - र (1 2) 5 चतुमा, 19 चातुर्माप्त- (07 चातुमोखय- ) 

24 


अरण्यकाण्डम्‌ 


अभिगम्य च धर्मज्ञा रामं धर्मभृतां वरम्‌ । 
उचुः परमधर्मज्ञमृपिसंथाः समाहिताः ॥ ६ 
त्वमिक्ष्वाङ्कलसास्य प्रथिव्यश्चि महारथः । 
प्रधानश्चासि नाथश्च देवानां मघवानिव ॥ ७ 
विश्रुतख्िषु रोकेषु यज्ञसा विक्रमेण च । 
पितृव्रतत्वं सलं च खयि धर्म॑थ पुष्करः ॥ ८ 
त्वामासाच महात्मानं धमंज्गं धमेवत्सरम्‌ । 


| 3, 5. 72 


अर्थित्वान्नाथ वष्यामस्तच नः कषन्तुमरैसि ॥ ९ 
अधर्मस्तु महांस्तात मवेत्तसखय महीपतेः । 

यो हरेद्शषुडागं न च रक्षति पुत्रवत्‌ ॥ १० 
युञ्रानः स्वानिव प्राणान्प्रणैरिान्सुतानिव । 
नियुक्तः सदा रकषन्पवान्विपयवािनः ॥ ११ 
प्रामोति शाश्वतीं राम कीतिं स वहुवापिकीम्‌ । 
ब्रह्मणः खानमासाद्य तत्र चापि महीयते ॥ १२ 


नानानना न्न 


-(1 3) 2" मदातप --(1 7) 129 फलाहारा ( 07 फलाहार) 
6 विनिरता, र" च नियता (9 च निरता) --(1 9) भः 
121 3 समागता (10 समाहिता ) ], 


\ए1111€ मि ए 13 125 75051 


85* तपोरता महार्मान केचित्पञ्चतपोऽन्विता । 
वातुमसकरताहारा निराहारास्तथापरे । 
वृक्षाय्रसक्तपादाश्च सदावाक्दिारस स्थिता 1 
छनाध्रिता कर्मफरमाधिताश्चापरे तथा । 
स्थिता वसुमतीं चान्ये कृत्वैकाङ्ष्टपीडिताम्‌ । 
एव नानातपोयुक्ता मुनय सदितव्रता। 
द्रारभङ्गाघ्रमे राम द्ृषटुमभ्यागमस्तदा । 


{ (1 7) ४४ -तपोरता (0 -तपोऽन्विता ) -(12) भ 
चतुर्मास्त , 82 चातुर्मासि- (07 °रमास्य-) 88 चातुर्मास्यास्तथादारा, 3“ 
चातुर्मास्याहृतादारा (10 16 [7107 217} --(]1 3) भ 
-[ आ [मक्त (07 -सक्त-) -(1 4 } ४1 तथापरे (४ ध शणूः } 
-(1 5) 9" धित्वा, 85 स्थिरा (10 स्थिता ) ४2 छृत्वायु्नि- 
पीडिता (0 "176 05 181} --(1 6} 281 ४ ९( ताह 
2150 } क्षपय ({ 07 मुनय ) -(1 ¢) 87 अभ्यागतास्‌ ( 07 
"मस्‌.) | 


6 °) 4 [भथ (णिच) म? ४354 15 धमम्‌ , 
2 काकुत्स्थम्‌ › 38 सर्वत्तम्‌ › 75 सतुष्टा (० धर्मक्ता) -५) 
01 कख- (10 धर्म-) ४ ए 51 अःपिसघा सम तत 
--““ ) ष्ट -सतुष्टा, 75 -सद्ृ्टा, ©" -धर्मष्ठा, 773 -धर्म्ता 
(07 -धर्मत्तम्‌ ) 12" 12)" 129० {12 172 समागता, © 
सह न्य (0" समाहिता }) 51 पि छ 28 0 -357 उ 
प्राजर्य सव सात्वपूर्वमिद वच 


5) 


7 ^) 08 दकष्वाकूणा (79 व्वमिक्ष्वाु-) २ -कुलस्यात , 
ए 3 105; -कुरे जात (ण कुलस्यास्य ) --* ) 729 पृथिन्या, 
12 प्रधानर (10 पृथिव्या) 03 महावर , 1 2 7 महारथ 
( णः महारथ ), 2 प 8 25? पृथिव्या राम( 2 धर्म ) 
विश्रुत -) © प्रजाना (° प्रघानश्च) रि" 0६ [2५8 
[लपि (ण [अ ]सि) ©: धर्मत्त (9 नाथश्च) 51 1-3 
प्रधानश्चर्षिनाथश्च, र $ 3 7257 नाथ प्रजाना सर्वासा( रिः 
05 सर्वेषा) -“ ) 51 रि ए 3 7357 इव वाव (70 
सववानिवे ) 


8 रि गण 8५ 2) [2५ श 2 © ६ पितृभक्तिश्च (19 


पितृच्रतव्व ) -2 ) {23 सु- (0 च) 74 {7 2 त्वयि धर्माश्च 
पुष्करा -ए0ः 8००, 51 ति 121 2 57705 


86* पितृभक्त्या च नगरे नागराणा मनोहर । 


[ 51 पितरभक्तर्‌, 21 महत्या च (ण च नगरे) 2 मनोरम , 72" 
°रथ (0 "हर्‌ ) ], 
प्णा1]€ रि ¢ 13 1295 7 ऽप 

87* पितुरनियोगादृरधषं चन धोरसुपागत । 

[123 पर्मत्न (10 दुर्धषं ) {25 घोर वनम्‌ ( 0 {72105 } ` 

9५ छ 3 ० 9 --) 2 29 287 महाभाग (० 
महात्मान ) -- ) « धर्मिष्ठ (1० धमन्त ) 79 धर्मकारणात्‌ 
(णः वत्सरम्‌ }) -^ ) 7९2 157? भर्चयितवा च, 132-4 
भर्चयित्वा तु, 7 अर्थित्वात्तवे, 12: श्चा तु, 73 “ह्व तव, @& 
"दथ, 7.( 60 ) भर्चित्वा यच्च (107 कर्धित्वान्नाय) 725 द्रक्ष्यामस्‌ 
(707 वक्ष्यामस्‌ ) 5" भर्ययिव्वानुयक्ष्यामस्‌ , रि भर्चित्वा न 
वक्ष्यामो - ) 51 तन्स्त्व,; पि वचन, 2 1384 1257 स्व 
चेतत्‌ › 82 त्वमेतत्‌, 12 ऽस्व चन, ¢ 7 तत्तु न (1० तच 
न } 51 १111-3 कतुम्‌ (10 क्षन्तुम्‌) 

10 °) {3 चं ( णि तु) 51 र 1721-3 भधर्मो हि महा 
(12 भवा } स्तस्य, ४ ४ 23 125 › जधर्म सुमदात्रा( ४ श्ना )- 
म» 161 7" गणय 58 अधमे सुसदहान्नाथ -2) &1 रि 
11-3 दृह (10 तस्य ) ध [701 2०5 तु मूपते, 7.7 
महीपते -<) ४1 इह, 31 सुचि (0 बद्धि- ) -2) 51 रि 
122 3 रक्षेत (01 रक्षति) ‰०४375्न च रक्षेदिमा प्रजा, 
0; नावचद्चेत पुत्रवत्‌ 

11 राज ग-12 एठा 77-3, 88 ए 3 125 7 ऽप्9 
88* ^) © ~ ४५ यो राजा, ¬ प्रजा य (गः 
युञ्जान ) 2 प्राणेर्‌ (ग प्राणान्‌ ) -° ) 51 {22 दष्टा 
ल्लोकान्‌ › 771 78 ७8 प्राणिन स्यान्‌ , © पापैरिष्टान , © 
५ प्राणिन स्व- (य प्राणेरिष्टान्‌.) 1: प्राणेष्टान्स्वसुतानि च 
(56), 123 प्राणेभ्योभ्यधिकानि च --° ) 75 नित्य (10 तिद्य-) 
51 [21-3 273 रक्षेत्‌ (¡गः रक्षन्‌ ) 


12 1 गा 12 (रध ए] य) 70 ऽप 17 र प्र 
5 057 ४1 गय 270 23 --^) 2 द्याश्चत राज्य (10 
शाश्वतीं राम } -°) 69 वह्ुवार्पिक € 7: कीर्विं सरेखोक्य- 


( 25 | 


+ ए 6 
४५ ८० ८७ 


ध 
"^ ©,9 


वव त्वि न्नै 


©+ ध्न 


0 10 
6 14 
7 17 


3. 5 23 | 


यत्करोति परं धर्मं य॒निमूरुफएटाशनः 
तत्र राज्ञथतुर्मागः प्रजा धर्मेण रक्षतः ॥ १३ 
सोऽयं बाह्णभूयिष्ठ वानप्रस्थगणो महान्‌ । 
तनाथोऽनाथवद्राम राक्षरैवैध्यते भरम्‌ ॥ १४ 
एटि पर्य शरीराणि मुनीनां भाषितात्मनाम्‌ । 
हतानां राकषसेयेरिवहनां बहुधा वने ॥ १५ 
पम्पानदीनिधासानामनुमन्दाकिनीमपि । 
चिव्रकरूटालयानां च क्रियते कदनं महत्‌ ।। १६ 


अः किर 


पावनी, 7: 2 कीर्तिं ब्ररोक्यभाविनीं, 7 रीतिं सुवहुवार्की 
9 © 2171-3 कीतिं स(719 च) हह मानी --< ) 5 7" 
तरद्यस्थान समाप्ताय --° ) 12 प्रेय (0 तच्र) 98 [पि 
न्च ( $ {7775 ) (10 चापि) 

13 ५४) 91 12९1 [11122381 @ का ष्लाय कसति, 
7: करोति य (07 यत्करोति) © सदा (101 पर) 71 
18 05 पणी- (10 सयुनिर्‌) 22 कदेति याचद्यो धमं तपसी 
सदितव्रत -°) ©" ततो, 1 तस्य (0 तत्र) 61 1 
11-; तस्माद्रान्तस्त॒ पाग --1"0' 77-73, 22 ४ 13 1267 
51151 


88* पौरजानपदात्राजा प्राणिरिष्टान्सुतानिव । 
यो न रक्षति दुर्मेधा स नरैशैवि गर्दते । 
यस्तु रक्षति धर्मेण प्रजा पुत्रानिवारमान्‌। 
राजा दण्ड सयुद्यम्य दामयन्भयमोजता। 
स प्राप्मोति परा कीर्तिमिदह्‌ च प्रेय चाव्ययम्‌! {51 
विद्य चेद स सुखी प्रामोतीन्द्र सलोकताम्‌ । 
चरन्ति सुपिनो धम ये च राक्ताभिपािता'। 
ततो राजा हि पट़ाग सम्यगामोति पारयन्‌ । 


[ (1 ८) र {67 रायन्‌ ( 07 राजा) #1 सुपेर्‌ ( {07 सुत्तान्‌ ) 
--(1 2 } 2? 76005 रक्षति 111 पाथा 1 गर्हित (9 न्ते) 
--(1 3) 2 यसु. ({0" यग्तु ) 73८ रश्यत्ति (0 रक्षति ) 
--(1 4) 8" ममुदिदय, 23 समुद्रम्य (ण समुयम्य ) -(1 5) 
४ वरां (0 परा) ४2 32 05 [अ व्यया, 2321८ [म परा ({0ः 
[अव्ययम्‌ ) -(1 6) (९4 ) सखी --(1 8) 2 तत्र 
(107 ततो } ४1 733 15 पालनात्‌ 1 


14 ^) 23८ योय (ण सोऽय) 724 -मूमिष्ठो (श 
भूयिष्ठो ) --) ए 1334 वानप्रस्थो (णः वानप्रस्थ-) 
-युणो, 3८ (एण ८ (णय ) ¶> -गतो (० -गणो ) -22 ) 1 
चतम (107 रामं ) 91 7 76 112 हन्यते, 0६ वाध्यते ({० 
वध्यते) 1 वध्यते राक्षसे (1 {1279 } § मिग 71-5 
सढा (0 श्छेदाम्‌) 2 ४ 3 127 साक्षत पीठ्यमानस्त्वा 
शारण्य्‌ द्रण गत 

15 ^) §य 1 {)1-3 पद्य राम ( ण एहि परय ) --° ) 
124 भञ्नाना (णः इतना) 22 प 8 57 हूताना राम 
रक्षोभिर्‌ --° } 7 जी वहूना 22 वहुभिर्‌ (णि वहुधा ) 


[-26 ] 


रामायणे 


एवं वर्यं न स्रप्यामो विग्रकारं तपसिनाम्‌ | 
क्रियमाणं वने घोरं रधोभिभीमकर्मभिः ॥ १७ 
ततस्त्वां शरणाथं च सरण्यं सय॒पस्थिताः । 
परिपालय नो राम वध्यमानान्नि्ाचरेः ॥ १८ 
एतच्छ्रत्वा तु काङत्स्थस्तापसानां तपल्िनाम्‌ । 
इदं प्रोधाच धमात्मा स्वानिव तपश्िनः । 
नैवमहेथ मां वक्तुमाननाप्योऽदं तपखिनाम्‌ ॥ १९ 
` पत्र 7- उड उजवयमातिमी, 7 करि सवहवाकी, | 9; रि 02 ग(7: याताना(7प कनि वन्न ) वसुधातद्धे, 123 
हूना वयुधातटे, > वहूना दृटकाचने 

16 ^) 1 0४ 72 612 ण -वन- (0 -नदी- ) 5 
( 211९" ल्ग 5८८  ) -निवासीनाम्‌ (णः “मानाम्‌) ७ ई 
171-3 पपातीरे( ४1 “वने ) निवसताम्‌ , र 7 757 पपानि- 


वासिनामेषाम्‌ , 22 पपातीरनिविष्टानाम्‌ , 170 पपावननिनासी- 
नाम्‌ --“ ) ऽ इत , ‰ तथा, 7" इति, 72: भत (97 अपि ) 


17 ^) दित च, 5 एन (10 पच) © विपन्‌ (19 
चय) > प्यते ( 0" सप्यामो ) 52 तथव तत्र श्रप्यते, 71 
तचपयन्‌ र्यतो, 129 न चैवतन्न ग्ृप्यते --)1 0 1; 
=^ ॥ 52 पिः 77-3 213 घोरे (19 घोर ) --“ ) ऽ रि1 713 
रासं ( ५1 रक्षोभि ) कर्मभि , 771 28 © 3 राक्षस 
(© 3 रक्नोभि र्मीमविक्रम -न्ण 17०, र $ 23 707 
5110051 


89^* बअतिग्रव्रद्धै रक्षोभि्जनस्थाननिवासिभि । 
[ ४1 यता णः 016 05६ [भो 81 निवासिना ] 


18 ^°) 51 1 01 -3 स (9ःव्वा ) ©: करणाना ({णः 
दारणार्थं) 51 1 ग्तवा (णच) ए काः करण (णः 
दारण्य ) 9 1 70-3 वयमागता , 7: £ सञुपागता (19 
समुपस्थिता ) 2: ४23 7257 भारता स्म द्रारण राम भवत 
ससुपागता -“ ) 5" पाहि पाठ्य (णः परिपा) ८४४ 
128 ? सर्वानू (0 राम ) --°) 51 रि" 0" -3 सवनिव धनुर्षर , 
12 ४ 3 057 स्वस )बाह्ुवर्माध्रित , -- {धः 18, 
2 ४ 8 106 715 


००* रेश्वरोऽय परो माव शूरव्य नाम राघव । 


[53 शण त्र (णय शुरत्न ) ], 
(116 3 04 0701 124 68 5 1715 


91* परा सत्तो गततिर्वीर्‌ प्रिथिव्या नोपपद्यते! 
परिपाल्य न सर्वात्राक्षसेभ्यो नृपात्मज । 

19 10) व 9: प. ) 51 २ 1213 रामस्तेपा वच 
श्रुत्वा, #2 ४८8 1257 हति श्चुत्वा वचो रामस्‌ -:) € # 
यशस्विना, 22 *2 13 1267 महात्मना, ‹ € तरस्विना" 
212 वचस्तदा (07 तपस्विनाम्‌ ) --2) 2: सर्वम्‌ (10 सर्वान्‌). 
पव गाष् पणि तपस्विन ए ५ तव ४ ] 2 ० 92+ & 


अण्यक्राघ्डम्‌ 


भवतामर्भसिद्धयथमागतोऽदं यदस्च्छया । 
तश्य मेऽयं वे वासो भविष्यति महाफलः । 


तपसिनां रणे शवरन्हन्तमिच्छामि राक्षसान्‌ ॥ २० 


दा वरं चापि तपोधनानां 
धर्मे धतात्मा सह टक्ष्मणन | 
तपोधनेशधापि सहाय॑वृत्तः 
सुतीक्ष्णमेवाभिजगाम वीरः ॥ २१ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड पश्चमः सगः ॥ ५ ॥ 


71-3 कृताजलि , 82 ४ 8 1257 तपोधनान्‌ + 22 प्रणम्य च 
(प तपस्विन ) --*) 51 [एनम्‌ (0 [ ए (चम्‌) --- ) 
1९( प} (६ आज्ञप्तो (0 नात्ताप्यो ) 51 72 ४ 23 11-357 
अहमेव सरुदमण -^लः 19, 61 प ए 8 101-3 5? 1115 

०2* त्प श्रुतवयोच्र दान्भवत शरण गत । 
इद हि दण्डकारण्य नानासच्चनिपेवितम्‌ 

[(1 ग) पि ग्र {छप ततप 5 71-3 तपोब्द्धान्‌, 71 
तप छतत , 25 तपस्वी च (0 तप ध्रुत- ) 51 1241-3 शारण्याञ्‌ (0 
भवत }) 5 122 शरणागत , 1) “रणाग "न्‌ (107 शरण गत ) 
--(1 2) 91 33 [01-3च, शिर ४ उाष्तु (णिहि) 334 
( 1276 , ०71 -सुनिनिषेवित }) स्वविदकित ], 

(श111€ 0 र 10468 5 115 {ल 10, [21 (15 1 2 
६1६6 292 270 1 3 ्ध्लिः 194 


०३* केवठेनेव कार्येण प्रवेष्टग्य वन समया । 
विप्रकारमपाक्रष्टु रक्षसेर्भवतामिमम्‌ । 
पितुस्तु निर्देशकर प्रविष्टोऽहमिद्‌ वनम्‌ । 

[ (1 7) 0 फा 068 © (© ]\॥ सखफार्येण, 1:-(60 ) 
८& { आ ]त्मकार्येण (प [ ए ]व कार्येण ) ९ (€ ) {77157 वन 
270 मयां --{1 2 } 8 अथाक्रष्ट, 13 213 (४ अपक्रष्ट, © उपार 
(07 अप्रष्टु ) -(1 3) © प्रविष्टो दडकावन्‌ (0 {116 051 
041) ] 

20 °) धि ४81०7 त [5 सि, ७४[5]य (9 ऽह) 
51 1 0-3 सरक्षण (107 यरच्छया ) - ) 3 ४ 3 7 
सकामो (ग तस्य मे) 61 1 1213 {ऽ [य (भ्य) 125 
सकामो चने वासो, 12 9 सदयमेव वने वासो --°) 5 
तपस्यत › ध" 71-3 तपस्विन , #2 ४ 83 1257 यद्ास्कर , 
महाब (0 महाफर )} --1)1 ग 207 --? ) 2" चने 
( 0५ रणे) --) ए? निघ्नतो राक्चपानिह> 73 निघते मम 
राक्षसान्‌ --ए80 20 51 पि एए 8 22857 051 

५4* सरक्षतो मुनिगणान्निन्चतो राक्षघान्मम 1 ५ 


[ + ल्ह पणः सुनि पः ४० मम 51 7023 युधि, ए नहून्‌ 
(प मम) 1] 


--.4.{1€ा 20, 1281 {211 1211 24 6 8 ऽ 15 


95* परयन्तु वीरय॑ग्रपय सशरातुर्मे तपोधना । 


-){2 ८011 


96* अराक्चपमिम सोकमरामसमथवा पुन । 
करिष्यामि न चेन्नासि रामो ददरारथात्मज 1 


21 ^) 73 गत्वा (0 दुखा }. 12&1 @ऽ 2 (इ [ भ ]भय 
(07 वर) ण" 28 © 3 सं तापस्ाना (0 तपोधनाना) 
--° ) 7711 {8 ©3 धर्मप्रधान , {: धरे श्तात्मा (90 धमं 
तात्मा ) --ˆ ) 09 ८४ सदहायदत्त , 712 1 6& सभाञ्यवृत्त , 
712 सहायच्रत्त , ¢; °प्यवृत्त (0 सहार्यवृत्त ) --) {26 
(भग्र (ऽ) (70 [अ]भि-) 2 वीर्य (9? वीर ) 
--ए0य 27, 91 पि भ 23 131-957 5015६ 


97* द्वा सुनीना वनमाध्िताना- 
मेव स तेषामभय महात्मा । 
[ कभ [२ 
महषिभिस्तं सहितोऽथ राम- 
सत सुतीक्ष्णाश्रममाजगाम । 


[ (1 >) 22 125 7? वनवासिना च {07 वनेमाधिनानाम्‌ ) § 
1 01-3 वर प्रदायाथ स( त्रः 13 च) तापप्तानाम्‌ -- पि, 111९8 
गणा 1 2 ए ४० सहितोऽथ 1४ 1! 3 -(1 2) 51 01-3 
दक्षवाङुवराप्रभवो महात्मा -(1 3) 51 ते सहितस्तु, 01 सार्धमितोथ 
818 ते सहितो हि, 54 23 ते सदित स, ते महितैसु. 09 ते 
सदहितेस्तु (07 ते सहितोऽथ ) 1 


(०1010) --52{&4 114८ 51 7212 अभयम्रदानिर, 
पि" तापससमागम › >> 8 25 जमयप्रदा( 5 ग्धा )न, प 
सुनीनामभयप्रद्‌, ४: सुतीद्णाच्रमप्रवेदो भभयग्रदान, 129 अभय- 
प्रदान › 7? मुनय अभयप्रढान --5/€ 110 ( ह्धा€ 
0705 0 00४2) 51 पि 81 4 [22 0 , र प 133 167 
70, 53 72, ट 0 [पा 14685 6, 018 11, 1.( 6 ) 
7 --^{€ा 60100, 2 6०प८एत७5 1111 श्रीरामचन्द्राय 
परमगुरये नम › ¢ ग: १६ श्रीरामाय नम 


[ 27 | 


| 3 5न्यि 


८ ए 
८० ५७ ८० 


(भ 
००५ श्न 


३०4 शुं त्न 


२.6 7 | 


रामस्त॒ सहितो आत्रा सीतया च पस्तपः । 

सतीक्ष्णसखाश्रमपदं जगाम सह तिजः ॥ ९ 

स॒ गत्वा द्रमध्यानं नदीसतीत्वा बहूदका; । 
ददर तरिपुरं रैर महामेधमियोन्नतम्‌ ॥ २ 

ततस्तदिष्ष्वाङवरो सतत धिववदरमः । 

कानन तां विविशतुः सीतया सह राघवा ॥ २ 


© 


128 एद्ट्वाऽ पणप्ा ॐ, 71 फ श्रीरामाय नम 


1 ^) 61 भय राघव , 2४ 73 157 रामोथ, 01111 78 
रामश्च (7० रामस्तु) ॐ ‰ः सह भात्रा चे (9 सहितो 
खाकर) 713 राम ए( 9 स्तवे )व सह घ्नाः 1: सं राधव 
सह रात्रा --* ) 51 2: 8 वेदेद्या (0\ सीतया) ५०४8 
125 7 महाब ( पः 057 चवते) (ग परतप }) 13 वदुदा 
चापि भायया --°) ४" जगाम ते (1 ) (07 जगाम) 
< + {32 9 700\ 02 68 क सहितो, 31 4 03 सहितेर्‌ ; 
12४ सह्‌ ता (0 सह्‌ तर्‌) 

2 °) <1 #1 {21-3 तो, (12 (्ते ("स ) 01 ग्वा 
सु- (0 स गत्या) 32 पूर्वम्‌, (१ ) [न दूरम्‌ (0 
दूरम्‌) % (६ दूरमिति च्खेद्‌ } पू शरमेण “इद राम 
महातेजा › इति सुतीदणाश्मसादृरव्वोक्ते 1 & - ) ऽ 2 
ए 0157 नदी (० नदीस्‌) 04 नीत्वा (0 तीस्व) ऽ 
4151-3 महावखा, 2 ४ 3 1257 महाजवा ( 101 बहूदका ) 
-- 1 17द्ट्॒ तणा 2: > 10 दवा ) 3 --<) ४ 
101 [ध्व 1 [468 {12 @12 23 €] विर 
(ण विपुल) > प्र 8 ४7 नीट (ण हैक) §\ 7: 
महद्रदातुनाक, 03 यह॒ददद्रतवारा --“ } 3६ [071 0468 
© महामेरुम्‌ , ©: वेगम्‌ › प्ट {४ 25 11 {€९{ (ग 
'ेधम्‌) € 2 ४8 701 -357 दैरु(< 01-3 भिरि )माध्रि 
(12 शवर) कानन 


3 111९ ण 0 क्वकं 1 3 (ल ४] 2)}.- ) 
0४4 {४ तम्‌ (णिः तद्‌) 5: भग वृषो, 71: -नृपौ (० 
-वरा ) ४1 ततस्तु दष्टा नृवरा -“) 124 [0704 146८712 
13 ल) हि सतत, 1: सुत्त (पला प्ण 5८ 1 4५5 11 
1९५1) (107 सततत ) प" वदति (0 परिविधेर्‌) ४ ए 73 
15 ? नानाद्रुमल्तायु( 5: र )त --<) ४४ ४ ए(25 5५ 
४) 0४१्वं (णि तो) --) भय 015 [म]जुगतो तदा 
(107 सह्‌ राघवो ) 5" 2 तो सीतानुगत तदा 


4 °} 51 + 73 101-36? प्रविद्य च, € प? प्रविष्टं स 
(107 म्रविष्टस्तु ) भ ए 3 057 वीरो, 7711 28 (3 1 रामो 
(0८ घौर ) ©> -मरूख- (07 -पुष्प-) व प 81५ 8 
-फडान्वित, 52 कतान्वित({०€ वग श्वत ), 28 -ङताचृत 


द 


कक 1 "षि 
यी 


रामायण 


प्रविष्टस्तु वनं घोरं बहुपुप्पफरदुमम्‌ । 
ददर्शश्रममेकान्ते चीरमाखापरिषकृतम्‌ 1 ४ 
तत्र तापसमासीनं मलपङ्कजटाधरम्‌ । 

रामः सुतीक्ष्णं विधिवत्तपवरद्धमभापत ॥ ५ 
रामोऽ्टमसि भगवन्भवन्त द्रष्टुमागतः | 
तन्माभिवद्‌ धमज्ञ मदर्थं सयविक्रम ॥ & 


(10 -फलद्रमम्‌) --°) 5 भे ४ 3 11-357; आत्मता 
ददशातुश् -“ ) 73 -माल्य- (01 -माटा-). ४ -परिंतो 
(31८), 3५ -परिस्थित, 233 12९1 7: 3 -परिस्छृत (516) 
-पुरस्करत, 10711 -परिष्कर, 1 -धरिस्कृत (5८) (शः 
-परिष्ठेतम्‌ ) 


5 ५} 1 [णाध पाल, 5 महात्मान जटाधर, 7६ 8 
02 मरूपकजधारिण, ॐ दीघपिगजटाधर % (५ मटप- 
जघारिण मङ्ख सक्ाघस्य शुद्धये पद्धन पद्ासनमास्थाय योग- 
धारणद्धीरु मध्यमपदरोपसमासः। तथा सगद्ेपायोगजाघादिति 
प्रतिद्धसय मस मरुटकारणस्य क्षयाय प्न हदयपद्धजे भकृत- 
कभगवद्रहयानन्यतायोगधारणन्लीखम्‌ । एव दिच्ययोगस्वमेवाग्र 
वद्यमाणस्य देवराजेन ब्रह्मलोकश्रस्थापनप्रा चनस्य मूकम्‌ । एव 
पारः स्थिते महामेधमिवोन्नतमिल्यनतर किंचिचट्खोकद्वय प्रक्चिप्य 
पटित्वा तच कष्ट पिटक ( या) . व्याफसयानतर तत्रं तापसमासीन 
मदपद्जगधरमिति परिव्वा पाड नादयति! पाद्धुपाटव्यात्याना- 
दाप्या तदोप सोयुभवतु 1, (६ अचर “ ततस्तदिन्वायुःवरा " 
इत्यादिश्सोरत्रय प्र्षिक्ठमिति कतक । मरूपल्नधारिण मलस्य 
सर्वाघस्य दान्तये पदे पद्मासने स्थित्वा धारणसीरम्‌ 
यद्रा पद्भजे हदयपञ्जे धारिणमेश्च्ययोगधारणकीरुमियम इति 
कतक , तीसु मरपद्कनयाधरम्‌ इति पटित्वा मखमुद्रर्तनादि- 
सर्काराभावाच्छरीरजम्‌ । पल्य चनसचाराच्छरीरलम्र इति भेदं 
दद्याद । & -“ ) 9 # 8 125 ? अभ्येल्यं (107 परिधिवत्‌) 

<) 2 01 17द्ट् 0 0४ 7063 647 -धनम्‌ (ण 
-यडधम्‌) 51 ४2 8 0; 367 मपूजयत्‌ 


6 ^) परय पाद्ट 7 सि भगवन्‌ 2 ४723157? इ]- 
स्युक्त्वा च (०८ भगवन्‌ } --° ) 91 + 7 -3 स्वा दि( पिः 

)रक्चुरिदागत --ˆ ) 5: व्वामभिवदे, पि" तमभिवाद्य, 72" 
त्वमा हि वद्‌, [ण 08 63 आगत पाहि, 729 तमाह चाथ, 
©18 7 3 ठव माभिवद्‌, {2 मभिचाद्ये व्वा (1 }, ८६ 
25 7 {6€\ ( 7 तन्माभिवद ) 123 धर्मत ( 07 धर्मज्ञ) 
-- ) ग महात्मा, 23 महर्षिं (० महै ) 723 4 -विक्रम 
(9 -चिक्रम ) -20" 6, 9 ५ 13 {05 9 91051 


98* रामोऽहमस्मीप्युक्टवा च तद्धि सलयविक्रम । 
जगाम धरणी मर्चा चिनयेन कृताञ्जलि । 


[ 28 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


स॒ निरीक्ष्य ततो वीरं रामं धमेभृतां वरम्‌ । 
समाप्य च बाहुभ्यामिदं यचनमव्रवीत्‌ ॥ ७ 
खागतं खट ते वीर राम धमेभृतां वर । 
आश्रमोऽयं त्वयाक्रान्तः सनाथ इव साप्रतम्‌ ॥ ८ 
प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहेऽहं महायक्ष; । 
देवरोकमितो बौर देहं लक्त्वा महीतले ॥ ९ 
चिव्रकूटयुपादाय राज्यभ्रष्टोऽसि मे श्रुतः । 
इहोपयातः काङ्त्ख देवराजः शतक्रतुः । 
सर्बाह्टकाञ्चितानाह मम पुण्येन कमणा ॥ १० 


7 ^} 238 सन्निरीद्य, 0५ स परीक्ष्य (णप्सनि) #2 
39 ५ तपो , 711 08 63 तदा (ग ततो) 52 तिः [2€1 {2६ 
11 ८13 {2 3 धीरे(71 °), भ ४ 8 57 बद्धो, [201 {8 
6४ 3 रास (0 चीर) --५ } {271 18 © वीर, ©> धीरो 
( {0 राम) ग 013 शाख- (107 धर्म-) 51 2: दद्चरथात्मजं 
€) पि प 8 1257 स(52 त) परिष्व( ४2 पू) (पि 
समाष्टिप्य च ) ऽ उपाजिघ्रस्ततो मूर्भिः प" उपाजिघ्रच त मूर्धि, 
71 उपनिघ्राय त मूर्धा, 22 3 उपानिघ्रत्ततो मूर्धि -“) ऽपि 
11-3 ©3 वचन चेदम्‌ , ©" मद्‌ वचनम्‌ (07 इद्‌ वचनम्‌ ) 


8 ^) 61 प" 71-8 त महाबा, ए प 2 1257 तस्तु 
काकुत्स्थ, 72€\ 1211 125 {3 ते रघुश्रेष्ठ" [0701 [28 © ते नरश्रेष्ठ 
(0 खलु ते वीर ) - ) 5 8 7-3 शच्च , 721 19 © 
सखलय- (0 धर्म --51 पि ¢ 3 {0135701 8० -- ) 
10५ समाक्रात (ग व्वयाक्रान्त ) 


9 51 म 3 701-357 275 9 21 20 --^) 
रि पष्ट 97 प्रतीक्षमाणस्त्वा 81 1 प्रतीक्षमाण स्वाम्‌, 
7) प्रतीक्य (07 प्रतीक्षमाणस्त्वाम्‌) --°) {3 न याचेह्‌, 
©" नारोषे सु-, 72 ४ 010 5८८ # (0 नारोहेऽह ) 51 
र 71-3 नारोदामि नृपोत्तम( #" °पाटमज ), ‰2 ४४ 3 
757 नारूढोहमितो दिव, ४" नारूढोसि यतो दिव --8िः 
1च्छ गः 9 -- ) 51 देव- 2 ४1 3134 1257 जराजीर्ण 
भिम( 2 1257 द्द्‌) राम, ४४ ठ: जराकी( ४: “जी )णैमिम 
देह -2 ) 51 + 071-3 @\ {37157 देह 21१ ल्यक्सवा, ए: 
लयक्त्वा राम (ण देह यक्तवा } ५ 232 ५ महीपते ( {07 °तले ) 


10 5 पि ए 8 01357 {2715 9 त्‌ 20 --*) 
<1 1 1)1-3 उपारूढो( पि "गम्य, 13 "यातो ; पि ६) 
त्र 725 75 0: 711 अनुप्राप्तो (७ उपादाय) मिः 1116 
9 20 --5 ) 12935 01 7" (ह राज्यात्‌ (० राज्य-) 
70\ 08 79 (प -ञ्रदी (0 -्रेठो) 51 025 श्रुतोसि मे, 
ण 78 3 &२ $ 11 मया श्चुत , 7: श्रुतोसि मे, 1: [ ऽसि 
मे श्रुतः ८८ मया श्रुत्‌ (07 डसि मे श्रुत ) --* {3180 
णपा 102 --2 ) 83 125 इतो (101 इह ) 51 पि, [;-3 
[ उ 1]पस्थाय{73 "ने ) - ) 51 देवराज, 127( ००76 (० 
४5 17 १९०४) देवराज- (0 राज )} 51 शतक्रतु, ©" दाची- 


तेषु देवर्पिजुष्टेपु जितेषु तपस्रा मया । 


मसप्रसादात्छभायस्त्व विहरख सरक्ष्सणः ॥ १९१ 
तसुग्रतपस दघ्न महर्षिं सयवादनप्र्‌ । 
प्रदयुवाचात्सवाच्रामा ब्रह्मणा वासवः ॥ १२ 

अहमेवाहरिष्यामि खयं लोकान्महायुने । 
आत्रास्चं खहामच्छामि प्रदिएटामेह कानन ॥ १३ 
भवान्सवत्र कुश्चलः सवंभूतहितं रतः | 


आख्यातः शरभङ्गनं गातमन महात्मना ।। १४ 


पति (07 कतक्रतु }) -^{्ि 70, 21 ६ [प 
{2५ 88 @ 7 175 


99* उपागम्य च मरे देवो महादेव सुरेश्वर । 

[ 1५ 1 8 12 ({ उपगम्य 711 {28 @2 3 ४1 मा (शः 
मे) © देवराज (07 महादेव ) ] 
--°) पि" सर्व- (0 सवार्‌ ) -) रि: 2834 57 मया 
(0 मम). 

11 ८ ठउ120पा वद (रल ए] 10} --°) मि 8315; 
भनुष्तात खभायं सन्‌( 89 रसत्व ), 3५ अनुख्‌( 2150 णता )त 
सभार्यस्त्व -“ ) 7 विहर त्व (10 विहरस्व ) 


12 ^} 7: एुसुय- (5८) ( 97 तप्मु्म-) 124 611 21 212 3 
तप! ( 10" -तपस ) 51 प1 71 2 रामो, प ४ 3 17 चु 
05 चीर, 12४ 71 2 युक्त, 05 सिद्ध (07 दीप्च) --5) १2 ४1 
2313 1257 सदि(2 ए1 श्रि )तचत, 5५ असि( 2150 सश्च) 
तव्रत ( 0? सलयवादिनम्‌) --° ) 9 भः 1-3 महात्मान (9 
[भा ]त्मवात्रामो ) --“) €" 0« कारयप (० वासव ) 
--ए0 722“, 2 ए 13 125 7? 50051 


700* राम पुनरिद वाक्यसुवाचानन्तर तदा । 
भवाप्सयसि पराछछोकानितस्त्वग्धपिसत्तम । 
--^ धल 22, 92 गि1(00]‰ 1 7) 121-3 105 


797* नहो प्राप्त मया श्रेयो यद्ृष्टो भगवानिह । 
जावासमाल्याहि च मे वसेय यत्र धार्मिक । 
[ (1 7) 5" महच्‌ (0 मया) ] 

13 25 गा 237-74- 22 ४५ 8 77 ता 713०. &1 
-3 8050 73 शात्‌ 74 ति पथय 135 उत्‌ 13९ 

“) 91 7"-3 [ज ]जैयिव्यामि (प [जा हरि) -2) & 
स्वगे › 0711 4 8 03 सर्वानू , }{2 स्वकान्‌ (0 सख्य ) --° ) 
9 ४817 जाध्रम (10 बावास) --°) 5" 7" -ऽव्यादिष्टम्‌, 
1" प्रवेष्टुम्‌ (0 प्रदिष्टम्‌) 2 इव (10 इह) २४ ए 
82५ 37 कानन स्वया, 3: मुनिना पुरा 


14 50) 140 (रघ ४] 73} सि ज 74 91 71-3 
{70150 73 20 24 -- ) 51 [21-3 कुरो भगवाननव्र 


{ 29 | 


[3 6. 24 


4 
1 


¢ 25 ] 

गवमुक्त्नु गपण महपिटफरविशवः। | 
रीन एं बाह्यं दपण महताष्ठुनः ॥ १५ | 
प्यमयाथमो मम गुणात्रम्यतामिहं 

-्पिमयानुचरितः मढा मृटफलयुतः ॥ १६ 


> जनयक 
4 # 


टममात्रममागम्य म्रगमधा महयद्यः | 
पभरटिना प्रतिगन्छम्ि लोभिविन्यकृतोमयाः; । १७ 
त्वा क्रचन तुस महपलक््पणाग्रजः। 


१) 


2४2 ५ {५ {3; भरद्‌ आानपिन्नानेसपद् स्वविन्मम( + 
नप्र ¦ -- } 1211 726 ८६ नाणय्रात्त >+ 213 0{4 [31 -7 
2 © {3 ता नमम (० न्न) -“) > ४ 
11. ~ तप्‌ मिद्धन धीमत 

15 +) ऽ 3,3 01-234- -बूनिन {0 -पिध्ुतं ) -) 
ॐ > \ 1 {01-32 (जा.तरृतन , 0 चुत, 12. [न ]न्पित 
[६२ अ प्रय ) ---५11^प 13, -*- ४५ 3 7. 7? 105 
परन्‌ पु^पपानीयर म्वाटुमृलष्तरद्रूम । 
तानामुरमिगन्धाद्य' प्रभूतष्ठलमोनन । 
पद्मिवीदरचि वश्च ससेमिरप्यामित । 
वनरनीतिचित्ान्न शुभरागनङ्षा मिन 1 
[ ~- ५11५८ { 3, 23 179 
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2५{५}* नानागरूगसमाुक्तम्तपम्विगणसपित । 
~--{} \)} 2 1.7 दद्ध ({छप्शुम } ] 

160 ~} \3 द्रम (1 ष्ठ) --:) 51 > ७1 ए 01-357 
उद्य एम, 13 रमम (0 रम्यः) 1211 0५ 62 {23 इति 
(५); <) --) 0 सता (णः सदा) >+ 1 3 7 
*८५* प्टन्नद्युत {~+ (दन, ४ ~ ग्ृत्त }, +: 757 
-दलग्य {छत परयुत } ---भ1ध्ता 16, इ रय 01-3175 

1.3* -नामृगस्प्युपिःग नानाद्र्वनिवेपिन । 
निदनगशङर -मानिह्‌ रथय रम्यसे। 

03 पर (०८ ) 
1 
| 


(\ 1} ‰+3 {~ 


 % 


1१ “ } {93४ । (-. + पित नालमम्‌ \" जागद्य ( {9 
स्प) न ) +> # {विद {७ वा) ७1 ~+ 1213 
1 ५ र ५; ५ {ग~ {2 * -नम्बृष) {24 मृ म्रतत 18/९1 126 


८१ नदद ष नद्ययक्त | --) ~ > 0 -3 निवासु, 
4४ {46 वदु त, 123 पिरया, अः ननि रा(5८) (10 
न दा) -*3 ४ 1 2 ~ पिप्रणणि यवास्तन(\ तथा शाम) 
--" ; ५४ >), -ग्न्मननी +, ५८६ 1 [055 सम(1)7 ०. 
44" + १४६ 


५ ॐ 


८२ ॐ पृ ५ { 


धर सङ तयि (एज व्नेनयिष्या) 
17 4 141 13, + {3६4 ५ { (3 ४ 11" 


[मी 


2, ५“ दन्यो दा नदर गनन्मेदन्यर पद्यते! 
म ् | १) ६3 ३ + + ५ (६४१ प ( {५ न 1 } 1324 
५ {१ ‰ ए नदर भ्य + ॥ <], 
॥ \ {४ १ 


{ 
{ 39 


रामायणे 


उवाच वचनं धारो विदृष्य सशर धतुः ॥ १८ 
तानह सुमहाभाग सगसघन्समागतान्‌ । 
हन्यां निरितधारण शरणाश्चनवचंसा ॥ १९ 
भवांस्तत्रामिपज्यत [+ सात्कृच्छतरं ततः । 
एतस्मिननाश्रमं पाप्त चरतु न समथेय }) २० 
तमेवमुक्त्वा यरद रामः सध्यायुपागमत्‌ । 

अन्वाख पाथमां सभ्या तत्र वासमकल्पयत्‌ ॥ २१ 


105* तानिच्न्‌ दिषसे नित्य क्षात्रधर्ममनुस्सरम्‌ । 
करूरा बुद्धि समास्थाय विक्रप्य सदार धनु । 
+४{70€€05 1223 115 


106* न भय प्रियते चाच्र खगे सिहा समागता । 
म ५५ 
भावो ध्रपदश्ञेश्च मिष्ट ते चैकत। गता । 
नाद्र प्राणिभय किचित्फस्यचित्केनचिरसदह ¦ 


15 2४ 3 {570 28-19 --९) 2 711 08 ७5 
रामो, 0&1 0273 213 वीरो (ग धीरो) -:) {01105 
पिगरृद्य (0 ग्रि्कग्य ) 93 सुमडन्दनु ( ण सशर धचु ) 

19 ॐ: ४ 3 05 7्गण 29 (रय ४1 28}. --^) 51 
21 {21-3 -कायान्‌ (0 -भाग ) -) 51 121-5 इहागतान्‌ 
(07 समाः) --<)} 51 ग 7:13 प्राणधारणकरारणात्‌ › 701 
रारणाननपर्वंणा, 9 शरण सतपवणा (51८), ©  दारेणादिदय- 
वचना 

20 ^} 5 [ज ]भिस्तप्येत्‌ , 7" [अ ]भिपिच्येत( र्थि 
6०7 25 11 {6\६ ) (0 °पज्येत ) #2 ४ 8 705? भवाशरैता- 
नभिव्रुद्येत्‌(>,२ “टत्‌, 81 दयात्‌ ) --°) 51 02 कष्ट-+ म ४18 
पाप, 0 दु ख- (0 कृच्टरू-) ४2 महत्‌ , 123 छत (0 तत ) 
2 {+ स्यात्कृच्टगत नर -< ) प ४ 81 3{ 2150 ण 25 77) 
९१५६) ४( 7 2150) णा 12579 एकस्मिन्‌ 2६ साधसे 
(516) (07 आश्रमे) 51 223 चा( वावि, 3 ए 
0५3५ 87 स्थान, ४1 स्थातु, 061 वासश्च (07 वास) 2: 
एतस्मिन्राचमस्थान -“ ) ५ ते, ¶3 वा, (ग्तन्‌ (ण तु) 
©" समीक्तये 5 7:23 वासो नच मम(05ममन च) क्षम, 
2.1 1 चिर मम त्य{1नच) क्षम, 2८ (चिरत्यन च 
सम, ४ ए -उचिरचनत( ४ भ)व(731 व्वा) क्षम, 23: चिर 
च तच न क्षम, 5 चिर वचन च क्षमे (516) 


21 ^} 5: 01-2 वचन, 1 7" 0६ 2० ८ {ॐ परम, 
(८ [ उ ।परम्य {01 वरद ) >. 13121572 एवमुक्ता तु( 23 
च) म युनि, *: एचमुस्त्वा त्त्वातु स. , ४: 824 एुवसुक्तस्‌( ४: 

व्तातु सुनिना -- ) ~+: 1257 तत, छ (ष्ट, 2234 राम, 
1६ वता चटुत्व्‌ (प्राम ). >: ४ 7 157 उपास्त ६ 

1334 सं + 07? त्त्‌ {56}}, 619 1 3{ 2150 ) उपापिद्लत्‌ 
(णण "गमत्‌ ) + रात सलपराक्रम -<) ४ 2 157 33 
उपास्य (0 अन्वास्य) >2 0. ग्तुमता, ८८३ भ्चसता, 
त्म चता, 8: च तत, ता जिया (0 पश्चिमा). 


1 


अरण्यकाण्डम्‌ 


ततः शुभं तापसभोज्यमन्न 
खयं सुतीष्णः पुरूपपमाभ्याम्‌ । 


ताभ्यां ससत्करय ददो महात्मा 
# [द [१ (^ [9 
पंष्यानिधरत्तौ रजनी समीक्ष्य ॥ २२ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे पष्टः सगे; ॥ ६ ॥ 


रामस्तु सहसौमित्रिः सुतीक्ष्णेनाभिपूनितः । 
परिणाम्य निशं तच्र प्रभाते प्रबुध्यत ॥ १ 
उत्थाय तु यथाकारं राघवः सह्‌ सीतया । 


--- ) 1 भयाकरोत्‌ ( 07 भकद्पयत्‌ ) -07 2 १.५ 51 
1 {1-3 50151 


107* विधिपूर्वं ठु तत्रेव न्यवसत्ता विभावरीम्‌ । 
[ रिः न्यविशत्‌ ( 07 न्यवप्तत्‌ ) | 


^€ 27, 61 4 71 {468 ¶ © 211( 1 प्राह) 3 
1715 


708* सुतीक्ष्णस्याश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च । 


[ 0701 08 © 1 राम (0 रम्ये) 71 सुतीक्ष्णवचस्ा रम्ये 
(0 16 एठा 9} ] 


22 ¢) 12 स्वय (01 जुम ) ६ 06 {2 -योग्यम्‌ (9 
भोज्यम्‌) #? -भोज्यमर्थं (ग -भोञयमन्न ) 89 तापसमन्न- 
भोज्य -*) 51 पि2 ४ 8 71-357 पुरूपपभायः पि "मस्य 
(07 “भाभ्याम्‌ ) -- ) ©" पुरस्य, 12 3 सुसस्छरृल्य (107 
सुसल्छ्कय ) 51 प ४५8 {12 5 7? सत्क्ृ( 33 सह ) लय रामाय 
(1०: ताभ्या सुसच्छरय ) 1 ततो (516) (07 ददो) 
07 08 ७2 कश" स्कर ताभ्या प्रददो मदात्मा --* } 51 2: 
सध्या निवृत्ता, 219५ 12 सध्यानिचरुत्ता(12५ “ततो [9५], 
{1 ° [5८] ) (10 सध्यानिच्रत्तौ) 12६ 76 रजनी ( 51८) 
({0 °्नौ) 51 पमि फ 23134 [77 {1-3678 निरीक्ष्य, “2 
वेत्य, ©}, ५ 25 11 ६6\# (0 समीक्ष्य} 


(गणान) --50 114201८ 51 मि प 2 1123 सुतीक्ष्ण- 
दर्शन (71 2 ०न ), ‰ि" सुतीक्ष्णसमागम , 73 सुतीदणाश्रमगमन › 
07 राममुतीक्ष्णदशेन --54&2 11० ( ्पा७७, \०05 ० 
0४1) 51 रि1 02 ठप , पि ४239 1057 दव, ए 814 10, 
32 713, {2 [प 071 468 ल श, 713 22 
--^ {€ 6010000, (2 (गालपते८छ सध श्रीरामार्षण, © 
षः श्रीरामाय नम 


उपास्प्रश्चत्यशीतेन जरेनोतरगन्धिना ॥ २ 
क 
अथ तेऽभनि सुरांधैव वेदेदी रामरक्ष्मणो । 
कार्यं विधिवदभ्यच्यं तपखिशरणे यने ॥ ३ 
हु 

{25 06715 ‰11 ॐ, 1 (६ श्रीरामाय नम" 

1 ५) [0 रामश्च (0 रामस्तु) -“) ८4 ( शह 8150 
25 11 {621 } [ न |भिसस्छरत , 7: सुपूजित , 23 स पूजित 
(07 [ अभिपूजित ) -° ) 71 1 (धः परि(7)1 श्यी )णस्य, 
मि 1 39 15 ता प्रसुप्य निशा कत्ला, #2 31247) 
2150) 1)? ता समुव्य निकषा छरत्ला ५. } 12721 725 @3 22 
्रवयूे (०? प्रभाते ) ऽ चावदुध्यत 

2. ५) 51 रि1 र 0६ 0136 (3 च, 75 ० (0 
तु) 2४ 8 727 ताबुप्थाय ९ 07 उत्थाय तु) र" यथान्याय, 
एः यथाकाम (107 "कार ) --: ) 82 छ ८ 757 सीतया सद 
राघवौ -<) 6 रि" 72६ [-५०8 9 @ ए उपरस्प्रस्य च 
(1211 126 {3 सु- 08 (9 तु), €" उपास्त, {2111 उपा- 
सप्शत्त॒ (07 उपास्ष्रररसु-) %& ८४ उपस्पदय खात्वा ‰ {3 
-तोये , (0 -्ीतेन) प ४८ 75 ? शौच प्रचकतुर्वीरो --° ) 
0६1 70 068 तोयेन, {73 शीतेन (0 जखन ) 51 च 
सुगधिना, > सुसुगधिना, 1 19८2 {गः [उ']त्पल- 
गन्धिना) --^.धलः 2, 5 रि1 {1-3 1705 


109* लक्ष्मणश्चापि धर्मास्मा समुत्थाय महायशा । 
चकारावद्यकार्याणि शुचिभैत्वा समाहित । 
[ (1 2) 702 [अ ]वदयकर्माणि ] 

3 ^) क्तु (शिते) ई ए 8 725? अथ(7ः भ्ये) 
तेभित्रय तन्र( ४" “त्रस्त ,त्र [50] ), 72 नथ तेपि सुराश्चैव 
-: ) {> वेदेदी 51 ४ {0124 वैददीरामलक्ष्मणा , 03 वेदेही 
लक्ष्मणस्तथा -° ) 51 21 01-3 {3 काठे, £" काल, 1 
४9 कारये (0 कात्य ) 2 ए 8 057 उपतस्थुर्मदाभागास्‌ 
--° ) 2 ४3 8 057 -दारण (0 -द्ररणे) 51 र" 71-3 
तापसानभ्यतादयन्‌ 
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उदयन्तं दिनकरं दृषा विगतकस्मपाः । 
सतीक्ष्णमभिगम्येद्‌ं श्ण वचनमत्रुबन्‌ ॥ 9 
सुसखोपिताः स भगर्वस्त्वया पूज्येन पूजिताः । 
आप्च्छामः प्रयाखामो मुनयस्त्वरयस्ति नः ॥ ५ 
त्वरामहे वयं द्रु कृत्सरमाश्रममण्डलम्‌ । 

क्षीणां पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ ॥ 8 

(+ =, ~ 0 (~ 6 

अभ्यनुज्ञातुमच्छामः सहाभग्ानपुगवः | 

धमनि न _ = (~ तेखि | 
धमनिदयंपोदान्तेविशिखारेव पावकेः ॥ ७ 
अविपद्यातपो याबर्र्या नातिविराजते । 

4 रि एभ्प्धक पाष्टः 0 4 -) 01 उदयस्थं (0८ 
उदयन्त ) --2) प्ण 08 दिष्टया (0 दृष्टा) प8 89 151 
-कटमषः, 324 [पाः कट्मरप (0 कट्मघा }) --“) 3४ 
उपगम्य (0 अभि) -) 7 {3 771 अव्रवीत्‌ (ग 
दुन्‌ } 51 121-3 ऊचुर्वचनमुत्तम, 2 ४ 2 1257 रामो 
वचनमव्रवीत्‌ --^+{थ 4, 91 1 {1 2 7680 6० 

ह 02 गा 5 © दिः ० 5 03 सुतोयितता" 
(10 सुखो ) 319 ५स्मो (णस) --) 2५(5# 2 
2150 25 171 १६२६} घीमता (0 पूजिता } 7? स्वया सम्यक्थ्- 
पलिता ~€ 5०, 73 16205 6० --° ) ए 3 767 
भाप्रष्ठे( 2५ “च्छ्य ) व्वा, 0५ 712 च्च्छाम्‌ (07 घाप्रच्छाम ) 
1 प्रयास्यामि -^) ४1 52 1013 मा(िन ) 

6 ^) 3 च्वरामहि (७ स्रामे) --°) 7\ निम्‌ 
(0 कृव्लम्‌ ) --51 रि 712 1९ 6 भील 4, 
76405 6० {€ 5 °) £" पुण्यकर्माणा (फला 
८७2. ), 129 उपद्राताना (0 पुण्यद्ीखाना ) 9 1-9 
उपय ( 2: तथा ये ) पुण्यन्नीरास्तु --2 ०71 (1 ?) 
6“ --2 ) 51 ‰+ 1-3 वासिन (1० वासिनाम्‌) 

7 ^) 813 02 अभ्यसुक्ञातम्‌ › 74 {1 2 0: तदनु" (19 
लभ्यसुनातुम्‌ ) 1 ४2 234( 1747 2150 825 11 {च्म} {9 
७४ ¢] इच्छमि (0 इच्छाम ) ) 91 दि" 08 दितंर्‌ , 
४2 15 7 सवस्तर्‌ › + 33 सहेव, 232 सह तेर्‌ ( 07 सहभिर्‌) 
7 8 ©3 सुनिसत्तमे - 1 ग्ट णा) ठान्त 114 
प ४० जुरा 1 20" --°) ७1 प ए 8035 घर्म( ऽ) दान) 
सीटेस्‌ ›, 0: च्वृद्धस्‌ (0 धमनियेस्‌) भैः ४ ए 01359 
तपोचृद्धेर्‌ , 70: तप सीखेर्‌ (10 तपोदान्तेर्‌ ) -° ) 61 71-9 
विधूम्र्‌ (107 विदिखर्‌ ) 

8 ‰%& € यात्रद्विषद्य तपो भवेत्तावपूर्वम्‌ 1 ‰ 707 8 
51 नि ४ 13 {1-3 57 5105६ 

170 बपरिषद्याह्चुराषिव्यो यावन्नातितपसयसे । 

[४1 111€ह प ० जुरा ४» ए\3 अभि(73+ °्वि )सद्याज्चुर , 
02 यविपव्याञ्ुर्‌ ( 0 अविषद्यजुर्‌) 5 नविंपद्यप्रभादित्यो (107 
16 एय 811} -- पिः गाद्ह निपा ति णु) 0 लक्ष्मी 3 8 
51 132 [ज मा प्रवर्त (10 [न ]तितपत्यमो ) 1 


रामायणे 


अमार्गेणागतां रक्ष्मीं प्राप्येवान्वयवर्जितः ॥ ८ 
तावदिच्छमहे गन्तुमित्युक्त्वा चरणों युमः 
ययुन्द सपटसापात्रः सतया सहं सयवच; । ९ 
तों संस्पृशनन्तो चरणघरुस्थाप्य य॒निपुगवः 
गाढमालिङ्गय सस्ेहमिद वचनमव्रवीत्‌ ॥ १० 
अरिष्टं गच्छ पन्थानं रम पौमित्रिणा सहं । 
सीतया चानया साधं छाययेबायुवरृत्तया ॥ ११ 
परयाश्रमपदं रम्यं दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 

एवां तपखिनां वीर तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥ १२ 


माना ~--~---~--न----"---~--~----------------------~--------~---~----~---~--~---~-----~-----~---~------~---~-~----- 


2 ए 3 057 01 8०“ --<) { नमा वा (0 


अमार्जण) 0४ 02 गता (0 [नां ]गता) ) 9 प्राप्येव 
प्राकृतो जन ‰ € अमारगेण नन्यायेन भूता ठदमीं 
प्राप्य धः 


9 °) 5: अनुक्ता देहिन प्रभो, 0"-3 प्रद्युवाच मुनी( 
°निं ) सदा ) 10771 128 वचदतुस्तावेकाभ्रौ (0 °) 72४ 
7283 चेवं (0 सह) 771 8 राघवा ऽ भ, 7201-3 
ववदाते तद्‌ वीरा राघवो सह सीतया --०? 9, भ ४ 
15 ५ 5०5६ 


777* तावदेवेत इच्छामो गन्तग्येऽनुमत स्वया । 
एवमुक्स्वा ततो रामो वचन्ढे चरणो मुने. । 
छक्ष्मणेन सह श्रात्रा सीतया च महाद्युति । 


[(1 ८) ७1 एवेह, 1323 एव तु ({0 एवैत) ४: तावदेव 
गमिष्यामो (10 ४16 एत पर्ब) 9 प एय 9 गततव्यो (णः 
गन्तव्ये) ४2 31 {5 नुमता., 83 [< [जुमतस्‌ ( 51८}, 8५ 
(197 2150} [ ऽ -नुमर्षिं ( 07 ऽनुमत ) --5 7? प्ाद्15) 
1 2 870} 3 -(1 2) 3५चत (प ततो) -(1 3) ४४ 
सुमहायुति , 84 { 091 2150 25 200४८) सह राघवौ (णि च 
मदाचुति ) ] 


10 °) पि 0? स्पृदरातो तु (0 सस्प्रदान्तौ) 771 
08 तो सस्प्च्चतादुत्थाय --“) 2 ४82 5125 ? उन्नम्य, 10101 
128 चरणां, [2 711 च्युष्वाप्य (0 उत्थाप्य ) --^ ) 12 ६ 
पा {6 3 © कः जष्िप्य (0 भालिद्धय) 33 ससह 
य 128 © त रामस्‌ › 09 सु° (01 सजेदम्‌) 51 ति" 10-3 
सष्छिप्य सात्रैरत्राणि - 2, पाव्ु ०) चन्‌ प ० त्व 
--“ ) 52 11 1721-2 ततो (7० इद्‌ } 


11 रिः गालु {0 129 (८ 1 10) ->) ठ चिन्त 
(0 भरिष्ट) -) ए" 1 छाययैव (9 ग्येव ) €" 
12 सुवृत्तया (10 [ज जु?) 

12 ^) 6: 7: 7 दिव्य, 2 8 05? राम, 7" पुण्य (0 
रस्य }) ४1 ( पद्याश्रमपिद' राम, ©3 तस्याश्रमपदान्पुण्यान्‌ 

°) 61 पि 0-3 तेषा, 72५ येषा (ग एषा) € मि" 7 -9 
तातः, 11 5 राम (0 पीर) 


{ 32 | 


अरण्यकाण्डम्‌ 


सप्राज्यफरमूलानि पुष्पितानि वनानि च । 
प्शन्त्गयुधानि शन्तपक्षिगणानि च ॥ १३ 
पुटपडूजपण्डानि प्रसन्रसणिलानि च । 
कारण्डयविकीणानि तटाकानि सरांसि च ॥ १४ 
्षयसे द्टिरम्याणि गिरिप्रस्वणानि च । 
रमणीयान्यरण्यानि मयुएभिरुतानि च ॥ १५ 
गम्यतां वत्स सौमित्रे भवानपि च गच्छतु । 


आगन्तव्यं च ते खट पुनरेवाश्रमं मम ॥ १६ 
एवमुक्तस्तथत्युक्त्मा काव्यः सहरक्ष्मणः । 
प्रदक्षिणं युनि कृघ्या प्रखातुयुपचक्रमे ॥ १७ 

ततः श्युभतरे तूणी धनुषी चायतेक्षणा । 

ददौ सीता तयोभरात्रोः खद्धौ च विमरी ततः ॥ १८ 
आद्रध्य च श्युभे तूणी चपि चादाय सखने । 
निष्करान्तावाश्रमाद्वन्तुमुभो तौ रामरक्ष्मणो ॥ १९ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे सप्तमः सगेः ॥ ७॥ 


13 °) 51 दि ए 3 701 0157 [3 स(81 भ, ए24 
सु 'प्राप्य-( 33 °प-), 123 ©" सुप्रारय-, 11.: सप्राज्य- ( 07 
सुप्राञ्य-) ४ ए 87287 पुष्पाणि (0 -मूलानि) --“ ) 3 
1 3 07 विचित्राणि (ग पुध्पितानि ) ४ 125 प्रसच्नरषलिलानि 
--125 0) (1089) }) 13 ९) {21 [६1 तिण1 {38 
13 #8 3 प्रशस्त (0 “शान्त-) 2 पूज्यानि ( {0 -यूथानि ) 
प प्रषन्नफरमूकानि - ) ४1 73 1 क्षात-, 82 कात-, 83 
(51 1 ३150 कात- ) क्रत-, ?3५( 719 2150 श्चात- ) 
क्लात- (10 शान्त-) -- ^€ 13, 91 {29 15 


112* फलम्रूखावनम्राणि च्क्षाणि विविधानि च। 

14 ४3 31 1225 0) (वा ) 74 - 3 76405 4८ 
पा थाह © तभा२६६त्‌ ण 24" ए] ६० प्रसन्न 11 14 

®) रि" पाद्टु, ८9 सण , 2५ पाशह 2150 } पूण-, घ्र 
फल , 71 घन्‌ (0 फुदटु-) ४1 121 [1 7138 -खडानि 

2) 51 ९1 71 पुमिपितानि वनानि च (= 23} --8 ० 
(180) 2) 7142 --2) पि एय 3५ 037 -विघुष्टानि, 1 
व्रिरृशानि, 5 -वि दुष्टानि, (८ -[ अ ]तिः (र -प्रिकीर्णानि ) 
---र1 111९६ {ण 24. -- } 51 1 (ए (णप ) 81-3 ८ 
01-35 7 तडागानि 

15 ए णा (भरी 2} 25०4. --12&प 16805 15 1 
पावा -) ०8 0357 पय व्व॑, © ¢ ददयसे (101 
दरक्ष्यसे) -°) 1 ‹ 7; 25 -प्रभ्रवणानि 72: निर्बयणि श्युमानि 

-) 8 वन्यानि (07 [अ }रण्यानि ) --) 82 ४1 8 
1257 -विरुतानि (10 -[ अ ]भिरतानि ) 


16 38 ग) 16 -- }) र पदयो गच्छ सौमित्रे 
(0८०) 7 गच्छ त (णन्तु) 51 70" भगवानपि गच्छत 
(0०) 2 ए 224 057 दवाय गम्यता राम सौमित्रे वत्स 
गम्यता -“) णण, 28 (ञतु (च) 61 2 ५8 
0 -35्च (एग्तु)नो द्रष्टः 4112 (2 ४1 त्वया तात 
(णःचते चषा) >: लागमन च नो द्रष्ट --@2 02110264 
ण 16“ -->) ध 05 प्रति (० मम) 5" रि ४8 
0"-3 5 7 पुनराध्रममडरु 


17 मः ¶ाद्ट ० 07 - ) ©> 047126६0 0 एवसु 





51 1721-9 [लाह (0 [उकक्त्वा) 

सीतया (07 सदहरदमण ) 91 पि 01-3 राघवो ङ्मणान्नित 
^) ४1 382 [पा 78 @3 कध च्तप (ण सुनि) --.1 

11९ 07 > --“ ) 51 [-3 गमनाय ( 01 प्रस्थातुम्‌ ) 


18 °) [0६ [7 128 623 ज्चुभतरा, #1 ज्युभतरा (णः 
°) ॐ ४1 013 तत श्ुभादुभो( ८1 मतरा) तूणी, >: ५४ 
8 {25 7 तत शुभतरस्तूणान्‌ › 7 ततस्तु तावुभौ तृणी --*) 
<1 4101-3 चाक्षये दरे (10 चायतेक्षणा) -2) 5 सीता 
ददौ (एए 305] ), 3 ददो मुनिस्‌ (० ददो सीता) -) 
13 00) च 51 र, 01-3 & दभो (0 तत } 2 
0५ ~ ©" 2723 विमरख्त्सरू, 12721 125 © 7 कनकप्स, 
1 विपुखो तदा (ग विमङौ तत ) प ४7 07 भसी 
चारि( 131 °, 33 शपा[9८ ] } निचङणो --^{€ः 28, 91 भि 
{01-3 175 

713* वचन्दतुस्ततस्तो ठ तत्सर्वं सुसमादितो । 

[ रि" जगृहाते, 22 ववद्राते ( {07 षवन्दतुसख्‌) 123 तमृषिं (0 
तव्मर्व ) 51 तु (प सु-) 10" प्रीतिपू्धं समा (9 111८ 05 
1217) ] 

1५9 < पि 7120) 10८ -- °) 120 अवध्य च (51 ), 
02 आच्यत (0 जावध्य च) 7071 [28 ©23 ज्युभा (शः 
ठास) --° ) 2५ {1 13 चापौ (प चापे) एणा [5 © 
सुस्वने, ५ 1" 2 °स्वनां (0 सस्वने ) --1707 704, 2 ¢ 
{23 6 7 5195४ 

74* निवथ्य ता च तास्तूग्ान्धसुपी च प्रगरृद्य तौ । 

[ ४ 257 तो तूणौ (07 ताम्तूणान्‌) 723 निवेधान॑ च तूणीरान्ध- 
नुषी प्रतिगृष्य च ] 

2) 2४3 057 द्रष्टुम्‌ ( 0" गन्तुम्‌) 91 पि" 223 ततो 
निययतुर्वसि, 7701 8 (3 271 निच्कातावान्नमपद्रात्‌ , 7: ठतो 
निणययत्तकरा (51८) - )} <1 ति 0701 121-38 3 211 
ताबुभौ (४$ धव }, 2 82 057 तत्र तौ( उ: श्त्रस्यो ) 
४1 भ्रातरो, ४ 583“ तत्रोभो, ए वतस्ता (० उमाती) 
© उभो राववलक्ष्मणो --^{71€ः 29, ऽ 71 1213 1715 
177#, 11€ 54 7 ) 175 


[ 33 ] 


[3.7 19 


०} [पा 28 सद 
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आ. क, 


3 8. 741 


सुदीक्ष्मनाम्यलज्ञातं प्रथितं रघुनन्दनम्‌ । 


वैदेदी सिग्धया वाचा भतारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ 


अय॑ धर्मः सदक्ष्मेण षिधिना प्राप्यते महान्‌ । 


निवृत्तेन च शक्योऽयं व्यसनात्कामजादिह । २ 


7115* तत सुरम्य विपिन महान्त- 
मतीव तो तत्र व्यपेतसाध्वसा। 
परिचेरतुस्तापससिढसघ- 
मनीपिभिमेोक्षफलाभिक्धिमि ।, 


५116685 [01 {1 71 4 08 9 1115 


116* श्रीमन्तो रूपसम्पन्नावनुक्तातो महर्षिणा । 
प्रस्थितो तचापौ तौ सीतया सह राघयो । 
[(1 7) 0६ 0५ सीघ्रतो 2५ [1 2 दीप्यमानो सतेजस्ता (णि 
{€ [05६ 1211} -- (1 2} 01 09 धृतचापासी (ग रध्वा 
सीतया सदह (४ {74157 ) (णः {16€ ०5६ 1211} ] 


(गन्ना ‰कदक 1411 98 नो, 51 रि1 ए 71 
01 03० 8¶ © 2112 आरण्य( रि "ण्यक, ४ "यके )काडे 
९५ ४1 725 भारण्यके --54244 71417 41 पि ए 13 12357 
सुतीक्ष्णाश्रमनिवास', 7» दडकारण्यवास्त --547६2 210. 
( 0८115, \४०705 ०८ 0 ) 51 र! 7319 15 ग, 282 
प 07 72, ८1 08 77, ए24 013 13, 61 0 पो 
1468 5 8 --^{्लि (०10०), 3 (ल्मानवप्रत८ऽ शधी 


श्रीतमचन्द्धाय नम , @ ४1४ श्रीतसाय नमः 


125 0९105 ए ॐ, 91 «11 श्रीरामाय नम 
1 2314 प्रशाऽ 1 तात्‌ 1० एठा 12, 23 ४ 


1323 125 7 505६ , (1116 51 १1 {31 4 [01-317)5 एर्टा०-€ 7 
{ © रि1 77-१ (रटाि€ 116 ल्गगृगागा ० 5078 ¢ } 

11* प्रस्थितौ तचापो तु तौ निद्राम्याथ जानकी । 

[ ४1 318 च (णित) ] 

(लल्लः 61 मि [1-3 071 

718* हृद्यगमया वाचा भर्तारमिदमव्रचीत्‌ । 

प्रणामपूच चाम्यक्षा समादहितमनोगति । 
[ {1 {30 ] 2 ] । 

-°) रए 01 1311 [71 [4-8 { 612 3 लतणाहि६ 
हयया, ४ लिग्धया (10 वेददही ) ४2 हयया (10 ल्िग्धया ) 
212 ( 181 १150 5८८ ॥ 35 111 {६९६} उवाच मेथिटी राम 
-- एग 1०4, <1 11 [)1-3 51051 › 131 4 1715 टिः 7 

119* उवाच सैथिटी राम वाक्य वाक्यविशारद । 

[है वाक्य राम (एर धा }) ए ५ 02 -विङ्ञारद 1 


< 


। 


[क 


यणं 


रामायणे 


त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत । 
मिथ्यावाक्यं परमकं तस्मद्रर्तरावुभो । 
परदाराभिगमनं विना तरेर च रोद्रता ॥ ३ 
मिथ्यावाक्यं न ते भूतं न मधिष्यति राघव । 
कुतोऽभिटपणं सीणां परेषां धर्मनाशनम्‌ ॥ ५ 


2 ¢) पिय नाय धमं, 72८1 129 (7 नध तु, 1171 128 
9 यरतु धमं , 7: नम्य धम्य, ©13 €+ नधर्मस्तु (10 क्य 
धर्म ) 51 दिव [फा प्राह 2150} 01-3 {73 सुतीरणनः 
61 ससृषक्ष्मेण (गः सुसू<मेण ) --° ) 51 प [7-3 (13757 
प्राप्यते 210 विधिना 2 महत्‌ ( 7 महान्‌ } --5 1 01- 
णा) 2 °) 2५ चिचृत्तन, ©: निचृत्ते तु, 3 न वृत्तन ( {0 
निवृत्तेन) 71 णाव 45 {23 7 तुर (टन (गिच) 712 
रात्तो( (1 ४11 (४71 2150 85 111 {९१५६}य, © दाक्योह्‌ ({0 
शक्योऽयं ) -- {0 2, 2 ४ 13 1057 50051 

720* प्राप्यतेऽहिसया राम धमं सद्वि सदा भ. । 

नाङनानि पुनस्तस्य सर्वाणि व्यसनान्युत । 

[ (12८) रि मया (णि ऽहिमया) #1[ आल्ुमि; 82 शुम 
(ग श्रुम ) --(1 2) 2282 057 नाशधकानि (07 सनानि) 
{5 पुरस (0 पुनस) ४1 तस्णात्‌ (07 तस्य) 33{ 016 
(णप 85 7 {९५८} सप्तानि, 34( ष्व 1150) 5 7 सपराहू्‌ 
(07 सर्वाणि) 83 ४रणिा€ त्गाा 25 7 {6९६} {57 च 
( 07 [उ]त) 22 स मनानि च( 111८ ), ४2 स्प्तत्व- 
्यमनायुत (51८) ( 97 ६}€ ०५६ 121} | 

3 °“) ऽ 71-3 [अ]सख, ₹1 01 [701 {098 ऽ 5 
[अय (0 [अु्र) -°) 91 १1 11-3 2{3 भवति हि 
(01 भवन्त्युत ) --°) 51 2 012 परतर, 2४1 09 {3 तु 
परम, 123 4 {1 2 ©" गुर{ 12: हित } तर (0 परमफू) -“ ) 
पि टमो ( ७८ उभौ ) 51 गुसुतरादिद, 71-3 गुरनररय( 8, - 
ण्म त्वि)हु, 0: [12 ४ गुरुतरे उभे( 21: इमे), 1.(€ ) 
गुरुतर त्विह -ए० छ (५ 2४ 13 157 5751 , # 51051 
{07 3-4 

72* तत्र कामसमुत्थानि चत्वारि व्यसनानि च। 

दियोऽस्ा सगय पान तस्र युक्तानि राघव । 
क्रोधो दवानि च व्रीणि व्यसनानि प्रचघ्रते । 
मिथ्यावात्य तु प्रथम यतसद्धिस्त्यज्यते सद्‌ । 

[(1 2) ४5 तत (तत्र) 31 -समुद्यानि (07 न्त्यानि) 
2 पाट , # 23 चत्वायुक्तानि राघव (07 ४,€ ०51! ग} 
-- ४ 5 071 } 2, --() 2) 7 मुक्तानि (0 युक्तानि) -् 
00 1 4 --(1 4) 32 यत्‌ (07 तु) 32 सदधि सलञ्यने सदा 
(0 (€ ०५॥. 1211) 1 
--" ) €" पि 702 -3 प्राणिन्रोद्श्च ( 07 चिना वेर च) 

4 51716205 4 भील 8, पिं 313 101-357 @&2 पाश) 


341. 


अरण्यकाण्डम्‌ 


तच स्वं महबाहये शक्यं बो न्तिन्द्रियेः । 
= % (~ ¢ 
तव वर्येन्धरयत्व च जानाम शुभदरेन ॥ 4 
ततीयं यदिदं रौद्रं परप्राणाभिर्दिसनम्‌ । 
नैर क्रियते मोदात्तच ते सथुपस्ितम्‌ ॥ £ 
4 &714 5 89५ ८६९५ 4 र्टः 6 वत व & शक्य (1 ) 61 शक्य (0 
वाक्य) ए3५च (णन्‌ ) 3 तद्‌ (0 त) --2) {3०01 न्‌ 
(5 ) 1101-3 च प्रभो ( 07 राघव) 61 न च भविष्यति 
प्रभो -°) 71 73618 भगत (5 [भिखाषणः, 04 79 हि 
` रक्षण, © [5 ]भिर्चषण, {5 ]भिरुपितं (0 ऽभिरषण ) 
61 ९, 73 कुेप्यसमत खीणा, ९97 7057 कुतो्( 513 
कृत नु, ८2 «| 2150 ] कुतो नु )दषण वीर( 5: राम ) -“ 
5! पि 0:-3 घमदूषणः, त कर्म? (0 धर्मनाह्नन ) भ {3 
7 ? परखीगमन तथा, (60 ) कत सखीणमन प्रभो --^ ल 
4, ४2 ए 057 762 724, 7081 0 पा {458 9 
15 लि ५4 


122* तव नासि मनुष्येन्द्र न चाभूतते कटाचन । 
, मन्य षिता राम न चेतद्धिद्यते कचित्‌ । 
स्वदारनिरतस्त्वं च निल्यमेव चृपात्मज । 
धर्मिष्ठ सलयसघश्च पिनुनिर्देशक।रक । 


त्वयि धर्मश्च सत्य च त्वयि सरव प्रतिष्ठितम्‌ । 


[(1 1) 9नतन्‌ (णः तव) -(1 2) @ ४ मनसापि 
(0 मनलखपि ) 7४ तदा ({9 तथा) (८४ मनस्यविनथा ४ तथेतद्‌ 
( 97 न चैतद्‌) -(1 3) 701 {५ 18 ण्तश्चिव, {2701 [8 (य 
01. निरतल च (1० -निर्तस्त च ) --(1 4) © पितर (10 
पितुर्‌ ) ¢ -पारग ( 0 -कारक ) {8 76०08 ण" तुर्‌ 1 | 
घ) ० भिह्‌ 1 6 आ वहि 5८ 11 6. 1 4, 
08 63 212 1115 , 


- 122(4)* सलयमध मह।भाग श्रीमह्कष्मणपू्वेन । 
[ 2 महावाहो (0 मान) ] 
-(1 5) 04 {11 2 >+ 20500 धर्मैश्च 210 सत्य च } 

5 1 30-38१ © ॥माञ 4 भात 5 + 16405 
(णद ) ००2 {४166 -- ) 121( 675४ (716) उ तस्र ( 0 तच्च) 
51 ४1 7201-3 श्रास्य ( {07 सर्व }) 1( 05६ 706 ) महाप्रातेर्‌ 
(0 ग्वादो ) २५ ४8 1257 तानि सर्वाणि सयतु --“ ) 9 
1 01( ऽध्द्गात ६06} 3 प्र्ञेर्‌ ( 0 हक्य) ला 
सश्यमिति छेद । लतो न तव उग्रसनद्रयप्रसक्तिरिययथ ‰% 
पि" वाक्य, ४ ए 3 057 राम, 73 मोक, ध (णप बोट, 
६(€५ .) ८६ घत {७ वोढु ) 1 रप्ध05 शक्य 276 वोऽ 
2 प्रात्तं रोद्धु ( 07 इक्य वोदु ) 21 0751 € ) वोदुमम्य- 
जितेद्विधे --° } 61 स्वय, {27111 15 तच्र (प तव } 61 
पि 01-3 च( 02 प }इ्येद्रियव्वाच, 132 रम्येद्विसत्व( ऽए ) 
(0८ वहयेन्द्रियस्व च } --८) 121 106 भूताना, 1 प्रजाना 
(9 जानासि) १४४8 057 इमनिश्चय( ४1 व्य्‌ , 8124 


य), 106 शुभदशेन (गः एएुभद रेन ) -^{लः 5, २५४५8 
085 7 105 


॥ 


[51 ` 








1 
1 
१ 
( 
{ 


[ 


[388 


्रतिज्ञातस्त्वया बीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 
ऋषीणां रक्षणाय चघः संयति रक्षसाम्‌ ॥ ७ 
एतन्निमित्तं च वर्मं दण्डका इति विश्रुतम्‌ । 


क~ * {+ © 
प्रस्थितस्य सह भात्रा ध्रतबाणश्चरासनः ॥ ८ र १ 


123* वाक्पार्भ्यचतेरामनमभूतन भविष्यति । 

ननोघज व्यसन घोर कुत कामससुद्धवम्‌ । 

[(1 7) 1 दि (0 च) पि , ५(पाद्ट म (णि ते 
राम) ४ 823 वाक्पारूष्यादुते राम ( णः (€ एष 1811) ४1 
भूतो (0 भूत) --(1 2) एय क्रोध न्यमन + {1६८२ } 
( 0 ४ € एना 121} 91 न्तक्षाम , 53 कृत काम- (0 


कुत काम-) | 


6 3 {21-3 7684 6 भला 4 --* ) {21 नृनतीय यदि रोद्र 

--2 } 51 पि 013 8(2{ध्लि (णात } 1 पश्ध्राणवि दक्षन 
ठाः 6०, ४ 8{ 89 4 1705 } 1257 5005 81 16६4 
211 4, ए 505 ए 6 


124* यच्चिद ते ग्यव्रसित परर्दिसाङृत चतम्‌ । 
देर्रसगजनन रक्षोभिस्तन्न ते हितम्‌ । 

[(1 2) 2124५ यदिद (07 यत्तिद ) । 
21313125 77624 62० 2: 123 --^ ) पि2131 3157 
जस्थाने( ९8 31 न) वैरक( ए" °रिकछ, 07 + , )रणः 2334 
प्स्थानकारण वैरे --“ ) 5" ^+ 129 तव चेदसुपस्थित, 7" 3 
तन्र(128 णत )वेदमुपरस्थित % ८ तृयीयमिलयादि । इद 
परप्राणाभिरिसनरूपरद्रनारूप व्यमनमस्ति । तन मोदायतो 
निर कियते । तवैतच्विवैस्द्रतारूप धमान्तर समुपस्थितम्‌ । एव 
पाड ग्याक्रुतश्च। एव स्थिते लधमं सूक्ष्मेण प्रिधिना प्राप्यते मदा- 
निति प्रथम पटित्वा निदुत्तनतु दशादयोय व्यसनार्थकामजादिहेति 
पठति 1 बत कुतोय धमे इति करते वक्ष्यमाणो वासौ येनेदं दाब्देन 
पराखदयते। निर्वैरं क्रियते मोदात्तच समुपस्थित इरि भधमे- 
्रा्यापादन चोपसदारे स्पष्टनेव्ासगतम्‌ । प्ररुप्य पश्चात्‌ पक्त 
पाठ्योजनाद्ञक्टया प्रामादिकमिदखजस्पत्‌ जल्प च ये्टम्‌ 
_ ^ {€ 6, 82 « 1684 4 


7 ^) € + 13 01-3 प्रति्तातः 5 अभिज्ञात (0 
परतिक्ञावस्‌) 0 राम (0 वीर) - (2 ० 7°-७° --“ ) 
6) 1 01-3 मुनीन । {07 चरपीणा ) 23 ४1 13 157 रक्षण 
छते (197 रक्षणार्थाय ) -- }) §1 1 ~ सदसिः ९3 1 
2818 ५ 157 सग्रति (०८ सयति ) --^{†€ा 4, 133 175 


125#* अवहयमेव कर्व्य रक्षा चेव दविजन्मनाम्‌ । 


# 


8 °“) 1 एव- (07 एतन्‌- ) £" निमित्त हि८ हि 9६ 
एफ ) &§1 ग° विजन, रग 70 104 126 15 वचन, {> 
गमन, 1.( € ) परिजने (0 च चन) >: एमिनितिततेर्विज म. 
८) 70" द्डकाः 1){1 ,डक्ा, 12{ 06016 ध्य } 3 दुड- 
कान्‌ 51 1701-3 [भ ]ध्युपित पुरा (07 इत विश्रुतम्‌ ) 
1.(69 ) दडकेध्युपित पुरा ९0 8८, पि ए 8 57 
ऽ५०५॥ 


[ 35 । 


८, ५९ 
८० ८०६० 


| 


| > 


© «9 €> 


।# 2 | 


3 8 9 

ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्टा भम चिन्ता$ुटं मनः । 
त्वदत्तं चिन्तयन्या ये भवेन्निःभयष हितम्‌ ॥ ९ 
न हि मे रोचते वीर गमनं दण्डकान्प्रति | 

कारणं तत्र वक्ष्यामि बदन्याः श्रुयतां मम ॥ १० 
सं हि बाणधसुष्पाणिभ्रात्रा सह चरनं गतः । 

द्र वनचरान्सर्वान्कचिक्छयाः शरव्ययय्‌ ॥ ११ 


क्षत्रयाणामह्‌ धनुहुताक्षस्यन्थनानन च । | 


126* वधाथ रक्षता वीर दण्ड कारण्यवासिनाम्‌ । 
[31 वधार्यं (10 र्य) ] 

9 ८९०९5 8०70 1४ पष) 5९८ 21 -- ) 81 टडवाण- 
( 07 तवाण- ) 2 ४ 8 5 › गृहीत्वा सज्ञर धनु --^ लि 
8, 51 1९805 4 

9 ५} पिए एऽग्त्वा चैव (0 ततस्त्वा) 27 
ग्रथित (10 प्रस्थित) 51 7-3 ज्ञात्वा (0 दषा) -") 
(€ ) राम (1० मम ) -- ) 51 21 7 2 स्वदत्त, 
४ 3 2); सवत्‌, 123 सद्रुत्त ( 07 पद्ुत्त) 21 711 {2 
चितयलया (0 चिन्तयन्या) 51 02 च, पि ४8003 ग्म 
(वे) 91 पपि ४ 8 {01-32 }{2 तव (णः भवेन्‌ ) <1 1 
पर, 22 ४12 8 037 नृप, 01 2प्रति, 04 {7 618 713 हि 
तत्‌ ( 01 हितम्‌) ©: मम नि श्रेयसे हि तत्‌ (^) 0 
सर्वतश्चियतामेतन्न च नि श्रेयस चप 

10 ^) ¢ 8 007 च (णिः हि) 2 गमने (शग 
गमन) र प 1-3 087 डक (0 दण्डकान्‌) 121 
दडकान्गमन ( ४ 219 ) 9 मि, 1721-3 न सेचते मे गमन 
दढ फ़ाना मदामत( 3 “वने ) --° ) ४1 [71 13 ©3 तव्‌; 
02 त्य (णः तत्र) -) पि ४2 3132150) ,05च सेः 
0771( 2150 } 8 मया (0 मम) 


11 ~^) ४1 वाणासि, © हिनाव (णहि बाण-) 22 
-चतुष्पाणिर्‌ (51८) -: ) 51 #1 01-3 वनेचर्‌ , 78 चने गत, 
( 07 चन गत ) --7 ) 23: वनचर, 123 भ्वर्‌ , © वनगतान्‌ 
(07 वनचरान्‌ ) 51 71 3 काश्चित्‌ , 21 72: कचित्‌, पि: ए 
3124 057 नाथ, ण 28 ©3 घोरान्‌ (10 सर्वान्‌) 33 
टष्ठाथ वचन नाध -<) 91 पै 11-2 तत , 2 ८ 28 767 
क न(731 नु), 7 08 ©1 क्रचित्‌ (0 कचित्‌) 1201-५ 
{29 {23 कुर्याच (प क्या ) 61 परि, 7212 दरक्चय, 2 
दार, (111८ ), 9 दारं क्षय, € डरे यय ( 07 दारव्ययम्‌ ) 

12 ^) 1134 743 चदि, [70 19 © अपि 
(9 इह) ^ ४ 3 157 क्षत्रियस्य धनुश्चोक्त( ४7 श्नु 
प्रोक्त) € 1 ८४८ क्षत्रि्ाणा चेतति -5) र कल यवा, प्र 
8 {07 [इ ] वन यथा (णः [इ ]न्धनानि च) ~° ) ७1 पि 
1243 तत्समीपे (07 समीपत } 29 उच्छायते, 11 उच्टरयते, 
67 उच्तरीपते (1० उच्यते) ध०्श्गु (णः श्दाम्‌) 61 रि 
11-3 यर मूढे( 031 °्ठे{ 56] )यतते जभ तिः 1 3 057 


रामायणे 


समीपतः स्थितं तज्टयुच्छरयतं भ्रम्‌ गम्‌ ॥ १२ 
पुरा किर महावाहो तपलखी सलयवक्ञयुचिः 
पवद मभवत्पण्ये बन रतम्रगह्जं । १३ 
तस्येव तपसा विद्र क्तुमन्द्रः खचच।पातः | 
खद्धपाणिरथागच्छदाश्रम भटरूपध्र्‌ ॥ १४ 
तसिस्तदाश्रमपद्‌ निहित्‌ः खङ्ग उत्तमः 

प न्याप्धिधिना दत्तः पुण्ये तपसि तिष्ठतः ॥ १५ 


तत्समीपे( ४ "प, 83 "्प) स्थित भूयस्तेजो मृ(.33 वर्धं )यते 


खात्‌ -4{लाः 12, १9 ए 05715 


127* ण्व हि दष्रा विश्रान्त विच्रस्यन्ति चनेचरा । 

एकान्तेऽपि स्थितास्ते तु वधमिच्छन्ति तावकम्‌ । 

{(1 2) \८दृष्ातु, 83 ्दृष्रारहि( एङ धष्णाञ }) (0 हि 
दृषा} 7 [वाङ 08186६९0 0 ध16€ एणाः 1 रः 
1057 विक्रमति, 53 विरमति (0? वित्रसन्ति) -(1. 2) 
157 एकातेव-, 132 एकाने+ (0 नन्तेऽपि) 82 057 [ऽपि 
({०त्तु) मि गा गिःतेतु ४1 324 वन( एव वट ) पृच्छति, 
ए3( 7097 2150 } वृन्मिच्छति ( 0८ वधमिच्छन्ति) ] 


13 °) ‰८1 तप्ता ( 07 तपस्वी ) पि2 ४ 1 754 
सयतद्रिय , 121 24 7126 {3 ©3 3{23 स्त्यवाल्श्युचि 
( {07 सलयवाक्श्युचि } --22 ४ 2 {5707 3५ == ) म्‌ 
सवसत्‌ (107 जभवत्‌) --* )} 51 रि1 1-3 ° वने वहु › 78 
वनेतर- ( 71618 ) (07 वने रत-) 72६ -मगे द्वि. £" {3 
?123 चने कश्चि{ 3 कसि, 23 तस्मि)न्मदामुनि, 0 वने 
म्गरतद्धिजे (51८). 

14 °) 62 भर्तुम्‌ (07 कर्तुम्‌) -2) © नथोगच्छ्द्‌ 
( 0 जथागच्छद्‌ ) -- ) 719 भररूपरत्‌, { 5५), 3 © 
"त्‌ -70 74, 2 ४ 23 125 75प्051 

128* कश्चिद्रनगत सिद्धस्तापसारण्यमाभ्रित । 


[ ४2 तपमारण्यम्‌ , 05 7? तापरसोरण्यम्‌ 91 33 तपसे वनमाग 
( 83 “प्रित (0 (€ ०5६ छम} ] 


15 ^) 73 #3 तस्मिश्िद्‌, 113 करस्मिश्चिद्‌ (0 तस्मि 
स्तदा) -*) णा 12५8 (¶ @15 23 निहित, 5 निहत. 
(107 निहित ) - एण 15०0, ऽ1 त ४ 3 11-357 5005४ 


729* तस्य केनचिद्राहूदय निष्ठित खङ्ग उत्तम । 
[91 तस्मे (0 तस्य ) ¢ 09 माग{ 73 ग्वृ }ल (0 श्ल} 


61 खद्मत्तम 25 ४ 31301357 निशित खद्पुत्तम ( {07 ६0€ 
05६ 1217} 1 


--^) 51 ४1 3 72८1 97 © 7? सन्या, ८५7781८६ 

25 11 ६6५६ ( 07 स न्यास-) पिः ए {313 01-32 दत्त {ग 

ठत्त ) -° ) 1 वमे (¡9 पुण्ये) 2: ८ 23 57 मदति 

( 07 तपति ) 51 1 12 वतत (€ न्ते), 7; वर्तित, 
( 60 ) वतता ( 07 तिष्टत ) --^.{1€ाः 25, 213 175 . 


[ 36 | 


अरण्यकाण्डम्‌ 4.92: 


स॒ तच्छघ्लमसुप्राप्य न्यासरक्षणतत्परः ) 

वरते तु विचरयेव रकषन्प्रययमात्मनः ॥ १8६ 

यत्र गच्छत्युषाद तुं मूलानि च फरानि च | 

न पिनां याति तं खद न्यासरक्षणतत्परः ॥ १७ 

निदं शसं परिवहन्करमेण स तपोधनः । 

चार रद्र खां बुद्धं यक्स्वा तपसि निश्चयम्‌ ॥ १८ 
ततः स॒ रौद्राभिरतः प्रमत्तोऽधमेकपिंतः । 

तख शाक्् सवासाज्ञगाप नरक यृनिः ॥ १९ 

130* मुनेरहस्ते छरतार्थोऽथ प्रययो त्रिदिव हरिम्‌ । 

16 ^) ४: स शस समनुप्राप्य -* ) 0: न्याय- (णः 
न्या्-) पिः 11168. ण त्येव 11 ° प) ६० स्मन 1 16 
--ˆ ) © वनेषु, £ ( € ) वनेत (गि चनेतु) 0 7063 
2 }{1 ४ विहरव्येव( {3 शु, © १), [11 18 3 °व्येव्‌, 
01 विहरतरेव, ¢ & ४ 85 771 १६५६ (7 विचरत्येव ) 51 [22 
वने व्रिरते( € शतो) नित्य, रि" चने विवहर “> (111 ), 


19 8 257 वनेपि न जहाव्येव( ४5 श्न), 01 चनेन 
हारयत्येतद्‌ 


17 ^} ५10: यच्छति (0 गच्छति ) -->*) पिभ 
05 7 पुष्पाणि (प मूङानि } - पि पीद्ट ग <) 
706 खङ्- -° } 9 03 रश्चनप्रययमाव्मन , 121 ४ रक्षद्धयास 
परस्पर त, 0: तत्‌), ४2 स समिष्छुसुमानि च --6०ः 27“ 
28 ४ 8 05 7 50105 


23* न्‌ विनां तत्र खद्गेन याति न्यास्तविङङ्धित । 


[ ४६ तेन सद्गेन, 8 खद्गन्यासेन (0 तत्न खङ्गेन ) ५ -विक्षेपत 
{ 97 -विरह्भिन ) ] 


18 त, 54 04 © 1 2 (एरटणि€ च्यत ) € {ए परिहरन्‌ , 
2 $ 81-3 5 7 213 परिचरन्‌ › 71 परिदधत्‌ (0 "वहन्‌ ) 
102 1९845 18 10 फहु -- ) 51 ति 8 2, 2? रोद्रा 
(गरोत्रीं) 510" 10 ९ता (णः स्वा) -?) {75 हिववा 
(फ लयक्वा) ४1813417 तापस्त- (0 तपसि) 


19 °“) 51 घमाभिमत , 81 रोद्राभिमुनि › पभ ए 57 
रद्रया बुध्या, 12 © 2 2 रेद्रेमिरत › 701-3 रेद्राभिमति 
(03 °त )}, {3 रौद्रामिहत्त (101 रौद्राभिरत ) -“) 8 
3 5? तदानीं ( छ प्रमत्तो) 51 01-3 धर्मकोविद्‌ , च 
[ऽ [धमव्सित , 9 छ 8134 157 ध( ८1 क }मकर्षित, 
99 12 धर्मदार्षित, 1" धर्मद्ने, € श्शकरित, € 
काशत (णः ऽध्रकर्धित ) -° ) 22 05 7 ससर्गान्‌ , 14 
सश्प्रातान्‌ , {3 सधना ( 07 सवामाज्‌ ) --° } ४४४83 
125 7 0 तिर्य, 01 नर 5 (प नरक) -८^्लि 19, 231 [2&1 
011 {701 0५4०8 5 175 

732* एव मेतप्पुरादत्त शखसयोगकारणम्‌ । 

अभ्निसयोगवद्धेतु श्चस्योण उच्यते । 


सहा बहुमानाच सारये त्वां न शिक्ये । 
न कर्थचन सा कायां गृहीतधमुषा त्वया ॥ २० 
युद्धिर्वरं विना हन्तुं राक्षसान्दण्डकाभरितान्‌ । 
अपराध पना हन्तु कक्रा्छर न कामये ॥ २१ 
क्षत्रियाणां तु वीराणां बनेषु नियतात्मनाम्‌ । 
धनुपा कायमेतावदार्तनामभिरक्षणम्‌ ॥ २२ 
क च शसक चवनक्रचक्षृत्रतपःक्रच। 
व्यायिद्धमिदमसमाभिर्दशधमंस्तु पूज्यताम्‌ ॥ २३ 


[11 00 1 व ~ गा 1 2 -(] 2) 1 
-सयोगवचस्तु ] 

20 ° ) 51 {23187 न (0 त्वा) 51 73 चच, रिं 11 
10167 त्तु (णः न) 32 © निशा( ©" शङ्कि )क्षये ( 0 
न शिक्षये) 23 स्ारयेच्न तु शिक्षयेत्‌ ॐ ¢ स्मारयेत्‌ । 
पुरावत्तमिति दोप \ अपि" तु बहूमानाच्वा तु शिक्षये ! तदेव 
करोति कथचनेत्यादि । एव पाक्त श्रद्धाजाढ्याव्‌ स्मारयेन्न तु 
चिक्षये इति परित्वा कथिव्याकरोत्‌ । तत्तु साक्षाटुत्तरवाक्य- 
क्रियमाण व्याहतम्‌। दिक्षणहेतुश्च वहुमानादिच्युक्तमेव ।, 6६ न 
कथचनेति यत्तु तीर्थं स्मारये सत्वान क्षिक्चये इति पठति व्या- 
चष्टे च तत्त उत्तरवाक्ये करिभ्यमाणदिक्षणन व्याहतमिति 
कतक  -< ) 7°्वा ({णःसा). 9 2 07-3 नं कथचि- 
दसत्काय, 22 ४23 157 न कथचिन्मन ( ४.82 ध्या) काय, 
४1 वधाथनं मन काय 


21 °“) 51 रि" 02 न युक्छास्ते ववया हतु, 13 न युक्त 
तास्त्वया( ऽ “स्तथा ) हतु --‡ ) 51 > राक्षसा दडकास्थिता › 
प रक्षप्ता दडकागता , 1-.( € ) राक्चसा दडकं स्थितां --) 
112 8 अपार (णः शराध) 51 नि 01-4 ए चीर (0 हन्तु) 
-- {€ 27^, 212 7€ु०€३८५ { ला्णाल्०पञ[र ) 21“ 216 < 
--> ) ८५ खोका ( ण लोकान्‌) 1५ #{1 हतु (0 वीर) 51 
पि" 089 स्वीक परिमागीता, 721 2^लोते( 1० च्के) वीरन 
मस्यते, 71 स्वर्छक गतिमागता, ७० वीर लोकान्न कामये, ६५८ 
25 171 ६६५८ -0 27, 2 * 3 05? 5२०5६ 


733 राक्षसाना विना वैर वधो वीर न युज्यते । 
अपराधादते नापि हन्तव्या राक्षसास्त्वया । 


22 ५) पिए 0357 हि, च (णतु) € 2: 
सर्वेषा, 2 ४ 8 05761 श्चूराणा (० चीराणा) -*) 82 
४ 8 057 स्वधम-, 821 {3 ७12 93 चने तु, (3 वने (णः 
वनेषु) 5 पि छा 94 01 3-57 य2 @3 211 ©00 & 1८ 
निरतात्मना (10 नियता) 2 वने ताभ्या तारम्ना -?) 
प कायत ताचद्‌, 81" धायते तावद्‌, 3५ त्रियते तायद्‌ (07 
कायैमे्तावद्‌ ). 13: वनुष क्रियत( तावद्‌ --“) 73 आप्मानम्‌ 
(07 आर्तानाम्‌ ) 61 कष प्र 3133 01351 परिरि(73 धमो) 
क्षण, 82 परिपा (0 अभिरश्षणम्‌ ) 


23 ^) ४1 वेल, 31 धन्‌, ©७(€ } रण (0 वन) 83 


{ 37 ] 


३. £ 24} 


८ 3 ३. तदायं कट्या वुद्रजायते शस्रसेवनात्‌ । 
“ 3 ० > पुनता त्योध्याया कषत्रधर्मं चरिप्यि ॥ २४ 


अक्षया तु भरेलीतिः शशरश्न्वरयोमम । 

यदि राव्यं हि सन्यख भवस्त्वं निरते स॒निः ॥ २५ 
धर्मादर्थः प्रभवति धर्मालभवते सुखम्‌ । 

धर्मेण ठते सम धमेसारमिदं जगत्‌ ॥ २६ 

आत्मानं नियमैस्तैस्तैः कथयित्वा प्रयनतः । 


द्पायण 


प्रयते निप्णेधरमो न सुप्यते मुपम्‌ ।। २७ 


[ 


नियं तचिमतिः साम्य चर्‌ धम्‌ तपोपने। 
स्व॑ हि पिदिरतं तभ्य त्रगोक्यमपि तचत; ॥ २८ 
घीचापलादितदुदाहतं मे 
धर्मं च यक्तुतव कः समथः 
विचायं वध्या तु सदानुमेन 
यद्रोचते तत्कर माचिरेण ॥ २९ 


इति श्रीरामायणे अरण्यफरण्ठे अष्टमः सगेः ॥ ८ ॥ 


[1 ~ 7. 1 


(127 ) फछका वाच (5८) (जि फच वन) --) 91 [34 
11६ कछ चक्षत, उ सृत्रकच, एःप्षात्रफच (0 {71975 ) 
(णप्कछचक्चान्न) 2:0४ 7्फवतप, 33 9-फछया तप 

(0 तप फछच) 21 [7 1$ ॥[च्ट गि 23० -- ) 51 
विरुदम्‌ (० व्याविद्म्‌ ) 701 {28 03 कस्मा (णि 
जसमाभिर्‌ ) 22125? प्रायो सिद्मिद सर्वम्‌, ४ † प्रतिषिद्ध 
(मद सर्वम्‌ = ।) 61 2९2 ४ [3 {22587 ण्प ( 0ष्द्व्रा-) ४ 

च (तु) पः पूज्यत, ४" गृद्यता, 07 युज्यत (८ 
पूज्यताम्‌ ) 35 ‹ प्रयुज्यता (0 तु पूर्यताम्‌) --^्लः 23, 
2५2 ४ {3 {25 7 1115 


734* स्वमायं कट्टुपा वुद्धि वयजना दासख्गर्दिताम्‌ 1 
[ ४2 पन्विमा (ण क्ठुषा) ४ {2 [णका (गि [ण्ना) ] 


24 पञ ४ { 057 ८९त्‌ 244 {ला 25 --* } 51 
रि 01-3 नना्या( 5 9: ग्य), 22४3 057 नद्य, 126 
५ कदू , (९ } जधर्म-, ©,  कदुर्य- (10 तदायं ) - पः 
7 गिण 247 पचा 112 °} 11 जायसे श्र- 
सवनात्‌ -°) >2 ४ 83 ४7 गत्वा पुनर्‌ (1४ {14115 ) 
06 ० (नपण ), लाः [मपि (णि तु) --“ ) 133 ©1 
क्षात्रधर्, {3 ध्नान्र धर्म ( 07 क्षव्रधम ) 70: वरिष्यति (प 
चरिष्यसि) 


25 ५) पि ४13 057 हि, 34 च ({०प तु) --“) 
701-3 शअधव( 12: इदा )णामिति भावये --^{ला 25०५, 23 
3 {257 लवत्‌ 24“ --) 24 113 ८४ पा पल््यिञ्य, 19 
गसद्यस्य (07 हि सन्यस्य }) ऽ ति $ 3 01-367 यदि राज्ये 
( ए" "जो )पि सदयक्ते( 1 2.1 न्तो } --“* ) 51 पिरतो, > ४ 
3 12579 {लः (णाय ) नियतो, 25 भरतो (5८) ( {01 
निरतो) 


20 ^) ट धमथ, 123 धर्माश्च {97 धर्मादर्थं ) 
9 [21 2 13 ८1 2 प्रभवते (० °ति) -°) {23 तस्मात्‌ 
( ण धमपत्‌ ) 2 12; 7 सप्ते ( 0 प्रभवते) ‰2 स्वय 
(0 सुखम्‌) - ग गाल्ह 07 26५ ^} 1124 78; 
रभ्यते ({०1 छभते) 5 1. खर्म, पि ४ {312 3( 2150 २७ प 
16४६) ५ [257 स्वगा (0 स्च) 


27 $ 11५६ {07 27 --“) 7 नियवष््‌ (ण 
नियमस्‌ ), 5" ष, ४1 तम्तु, 192 सन्य (णः स्मै }) --*) 
1 007! 12:-4० 9 द्र्ीयिा (० कषयि््या) 13 पुन, 
पुन (ण प्रयत्नत ) -->»1 3८६ [9 2) ˆ} ॐ 
निपुणो, 1 निगुगर्‌, 93 पिपुन्यो, (1 नियमर्‌ (07 निपुण) 
2४१५ 2 05? पर्प स्यम {णि निपुप्रपरमा }) ---) 54 > 
४ 011 [1 03 {; 3 टमु, (णा ४ 11 ६६५ (0 
रभ्यते) 
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°) वसते --1० 2४, 2५ ४ ॥ 137 ५५४5 

135* भदिमानिरत सास्य नय धर्मपरायण । 

स्य दहिते सुग्दित खोक राघय तयत । 
[(1 7} ८५ नियन्‌ (५ -रिर } } 

29 °) {: श्रीचापलादू (9 दी? } > 03 उपाहृत (10 
उदरात) (मया (गमे) -“) 5१२ ५ 8 01-355 दि 
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जन) --\1 ए] बल फ --4 ) 9133 {7 } 13: 
035 बते (तन्‌) 51 ४1 3 23.57 कुर्‌ त( 2 च) 
नरद्‌, 0: त्ता नरद (0 कुर्‌ माचिरेण) 
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वाक्यमेतत्तु वेदेद्या व्याहृतं भवेभक्तया । 

शरुत्वा धर्मे खिता रामः प्रत्युवाचाथ मेथिरीम्‌ ॥ १ 
हितयुक्तं त्वया देवि सलिग्धया सदशं वचः । 

कुरं व्यपदिश्न्या च धमेज्ञे जनक्रात्मने ॥ २ 
फितुद््याम्यहं देवि त्वयेबोक्तमिदं वचः । 


्षत्रियेरधयिते चापो नातेश्ब्दो भपेदिति ॥ ३ 


ते चातां दण्डकारण्ये मुनयः संशितव्रताः । 


भां सीते खयमागम्य शरण्याः शरणं गताः | ४ 
9 


08 एद्ट्ाा5ऽ जा ॐ, कव प्ल श्रीरामाय नम 
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595६ 


736* निशम्य वचन रामो मेधिर प्रत्युवाच ह । 
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वसन्तो धमेनिरता षने मूरफलारनःः । 
न लभन्ते सुखं भीता रक्षमेः करूरफमभिः ॥ ५ 
फारे काले च निरता नियमेविविधेवेने । 


भक्ष्यन्त राक्षसभमनप्मासोपजाविभिः ॥ 8 


ते मक्ष्यमाणा नयो दण्डकारण्यवासिनः । 
अस्मानभ्यवपयेति मामूचुद्टिजसत्तमाः ।॥ ७ 
मया तु वचनं श्रुत्वा तेषामेवं युखाच्युतम्‌ । 


कृत्वा चरणछ्ु्रूषां वाक्यमेतदुदाहूतम्‌ ॥ ८ 
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6 261 {ऽ @1 2 {3 ०7 6, 7 {28 00 6०, 22 
7162045 6 711 शह 5८८ 2 --- } [परा 8 ७3 {12 
सर्वकारेषु, ८ कालकाटेषु ( 07 कारे काटे च ) 2५ ( ०1 
2150 85 711 ८९५६) {> नियता (0 निरता) 51 तिन [1- 
सर्वकार हि(ऽ च) नियता, £ ४8 087 नियता सर्वकालेषु 

८) }13 बह्‌भिर्‌ (0 विविपरर्‌) 61 72 घते , {2701 128 3 
12 युता {0 वने) -°) 91 नभः ४83 7029 ग्धोरेर्‌ 
(07 भीमैर) --° ) 52 21 012 नररक्तामिपाद्िभि › 22 
7 0357 विकृत्वनचारि( 03 शदेयामिषाक्षि) भि 


7 ५) 121 [070 128 @3 तेर्‌ (य ते) 234 712 भक्ष- 
माणा --°) 15 दडकारण्यमाध्िता --^) © 101-9 भभ्यच- 
पयेव( ५ ण्व), #ि" लम्यपगम्येव, प ए जनभ्युपपयैव, प 
82-५4 14 5? अभ्युपपव्येति ( ४1 24 येति, ४2 05? प्व्यव, {33 
[ ऽ 111 2150 ] ^त्स्येति, 73« °त्येह्‌ }, 1281 "पद्यतो, {3 
परयत ( ०7 भस्यवपदेति) - ) 22५ 3 तऊ( 22 °्मू)- 
चुर्‌ , 75 तदृचुर्‌ , ७८९ ) तन्रोद्युर्‌ (० मामृचुर्‌) 5? धः 
{1-3 द्विज( 61 {1 मुनि )पुगचा + 22४ 3 57 भयविहखा 
(07 द्विजसत्तमा ) 


8 ^“) 9५2 7292 च, 76 तदू ({णतु) 01 सीने वचन 
(07 चचन श्ुसख्वा ) -) © श्रुत्वा ( 0 तेषाम्‌ ) 51 ४2 
01 01-481 ७४3 13 एव, 22 ४18 57 एतन्‌ , (य 
तेषा {प एव } 5२ 22 12 -3 सुखोद्रत, 2 23-3 सुखच्युतं 
(0 मुखाच्युतम्‌) --“) 1011 णा 098 @ ण (५ 


{ 39 | 


+ ५ 
८७ 9 €> 


हषी कन्य चेन 


कक © > 


9 @ ० 


¢+ 
८० ८०८ 


क्व == न 
+ © = 
\2> 0० 


3. 9. 91 


प्रसीदन्तु भवन्तो मे हीरेपा हि ममातुला । 
यदीदृशेरदं विपररपस्थैरुपस्थितः। 

पि करोमीति च मया व्याहतं द्विजसनिधो ॥ ९ 
स्वै समागम्य वागियं सषदाहूता । 
राक्षसैदण्डकारण्ये बहभिः कामरूपिभिः । 

अदिंताः स्म भृशं राम भवान्नघातुमरदति ॥ १० 
होमकाठे त॒ संप्राप्ते पेकारेषु चानय । 

धपयन्ति स्म दुधा राक्षसाः पिशिताशनाः ॥ ११ 
राक्षसैधेपितानां च तापसानां तपखिनाम्‌ । 





दुश्रूषामिति ! वचनानुएटानलक्चणश्चश्रूपामियथं । सत्या मनसि 
करत्वा । एव प्राचीन पाक्त पाठ । योजनाद्रक्टया चरणश्ुध्रषा- 
मिति पठन्ति सदय पोराणिका । एवसेततवटश प्राचीनपाट- 
नादानम्‌ 4 51 8" 01-3 उक्तमेतद्वचस्तेषु तन्मे खणु चरानने 
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रामायणे 


गर्तिं मृगयमाणानां भानः परमा गतिः ॥ १२ 
कामं तपःप्रभयिन शक्ता हन्तुं निशाचरान्‌ । 
चिगर्मितं तु नेच्छामस्तपः पण्डयितुं वयम्‌ ॥ १३ 
वहवि्ं तपो निर्यं दुरं च रघु | 

तेन दाप न मृध्वामो भक्ष्यमाणाव रधुः ॥ १४ 
तदर्यमानाव्रकषोाभिरदण्डकारण्यवासिमिः । 

रक नष्तं मह भात्रा वनरा हि वयं चने ।॥ १५ 
मया चतद्वचः श्रुला कायन परिपाटनम्‌ । 
ऋषीणां दण्डकारण्य संश्रुतं जनछ्रात्मने ॥ १६ 
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२1७0 } ४ रक्ष राम सह भावरा, 22 रक्षास्मल्वापमुयम्य. -* ) 
9 ( पशौ) 11405 ) अनावया, { स्वनाया ( ०1 त्वन्नाथा) € 
प 2 9 चने वय ( ४ (25 ) 

16 छः गाष्टु ग स6(ल ४1 3) ->) तरिः हि, 713 
तु, ©1 तद्‌ (0 च) 51 1 {1-3 तदच , 01 वचन्‌ (०८ 
[ ए तद्वच ) -“) 223 257 यज्ञेन, ४1 यत्वनने ( 516}, 
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अरण्यकाण्डम्‌ 


संश्रय च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ । 
मुनीनामन्यथा कतुं सलयमिषटं हि मे सदा ॥ १७ 
अप्यहं जीवितं जह्यां लां वा सीते सरक्ष्मणामू । 
न तु प्रतिकं संश्रय ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ॥ १८ 
तदवर्यं मया काय्षीणां परिपालनम्‌ । 
अनुक्तेनापि बेदेदि प्रतिज्ञाय तु किं पुनः ॥ १९ 


मम स्दाच सोदाद्‌ादिदम्क्तं त्वया वचः । 
परितुष्टोऽस्म्यहं सीते न द्यनिष्टोऽ्नुरिष्यते । 
सदशं चाचुस्यं च टस्य तव शोभने ॥ २० 
इयेवयुक्त्वा वचनं महात्मा 

सीतां प्रियां मेथिरराजयुत्रीम्‌ । 
रामो धनुष्मान्सह लक्ष्मणेन 

जगाम रम्याणि तपोवनानि ॥ २१ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे नवमः सगः ।॥ ९ ॥! 


11 कुस्लेन ( 0" कारख्यैन ) 81 05 परिपारने -2) 51 पि 


1 ए 01-35 7 लोकषाश्चिक 


17 +: 11162 0 प (<, ५1 13) --) 7 
सश्चुय ४1 (४5 च णात न 2 1 3 57 ल 
दक्तोमि, © वयामि ( णः शक्ष्यामि ) -“) ४2 81 77 
जीवन्नेत, 91 823 णन्नेव, 8५ 125 °न्रेतत्‌ ( 07" जीवमान ) 
1 718 2150 85 1 ६८२६८) 814 135 (ल ब्र्तिश्चुतः 
33 परि (0 प्रतिश्रवम्‌) -0 27 61 शत 71-3 
ऽ०>८ 


737* स सश्रुटय न शक्ष्यामि दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 

[ पि" समाश्रय ( {0 स सश्चय ) 91 रक्षामि ( ०7 शक्ष्यामि ) ¡ 
--2 ) 703 वचनं (0 ज्नन्यथा ) -^1€ः 74, 218 115 {171६ 
11165 0 3 8 26 प) ४1 धर्मार्थं कमते ( 215 धर्मास- 
भवते [ 5८ ४ ] ) 

18 ५517 गि 28 (रल ४1 13) -“*) ४1 स्यक्ये, 
12 जद्यात्‌ ( ण जह्या ) --‹ ) ४1 23341257 च (णः वा) 
512 स्वां सीते सदहरक्ष्मणा - 51 0) 78°-10° --< ) 
एष्ट क" न दहि, 293 नानु- (णः न तु) 33 वैदेहि (णिः 

श्रु ) क्षि न्‌ प्रविक्ता प्रतिश्चुलय -“) प ४1 2 701-357 
ब्राह्मणेषु (1० ब्राह्मणेभ्यो ) - ^ 28, 123 175 ‰ 25 
59९6 १६।९९४{६९५ ४० ^) > ( ० 7} 

19 2 गष् णिः 19 (ल ४1 13) §1 गा 105 
(रध ८} 28} -^) १9 1257 तचावदय, 121-3 नव्य तु 
( 0" तदव्य ) 7" महा- (0 मया ) -- {ल 29, 
91 {0 {5 715 

38* क्नसुद्रेगेन ये धर्म साधयन्ति मनीषिण । 

रक्षार्थं मुनिमघानामेतदुक्त मया चच । 

[(1 7} जयद्‌ ({णये) ९2057 पारयति, 2 धर्ष ( {01 
साधयन्ति) --{] 2} 133 सुनिर्निहानाम्‌ (10 शसवानाम्‌) 1257 
वक्तु ( 0ए उक्त) 31 ह्यद, 82 [न च ह, 33 सद, 1:4( 1978 
४50 {भ |च हे } [ म च्युत, ©(९५ ) [म }पि ह {०८ वच } ] 


--2 ) ५1 {1-3 [ए]व, प [इ }ह (01 [भ ]पि) #1 कतेष्य 


( {णः वदेहि ) --^ ) 1 128 [ए]व फ 1 च फि, 0£1 711 
108 13613 7 [नथ फिः 0 09 € कथ, 01} ड्‌]ह्‌ [क 
03 62 हि फ (णप्तु फ) पि2 057 पुन प्रतिसश्रवे, ४: 
ए किं पुन सलयसश्रवे( ४1 श्ये, 23 °व, 13 [ ०150 ] “वात्‌ ) 
--^{{€ 20, 2 ४1 8 57115 


139* यद्भक्त्या तु स्वया सीते हितमुक्त वचो मम। 


20 ४२ द ग 20 (र ४1 13) र ए ए 057 
72750 20०५००० वात 20“ --* ) ©3 1 मयि ( 0" मम) 
% ¢) ममेति मयीति विभक्तिव्यलयय आर्धं % € ४ ४18 
11-3 5 7 ममं सेहेन प्रीया च --*) 51 722 यदक्तच, च ८2 
73 12:35; यदुक्तोई, {7 एवमुक्त {07 इदरसुक्त} #1 त्रिये, 
14 713 [लनपे (ण वच ) --) 51 प ४1३ [01357 
वेदेदहि (01 [ अ }ह सीते) --* ) पि 1 3 7257 [भनि 
हिः 73 ©1 {1 60 द्यतुष्टो (0 द्यनिष्टो } 12 ए {ए3{ 34 
प्राहु 2150 } 72157 (६ [अ [जुशास्यते, 12५ शङ्वस्यते, 78 
°शिभ्यसे, ©: °शिक्ष्यते (0 ऽनुदिष्यते ) 5 12 नियेद् न 
त्वया क्षम , 723 नानिष्टस्त्ववहिष्यत्ते -6 1121-3 0 20" 

) (९१ ) चात्मन (07 शोभने } -^1लाः 20, 121 
{3६1 [पा 0468 9 1715 


140* सधर्मचारिणी मे स्व प्राणेभ्योऽपि गरीय । 

[(गस्व (शस ) (ज त्त्यि, 6७3 0१912६64 ( गिमेत्व) 
112 सह धर्म चर त्व मे (9 ४6 एणाः 7221} 0&\ 76205 
गरीयसी 111 1127 ] 


21 31 ०:27 (ल ४1 23} -*) र ५2 23 
5 7? एतायद्‌ (101 इव्येवम्‌) 734 (79 9150 95 17 {६९६} 
मनोरम (०८ महात्मा ) - ) र" सती- ( 0 सीता) प्य 
{4 057 तदा, 23 तथा, 03 वसा (णि प्रिया) § 
हि 01 -3 राजवरस्य पुश्री --) 2 स्यधर्मा (5८) (ण 
धनु"्मान्‌ ) = ) 1 [1 [{21-3 पुण्यानि ( 0 रम्याणि) 2 
17 ततो वनानि (0 तपो०) 
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| 3. 9. 2य 


3 10 द| 


अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुमध्यमा । 
पृष्ठतस्तु धटुष्पाणिदेक्ष्मणोऽ्युजगाम दे ॥ १ 

तौ परयमानौ पिविधान्डेरग्रस्थान्वनानि च । 
नदी विविधा रम्या जग्मतुः सह सीतया ॥ २ 
सारसांशक्वाकांथ नदीपुलिनचारिणः | 

सरांसि च सपञ्नानि युतानि जरम; खगः ॥ ३ 
युथव द्रं पपतान्मदोन्मत्तान्विपाणिनः । 


[क 9 कि  । ~~~ 


0]0क्ा०ा \2 ल्ट व्यद 1८ 1514 114 
छा) , ७1 रि+ 122 31)81 {214 [1 {23 4 ५-8 | (© ४ £ तारण्प 
(रि! 79 ण्यक, 732 “ण्यक )कडि, 2: 1 1. जारण्यफे 
504 1000८ 51 1 31 712 रामास्य, 2 ४1 1.7 
दडकारण्यग्रवेश्च , 2°- दउकारण्यप्रचेर राम({ 8: श्रीराम )- 
वाक्य, 1) दडकारण्य रामयाक्य --54१५ 10 (१६५१५, 
पएणात्‌ऽ 0१ एव्धी) 91 हि1 ए 0२०, ‰2 133 0.7 7, 
113, 73241013 75, 01171 01 13465 1 12 भ 
10, © 111.& -- 41 (ममाणो, {2 (०ालृप्त८उ ५1 
श्रीरामार्पण, © 2 पण्‌) श्रीरामाय नम 


10 


08 एद्टुा$ पणो ८० फा त श्रीरामाय नम 

1 2 गाद 0 ब-{71० (र ४५] 3913) -*) 91 
7013 तु ययौ, ‰ि2 ए 31 4 07 [ ऽ [व यचो, 13 [ ऽ [व गतो 
(9 प्रययौ) 2 अवाप्रते यया राम ~°) 7! 7४ 
सुशोभना (97 सुमध्यमा) -- © प२१८६९त्‌ {ग 1९-2 --° ) 
033 च, 04415 स (जप्तु) --*) 51 0 प्र, 33 च, एष 
"2 {ऽ ¡थ (0 इनु-) 01 च (गह्‌) 

2 ४? 111८६, ©3 तष9व्वै (ल ४) ठ) -*) "3 
( 9{€ः दगा 5८८ 1 35 111 {९६९६} चिदुधाम्‌ (0 परिविधान्‌) 

& गरले ।0 ५ पि 
--“ ) 128 दाखोपस्थान्‌ --1?07 2^^, 51 1 01-५ 50751 

147* ते प्रेद्यमाणान्विपिधान्लेखान्प्र्रवणानि च । 

[5 स- (प ते) 9 गल- ( 07 छान्‌) १1 11-3 
परश्रवणानि ] 
--° } ऽ1 {215} विविधा ५110 रम्या --^) 51 19 प्रययु 
( 018 ययुस्ते ) सरिता सुख, †‡ ययुश्च सहिता स्वय, © 
जग्मतु सीतया सह --70 2, ४2 ४1 {3 12; 5017051 

142* प्यन्तो तो च रम्याणि वनान्युपयनानि च। 

पर्वताश नदीश्चव राघवौ सहु सीतया। 
(1 ग) 2 1257 तो पदयतो (एए प्रयाजः }, 14 तु (त 

05६ च ) -33 76245 11 प्णह्ि नि] 2 ए 10 5६ 3. 


--(1 2) ४1 वनोदेशान्‌, 15 नदीश्च (0 नदीश्चैव) 139५ 
सीतया सह ($ {2115 ) ] 


ह 1 0 ` श ^ शक भज क 


| 
| 
1 
। 
। 


१पायणे 


१० 


महिषां वरादांध गजांच द्रुमचरिणः ॥ ४ 


ते गत्वा दूरमध्वानं लम्नमान द्विवाङ्र्‌ । 


दद्रुः सहिता रम्यं तटां य्राजनायतम्‌ ॥ ५ 
पदापुप्यरम॑वार्धं गजयुधरटंकृनम्‌ । 
सारनहसकादमस्चः यदकं जद्चागिभिः ॥ ६ 
प्रमन्सलिले रम्ये तम्मिन्परमि चाद्रे । 
गीतवादिव्रनिर्घापो न तु कथनं दृस्यते ॥ ७ 


1 +~ 1 


[षि की 


3 > 11९ (< ४५1 1} ~> प्नतञ 3 0 पच 
(५{ ५ 2) --°) 51 ४101-3 पद्यत पुटिना्नितानू{ 0४ 
न्ता } --* ) 51 21 013 पिचिगाजि, 12312 सुपप्रानि (0 
सपप्रानि } --५) 23 तुष्टानि, 4 13 {1 युक्ानि, # ६२05 
14/ 1 ८८ # {प युतानि}. ८1 यन ॐ ({07 तलः) ॐ 
४1 {2 0६२ नानाष्िसणानि ={(*\ {33 3 नवि) 

{ 4 1ए्ट (घ {2} -^)} 5) २५१ {21-3 कटयूवान्र 
हरिणान्‌ , 121 ८ लागा युधतघाश्च पथताः; + स्वान 
गृपताश्रय ~~ ) 51 123 मराद 123 द } ताद, :{ 3 
त्०ा7 5 2 नञ आ ६८५९६) मरोन्मस- (07 श्मचान्‌) 
{0 [५, 32 \1 1 1257 5५४5६ 

113* हरीणा यूयपाश्चच मदरोदुता् ठजरान्‌ । 

--62 १२१५६५५ ण) पूश्च आ {= फ ८0 मंता 1 4 
--° ) 4 ८ त्‌ज (ज श्व 10 पानद -- } 7: 41: पट 
नागाद््‌ ( 0" गवाद्र) €" >\ "3 तयान्याश्च( >: न्याम) 
मदा्गान्‌ , >. ४1 ए 1257 गपयाश्च( ४1 12 ग्यान्स }- 
अर्‌स्ठ्धा 


5 \-भाष्टु (< \ 1 1}, -र) € ददी 51 >: 03 
सर्वतो (ण दता} -“ } 5 > (8 013 5 7 त(91 9 
ता )डाग ७12 1376: 91 योजनायुत 

6 $: आष्ट (ल «1 1} --*) ऽव > 1012 पु 
1) 2 वट- (ण पद्म-) ४1 -पुक्चत- (५८) ( 10 -पुन्फर-) 1 
21 1222 -सछन्न (ण -सगाध) -) > 2313 ट्री. 
( {0४ सारसेर्‌ ) ष्ठा [0 058 {9 {3 -कारड (1०८ 
-कादम्चे ) 5 0: कररहसयष्व -- ) ४1 07) 153 
(¢ + £ जखजातिभि (0 श्चारिमि }. + ¢ नख्चारिभिरिति 
पाराणिकंच्या ९९ 51 मसुवज्ञुरुवारिभि -ए०6, 23 ४५ 8 
{5 > 50751 

141* प्मोत्करप्रिचि ग्रान्त गजयुधविलेडितम्‌ । 

दारारिदसऊररराकीण जखचारिनि । 

[ (1 2) ४1 1257 पमाकर्‌- (107 पपोत्कर-). 7. यूप- {07 
यूथ-) ४1 -विनोदिति,-{) 2} ४1 319 त्रारि- (907 डर) 
15 आकीर्णर्‌ ( ०८ श्ण). ] 


7 ४2 एवह (ल 1 2} -*) 5: प्रमत्त, 22 प्रसभे 
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अरण्य! 


ततः कौतूहरद्रामो रक्ष्मणश्च महारथः । 

युनि धमेभृतं नास प्रष्टं सपुप्चक्रम ॥ < 
इदमलद्धतं श्रुत्वा स्वेषां नो मदने । 

कौतूहरं महजतं फिमिद साधु कथ्यताम्‌ ॥ ९ 
तेनेवधुक्त धर्मात्मा राघवेण शनिस्तदा । 

प्रभावं सरसः कृत्लमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ १० 
इदं पश्ाप्सरो नाम तयाफं सा्धेकाणिकप्‌ । 
निमितं तपसा राम निना माण्डकणिना ॥ ११ 


1 प्रच्छन्न- (107 प्रसन्न-) --° ) 721 निर्घोष -- ) रि" 19 
न हिः रि2067्न च, [1 08 63 तत्र (ध्न सु) प 
८8 कश्चिन्न, 78 कस्मिन्न, © रिं चन (0 कश्चन ) 228 {57 
कशधिददद्यत, ए" कश्चिदघुध्यते (0 कश्चन दद्यते ) 


8 ५४ प्ट (ल ५1 7} --^) ७5 कुतूहखाद्‌ (0 
कः) ) 51 21 071 1013 8 @1 3 महाव , भ 281 057 
यशा» ४1 132 3 (10 8150 "वरू. ) “मना (0८ रथ ) 
-“ ) €\ 7: -रति बीर , ४" -पर वीर, ४1 -च्ु. नाम, 2: रत 
नाम, 01 3 -हूत( 03 -चर } वीर (0 -श्रूत नाम ) -“ } > 
८1 ए 75 7 पग्रच्छतुरूपेलय वे, ©" सप्र्टुयुपचन्रमे 


9 ४९ 1ल्हु (€ ४1 उ) -) 51 प ४\ 3 [पा 
01-3578 दृष्टा (णः श्रुष्वा) 24( 71 32150) श्चुस्वनमद्धुत 
शाब्द --“ } 1 21-3 1135; महादते, ४1 2 °म॒तं (णः 
°मुने) 5" सर्च एव महादते -2 ) 51 मम कौतूहराजात 
~ ) 71 8 एतत्त (0 इद्‌) 11 7९245 साधु कथ्यताम्‌ 
प पङ पि? गम्यता (0 कथ्यताम्‌ ) --^{(€' 9, (6५ ) 

1715 


145* वक्तग्य यदि चेद्धिप्र नातिगुद्यमपि प्रभो । 

10 2 गाद (रय 1 7) --5) 51 पि" 01-3 तत्त, 
061 3 तथा ( णः तदा ) प ४18 757 महात्मना ( {० 
मुनिस्तदा) --°) 11 124 ¶1 5 112 3 (ह प्रभव (07 प्रभाव) 
12 सरस 51 2" 71-3 तस्य, 26" 7 6 {3 क्षिप्रम्‌ 
(07 कृत्मर ) अञ ४1 8 057 प्रभाव तस्य सरस(13 सव 
हि) ) ऽ\ पि" 013 वक्तु सम्‌ , 83 0, व्याख्यातुम्‌ ( ण 
आ्यातुम्‌ ) 

11 एः पादह (नल स] ठ) छाज न _ +) इव 
पपासरो, ४४ पचाप्सर --“) 71 77" ०8 23 सर्ब 
कामिक(12£' 12० “लिक ) (97 सार्वका°) 5 ताडाग पौर्व 
कालिक, भ 11-3 तडाग( >, सरो चे) पूर्वकारिकः ९2 {3134 
57 सर्‌ ( ४: राम) पोराणमुच्यते, 82 निर्मित मद्कर्णिना 
--982 07) 1८“ --° ) भ" ९1055 विश्वकर्मणा ( 0" निर्मित ) 
210 नाम (0 राम) --) 9 द ए1 38134 [01-357 मदं 


(5 0 मद्‌ )कर्णिना ( € ५1\त एले०प ), ©1 3 मड्कर्णिना 
( 1€76 314 एल्‌०स ) 


12 ४3 पाह (घं ४५} 72) -- ) ४] महत्‌ › सहः 





[णि ५ ५ 0०००0००1 दा 1 रीर मिीरिपषणणषणौौषििीिं 


स दि तेपे तपस्तीव्रं माण्डकणिमेहाघुनिः । 
दस्बपेसहस्राणि वायुभक्षो जसाश्रयः ॥ १२ 

ततः प्रव्यथिताः स्वे देवाः साग्रिषुरेगमाः | 
अघ्रुवन्वचनं सवे परस्परसमागता; । 

अस्माकं कस्चित्स्थानमेप प्राथयते मुनिः ॥ १३ 
ततः कतुं तपोविं सवदवेर्नियोजिताः । 
प्रधानाप्सरसः पञ्च विद्युच्चकछितवचसः ॥ १४ 


0५सति (5८), {9स च (णिषसखहि) एः स्त्र (0 तीतर) 


2 ) 82 मदुकर्णिर्‌ , 723 म( 0४ म )दकणि-, 72४ म्ुकर्णी › 
\ माडकणि-, 7: मादकणिर्‌ ` महायशा (0 सुनि ) 
71 मदक्णिमहायशा -“ ) 2813 वाययुभक्षय 51 0-3 
रिलाश्य ;, नधि1 0 711 068 3 {13 जखछादाय (६५1 
06 73 77 श्ये), 22 ८1 (84 7 3150 85 17 51} 125 
रिखासन , £ 85 111 {€> { 07 जङाश्रय ) 


13 2 एरु {रब ४) 1) --7) ७३ दवा {° सच) 
121 070 (व ) 13 ) ७3 सव (प दुवा ) > 
८1 3 057 इद्र, 2123 सद्र (0 साभ्नि ) -2) 51 दै" 72 
ते वे, 73 चैव (ग सर्व) -°) 51 रि" 20: 3 समागमे (0 
-समागता ) -^) 722 अय (0 एष) 51 पि" 01-3 द्धिज 
(0 मुनिं }) -?0 13० पि ८1 3 125 7 ऽप 


246: अघुचक्षयमस्माक स्थान प्राययते सुनि । 


[ रिथ्नु किम्‌, 84 वरम्‌, 1257 न किम्‌ (0 अयम्‌) 


--^1167 13, 51 [.(€त } १६०त्‌ 15, +शा116 ष्टा 0 0 
{24 6 8 ऽ 105 

747* इति सवि्रमनस सर्व तच्र दिवौकस । 

[ ©? सविश्चमनस 112 सवते त्रिदिवौकस (0८ ध1€ [005 
121) | 

14 «2 ्ाद्ह (रल ४1 7) 7: प६[१6६४§ (णाः } 74 
{ला 715 --^) पि2 (18 1{2( परऽ 106) 5 7 तस्य, ७3 
६ तन्न (0 तत्त ) -*) 91 सि 07 01 ४ 5६60704 
{116} 348 {12 (3 देवे स्वैर्‌ ( ए धप्था5 ), 121 ८६ 
सर्वदेवैर( €" देवेर्‌ 11 श्ट }) 26 वियोनिता (0 
नियो?) 2: ८1 3 22(¶ण§६ 116 } 5 ? नियुक्ता (८५ {प 
६ ८०५ "क्त } सवदृवतं (¬ °देवतं ) -°) 0: दिव्या 
अष्सरक्च पच, 27" प्रथितताप्सरस पच --91 ५1116} 76245 75 
{6८ 3 ०प्े (षा ) २4, २64, (€ ) गफ 
( 181] ) 14" 814 16 --“ }) स 111 , 0 3 -ज्वटित- 
02 -सदश- (0 -चलिति- ) 92 ४1 3 025 7 दिग्याभरण- 
भूषितां ^€ 74, 83 1715 


२48+* भावहावसमायुक्ता मो हिनीतुट्परूपका । 
--132 ९००६ , एण1]< 3 1 1312 4 7235२ 115 ल य 


[ 43} 


[3 10 14 


© 3 25 ग 
©, 3 ठ 25 
+ 3 12 15 


3. 20 25] 


५, क ~ (^~ 0 { 
अप्सरोभिस्ततसताभियनिदष्टपरावरः । 
९५ # (न ¢ €^ अ 
नीतो मदनवर्यदसयं सुराणां कायसिद्रये । १५ 

न ५ ^\ त्वम । 
तावव्राप्सरस्ः पश्च अनः पर्लल्वमायताः, | 
तटाके निनतं तासामस्मिन्नन्तहित गृहम्‌ ॥ ९६ 
तवरैवाप्सरसः प्च निव्रसन्यो यथासुखम्‌ । 

ण ~+ मोधनम (५ थ ८ 
रमयन्ति तपोयोगान्यु्िं योवनमास्थितम्‌ ॥ १७ 
$ + भ वा द 
तासां सक्रीडमानानामेष वादित्रनिःखनः । 

749* तच्रागतास्ता गायन्ध्यो रुछन्त्यश्च सुमध्यमा । 

भरोभयन्त ऊरूना सुनि तीव्र तपो धनम्‌ । 

[ (1 7) 22 057 जत्र (07 तत्र) 1223 ृहागतां गायमाना 
(0 € का 12) प नदलयश्च्‌, 383५ {7 2150) 
नर्तद्यद, 02 टसन्यश्य्‌ { 07 ट्ठन्त्यश्‌ ) --( 1 2) 2 312 
157 त्रमलेमयत (1४ }, ४1 तमलेभत (5८), 02 
त लोभयल्यो ( {07 अखोमयन्न }) ४1 तीणे- (0 तीव्र }) 23 
तपोनिधि, ©( धत }) शनत्रन (7 धनम्‌} ] 

15 ४ 11 (ध ४] 7) 511.(९ } 1९8 15 ४ध्लिः 
3 --) 03 सुहूर्‌ (1 मुनिर्‌) 11258 ट 51 1 
0५ परापर ष परापर, 1: तपोनिधि (0 परातर ) 
2) {21 [1 [968 द्‌ गाना (“7 सुराणा) 51 पि «123 
01-387 अर्ब- (0 कार्य-) --^ लिः 15, 2 1606815 
74० ( ५६7. } 

16 2 111६ (ध ४। 1) 61 071 16, {-(€व } गा) 
16* ( {07 001) न ४] 4} पि गा 16 --*) 28 
प्रान (ण ताश्च) --“) 2 ४1 34 1323 (€ ) मुनि 
( णि मुने ) -) पि तत्रापि, 22 छ 8 01-357 तडागे 
7९1 निर्ममे (0 निर्मित) -“) 21 1211 0171 268 @3 
४11 > तस्मिन्‌ › ०4( 7 85 1) १९५१) ऊर्तिपु (79 नस्मिन्‌) 

17 \3 111९2 (र ४1 7) 51 0 त (< ५] 
4) ~) पैग सन्रवा, 22४1807 ता इह, 261 04 ¶ 
(1 3 #{2{ क्लिप ल्ग 14 (7 5८८ # 25 11 ६६९५६} 3 भ 
तथेव, [01-3 ज( 03 तेन्रच (छ तत्रैव ) 3 [ल ]प्परसा 
(0 शरस ) 05 ता इमाप्सध्स (भवार) --०) 5 पि 
8 701-35? 272 निवसति, © वसत्यत्र ( 07 निवसन्त्यो ) 
--ˆ } भ" 01 ऽ रमयत (0 श्यन्ति} 51 चत्त (0 तपो-) 
--° ) 51 1-3 योपनमागत( 7 श्तौ [८], पञ 1 {38 
125 7 यावनद्‌( ए: "व ++ [1९६ ] )पिता + 84 योवमदूर्पित 
( 7५, ०150 ग्गर्भित्त ), 32 ५ योव पर्वता , 62 भ" यौवनमाध्रित 
(उ शस्थिग ) 

18 5 ॥ष टु, (रघ ४1 7) र वाल ०) सक्रीड 

{० मेष 1" - ) 91 24 {1-35ष प्र-, 233 पि, 18 तु 
(0प८स-) २ क्रीसणन,- ) 2 उ+य्‌, > गीत- ( 0 
एथ) 264 071 01485 निस्न 22 ४1 13 7257 महा- 
ग्पोत्रपि (पिः 0रनि सपन - ) 3: श्रीमतेर्‌ (101 यतते 
293 ४ 13134 01571 भूप्णर्भिन्मो, 03 रक्षने, ल 








रामायण 


स भूपणोन्मिश्रो गीतश्व्दो मनोहरः ॥ १८ 
आयेमिति तस्येतदचनं भावितात्मनः । 

राघवः प्रतिजग्राह सह भरात्रा महायश्चाः ॥ १९ 
एवं कथयमानस्य ददशा्रममण्डलम्‌ । 
कुरचीरपरिक्षिप्ं नानावृक्षसमाव्रतम्‌ ॥ २० 
प्रविश्य सह बेदेद्या ट्ष्मणन च रापः । 

तदा तसिन्स काङ्कत्यः श्रीमलयाश्चममण्डठे ॥ २१ 
गन्मिश्र ~) <1 र काटदश्चात्र १3 1 3 757 गीत( 233 
07 ति )श्रुति-, 0-3 शब्द्‌ श्रोच्र , 04 {1 2 गीतद्ाब्द्‌- (णिः 
गीतसब्दो ) 

19 ४811 (रल ४1 7) -) 1. € ) एतद्‌ (0 
दरति) 51 वचन, 12&1 2 तस्म तद्‌, 2 तद्ुचन्‌ ( [97 }, 
79 तस्येत्ति, 7४ तच्चैतद्‌ › }11 तस्येव (101 तस्यैतद्‌ ) -2 ) € 
123 श्रुत्वा सभावितान्पन -^) धिः मदाव्रद (0? ध्य्‌ ) 
91 1 ७ 3 01-357 रात्रा सह महावर ( 12: श्रुभ जर) 

20 \2 116 (रला ए] 7) 21 ८व5 20 वा काट 
1: 1८205 धर {४0 5९८ % 701) एव 1 ^ 0] ८० ददर्श 
1 ^) ऽ नि ७1 3 01-3 ^ 7 कथ्रयतस्तस्प्र, [1 रथयसान 


सच › {3 (६6 कथयमान सं ५८ शव कथयरमान आश्चर्य 
मित्येव कथयन्‌ ‰# -- ^ {ला ८0१, [701 128 @©3 175 


150* सह श्रात्रा मड मुने । 
भग्रतो रमणीय च 
{ (1 7) ©3 मुनेस्तदा ( 01 महामुने ) -(1 2) © सु 
(च) | 


--^) 8" -समुर्किघ्ठ, 2 प्रतिक्षिक्त ( ०" -परिधिक्त) -°) 
1 नानाचीर-, 72" 12६ 79 ऽ ७1 2129 (£ ६ बाह्या 
लक्ष्म्या, ©. ब्रह्मलक्षम्या ( ० नानावृक्ष-) अ य 028 
(2 3 11 -समाकुटः भ ४1 3 15 7? -रुतान्त( ४" “न्वित ), 
124 समा्नित (० -एपमाब्तम्‌) 

21 ४2111९६, (रल ४1 1) -) 2 सह (एए ) 
(07 च} 51 त 01-2 वीयैवान्‌ (0 राघव ) --ए०ः 215 
१५ ४1 83 57 5 

157* त प्रविदयाध्रमं राम सीतया लक्ष्मणेन च। 


[ 3५ स्दरक्ष्मण (0? लक्षणेन च} 1 
-- {धा ८011 
752* सहितो मुनिभि स्र सत्कारेणाथ सत्कृत । 
वनराजि ज्युभा रस्या समन्तादवसेकयन्‌ । 
[ (1 7) 83 सरकारेण (0 स्कर) -- 2 ४1 131 {57 
01 1 2 -(1 2) {33५ वनराजी ] 
--^{{€ 215, ऽ1 1 [21-3 8 1715 
153* उवास सुनिभि साधं सत्काराईं सुसस्कृत । 
(0100109 


| 44 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


उपि्वा सुसुखं तत्र पूज्यमानो सहपिमिः | 
जगाम चाश्रमां्तेषां पयापेण तपखिनाम्‌ ॥ २२ 
येपाघ्ुपितवान्पूे सकाशे स महास्रवित्‌ । 
कचित्परिद शान्मास्तान? संवत्सर चित्‌ ॥ २३ 
चिच चतुरो मापरान्यञ्च पु्रापरान्कचित्‌ । 


तत्राश्रमपदे रामो विश्रम्य स समाहित 1 

[ (1 7) पि 111 घए ४० मुनि पि 12 सुप्तक (1) °त } 
(10 मुसरङक्कः } --^ {धा 1, 2, 3 1115 
153{4)* ततस्तु म क्ितिपतिम्‌ नुरात्मवा- 

न्महाश्रमे मुनिगणलम्धसतक्किय । 
उवाम्‌ तच्छुममाीवीक्ष्य रापव- 
स्तदा मुमीनामभय प्रदाय । 

-- 9420 2411८ 51 18 दडकारण्यनिवाम | सयोवणन, 
113 आक्नमपत्ेशच , 2 दडकारण्यनिवासे तडागदरेन - 547 0 
( 28 ए7९5, ५०0३ 07 0011 } 51 11 {228 गा), 713 16, 
(९4 ) 22 --रि 09 ग 1 2 -{] 2} 0128 
ससमाहित ]}, 
प्ालाः८88 [01 [7 14 § ॥ा< रल 217५ 


134+ उवास सुनिमि सै पूज्यमाने महायद । 

[ 04 उवाचं (0 उवास) 12171 023 व महयालसभि. (0 
°्यज्ञा ) ] 
-- ए€106 214, &1 [2 उ ८8९ 22 --° } €1 रि 01-४ 
षृ, ७29 तथा, ए ९113134 157 61 ततस्‌ , 1३४ तन्न, ८५ 
अथ (तदा) ~ ) 12&1 76205 श्रीमल्या 171 102& 


22 ८311९ (व 1 7) --) 0 06 स, एफ 
0481196 तु (णः सु-) 51 0: उवास सुख चच, त #1 
2 01367 {3 न्यवसत्‌{ ४1 13 212 उवास) सु( ४ स) 
सुख( 7 6 ९ 1] 'खस्‌ ) तेस्ते -- ^! 22०6, 129 173 
155+ सं दुदुरश्मश्नम सेषा सुनीना भावितात्मनाम्‌ । 
--9६ {8 8 {९2 22*° एटागि€ 21० -- ) 61 2 ए ए 
104 5 7 63 चाश्रमः, 02 ( भप 12105 } ्आाश्रमास्‌ , 03 [ न] 

थाश्रम, 18 ( 3{लि (णापर 25 71 १८३६) चाध्रमाद्‌ <1 सिग्ध, 
13 प्र एषा (णि तेषा) 70 स जगामाश्नम सेषा -) 
१9 ४183 {257 महात्मना ( 07 तपल्िना ) -4 {€ 22, 18 
४1 8 {87175 


156* पाद्रःभिवाद्रन करट सकार र'वव्रस्तदा । 


[ 22 पदामिवादन 83 तथा ( (१ तद्या) ] 


23 \४ {ल्ट (रघा 9] 1) 13800) 23, ए 3५ गो 
23“ --° ) $ {232 तेषाम्‌ + एण 71 2 @ 3 ¢ एुराम्‌ 
& पि 03 राम (णः पूर) -“) $: @ परमाक्चपित्‌ , पि 
{21-3 रणन्ाज्लपिन्‌ , 7261 7 2150 25 17 ६८९६) स मडा 
यशा, ण" 086७3 सुमदाङ्धवित्‌ --ए0" 230, 2.2 {313 
125 7 5५४5१ 


अप्रत्राधिकान्मासानध्यथंमधिकं कचित्‌ | २४ 
वरीन्मासानष्टमासांथ राघवो न्यवसत्सुखम्‌ । 
तथा सयसदस्तख युनीनामाश्रमेषु वै 
रमतश्वादुदल्येन ययुः संषत्छरा दश्च ॥ २५ 

757* भथ सवसतस्तस्य सुनीनामाश्रमे सुखम्‌ । 

[31 सवत्सस्तत्र (07 “सतस्तस्य ) 1 

-- रि! 01 23 °) ©" परदृशान्‌ (10 परि) 2 1725? 
क्रचिच् प्राव्ठन्मासम्‌({ 2 “सानु \, ४1 31341013 क्रचित्परि- 
वसन्मासम्‌ , {13 कचिर्पाय दशान्मासान्‌ - } >~ 7& 111 


1468 3 2 ४ एुफ- (गः एक } ४1 5134 तथा (प 
कचित्‌) - 0 2422, 61 {29 51.05 


158* क्रविप्पर्यवसन्मास कचिदेफ च वच्सरम्‌ । 
[ 52 पर्यायवेन्‌ ( 0 पयवस्न्‌ ) ] 


24 ४2 गराल्ह (रल ८1 7) -- ) पा पाट ण 1० चतु 
52 परिवसन (107 च चतुरो) -“) ४ वापरे, ४1 31 
11-3 5 7 चापरान्‌ , {3 0701 08 वासरान्‌; 34 वापि च, 
104 ¶ च परान्‌ , 09 ऊपराच्‌ , © चतुरान्‌ , ६2 च तथ्‌ (णिः 
चापरान्‌ ) % € परान्‌ वधततोचिकान्‌ ‰% © परान्‌ (य 
छचित्‌ ) 52 पच सासान्परान्कचित्‌ --1{32 07 { 112 } 
2 <} 2 ¢ 3134 721 01357 @2 2{12 ल} 
[अ ¡धिक मासरम्‌( 08, श" (€ “ताद्‌ ), 0: [ब |वसन्मासम्‌ 
( 07 [ ज धि कान्मासान्‌ ) 52 अपराननपन्मासम्‌ (9८), 7: 
13 > भपरनधिक मासाद्‌ » ° धपरा चाधिका मासान्‌ (5८), 
५ अपरत्राधिक मासाद्‌ -- ) 728" भव्यर्थम्‌ , 12: अप्य्थम्‌ › 
ग शि ५ इ अप्यमर, (8 25 711 1९९६ ( 0 अध्य वम्‌ }) 5 
पि ८1 13134 02 क्पर्‌, 22 057 अवसत्‌, 11 परमे (0 
अधिक) 

25 ४2 1ष्ट (रध भ] 2) --) 2" णण 8 
त्रिमासान्‌ (0 च्रीन्मामान्‌ ) > भपरसखरस्ता ( 51५), ५1 {2-५ 
लपरव्रा्टो, 81 05? जपरान( 07 श्रा) {णि अष्टमासराश्च) 
--° ) € 71 7 -3 सुखी (0 सुखम्‌ ) -- {धल 25५०, ४ 
1 {3 {27 1115 


59* मामद्य चापरच्र साग्र सवत्सर कचित्‌। 
पञ्चमन्यव माश्च स्प्रवक्षद्राचरचस्तदा। 
{ (1 2) १2 8307 मास (प मानश्च) ] 
--125 071) 25 --^ ) 51 एव, \ 1 € 711 15 {3 तत्र, 
1 48 113 ( #3 तत {0 तथा) 2.५ वे (0 स-) 
223 सदत्सरार्‌( 03 शरस्‌) (5८) ( णः "सतत्‌ ) 
5१ 2 012 जात्रमानधरतिः 2 ४, 8 07 शमे सुख, 07" 08 
७० 3 मपु च, 3 श्म प्ररि, भः स्मान्ड्ुभान्‌ (10 “सेषु व) 
--°) 13134 10५57012 [अ चुररन (9 श्स्येन) ४1 
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& 3 ०१ परसय च धर्मतनो राघवः सह सीतया । प्रसादातच्त्र भषतः साजुजः सह सीतया । 





“ 3 3 ° सुतीकष्णस्या्रमं श्रीमान्पुनरेवाजगाभ दं ॥ २६ | अगस्सममिगच्छयमभिव द्यितु मुनिम्‌ ॥ २१ 
स तमाश्रममागम्य मुनिभिः प्रतिपूजित | | मनोरथो महानेष हदि सं्पीरितते । 
तत्रापि न्यवसद्रामः केचित्कारमरिंदमः ॥ २७ | यदद तं य॒निषरं ्ु्रृपेयमपि खयम्‌ ॥ ३२ 
अथाश्रमखो बिनयात्कदाचित्तं महायुनिम्‌ । | इति रामख स युनिः श्रत्वा धमोत्मनो कचः । 
| 


सुताकष्णः प्रत्युवाचद्‌ ग्रता दशख्रथात्मजम्र्‌ | २२ 
अहमप्येतदेव लां वक्तुकामः सलक्ष्मणम्‌ । 
अगस्यमभिगच्छेति सीतया सह राष्‌ ॥ ३४ 


उपासीनः स काङ्करस्थः सुतीक्ष्णमिदमत्रवीत्‌ ।॥ २८ 
अस्मिनेरण्ये भगवनगस्यो यनिसत्तमः । 

वसतीति मया नित्यं कथाः कथयतां श्रुतम्‌ ॥ २९ 
न तु जानामि त देशं वनखाख महत्तया । दिष्टया चिदानीमर्थेऽसिन्‌ खयमेत्र व्रवीपि माम्‌ । 
कुत्राश्रमपदं पण्यं महूर्पस्तख धीमतः ।। ३० अहमाख्यामि ते वत्स यत्रागस्त्या मह्‌घुनिः । ३५ 


~~~ श 1 ------- मी 2) 1  , कि 
भा 0 > भ 9 ~~ ~~ 
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अरण्यकाण्डम्‌ 


योजनान्याश्रसात्तात याहि चारि पै ठतः । 
दक्षिणेन महाज्श्रीमानगस्त्यध्रातुराश्रमः }) ३६ 
खरप्राये वनोदय पिप्परीवनशोभिते । 
बहुपुष्पफले रम्ये नानाशङधनिनादिते ॥ ३७ 
पदरिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसलिलाः शिवाः । 
हसकारण्डवाफीणीशक्रवाकोपद्चोमिताः ॥ ३८ 
ततरां रजनीशष्य प्रभाते राम भस्यताम्‌ । 

ॐ ४६ एष्ट (रन ४1 1) --) 03 योजनाद्‌ (0 
योजनानि ) ४८13 157 गत्वा, 734 {12 (पा€ नस्माद्‌ 
(७ तात} 1\(९4 } प क्था ( {0 याहि) 1 29 गच्छ 
त्व चतुर" सद्‌, 9 #\ ए 125 ° द्य( 88 त )समाद्धत्वारि राघवं 
(107५) 51 ४ योजनाचा( 0: शर्ध) श्रम रामर गच्छ सव 
मुनिभि सह ‰ ६६ योजनादाश्रमादस्मादभिचस्वारि वे तत 
इति पाक्त 1, ५४ योजनादाश्रमादस्माद्भिचत्वारि वे तत इति 
कतकपटिऽस्मादाश्चमाचयोजनाद्रसि सधिक चत्वरि योजनानीदय्थं 

-- ) 22 ४1 8 57? तत, 2: सह (0 महाञ्‌) 
-> ) 15 २९०5 -्रातुराश्नम धरण {1 5८० #४ र 1 ए 
057 आश्रमस्तस्य धीमत - ^€. 36, 2 ४113 125 7 115 


767* अगस्लस्य तु धर्मात्मा भ्राता प्राणक्चमो सुनि । 
वस्रव्यभिरत्मे धर्म यथा ख्यातस्तपोधन । 


(1 ८} 813 च, 700 ({ऽपण } (तु) ) 


ॐ एः चहु (ल ४] 2) --*) 6" 02 न्न, ९1 स्थले 
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चनो°) ‰%& ८ स्थलीप्राये स्थलीभ्रचुरे।, 0: स्थलीवनो- 
देशप्यादिकस्य आश्रमस्य चिद्धप्वेनापदेद्रा ।, ८८ तदाश्रमचिह्व 
स्थलीप्रायवतोहेशस्वादि # - ) 113 -शत- (07 -चन-) 5 र 
01-3 57 -सेविते (0 -केभिते ) -^ ध 37०, 133 1715 

162* नानाद्रगसमाकीर्णं हिसाञ्चूल्ये परतप । 
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165#* पादपे पुप्पधिकचे फरुभारावनामिते । 

नानाविहगसकीर्णे स्न्नप्रियदरंने । 


दक्षिणां दिज॒माखथाय वनखण्डस्य पाश्चतः ॥ ३९ 
तत्रागस्त्याश्रमपद्‌ गत्वा योजनमन्तरम्‌ । 
रमणीये वनोदेश्े वहुषादपसंवते । 

रखते तव वैदेही रक्ष्मणश् त्वया सह ॥ ४० 

स हि रम्यो वनोदेशो बहुपादपरसं्लः । 

यदि बुद्धिः कृता द्रष्टमगस्स्यं तं महायुनिम्‌ । 
येष गमने बुद्धि रोचयख महायश्चः ॥ ४१ 


39 ८8 ष्ट (रल ४] उ} -^) 01 0६ 929 
व्युष्य ( 0" उष्य) 2 ८1 13 57 उयपिस्वा रजनी तत्र 
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164* वहुभि पक्षिभिचुषट नानागगनिपेवितम्‌ । 

[ पि3 जेष्ठ (9८), 22 युष्ट (07 जुष्ट ) ` 
--1 पि+ 1013 © 40० --> } {0 19 -कोभिते (01 
सवते) ९3 ८\ ए( 84 70 2150 } 75 7 विविधानत( र: 4 
( 07& ] 07 श्यत, 83 (क्षतः, 135 श्युध )पादपे --*) ४1 126 
123 रम्यते (ण रस्यते) -) रि ४1 8 711 04578 
(७2 3 ‰{ ६279] त्वया 27५ सह्‌ 

41 छ? गाद्ट्‌ ण ०७4२००८ (५ 1 7} 20.463 
215 00 4747, 111€ 2 1205 11 2 117 5९८ ॐ --^) 
पि" सहित मुनिमरुख्येन -- ) 2" 79 1 -सयुत (० 
-सकुरु ) 51 मि छ\ 8 [01-357 वहुमूरुफ( ४ “मू, +) 
ान्वित (51 72 श्रम , 21 शश्रय, 721 3 श्रयं }) --) 1 
पि 1 ८8 0 -957 रामं (पः व्रषटुम्‌) -) 5" प ४18 
701-357 द्षटु त( 3 ०7) (ऽण्छा [) मुनिपुगच( ४ सत्तम), 
112 3 अगस्यख्पिसत्तम --12&1 76805 4247 17 7727 --<) 
४ 17 णः बुद्धि -) 6" नोदयस्व (०प रोच) 51 र 
व 314 (0९ , 1प्श्चाह 25 1 (<स) 0 [ता 01368 
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165 एष राम शिव पन्था बहुमरूफर्रुम । 
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इति रामो य॒नेः श्रुता सह भत्राभिपराय च । 
परतस्थेऽगस्स्ययुदिश्य सानुजः सद सीतया ॥ ४२ 
पश्यन्वनानि चित्राणि पताथ्रसंनिमान्‌ । 
सरांसि सरितश्चैव पथि सागब्रश्ाटुगाः ॥ ४२ 
सुतीक्ष्णेनोपदिषेन मत्वा तेन पथा सुखम्‌ । 

इद परमर्संह्टो वाक्यं सक्ष्मणमव्रयीत्‌ ॥ ४४ 
एतद्‌वाश्रमपद्‌ नूनं तस्य महात्मनः । 
अगस्त्यस्य अनेर््रातु्रयते पुण्य कमणः ॥ ४५ 
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तद्वचन वुष्वा --”) 22 2 052 त (0 च) #2 वचन 
चारभापरिण , 70 सह श्रानादि राव -“) ४: सानुम्‌ (५ 
"ज ) 1{;(€व ) धवा सद्‌ ५ सीतया 


43 ^) पि 1 [1-3 1057 61 गुभ्राणिः, ४४ 3« पुण्यानि, 
071 [048 [12 03 गा रस्प्राणि (0 चित्रामि) -°) &1 
701-3 पर्वताग्राणि कानिचित्‌, रै पर्वं ¡¦ नानि च (111.&), 
४1 पवतानश्नस्वितान्‌ -) 81 सहिताश््‌ (9८) (णः 
सरितश) --“ ) 13४ ( 7147 "50० १5 11 (६५६) यथा (0 
पथि) 51 रि {01-9 -वदहा गत 51 न्त्‌ ), ५1 ४ {12 © 
-वल्चानुग (५४ गा {56}, टा प ° 3 01 ध -वदय 
चुगान्‌ , ८५ & वश्चानुगा (25 आ {८९५} णा 08 63113 
सानूनि विविधानिच 


44 ५) 51 1४8 11. स( 7031 प्रागा ) सुनीक्ष्णे 
पदिषटेन, 9 ४1 1312४ 2057 स सुतीङ्णोपदेरोन, ए3 
सुतीकणस्योपदेदोन --“) 133 ४ ( 7 “150 ५5 10 {९९} मार्ग 
( 07 तेन ) 8143514 211 9150 95 10 {९६९६}.५ (तो 
4150 85 11 ६६९६} 31 01-3 5 यथा- ( एत्फधा ) -<) ४1 
परमुप्रीतो -“) 5" पिः 7") लक्ष्मण वास्यम्‌ (४४ 
{18715 ) 


45 ०) 61 #ि {1 {3 01-357 7: तद्‌ (0? एय } 
- ^. लः 45“, (3 ९९३15 लाणाल्०पञ 40० --4} 123 
चन (07 नून, -° ) 729 भवेद" ( 0" मुनेर्‌ ) --*) 121 
पुण्यकर्मणा 


46 @2 ०) 4{6-4‰° --“* } 9 सि ¢ {31-3 {21-387 
1 तथा (णप यथा) 34 7६68 ८्द/^ हिमे (णि हीमे ) 
) 1 निव [पा [7 -48 {313 9 जाता ( 01 साता ) 
71 जन्या (5८) {ण पचि} पञ ४ 1 067 प्रयि(\8 
2 सु, 4 स्ता पथे लक्ष्मण -“) 21 सगता, 8 
76905 111 197६ , ४.1 सेप्िता ; 03 सुपुप्प ( 0" सनता ) ७1 


[0 


समाये 


यथा हीमि वनस्यास्य ज्ञाताः पथि सदेश्रश्यः | 
संनताः फटभारेण पुष्पभारेण च द्रुमाः ॥ ५६ 
पिप्यटीनां च पकाना वनादम्मादुपागतः | 
गन्धोऽयं प्वनोसििप्तः सदसा क्टुकादयः ॥ ४७ 
तत्र तत्र च खतयन्ते सक्षिप्राः काषटप्चयाः | 
टला पथि द्दयन्ते दमं प्रदूवरचेसः । ४८ 
एतच वनमध्यस्थं कृष्णा्रदनिखरोषमम्‌ । 
पादकरस्याश्चमस्थस्य धूमाग्रं सप्रददयते ॥ ४९ 





[ कि, `, , 1) = 0 


11 [1-3 परभारद् --~ ) 23 नत 90 पान. पुप्पमारेण 
91 > 91-3 -मारप्च( 03 ये) (0 भार्ण च} --.\{६ 
46, 9 ४ 2 750) [न } 2102 


160“ सुखच्याया मुगन्यचया दरग्रप्याश्च छक्ण। 


नानाविदगनकोणा. सव स्वाटुषलत्रमाः। 


\{1 ए) 133 (एलन व्ण प्रादाद्‌) पापाश्‌ {ए 
प्राप्याय) ४५ एस्तता ~ सषा {ट} { णि {१५ [०२ 
11) -{} 2} 2334 मृत (णित सन्नतः } 33 2 स 


(0? स} 13+ 7 ददन }, 


\५ {1८१८५ 133 1115 


167* सरमा च सपथ्राना यनादरमादुषायत, । 


गन्योभय पवनोच्ुत सुरि तकान्वित । 


7 ©3 गा 47 (८ ४ 46}. 03 नगण 4 -*) 


131 3 पिष्पटान।, 0: पष्प, 0, विवि (01 पिप्पटीना). 
133 ( ०६०८ (त्णप दद्चानाः २६५ ८०४ ) पक्चाना {0 
पफान{) 05 पिप्परीकफाना पना --°) 51 ए उपागता 
(51८) --° } 51 ५ 1-57 पवना( 07 ननं शिष्ठ, ४ 
परमो स्प --“) 91 7५ हूर्पयन्मम, ३ ८ {54 11; 
कटुकान्यय ; ४: 11द्ट्‌, ए" यरुदान्च य,, 8: गध, 03 
“को श्छुदा, 05 "काचित. ( 07 कदटुरोदय } 


18 ^) 13. 0 (अप्र ), © हि (जच) 51 2 
0» सक्चिप्ता च्यते {0४ धण्णजृ ). 25 13 057 रथिता- 
( ४ प्रिचिना ) काषएटरादाय (07 °} -*) «1 मृद (ण 
दाङ) रय ॥1ष्टु (ण पि पणवा ४1 726 + 
{2 33 परि- { णः पवि) --५* ) ष्व [ण 07-4+98 ८ 3 


वटूर्य- (9० वदूर्य-) 5 21 0" -2 © सनिभा (ग 


-व्चंस }) प ४ ॥ 157 कुदा वदू( 1257 दु )र्यसिमा 


49 °} 21 © तवश्च (07 एतय ) -- ) < 5 नय- 
(107 कृग्ण }) भः ४ 83 057 दय >2 फस्य [ञ८} ते 

दसाग्यित( ‰2 127 “च्छित, 02 फुशणा , निचधोरम -- षः 
६05 11 पात्य (नो) श्रतस्थस्य 1४ 12 {0 50 --< } 31 
[ ज ]्रम^त्तस्य (10 'मस्थस्य } --“ ) 51 च प्रदड्यते, २०४ 
1324 17 सम्ररदयत(( 13५ ( प्। 15० ] सवतो दत }. 


| 48 | 


अरण्यकाण्डम्‌ 


पिचिक्तेषु च तीर्थपु कतस्लाना दविजातयः । 

पुष्पोपहारं इयन्ति कुसुमेः खयमानितेः ॥ ५० 

तत्सुतीक्ष्णस्य वचनं यथा सौम्य मया श्रुतम्‌ । 

अगस्त्यस्याश्रमो भ्रातुनूमेय विष्यति ॥ ५१ 

निगद्य तरसा मरस्य रोकानां हितकाम्यया । 

यस्य भरात्रा कृतयं दिक्श्रण्या पुण्यकरम॑णा ॥ ५२ 

दैकदा किरु कूरो बातापिरिपि चेल्वरः 

भ्रातरौ सहितावास्तां ब्ाह्मणघ्नो महासुरौ ॥ ५२ 
धारयन्त्राह्मणं रूपमिर्वरः सस्कृतं वदन्‌ । 


50 12 16805 50 70 पादह (रल ए] 40} --*) 61 


विविक्ते 2 111९ ग्ण च प {0 द्विजातय 1 ण {2५ त्व 
(1९) (0 च) 73 देरोपु (1० तीर्थपु) -*) 28" कत- 
सान , 208 {18 @2 धि कृतस्राता (10 “ल्ाना) 0711 138 
महर्षय (10" दिजातय ) ऽ पि ए 71-357 छुतस्रानोष्थि 
(12 °्ने स्थि )तेर्हिजे --°) 721 {६ 0:68 © एः पुण्यो 
पटार( 08 03 णान्‌ , 7 शरा [5८] ), 0\ पुष्पोपहारान्‌ 
(10 पुष्पोपहार <1 रि ४ 13 121-357 पुप्पोपहारा रखदयते 
--> ) 91 पि {01-3 सु(12" च )सुगधिभि, 2 ४1 3134 
{57 स्वय( 133 {1 215 | स्वप )माहत , ४2 111९६ , 82 
सुसमाहत , {1 [8 ¢ स्वयमाजतें ऽ (& { ६ 25 11 ६९५६ (0 
स्वयमानजत ) 

51 ५“) 9 ख (9८) (णः ततत्‌) 2213 7257 वचन 
हि(5 ०" ) सुतीदणस्य, 21 5 तत्त सुतीकष्णवचन -“) 
[0 0) , © यथा (0 मया) 51 21 82 01-3 मया सोम्य 
(€ मान्य } यथा श्चुत --^° ) 128 © 3 118 एव (1० एष) 
© 71-3 प्रकाराते, + गाह (णर मविष्यति) -- एणः 5२००, 
2 ४ ए 05 7 501705४ 

?68* तस्यागस्यस्य वे ्रातुद्श्यते नूनमाश्रम । 

[ 82 111९ {07 तस्या ] 
-- 233 07८ 


169* एतत्तु परम स्थान दद्यते चाच राघव | 

52 ^“) € पि ए 8 00 01-9578 (3 (ण तपस्त 
(ण तरसा) -°) 51 1 ४५ 23 11-3572 भू( 81 शु )ताना 
(0 लोकाना ) --° ) 7: कृतया दिक्‌ (56), 1: कृतेकारि 
(10 कृतेय दिक्‌ ) -> ) 72 यदि दिष्ड्‌ (10 शरण्या) 5 72 
पुण्यकर्मणा( 123 "ण ) --ए0ः 52००, 2 प {3 {5 7 5४०5४ 


179 यस्य ज्येष्ठेन हि रात्रा करण्यां दिगिय कता । 
[3५ च (0हि) ] 

53 ^) 61023 इह(2 व्ठ) पूप पः णाल्हु, ‰8 एए 
81341157 इहान्यदा, 32 जस्मिगर्यदा (णग इहेकदा) 2 
05 पुतः, 0" 03 उ° क्रूप (ण करसे) -*) 5 इहु, 21 
1166 ({ ७८ अपि) ऽ सोम्य वातापिः, 77 वाता^>पि र 


आमन्रयति विप्रान्स श्राद्धशुदिश्य निधेः ॥ ५४ 
भरातरं संस्कृतं भ्राता ततस्तं मेषरूपिणम्‌ । 
तान्धिजान्भोजयामास् भराद्धद्ेन कमेणा ॥ ५५ 

तत युक्तयतां तेपां विप्राणामिखरोऽत्रवीत्‌ । 

वातापे निष्क्रमस्वेति स्वरेण महता वदन्‌ ॥ ५६ 

ततो भरातुवचः शरुत्या बातापिरमेपबनदन्‌ । 

भिचा भिचा शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत्‌ ॥ ५७ 
ब्राह्मणानां सहस्राणि तैरेवं कामरूपिभिः । 
विनाशितानि संहत्य नित्यः पिशिताशनैः ॥ ५८ 


( 


4 [इ [ज्वर (0 [इ ]स्वङं ) -- ) ¢ वीर (श 
जास्ता) --51 ० 5354“ -2) पि ४५ 3 257 ब्रह्यघ्धों 
ता( भ च), 2 ब्राह्यणघ्- भ" "-3 सुदारुणा (0 महासुर ) 


54 51 णा) 54० (र ४] 53} ४२ पाल्हु 9 54 
--2 ) ४ इल्यण (णर “छ ) > वातापिर्व्राह्मणो रूपमिख्वण 
सस्छृतोदन (51५) --° ) 2 ए 8 72357 स्य( 79 ना) 
सच्रयत पि 111९ , ४९दहि, 4 11६ स्म, एष्व (प्स) 
-> } 51 21 701-3 कङ्मण (0 निर्घृण ) 


55 ^) २2 सतत, 3 6्ग्सतु त (0 सस्रुतः) 51 
रि 018 ४2 (एण त्प ) सात्र, 0&\ 0 0701 
133 4 6 8 {2 € & † रत्या (0प राता) -- ) 51 तत्रस्थ, 2 
४ 8 057? सस्कृतत (07 ततस्त) --° ) {2711 28 द्विजातीन्‌ 
(0 तास्द्रिजान्‌ } ) 51 कि 01 01-38 श्राद्ध, {21 
विधि- (प श्राद्ध-) 2 ४ 23 252 श्रादकाटे( ४: 2334 
[83 51 10 अपति 84 7 2150 "का ] "कार्य ) यथाविधि 


56 ए: 111९ णि 56 --* ) [€ तदा ( {प ततो ) 
8: एषाम्‌ (० तपा) 2 ४1 3 157 इटययो( 3 ग्नो, 
1 “णो ) वाक्यमव्रचीत्‌ --<) 21 ४1 [णा [01-398 
नि क्रसस्व --“ ) © स्वरेति (51५) (ए "ण } 72 नदन्‌ 
(0 वदन्‌) 5\ प ५ 38{83 946 1४7 2150} 01-357 
परया स्वर( ऽ: वर, ४ 39 [ ०71& सुर )सपदा 


57 21 76905 54 ग ग्ड - } ऽ [2 [71 
11-3 8 आ्रात्चच -ˆ ) 708 वातापी 70701 मेघवन्‌ (0८ मेष?) 
5 नुदन्‌ #£ ४८184 257 वातापिर्मे( शः ष्पी मे)ष( ए 
81 4 "घ }निस्वन › 53 वातपेर्मेपरूपिण (5८), 27: वातापि- 
रुदर गत॒ -“ ) 5 1 71 -3 भिचा शरीराणि तदा --* ) 1 
व्यतिष्ठतः 132 (^& व्यनिप्पतत्‌ > [1 03 {3 विनिष्पतन्‌ > [2 
विनिगेतान्‌ (10 “पतत्‌ ) १०४81252 निष्प(श्निषप)पा 
( पिः ण्ट )त द्विजन्मना 


58 ८2 111६ 1{प्णा) सहखागि 17) ° ४} ० सूपिभि 15 
2) 6 एव (ण एव } 2 [ एर्घणह च्म 25 10 १९५४ 
धल (छपा 214 ८2 5 7 ) कामरूपिणा (07 "पिभि ) 


[ 46 ] 


[ 3 20, 58 


^ ¢ ६.७ 


16 7& 
71 60 
714 26 


3 16 19 
3 13 8 
3 1 गत 


3 10 59 ] 


अगस्त्येन तदा देवैः प्राधितेन महर्षिणा । 
अनुभूय क्रि श्राद्धे भक्षितः स महासुरः ॥ ५० 


व 
<? 71-3 1: तनैव कामरूपिणा( 21 11ष्॒ 07 रूपिणा) 


रि ४1 {3 1257? ताभ्यामेव( 34 [7 50 |पच चाष्ट) परततप 
) 731 (7€गि€ त्न ) 011 12 ५ ©> सहयः {2५ (ग) 
2150 सहल ) सस्कृदय, [271 8 (3 भूः सुषदः 7) 1 ८.५५ 
100 {६९६ { {० सहल } 77 चिनारिता निदश्नस्त ~“ ) {~ 
निदेया (5८) (0 श्टयक्न ) 61 1 71 2 पिदधिताशिनिा, 22४ 
13.705 7 पिदिताद्वया( ४15 श्या ), 2 "ताद्यन › 12 "ताद्राना 


59 °) &1 {2 @1 7 नगस्प्योपि 51 भ 1213 तत 
-ोधाद्‌ , 6 तथा दिग्धे , ४ तद्रा चिप्र (णः तदा देच ) --" ) 
02 महपिभि (9 (प्ण) <1 721-3 नागदय( 0" म्स्य) 
श्रातुराश्रमे( ऽ 7: श्म), ई नागल स निशाचर , 12८: 73 61 
01 [ब्रार्थितोय मदर्पिभि (फः श्दानरपि ) - 8 1८7५७ 7 
719 59० --° ) 51 ९1 [1-3 [ण कदा (७ किट) 1>2 
[23 श्राद्ध -) 1६( ) सु- (णि त) 51 ब षणः 
01-3 8 63 7 निन्नाचर (0 महासुर ) एण 50-60५, 
पि ४ 13 1057 509०{ 1071* 


60 ° ) 2 तत्सपन्नमि्युक्या तु --“) 7&1 (7 159) 
174 712 €}, द्या 0) ) हृस्तीदकं तत» 0॥1 {26 
दा दस्तेवनेजन, © दच्या हस्तायश्ोधन & ८४ दस्तोदुफ 
दत्वा ‰ -- 7० 50-60°, रि: ४17 1257 50105 


1¢1* ततस्तु भक्षिताय्थुत्वा व्राह्यणानूपिस्त्तम । 
ल्ागच्छच्यरितस्तन्र यच्र तौ पापकारिणा। 
जगस्त्यमागत रा प्रहे तायथोचतु । 
तृणमामन्म्य सहितो भगवन्भुज्यतामिति। 
एवमुक्तस्तु स सुनिनेत्ताम्यामनिन्दित । 
प्रतिगुद्य वचस्ताभ्या वादभिदयतवीन्मुनि । 
प्रत्युवाच ततश्चन मस्व प्रहसन्निव । 
कथ हि मेपमेकसूय भश्चयिप्यति ब्राह्मण । 
तमुवाच ततो विग्र प्रहसन्निव राक्षसम्‌ । 
अहं तु भक्षयिष्यामि सर्वमास्थापयस्वमे। 
्ुधितोऽह दानवपते दनश्नन्बहुखा समा । 
दरषयामि मेषमेकोऽपि श्राद्धे भोक्तुमद सुखम्‌ । 
भगसत्यस्य वच श्रुत्वा चेटवखो वाज्यमव्रचीत्‌। 
वाटमेव परिधास्यामि भस्यता यदि शस्यते । 
ततस्त कटिपत मद्य वातापि मेपरूपिणम्‌ । 
भक्षयामास भगवानित्यटस्य स परयत । 
ततो जुहाव सनसा गदर भामीरथीग्रपि । 
सा तस्य वचनात्तृण प्रविवेश कमण्डलुम्‌ । 
प्रच्छन्न जलमादाय जप्यनोपस्प्रदान्सुनि । 
निरवदेष त मेप स गृहीप्वा द्विजोत्तम । 
तमदन्तमविश्वाय सुनि परमकोपनम्‌ । 
[(1 7} पि: 1257 तान्‌ (प्तु) 25 दृषदा (0णद्युवा) ४1 
ब्ह्मणेर्‌ (0 णान्‌) --(1 2) एग जगच्यद्‌ , 31 नागतस्‌ ( {07 
मागच्य््‌ ) ४: त्वरित, ४2 स्वरतश्‌ ४: 3० यैव ( {णः तत्र) {6 


5} 


( 70] 


[15] 


[ 20 ] 


रामायणे 


ततः मंपनमित्युक्त्या टच्या दस्तावसेचनम्‌ । 
भ्रातरं निष्क्रमस्वेति इ्वरयः सोऽस्यभाषत ॥ &० 


(^ श 1 १, 

















-गच्टनानन्त्यसितिम्रं { 0 11८ [छा 1") 0दनत्र (णिः ५4) 
1८2 परापनारि -(1 3) #> > चषा (प ददा) 
--र {7 (1 णा [भाण 1 3, ४ (णाक 1८215 
{16 [05६ [म ५ [ ~ नफ ८ एणा [मण्‌ 1 3, 
--(] 4} 23 भदयताम्‌ ( 0 मुभ}, --(| 5} ४3 ए-3 पु 
ण्यगुत्तसतु ( 0४ प्ता } 2 निकराः (णाः भरगन्याम्‌) 
--(1 0) #1 तत. (प्व) 2५ प्रग यवन तीर्यं (न 
{1६ 7107117} --{) 27} #1 इनुण. (०८९८ } --(। 8) 
2४3 057 एङ (0 पकप) सा 11124 (1). 2190, 012 25 
२४०५९} व दिम (णि शद्धा) --{) 0) 3 न पद्‌ (५ 
प्र" ) --(1 10) #2 3 नाय्रय सध ४४ श्य ग}, ए3 
( 514 17; } ननिवर ( 0 नान्यच्च २}, 22 1257 त मातर 
पतल म(न ), {4 {7 ५6, छट 4७ २४०५५} 7 
रपाश्यन्य म (07 {1५ {05{ 121} --{) ‡1} प्रण) 
2 ४ - [४ दानप (0 (न्प) 4 नेकना, 123 (54 17 
150 49 ५1 ०५८) निशम्‌ (ध दन्श्र्‌) 93 बहु, 
(0 बुगा ) &2 082 निर्‌ बहू मा, ए" अनश्नता 
( ११ [पञ ), १2 पयनन्नं -# ^. = { {दु }) (19 {६ 
05१ 1411) --{23 {९ ।५०५ ] 22 (भषा }) {\* ८८ -{] 2) 
४ भद्यामि, 3 (पिञ६ षणा८) इको (10 इल्यापि) ५3 
मेषे {गीषल्ट्‌ ) नृय {ल नुद्‌) 3 {5व्छवते हार 
10 पपु ) स्पयानि नपम्‌ वे ष्यतु मै रुच -{ 33) 
४2 {८ जण नगपत्वघ् ४१ 1० चन्यं >> शा न्यम 
(>£ शने) (५11) 111५5}, 1 022 दन्य (नो भव 
11८४5 }, 132 येन्यये ( {ग नैन्वगो ) --(} 24} 13 (फ 
150 } कामम्‌ { 0 वादम्‌ ) 11 पप्वि्यामि मुद (0 प्ि-गलानि 
भक्षयता) -() 15} 24 ध्तु (णपि) श्य मेष (लि मद्व) 
--(1 16 } ४2 111८९ प्छ न्ख प्त ४ इव 14 च 
(10 स) -(1 22} > ष्ट 9 तत्ता जुद्य 81 जगाम (1० 
युदा} ४1 मुनि -(1 25} ४: ए: 3( 5.40 (7 21:06 35 
०५९} + वरदा (97 पचनाद्‌ } +>2 पएयिवा (9 प्रवेक) 
(1 10} #1 प्रच्ट- ४2 057 आदरूव्‌ ( 0 आद्धाय) ४ 
जपनं (0 जप्येन } 29 73:4 057 [उ पारपृश्चन्‌, ४५ 11५. 
(107 [ उ ]परपशन्‌ ) --(1 20} ४: समृ गेत्ा, «1 + गररेत्वाप्त 
(ए (075 }) 31 नुपत्ा तु (५५ ] मुभूते) जन्त 
({णः {16 ०5६ षणा} ८ पिपत +^ ^+ > " ~ द्विजमत्तम 
(111. ) -{1 27) {५{ 3 0) 2150} तमगस्त्यम्‌ {07 
तमदन्तम्‌) 4 ए: स पिज्ञाय, 01 रपानाय, ए3 अनत्ताय (10 
अविज्ञाय) 71 प्रमङपिण ] 
०१6 [पण एलससल्लााः ८ पपत = --र) 1 ॐ ४1 
324 01-357 निष्क 13 पक्र ) मेत्युचेर्‌ , २1 ए 
नि कसस्वेति -“) ४ इदयण, ष्ट 19 (" चेद (10 
2४०1५ 11215 }, 3 इट्य (516) 1 05 7 प्रयभापत, > 
¢ 18 0५ 29 समभाः (0प्सोऽभ्यभाः) 


4 ६4 


( 5० | 


करानि, 


अरण्यकाडप्म्‌ 


तं तथा भापमाणं त॒ भ्रातरं विग्रघातिनम्‌ । 
अव्रवीलाषटसन्धीमानगस्त्यो युनित्तमः ।॥ ६१ 
कुतो निष्क्रमितुं शक्ितिमंया जीणंस्य रक्षसः । 
भ्रातुस्ते मेषरूपस्य गतस्य यमसादनम्‌ ॥ ६२ 
भथ तख वचः श्रुत्वा भ्रतुनिधनसंभितम्‌ । 
प्र्षपितुमारेमे युनि कोधानिश्ाचरः ।॥ ६२ 


61 °} {34 [1 8 [४ 3 तं तदा, [21 0६1 126 13 (म 
सतदा (णप्ततथा )} पि2 0४१ (७ त). 1 + {213 
हू( 013 ह यमान तु, 08 ( शट रर्व्ध्तु) भीषणत तु 
(10 भावमाणतु) (९0 ) सत तथा भाषमाण ---) 2४ 
(7) 2150 85 10 ६६५६} रिपुघात्तिनः 1261 विप्रघातक, 057 
ब्रह्यघातिन (0 यिप्रघात्तिनम्‌ ) ऽ 1 01-3 राक्षस मेष 
(713 विप्र }रूपिण -<) र" 17 {0 भन्रवीत्‌ 72 
प्राहसन्‌ < रि" 11-3 श्रीमान्‌ ॐ पि ४ 8 5 7? 1123 वाक्यम्‌ 
(9 धीमान्‌) --“ ) ४2 1116 0 गस्त्यो मुनि 7 18 
७3 समुनिपुगव (10 सत्तम ) 





62 रि! 0 62 --* } € निषकामितु, ४1 [5 नि क्र 
( 73 "्क्रा)मितु (9 निष्क) --) 134( 09 2150 85 
111 ८६९६) सम, 121 यथा (0 मया) 2 3 157 भुक्तस्य 
(15 स्तु) (0 जीर्णस्य ) -<) 2 ४2 {1 046 तु (97 
ते) रि: आ्राता ते मेषरूपोथ --° ) प गतो हि (1० गतस्य) 
पि2४8 151 निष्क(४1 तिक्रा, ४: निष्छा)मो नोपपद्यते 
~--^{{€ा 62, ९2 ए 3 57175 


172>* भस्षित हि मया रक्षो न द्यस्य पुनरागमम्‌ । 
सेन्द्रा देवगणा कुयुरिति मे निश्चित मन । 


{ (1 ८) 8316205 हि ४ पाह ४7 मक्षितिस (0 "त दहि) 
ए पुनरागम -(1 2) ४ निश्चिता मति (प (्त मन ) | 


6३ “} 2" 8 72 तद्ुचन, © तद्र ( १६१०६९५} 
(01 तस्य वच ) 51 पि 121--3 त पि भ )येतद्र चन श्रुत्वा 
रि ए [-3 {071 1057 @1 अगस्लय( 0711 आतेस्तद्‌ )वचन 
( ©" श्च+ ) श्रुत्वा, 1५ अगस्त्यस्य वच शरुत्वा --: ) पि" 728 
-शकित › 2 ४ 8 5? -दु खित » 1६(€0 ) (६ सश्रय (ण 
-सध्ितम्‌ ) 5 7 2 मरणश्णकिव , ७.2 7193 निधनसाभ्रित 
- ) ८ प्रदरयितुम्‌ -*) 2 ४1 ए 1257 ऋद्धो (0 
क्रोधान्‌ ) 


64 ^) ८‹ अभ्यद्रवद्‌ › 0" 8 © सोमिद्रूवद्‌ 
1((€ ) सोभिद्रवन्‌ म ४५8 7057 हिजद्रोरी, 124 712 
द्विजश्रेष्ठ, © द्विजद तु, {€ ]युनिश्रेष्टठ (9 द्विजेन्द्र त) 
ॐ मव 025 जम्यद्रवदगस्त्य तु, 2" अभ्यध्रावन्नगस्पयेन 
-”) 22 ४ ए3( 84 प्श ) 051 सुनिम'दीक्चतेजस( 84 
[०1६ } श्चेतस } -<) 51 1 [आ ]दवियक्रल्पेन, 121 
दिव्यक ४० दीप्तक, 72 निर्विंक° (07 [ अ }नङकस्पेन } 
--* ) 03 {घनो (07 ग्दग्धो ) 51 "3 स पपात हु, मि 


| रामखास्तं गतः सयः संभ्याकालोऽम्यवतेत ॥ ६६ 


[ 3 70. 66 


सोऽभ्यद्रवद्विजन्द्रं तं मुनिना दीप्नतेजसा । 
चक्षुपानठफस्येन मिद्धो निधनं गतः ॥ ६४ 
तस्ायमाश्रमो भरातुस्तयाकबनश्चोभितः । 
विप्राचुकम्पया येन कर्मद दुष्करं कृतम्‌ ॥ ६५ 
एवे कथयमानख तख सौमित्रिणा सह । 


७ 3 16 38 
8 3 17 68 
०. 
निपपात ह (07 निधन गत ) - ए01 64०, अ ४ 8 {57 

58 


173* चकषुषा तस्य तीव्रेण निदैग्धो भस्म चाभवत्‌ । 


[ पि 05 तेन (ग तस्य) ४२ ल्ह जः ध्1€ ०8६ ए 
४1 भस्मरो भवत्‌ , ©(€0 ) भसपसादभूत्‌ 1 


--{{ 11€7€2&{€ा` ८०1 


774* ब्रह्मत नाज्ञयिचवा तु राश्चसौ पापकारिणो । 
आश्रम प्रवर धिरो न्यवेशयत धर्मचित्‌। 
तस्य सददरयते तात आश्रम पुण्यकर्मण । 
इ पुप्पफखोपेतो विविक्त प्रचुरोदक । 
[ (1 7) ४2 पद्ट पनाय ब्रह्मघ्नो ए] 1 प्राप 84.च (प 
तु) -4{€ाः ] 7, 34(1 2-4 1 1187 }) 15 
7174(4)* इदमाह तदा विप्रो ब्राह्मणान््रहम्रादिन । 
अय प्रभृति ये विपरा मामान्यश्चन्ति खेप । 
सर्वधमवहिभूताश्चाण्डाखदपिं चाधमा । 
विन्ध्यात्ागरपयन्त दक्षिणस्या दिरि सिता । 
--(1 2} ४ 5 ८ आश्रमे, 33 स्वाश्रम --(1 3) ४3 234(7 
2150 } आ्रातुर्‌ (0 तात ) -(1 4) 231-3 विविक्त- 131 प्रवरोदक 


(07 प्रच) ४ विरिक्त प्रवृवेदिक (516) (07 ६}€ ०5६ 
1811} | 


65 22 ०0 65-66° --*) प ए 8 157 दिव्यतेज - 
प्रभारम्यस्‌( ४ °मोरस्य, 8 “भावस ) --°) 51 8 ४५8 
11357 तडाग; ४1 तखाग- (€) @> -धनमाश्ित (1७ 
-चनश्नोभित ) -<) 91 © [भ ]निन( ७8 2{६्ला ८० 25 1 
†€>६ ) (97 येन्‌ ) --^ ) पिप {57 2128 कर्मेतद्‌ ( {07 
°मद्‌ ) ४: 11166 07 दुष्कर छत. ४ दु कर, 33 4 21 4 
17 दुण्करत्त (107 दुष्कर }) 1261 16205 17 (3 , 16 करते 
(107 कतम्‌) 51 1 1218 करत्‌ क्म सुदुभ्क।( 8, । ष्टुक )र 


66 2 01 66" (र ४1 65} ->) @3 ॐ7)26त्‌ 
{गः एव क (प्ता (० एव) 51 पि ५ 8 1357 कथयत- 
सस्य --*) € पि" 719 तद्धा (10 तस्य) पि ५ 23 52 
राघवस्य महात्मन - ) 5 1-3 [ऽ ]भवत्तदा (07 
ऽभ्यवतेत ) --ए0 66९, प ४ 3 125 7501051 


75* जगामास्त तदा सूर्य सध्या च समजायत । 


(1313 गत , 234 तत (07 तदा) ४: पाशु 07 {€ [०५६ 
1211 ] 


| 57 | 


23 16 39 
3 7 69 
“ 3 ४4 25 


3 70 67] 


उपाख पथिमां संध्यां सह मत्रा यथाविधि | 
प्रविवेशाश्रमपर्दं तपिं चाभ्यनादयत्‌ ॥ ६७ 
सम्यक्प्रतिगरहीतस्तं य॒निना तेन रानवः | 
न्थवसत्तां निक्ञामेकां प्राश्य मूरफसानि च ॥ ६८ 
तसां राघ्यां व्यतीतायां विमले सयेमण्डले 
भ्रातरं तमगस्यस्य आमन्नयत राघवः ॥ ६९ 


~~~ +~ +~» 


07 ४2 111९ 07 674५ --“ } 91 1 11-3 उपास्य 
सध्या तत्रेव( रः धर्मापा), पि? ए" 13 087 तगोपास्य तन 
( 1 न्दा) सध्या --) )1: 9 घाता सद (७ धज ) --“ ) 
3 “¢ 23 0567 सुनि त, ¬" पाद्‌ ( ऽ ) (0 
तसृपि ) ए" चासिवादयन्‌ , 71 2* { 6193-2 सोभ्य 
वादयत्‌ 5 प्रभावादुभ्ययादुयत्‌ 

68 °) €+ 81 {34 4 0167122 च, [71 {09 {7 ©3 
1 स (0 तु) -८) ७1 सक्करत्‌ (107 राघव ) -- ) ॐ 
वसतश्च (9८), ४ नवसत्ता, 128 निच” {फ न्यव) 23 
४ 3 57 तप्र (0 णका) ---° ) ५1 {2 ; प्राप्य, 12 प्राज्य 
( 51८) 2: मूल, {2५ जल- (1० मूरख- ) © दव 013 212 
-फर शुभ, रि: ४ 13 057 -फएड उुचि (07 -फडानि च) 
--^ {167 68, 22 ४ {3 13)5 7 115 


76* ततस्तु ते तेन महात्मना सम 
समे सम्यसुनिना यथाविधि । 
सुखोपितान्तव्र निद्याक्षये पुन- 
सपखिन द्रष्टुमभिग्रतस्थिर। 

{ (1 ¬) 13४ २८२0§ ते 514 110 133 + सेनव (णा ने पन्‌) 
5 00 सम 3: महात्मनास्या (0 "ना सम) -{1 3) *; 
अगोपिताघ्‌ (10 समोर) ४2 {4( [णा 2150 25 ०१9५५८९) 
निद्यालयये -(1 4) 05 तपस्वि (9८) (० ग्स्िन) 17 
-प्रततरिथत्ते ] 

ल) रि ¢ ए 057 115 8 २] त्नगुनय, 
पशषा€ ऽय रि 01-3 175 1८ 5716 2६८८ 68 


[ 64060 2170 591 0 दरयरोपाप्यान, पि 12 जगस्य 
भ्नातुराश्रमनिवास , र४ ४ 3 57 भ( [प ]जा }गस्य- 
श्रातुर्‌( ४ 3 श्वर }दद्रीन, 0: दडकारण्यनिवासे इरयणो- 
पाख्यान --50६५ 110 ({ पा ९७, ०05 07 701} ७1 
पि 231 122 ०) ४ पि ए 133 2.2 716, #3 75, 2:५4 01 
17, 123 18 ] 


69 ˆ) 22137 रान्यातस्या (0 धवा] ), 09 121198- 
€0 (10 तस्या रान्या) -°) 51 पि 12 {711 {21-068 
04 112 उदिते (10 परिमले) 2४४8 257 [ऽभ्युदिते 
रवा, 0 ° रविमडके (9 सूय) -- १०४९ 1५६५७ 
एलटलय) = पत र -) 91 पि ४8 121-267 जगस्लय- 
भ्ना्रश्टपिम्‌( 51 11 ° धीमान्‌ › प 23 ° श्रीमान्‌) --° ) 


४ भमन्रयत्त, 12५ 13 आमन्रयति (510), © दासन्नयत (० 
४०1 11185} 





रमायणे 


अभिवादये सा मगमन्सृपमध्युपिता निशाम्‌ । 
आमच्ये सां गच्छामि गुरते द्रदुमग्रजम्र्‌ | ७० 
गम्यतामिति तेनोक्ता जगाम रघुनन्दनः | 
यथोटिेन मार्गेण चनं तचावनाफयन्‌ | ७? 
नीवारन्पनमांस्नालांसिमिग्रानञ्चुखान्यतान । 
चिरिपिद्यान्मधरथ विद्वानपि च तिन्द्कान्‌ ॥ ७२ 


{ 8 ति ता 


॥ 0) त, {ति ,' 8, ष, । 41 0 


70 ^} [[५[ 51 {31-46 [1 (13 ग्वा, ८, ६ २७ 
11 {८५६ (द्वा) + 0 05 त वामवयया (भतन. 
वाद्रये स्या) --*) 51 9112-4 [01 0 [का [05-4४४ब 
(3 {1 भर्म्यु( {५१५} न्न ) पिना, #1{71 29 11 {९२६ ) 
212 नण्युविनो, 127 जच्युपरिता {44 सुगर सुष्ठो निसामिम। -) 
षा {18 @3 आमदयिन्वा, {3 र नामन्रय स्वा ५) 5 
४4 02-2 दृष त युगम्‌ (09 धनु, ), कफः गुर तं उद्टम्‌. 
--1*५7 7५०५, >+2 ४ 13 {5 + 579, 


77* प्रष्टूमिच्छाम्यगस््य दि चातर त्रत सुनिम्‌। 


[ $ अमर्त्य दषु व्याति (४४ धस } {0 प एण्य 
11211) 1; प्रा {णः वेध्य} ) 


71 3 पवपपटुप्त्‌ 0“ --“ }) 31 पड़यताम्‌ {णि 
गम्य) 1 [ड], 12: {उक्त --+) 51 294 {01-3 सहु- 
लदमण (०८ रघुनन्दन ) --°) 91 [3 ।दितम. 04 ष्(गा] 
दिन (0 [उ )दिथनि) --) 3 तद्र (0 उच्च) 
> यने तस्मिन्विलोकयनं एणा 71, 33 ४ & 057 
51151 

175* यवोपिष्रेन पथा गच्न्पमवस्मेफयन्‌ । 

[23 यवाष ४2 य प्पा{7ण.) {90 प्रपा) 23 
(119म7 २50 45 ०४०५५) सम प्रदवनारदन्‌ ( 07 {1४८€ ०५८ 
{7217} ] 


-133 ८0111 

५* तपस्विना च स्थानानि विपिक्तानि च राघव । 

72 2४ ४ 0. र्ज 72 {£ (पण्ड्‌ 72 पपत 
2००, 21 111९ 07 72० ~>) {2६ ह) ९ निताद्यन्‌ . 
171 125 ©उ तिमिराद्‌ (० पनसास्‌ ) 1281 शाखास्‌» 011 
1249 ४ साखास्‌, 171 08 0७3 चय, @ नीपा (0 
तास्‌ ) --“) 0" 08 0: पन्षाम्‌ , 6५! तिमीशान्‌ › ५ 
तिनिशान्‌ (0 तिमिग्रान्‌) 1:61 उ चचुखान्‌ (0 वक्षृटान्‌) 
1" 73 निचुलान्तिदि( 73 “सि } शान्धवान्‌ , £" 0५ वजर 
रितिनि्ास्तथा, 4 चुरा * हन्यान्‌, 1" तिति ^ >४ 
(111. ), © ओ वजु{ ~: 23 चु )खास्तिपिश्चान्यवान्‌। 28 
(टानपि) -- ण 72५ °, ५1 {29 5०५ 

२8०* नीयाराश्वव नीपाश्च ऊखस्याश्च मनीहुहान्‌ । 

[~ वाीरान्कुरव्यश्चि (0 नीपाश्च युक) ] 
\\ {16९85 {31 3 गऽ 


52 ] 


; 


अरण्यकाण्डम्‌ 


प्पितानपुष्पिताप्राभिलंताभिरलुवेषितान्‌ । 

दद्य रामः शतकस्तत्र कान्तारपादषान्‌ ।} ७३ 

हस्तिदसैविमृदितान्यानरेरुपशोभितान्‌ । 

मत्तैः शकुनिसवेश शतशः प्रतिनादितान्‌ ॥ ७४ 

ततोऽतरवीत्समीपयखं रामो राजीवलोचनः | 

पृष्टतोऽयुगतं वीरं रक्ष्मणं र््मिविथनम्‌ ॥ ७५ 

सिग्धपत्रा यथा वृक्षा यथा क्षान्ता मृगहिजाः 1 

आश्रमो नातिदृरयो महष॑मावितात्मनः ॥ ७९ 
१ (म वानीरा सिमीराश्च कपित्यान्वल्ुलान्धवान्‌। == | [ण्ण (णा )1 {1 2) फर तथा (ण । 


-- } {271 123 62 चिर › 18 चीरः ( {07 चिरि-) -^ ) 12£1 
{01 0५3 भ्रव (0 अपि) 711 18 प्रकर्यानपि (0 
विद्वानपि च) ऽ र! 7"-3 तिदुकाश्चापि पुष्पितान्‌ , © 
प्रक्रयं ,> ^+ ( ५०702९९ } लिः 72, 61 1 023 
768. 74 


73 2 प 28 1257 {49 ({ णाह पणिः 50 ए95- 
5०९68 } ‰३% शात्‌ ¶73® --^ ) @3 तभप०६त्त्‌ 19 
पुष्पितान्‌ 76 76805 70 7789 {70 ताय्मायिर्‌ ए 1० 474 

2) 61 7: वहीभिर्‌ (० रता ) भ अववेष्टितान्‌ › 0 
09 उपशोभितान्‌ › 77 8 @3 7 परि, 372 ° अभि (0 
भनुवे्टितान्‌ ) ४२ रता , , +> न्तान्‌ (111९ ) - {डः 7325, 
42 # 83 15 71115 

182* स दृष्टा कानन सम्य पथि गच्छन्महायशा । 

[ 83 दिव्य (9 रम्य} 82 3 यत्र (0 गच्छन्‌) | 

) पिः पयस्तु सर्वतो याति --> ) ५ ए फु ( ०८ तत्र ) 
पि 01 3 कानन- (0 कान्तार-) 5 7: तत्र पादपसचयाच्‌ , 
क 05" प्रफुद्धास्ताश्च पादपान्‌ -^लिः 73ˆ, ४2 ४8 
{6 7115 2. [2552886 16168160 ० ^ {0 1 (० 2} 

74 126 76805 474 17 पाशह (ध ५1 73) पिभ 
ए 0570 ¢74 -“) 7261 विमर्दितान्‌ (70 वि्धदि°) €1 
79 हस्तिहस्तप्रमथि(722 °खदि ) तान्‌ -? ) + 7213 चोप 
(71 चापि) ज्ञोभितान्‌ -72\ ० (ष्पा ) 24 51 वि 
123 1€१तु 74० वलिः 72 -- ) 51 पिव 0 1898 @ 
सनि(17ा 8 [र्भष्लिः व्या 25 17 ६६६] © प्रवि) 
नादितान्‌ › {*( € ) च प्रणादितान्‌ 

75 ^ } 7: ५ समीपस्थो (72० °स्थ-) प: ४ 8 157 सन 
(15 ° )चीच पुनस्तत्र - ) 5 राम॒पाणी धुचन्मुहू , 722 
राम्‌" पानीयजेक्षिण --°) 22 [ ऽ]जुगम (0 गत) 51 पिय 
11-3 03 }{2 प्रह, >£ चोर- (0 वीर) 2४८1757 
पृष्ठानुग दादारधि(8५ “यिर्‌) -“) 52 02 ज्ुभदरसन, रि 
015 इुभरुद्चण (90 ग्वर्धनम्‌) - लि 75, रि प्र ए 
{325 7? 105 

183* पद्य सोम्य य॒ थाभ्यासे नन्दुनप्रतिम नम्‌ ! 

रमणीय च सोम्य च यथेद्‌ दीप्यते पुन ॥ 


अगस्य इति विख्यातो रोके खेनैव कमणा ! 
आश्वमो हश्यते तख परिभ्रान्तश्रमापहः ॥ ७७ 
प्राज्यधूमाङ्कटवनधीरमारापरिष्ठरतः । 
प्रसान्तग्रगयूथश्च नानाशचङ्निनादितः; ॥ ७८ 
निगद्य तरसा म्रप्युं टोकानां हितकाम्यया । 
दक्षिणा दिकृता येन श्ररण्या पुण्यकमेणा ॥ ७९ 
तयेदमाश्रमपदं प्रभव्रायख रक्षसैः । 

दिगियं दक्षिणा वासाद्ृश्यते नोपयुज्यते ॥ ८० 


[ 100 (78] } 1 7 -(1 2) र 057 तथा (णः 


यथा} ए83( 57 (४1 25 8006 } ५ पुर (0 पुन } | 


76 ^} [34 76205 पत्रा यथा 77 70 थह 1. € ) तथा 
(णः 75६ यथा) 23 तथा (षः 5८०7 यथा) ४ 
वृक्षाता (5८), [07711 78 ©3 क्षात-, ग (पा ज्ञातां ( 
क्षन्ता) 2 0० @ 22 सगा (1० मृग-) 5 पि ४2 
01-357 यथा कात( 31 रम्य, 123 क्षात )तरा गगा (97५) 
प्य पड्य ातुवन रम्य तथा काततरान्म्रगाच -) भः ५ 24 
5? जय्रते (० नाश्रमो) 


प्ख ४2 111९ 107) नाति ण? ६0 5६ 97 ए 122 नास्ति 
(97 नात्ि-) 6 पि ४18 701-359 दूरे( 51 धि ४1 से) 
2) 51 प ५1 3 01-357 तसय धिश्चुतकर्मण 


77 ४2 17द्ट (न, ४1 76) -*) 51 भः ४1 3824 
11-357 य ख्यातो (0 विख्याते ) -५) 5\ पि 91 ए 
{19857 पुण्येन, 03 विद्ुत- (णः स्वेमैव ) -- ) 72&1{ 06- 
{01€ ल्ग } [2 3 एरधणि€ दण )} तच्र (07 तस्य ) --^ ) 
2 01 8 75 7 -सुखावह , €“ -ध्रमावह (0 -श्रमापह ) 


78 ५2 1€& (ल 1 76) -*) पि एय 8 य 
{13528 {73 (म 1 3 (2150 25 111 ६०८४ ) जाच्य-, 7६1 
प्रजा- (5८), 122 भ्चि- (19 प्राज्य-) 52 वृ्षमाराङ्रवनो 

5} 51 9 वस्कमाङाविभूपित --< ) 12 विश्रात- (0 
प्रशान्त-) ७3 -गरगयूथङ्‌ -“ ) 7711 198 ©3 -सकुङ ({ 07 
-नादितं ) 


79 & 310 52 ४2 पाद् (रन ९1 76) ->) 
विग्य 6 पि ४1 3 701-3 57 3 तपसा (ग तरसा) -5 ) 
<1 1 भ्र1 {39-4 {5357 {2 भूताना, 81 चताना, 1 सुताना 
(316 } (प खेकाना ) -- ) 5: कर्मणा, 72» -कर्मिणा 


80 #2 111९ह (€ 1 76} @2 ० { थ ) 80-87 
--^) 2 ४1 3 [1 13578 ©3 [ए ]तद्‌ (0 [इ] 
दम्‌) - ) ४1 तस्य, 1 € जस्य (7० यस्य) -) मं 
प्र 8 057 तात (0 त्रासाद्‌ ) - ) ऽ धै" 3 पापेर्नेैव 
( 07 दरयते न} ऽ1 {32-3 1264 [2171 128 [उ [पयुज्यत, @ 
[उ ]पपय्ते ( 07 °मुञ्यते ) 


[ 53] ॥ 


[ 3 70 80 


(० 
£ € €+ 
५ 4. 
# © ते 


27 21 
३ ग 83 
3 25 73 


3 10 87 | 


यदा प्रभृति चक्रान्ता दिगियं पूण्यकमणा । 
तदा प्रमृति निवैराः प्रमान्ता रजनीचराः ॥ ८१ 
नाञ्ना चयं भगवतो दक्षिणा दिक्षणा 
प्रथिता तरिषु ठकरेषु दुधरषा क्रुखमभिः ॥ ८२ 
माग निरोद्धं घतत भास्कपखाचटोत्तमः । 

संदेशं पाठर्थस्तख विन्ध्यशेलो न वधते ॥ ८२ 
अयं दीनाघुपस्तस्य रकरै विश्रूतकमणः | 
अगस्यस्याश्रमः श्रीमान्ििनीतम्रगरेवितः ॥ ८४ 


81 2 7]ष्ट (ल ४1] 26) (टश) 87० ({ ४1 


80} -*) ग च क्राता (0 चाक्रान्ता) -) ४2 ४1 1257 
सर्वस्या, ए" सर्वैस, 2: सर्वेषा (ण निर्वरा ) -) 712 
03 प्रद्नान- (101 °न्ता) ©: पिरितदराना 

82 2 11९ (ल ४) 76) -) © निखा (ण 
नाना) 123 भगवता -°) @1 ०1 द्विक 92 {1-3 प्रकाश्चते, 
9 81 77 प्रकीर्तिता, ए" सुद्रद्विणा, 32 प्रवर्तिता (प 
प्रद्रधिणा) ए3{540 (1) गद ल्ग 25 7) ५६५६ ) दिद्घु 
दननिणा --) 733 कथिता 2 प्रिकछ( 5८) ( 0 त्रिपु) 91 
प्रयिद्ठा प्रिष्णुखोशपु -* } 2 13५ दुभ्प्रक्षा, ए 312 
द "प्रद्या, ष्ट प्रजाः 07 दु प्रया (0 दधपा) <1 73 द्र 
(22 °रा)घपा निद्राचर , >" 0: 2दुरा( रदु प्र) वपा स्षपाचरं 

83 ४. 111६ {ध 1 76} -) {+ तु निरतं (9 
सतत } ~ 8३०५५, 1 पि ४1 {3 121-357 5011051 

184 कोध्राय्यृद्ध" सुमहान्भारस्करस्य नगोत्तम । 

[ 01 प्रग्रोधात्‌ (1) } 2 प्रदं (0 व्वृद्ध ) 123 तु 
मदन 7: दिटोयय (0 नगोत्तम } 51 दिव 8 त(51 य)स्य 
न्ना द्विलेचय , 02 पद्य नाम कज्लिलेचय ({ 07 (16 05४ 21} ] 
--° ) 91 पि ४1 7 {01-357 नादेदा, 18 सदो, (1 2 © 
निदा (10८ सदेदा } 5 {1 2©3 यस, ©: नसय (9 तस ) 
51 71 2 पाख्यव्येव( 21 श्यस्य ), 5 पारयन्नस्य -> ) म? 
८1112८21 यिष्य टयो ०) न रि वर्वति --^{्ल 
83, ‰2 ४1]: 125 105 

185* ससुद्रमपिप्रचापि तिमिनक्रसमाङ्कम्‌ । 

दानवाना चिनाश्चाव दवे सेन्द्रै प्रसादित्त । 

( (1 ८) ४1 मीन- (णप निमि-) ए1 -कषाङ्ु (७ पमार) 

--{} 2) 05 पिनायार्व { {०८०4}. ], 
४1९८५१5 {2 15 

186* सुपेरो स्पर्धया परिन्ध्यो वर्पिश्यर्मुनिना पुरा । 

टो कान! द्वितकाम्रन भूमे साम्यमथो गत । 
कायासुरय सहारमिच्छतोःऽम्य महामुने । 
कोष मुद्रो दम्बायमम करन्ददश्षा गत । 

६४५ ४८11९ (ल ४] 76) -ः) +23 पिप्यात- ({0य 
विश्रुत }) 911 012 व्रधित (5 ग्द ) पुण्यकर्रण (713 
णा} --0ा 84, ५ ४1 08 057 ००६। 


रमायणे 


एष रोका्चितः साधुरहिते निं रतः सताम्‌ | 
असानधिगतानेप श्रेयसा योजयिष्यति ॥ ८५ 
आराधयिष्याम्यत्राहमगस्स्यं तं महाश्ुनिम्‌ । 

शेयं च वनवाप्षस्य सौम्य वत्साम्यहं प्रभो ॥ ८६ 
अव्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमपेयः | 
अग्त्यं नियताहारं सततं पयुपासते ॥ ८७ 

नात्र जीवरन्परपावादी कूरो वा यदि वा शठः । 
नृशंसः कामवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः ॥ ८८ 


~~~ ~~~ ~ --------- --- ---~-------~ [ 


787* तस्याय दीक्ततपसो रोके विख्याततेजघ् । 
[ 13६ प्रख्याततेजम |} 


--° ) 78 नागस््यस्य --° ) ‰2 2 7235 7 -मुनि- 12" 7249 
( ९५५९] 02 8} -जन- (0 -्रग-) 


85 ४ पराह (ल ४1 76} 5 गण 85 -र) घि 
एव, 2 ४1 3 75 7 देव- (107 एष } 125 सोकार्चने 1 {8 
साधु- (07 साठुर्‌) --°) 0८4 01 7 ©2 ८ निल्य-, 771 128 
03 चाभि-, प" चादि (यः नित्य) रि सत (516 ) (श 
रतं }) 2 दहितेष्वमिरत सता{ {ण प्व © स फ 
5९८ 2 } --? 51 नपि मतान्‌, 92 ४1 7 1281 [1 3-6 7 
13 ७12 2 सभि(©2 "पि )गतानू( 03 श्त }, 02 अनुग? 
08 03 इहाग, € 85 11 {€\६ (णि अधिगतान्‌ ) 51 ४2 
11-3 साम्य, {2 एतवे (0 एष) 


86 #2 111९& (4 ५1 26) -< ) 21 च, 7263 [अदय 
(0 [ नत्र) -; ) 51 सुनि्ेवितः, ४ ८1 71 9 जुनिषत्तम, 
४2 ४1 3५ [357 ऋ्परिपतत्तमः, 3 मुनिपुगच {07 तं महा- 
मुनिम्‌) --“) 77711 8 ©3 सुख, (ण &® प्रभो , (४६ ४ 
25 11 1€>{† (9 प्रभो ) 51 पि 1212 तत्र वत्स्यामह भि 
“म्यह ) सुख, 723 सोम्य वरस्यामहे सुखे % ¢ सर्वसोरेषु 
सदुध्यन्त तथा पाक्त पाठ । टे सम शुध्रृपणचतुरति यावत्‌ 
707 86००, 9 1 ए 1257 50051 


288* यनवाक्षस्य देष च कार वत्स्यामहे वयम्‌ । 
{ 31 {7215 शर्धं घत कार | 


87 ४2 ष्टु (रथ ४1 26} ८1 1606215 847८ ( शया } 
{धट 91 - ०) {2 सगवर्च-{ लः व्ण 5 2४ 25 
प प्ट) --5) 2 #1( 3६८० पा) 13 357 सभूता 
(233 [ 51 ¢? 2150 ] शरक्षा , 3* "यक्षा. ) सहचारणा › ४ 
( 75६ ध71८} सिद्धा परमषयस्तवा( ए ) -- 3 ए1-3 
057 गा, 24 1625 1 पग 87°-88 --°) 1 
नियतारभ, मि! 23. 121 01 036 {3 ©1 नियताहारा 
(0 गार ) -- ) 125 सरतत (0 सततत). 


88 ४2 111९६ ( ४1 76} त 17-3 1057 07 , ए 
7९२45 10 9 86 (रथ ४} 87) -^) ४ नानु- (णः 
नात्र) 73 जीवो (0 जीवेन्‌) -५) 5 #ः 7 -3 पापो वा, 


[ 54 ] 


र 


॥ ९ 


(१ १ . ध 


अरण्यक्राण्डम्‌ | 3 10 92 


यक्षुत्वममरत्यं च राज्यानि विविधानि च । 
अत्र दवाः प्रयच्छन्त भूतेययाधताः श्यभः ॥ ९९ 


अतर देवाश्च यक्षाथ नागा पतगैः सह । 
वसन नियताहारा धमममाराधयिष्णवः ।॥ ८९ 


अत्र सद्धा महात्माना विमानः यसाः । आगताः सखान्रमपद्‌ सामव्र प्रावश्चग्रतः । व 
3 27 94 
त्यक्त्वा दहन्वदह, खयाताः परमषयः ॥ ९० निवेदयेह्‌ सां प्राप्रम्रपये सह सीतया ॥ ९२ ~ 3 25 44 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे द्मः सगः ॥ १० ॥ 


४1 नापरो (णप क्ररो वा) ए: ७(€ ) क्रूरो नैवागतो( ©[{€6 ] 
नैकृतिको } शचि ए4 1 1५ पापनरृत्तो, (द 25 7 
{६.६ { {गः काम) --* ) 51 पि ४101-3 देष, ए4 दयेव 
(0 एष ) ७60 ) अनिष्णो( “छो ?) यस्‌ ( णा 1112६४5) 
(0 मुनिरेष ) 


89 ४8 बाहु (र्थ ४] 76} --^ण) }13( शीलः ल्य 
111 (17 5९८ 11 25 11) {€} अथ (णः भत्र) ©3 स- (ग 
015६ च) € ई1 ए1 01-3 भत्र यक्षा (४ शा [56] } 
पिशाचाश्च (०८) © प्श) यद्चाश्च्‌ त्‌ नागाह्च्‌ 71 
पतगाश्च सहखदा (0 °) --ए0 805, पि ए {05 7 ऽप , 
११11116 1 105 अलिः ध्€ ऽ6्८०त्‌ ९ब्८्णप्6०४८6 ०६ 842 


189#* पन्नगा गुह्यकाश्चैव तथा चिद्याधराद्य । 


-°) पि ए" 3 757 मुनिम्‌ (9 धर्मम्‌) © धर्माधारा 
सदिप्णव 


५० ४2 111९ (रन ४1 76} --°) 23५ भाचुसनिभे , 2 
सू्यवर्चसे --° } 51 पि {81 723 ©> 11 स्यक्त्वा देह, 24 
"2 लयक्तदेहा 1" द्यक्त्वा देह विदेदास्ते -- ) ४1 53 
( ण्ट ) सूर्याभा (ए भ{्ं 7 2150 ]°मे ) (0 खर्याता ) 
51 पः 03 सखर्म( 0, न) याता महर्षय 


91 ४2 1 (र्थ ४1 76) 0 1८805 97 कलाः 
026 ^) 125 चामरत्व (0 जमः) 51 73 चा (०9 च) 
--° ) धिः ८1 ए 057 च धनानि च, 6(०प } च विधानि च 
^€ 012, 1 06215 ( ४97 }) 805 --° } 102 म्रक्ष 
(31८) (0८ अन्र ) -<) तिः 7001-3 व्रर्‌ › @ऽ }{-3 चततर्‌ 
( {07 भूतैर्‌) 1५ {3 @ 7 आाराधिते (01 “धिता ) 
51 1.(€0 ) वरानाराचित्तानू( 1. € ]ण्ता ) द्युभान्‌ -् 
07०५, 2 ८1 3 125 7 ऽ५८8॥ 


190+ नराणाम भगवान्विदघे तपसा विभु 1 


[13५ मगवन्‌ (प ्वान्‌ } 9 125 7 विधत्ते (10 ग्दये) 13 
तापसा | 


-- {€ 811 {€ 2006 {66 (01 


797*#* एव स राजेन्द्रवरो बुवन्गुणा- 

च्रपेरगस्लयस्य चिराय राघव । 
प्राप्त कमाट्रारमथाश्रमस्य 
तन्र स्थितो दीक्ठवपुर्महा्मा। 

[ (1 ‡) 813 राजद्रवचो( 83 सुतो ) पि2 ०) गुणान्‌ 84 
गुणानूृपेर्‌ ( 01 हरुवन्युणान्‌) --(1 2 ) 34 ह्रुवन्‌ (0 कपेर्‌ ) 52 
विहाय (0 चिराय } --(1 3) 2 83 प्राप्त, 1257 प्राप्त (ण 
प्राप्त ) -(1 4) ४1 यत्र, 232-‹ तत (शपते) | 

92 3 ए 57768 92 ( [९५९१९ ४४ 264४ ) ४€- 
078 3 77 7 -) ४3 सम्राप्ता (0 आगता }) 2323121 
स्वाश्रम- 2 -द्वार (० -पद ) 5 रि" 7"-3 अगस्यस्याश्रम- 
दार, पि2 125? सप्राप्तमाश्रमपद 0 ) &1 76245 171 1087 
विदाग्रत © खक्ष्मण स्व विशाग्रत -4लाः 92, [र 
7९३०5 07* < का) पगा 92०न ए {03 77 4 ४४ पष्ट 
{07 0222 ( ९५८6४ सीतया ) --° ) रि ८1 ए 12135? [५8 
च (07 [इ ह्‌ ) 7711 8 63 ह" निवेदयस्व 82 सप्राष्ठम्‌ 
({प्माप्रार) मि ++ य(गाष्) व्व मा प्राक्षम्‌ --) 72 
अप्यय ( 97 ण्ये ) 1224 73 2 01] सीतया सह (४४ 
21715] } {लः 92, 83 1115 

792+ ददन तव इच्छामि गाक्षया ते द्विजोत्तम । 

[ 2१०६८ 11215 € फएल्ला {116 ६५४० 91४65 ], 
{11676285 {2 1125 


293* पिदित सप्रवे्यामि द्रष्टु सुतिवर खयम्‌ । 
[ 1. 60 )} त्वह ( 07 स्वयम्‌ ) ] 


(८०ण्रणा ऽ1 71 गा) ( व्ण {06 597४) --८ दद 
114101८ {22 1 070 , रि 132 आरण्यक, 32 आरण्ये, ए 31 
आरण्यके, 12 ६ प्रा 7235758 ऽ आरम्य --5८4/दध 
24772 नि ४ 31 1235? नगस्यात्रसरणन( 23 सन ), 3532-4 
लगस्लयाध्रमवणना, 32 द्‌ उकारण्ये नगस्याश्रमयणन --507/24 
110 ( 0्प्€ऽ, "05 07 00} )} रि 21 702 गा), तञ ए 
{33 75 7 147, #1 76, 32 18, 34 75, 7221 ६1 {2711 468 
5 77, 723 209 -^{€ः (नृन्गा, © (नप्वृपर्तटञ पश्य 
श्रीरामाय नस 


9. 


[प्ण 


११ 
प्रएमिन्छामहे सर्वं भगवन्न मिवद्मनाम्र्‌ ॥ 
तस्य तदचनं श्रत्या सक्ष्मणम्य तपोधनः । 
तेत्युक्रत्वाश्निरणं प्रपिवे् म्िदितुम्‌ ॥ ५ 
स प्रवि्य मुनिचष्ठं तपयावृष्रधर्षणमर्‌ | 
करताञ्नचिस्वाचदं रामागमनमन्नमा ॥ 
पुत्री दलरथस्येमा रमो रक्ष्मण ए च। 
प्रचिष्टापाश्रमपद सीतया महर भायेया ।\ ७ 


॥ 7 3. त + 1 + १ के यै 2.07 ते पाः उतो न्ने तिय हे कि आविषो जिः विकि 


3 77. 7 | 


स प्रविर्याश्रमपदं रक्ष्मणो राघवानुजः 

अगस्त्यरिष्यमासाद्य वाक्यमतदुवाच ह ॥ १ 

रजा दररथो नाम व्येष्स्तख सुतो व्री । 

रामः प्रा मुनिं द्रं भायया मह सीतया ॥२ 

लक्ष्मणो नाम तखाहं भराता दयरमजो हितः । 

अनुक्थ भक्तथ यदि त च्रत्रमागतः ॥ ३ 
ते वयं वनमस्युमर प्रविष्टाः पितृशासनात्‌ । 


0 1 शा ॥ 


61 ८७1६ ६16 कप्ट्लाजप$ ऽप [१ 0९ दा15 ५1 23) 
{2 \01४1 श्रीरामचन्द्राय मम , "11 ९11) नचरीरामाय नम -13प- 
{071& 1, + # 23 {2571715 ( {011५५ ४४ 3 092) 


704* सल्ितस्स्वमरस कारो मटायलपराक्म । 
राघव सड उदा सदमण वास्यमनयीत्‌।, 
\‰{111€ {21 1115 


193 पिदित सप्रवेद्यामि दष्ट मुनिवर म्ययम्‌। 


1 510 {° (८६, ८1 310 02} 13८{07८ 7, 23 \" 
3 ५ 7 7624 3 20 02 --^ ) 12: सप्रविद्य (५८ स प्रः) 
°) ४73 01-382 [जा जञया (0 [न नुच } --९) 
८172 जाद्राय ( व नामाद्य) 123: नगस्यद्धपिमासा र --“ ) 
पिय 1-3 [.( तव ) छङण वचन ( [[ ८ }मदुर मनीन 


2 अणा 2 (छा शा उ) - ४ 111६ [णि म 17 २८ 
ए 6 द्रष्टु 11 79 गछ, ) >1 1321-3 इट्‌ {9 राम ) 
-- ) 1201 128 ©3 ऊ प्प भार्यया 204 सीतया -एण 
2००, पि: ए 13 15 ; 50४५४ 


106* रामो नाम महाभाग मुनि दष्टमिरेच्छति। 


3 €0 3 (८ ५] 7); ए 111९ {0 3 {€ %* 

) --“) ४2४, 3 0. 7 पृष्ठानुमो, ७(०५१ ) तदनुसो (19 
त्यवरजो } 1 {21-3 मुने ({0प हित ) --^लिः ३००, ४ $ 
{3 {26 7 5 


197* सद्र सचतजस्ी सुनि द्रष्ुमिदागत । 
प्रिय सर्व॑स्य लोकस्य प्रियवर्मश्च स प्रमु । 
| ४2 ॥ष्ह प 10 द्रष्ट गा ] 71 (र ४1 2} -(1 ) 
2313 ह (0८ च) 75 सदाचार स तेजसी (0 धा€ एणः 
1211} --(1 2) छ 324 प्रिय्‌( 133 ण्यो }विप्रसय्‌( ४५ ए५ श्र) 
(01 ध्वर्मश्च) 2 57 सच (ए प्राञु) ) 1 


) 1 [पाः [3 69 रक्तश (9 -कूखक्ल्‌) म: ४1 
{25 7 मनुरक्तमनश्चव --02 111९ {0 त्त 171 ॐ ४} ० 4 
-- ) 13 यथा (यि ) 22 ४1 {213110.7 अतिम्‌, © 
श्रोत्र (0 नत्रम्‌) ए: यद्वि श्ुतिसमागत 


{ 61 रि्०णा {न {[सप्ार्न ४ ए}, + 11६ ५ 
{ (द ४1 3} --] ० {न 232 ४1 1 035 7 जप 


0>* तेव्रयमुनिपुटिदय नगदन्तमुपागना । 
[ ५2. |] 
५ )} १ १ ५} 1 1>4 13; प टदण्पमावस्मदःसुन ५ > 11 2 {23 
प्यन्प्रपादान्‌ पुनि 


5 “) ^~ पगु (५८) (व च्रुला) --* } ~! ५1 [01-3 
सदानन (प तपावन } --' } >+: * {3 3. - ˆ ता -चनपदु 
( {0 [ म ` प्रिद्ारण) नध }) ५५ > १4 {5-401-35 - नदद) 
\' 3 11. (9 तिव{नुम्‌) 


¢ +": 11}. ७16 -->*) ज्म- (छाम) ४ -प्रपि 
( 12 "हः ) ट ( ण प्रवद्य) ^ 0 -3 नुनिपिर {०८ शश्र) 
~+ \1 2 1. ~ प्रविदय चात्तिग्ररण --) 3 ४1 {ए 7057 
तमपि (0८ तपरा) 91 12101 {21-3 + 63 प्ानितप्रभ, ४ 
12६1 ४ © प्र (५ दन्प्रधपणम्‌) \2 दपि रद्य प्रद+ण 
( 9८ } -° ) (0: ०) (1 >} ८ ५} 91 2४1 
12711 )1-2 9@\ वचन्‌ स्पयक्त्या गिरा, >+ 1}; 0.7? वचन्‌ 
(12; ६८. } डदणया मिरा--.\{1९ 6, 01 0८1 [पा 12463 
1 1 3 {179 


100* यवोक्त ट हमणनव शिन्योऽगस्त्यस्य समत । 
[0८ ६ यवर (1० यथोक्त) © तसम , 63 धनै (ण संमत } ] 


7 @3 ०ाप ~ (र स} 6}. ~) + सीतया च 
तपोधन --?0८ %, ॐ 2 # ए [0 01-3578 618 
51051 


200* पुत्रो ददारथस्यासों रामो नाम महायशा । 
सह्‌ आ्रात्राध्रमद्वारि भायया सद्‌ तषएरि । 


[(1 () 9 किर 09 जव, 34705 त्[ अव्र, 04 3[न य 
(03 ध्य) (तः अमो) --(1, 2) 51 ॐ 71-3 प्राक्षि (० 
दारि) 0 [8 13 [आ ]त्रमपद, 1 सम प्राप्तो (णप [ना] 
भद्रि) 51 क" 01 -3 सीतया ( {07 भाधया) 05 चाि (9८ 
5600114 सद ) [गा 08 @13 सीतया मह्‌ भाग्या (0 ५1£ 
१००६ 1211) | 


( 56 | 


अ्प्यकाघ्डम्‌ 


द्रष्ट भवन्तसायाता शश्रूषथमर्दमा । 
यदत्रानन्तरं क्वमाज्ञापयतुमहस ॥ < 


ततः रिष्यादुपश्रय प्राप्न राम सरुक्ष्षणम्‌ । 


ददी च महाभागामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ९ 


दिष्टया रामधिरस्याच द्रष्टु मां सञ्ुपागतः । 
मनसा काष्वितं द्यस्य मयाप्यागमनं प्रति ॥ १० 
गम्यतां सत्कृतो रमः समायंः सहरक्ष्मणः | 
्रवेरयतां समीपं मे पि चासो न प्रवेशितः । ११ 
एवषुक्तस्तु युनिना धमेज्ञेन महात्मना । 


न 
8 “8 111९ 0 8 -) 121 भायात, 071 128 © 


आयात (प आयातो ) 61 7 ७1 3 121-3 57 भवतमिच्छति 
द्रष्ट, 01 भवत द्रष्टमायात -) 51 प 1 33 171 {1-3 ? 8 
@18 जरखििम, 3124 इहागत ( 3५ 2150 आगत ), [25 ‰{1 
अरिदम (0 अरििमो ) --) 82 विचाय, 75 यदश (८) 
(0८ यदत्र) 3 02712860 {07 नन्तरं <1 पि ५५ 3 
101-3 5 7 कार्यम्‌ › ©" कर्तुम्‌ (10 त्वम्‌ ) --ˆ ) +: #1 3 
057 तदाक्षापय मे( ण मा) मुने 


9 ०५} 91 034५6 उपाश्रय, 28 2150 
उपश्रु) 

10 2 गाष्् णि श्चि 10 10 प 0 प्रति 11 10 
--*) 0 दिव्याः {26 दिष्टा (56) (0 दिष्टया) 51 725 चिरात्‌ 
(2 °) प्रापो, ४28 057 महावाहु , *: महाराज › 13 
चिरस्यास्य (0 चिरस्याद्य ) -? ) ऽ 0 - समुपस्थित 
( 07 समुपागत ) 22 ४1 8 125 ? सभार्या मासुपागत -- ) 
179 „~+ सा ( ५४28६66 } «1 34 {35 7 {2 3 यस्य, (6५ ) 
तस्य (9 द्यस्य ) -^ ) 27015779 मया टि, ४1 83 ममापि 
(07 मयापि) 51 02 श्रुतम्‌ , पि 1 8 0 0136578 
© स्वय, 124 {1 2 चिर, € 1\ 85 1) १९९६ ( 07 ग्रति ) 


11 °} 61 {29 भवता (0 गम्यता) --5) 51 १1 13४ 

1-3 ससीत (०८ सभायै ) 02 3 सहभाये सखस्मण -< ) 
33 71 प्रविरयता ( 0 प्रवेडइयता) न ५3 125; इति क्षिप, 
01 £ समीपे मे, ©(50 ) इह क्षिप्र (७ “प मे) -~) ए: 
रामो, ए०( 2150 ¢ 1४ ) 125 © वासौ, 72 7५ अजय, 
01 713 असो (0 चासो) र: प्रचेशित, 7 प्रवेरित 
{ 00५ 5८} 


) ख सश्ुय (७ 


12 भ21]]च्ु {निपा त्त श 712 पः ६ व्रवीत्‌ 11 23 
) 91 1! [1-3 स मुनिना, भ ¢ 8 1057 तदा तेन {9 
तु मुनिना) --“) 52 0"-3 कृतालना, पि" , समना, 82 ए 
23 15 › तपस्िना (0 महात्मनां) -< ) 51 1 {213 हस्‌ , 
89 ९( प्राह 2150 25 पा ४६५६ } वास्य ( 0 शिप्यस्‌ ) --“ ) 
0\ ततस्त { 07 तयेति ) 


13 ४४1 0 73 (न ९] 22} --*) 


न्न्न्----ज----- 


अभिवाचाव्रवीच्छिष्यस्तथेति नियताज्ञङलिः ॥ १२ 
ततो निष्कस्य संभ्रान्तः रिष्यो रक्ष्मणमव्रवीत्‌ । 
कासौ रामो शनिं द्रषमेत प्रविशतु खयम्‌ ॥ १३ 
ततो गत्वाश्रमपदं रिष्येण सह रक्ष्मणः । 
दद्ययामास काङत्छं सीतां च जनकात्मजाम्‌ ॥ १४ 
तं शिष्यः प्रश्रितं वाक्यमगस्यवचनं घ्ुव्‌ । 
्रवश्चयचथान्यायं सत्कारादं सुसत्छृतम्‌ ॥ १५ 
प्रविवेश ततो रामः सीतया सहरक्ष्मणः । 
्रशान्तहरिणाकीणेमाश्रमं ह्यवरोकयन्‌ ॥ १६ 


जयो, 1 09 1 ©@2 तदा (शः ततो) पि" 1 7213 


नि क्रम्य (9 निप्कम्य) --°) 2४" 0 कोसो (० कासो) 
2४ 3 57 महावराह (9 ञ्युनि द्रष्टम्‌ ) --^ ) 51 {2 
अब्र 2: स तु, 2४ एतत्‌ , 213 एष (प एतु) 2 ४ 3 1257 
सोमित्रे दशंयख मे, 12: उपैत्‌ प्रविश्षद्िति - लः 23, धिः 
# 3 125 715 


20९* कर चास्य भार्या वेदेही निद भर्वहिते रता । 
[क (२) 
महर्पिवचनात्तात द्रष्टुमिच्छामि ताबुभो । 


[ ४2 111९& 971 7 210 2 ४101 1 2 | 


14 1 0) 74, ४2 गाष्छ 07" 147 --^) ऽ1 पि 3 
0" 0574 @2 प" द्रार(ि 257 ररि) (97 -पद्‌) 
11 गा (श } 242-160 --छा ता क्लः 2071र, 
2 2 (111९६ {छपा पा1 ठ) 3 05715 वरध्लि 74 


202* स दृष्टा तुवाचद्‌ सुनिरिदवास्नन्दनम्‌ । 
स्वागत तव राजेन्द्र मेधिट्या छक्ष्मणस्य च 


15 100 15 (र्थ 91 74), ता ष्ट तमपि 1) 
75° ए ६0 यँ 11 25, ४3 गृद्ट ण ४० वच 17 75 --> } 
0५ ते (प्त) 03 प्रसृतर, {2५ (12 2 प्रध्रितो, 729 
प्रधित- (19 प्रध्रित) 5" ° रामम्‌, 723 वाक्यैर्‌ (0 वाक्यम्‌ ) 
72 ४1 33 257 इति सप्रश्रये( ४1 83 °सृतें वक्येर्‌ › 13124 
इति स्रसत( 52 ५ “त्रिते )वक्यिर्‌ -- °) 91 22 ४ 8 02357 
-वचनाद्थ(51 भनु), 7129 -वचनाद्रूवन्‌ --128&" 1305 25 
7) 1712976 --“ ) 126" 35 प्रचेदायद्‌ (0 प्रावे° } -- ) 81 
709 772 सत्कारादं (1 श्ह-) (107 राहू) 


16 [1 00 216० (€ ए] 74) 92 पद ०0 ततो 
पा 16 प? {0 स्थान 7 172 --* } &1 तदा (गः ततो ) 
--) 5 प 023 ससीत (5 प व्ता [अ८]) (गः 
सीतया) 22 ४1 3 257 नाश्रम पुण्यकमण -<) अञ ४1 
8 12357 ग्रगस्कोण (0 -हरिणा०) --° } £ ४1 8 157 
समताद्‌ (07 जाथरम हि) 9 ग [-3 प्रविलोकयन्‌ , 12&1 
© 2: > उ्यवलोकयन्‌ › 375 सोवखेकयन्‌ 


। 57 ] 


[ 3. 17, 76 


3 18 210 
5 3 12 य; 
1. 3 26 26 


अरण्पक्णण्डम्‌ 


अभिवादय तु धमात्मा तस्थौ रामः कृताज्ञङिः । 
सीतया सह्‌ वैदेद्या तदा राम सरक्ष्मणः ॥ २२ 
प्रतिगृह्य च काष्ुत्स्थमचयिस्यासनोदकैः । 
दुकञप्रश्ुक्त्वा च आस्यतामिति सोऽ्रवीत्‌ ॥ २२ 
अर्धं हृत्वा प्रदायाध्यंमतिथिं प्रतिपूज्य च । 
वानप्रस्थेन धर्मण स तेषां भोजनं ददो ॥ २४ 


0"-3 महामुने , ४2 ४ 3 15 7 उटपेस्तदा (0 परतप ) --ण 
21०4, [2६ [26 ऽपा०ऽ 





जग्रादापततस्तस्य पादौ च रघुनन्दन । 


22 10) 22 (ध 9] 20} त [03 पक्ाऽ) 
21 8110 225 प प {3 {25 7 ध्र909) 22 2110 22 
<} ७ च (0 तु) 


204* 


कष ज 3 21-357 यथान्याय 
( {० तु धर्मात्मा) --^ लिः 222, 26 7 1680 27 --“ ) 
707 02718860 गः सह -“ ) €" तथा (0 तदा) 51 
सं रान्ना रुरमगेनच, पिः 0ण्सितु राम सरक्ष्मण, भ 
ए 1257 कक्मणेन च राघव, 0" आ्राता राम सखक्ष्मण, 


1 [जं ]म्येय राम सरुल्मण 


23 0८ 23-26५, 2 ¢ 3 ऽप 206, १116 125.7 
ऽप्र7ऽ 1६ 0 23-25 -^ ) मि 1223 ग्रतिगरह्य तु, 721 
12५ 1 2 62 3 6८६ ६६ जग्राह (70 “गृह्य च) (५३ त वीरम्‌ 
(101 काङुव्स्थम्‌ ) --‹) पः कुरोदके (०7 [ आं ] सनोदके ) 
2०६6 1114प5 € ल्€य ^ 80त्‌ “ --° } [28 कुरार (10 
^~) 701 {8 03 1 तम्‌» 212 (प (0 5८ ‰% } तु 
(0 च) -2) 72५ {> 05 द्यालयताम्‌ (1० 2५०10 ६16 
112{ए5 ) (0 आः) 21 0५4 © श, च (गःसो) 1 
पि "5 तिपीदस्वेत्युवाच ह --^11€ः 23, 51 6845 252 


24 एणः ऽपः 7 पि2४8 057 ४ 25 त्‌ 26 
मि 02 3 2123 प्वा5] 24 2110 25, 74 (2 7लू)९३॥ 244 
2{1€ः 25 -^) {23 अस्रो 11 कृत्वा ( 07 हुस्वा ) -° ) 
फा ( णाल तणा 85 11 {€} (एणा ह ४ ६ मतियीन्‌ 
¶\ प्रतिपूजयन्‌ › {9 ( ६66०1" ध06} °पूजयेत्‌ -° } 91 121 2 
विधिना (9 घर्मेण) ) ऽ 723 तेभ्यो, 7: ताभ्या (णः 
तेय) 77 111९& ० भोजन पः तेषा दचा च भोजन 


25 एणाः आऽ प क ४8 0579, 2 ४] 23 200 
26 पि, {93 1123 {72705] 24 2110 25 52 16805 25५८ 
2.८ 23 - 1 गा 25 * } 023 [उ [पयेड्य (शण 
[उ }पविदय ) -- ) 74 धर्मम्‌ (10 रामम्‌) --“) # 70 
धमत (0 प्राज्जलि ) भ" प्राजटिस्तदा -4{लः 25, 4 {2 
( ५०7 ) 16[०€६६ 24 


26 08 7 7९80 26 र्ग्लिः 27 -“*) 51 पि" {5357 
भपूजयन्दि( ७ यिस्वा, 9 भ्यधि), 7 आपूजयन्दि ( ण 
अन्यथा खलु }) 1-3 5 7 काङ्कुरस्थ( 121 ) ( 7 श्त्ख्य ) 

¢) 61 पर 0357 तपद्िनमुपागत, 7, 6० तपसी 


प्रथमं चोपविर्याथ धर्मज्ञो युनि्ुगवः 

उवाच राममासीनं प्राञ्रिं धमेकोविदम्‌ ॥ २५ 
अन्यथा खदु काङत्स्थ तपस्वी समदाचरस्‌ । 
दुःसाक्षीव परे काके स्वानि मांसानि भक्षयेत्‌ ॥ २६ 
राजा स्॑स्य रोकस्य धमेचारी महारथः । 


[क्क 


पूजनयञ् मान्यश्च सवन्प्रप्नुः प्रयाताथः ॥ ९७ 


समुपा( © च युदा ) चरन्‌ --ए0 23-26%2, नट ४ 3 


51051 , (1116 {25 7 ऽप 05 {07 23-25 


208* अमिवादितवन्त च राघव सुमहातपा । 
मधन्युपाघ्राय तदा निपीदेलववीन्ुनि । 
दच्वाषन तद्वा राम वदेही रक्ष्मणं तथा। 
अयिता तु प्रच्छ कुशखानामय मुनि । 
पृष्टा चानन्तर रिष्यमुवाचेढ वचस्तदा । [5] 
म्नो हुत्वा हवि पृष दोप रामाय धीमते । 
प्रतिपादय सच्कर्य मच्रवत्प्रारयतामयम्‌। 
वानप्रस्थेन षिचिना सत्कारार्हो हि राघव । 
तस्मादेन सच्रियया सत्करिप्येऽहमागतम्‌ । 

[(1 7) पि 157 हि (07 च) ४1 834 स (0 सु-) 
-(1 2) ४1 मू्थि चाघ्राय च तदा ({0व ६16 एा10य [श) ४ 
17 वच (0पमुनि ) -#“2 11168 स्नपन 101 3 प ६्५ सजि 
1711 5 -({ 3) ४1813 दत्तास्न (9 द्वापस्तन) ४1 तथा 
(पत तदा) ४1 तदा (णिः तवा) -(14) ८5५ च, 05 तु 
(णः तु) 132 कुशलानि महामुमि (शः ध€ ०5 121!) 
--(1 5) 13125 7 दृष्टा (9 षठा) ए: तथा (णः तदा) प 
125 7 उवाच वचन तदा (07 ४€ ०5६ 7211) - ४? 111९ 
णि स्प्रा प 1 7 ए य 1 9 -(1 7} ५3 32 
प्रतिप्रदाय ({ 97 प्रतिपादय) ४५ प्रायत्स्वय, ४2 00 (ण 
प्रादयतामयम्‌ ). --(1 9) 88 अस्माद्‌ ( {9 तस्माद्‌ } 1 सत्करपया 
(0 सच्कियया ) } 

-- 2 ए 8 धाव 26 370 2 --°) 51 मुक्तेय स, 
४1 121 पा 18 दु साक्षी च 13 2 परो (णः परे) 

>) 51 2 ¢ ठ 1-357 खादति (10 भक्षयेत्‌ ) 1 
स्वानि मा+- -म्दति --^्लिः 26, 51 1 8384 1721-3 1715 
पप16€ नि2 # 57 (कपः वरलाः 210#, पए€ः€85 1231-3 
(01६ ट्ट 247# 


209* यो गृहायातमति्िं यथाशक्ति न पूजयेत्‌ । 

द्त्वा स दुस्कृत तख पुण्यमादाय गच्छति । 

४2 1116६ पठण) चि ण्‌ ८० पूजयेत्‌ 11 1. 7 --(1 7} रि 
125 7 यथान्याय ( 07 शक्ति) --(1 2) 51 71 दा सु-, रि 
४1.123 सद्वा ( ४ {78705 } ] 

27 126 77९80 27५" वरल 225 --> } {7 गा जिः 
लोकस -°) 51 1 12 यत( भ" 01 दृठ )चत , 723 रतन्रत 
(07 महारथ ) ) एत ग्ट, ४ ए प्राप्तोय नत, 7057 
सम्राप्तोय (० भवान्प्राप्त ) ४726 05 प्रियो (15 महा) तिथि 


| 59 1 


(8.11. 2) 


©. 3 8 32 
3 3 12 39 
1. 3 26 28 


0 3 28 38 
83 3 12 3 
{ 3 16. 29 


3 77 28 | 


एवमुक्त्वा फलमूलैः पुष्पेशान्ये थ राववम्‌ । 
पूजयित्वा यथाकामं पुनरेव ततोऽत्रऋ्रीत्‌ । २८ 
इद दिव्यं महचापं हेमवजवेभूषपतम्‌ । 

ष्णां पुरपव्याघ्र निरभितं विश्वकमणा ॥ २९ 
अमोघः सरयसंकालो व्रह्मदत्तः शरोत्तमः । 
दत्तो मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षयस्ायको ॥ ३० 


(07 प्रिया) --^्लिः 27, [2 ४2 1 1057 1600 26 पिः 


प 3 26०} ६ ला 115 , ५1016 103 115 लिः 27 


भय सर्वस्य खोकस्य गतिर्नाथश्च राघव । 
लोकनाथमिम प्राक्त पूजयिप्ये यथाविधि । 
अपूजयन्दि काचस्य तपस्विनमुपागतम्‌ । 

[ 2 राष् गा स्य 17 सर्वस्य ४] ८५ राघव 711 क 
--(] 2) 1५ अय फा 2190 सव ) धर्मस्य टोकस्य ( 07 ६11९ 
7107 7217) 73 माय (9 नावश्‌) --#2 111९ णप 
प्रा ण ० यवा 7 ] 2 --(] 2} .03 जु (0 दम) 
--{)3570) 1 3] 

-- [लाट्घ्लिः पि ४ {057 601४६ 209 


2 0# 


28 °) रि" 01-3 चन्ये (0 मूर ) 2) 51 यन्य, 
निः 1-3 मुरे (0 पुष्पक) 9 मादयन्च्‌ › २1 "-3 पुप्पेद्‌ 
पि ४ 3 157 अद्धि, 0101 048 [26४ अन्यद्‌, 11 
वन्येद्‌ ( {07 चान्येदा ) -) 22 1381-3 5 अर्चयित्वा, 
07 1प८पा४ (0 पृजयिष्वा) 12४8 2157 ©1 न्याय 
(0 काम) -*) 58 णा 01-36578 @13 ॐ 
पुनरेवाव्रवीद्रच , 7 7५ ततोगस्यस्तममवीत्‌ 


29 ४2 1] {070 ग्य 171 29° ए ६0 निमित 171 20“ 
--* } 12६ दद्र- (10 हदु) 51 1 {019 @1 मदा- (07 
महच्‌ ) 711 08 (7) रच- (0 -वच्न-) € 1 71-3 चन्न 
(51 {22 इद ) हेमपरिप्फत (107 ५) १3 ४113 057 धरुर्वर- 
मिद दिव्य चच्रहेमपरिष्टत -“ ) 79 पुण्य- (0 विश्च) 

30 °) रि ४.८ 157 जमोधा इषवश्चमे --° ) 2: ४7 
15 7 69 बरह्य( 52 वच्च ) दत्ता (239 ० दडा )} ({ण "दत्त ) 91 
1 1-3 तया श्र, 22 ४५ ए 1257 सु( ४1 8150 स्वग) 
709 )तेजल --^ € 3०५५, पि 1115 213 -° }) ऽ 
दत्ताव , प" ददो (51८), पि? ४ 13-५ 125 ? दत्ता, {21 1६1 
12)2-५ © (४ दत्तौ, ए द्वा (5५८) (ण दत्तो) 51 इमो 
2 #1 3 057 मद्य; 0 म. (90 मम) - ) 1 ¢ 3 
11-35 तूणो, ४ वृणो ( 5८) (णः तूणी ) प 12" ध 
ता 0135684 [ङ क्षय्य (प °्य्‌-) 01 -सायके 

31 *2 11९ {0 ते 312 ए] ६०वि 7) 3 ) 
४4 03 3 (ए0ःल (त्प } सपूर्णेो, 281 सपूर्ण, एषणा 
सपृणर्‌ (9 सपूर्णो ) --" ) 91 1 ४1 731 2 01-3 1४2 पन्नो 
(0 पावक }) -° ) 721 {2 [7 1268 (` }{ -रजत- 
(9 राजत }.--एणः 31००, ऽ1 त ४113 {1-3 5 7 50४०5 


271* मदहाकोकश्निवासी च महासिर्हेमविग्रह । 


रामायण 


पूणो निितैर्गणैज्यरटिसि पावकः । 
महाराजतकोश्रोऽयमसिर्दमविभूपितः ॥ ३१ 
अनेन धनुपा राम हत्वा सस्य महासुरान्‌ । 
आजहार धियं दीप्तां परा पिप्णुदिवाक्रसाम्‌ ॥ ३२ 
तद्धसुस्तो च तृणीरा शर सद्ग च मानद । 
जयाय प्रतिगरह्रीप्य ञं वजधरो यथा ॥ २३ 

त 77 6 | [०057 जवान्‌ (ण न्ती) 8५ तु (णच) ] 
-- [11८70211 €ा ए31-3 ८011६ 200* 





मि 


32 ¢} 91 1 013 ©: सोम्य ( ०त्राम) --*) ए 
महायुत्र, > ७2 3 1 इत्या सघे( ५ 4 शे) (0 दूता खरये) 
73 ध्वस्रयिष्वा च दानवान्‌ , 


33 छ. 1ष्ट नणि तृणी 1) = 9 {0 यथा 17 33 
-“*) 04 तस्य (ण्प्ताच) ट 7 23 {3 तूणी चं 
(णः श्या) 5" स तदनुन्ता तूणीराः ४८ उद्र धनु" स^ 

९) 91 123 ग्रारा, ₹' 21 दारान्‌ (07 शर) एण्य 
33५४, 2{2 ४3 8 125 7 5४95 


272* दृद धनु सत्तृणीर स्र चेम मयोयतम्‌ । 
[ए मनूण च (0 ननृणीर) 252 {52 नवेद, 73 चमे (ग 
चेम) ४1 गम (97 मया) ] 


°} 05 प्रतिगहीष्य (0 शगृद्धीत्व) --.+{लः 33, 91 713 
212 3 175 , \*11£ शव 175 2 30 


273* इदु चमे तनुव्ाणममय मघवान्ददा। 
स्पर्शा चानुपम वीर सूया्िमरदाप्रभम्‌। 
यदा च सशय प्राक्त्िन्तयिप्यसि यादनम्‌ ) 
दरियुक्त रथ ठिन्यमानयिप्यति मातलि । 

[(1 7) 33 ते (णतम) 2 111९६ 0९ मवान्‌ 
--(1 2} 12 2{2 3 सर्जन (0 सर्च च) 12 [अ ]चचिक्तम ({0 
[अनुपम }) 71 -समवचसम्‌ (0 -सदृशप्रभम्‌) द सूर्यं ~+ 
= »+ (ष्ट ), 323 प्रतिगृ्मेष्वं मानद (0 {1€ [05 
1217) -() 3) ह [ष्ट ५९ ६० इ #23 जये च ({ 
यदा च ) {23 प्राप्य (णः प्राप्तश्च) 51 वितिध्यति ( {097 भसि) 
--(1 4) 2723 -युग्य (प -युक्त) 23 उपनेष्यति (0८ 
आनयि९) 1] 

--\ए7€1€05 मि ए 13 15715 अलि 33 


214* पुरा चोक्तोऽदमिन्द्रेण सहसराक्चेण राघव । 
यदा राम इदहागच्छेतस्मे देयमिद्‌ धलु । 
स त्व राम चिरेणासि सम्राप्तो दयसदाश्रमम्‌ । 
गृहाण तदिदं दिव्य धनुर्वरमनुत्तमम्‌ । 
अनेन धनुषा राम कृत्लस्य जगतस्तथा । {5} 
मविपद्यमपीन्द्रुय पिजेतासि परतप । 
[ ४६ 1्हु णपा 1 द प्र ६० य्‌ 1 € ०5 13 
१. 2 --(1 ८) 8 पुरा चोक्त मध्द्रेण (0 ४ € एणः 7811) 
-(1 2) 32 यथा (9 यदा} ए. तदा (४ ‰ व59 


[० ] 


अरपकाण्डम्‌ 


एवयुक्ला महातजा, समस्त तदसवय्‌ | 


(3 2 2 
दच्चा रामाय भगवानगस्यः पुनरत्रवीत्‌ ॥ ३५ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकण्डे एकादसषः सगः ॥ ११ ॥ 


राम प्रीतोऽसि भद्रं ते परितुष्टोऽसि रक्ष्मण । 
[क ® 4 र 4 
अभिवादयितुं यन्मां प्राष्ठ खः सह्‌ सतया ॥ १ 


25 17 १९०४) (0 तस्मे ) -(1 3) ठ3 आश्रय ( 07 मम्‌) 
1 सप्राण ह्याश्चम मम (ज ॥1€ ०५४ 1217) ] 
34 5) 91 ‰ि1 0"-3 समग्र (07 °स्त) पि 8 1251 
सश्चर तन्मदद्धनु --&{धलः 34, 6 12 178 
215* सेहगद्भदया वाचा हपेयत्रघुनन्दनम्‌ । 
{ 7: दपैयिष्यन्रघूत्तम (णः पाल 05 91) = 278 | 
1116 रि प्र 3 125 7 1118 
216* धनुषानेन काङ्करस्थ यदा यीत्यसि सयुगे । 
च्रयाणामपि लोकाना तदा शान्तिर्भविष्यति । 
दत्वा धनुश्चैव शराश्च विप्र 
सद्ग च तूणो च प्रूषत्कपूणों । 
व्चोत्तम चैव ददो मदात्मा [5] 
दाक्रप्रदत्ते अपि कुण्डठेद्वे। 
तद्राघवोऽथ प्रतिगरद्य दत्त 
दाप्रदान मुनिना प्रतीत । 
महायुतिर्वर्यगुणो पपन 
चचो सुनेरूतममाचचक्षे । [10] 
[ (1 7} ४ योत्स्यति (0 “सि }) -(1 2} 82 सदा (ण 
तदा) -(1 4) ५ 33 125? खद्ग स, 82 सद्गौ च (० खङ्ग च) 
--(1 6) ४ 81 2 4 दाक्रोण दत्तेपि च कुंडले पस्त॒ (€ (कप58 ), 
33 रूक्रेण दत्ते अपि कुट्ठे दे(2150 स णिः दे 5 (0: ) 
--(1 7) 82 प्रतिपूज्य (07 प्रतिगृह्य) -(1 8) र {57 
महाग्रसाव, 34 प्रधान (07 प्रदान) -() 10) 3" उत्तरमा- 
-चकाक्षतत (11971 ), 8५ उत्तममाचकाक्ष 1 
--^11€ा 34, 8 175 2. 101£ 12552&€ € €९&२॥६त ६० 
4? 1 (० 3) 


(गणष 1 शग ( ८०६ ४16 52768.) --9 426 
11410 61 आयुधप्रदानः 1 आयुधप्रदानिक , २3 125 घनु- 
दान, ४८ धनु प्रदान, 023 जायुधग्रदान › 07 भगस्यधनुर्दान 
--54/९4 110 ( हपा€§, 0705 07 ए०६ा) 51 पिर 81 
0 02 णा, अर ८3 7218, ७1 14, ४५ 8४4 1519, 
03 20, ट ण 468 5 12 @ (०लो0तव€ञ प्रधा 
श्रीरामाय नम लि (्णणुणाण, 13 105 ^ य 
(५० 3) 


१९ 


अष्व्मेण वां खेदो वाधते प्रचुरभमः | 
व्यक्तयुत्छण्ठते चापि मेथिरी जनकात्मजा ॥ २ 


1 


71 (णाप ६16 69105 ऽअ 18 0९81105 1/0 
ॐ, {2 ‹४171 श्रीरामचन्दाय नम --ए3€07€ 7, ४2५28 
1257 1115 


{+ ४0 
१9 ६/9 ८3 
6८ न्नं 
“प €+ «2 
19 ६७ ६५ 


277* पूजयित्वा यथान्याय देवेन पिधिना सुनि । 

प्रभनित वहुविस्तारभगस्यो वाक्यमन्रवीत्‌ । 

[(1 7) ४ देवेन (णप दै") --(1 2) ५33 प्रसत( ८1 
“ति ), 81 प्रथित (णः प्र्चित्त) ], 
पश€ 71 1715 

218# सख्रेहगटरदया वाचा हपयि"यत्रधत्तमम्‌ । 

1 % (£ पए्तादशस्थछे सगेविच्छठित्तिर्वाख्ीति प्रतीयते । 
कथाया भप्यवसानात्‌ % --2) 51 2101-3 ते पुत्र" 7 
वत्स (70 भद्र ते) 82४28157 पुत्र प्रीतोस्ितेराम -°) 
पि मि #, (गाट्हु ) (णः ष्वाद्यितु) € #1 701-3 
यो मा, ४२ 2 यसमात्‌ (9 यन्मा) --2 ) 51 © प्राप्ता स्थ 
(७८), पः प्राक्चोसि, 724 2 2171 सग्राक्षो, 13 प्राक्षौस ( 0 
प्राप्तो स्थ ) 211 किङ (107 खहु ) -&{लाः 7, 33 15 


279* अनेन कमणा तेऽद्य परितुष्टोऽस्ि राघव । 


2 ^} 21129०8 वा (० वा) 2 वश्चेतो (0 वां 
खेदो) 5 7"-3 अप्या(713 च्या, 722 ण्व्व)श्रमेन ब (11 
च ) खेदो चने प्रचुरपादपे, धि" आश्रमे च त्वया स्थेय वने च 
प्रचुरोदके -- 33 7९905 2<< 718६ -< ) {271 {8 3 
देवी (0 चापि) 5" 7 3 सा( 129 न )चो({72" नो )फठति 
वेदेदी, भ" 2 भा चोत्कटेत चे( पि ०५ , „ + [ 111९ ] )देही 
73 उचचैर्नोत्कटिते चापि, 2 अपि नोत्कठते चेय --° ) 3 
भत्रद्विकरा (0 जनकात्मजा) 1 71 71-3 रक्ष्मणो चापि 
राघव --० 2, ध? ४ 8124 {05 7 ऽप , 283 5005६ {07 
20 07] 


220* अपि श्रमो न वेदेहीं वाधते रघुनन्दन । 


[ ४1 आश्रमोय ( 0 अपि श्रमो ) 83 7९06815 शणाल्ण्प्ञङ 
पठि मो ए ० रघुनन्दन ग प्राथाष्ट॒ ४1 53 ° वेदेष्या(8‹ श्या ) 
(07 वदेदी } ४1 रोचते, 83 वाध्यते ( {07 वाधते ) ] 


[67 ] 


+ छ 
८० ८५ ५ 


न्वै (वं तन्द 
८) > 
६८० ६4 © 


3 22 3 | 


एपा हि सुङमारी च दुःेथ म विमानिता । 
पराज्यदोपं वनं प्राप्न मवेशलेहधचोदिता ॥ ३ 
यथेपा रमते राम इह सीता तथा इर । 
दुष्करं कृतवत्येषा वने त्वामचुगच्छती ।॥ 
एपा हि प्रकृतिः सीणामासषटे रघुनन्दन । 
समयमनुरलज्यन्ते पिपमस्थं यजन्ति च ॥ ५ 


रातहदानां रोर शखाणां तीक्ष्णतां तथा । 
3 ) 0! ६ [प्त 98 (363 च (णहि) पि2४ 


8 157 सीता हि( ४1 च) सुकुमाराभी ध ) पि ४ 18157 
सुखेश्, 701 08 € खदेर, (६ 28 71 धटाः (0 
टु सेश्ल) 2 5? विनाकृता (७ विमानिता) 5" सुख 
समानिता सदा, प" राजपुत्री यशस्विनी, 2212: सुखेश्चयपरि 
84 ( शाह 2150 सुखश्चयपिराजिता ) न सुखेन विमानिताः 
2 सुखैश्च मानिता सद्‌।, 73 सुखश्चेव विवर्धिता, 73 दु खे 
श्चानपमानिता --1५ ८6405 3० 17 71727 --° } > ४ 8 
{254 वहुटोप ( 07 प्राज्यटोप) 05 प्राप्त (प प्राप्ठा) 51 पि 
7"-2 प्रीदयाश्चमपद प्राप्ता --2) 2" भवतु (0 भवै-) 6 
01 2 भअतृखेहेन नोदिता 

4 ८} 7०६६ [णऽ एलप्ल्ला = 210 ° ७8 (एव 
(107 [एकपा) 2 चेह (० राम) 51 तर" 7" -3 ययेह 
ताध्वी( 51 12: भार्या) रम(1729 चर )ते, पि ४ ए 257 यथा 
रमेत चदेदी (10 °) 51 दि" 01-3 #ः सीता राम, 
४ 83.057 चवने राम (0 इहं सीता) 1 (14150 राम श्ण्त्‌ 
सीता -^{ल€ः 4५, 113 1705 


227" यदुक्तमनया राम करीडार्थं तच्छुरप्य इ । 
=) 1 दुण्करत ( 414 दुप्कर) 228 7057 हि करोति, 213 
कुरुते तु (७ कृतवती ) -“ ) }7> चन ({०प चने ) 59: तीक्ष्णता 
यथा, 2 73 (प अधिगच्छति( 73 शती), 12६ 75 भि 
गच्छती, 71-3 न जहाति या, © 7: अनुगच्छति, 73 मभि 
गच्छति (07 मनुगच्छती च्छती ) पव \.+ गाम ह (111९ ) 
3 ४ 8 57 प्वत्करते वनमागता 


5 51 79 00 565 --° ) 22 च, 1.(€व ) [भय] 
(णि हि) भग सत्कृता (0 प्रकृति ) -°) एः प्रथिन्या 
पुरुषषमभ, 712 सृटिश्च पुरुपपमभ -ए0 5५, 2 ५ 23 
[25 7? 515६ 


222* प्रकृतिर्हि खदा खीणा भरस्व कव्यमेव च । 


[125 व्यक्तम्‌ ( 07 न्यम्‌) 9 नीरवेह्खन्यमेव च ( 07 € 
705६ 1217) ] 


-° ) मि1 212 पदुस्थम्‌ › 13 समयम्‌ (0 समस्थम्‌ ) 81 
मनुरुग्यति, 126" 7५ ¶ ©12 ॐ शरज्यत्ति(0, न्ती), ण 
08 © ल °रजत्ति, ©(९0 ) °रुघ्यते (07 रज्यन्ते) - ) 


८1 अप्रमय (07 त्रिषमस्व) -^11€ 5, 22 ५ ए 754 
105 


62 | 


रामायणे 


गर्डानिखयोः शैघ्यमयुगच्छन्ति योपितः ॥ 8 
# अ 9 दोपैरेतेषिं ॥#क 
द्यं तु भवतो भाया दोपेरेतेिवर्जिता । 
शछाघ्या च व्यपदेद्या च यथा देवी द्यरुन्धती ॥ ७ 
अदंक्रोऽयं देशश्च यत्र सौमित्रिणा सह । 


वरदेद्या चानया राम वत्य सखमरिंदम ॥ ८ 


एवमुक्तस्तु मुनिना राघवः संयताञ्नलिः । 
उपाच प्रथितं वाक्यमपि दीप्रमिवानरम्‌ ॥ ९ 
223* स्वभाव एप हि खीणा सृष्िश्च पुरुपपम । 
[र 5 2 ए सुमाव (0 स्वमाव) | 


6 17280 6५ (टा ४] 5) --,) भिः 1116 , पिः 
भ 8 257 चेव( "2 चापि) तीक्षणता( ४ °ता), 7 तीक्ष्णता 
तथा, 72 "ता यथा (0 तीद्णता तथा) -<) 51 पि ५८ 
701-3 5 7 दहुन- ( 07 गरड-) 12५ -[ ज [नख्यो (० -[ अ ]- 
निख्यो }) 51 7: दीघ्रम्‌ , 2 232 ह [प्ण शेघम्‌ › 73 
सीरम्‌ , 23 वेगम्‌ (0 नेयम्‌ ) -- ) 91 2४371257 
>{> अनुङ्वति, 729 °्वततत (19 गच्छन्ति) --^{लाः 6, 51 
1 ४3 01- 1715 


224* न्‌ तथा काठकूट हि विष हन्यायथा दिय । 


7 ^) ४1 हि, 83 च (णः तु) 126 017) भवतो --ः ) 83 

( 0 1९६८5) एमिदेपेर्‌ (0 गोपरेतैर्‌ ) -- ) ए: 

( 7197६ 2150 ) कुखोना रूपसपन्ना (07 < ) <1 72701 122 & 

© {23 दृवी तु, >2 ४ 3124 121 0६ 136 (3 देवेषु 
97 देवी हि ) #" छाध्यरपा गुणेयुक्ता यथा चापि अस्धदी 


8 °“) 51 प [स (णः अय) तञ ४8 257 सव 
(ऽ °पि) द्य ( ४ व्व ) रकरतो देग्रास्‌ -* ) 2 ४ 8 15? त्वया 
( छप यत्र ) --12् 7711 28 0७3 7668४ लाागाल्ण्णऽङ ६०“ 
2.6 24 °) 51 पि ४1 7201-3 वार्ध, ऽ ४३ 8 757 
साध्व्या (0 राम) --“) 13 वससि (ण वत्सखसि) €" पिर 
1>1-3 रस्यस रधुगदन, 2 ४३ 3 057 वसतेद(83« "स 
चेद ) ममाश्रमे, ५ वस त्व हि ममाश्रमे -^ल 8, € > 
{1-3115 

225* तारितश्च स्वया राजा ससपुत्रेण रघूत्तम । 

[ 23 सुपुत्रेण त्वया राजा (0 त्था राजा सद्युत्रेण ) ], 

016 [> (एनी 1 78 गाङ) 3 (1 7-18-8 
270 1 70-23 267 9} ©215 < 7( प 3) ६८8 


9 ^) छा प्प 08 णा ञ्ज्व (णतु) 69 
स तथा राघव श्रीमान्‌ --?) ७2 अगस्त्य (० राघव ) < 
5५ सं कृताजदि + 2 ४ 31-3 235; सहताजटलि, 71 
सहतागुलि (0 सयताञ्जछि ) ध" स रामो वै कृतानि 
71 ग 9 ) 91 प्रन्निल्ते, 8" स महा-, ४133119 
प्रस्त (0 प्रध्रित) --“) 5: 023 मुनिं (णः ऋपि) प्ण 
तक्षम्‌ (10 दीक्चम्‌) पग 12 [अ [निक (0 [अ [नरम्‌ ). 


अरण्यकाण्डम्‌ 


धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽदक्षि यस्य मे यनिपुग्वः । 

गुणैः सम्रातरभायेख वरदः परितुष्यति ॥ १० 

तु व्यादिद्च मे देशं सोदकं बहुफाननम्‌ । 
यत्राश्रमपदं कृत्या वसेयं निरतः खखम्‌ ॥ ११ 
ततोऽ्रवीन्युनिश्रेष्ः श्रुता रामस साधितम्‌ । 

ध्यात्वा युहृतं धमात्मा धीरो धीरतरं वचः ॥ १२ 
इतो द्वियोजने तात बहुमूरुफरोदकः । 

देशो बहम श्रीमान्पश्चचस्यभिविश्रुतः ॥ १३ 

तत्र गत्वाश्रमपदं कृत्वा सोमित्रिणा सह । 
2 

8 ४ 13 157 तञ्रषि सलयविक्रम --^{€? 9, 61 [2)1-3 1115 
1 3582 01 ^. 7 (० 3) 

10 ५“) 812 च ( {07 5९60 ऽस्मि) --°) 121 वे (ग 
से) ८५ 72 4 ©23 72 समुनिपुगव, #2 भगवान्स्वय (0 
मुनिपुगव ) --> ) 51 प प 8 {57 सुलेप » {1 126 गुरनं ? 
713 तुतोष, 7: सतोष (0 वरद्‌ }) 71 परमद्युति » 128 
(510) 9 © [ध परितुष्यसि (123 “से ) --4 {थिः 10, 712 13 
^+ 7 ( ० 3) 

11 ^) पिः कृतद्या (5८) (० व्यादिश) 81 मा (य 
मे) --2) 51 पि 07-3 वहुपादप --12€1 1620 1 
10276 -- ) पिः €" 05 7 यदा, ४1 82 यथा? 1 तन्न, 22 
अच्र (छप यन्न) 21 61 ग्वा (0 कलवा} ¬ इच्छेयमाश्रम 
करतुं --“ } 51 123 वसेम, 12&" वसेह? 7" वसेमो ( 516 ) 
(0 वरय ) 51 1) 1-3 निरता, प" यत्रवै, 0457 {78 
नियत (प निरत ) 2 ४2 394 125? सुखी 

12 °) पि 8157 तद्वच , 72 घीमत (0 भाषितम्‌) 
पि भ्रुवा राघवभापित --& {लः 124, ¶£ 115 

226* एवमुक्तस्तु रासेण महर्षिरिद्मव्रचीत्‌ । 

--< ) 33 ({ पाडप्् 8150 } सद्रुत्त (9 मुहूत } --> } ऽ पि 
वीरो, ४ ५ ठ 15 चीमान्‌ › 7? गण (गः धीरो) ५2 
प्रियतर ४ 79 ततोवाच वच शुभ 4 ८ तत उवाचेल्यर्थ 
सधिरापं & 

13 °) 5 हि योजने, 23 द्वियोजन, 12&\ [ ऽ }पि योजने, 
719 [ ऽ र्धयोजने (ग द्वियोजने ) भ ५1 8 1057 राम 
(फर तात) 0) & भिर ४2 3 + -फरुद्ुम (ण 
-फखोदक ) 2 ४1 3 25? स्वादुमूरूफठेयुत ( ४1. 323 
“छान्वित , 84 छायुत्त ) --°) 9 2 1-3 चहूद्‌क ›, भः ए 
8 057 श्युचिजकू › 273 बहुमत (णषवहुख्ग ) -2 ) ऽ भः 
५ 7"-3 पचव्‌( ए" “चवा? 71 2 [वला (णपा ] “चाव )- 
टिरिति श्रुत › 2 81 5 7 पचवटीति चिश्चुत › ए-५ ख्यात 
पचवरीति वें 

14 °) 1 ङत्वा तन्न (ण तत्र गत्वा) 5 1 71-3 
तत्राश्रमपद्‌ इत्वा, 72 ५ 3831-3 «{ 2150 गच्छ त्व तन्न गत्वा 


रमख त्वं पितुव।क्यं यथोक्तमयुपाठयन्‌ । १४ 
विदितो देष वृत्तान्तो मम सवेस्तवानष्‌ । 

तसथ प्रभावेन खेहादशरथख च ।। १५ 
हूदयस्थश्च ते छन्दो विज्ञातस्तपसा मया । 

इह यासं प्रतिज्ञाय मया सह तपोवने ॥ १६ 
अतश त्वामह घ्रूमि गच्छ पश्चवटीमिति । 

स हि रम्यो बनेदेो मेथिली तत्र रंस्यते ॥ १७ 
स देशः छघनीयश्च नातिद्र च राघव । 
गोदावयौः समीपे च मैथिली तत्र रंस्यते ।॥ १८ 


च) 7257 तच्र गच्वाश्रम क््ला( 32 राम) -*) 5५ पि ५ 


2319५ 01-357@ राम (0 क्रत्वा) --4्लिः 742, [21 
0 128 63 1606९३६ दागाल्०्पञङ़ 8० --12&1 7९205 74 
171 03 -?) 91 पि ए 3 11957 211 2 निवस, 7261 
( 0€0€ (ण 25 71 (८६ } 74 71 ४ रस्यति, 1 ( € ) 
रस्यसे (0 रमस्व ) 51 पि {2323 स्व-, 128 {3 त, {३ च (0 
त्व) --°> ) 51 2 ए2 394 25" 22 परिपाख्यन्‌ ( 0 
अनुपाख्यन्‌ } -4.{€ः 74, 1९( € }) 76068६5 1 26-39 
0 ^ ¬ (० 3) 


15 ^) 2 प 81257 चैव ( 07 द्येषं ) --° ) ‰73 मया 
(01 मम) 91 112 तव पिः राम ) सर्व(1): श्वं ) स्वय ममः; 
2४ 8 157 तव सर्वो मयानघ( 84 1278 , 01& “मोत्तम ), 
701 [ ऽनघ सर्वं समाधिना, 13 [ऽनघ स्वं स्वय मम 
--° } पि" ४2 2 प्रभावेण -- ) 2५ {12 हादाद्‌ ({0 खेदाद्‌ ) 


16 ^) 7 © © हृदयस्थ च, {3 © हद्यस्थस्य, 1⁄2 
हदयस्य च (णग हदयस्थश्च ) <1 म" 7"-3 ते भावो, ए 
भावस्ते, 72 मे छ्दो (9 ते छन्दो) 2 ४४ 2 125 7 हृद्रतश्चैव 
भावस्ते --° } 12६ ५ © विक्तात (° विज्ञातस्‌ ) 2 
तपसो (०८ तपसा ) -- ८ ० 262 --2 ) §1 5 11-5 


इह चा वस काङ्त्स्थ --41६€ 16, ऽ ए2 [01-3 1715 

227* येह नेच्छसे वासमन्यदेदानिवासिनाम्‌ । 

[ ४2 23 अथवा ( 07 अथेह } 11 नेच्छति, 723 मन्यसे (0 
नेच्छसे ) ४2 वस्तुम्‌ , 1 स्थातुम्‌ ( 07 वासम्‌) 121 2 -निवासनात्‌ 


४2 3 अन्यदेश( ४२ ° }निवासने (9 ॥16€ 05६ 72) }, 
111 1701 18 1 2 7 1115 


228* वसन्त त्वा जना सर्वै ज्ञास्यन्ति रघुनन्दन । 

17 °) <: पि ए 8 71357 वय ब्रूमो (प अह ्रूमि) 
--<) 51 1 7013 {23 इतं (07 इति ) -- पि 0 
(वा ?) 17-19° -^) 21 रम्ये (० रम्यो ) 81 
741: एर्णष€ वणय }) वनोहेदो -7 ) 52 यत्र (ण तन्न) 
13 रस्यति 

18 पि ०00 28 ( ४1 17) 83 7606415 28 रवध्टा 
27 -- }) 83 { 5€607त्‌ धा0€ } [ अ ]तिदृष्ट (गि ष्दूरे) ५3 
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[ 3. 72, 28 


~ 3 29 29 
3 3 ग3 28 
{~ 3 28 तमे 


3 १9 20 
3 ग3 19 
3 218 गे 


2 2. 70 ] 


प्राज्यमूरफरश्वैव नानद्विजगणेयुतः 

विषिक्तथं महाबाहो पुण्यो रम्यस्तथेव च ॥ १९ 
भवानपि सदार श्क्तथ परिरक्षणे । 

अपि चात्र वसव्राम तापसन्पारयिष्यसि |} २० 
एतदारक्ष्यते चौर मधृकानां महन्‌ । 


उत्तरणास्य गन्तव्य ्यग्राधममिगच्छता ॥ २१ 


ततः स्थटगरपास्हय पयेतस्याविदूरतः । 
ख्यातः पश्चवर्टीखयेव नियपुप्पितक्ाननः ॥ २२ 


रामायणे 


धगस्त्येनैवष्क्तस्त रामः सोमिप्रिणा सह ! 
सत्कृत्यामन्रयामास तमृषिं सत्यवादिनम्‌ ॥ २३ 
तौ तु तेनाभ्यनुज्ञात फृतपादाभिवन्दन । 
तदाश्रमा्पश्चवर्टा जग्मतुः सह सीतया ॥ २४ 
गृहीतचापौ तु नराधिपातमनो 
विपक्ततणौ समरेष्यकरातर । 
यथोपदिष्टेन पथा महपिंणा 
प्रजग्मतुः पश्चवटीं समाहितौ ॥ २५ 


इति श्रीरामायणे अरण्यक्र्डे दादसः समं; ॥ १२ ॥ 


वसते, ए3( 56८00 (1716) राघव्रं (97 राघव ) --©४ ० 


18°-79 3 ० 78“ --2) [तु (सःच) -^) &1 
2 ए33{ 56600 € 25 771 #1) तत्र सीता तु( ४? च, 83 
हि), 2 8124 01357 सीता त(54 येत्र हि( 13 तु), 


८1 तच्र सीताभि ›, 0: तत्र सीतानु- (० मेथिली तत्र) 12 


रस्यति 


19 ० 24 (धा ४] 7) &@ ०) 26 (रन 
श}! 18) --) 51 3 प्राप्य, प 057 स्वाद ए1 प्राप्त 
22 9{ 17127 2150 } ५ ( प्रोह 2150 25 7) 91 ) प्रारय- (07 
ध्राज्य-) 2 ४ 231 7€1 1 [पाव 1681313 फटड््‌; 
132 -फट (07 फलद ) -° ) पि ए 13 1257 -म्ग- (107 
-द्विज ) 2 213 &1 701 [04-7 © }{2 ३८६ -गणायुत › 
४1 -गणान्वितं ( 07 -गणेद्रुत ) 91 {1-3 वहुपाद्पश्नोभित 

°) © महापुण्यो (0 °्वाही ) --“ } 51 रम्योगम्यस्‌ , 72 
019 पुण्यारप्यस्‌ (9 पुण्यो रस्यस्‌ ) 

20 ^) 0६ 6 73 सदाचार {0 सदारश्च ) --) 
४2 श्रशक्त (07 दाक्तश्च ) €" 76205 परिरश्चणे 17 पथा 
७2 सम्यश्चैव रक्षणे -“ ) 7: ° 7: पारयिष्यति (0 भसि ) 
123 तापसा सुनिसत्तमा 


21 ^} 91 हि 9-५01-35 7 आलोक्यते (0 "छनल््यते ) 
भ ४ 3 0४7 राम (90 वीर्‌) -") 22 70४ 197 @ 
मदावन, ४1 महस्पुर --“ ) 51 3 [101 012 भधिगच्छता 
( 41 न्त, 821: प्त 2 1 25 &13 नभिगच्छत, ४2 72 
४6 12 21{3( प्राश 5 # 2150 जपिगच्छता ) नपि 
गच्छता(4 {1 2 त), 1: परिमार्गत, 7. प ) अधि मध्यत 
(107 अभिगच्छता ) -41€ा 21, 139 2606215 ( ॐ } 28 

22 ^) 21257 92 तत्र (णः तत }) ऽ र) 73-9 
स्थरोपु रम्ाघु, 22 ४2 ओः स्वरीययुपारद्य, ४1 3 257 
स्थलोसुपारूढा( ४1 ^ढ , 8: °। ), © स्थटमुपारभ्य, 211 
( 2150 85 1 †€>६) स्थलसुपागस्य ( 07 स्थटमुपारुद ) --° ) 
81 122 @ पर्वतस्य विद्रुत , 1५ वसन्तस्यावि° --12&1 गण 
227“ --“ } 9 {29 {.( 60 } पचयटी च पर्य(1.[ ८ ] ग्द) 


0०) 61 हिव 1 [ध [39 गा ॥ 


ता, पि: 2: पचापरी पचयदी, 82 ए 8 1257 तन्र पचवरी नाम 
( ४2 {31 राम, ए: ०7 }, 0, पचद्रूपा पचयरीं (8८) -> ) 
51 {293 {9 © नित्य (0 निद- ) 91 + {1-3 -कानन 
( 07 -कानन )} न 3 प 1०7 दिय्य( ४: नित्य) पुप्पितकानना 
--^\{{€ 22, 2 \ 2 357 15 


229* ता गदवा राघव क्िश्रमितस््व वस्तुम्सि । 
स्वस्ति प्राप्नुहि कारुत्स्थ गम्यता वस्स मा चिरम्‌ । 
{(1 ८) 31 त ( 07 ता) ४ सिप्तम्‌ (0 क्षिपन्‌) (6 ) 
द्रम्‌ (0 वस्तुम्‌) 2 अर्दति --(1 2) ४1 ज्य (य वत्म) ] 


23 ˆ) 2४8 [52 पवसमुक्तस्त्रगस्त्यन (ए ध्रा } 
) <\ 1 0201-3 त मुनि दीक्ततजस 


24 ^ˆ) 5 च (णः तु) ०2 [अ ]भ्यवुक्तात (ण 
चुत्ताता ) -“ ) भ ४2.31: [ज भिवादमौ, ©: “नदना 
( 07 _[ न ] मिवन्दना ) -^° ) 51 [2६4 [71 [{1-3 08 {3 
3 तमाश्रमः, £ तच्राश्रम, `" तदाश्रमं (0? श्रमात्‌) 
78 सीतया सहं (09 (278 ) 23 ४ 3 157; सीतया सह 
काङकस्स्था जग्मतुवास्त( 15 7 °ह्‌ )क(क्षिणो 


25 ^} ४2 ८च (0 तु) -0) 5 82 विसु : 81 
11 2 विविक्त, 39 निपक्त- (107 विपक्त-) ६ [पार 068 
© (६ -तूणी (प तूणौ) 5! 02 सदारावकातरो, ८ 
समरप्चताचुमां ( 9८), 5 समरेप्य° (0 संमरेष्वकातरो ) 
-- ) 13 तथा (णिः पया) ॐ ४ 8 71 -35 पवा महा: 
महापथा [ 71618 | )वख (70 पथा महर्षिणा) 


(०10० --54,६८ 11471 91 दृडकारण्यनिवात्त , पि? 
अगस्यदुदान, भ? ४ उ3:-५ 57 नगस्तयोपदेश्च (५2 ङ्ञा), 81 
पचवटीगमनमगस्त्यो पदेश , 1 जगस्यद्ौन , 72: द्डकारण्ये, 
3 पचवरीकवन --502 70 ( ६0८5, ०705 07 
पि2 ७2 33119 709, ४ 
13, 824 20, 121 71 468 @ ॐ 73, 2 22, 15 
16, 2128 24 -^ {ल (नृगा, @ (ल्मालापव65 पध 
श्रीरामाय नम 


[ 64 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


अथ पञ्चवट गच्छन॒न्तरा रघुनन्दनः । 

आससाद महाकायं गृध्र भीमपराक्रमम्‌ ॥ १ 

त दृष्तो महाभागो वनख रामरक्ष्मणो । 

मेनते रक्षसं पक्षि बरुवाणो को भवानिति ॥ २ 

स तौ मधुरया बाचा सौम्यया प्रीणयन्निव । 

उवाच वत्स मां विद्धि वयखं पितुराःमनः ॥ २ 
स तं पितसखं बुद्धा पूजयामास राघवः । 

13 


08 1611715 शप्र ॐ, 2 ४1 ध्रीरामापषण, 71 पण 
श्रीरामाय नमं 

1 ०८) ©1 अत्रे (0 अन्तरा) 5 0: पचवदी तु 
गच्छतावतरे( 02 °रा) रघुनदनो, ४ ४8 11357 पच( 13 
चा )व्दी तु गच्खतमत्तरा रघनदन --41€ ^“, 123 $ 

230* राम कमरूपनच्राक्ष सयुगेऽ्वपकायिनम्‌ । 

महापक्चो महातुण्ड पिरितान्ची महावर । 

--पिः 11९ 07 ° -?) 51 8 प {3134 01-357 महा- 
गधो, 23: महान्गृध्रो, 5 महागृध्र (10 काय) -^) 0 
पराक्रम 51 पभ ४ 8 0 -357 शः जटायुरिति विश्चुत 
(27४ ^त) 


2 33 {25 ८प्ा 2 - ) 51 12 तु, 11 च, 123 
[अ [थ (10 तौ) 2 तुषा (ण द्रा तो) @ महाबाहू 
(10 "भागो ) {2 ८९६५5 {प्छ महां ४ ६० ॐ 77 787 
ऽ ४ --5 ) &1 7-3 वनस्थो, {0&1 12111 ५ 8 {33 © 
एत1 2 (८५ ह वरस्य (7 वनस्य) --ए0 2, ऽ1 [01-8 
5105८ 


237 मेनाते राक्षस गृध्र तदा यैपाग्यधावताम्‌ ! 
चवण को भवानेव तिष्ट तिष्ठ निदाचर । 
[ (1 7) 0 मला तौ, 03 मन्येते (07 मेनाते ) --{(1 2) 
1 इति, 2 ज्र (0 एवं ) ] 


3 02 1205 3५ 1४ पाग 5८ ४ (€ ४12) पि 
111९ ए 1० प्रीय 171 ° ( ऽ€€ % ] } --* ) 51 05 ततो, {3 
सत, 08० तौ (ऽ) ) (ग्स्त) प ४ 3 257 
सख राम श्छक्षणया वाचा -°) धः ८6205 सोम्या एप प्र8्६ 
41 स्मयमारया, 2 ४ ए 71-357 प्रीय( यः 11168 )माणया 
(10 प्रीणयन्निव }) -- ) 3 बदु (0८ वत्स) 213 1८285 
वरस म्रा प फण ८ 1 आः चेर्थं (०६ विद्धि) 

% ^) #1 सत 2 पितु (0 पिवर-) 23 57 ज्ञात्वा, 
४ 8 ६ ° मत्वा (प बुद्धूय ) --°) ऽ पः 70 -3 पूज- 
भित्वा खरक्ष्मण (5 स राघव ), 1.(€0 ) पूजयित्वा च राघव 

) गः चास्मे (0 तख ) प" 133 तस्मे स्वङुरुमव्ययम्‌ , 


९३ 


(चन यः नण 


स॒ तस्य कुलसव्यग्रमथ पप्रच्छ नाम च ॥ ४ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा कुटमात्मानमेव च । 
आचचक्षे द्िजस्तसे सवेभूतसथुद्धवम्‌ ।॥ ५ 
पू्ेकाठे महावाह्य ये प्रापतयोऽभवन्‌ । 
तान्मे निगदतः सर्वानादितः श्ण राघव ॥ £ 
कदंमः प्रथमस्तेषां पिकरतस्तदनन्तरम्‌ । 

शेप संश्रयथैव वहुपुत्रथ वीय॑वान्‌ ॥ ७ 


{212 {3 तस्मै कुशरमव्यम्रम्‌ -“ } पि {1-3 7129 आचचश्चे 
स्वनाम च (128 तु मानद }, ४ अवापरच्छत्स्यनाम च ‰ ८५ 
ख तस्य कुरूमभ्यग्रमथ पप्रच्छेति सम्य पाट ‰& --ए0प 4० 
51 2 ४ 3 067 ऽप्०४५६ , पाट 23 175 वलः 4 


कदाखानामय चेनमप्रच्छद्धिनयान्वित । 

आत्मन सभव तात सतति छुलमेव च 
कोतूहरानि 

कथयेयथ स प्राह राम त्वत । 


232* 


(1 >) 61 {329 ( प 2190 93 200४९} [ एवम्‌, 3 
[ए ]व (0८ [ एनम्‌) 3 पप्रच्छ प्रतिपूजयन्‌ { 07 ॥16€ ०8 
027) --51 011 (72 } 1 2-3 --(1 2) ४: प्रभव (0 
सभव ) 3 सपूज्यनमप्च्छच कुलसततिसतभव - (1 3} 3 राम 
कौनूदखात्तत्र तदा मोमित्रिणा सह |] 


5 °) पि 37-31)1 तु वच, 05 च वच (0 वचन) 
1५ {12 द्वाज ५ 97 = --०) 51 पि ५28 101-357 
स्वकुरु(122 कुदार, 77 स कुरु ) जन्म चात्मन -<) 5" ४2 
प्र ए८-3 757 द्विजश्रेष्ठो, 34 स्वचृत्तात ( 0८ द्विजस्तस्मे ) 

°} © -समुद्धव 5 2 ए 8 75? यथानत्परिपृच्छते( 
12 ४2.382 °त ), 0; सव श्चुत यथाद्भुतः, 2: सर्वमुत्तसम 
03 सव तु कृतमद्धुत ॐ ¢ सर्वभरूतसमुद्धव, जाचचक्च इति 
रोप । आत्मान आमना चयं ।» € रामस्य वचनं श्रुत्वेति । 
वचन नाम प्र्षविषयक वचनमिलयथ ।! सर्वभूतससुद्धवमाचचक्च 


~ क व 


इति प्रसगादिति दोप 1 आत्मान आत्मनाम चेदय 


© ^) 61 प ए ए {21-357 जादिकाटलटे - पि ८6805 68 
11 पाश --°) 27 येभवन्चद्यण सुता -) ४4 231 112 
तनू (0 तान्‌ ) 83( 54 (14 2150 25 7" 16५1 } सर्वम्‌ 
( 07 सर्वान्‌ ) --“ ) 5 आदत (10४ आदित ) 


7 ^) 1 सम (ग तेषा) -*) 5: मः ४1{ 7 2150 
चिक्रातस्‌ ) 312 4 1-4 8 013 ४ विकीतस्‌ , 33 चि क्ीडस्‌ › 
1711 विङ्कीदस्‌ › 1० 7 विका तस्‌ , ७2 चिष्ठीतस्‌ (1०" प्रवस्‌) 
४2 ९1 [4-7 {1 3 (य {3 अनतर (10 अनन्तरम्‌ ) -- ) 
<1 सुज्वतश्चव, >~ ४ 8 01267 सु(33 स)त्रतश्चव, 1701 
125 @ %1 2 सुश्चवाश्चवः 73 वहुयुत्रस्तु (10८ सश्रयश्चेव ) 

“ ) 7: सुव्रतश्चेव, 7० वक्चुषुत्रश्च, 3 वहुपुत्रस्प्र ( 7 

पुत्रश्च ) 1 वहु पुत्र प्रतापवान्‌ 


[९5 


[3 237 


(+ ८८ 
८५ ८ ८ 


# श्न १ 
५ > 0 


09 0 ® 


3 23 8] 


स्थाणुम॑रीचिरत्रिध क्रतुधरैव महावलः । 
पुठस्यशाङ्धिरायेव प्रचेताः पुलहस्तथा ॥ ८ 


दक्षो विवश्ानपराऽरएटनामेश् राघव । 
फरययश्च महातेजास्तेयामासीच पश्चिमः ॥ ९ 
प्रजापतेस्तु दक्षस्य बभूवुरिति नः श्रुतम्‌ । 

8 125 0 (72 ) 8 --°) 51 2 ¢ 3 7 पुरदश् 
(01 चाद्विराद्) 1 0"-3 सत्यश्रवा ( + “वत. ) पुलस्त्यश्च, 
07 पुर, ,"हुश्चेव ( 0 718] } --ˆ ) 61 प ५ 2317 
चैव वीर्यवान्‌ (10 पुरुदस्तथा) 


9 ५} 1 1-3( 7) 2150 85 11 {६६६} 4 07001 78 
©3 भवरो (07 अपरो ) -; } 51 च वीयवान्‌ ›, 81 ©> तथेव 

(0 च राघव ) -°) 721 ऽ ८४7 कारडयपदः, (^ £ 
कदयपदा (25 171 ९९४} {3 (18 तु (0 च) 51 पिः 
23134 0257 महाभागस्‌ , 22 11 9 "भाग (0 °तेजास्‌ ) 
>) 51 11-3 तु, पैः ९ (णः च) तः पचम (ण 
पश्चिम ) 2४23 1257 आसीदपश्चिम 


10 ५) सिग 111 97 प्रजापतेस्तु <1 22 5 ए1 105 7 च 
(07 तु) -°) 7 0५ 43 विश्रुता, 2५ 7719 चिश्चुत, © 
श्रुत (ण न श्चुतम्‌) -<) 5" तस्य, © नाम ({0य राम) 
) पि ४ 13 112 यदास्विन , प: 5 महाचता , ए ( 2150 ) 
09 मनस्विन , 72 3 71 2 महायशा (0 महायज्ञ ) 51 13 
तपस्विन्यो यद्स्विन , 127 यशस्विनो महाव्रत (51८) --^ {ध 
70, {८1 {)1-3 175 , (श]ौ111€ 1 च ४2 ए 7071 1578 623 
209 3 115 1 3 गणड क्लः गप 


233” ताभ्यो धर्माय प्यथ ददो दद सुमध्यमा । 
त्रयोदश सुता चीर मारीचेस्तु परिग्रह । 
जद्धिराश्चापरा राम कन्या प्रयद्विरास्तया। 
सोषा धर्मश्च सोमश्च तथैवान्ये महर्षय । 
विशतिश्चापरा सप्त दक्ष सोमाय वे ददो, 
अन्या चटपिभ्य प्रदो दृश कन्या सुतेजस । 
धर्मस्त्वजनयत्पुत्रान्साध्याया द्वाददाच्युतान्‌ । 
साध्यान्देवान्रघुश्रे्ठ देवेभ्यो ऽपि परान्टिवि । 
वसवोऽष्टौ वसोधूर्माजाताखेरोक्यपूजिता "1 
धार्यते येजगरसवं सदस्थावरजन्नमम्‌ । 
विश्वाया जक्िरे विशवे दक्षकतुमुखा दश्च । 
मस्त्वल्या मरुत्वन्तो भानवो भावजा र्ता । 
रुम्बापुत्र स्तो घोप सकटपाया सनामक । 
मुहू ताया स्मरताखिगन्युहूर्त्प लोकपूनिता । 
साम्या वीथ्या सुष्टुता पुत्राय पन्थान एव च । [5] 
पुथिवीविपय सर्वं मरुन्धय्या व्यजायत । 
कन्या सोमस या प्रादादक्ष प्राचेतस प्रभु । 
सर्वा नक्षत्रयोगिन्यस्तासा पुत्रास्तु दीक्षय । 


51] 


[ 10 | 


[ (1 7) 32 पठ्यथ (0 प्यर्थे) --४1 112 00 ] 3 
2१ 4 --(} 3 ) 71 138 क, जगिरास्तु, ७2 3 अगिरस्तु 


रामायणे 


पष्टिटृहितसे राम य्चखिन्यो महाय्लः ॥ १० 
करयपः प्रतिजग्राह तासाम्टौ सुमध्यमाः 


अदिति च दितिं चैव दनूमपि च कालकाम्‌ । ११ 
ताम्रां कोधवश्षां चेव मनुं चाप्यनलामपि। 
तास्तु कन्यास्ततः प्रीतः क्यपः पुनरत्रवीत्‌ ॥ १२ 


(0 अद्रितश्च) 23 2 [म पर्‌ (5८) (9 {अ परा) पि 
123 ताप्ता (01 कन्या ) 71 8 2 3 ‰{2 3 कन्या प्रलग्रदीनत्तदा 
( 07 € 7०5४, 7217) -(1 5) 703 विति 13: सोमाय प्रददा 
तदा ( {9 ॥1€ 05६ 797} --( 1. 6 ) 0" स॒चेतत्त (0 
सुतेजस्त ) -(1 7) 2 च (णतु) ४: [अ युतान्‌, 73 
[ म ]च्युत (०८ [ अ ]च्युतान्‌ ) -(1 8) 7" देवेभ्योप्यधिकान्दिवि, 
102 देवेभ्योपि तत परान्‌ (0 € 051 127} --() 9) 7: 
च धर्माया, 22 च धर्मनाव ( 07 वमोरधर्माल्‌ ) 122 तथते लोकपूजिता 
(107 € 705६ 7) --(]1 20) 8 वे (णः चेर्‌) ४1 
सदमव्‌ (ए) ), 03 महत्‌- (0 सद-) -(1 27} ४1 राम 
(10 विश्च) शय देवा कतुमया ददा (0 ध1€ 05 र्भा) 
--(1 72) 71 25 भानवो 8714 भानुजा --(1 23) भा 
लवापुव्रा स्मृता धोरा ( 0८ 1€ 70 1211) 0\ सकथाया 
( {0 सकस्पाया }) #1 सनायक , 123 सनातन ( 07 समामक् }. 
--(1 24) ४ वरयस्‌ {0 स्मृता) ४ -पिष्ठुता (णिः 
-पूजिता } --(1 25} 7 नास्या (णः साम्या) ४1 याम्या रिथ्य, 
12: यान्यायाश्च (णिः साम्या वीथ्या }) -{(1 76} 23 पृथिल्या विषम 
र्वं (10 धा एः 1411). 7 2 मस्त्लया (07 मरन्धल्ा ) 
{3 अजायत -(1 218} 7: सर्व- (0 सर्वा) 7 सु- (गतु) ] 
-.4{{€ा 10, }{2 115 


ददो स टश्च धर्माय कादयपाय त्रयोदश । 
सक्षतविदति सोमाय चतस्रो ऽरिष्टनेमिने । 
दवे चैव वहूपुत्राय द्वे चेवाद्धिरसे तथा। 

वे कृशाश्वाय विदुषे दत्ता दक्षस्य कन्यरा । 


234* 


11 20 ऽप्ो०ऽ 11 ४1 1-3 ४] 22 26५ 26205 
712 आ यागु --^) [ध [20021 24615 7 काडयप 
35 (3ध्लिः ल्यः ) प्रीति- (07 प्रति-) -) पिः 1057 मष्ट- 
{गः लष्टौ ) 7 111९६ 07 सु- 51 8 च पच च (शगः 
सुमध्यमा ) -^.्लि 71००, 51 पि ४६8 [070 12578 @23 
012 3 75 } 3 97 233* -° ) 5 अदितिश्च दितिश्चैव --ः) 
{6 दनुम्‌ 071 083 [संव ({गःच) [21 71 0, 
{180 भ काटिका 51 पि ४ 1231-3 15; कारका दटुमे( 51 

र )व च, ४1 दन्‌ चवाथ कालिका, 84 कारुका च ठनू तथा 


12 ^) 1.(€ ) कऋच्वश्ा (0 क्रोधवङ्ा ) - प 1116६ 
07 72“ --ˆ ) 2 दुनु (07 मु) 22 [ल ]मङाम्‌ (ण 
[भ [नलम्‌ ) 51 2 ४ 81257 बखामतिबलामपि(5" ण्छा 
तथा ) --ए० -पव-12", 1201-3 ऽप०७६ , (शाा€ #1 ऽप्०5६ 
] 7 0 ० 15 


[ 661 


अरण्यकाण्डम्‌ 


पुत्रासरोक्यमवृत्य जनयिष्यथ मस्समान्‌ । 

अदितिस्तन्पना राम दितिश्च दद्ध च ॥ ९३ 

कारका च महाबाही शेषास्स्मनसाऽमवन्‌ । 
भदिलां जज्ञिरे देवादयिक्षदस्दिम ॥ १४ 


235* या कन्यां प्रतिजग्राह कदयपो भगवान्प्रभु । 
नामानि ताषा सर्वाणि दण राम महामते । 
भद्रितिर्दितिदेनु प्रावा भरिष्टासुरसाखगा । 
सुरभिविनता कद्ुसताग्रा कोधवशा इरा । 
प्रावापुत्रा महासा धर्मनिष्ठा सुयाजका । 


[ (1 2} 725 सर्वाक्षि 72 महावल (0 मते ) --{1 3) 
एः 7211 एण 29 चैव (101 प्रावा) 2 खजा क्रोपवदा इरा 
(107 {€ 05 1817) 122 अदिति दिति दनु प्राच्यामरिष्य सुरसा 
युनि --(1 4) 02 तत्रा( एण (णण भद्रा )नायुयुनि कदू 
सुरभिर्विनता शपा, 2: सुरभि विनता कद्र तात्रा फरोधवश्चामिव --03 
07 1] 5 | 


--° ) 1२41 प्राद्र 07 त्तस्तु 1 पडयो (197 कन्यास्‌) 51 भि 


र ए 357 श्ुड, ध 02 तदा, 1 तप {5८} (9 तत ) 
11 सर्वा, 23 प्रीता (णः प्रीत ) --“) € धच प्य 
14०85 कारयष €1 मः ए8 1125. वाक्यम्‌, 23 61113 
पतिर्‌ (0 पुनर्‌) 11९ गप पुनर ^ 


13 ५“) 12: 272 क्न , 02 -भोक्तृन्‌ {07 -भतेर्‌ ) =! 
मे, उ" च (णवै) 3 पुत्राच्चिखोरमर्वेत्वे --“) ध" सुस्थि- 
सान्‌ , 12: दु धरान्‌ (0 मर्समान्‌) 61 2४ प ए81-3 053 म्रत्त 
(82 दत्त , .[ € ] खत ) सजनयिप्यथ, 5 मत्तश्च सजन- 


यिष्यथ( ण }), 01 जनयिप्यत सुस्थिरान्‌ --4{् 135, 
61 3 ए4( 71 }) 175 


236* इति भर्ता वर तासा प्रादाततु ्रीतमानस । 
[ ४2 8५ सुप्रीतमानकप्त (ध्प्तुप्रीः) ] 
°} {28 तनया ( 97 तन्मना) 52 123 राजन्‌ (9? राम) 
--* ) 51 पि ४ 3 7261 101-357 ¶9 @& मनुजषपम, भ 
मनुरेवं च (0प दृनुरेव च) 


14 ^) ह 0 04871206 11 2 (ह कालिका (10 
कारुका) ©: महाभाग (ण ्वादी) 5\ पि फ 5 21257 
दनुश्च (भिः ष्ट धल दनुश्च ८ 1०") कारुका(51 "कद ) 
चव, 23 दूनुश्चैव महाभागो --*) 51 2 ए 3 1)1-357 
13 शोषा पमनसो (9 शेपास्वमनसो ) -*) 071 
धर्द्िमि 
15 °) {3 3 दधित (० अश्विनौ) --^) 707 हि 
(ण्प्तु) -एणप ८45, 81 प प्र 13 1201-3 57 ऽप, 
११16 ल ऽपऽ६ 1 द-2 07 747-5? ~ 


237* भदितिजनयामास त्रयःखरशपसुरान्सुतान्‌ । 
शादिलयाश्च वसूश्चैव रद्रश्चेवाश्िनावपि। 
दितिस्तु जनयामास देयाश्चैव यदास्विन । 


[51 । 


ह्य 


[3 13, 16 


आदिला वस्वो रट्रा अधिनी च परंतप । 
दितिस्त्वजनयप्पु्रान्दै यांस्तात यश्चखिनः । १५ 


तेषामियं वसुमती पुरासीरसवनाणवा । 


दुस्स्वजनयत्पत्रमश्वग्रीवमरिंदम ॥ १६ 

[व 8050 1 7 870 2 -{1 7) हि 01-3 @ 
जनयदेवान्‌ ४ 82-: सृतान्॒रान्‌ ( 0% {८०05 }, 51 शतान्पुतान्‌ , 
७( € ) श्ुभान्मुरान्‌ (107 सुरान्सुतान्‌) #1 त्रयशिरातं चे सुतान्‌, 
101 आदिलयाज्ञगदीश्वरान्‌ , 122 आदिद्याज्ञगति धुत्तान्‌, 22 नया्लिदात 
ईश्वरान्‌ , ©" अ्रयर्खिड्ददिदिमान्‌ ( [07 11€ [०5४ 1841) -1 
07 1] 2 -(1 2) एग सुताश्चेम (0 वसश्चेव) ऽ 2 उभो 
(107 अपि) 1 03 © आदिदयान्सवसूल्रुद्रानश्विना चवं राघव 
--(1 3) 91 1 334 च (गिः तु) भः 133 पुत्रास्‌ ( 07 
देव्याश्च } प छ {12.135 7 तात, 11 5 सदः (701 चेव ) 3 ८1 
105 7 तपस्विन , 22 यज्ञस्विनी, 721 2 मरुद्रगे ( 07 यज्स्विन ) ] 


16 ~) 51 8" ए8 03 येषाम्‌ --) € रि ४3057 
पुरा( ९ गाच्् मधरा, ए: च्व्रा )सीत्स( 61 र 82 भत्सु )- 
महाणवा, 12"-3 पुरां सवनकानना, 63 पुरासितवनाणवां --ए 
धःश5 16 2 27" --< ) {3 मनुस्‌ 51 पि 1 824 
257 च (0 तु) 712 पुत्रान्‌ (10८ पुत्रम्‌) --) 51 
भधिग्रीवम्‌ ( ० अश्वः) 31 अनुत्तम, 1257? अरिदम (श 
भरिदम ) 71 ° विप्रचित्ति 71 श्रि }ुखान्वहूच्‌ % (५ 
दयान्ठिति । ताद्शां नरफकारुकों कारुका, दयुरश्धमददायीव- 
मेक पुत्र मनुरल्पयरायुषो मनुष्यान्‌ अन्यास्तु तिय पक्षिस्थाव- 
रान्‌ जनयामासु । इयेनी उयेनाश्च गधाश्च व्यजायत सुतेजस । 





रतरा त हंसाश्च कर्टसाश्च सर्वश्च इति परक्रम (25 1 
६८५६) ‰& -- ^ {टिप 16, [21 2 175 , पश1€ छ 175 हलि 
४. 


238 खतापुत्रौ स्तो रौद्रो सध्ययोर्यश्चराक्षस । 
दारुणघ्वाद्धि कारख निसर्गेण तु दारुणो । 
विरूपो तिदतो तीद्णो सर्वसस्वमयकनै । 
मदहास्लनो महासच्याचन्तर्धानचरावुभो 1 
भदख्खास्वसादारौ नक्त चेव वलीयसो । (51 
तयो पुत्राश्च राजेन्द्र बहवो रात्रिचारिण 1 
भनायुष स्ता पुत्रा बलपुत्रादयो गतां । 
महाकाया महामायासेखोक्यख भयकरा । 
मुने पुत्रास्ठ बहुशो गन्धर्वाप्सरसा गणा ) 
अन्याश्चाप्रसो रषा यन्ते देवनमस्छृता । 
प्रजापव्य तु गन्धर्वा जस्षिरे कोपनोत्तमा 1 
कामकोधवक्षा सं दष्टो रादणादय । 
अनेकदातसाहखा वखूवन्तस्तपस्विन । 


{ 70} 


[(1 72) 1 सगापुत्रो, 72 सज्ञा --(1 2) 72 च {ग 
दि) 0८४च (णतु) -(1 4) 7" मदाघुरौ (10 महाखनो ) 
--(1 6} 7: 2 पोवराश्च (0 रजे द्र) -(1 ¢) 7, 2 वाल्वृद्धा 
(2 वखवृत्रा )दथोद्धुता (0 ध्र ०5 व) --{1 8 ) 122 
महावीर्यास्‌ (707 'मायास) 2 महामाया महाकायास्‌ (ए {72709 ) 


[ 6; | 


2 3 20 उश 
ए 3 ४4 316 
1 3 19 18 


3 73 7 | 


नरक काठक चेव काठक(पि व्यजायत । 

कौशी भासी तथा श्येनी धतरा तथा चकम्‌ ॥ १७ 
ताम्रापि सुवे कन्याः पञ्चैता ठोकविश्रुताः । 
उद्काञ्चनयत्करोश्वी भासी भासान्व्यजायत । ९८ 


( 07 {116 एजः 70247 } 132 त्रलकस्य 
1: सुबहुशो (10 तु बहुसो ) --(1 10} 724 [ ऽ }रि्ट, 122 रि 
( {07 दृषा) ४1 य्ञदेव- (10 यत्ने देव- ) -(1 ग्य ) {12 
प्राजापल्यानि (97 प्रजापत्य तु) 1 गायनोत्तमा , {22 गायनक्मा 
(07 कोपनोत्तमा } --(1 ८2} 712 राम कोधवज्ञापत्य ( 07 116 
77107 11817) 11 वानरादय , 122 वनचारिण (0 रवणादय ) 
--(]1 13) 121 3 तरस्विन ({0प तपस्विन ) 


17 ए) प्ऽ 362 2 1477 [12 0 ५. 


¢} [0711 {28 {2 1 काटिकः 09 ©2 कारिकाः ~उ कारका 
(0 कारक) 51 कारुकजाश्च, पि" कारका कन्या, यः 
काठकजश्च, ४1 कारुखजाश्च, ४3 #3 कारकयाश्च 125 7 कारृकज 

(97 कारक चेव ) -° ) प" मानव सा, 721 कृलिकापिः 
0101 1248 {18 © 12 काल्िकापि, 703 दानव सा ( {गि 
कारुकापि ) }{3 व्यजीजनत्‌ 51 कारनेमिमजीजनत्‌ › 2 ४ 
ए 0५7 कालका समजीजनत्‌ .--^{४& 1074, 1 75 238*, 
$ 1116 {3 115 


239* ताम्रा तु सुपुवे कन्या पच्च राम निवोध मे। 


1 1212 प्रढा15 2072८-20 271 21"2-28 (17017 
547 02852६65 } 91 2606818 1472-8 धल 254* 
--°° ) 257 प्रौची इयेनी तथा भासी (0 पर्शूः ) 
(107 °) © धासेरा (10 एत) 51 ( 001 ध्र7165 }) ४५ 
32-५ करोची भासी( 524 "पी ) तथा श्येनी तराश्री तथा एकी 
( ४1 भासी भासानजायते ) 


18 591 76262४5 78० (€ ] द) एणः ऽप पल्८€ 
7 ए 012, द प] उक --) 51 ( ए परा65) 1 119 
ताश्चापि, 12६ 0०25 ताग्रा तु, 123 ताम्रेव (य तान्रापि) 
51 धः 0: सुपुवु. (0 च्चे) -° ) 51 ४2 232५ 125 7 फरौचानं 
जनयत्‌» 2 31" क्रचाश्चाजनयत्‌ -“ ) 03 हासी दासान्‌ 
(07 भासी भासान्‌ ) 51 9 ४2 371-3 127 भजायत, 34 125 
अजीजनत्‌ --ए0प 28००, [)1-3 505६ , शाण] ऽ 15 
{था 28० (7 ) 


240“ भासीपुत्रा स्ता भासा मयूरा काफकुकटा । 
उक्ताश्च कपोता तित्तिरा खावकास्तथा। 


[ (1 2) 5 05 त्तथा (णः स्मृता) 7 माया (त मत्ता) 
{1 काक्चुत्करा -5 ०70 1 2 -(1., 2) 51 लाबुकास्‌ 
( 07 लावकास्‌) ] 


\11€7€85 ४1 5105६ 07 78 


247* मयूरान्छुटान्गरध्ाजुद्कासतित्तिरानपि । 
कपोतानपि सजे वरकाश्च तैव च। 


(] 9) 7" सुवपुषो 


रामायण 


शयेनी श्येनांथ गृधांथ व्यजायत सुतेजसः । 
धरतरा्ठी तु ईसा करसं सवेश; । १९ 
चक्रवाकांध भद्र ते विजज्ञे सापि भामिनी । 
सुखी नतां पिजक्ञे तु नताया विनता सुता । २० 


1५ 0 ऽध्वृप्लात्€ 11 #1 1212, य ४] 24 -) 
761 शेनी चेनादा --" ) 51 भैः ४3 3 125 7 तयोद्धानजायत, 
1 73 जन ,द्‌ (13 °यदल्य ) परितोजस › 1 02 सप्रजज्े मितौजस , 
11 सलक्ते अग्रितोजस ( ५0६1 [1२ ) --) 21 016 
५ 779 च (णतु) 2" 0 -3 भामिनी (५८ सर्वक ) 
४1 सज्ञे जख्चारिण (0 °} ऽ 2 ४2 3 15 7 तरारी 
त्व( 2 05 7 चा )जनयद्धसाज्जखविदहदा(132- ध्चा)रिण 


20 70 ऽल्वृप्लाात्€ प ४1312, ४1 74 -) 33 
भद्रा तु, 7 ० ते( 577) ) (0 भद्र त) ---2 ) [0171 
08 च, ¶3 सु- (0 [अ पि) 5" भैः ५ 8 257 सारसाश्वेव 
सर्वज्ञ › 3 प्रजज्ञे वापि सर्वा , 0-3 प्रजज्ञे उ(12: चो, 73 
[ (1 1195 ] ज )दुकान्दह्िजानच्‌ -^ ) 7701 15 © विज्ञे 
सा, © च जज्ञे ठु, 71 2 व्य( {2 वि }जनयनू ( 07 विजज्ञे तु) 
--° ) 7&1 72५ ¶ नताया 7० विनती (0 विनता ) -ए०प 
20००, 51 पि प 3 11-35 7(1 7 011} ) ऽप्र5\ 


242* जश्ुकी उइकानजनयत्तनयान्विनियान्वितान्‌ । 
कल्याणगुणसपन्नान्सर्चरुक्चणपूनितान्‌ । 


[ (1 2) त" 719 विजतेथ, 129 विजनयत्‌ ( {07 अजनयत्‌} 
{1 0 (12 }) {° विनया 1 123 गरुडाच्विनता तथा, पः 
15 7 तनयान्विष्ठतास्तथा, ४ 33 4 {29 तनयान्विनता( 5५ शता) तथा 
(1: सतान्‌) (01 "116 05६ रा) --(1 2} ४1 16ृ0€2{5 
1 2 ध ] 2 91243 71 -सयुतान्‌ , 23 -पूनिता { 07 
-पूजितान्‌ ) | 


{लल्लः ए [1 2 दगा, उ लमा दलि 2.40* 


243* एते वै सुमदावेगान्गर्डान्पन्नगारिन । 
६ 
फरोञ्ची वाघ्रीणसाज््ते कुररान्सारसान्वरान्‌ । 
स्थरुजाश्चेव भद ते परक्चिणो जकजानपि। 
कारकाया द्यनाष्टष्य कारकेयगणो महान्‌ । 
महारो्नो महाभीम सर्वसच्वभयकर । 
दक्षो देवतविद्रेपी बह्यदत्तवरोऽरिव । 
एव विश्वस जगतो दृक्षायिण्यो हि मातर । 


[51 01 ] 1.-(1 ८) समहाभागा, 1 °वेगा (07 
°्ेगान्‌) -[2( लिः ८० }) गहना (107 गरुडान्‌) 1 गरुड 
पन्नगार॒न (0 16 ०७६ 1217) --(1 2} छ वाघ्रीनस्त जते 
४1 तथा (07 वकान्‌ ) -&{लिः] 2, ४1 76068६5 ] 2 1 
242* {1 070 1 3-4 --(1 3 ) 51 जलजाश्च ( {07 स्यर्जास्‌) 
6: प्रजे चोदकान्दिजान्‌ (10 176 05६ 217) -(1 4) 
51 कारुकायात्मजोधृष्य ( पा€्1 6६52 ) ४ काल्काजनय( त्‌ )गपरक्ष 
कास्तकेयास्तवा + , -(1 6} 51 दृप्त, -(1 7) ७1 टि सर्व- 
(10 विश्वस } 1 दाक्षायण्यो ¡ 


5. 


( 68 | 


अरण्यकाण्डम्‌ 


दश्च कऋ्रोधवक्ना राम पिजज्ञेऽप्यात्मसमभवाः । 
मृगी च मृगमन्दां च हरीं भद्रमदामपि ॥ २१ 
मातद्धीमथ सादी श्वेतां च सुरभीं तथा | 
सथेटक्षणसम्पननां सुरसां कटूकामपि ॥ २२ 
अपदं त॒ म्रगाः सर्वे म्रग्या नरवरोत्तम । 


21 एणः ऽत्वु्लयात्€ आ पय, ल ४] उ -*) 51 
मि प, 2 0५387 तथा, 2 अथः, 1: 6 तत › 3 नव (प 
हा) 11 12703781 9 नामः; ४ पापा (गः राम) 12 
ददा कऋरोधवन्लापत्य --५) 724 7 2 61 2 हि, 1 च (107 ऽपि) 
0 प्\ 08 68 फ [जा |त्मसमवान्‌ 51 नि ४2 3 0357 जते 
सा चा( €" शाखा )त्मसभवान्‌ › ५२ 7" 2 दश कन्या कुखोद्रहा 
-- 1 010 27 <) ति 06 स्रगी च, 08 सगा च -) 
70" हार 771 08 612 0 हरि (0 हरी) 72£ भद 
मथामपि, 73 मद्रमथापि च --एणः 21०, 61 [)1-3 51051 

244* सृगी च शगमन्दा च हरिभद्रा मतद्गिका । 

103 मृगवृदाश्च {0 मन्दा च) 2 हरो (गः हरि-) 71 


दरीभद्रा मता तथा, 9 हरिमदामजामपि ( 0 ४16 ०७६ 0} ], 
+४0116 29 ४2 3 25 ? 505 


245 मूगीं खगवती चेच ्रादरी करोष्टुकी तथा । 

[८2 2 मृगी मृगवती 2 ४: 31-3 125 रारदूरी क्रोष्टरी(81 
°षिकी, 05 शटी ) ] 

22 07 ऽ6वप्€ा1८6 71 ४१12, ४1 उत -) 261 
मतगीम्‌ 14 {1 2 © जपि (0 अथ) -- ) € स्वरभींः, 
[णा 134 ०58 02 {23 सुरभि षणः 22८, मि ‡ 28 12357 
51051 


246* मातङ्गी सिहिका चैव श्वेता सुरभिरेव च 

[125 मातया 125 ° स्िदिका (10 स्िहिका) मि+ ए, 103 मातमी 
त्व( ४1 गीर्‌, 29 'गीम })थ रादूकी (धि ण्ठी) (0 ४1€ एज 
012) प ४2357 चेता च 12357 सुरभिम्‌ (0 भ्भिर्‌) 1 
--“ ) 81-3 123? सखपन्ना -^ ) ४2 81-3 73 72 सुरसा 
(90 सुरसा) 2 *#: ८८ 357 च यरस्विनी, 81-3 च 
यशस्विनीः 725 च तपस्विनी (07 कटरुकामपि ) --एण 22, $" 
{1 ४ आऽ , स्णशाण्‌€ ४1 5५०§६ 0 222 

247* भूता च कपिशा दष्टा श्रता च सरमा तथा। 
सुरसा चव ताभ्यो हि जक्िरे चिपुखा प्रजा । 

[ (1 2) एः कपिला (07 शशा) ऽ सरसा, ४" सुरसा, 74 
सुरमा (0 सरमा ) -(1 2) ४1 इवायाड्‌ (0 स॒रस्रा) ७1 
चापि (णिःचेव) $ [ऽपि (णहि) एग 0" वहुला (शग 
चिपुल ) 1 

23 707 ऽध्वुप्रलाल्€ आ फा 12, ए] गय -^) पि 
3 च ( 0 तु) -°) पि" 723 नरवरात्मज - ) पि 23 
ऋक्षास्तु, ४1 शबरा, 1.60 ) गवया (10 कक्षाश्च) ° सग 
मेदाया (७? खगमन्दाया ) -2 ) 72" समराश › 72५४ सु 


[3 13 25 


ऋक्षा मृगमन्दायाः स॒मराश्मरास्तथा ॥ २२ 
ततस्तविरावतीं नाम जज्ञे भद्रमदा खताम्‌ | 
तखास्सवेरावतः पुत्रो रोकनाथो महागजः ।॥ २४ 
दया हरयोऽपयं बानराथ तपखिनः । 


गोराञ्सां शादूरी व्याघ्रांश्चाजनयत्सुतान्‌ ॥ २५ € 3 =° 
५ ~ 3 19 28 





(ण समराश) -ण्0 23, 51 {01(1 7 गणङ्) 2 5५ , 
८1 ऽप05६ 1 7 णिः 230 211 15 ] 2 2.{{€7 23 
सटगापत्य खगा स्वै हरिणेणा शादयास्तथा । 
वराहा महिषा खद्धा उष गोरमुखास्तथा 1; 

[(1 71) य 1012 भृग्यपत्य ४ हरिणेया (गः ण्णेणा ) ऽप 
ह रिणणान्शशास्तवा (01 11€ ०5६ 1211} -(1 2} #1 
वराहगजेमहिषा (107 € फण 9) ४1 उष्ट्‌ ], 
]1111€ पि2 ए 8 6 7 ऽधा०५॥ 


249* 


248* 


गरग्या पुनरा श्रगा सर्वे तत्र तासा परतप। 
सगवलयास्स्वथरक्श्च सूमराश्च तथा विभो । 

[ (1 ८) 83 सगा (णिप्मग्या ) 81 सुता (0 पुत्रा) ५४ 
गरग्या पत्य( 516) 82 ताना भद्रा ( 07 तत्र तास्ता) --(1 2) 89 
गृगवद्या ४: 3 तयक्षश्चि ( प तथ} ४? सृगराश्च (10 समाश्च). 
33 प्रभो (0 विमो) ] 


24 0 ऽध्वुप््ात्€ 1 ४112, घ ४] 2 4^(्ट्गत- 
711 ० (६, ४16 ऽ्वृप्ला€€ ना 5 24-26 15 25०, 24, 
26०, 25०, 26००. --> } [21 [ इ ]रावति, 12711 728 @ 
॥ ड्‌ ]राचवती ॥ 16 [ अ ]रा ( {07 | द ]राचती ) र ) {3 मदर 
मदा 21 जज्ञे भद्रमथात्मजा --° ) € ततस्त्विरावत 
--50ए 24, 51 दि" ५1 013 05६ (51 प 01 3 68 
3.6 252" } 


250* ततर्‌ वेरावण नाम नाग भद्रा व्यजायत । 
स तु सर्वगुणोपेतो गजेन्द्र शक्वाहम 

[(1 7) § 7 तमा (णिः ततस्‌) €1( ध, 1805) 
एरावण, 12 चैरावण, 02 वैश्रवण (9 त्ेरावण) भ" हरिद्रा 
08 नारी भद्रा, 03 हरिमदा (णि नाग भद्रा) -(1 2) पि" सप्त 
गणेोपेतो (0? सर्वगुण) ], 
प्रक्16 रि ७४ 1 2 छण) 23 1257 ऽप {० 24 


251* गजमेरावत नाम मातद्‌ग्यजनयप्सुतम्‌ । 
एेराबणाप्पुनजाता गमन्दादयो गजा । 
[ (1 2) 24 नागम्‌ ( 07 गजम्‌) 5 एे(232 चे )रावण (७1 


°्वत ) 25 चैव (07 नाम) ए 125 2 मात्तगी जनयल्घुतम्‌ ( {07 
{116 ०5६ 81) } 


28 07 ऽल्वूच्लाल्€ पा ४111२ ४] 4, ०. 
४1 24 -^) 51 ए 023 जतु (णच) -:) दिर छा 
19 4 8 21 तरस्विन (07 तपर) 5, ५ 7  गोकरूगृहास्तु 
रक्षस (0 शच रिश्चव › 12: ^स्तरक्षव ) 9 ४2 8 5 7 वानरा 


[ 69 } 


> ५ ६9 


रामायणे 


3 213 26 | 
* 9 ५ पच्छरयपस म्रात्मन = $ 
‡ 2 मातङ्यास््रथ मातङ्गा थपलयं मचुजपम । मलुमनुप्वाञ्जनपत्कस्यपस महात्मनः । 
9 29 


# ५, 9 ऋ णाः €+ ष # मनुजपं 0 
दिज्ञागजं तु थेवा शेता व्यजनयत्युतम्‌ ॥ २६ त्राणान्धत्रियान्वरयान्यद्रांच मसुजपंभ ॥ २९ 


ततो दुहितरौ राम सुरभिर्देव्यजायत । 

रोहिणी नाम भद्रं ते भन्थर्वी च यशधिनीम्‌ ॥ २७ 
रोटिण्यजनयद्धा वै गन्धर्वी वाजिनः सतान्‌ । 
सुरसाजनयन्नागात्राम कदू पन्नगान्‌ ॥ २८ 


सुपि विश्रुता ^ ) र {1 २५ 12६ 12५ 9 गोखागृटाश्च --“ ) 
पि: ८६ 13 057 व्याघ्रानजनयत 121 नाट, 0 सुत (0 
सुतान्‌ ) -- 707 2९०५, 51 \1 {12 50751 
252* सिंहा व्याघ्रा जम्तुराश्च द्विषिनो नङखास्तथा । 
सर्पा मृषकमार्जारा दहुराश्च मदातरटा । 
शेत चव महाकाय वारण देल्दारणम्‌ । 

[ (1 7) ४1 सिटव्याघ्रश्च जवृका (07 € णयः [व 
1 सरा, 01 खगा (9 तका) -(1 2) ४1 च पर, 3; 
मूखीक- (07 मूषक-) ४1 1 मदटामरुना --(1 3) ४1 {1 
श्चेनवाहन, 2: दत्यदारग | 
-- [ला द्ब्लाः 91 व {018 160 250* 





26 (0 ऽध्वृप्लापत्€ 0 ४1 12, लय ४1 ८ 7 
5९0०६१५८ 71 (ट, ल ४1 24 -) 12 मातम्याम्‌ (ण 
मातद्ग्यास्‌ ) 5 0: सर्व-, 71 जथ, ७1 फा सपि (व्य) 
125१7 मातगो 1 मातगास्व्वय मातगी, ४1 माप्म्याद्च तवाप्य्‌ 
{प 1348 {2 62 {2 मातिगास्वयय मतग्या ($ पप15) ), 
७८( ९0 ) मातम्यपि च मातगान्‌ -“) ऽ 1: जत्तिरे, ४ 
मातग ; 75; {2 द्यपत्य( ६0 ५४० [४ ४प5 ) (07 जपत्य ) 
€1 7 ४ {1-3 01-357 पुरपषम, (2 मनुजेश्वर ( {0८ 
मनुजर्षभ ) --° ) ऽ1 ४1 071 2 5 दिशा गज, 76: दिदो 
गताश्च, 04 1 दिदागजाद्‌ ( 7 द्विश्नागज ) 51 ए: श्चेताल्य, 
पि श्ाखाख्य, 1 ध णा 0468 {7 ©3 काङुप्स्य (0 
शेताक्ष ). 26 श्रूता (0 अरेता) 121 07 12 62 [न ]- 
प्यजनयत्‌ , 11: त्वज.‡ ¬ चाज ¬“ { सुतान्‌ (0१ 
सुतम्‌) 1 श्रेताचुजनयप्सुतान्‌ (9 °} ‰ ४: 13 {57 
दिग्गज चैव ग्रलाख्य श्वेता वे समजायत --^11९ः 26, €1 ए 
{21 2 1715 8 {22552६6 1€९&8160 {० 4 7 (० 4} 


„27 507 ऽत्वृप्लाप्€ पा छव [र्व ४] 77 --*) € 
1 ४1 023 तया, 70" उभे (प ततो) 9 1 ए1 31303 
° दुहितरो, ° चचदुतरो ( 5८) (10 दुहितरौ ) -5) § 
सुपुवे सुरभी वने, 1 ४: 1. -3 सुरभी सुपुवे परा ( ४: प्रजा , 
7 वने, 722 चरे), > 1257 सुरभिस्तु ग्यजायत, ए: 
8 सुरसापि व्यजायत, © ॐ सुरभी( © 2 "भिर्‌) दे 
व्यजायत -< ) 1 प्प ४1 ए: रोहिणी, 75 सेदिणी, {26 
रोहिण, 77 रोदणी भैः ८: 3 5? चैव (गः नाम) 
४ कटुश्च, ©(९ ) भद्र च (ण मद्रते) -*) €" ए ४ 
गधवर्‌,+ 91 82 71 ग( ४ गा} ध्वी, 21 2:25 गध्या 
51 ४1 {32 7125 यद्रास्विनी 


युखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा | 

उभ्या ज्निरे वश्याः पद्यां शुदा उति श्रतिः ॥ ३० 
स्ान्पुण्यफछन्दक्षाननरापि व्यजायत । 
विनता च लुफीपीत्री कद्र सुरसाघसा ॥ ३१ 








1) वि 


28 0 ऽत्वृ्लात८ 11 एव 013, ल ‰} तत ०) 
( 4] } 284“ --* ) [21 12६1 [का 234०8 623 23 
८ ६ गायो, 01 यक्ता, 102 गाश्च, प्ट ४51 १९८५६ (गा चै ) 
मि]; 72. रोहिण्या, \'1 {21 ण्या) जनिर गातो न] ^}. 
--5) 21 1 1211 1) -« गधर्व, 1 {057 गचर्या (शि 
गन्वर्वी) 31 1 {1 2( {नि व्ण )3 सुता, १2 ४ 
12 7 तथा ( 07 सुतान्‌ ) -- ) +. नाग, 23 तपा2६९ (णि 
नागान्‌ }) --“ ) }3--: 121 भ23 कटु 0८1 0 2487 
613 तु (च) -ए0 2874, 51 ४1 0 2 5४5! 


253* करश्च नागान्मन्ञे रोपवसुक्ि्कान्‌ । 
करफौरकमदापप्रा कुलयुप्यान्तया परान्‌ । 
प्च कन्याश्च नाग्राया जाता रघु दन्गदह। 

[(1 2) 1 कद्रश्च्‌ 51 दपतक्षक्पातुनीन्‌ (० धल १०5६. 
1411} --(1 2) 01 मद्यान्‌ ( ए पत्री }. -(1 3) 91 
ता राजन्‌, ८1 अनान्‌ (0 ताप्य) 91 याता (0 जता) ], 
४1011 शव 123 5005६ 101 28८4 

254* नागान सुरमा सक्ते हन्न भीमर््मण।। 

कद्रुश्च पञ्नगान्नजञे यदत्राम महावला। 


--^ 117 25 1*, 61 1609९५{७ 17-285 


29 ५५) 91 21 101-3 जसरृजद्‌ (10 जनयत्‌) [६ ४1 
0 098 {3 @33 12 कोदयपस्यं 51 1 1 014 1 + 
1 ॐ. राज (13५4 112! भ्म )पु गान्‌ ( *{3 °्न्‌) यददन. 
({०८°) 2 ४. 13 1357 सनुर्मनुध्याश्च तथा जनयामास राधव 
-“ ) 13 पुरुप्पभ 13 द्युद्रध्िव द्विजर्षभ 

30 + 7 ७5 ०ग) 3० -) 61 ति छ 8 ए 
03577 दिरसो, 71: दिरस्लो (ण मुखतो ) --: ) 1 ४ 
19711 132 3 8 ४ वादुभ्या( 13 त. })., 33 71 उरस्त, € 
सुजाभ्या (9 उरस } 3 #5 3:39 57 भुवि, ४1 23 
सरता (0 तथा ) 51 क्षत्रियस्तथा, ए ऽ क्षत्रियो मुवि -) 
12711 63 विनिदता , 08 पिनिश्रुता » {2 #1 इति श्चुत, 23 
दति स्ष्रता -70८ ३०००, 51 पम ४ {3 101-357 5105 


255* जाताश्चाप्यूरतो येदया श्राणा जन्म पादत । 
[ © भेदयास्त सुजाताश्च, र वेदयानप्यूरजानाहु , 1 उवाच वेदया- 
सभूता , 12: 3 पैदया जप्यूरुनो जात्ता (0 (€ ए० 19) ] 


31 ऽए 12 ० 37322 --र) [ण 124 व 275 
6९ पिड-, 73 वीत- (0 पुण्य- ) पिः ४८ 28 257? सप्त 


[ 70 | 





अरण्यकृभ्डिम्‌ 


वदूर्नागसहसरं त॒ विजज्ञे धरणीधरम्‌ । 

दरौ पुत्रौ विनतायास्तु गरुडोऽरुण एव च ॥ ३२ 
तुखाज्ातोऽहमरुणात्सपातिश् ममाग्रजः । 
जटायुरिति मां षिद्ध श्येनीपुत्रमरिदम ॥ २२ 
सोऽदं वास्रसहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि । 
सीतां च तात रक्ष्ये त्वयि याते सलक्ष्मणे ॥ २४ 


[ 3. 23. 36 


जटायुषं तु प्रतिपूज्य राघवो 


य॒दा परिष्वज्य च संनतोऽभवत्‌ । 


पितुर्हि श्श्राव सखित्वमात्मवा- 


ज्रटायुषा सकथित पुनः पुनः ॥ ३५ 


स॒ तत्र सीतां परिदाय मेथिटी 


सहैव तेनातिवलेन पक्षिणा । 


जगाम तां पञ्चवटीं सरक्ष्मणो 


रिपून्दिधक्षञ्शरभानिवानठः ॥ ३६ 


इति शीरामायणे अरण्यकाण्ड त्रयोदशः सगः ॥ १३ ॥ 


रा श 1 | 
पिडफएराग्‌(5" "्कुखान्‌ ) वृश्वान्‌, ४" पुण्यान्सवेफलान्चक्षान्‌ 
४} 2 84( 2150 38 71 ९५६} 1357 इरा च, ४1 छलना, 

1 बारां च (ग अनला) --4ध्लिः 310, {21111 128 @3 {3 


119 

256» जन्ते राम महाबाहो ताश्च सर्वान्मदीरुदान्‌ । 
--रि+ 73 गा) 37०-32: 2 प 8 1257 {815 31 
2110 32०० --< } पि ५ 8 757 @ 2 तु, © [भ]पि 
(10 च) (€ ) उयेनी (0 श्ुकी-) ४2 ५ ए 257 
जज्ञे (0 -पोन्री) -“) 252 12 कद्रुश्च, 33५ कद्‌ च 
00 सरसा-, ©2 सुरसु- (07 सुरसा-) #3 (0€0716 (ण 
तदा ) -सुता , ¢ सुते (0 -स्वसा) भः ४५8 257 सुरसा 
(83 ५ °सा ) सुता( 51 तथा) ¢©(€५ ) अन्यं सह सुतं सुता 

32 €1 पि 701-3 01 32 (ध 1 37) भ ४8 
175 7 प्रण 32० 270 322 -- ) 1 सद्रनाग-, 1४2 
तुर्नाग- 8" 01 3 -सदख च, 3 “खरास्तु (10 -सदहख तु) 
71 ५ 8 71 2 0६ कद्ग सदखास्य --°) 1112 जज्ञे सा 
(0 विजज्ञे) ६ 06 धरणीधरान्‌ › ८& 35 11 162 (0 
धरम्‌) 2४ ए 75 7 जनयामास भूध(ए५ श्च )र --2) 51 
प 023 च, यो (गतु) 2 ए. 1257 विनताया सुता 
राम ->) 51 पिं ४8 71-357 जज्ञाते 6 74: कथितो) 
गङडारुणो 

33 “} ‰2 ४ 28 757 [ऽ]सि गरुडात्‌ (0 ऽहमर- 
णात्‌) -- ) 5" 1 सपाती च, €" 73 “ति स, 7: साम्याती 
च, 02 °तिस्तु य? ए" चाग्रजो मम (एष ध2050 ) ४2 
05 ? सपाती चाग्रजो मम --^€ा 3३०, {2&\ 76205 34०2 
^) 5" चि ४8 71957 जयटादयुष तु(51 ४823 च) 
(प जययुरिति) # > मामाह (ण मा बिद्धि) -) 
22 157 मुनिपुत्रम्‌ (01 इयेनी°) 

34 ^} $ सोय, 7.(€प ) योह (० सोऽह ) ऽ {1-3 
{3 राम, पि 1 {3134759 वस्स, 58: वधु (0 वास्त) 


©1 मया सह वसेह स्व --°) ©" सहाय ते (0? भविष्यामि ) 
४1 यरच्छया, € 02 यदिच्छसि -^्थिः ८१ {271 124 8 
(128 (ऽ 1105 


257* इदु दुग हि कान्तार खगराक्षससेचितम्‌ । 
--12)81 76205 34.“ 211९7 33 <} 3 ४2 उ2-५ {251 
तथेह, ए तथेव, 1281 त॒ तात (10 च तात} --2 ) म: 1257 
सुक, 8 शल्ये (0 याते) 1 सलक्ष्मण -^्लिः 34, 51 
४1 [)1-3 1715 


253+ तव पित्रा महापादही सगत मे टडचत। 

भवान्सख्यु सुतम मद्य भवति प्रीतिमानहम्‌ । 
सत खग परिष्वज्य पूजयित्वा पुन पुन । 
उवाच रामो धर्मात्मा यथा स्व तात मन्यसे । 

[(1 7) ४" सवित्र (0 सगत) 51 02 | 5 | भवहृढ, ॥ 
महत्करन (07 दृढव्रत } --(1 2) ४: मवान्सखिषुतोसाफर ( {ग 
6 एज 7911) ऽ [29 भवद्धि (0 भवति) -(1 3) 
८1 सलक्ष्मण (07 पुन पुन) ] 


35 ^) त (गतु) ऽ तरः 023 तयेति" ग्यैव)त 
चं( 1 3 स ) परिग॒द्य राघवो, भै: ४1 8 257 तयेतिततु 
( य2 125 7 त्र, 81 कृत्वा } प्रतिगरद्य राघवो -: ) 2" तदा 
(0 सुदा) 3 ण्ण च §1 तयैव तोपयन्‌, पिः ५ 8 
05? च त खगोत्तम, 22 च समतोभवत्‌ (०८ च सनतो 
ऽभवत्‌ ) --2) 12 च (गहि) 91 पि ५.28 71-357 20 
आमन --^ ) 3 जटादुना पग सकथनात्‌, 1701 08 सत्कथित 
( 07 सकथित ) 21 ० (था ) 016 पुन --^+ लिः 35, 
४1 €प्0ाद्छप्ऽ]र$ 1६805 प्न सख<मणो 11 1 2 10 ६0 
दिधष्चु 21 4 ० 259* 

36 “^ } पण ©3 राप , 08 राम (51८) (० सीता ) 51 
1 घ [प 13 98 23 © उ 4 परिधाय, ८ 28, ग्वार्य, 


53 {1 "हाय, 53 -गृद्य (0 वदाय) ©? स तत्र सीत्तासहितो 
रघूत्तम -° ) <1 वग 71-3 जगाम पचा(7323 °च )वरिमु 


[ 77 |] 


= हनं 9 
©> 0 
ह 


८७ £> (> 
©+ ९५०८३ 


3. 74. 7 ] 


ततः पञ्चवट गत्वा नानान्यारमस्गायुताम्‌ । 
उवाच भ्रातरं रामो ठक्ष्मणं दीप्ततेजमम्‌ । १ 
आगताः स यथोदिष्टमयं देश्च महरपिणा | 
र्यं पश्चवरीदेशः सोम्य पुष्पित प्ाननः ॥ २ 
सवतायतां दष्टिः कानने निपुणो यपि । 


ग्रसेविता, 22 ४13 7257 जगाम पचाचटमाश्रम ततो - 


181 {3 टरीन्दिधध्षु ( 12 क्षय ) 51 {229 स व्रिखोचन; 
पि 7 इव सानिखेनल 22 ४ 23 157 जटायुषा तन समेय 
चीयवान्‌ -^{€ 36, 2 # 13 {35 7 1115 


2591 ततोऽविदूरे वनसघसकर 
सरृ्मणो राघचवश्चच वन । 
विवेद पन्चापय्सुग्रसेवित 
रिपएन्दिधन्ु दाखुभानिवाज्यभुर्‌ । 

[ (13) 21057 याश्रम तनो (0 स्प्रतेपिन) ४" पिश 
पचावरिमुममेषिता, ४2 विवेदा त पचवर्टीयमानम -(] 4) #1 
53 रिपु दिधन्ु शर्भानि (४ रिपून्‌ दि वक्षन्श्रटमानिवानट 
रति पाठ ‰& ] 


(0100-7 214117८ 51 {2 भूतात्पत्ति । रि 
जटायुट शन, ५: जटायुष्ठमागम ›, ४ 8 जटायु समागम (४ 
म), [> रामजटयुसमागम , 3 जयायुजन्मवणन , 12 
जटायुसमागमो नामा चश्च , 17 जटायु राम -5८/& # 
( 767९5, ४०05 ग एष्ध } 91 हिप 1 [80 , 2: ए 
233 1315720, ४110, 42427, {22} 131 [71 04881 
( 11 14, 13 23, 21. 3 75 --्लि (गगृ्राणा, @ ला 
५1५०९८5 ५117 श्ररामाय नम 

141. 


18 एष्हााऽ श्त) ज, 1 पणा त्रीरामाय नम 


1१.८५ 61 1 1{01-४ सदा, 22 प 3 15१ {29 सत॒ 
(101 तत ) --५) {1 द्विज- {07 -व्याङ- ) 51 रिग 701-3 
नानादाऊ़निनादिता, 2 ४3 57 नानाव्याट( ४1 "ड, 1313 
[1021६ 15० ] पर्षि ) निषेविता -- } 70711 128 & श्रीमान्‌, 
४3 दीप्त (0 रामो) € उवाच राम सामित्रि (10 °) 
1€1 आतरः 771 48120 91 6६ सोपिर्धिं (07 छर्दमण) 
ए 121 26 {3 (079 चातर 2114 छख<मण 5 1 {;-3 


छभलक्षण, 24 ग्चेतस (0 दीप्ततेजसम्‌) --4 [धल 7, 23 
1125 


260* पद्य रदमण स्थान च दिव्यरूप विभाति से! 
2 ^} 91 प प 829 एणि€ त्गका 25 1) ८५ ) 4 
11-3 57 बागता सो, ©" आजगाम, © जागतोसि - ) 51 


£ ४ 8 11 0-35-7 717 इम, 2" 21 इदु ({0य भस्मु) 
भि तेन (ग देका) 070 1048 13 धप ६४५१य देक्षं 


रामायण 


९४ 


| 


आश्रमः कतरसमिन्नो देश्ये भवति संमतः 
रमते यत्र बेदेही मर्दं चव लक्ष्मण ¦ 
तादश्चो दर्यतां देश्चः संनिन्रृएटलठाश्चयः 
वनरामण्य् यत्र जटगमण्यकं तथा । 
सनिद्रं च यत्र खात्समित्पप्यषुशोढरम्‌ ॥ ५ 


मुनिरनयीत - {1८ 2 ५, 2 ४ {1257 पण, ५76 §1 
1 [01-9 9110591 {0 542 


261 रमणीय वन यत्र यत्र मूर स्थविरम्‌ । 

[ [25 (7) ) नत्त (07 {75६ यत्र) 2 3 07 पत्‌, 

(९ }पु्- (07 5८८०त यत्‌ }. 23 मूल (0 कृल्-) «1 
फ़ठ स्थिति, ४2 -फनदरुम ऽव 2101-3 वव चप्रे( रः श्च प्रि) 
गुणान्पिता (07 (116 ०५६ 1211} ] 
--°) 91 सद ४ वा ५( प्राग 2130) 121-38 पच, पि, ए1 
025 ध्वा )वटीय(129 (टी च) सामित्रे, 23:-* 02 पचापरटोय 
सामित्रे -- ) 61 ‰ ए 13 {1-252 टदा, +": 3 साम्य (ण 
सास्य) 91 -मानद , 7711 {01-45 @©3 भ -पाठप- (0 
-कानन ) 


3 षा) ३“ --^) 72. 7 कार्यता (णचा?) 5 2: 
ट्ट, ४: चष्ुर्‌ ( 07 टि ) -“) 51 0: निपुणा, म 13 
123 5 7? निपुणा, # 32 : निषुण, &{ < ) प्रिपुखा ({01 कानमे) 
४४ पुप्यतो (107 निपुणो) 0: निर्गुण नियुणो द्यसि (5८) 

^) 1 ज, 232 8101357 त, {32-५ च, [यो (ण्म) 
४1 कनमस्सवया (5८), ४2 कतमस्तस्मिन्‌, + कतमरिमिगे 91 
12 चात्म कुह य( 2 त )्मिस्तु -“ } 51 > 2 व्ण 
25 1 {९१५६८} 3 >{\ टक्नो (७7 दज ) 72 ४ {; 01357 
भवतु, (५ } च तव {0 मवति) 32 दयेमन {५ 
समत ) 


॥ २ 


।। ¢ 


4 ^} ए 12:23 रमेत (0 रते) 71 वटेदी रमत यत्र 
--° ) {2 सद्‌ त्व (0 व्वमद्‌ ) [णः {0813 {अ ]पि (५ 
[ए{व) --4 टः 5, 2 (ए उ जत्‌ 3} 8 057 
7624 263* --^ ) 5 दद्यते, 3“ गदयता (1० दद्यता }. 
--° ) 132 फराद्रय --4{€ाः 4, ए 7६105 ] 3 ० 263* 


॥ 


5 ^} ८: चन ( {07 यन- ) 2 तत्र (0 यत्र) 2&1 
स्थर- (07 जल-) >{3 वन॑मारण्यक यत्र जछूमारण्यर तथा 
--70 5, ऽ1 ध1 1-3 अप्०§६ 267> -- धल 5०5, 23 
1119 


262* समे तीर्थं दिवे चेव वह्ुपुष्पष्ठलोटके । 
चन रम्यस्थर रम्य जलरम्य च यद्धवेत्‌ । 
--° ) 91 21 0,-2 यतश्च स्याद्‌ 3 {€ [६ [फा ४68 {3 
©3 {2 च यस्मिस्तु, @1 च यस्मिन्न, ७६ तु यसिन्न, > च 
य॒समिन्स्यात्‌ , 313 तु याक्मस्तु ( {07 च यत्र सयात्‌). --* ) < 
४1 0-3 दध्मपुप्पकुशाजंन( ४२ 116६ 0" कुशार्जन ) --एण 


(272 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


एवयक्तस्तु रमेण रक्ष्मणः संयताञ्चलिः । 
सीतासमक्ष काङकत्यमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ 8 
प्रथानस्मि फाङुत्य वयि वपश्चतं सिते । 

खयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां बद्‌ ॥ ७ 
सुप्रीतस्तेन वाक्येन रक्ष्मणख महाघ्युतिः । 
विभृशचोचयामास देशं सथगुणान्ितम्‌ ॥ ८ 

स तं रुचिरमाक्रम्य दे्माधमक्मणि | 

हस्ते गरदीत्या हस्तेन रामः सौभितरिमघरवीत्‌ ॥ ९ 
अयं देशः समः श्रीमान्‌ पुष्पितेस्तरुभिषेतः 


5, 9 ए 13 76 7 ऽप0ऽ 2 762 2 4०० ( ४ 2}0116 
16905 1 3 26 4 } 


263 सनिकरष्ट च यत्र स्यासछमिदेध फरोदकम्‌ । 
वन रम्य च सोमित्रे स्थलीरसम्य च यद्धवेत्‌ । 


सनिकरृष्ट च यत्र स्यादिध्मपुष्पफखागम । 


[83 7€2व5 77 (श्म 1 7 2८6 1 3 -(1 7} 5 
सनिक्रष्टश्च #1 33 (1091 3150 85 20५८) इध्मपुष्प , ४2 
इध्ममेध - (9 समिदेध -) -{( 1 2} ४ 125 सल (0 खरी-) 
383 धन्य (90 रम्य) -(1 3) ४ 32-५ 707 सनिकरष्श्च 126 
समिकृष्टलय र ४ 2 1257 इप्म( 34 दिव्य )पुषफलागम (0 {16 
7०५६ 1217) | 


6 ^) 1 स (णः तु) -*) 5 सहिता, प ४५ 23 
1{01-357 218 सहता 3 {3 सयुता ( {01 सयदा ) ८2 ) 
81 ससीत तन्र काकुसस्थम्‌ 


7 ५ 0 (79] ) 7-9 --) 51 ४४ 3 713 धर्मस 
(0 काङ्कत्स्व ) --ˆ ) 123 वषायुत ( 0८ “इत ) -12 07 
7<-8 --“ ) }{3 रुचिते (10 रुचिरे ) --ए0 7००, 51 प ४ 
3 1298357 9175४ 


264* स्वयमेव रुचिर्देरो प्रियता यत्र सेचते । 
[ ४४ 057 शुचौ (0 रुचिर्‌ ) 51 देशो 125 यदि (णप यत्र ) ] 


8 14९०1 8 (घ ५1 7) -) 9 ४1 32 3( कला 
0८ 88 111 {€०.६) + 15 7 स प्रीतस्‌ -° ) 01 {2 महात्मन 
(0 श्ययुति ) --^) ०५5 052 विग्य (0 तरिगशन्‌ ) 
--“ } 23 -गुणाधिरक (0 °न्वितम्‌ ) --^{्लः 8, ४४ 83 
(71 } 15 


265* त च देश समाक्रम्य देशभाग विदारद । 
देवत्ताना यथाभाग विभज्य स्थानमात्मवान्‌ । 
तत सोमित्रिस्रहित सीतया च स राघव । 
गोदावरी पुरस्कृ निवेशमकरोत्पुन । 


9५ णाः 9 (ल ९1 7} ~>) 8०४3 ग्सतं 
रचिरपानीय, -“) 7 कर्मणे (प ण्णि } --° ) 71 {29 


इहाश्रमपदं सोम्य यथाव्कतुमेसि ॥ १० 
रयमादिलयसंकाशेः पवः सरभिगन्धिभिः 

अदूरे दुश्यते रम्या पञ्चिनी पञ्चशोभिता ॥ ११ 
यथाख्यातमगस्स्येन मुनिना भावितात्मना । 

इयं गोदावरी रम्या पुषिपतस्तरुमिव्रैता ।॥ १२ 
हंसकारण्डवाकीणा चक्रवाकोपरोभिता । 
नातिदूरे न चासन्ने खगयूथनिपीडिता ॥ १३ 
मयुरनादिता रम्याः प्रांशवो बहुकन्दराः । 
दुर्यन्त भिरयः सम्य पुष्टस्तरूभिराघृता; ॥ ९४ 


८६ हस्तो, 1771 211 हस्त, € 1८ ६ 85 711 {९५६ ({णि हस्ते) 51 


षि ५3 11-3 57 प्रमृद्य हस्त हस्तेन -“) 22 ४.8 ऊकदमणम्‌ › 
75 7 वचनम्‌ (10 सोमित्रिम्‌ ) 


10 ^) 2 ४1 3 52 ज्ुभ , ४: युचि (ण सम) 
५) 33 युत (0 वृत ) --“) 2 11573 रम्य (शि 
सोम्य) - ^€ 10, (5 76045 13 


11 °) 03 पुत्पे (णः पञ्चे ) 92 तु ुभ- (0 सुरभि-) 

<} 1 अदर 72 15 ? शोभते (07 ददयते ) ४1 72 पुण्या 
(10 रम्या) -) 51 पि" 1-3 पद्चिनी हससेविता, प ४ 
3 {57 पुण्या( ४ रम्या) गोदावरी मदी( 23" सरित्‌), 7 
08 1813 (ए 7 पद्विनी पद्मसेषधिता 


12 2 3 2570) 72 -) [21 यथाद्याता व्वगस्व्येन 
४ 07) 72 ) 1 पुण्या (० रम्या) --) 51 
071-3 नदी पक्चिग( 01 शगु )णान्विता, 1 पुण्यां नदिगणान्विता 


13 02 76205 73 धाः 10 -“ ) नः -सरिता, ४ 32-4 
( 7191 2180 25 11) {६५६} 1 -कूजिता, 7711 28 सेविता, 
(० शोभिता) --पि ० (73 ?} 13“ --2) 1 
६747150 न 210 च 51 1-3 च सौमित्रे (गः न चासन्ने) र 
४8 05 त्न च{ ४५1 323 परि) दूर न चाभ्यास(1>? शी); 
& ०11९3 नातिदूरेण चासन्ने --“ } 81 सगयुथर्‌ (9 -युथ-) 
5५ 713 -[ उ [पश्ोभिता, #2 8 75 7 -विङोडिता, ४" -विलो 
जिता, &€1 13 -[ञअ [वपीडिता, 72: -[ उ ]पसेविता, 2४ 8 
(प -निपीडिता , ©: -[ अ ]भिपीडिता, 7: -[ ज ]भिलोलिते 


14 12 गा 4-16ण --) §1 पि 7013 मयूरनादिता 

रम्या ददयते बहुकदरा, #£ ए ए 725? {2 मयूराभिरूतोः रम्य 
(12 तं रम्ये) प्राञ्यु (23122 {2 शयु) कटरवान्मिरि -) 
कष 111९ 0 न्ति गिरय 51 र, 713 चेते, 10 06 सोस्या 
(0 सास्र) निः ४ 3 057 {8 नानारुतावि( ४" ए: 
म्र )तानास्य - ) भ! 11ध्ट्‌, {3 व्यक्तंस्‌ (0 फर्‌ ) 
पिः 2 बहुभिर्‌ (0 तरूभिर्‌) 22 मावत 5" दोभिता 
वङुरं कु › 3 ४ 3 125 7 13 पुत्पित्तस्तरुभिवत ( + ्ता ) 
-^11€ 14, व: ४४ {3 057 प६६त्‌ 2645 


[ 73 ] 


[ 3. 74. ग 


~ 3 22 23 
53 3 15 ग4 
1, 3 :0 ग्व 


9.11 


४32 :; सवर्णे गजतेस्तभरर्द्चे देयो च धाठुभिः 
7 


1. 3 2:90 


गुवाक्चिता उवामान्ति गजाः परमपाक्ताभ्‌ः ॥ १५ 
मालस्तारस्तमाटथ खरः पनमाग्र 

नी पररस्तिमिे धय पंनागओोपद्योभिताः ॥ १६ 
चूतरणाफरसितठकवस्पकः करेतकेरपि । 
पुप्पगुल्मटतापेतेस्तस्तस्तरखूभिराघ्रताः ॥ १७ 


15 050) 15 (र 1 14} 91 7८059 15 २९ 18 
1 7९८१5 { शवाः ) 1542 21167 160 भक ) 51 पिव ई 
( 0754 (€) 1 9 राजतराय्रसस्तान्रेर्‌ , 2 ४८ ९1 5९८०४ 
्रा८) 7 0. 7 राततर्वातिभिशध्ित्रर्‌ --“) 19 7८०45 8751 
ददो 71 741 22 1.7 विलस्षित , ४1( 5९८०ात्‌ 11776) च 
गव्ाफित (1 }), ४2 324 गवास्षित , 3" शरवत , 12 
गवान्वित , ° तथा जुभे, 6(€0 ) च ललित (णच 
धातुमि ) 91 0: नाका(1.[ ८ ] व्क )रश्रैव धातभि --ः 
23 0570) 25०“ --“ } 91 नद्ाच्चला, 1 नगा फटा, 
03 नगाश्चखा (० गवाध्िता) 61 2 नगा. (07 गजा ) 
1 73 ठापिता, 2" पक्तिमि;, 11 0५8 {12 } 
-पत्तिभि , © € -पक्तिमि, 2 वपिभि;, 3 -वप्नमि, 
(५0 1 25 11 €>, ता) -सित्तिभिं (0? -भक्तिमि ) 51 
120 गन परमवर्पित (0८०) ४1 नगश्चल इवाभाति गज 
परमदर्पित -+11९ 15, 7071105 रामाय नम 

16 ७1 0ठ०ाण 16० ( [ग 0करल र] 214) 5 ४५ 
05 7 यत्‌ 16" क्लि ए --) रि फा 1313 11 0367 
दरारस्ताछस््‌ › 2: ताले बालस्‌ --°) 12 7१6 27 सैर 
(0८ °} 0४ पनसन्रम, 0५ [3 पनस २५7 
0235 खनृरश्चोप(>2 ५1 757 न्त्‌, 2; रति )दोभित 
(४1 113 न्ता ) -- {ला 160, एव ककृल्धा5ऽ 25 
(४०7 } --0 409 २6९“ ध्यात्‌ 7874 --° ) 1 वानीरेस्‌ 
(07 नीयाः) 8 71 797 , 61 तिमिभिद् (101 तिमिलेद्‌) 
> वानीरेधव्र जगीर › तेः ७2 83 0 -3 वानीरश्च तिरी( र" 0 
नियी)रश्चः *2 0.7 चानीरशथ् तमादेश्च, 5: नीचरि्ापि 
तिमिदा , ©(९५ ) वानीरनिनिनिद्रौ व -“) © 7 [णव, 
{2 [नपि (णिः [डप ) > {2(एमिद त्मा 25 
{८\{) 3 -श्ोभिता > ए 24 (ण [50 ) 97 पनम( 12४ 
0४1६ छव )ङुटवव ( ४1 स्तवा, ए: पाद 0 पव 
1-3 (( ८0 ) पठादा( 11 पनम रचजुल( 6{ ०१ ¡ °यै ) थे 

{2 ~ ) ५६ ५1 1-3 च तथा (५ तिक्र) 4 
तर्‌, (^ तिदरकर्‌ (0 कतर्‌) {2८1 1211 13 चतकररपि 
चपक , 12५ कृनृ-्रपि पच{प)८५ } $ (91 ) 2 प 3 
८7 चव कग्रकरव्य तवाद्रोकविभरपित (71 पान 2150 
दरोनित } ~°) ५ ~+ ए { {1->.7 उश्च( 5 ‰1 1-3 

फुरद्‌ +गृनम्‌( "वटु )सरस्श्व ५) [६ छण (19 ?) 

तस्त = 1 1-3 बहुभिर्‌ (०८ तरभिर्‌}) 123 नाचित्ता 
(णः नप्ता }) भः ४ ए 257 तिखकस्तिटकेरपि (11 
म्वा} - ५ 7, 2 ४ 3 0०71715 


, 


रामायण 


चन्दनैः खन्दनै्भीयिः पनसैरंकुचैरपि ! 
धवाश्कणेखदिरैः चमीर्विलुकपाररैः ॥ १८ 
इदं पुण्यमिदं मेध्यमिदं वहुख्रगद्ठिजम्‌ । 

इह वत्स्याम सासत्र साधमतन पाक्षणा ॥ १९ 
ए्युक्तस्तु रामेण रक्षणः परवीरहा । 
अचिरेणाश्रमं भरादुकार सुमहाबलः ॥ २५ 


कये #, 


266* ददयतामेष सौमित्रे नानाखगगणायुत्त । 
राजता धातवो यत्र काञ्नाश्च महागिरौ । 
आयसाश्चच त।ग्राश्च विभ्राजन्ते समन्तत । 
नभ्याम एव शेखस्य विहाला भूमय समा । 
यासु ताखास्तमाखा सजृराश्च सदसदा । [5] 
वानीराश्च तिमीरश्च पुनागाश्च नगोत्तमा । 
देदोऽय फरयुप्पाव्य प्रकृष्ट इति मे मति । 

[ (1 7) 1 -लतान्िित्त, 31 ग्वत, 8 -णान्वित (10१ 
गणायुन }) -(1 4) 75 भभ्यादाम्‌ (10 नभ्यास्त) 2 1257 
विमटा (ण विशाल) -(1 5) 8. नज्वृत्ताल- ({ग यापु 
तालास्‌) 7 01 (1290] }) तमाय -(1 6) 84( 7) 2150) 
पनसाश्च (0 पुनागाश्च ) --{(] 7) पि 34{ (77816 235 
290४९} 125 7 -मूलाद्य (79 -पुष्पाल्य ) 2 प्रहृष्ट (07 प्रकृष्ट ) ] 


18 ^} (५ स्पदनेर्‌ ( 07 स्यन्दनेर्‌ ) 281 {1 [71 088 
{3 पा स्यदनेश्वदनैर्‌ ( 0 {72050 ) € 2 23: दाल , पि 
चेव, ४1 ताले , 1. (6९0 ) साटस्‌ (0 नीपे ) 2 157 
चपङुश्चदनेस्ताटे › 121 2 01 चदन स्पठने शास्‌ ( ©" नीपे ) 
2 चदनस्ताखवृक्षश्च, ©22 123 स्पदनेश्वदनेरनपै --,) 
1\( 60 ) 6& ॥ पर्णासेर्‌ , ८५ 7 पणसेर्‌ (107 पनसेर्‌) 74 
{13 623 7 € & ]; लिङचेर्‌ › [11 113 वकुञ्ेर्‌ , ©: निचुकर्‌ 
( {0८ रूङ्चर्‌ ) 51 71 201-3 तमद्र्वऊ( 3 ण्ट }छेरपि, 3 
४ 23(83[ 7) 21501] ) 1 257 {2 पियाे( 121 पर्णे, 
1 त्रिया, 2 पुष्पित्तर्वकुरे(13> ०11 शद्रे )रपि -0: 
पवो 16 270 28 °<} ४! धराश्च, 213( धः 
0077 5८८ 825 77 ६६३६) ववाधि- ( ०८ धवाश्च-) 1 71 
( ४1९ (० 25 171 {९९६ ) कस-, 221 पर्ण , {2 कर्ण , }3 
क।ण- ( {07 कणं ) -^ ) 28 परारफरे (70 च्छे) ^ 
18, 91 7605 75, \9{7111€ {2 175 


267* नमी ज्रलाश्च रदेयन्ते समन्ताचिच्रकानना 1 


19 <} त 3 7257 मेध्यम्‌ ("ग पुण्यस्‌) 51 प ४ 
¬ 11 {23 .-7 रम्यम्‌ , (६ 35 17) †€\६ {ज मेभ्यम्‌ ) {1 
उठ युण्यतम दिव्य --*) 1 (7) }, {21 नाना- ( णः इद ) 
32 चन्य-, 33 पुण्य- (10 वत्ु-)} 22४ 73 725? मग वन, 
(९ गुण चन (0 श्गद्विजम्‌ ) --° ) 5 रि1 7" एषण 
{213 {3 ©3 इह वच्ापि, 2 ४ {3124157 वत्स्या{ # 
सा)मोत्रय, 133 वत्स्यामश्चात्र (19 दृह वत्स्याम ) -2) 5" 
> ४3 21-357 सहानिनं ( 231 °येन, 122 तेन ) पत्रिणा 


20 “) 3 नचिरेण (णः अचिर) ऽ भश (ण 


| 7 ] 


अरण्य कषण्डब्‌ 


पर्णशालां सुविपुशां तत्र संघातमृत्तिकाम्‌ । 
सुस्तम्भां मस्केदीर्थैः कृतवंशां सुशोभनाम्‌ ॥ २१ 
स॒ गल्या रक्ष्मणः भ्रीमानर्दी गोदावरी तदा । 
खात्वा पद्मानि चादाय सफर; पुनरागतः ॥ २२ 
ततः पुष्पव कृता शान्ति च स यथाविधि । 
दशेयामास रामाय तदाश्रमपदं कृतम्‌ ॥ २३ 
सतं दृष्टा कृतं सोम्यमाश्रमं सह्‌ सीतया । 


भ्रातुर) - <) 91 स महावर, पिए 57 सुमनोहर (10 
सुमहावल ) 

21 5) 61 [म ]सघात-, ¢" £ सखात- (19 सघात-) 
12 समसस्थानखत्तिका --ˆ ) €" 62 अस्तमा (07 सु?) 

® ) 261 771 सुमिता ( 07 °मनाम्‌ } (४ ०165 ४115 
ऽ६ 25 17 १९५६ -ए०ः 27, 51 नि ४ ए 101-357 5005 
४१11116 {2 105 2 22 


268 > परणज्ञाटा स मतिमश्च कार विपुरा तदा । 
मनोक्ता राघवस्यार् प्रश्चणीया मनोरमाम्‌ । 

(1 7) 51 ए 0 मु, पि ८2 01384 च्‌, #् तु (ण 

) ७ 12 सु च)विपुला, ए सुम? (0 म मतिमाञ्‌) 
24 विमला (07 विपुला) 5! 71-3 चकार स( < °राञ्चु, 02 
र सु) नरोत्तम (0 1€ 05६ 1217} --(] 2) ऽ नि [1-3 
उपास्या (9 मनोज्ञा) 51 पि 101-5 अनुत्तमा, 24{70 2150 
५8 ०४००५४९) “हरा (0? मनोरमाम्‌) 1 
--4.्लिः 27, 4 [123(0ा) [पथि ] ण ० 1 3 ० 
270* } @ॐ 211 1725 


269* निचास्न राघवस्यार्थ चकार रघुचिक्रम । 


-- 11676 {ला 124 (1 23{0ाप {19 ] प०६०1 3) 1 
6०11 , {97116 7281 {4 [271 16 8 @1 3 22 1715, {ल 27 


27०* शमी शाखाभिरास्तीयं डपाशावपादित्ताम्‌ । 
कुशकाशव्रे पर्णे सुपरिच्छादिता तथा। 
समीकरततखा रम्या चकार सुमहावरू । 
निवास राघवस्यारथ प्रेक्षणीय मनुत्तमम्‌ । 

[0 1६45 1 2 पा प्ण -{] 7} 1: रम्यैरेव 

( 112 चर्मरेका ) समास्तीर्य ( {0८ 116 [7107 124) --61 ग 

1 2-3 -(1 2) #12 -च्छै (0 ररे ) -12&1 २625 
प्र प्राश 0) पर्णे पु ६० तथा फः तदा (ततवा) व 
सुपर्ल्टादितातरा, 82 श्वाप रोभिता तथा (0; ४16€ 051 

1211) --&' ० 1 3 -{(13) ॐ च्धुभिक्रम (0 
सुमहाबल }) 9 सप्रीक्कतनलोपेन रमणीय मनोहर --ए०ः 1 4, 
५ 269* --(] 4) 21 613 चकार लपुिक्रम , 10001 128 
चकारातुकविक्रम , 72 प्र्षणीयामतुत्तमा (5८), 272 चकार प्ररीरहा 
( 0 ४0€ 05 ॥2{)} ] 


22 ^}. ४8४8057 गपा तु, {73 सहसा (0स गत्वा) 
°) ७ ए 847 0 -357 6139 3 तत्‌ , {2 


राघवः पणेशासायां हषेमाहारयत्परम्‌ ॥ २४ 
सुसंहृ्टः परिष्यज्य बाहुभ्यां रक्ष्मणं तदा । 
अतिखिग्धं च गादं च वचनं चेदमववीत्‌ ॥ २५ 
प्रीतोऽसि ते महत्कमं स्या कृतमिदं प्रभो । 
प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिष्क मया कृतः ।} २६ 
भावज्ञेन कृतज्ञेन धमेज्ञेन च लक्ष्मण । 

सख्या पत्रेण धमोत्मा न संवर्तः पिता मम ॥ २७ 





तथा, 79 गत (0 तदा) -) 2४५ 8 15713 ]पादाय 
(07 चादाय) 9 पि >1-3 स्राव्वा सलिकूमादाय( 123 श्टल्य ) 
--° ) ©9 सफर, }72 जल च (10 सफ ) € ‰\ 71 -3 तत 
सीघ्रमुपागमत्‌, र ५ 28 257? सु( ४: 8 स )रीघ्र( ४ 
रावच }) पुनरायया --411€ाः 22, {2 15 268* 

23 ^) 7 "-3 तन्न (10 तत ) 511): द्वा (0 करवा) 

°} ण, तथाविधि (० यया) 5 र 7013 क्रातिकर्म 
च वी्थवान --0ः 234, [६० ‰ 73 125 7 5८51 

27२* पुष्पोपहार कृव्वाथ हुत्वा स विधानत । 

(25 तु (णप्[अ]व) ज हुष्वाच्चितु, ८५८1 हुवा चाश्नि, 
3४ हृत्वा च ] 
--°) 1 रिः 1 2 रामस्य, 723 धर्मस्य ( ग रामाय ) 

24 ^) [उत ट्षास (ण्ड धवा }) 2४23 057 स 
तु रष्टाश्रम रम्यम्‌(134 "0 2150 दिव्यम्‌} -“ ) 2 ४ 3134 
{८ 7 आगद्य, 82 आगम्य (0 आश्रम) 51 १1 {0124412 
७9 सीतया सह ( ए (1215 } --°) र? ४2 132 4( 11978 
2150 85 प\ 16५६} 057 ©" पर्णशाख्‌ च {0 शज्ञाराया) 
--^ ) 5: आरोहयत्‌ › 7 नहारभवत्‌ (5८), 7? भागाहयत्‌ 
(ग आहारयत्‌) © पि" 01-3 तदा, 7५ 72 श्चुदा (प परम्‌) 

25 }) 5 मं ८1 2334 72367 © }{2 सम्रह््ट (13 

), ४281812 613 3 स प्रहृ, 2: सप्रविष्ट ( {9 
सुसहृष्ट ) -- ˆ ) 1 (ग 2 तथा (1० तदा ) -< } 22 157 
भतिश्ङ्ण, 8५ गव 2130 85 11 ६६९६) अतिह्यय, ©> तत 
सिग्ध (0 अतिख्िग्ध) 1 १1 123 सुमधुर, 2 ४ {3124 
5 7 मनोहारि, 71 2 समधुर (07 च गाद च) 25 अतिल्िग्ध- 
मनोहारि -> ) पः 7257 लिग्धम्‌ , ४ 5 छद्णम्‌ (0 
चेदम्‌ ) <1 1121-3 रमण चास्यमव्रवीत्‌ 

26 3 ग 26 --* ) 51 च+ 07-3 सु- (ण ते) 

) 1६" ४2 नरिदुम (0 इद प्रभो) 51 पि1 7213 छत 

क्षिप्रमिद( ¬ ९ह ) व्वया, 22 ए 8 157 त्वया य(7 स) 
छृतमीदक -- ^^ ) 9 7: प्रदेशो यनू , ई 7: प्रसादो यन्‌, 
3 प्रीतिदाय- (10 प्रदेयो यमू्‌-) 7" € यच्निभेत्तस्‌ (0 
त्त) 23 त (गते) 22४13 257 परिप्यगमिम(\ 214 

) तावल्परीतिदाय(232 न) गृहाणसे 

27 ^) 2५ 3 {57 गुणत्तन (07 भावः) --?) 7 
07) ( 12] ) घमेतेन -^° ) (ण नायेन (0प पुत्रेण) 51 


[ 25 ¦ 


3 14* 27 


© 3 27 29 
5. 3 75 29 
{ 3 20 2: 


© 3 27 39 
5. 3 75; 39 
7. 3 20 28 


3 74 28 | 


एवं लक्ष्मणयुक्तवा तु राघवो ठ्ष्मिवधनः । 
तसिन्देशचे बहुफरे न्यवसत्स सुखं वशी ॥ २८ 


रमायणे 


कचित्कादं स धमास्मा सीतया दक्ष्मणेन च | 
1९ © ५ ० 
अन्वास्यमानो न्यवसत्खगंठोके यथामरः ॥ २९ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे चतुर्दशः सगः ॥ १४॥ 


पि 01-3 नाथवान्‌ 01 "वत्‌ ) स (० न संवृत्त ) 2०४ 


057 सद्पुत्रेण स्वया तात तारि(3 पावि )ता पितो मम 


28 ^) 234च (ण्ल्तु) ‡₹8 157 एवमुक्त्वा खक्ष्मण स 
~^ {{€ 28%, 834 1115 


202 रामो धर्मख्ता वर 1 


एव रावच उक्त्वाच 
[ {धा ] 7, 28 गात्‌ 1 7 € 1९6€दट्त्‌ 11 79 
--1 2 15 17 7797 ] 


-134 76805 282 11 पाग --: ) 734 लक्ष्मण (19 राघवो ) 

नि {1 2 ५ ©ए.सक्िमिवधन, ४० 8 प्रीत्तिवधन( 33 श्न ) (0 
छक््मिविधन ) --° ) 2 नस्िनू (9 तसन्‌ ) --2 ) 1241 
{01 {8 1 {13 सुसुख, 101 08 स सुखी, ७ श्च सुख (01 
स सुख) [31 [0613613 7 सुखी, 071 128 सुख (10 
वस्र ) 3 ४13 057 बहुपुष्पोपशोभिते -- 70 28, 51 पि 
{)1-3 ऽप्र051 


273* एवमुक्त्वा तु सोमित्रि धर्मात्मा आरातृचत्सङ । 
हमुरुभठे देरो तस्मिन्सुखमुवास ह्‌ । 
[ (1 2) 5" उक्तष्‌ ( {0८ उक्त्वा} -(} 2) 7: फरो 
05 फले वृक्षे (0 फले देशे) पि" 0.3 स (द्‌ ] 


29 ^) 0६1 07 7: #3 3 किचित्‌ 2५च (ण्स ) 91 
1 [1-3 वेदेद्या सह( ध ¬ चस, 01 च [ऽप्र ]) 
पठया, 22 ४ 31 57 न्यव(15सोव सस्सहिते वीर -“) 
51 पिः स श्रात्रा, "3 सुश्रात्रा (0 सीतया) ~ग 20 
132 50051 , (0116 छ2 75 276 290, पि 731 {5 7 50051 
{07 2974, 89,1 595६ {0 29, ए1 5, दध्लि 20 


27.4* फचित्कारु स धर्मात्मा स्वग इन्द इवापर । 
1116८ ८४ {32 ८०६ , प्णोवाट एय 115 पतत 2079 


तच्र तापसमुख्याना चरतामाश्रमे तदा । 
वभूव महती प्रीतिष्ष्रा राम सरमणम्‌। 
तस्मिन्ददी द्रमरयुक्ते रामटक्ष्मणसेचिते । 
सम्यक्चरन्ति मुनय स्वर्गस्था इव निर्भया । 
नातिस्रीतो ववो वावुर्नास्युप्ण तपते रवि । 
वसतो रायवसयात्र दया चक्रे पुरद्र । 

चदेद्या च सुपन्या च श्चात्रा चै रर्दमणेन च। 

[ (1 2) 1 परम- (णः मरती ) -(1 3} ४ क्षर्‌ (0 
दुमे) ४1 पालिते (07 सेिते). -(1 5) ए नातिश्नीघ्र ४" 
07) ववा -(¡ ¢} 3: सह्‌ (0 चमु-)] 

०५ } 12 आाश्वास्यमानो (97 अन्वा ) 2: अन्वास्य न्यव- 
सद्राम (1०7 ०} 7: 313 खोक, ©" -रोरो (07 -खोके) 51 
पि 35 03 ययेन्यर › ए यथा सुरा , ४२ महेश्वर (19 यथा- 
मर ) {3 अन्पावमत्पचवय्वा पृञउयमानो महिमभि -^ध्लि 
20, 33 1115 


275 


(5. 


276* तत्रस्थाना च खोकानामानन्द्‌ च जय अह्‌ । 


(010० = 013 गा { ८०ण प्र 5०६६ ) --54782 
110001८ 41 नि ४ 3 25 पचवस्याधमनिवास , र माश्रम- 
करण, >3 परचवदीनिवास ›, 17 रामपचवब्याश्रमनिवासं 
--54.2 110 { 0765, +०व5 ० 0६1} 1 पि 131 
णा , पि: ४2 0331727, ए 20, ए३.५ {5 22, 72€1 72४ 
तिपा {468 ¶ ल न" 25, 93 24, 209, 16. -लि 
८०००), © (्०ालाप८३ ४४11 श्रीरामाय नमं 


[ 76 


अरण्यत्राघ्डम्‌ 


वसतस्तख तु सुखं राघवरख महात्मनः । 
रारव्यपाये हेमन्त ऋतुरि्टः प्रवतेते ॥ ९ 

स कदाचिखभातायां रवय रघुनन्दनः । 
म्रययावभिपेकाथं रम्यां गोदावरी नदीम्‌ ॥ २ 
प्रह कलक्षदस्तस्तं सीतया सह बीयेवान्‌ । 


= क 


पृष्ठतोञ्नुव्रजन्भ्राता सामत्रेरेद मन्रवात्‌ ॥ २ 
अयं स कालः संप्राप्त प्रियो यस्ते प्रियंवद । 
अलंकृत इवाभाति येन संवत्सरः शभः ॥ ४ 

नीहारपरुपो ठोकः परथिवी सखयमालिनी । 
15 


{01 8 (्गाप्ाप्€ ध्€ [हण०पऽ 5879 18 06६15 पी 
ॐ, {1 सा) श्रीरामाय नम ,-ए0रधणप्€ उ, 51 ४ {01-3 
1115 

277* एव तस्य तदा याता शरदश्च त्रयोदश । 

[ 721 जता (0८ याता) 012 शरोर्ध- (0 शरदश्च) 
छ यानो वत्सयोरधं- (0 याता शारदश्च) 1 

1 ५) 1 तच्र (गतस्य) रि" स, ८2८3 च ( 07 तु) 
7" चससतोथ सुख तत्न --५) 2 ४८8 7257 तपोवने (णः 
महात्मन ) -“^) 05 शारब्यपाये --“) 51 ट्टम्‌, "-3 
दृढम्‌ , 1.( ०4 ) द्टिम्‌ (0 चतुर्‌ ) 2" [ ऽ ]भवत्तदा, {2/1 
15 © प्रवतत (0 प्रवतेते) 22 ४ 1232-५ 1257 प्रा 

)वसत श्ट प्रिय (भेऽ ्य), 21 प्रादुभूंतो शर प्रिय 

2 °) 51 प्ररत्ताया (णः प्रभाताया) -*) 61 1 1701-3 
रजन्या (प ह्ार्वया ) --129 76808 2°-3 77 787 --° } 
५३ जभिचेकाय (णिः ग्व) 51 पि प्र 3 0-357 का 
अभिपेकार्थमुप्थाय, 113 सानार्थं प्रययो रम्बा -2) € मे ४ 
ए 11-357 111 2 ययौ, + ततो (0 रम्याः) 

उ 123 16805 3 11 7737 (रघा ४1 2) -^) 13 
करदह 51 पि ७2 8 257 च, छ\ 70 [)1-39 22 तु 
ह" © सन (07 त ) --“) 5" [ ऽ ]जुव्रजद्‌ › 8 [ ऽ ]जुययो 
2 तु व्रज्‌ ( 07 ऽनुव्रजन्‌ ) 7281 1257 ©1 रातु, {2 
भरात्रा (णः च्राता) -°) © सोरित्रिम्‌ (70 सौमित्रिर्‌) 
४2 रामम्‌ (0 इदम्‌ ) 

4 “) हि (गस) -°)51 प ४8 121-37 प्रमो, 
25 प्रास्त (ग श्रियो) 51 पि" 0295 सदा प्रिय 13 भ 13 
{1 प्रिय सदा (07 प्रियवद्‌ ) --“ ) 51 1 7013 किर; 
प 9 3 157 गुण, 2 ज्युचि (0 ञ्युभ ) 

5 <} ४४ 33 नीहार › 81 नीरज (ग नीहार ) 9 72 
-परमो, ‰ -वृषटिमाद्‌ (0 पर्पो) र: ए 8 057 वायु 
(ण खोक ) # ५ नीहारं पौरुष इति नीहारेण पुरूपत्ववा 


९. 


जलान्यदुपमोग्यानि सुभगो हन्यवाहनः ॥ ५ 
नवाग्रयणपूजाभिरभ्यच्यं पितृदेवताः । 
कृताग्रयणकाः काठ सन्तो षिगतकर्मपाः ॥ £ 
प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरगोरसाः । 
विचरन्ति महीपाला यात्राथं विजिगीषवः ॥ ७ 
सेवमाने ददं र्य दिश्चमन्तकसेविताम्‌ । 
विहीनतिरुकेव स्री नोत्तरा दिक्परफाश्चते ॥ ८ 
प्रका हिमकोशाद्यो दूरय साम्प्रतम्‌ । 
यथाथनामा सुव्यक्तं हिमवान्हिमिवान्मिरिः ॥ ९ 


निव्यथं ‰% -- °) 51 2 1 1&1 70६ 2267 सस्यरालिनी 


(9 “मालिनी }) -° ) 23: [अ ]चुपगुक्चानि, 03 [म ]नुपभो 
ज्यानि, 7? [ अ ]नुपभ्येगानि (10 [च ]नुपभोग्यानि) -°) 
+ 1313 {21 7 सुभोगोः 13 सुभोग्यो (0 सुभगो) <1 
सुभोग्यो हि तथानर 

6 ५) 91 81403 नवाञ्ना( 0 श्या )यण-, 721 तथा- 
ग्रयण- (० नवाग्रयण-) --*) 2६ {2452 ¶ © अभ्यर्च 
(८), 71 अ््य॑श्च ( 97 अभ्यर्च्य ) --) 91 रि" 01 ताम्रा 
( ४1 11 अर )यणकाङश्च, 2 ४ 3 057 कृता्म(2314 ध्या) 
यणभोक्तार › 02 कृताभ्या( 3 श्र )यणफालाश्च ‰ ¢ काके 
आग्रयणकर्मानुष्टानकाङे कृताग्रयणिका कृताग्रयणकर्माण नवान्न- 
प्रदानाय यदाग्रयणे तना पूजा तथा ताभि पितदेवता अभ्यर्च्य 
सन्त॒ साधव तिगत्तकरमषा भवन्ति ‰ 50 2150 71 (ध 
८1६68 नवेति -“ ) 731५ (102 2150} सवै (10 सन्तो) 


7 ¢) <1 13 राउयकाम।ः; पि2 [2134 {157 प्राप्षरामाः 
212 °्माना (9 प्राज्यफामा) 

प्छ #2 ग्ट णि जनपदा प? ४० 316 13 ऽ 
जनपदान्‌ ( 07 जनपदा ) -“) 5" सपन्नरसगोरसान्‌ , {25 
सपन्नवरगोरसान्‌( 125 “सा ), ७{ ९0, ) सपन्नयवगोरसा --< ) 
८1 {3 281 057 ©1 विहरति (101 विचरन्ति ) -“) 21 
यात्राया, 0५ {7 © 13 (ह याच्नास्या (0 म} 25 
यानद्य पुर्यश्च सप्रति (ए ), >> तच्र तत्र जिमीपव 

8 125 0) 8-9 छा गा 8० _- >) {3 2 सेव्यमाने 
(07 सेव) -एणः ६8००, €1 पं 23 121-3 7 1051 

278* भगस््यसेप्रितामाश्चा सेवमाने दि जाकरे । 

[61 121-3 पुण्या (0 आङ्घा ) 1323 { ८0८ द्ग 25 
2७०४९ } ५ सेन्यमाने (0 सेव} $ ह" 13 दिद सखो (० 
दिवाकरे) ] 

--“ ) }73 गृहीत- ( ०" प्रिदीन-) 

9 050) 0० (ब्‌ ४1 8} § ण्ण 9 --) {3 707 

हिमकरोश्ा( ए: 77 "वा )य्वा, 121" हेमकोशाव्वो, 12 हिम- 


[ 72 - 


[3 75 9 


@ 3 22 10 
5 3 16 19 
1. 327 9 


3. 75 70 | 


अलन्तसुतस्चारा मध्याह सश्चत; सुखाः 

दिवसाः सुभगादियाश्छयासरिल्दुमगाः ॥ ९० 
मरदुद्याः सनीहाराः पड्शाताः समास्ता; | 
शल्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम्‌ । ११ 
निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः । 

शीता वबृद्धतरायामा्चियामा यान्त साम्प्रतम्‌} ९२ 
रविसक्रान्तसामाग्यस्तुपारासणमण्डठः । 

निश्धासान्ध इवादशथन्द्रमा न प्रक्रत ॥ ९३ 


ध कोड्याय्यो (5५) (0 हिमफोशास्यो) ए 02 नदय, >" दूर्‌, 


123 दूरे (9 दृर-) 13: कोषस, 77 पुश्च (0 सूयर्‌) 
षि 3 0 ~-3 7 सप्रति (प सास्श्रतम्‌) ४1 प्रकरा हि सरत्छाए 
मद सूयश्च सप्रति -) पग यवाहनामा ^: ४1 13 यनाय 
( ए, शह )कृतनामासो, 1257 यथाव्करृतनामासो --“ ) ४ 
11-3 हिमेन, €" हि महान्‌ ( 07 075६ हिमवान्‌ ) 157 (2 
दिभवद्‌ (10 5९८०५ दिमवान ) 71 1९205 गिरि 11 
प्रावा 


10 °} © (६ मध्याह्ति (प अत्यन्त) ऽ 2101-3 
पूर्वा दु खस चारा, 22 81 08 ? जस्यतदु ससचारा, ४1 जायते 
दु ख 34 आय्यतदु ख» ©(९ ) प्रव्युपे दु ख" -° ) 28 
पद्यत (101 स्पक्ष॑त ) 5" पि? ए 3 72257 मध्याह्समये 
सुखा ( 33 [ पह 2150 भा ), रम याहि विषयोन्मरुसा › 
11 ° मध्याहविपये इभा (° सुखा ) -^ ) 9 ¶ि? 1394 
012 सुभगा (8: [ऽ (४ 180] “डा ) पुष्या, है 
छ सुभगा रम््रास्‌( ४1 निलयास्‌ ) (10 सुभगाद्रिल्याश्‌) -° ) 
© सौभगा (णः दुर्भगा }) ऽ" स्वरित प्रिनिपातिता, > 
31-9 ५ ( 707 ०5० दिव्यासत्यरितयायिन ) 71-37 स्वरित- 
व्यतिपातिन › ४1 15 व्वरिता( ° (त ) व्यतिपात्तिन , © 874 
1.९ ) त्वरिता(7.[ ५ ] “त ) व्यत्तियाति न 

11 °) 61 पि 1312 अदुवीर्या (ग ग्रदुसूर्या ) 51 च 
नीदारा , भे 0६४1 0५ 13 सुनीदारा, ४ मनोहारा (णः खनी 
हारा ) ) 8 पटुसूया (णि सीता ) 2६ 09 {3 
समाहिता › ©" समाब्रता ( 0" “रता }) 51 ई: 71-3 पटु 
सीतोप्णमास्ता , 22 ४1 3124 1257 कटुरतानिखान्वि( *1 

ह )ता, 33 कटुक्ीता( ¢ 7 “159 "छा ¡निरा पिमो 

) 61 १1 11-3 तमोध्वस्वा, 133 « श्य्रसा (10 हिमध्व्रस्ता ) 
--“ ) १2 ४1 {3134 {7 प्रव्युषा 3" श्वे), 32 कटुषा, 125 
प्रसूया (07 हिसा) ४1 सप्रति (0 साम्प्रतम्‌ ) 

12 (2 070 (12] } 22 -- ) पः -समया (01 
-शयना ) 12 निवृत्तकामाशयना --:) र: 132५ (पमष 
2150 पयाताता ) 5 7 पुष्यहीना, ५ पुप्यव्यूहा, 8: पुप्पातीता, 
13 पुष्यनीहा (0 पुष्यनीता) 12" 0. 13 हि मारता ({गः 
हिमारूणा ) 5 7" -3 पुष्यनेव्राश्च रात्रय , रि प्रदरदाध्िरराच्रय 

) ९५ ्ीरु- ( 0 जीता) ऽ शीता हयत्तरायामास्‌ , रि 
8 101 ण ५-8 ©" ज्ीतवब्रद्धतययामास्‌ , © & 25 1 


रमायणे 


उयोर्सा तुपारमसिना पौणमास्यां न राजते । 
सीतेव चातपकयामा सक्यते न तु शोभते ॥ १४ 
प्रकरा सीतरस्पर्यो हिमविद्धव साम्प्रतम्‌ । 
प्राति पथिमो वायुः काठ दिगुणश्लीतटः ॥ १५ 
चाप्पच्छन्रान्यरण्यानि यवमोधूमवन्ति च । 
दोमन्तेऽभ्यदिते स्ये नदद्धिः करोश्वसारसेः ॥ १६ 
खजूर पुप्पाकृतिभिः रिरोभिः पृणतण्डुलः 

श्राभन्त चटाटम्वाः क्ाटयः कनकप्रभाः ॥ १७ 


(0 नि 9 मः "मो 





{९५६ --° } 91 91 {334 [1-3 भारि, [2 (९45 7 17272 
(01 यान्ति) 

13 ८) 2\ रपि साश्रातसामाम्यस्‌ (516 }, ४ {35 (©! 
ररि सर 04 03 भ" रप्रिसक्रातिमाभाग्यत्‌ -“) 07 तस्णा- 
सण (9 तुपाराख-) -- ) 52 2 नि (1: नि)श्वासवान्‌ 
{2 ५1 1383 121 {2६ [फा 04-7 9 ८ पा ५ रिश्वाप्ताधः, 
81 सनिश्वास, 01 निश्वासाद्र, 2302 नि श्वासात्त, ७(€५॥ ) 
सनि श्वास (प नि श्वामान्ध) 


14 ५०) (ट ज्योती (0 ज्योत्छा) © शोभत (0 
राजते) 5 प ४ 3 [1-357 पा( 6 1: )णमासामपि 
(51 19 "मिय } ज्योत्ना तुपारक्टलुपीटता --< ) 5 #1 ४ 
283५ [1-357 तपमा क्षामा, >: तरपा क्षामा, 81 तपा 
क्षीणा, ॐ तपसा इयामा { ण चानपदयामा } ए: सीतदाता- 
त्प क्षामा -) 1 1 ४1 {323 12)1-35प रस्यत, ए लक्षत 
(10 छलयते) 22111 [णरा 3५8 च (पतु). 012 ननु 
(नतु) 3: ग्रोभने (ग्न्त) 


15 °} < 2\/1 3 01-337 श्रीतसस्प्ाी, < आत 
सपन्नो (1० श्रीतटस्पर्यो) ॐ ¢ प्रकरा स्वभविनाञ्ीतख- 
स्पशं । अदरतेघ्युपलक्षण । जनुष्णेपि द्रष्टव्य । तथा चानुष्णा- 
सीतखस्पद्या इत्यथ -& -“ ५1 1 81 {21-4 8 ©23 दिम 
वृन्दशः) 1: हिमयगश्., {3 दिमध्वस्तद् (0 दिमपिद्ररर) 
४2 ४1 3 3. 7 सप्रति (10 साम्प्रतम्‌ ) --“) 51 प्रयाति (भ 
प्रवाति) 91 {2५ पश्चिसे (9 "मो ) ->* ) रि" काल्य, 91 
{0157 कृट्य, 2: कटये ( 0 काटे) 


16 ^) भः 73 157 हिमिच्छन्नानि, ‰ दिमष्चुण्णानि (0 
वाप्पच्छन्नानि) ) 3 यश्च (धि यव-) --<) 023 © 
ददित (10" ऽभ्युदिते ) -“ ) 5 79 नदत , प" भवद्भि, र 
{57 चरद्धि नतद्धि (ण नदद्ि ) 91 2: करचसारसा 
( 07 “सारसं ) 


7 ^) ‰+ खर्जृरधृक्षाकरतिभमि -*) “1 8:3 शिखरे 
(0 दिरोभि ) ऽ द 334 1257 पुप्पगुङिनते ४/1 33 पुष्ट 
इल › 3 : पुप्पमडितं , 112 पुष्पगुफि(15 ^डि)ते (101 
पणतण्डुर ) ) 51 जाख्मा , 2 1257 आन्न, ८ 2 
12 आवे; 124 {123 211 2 जाकश्रा (0 आडमस्बा ) 
--^{1€घ 74, ध ४1 3 15? 115 


[ 78 | 





अरण्यकाण्डम्‌ 


मयुखेर्पसपद्धेहिमन।हारसवृतः । 

द्रमभ्युदितः षयः शजाङ्क इव रक्ष्यत ॥ ९८ 
अग्रादयवीयः पू्वाहनं मध्याह्न स्पशेतः सुखः 
सरक्तः किचदपाण्डुरातपः साभत क्षता ॥ ९९ 
अवश्यायनिपातेन िंचिस्प्र्धिनशषाद्ररा । 
वनानां शोभते भूमिनिविषटतरूणातपा ॥ २० 
अवरयायतमोनद्धा नीदारतमसाघरताः | 

प्रसुप्ता इव रक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः ॥ २९१ 
वाष्पसंछन्नसशिला रुतविज्ञेयसारसाः । 


279* शाकिच्कपरिव्रासाक्किचिदामीरितेक्षण । 

चष पिवति केदारे नि धासाङुटित जलम्‌ ! 

[ (1) 21 परित्रास ( णः -परिव्रास्तात्‌) 15 0 {णा 
षण प {0 18 2 अकुचितेक्षण (10 आमीख्ति° } --(1 2) 
1 प्य्‌ (०८ जलम्‌) 2 81 ५ निश्वाघ्ठद्रल्ति पय (07 ४१6 
7051 1211) ] 

18 5 ०) 28 (रघ श] ग) -) 51 निग 0 © 
मयुरेर्‌ (10 “खर्‌ ) € भे" इवं सपेद्धिर्‌ , + 11-3 अव 
सपद्धिर्‌ , ए\ अपसर्पति, 229 अपसषद्धिर्‌ (07 उप) --:) 
1 सवत , 39 -सस्छृते (0 सचते ) -< ) 1 चिरम्‌ , 

( ९0 } दूराद्‌ (07 दरम्‌) 51 9 ए-4 12 12128}; 
अप्युदित (णः अभ्यु) -^ ) ७6 ) चद्भमा इव चड्यते 

19 ^) € का 701-3 ला{ 7 -9 अ )ग्राह्यरूप , 2: 7, © 
7 0६ मग्राद्य, ४1 अग्राज्यवीय , 72 "वीर्यं ( 0" अस्ाह्यवीयै ) 
४, पचारे (90 णे) -:) 34 पण, [7 ग (शि 
मध्याह्ने) पैः 05» स्पशेवीयवान्‌ ›, 4 © (त सुख (0 
स्पशेतं सुख ) --< ) #1 {1 [9711 126 8 13 113 ससक्त › [22 
प9हु, (९ सरक्त (0 सरक्त ) -2) 91 नं सूय (0 
आतपं } 28 “1 8 25 7 अपराह्न तथातप ( 32 पर ) 

20 ८) प्म यदा न, 22 अधिक (9 वनाना) <1 1 1 
ए 0-357 ददृयते (0 सोभत <) {32 प्रविष्ट- (° 
निचिष्ट-) 51 तस्णा यथा, ३, तरणा दां (11168 ) ( ७7 
-तरुणात्तपा ) -- ^ लि 20, 21 [24 071 ५68 9 1715 


280* स्ण्शसनु विमल सीतमुढरु द्विरद सुखम्‌ । 
सद्यन्ततृपितो वन्य प्रतिसहरते करम्‌ । 
एते हि सयुपासीना विहगा जख्चारिण । 
नावगाहन्ति सलिरुमप्रगटभा इवादहवम्‌ । 

[(1 1) 0" 08 63 संस्पृशन्‌ , 11 स्पर्शस्तु, 113 स्पृशति 
(07 स्पृ्स्तु ) 711 0, स्पृशन्छविपुरु {73 पीतम्‌ { {07 शीतम्‌ ) 
61 धुर , {3 महिषा (ण द्विरद ) -(1 2) {261 {0701 [28 
© 272 3 अलयष( 3 °अ- ), ८५ जलयस्त ( {07 अलयन्त- ) © वन्य, 
#3 नाग (णवन्य्‌ }) --(1 3) 213 €) विहगा (0 विमा) 
-(1 4) 001 8 @ 2 पिगाइति (णः [अ ]वगाहन्ति) ] 

21 ^) ऽ {1121-3 -तमोध्वस्ता, रि: ४1 23 7257 -परि- 


[मीक 1 





दिमाद्रैवाद्ैस्वीरेः सरितो भान्ति साम्प्रतम्‌ ॥ २२ 
तपारपतनाचेव म्रदुखाद्धास्करसख च। 
रोखादगाग्रष्यमपि प्रायेण रसवजरम्‌ ॥ २३ 
जराजजेरितेः पर्णैः शीणकेसरफणिकैः । 

नारशेषा हिमध्वस्ता न भान्ति कमछाकराः ॥ २४ 
अस्तु पुरुषव्याघ्र काठे दुःखसमन्वितः । 
तपश्चरति धमात्मा वद्धक्या भरतः पुर्‌ ॥ २५ 
लखक्त्या राज्यं च सानं च भोगांथ विषिधान्वहूच्‌ । 
तपसी नियताहारः शेते शीते महीतरे । २६ 


द्धित्ना (0५८ तमोनद्ा) --°) ४1 नीहारेण समाघ्रता -) 
1 ४1 13५ 2 दडयते (10 रक्ष्यन्ते) - } 91 12 ग्रफुद्ा 
£ ७1 8 05 7 समताद्‌, 62 षिपुखा ( 0 विपुष्पा ) 


22 “)} 393 वाप्पसपन्न- (10 “सछन्न- ) --5 ) € तेना- 
विद्धेयसारसा', "1 73“-4 सुताभि्तेयसारसा -) 7018 
दिमाद्वि- (° हिमाद्र-) <1 1 121-3 -मार्तेस्‌ ॥ २२2 1711 
75 ७1 -वाटयुरास्‌ ( ० -वाद्धकेस्‌ ) -“ ) €" यति (ग 
भान्ति) 


23 °} १ पः तुपारपवनव्वाचच, ८3 तुपारपातनाचैव, 7 
तुपारपरषस्वाचच -°) र 1 ए 5 ७2 अपाच्रस्थम्‌ , 6 
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सोऽपि वरेलामिमां नूलमभ्पिकाथेयुयतः । 

वृतः प्रकृतिभिर्निखं प्रयाति सरयूं नदीम्‌ ॥ २७ 
अलन्तस॒खसब्रद्धः सुकुमारो हिमादिंतः । 

कथं द्वृपररत्रेणु सरयुमवगाहते ॥ २८ 

पदमपत्रक्षणः स्यामः श्रीमानिस्दरो मदान्‌ । 
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संलयज्य विविधान्तौख्यानायं स्बात्मनाध्रितः ॥ ३० 
जितः खगेस्तव भरात्रा भरतेन महात्मना ! 
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वृनसमपि तापसे यस्वामसुप्रिधीयते }} ३१ 

न पित्यमसुवतेन्ते मातृक द्विपदा इति । 

ख्यातो ठोकप्रवादोऽयं भरतेनान्यथा कृतः ॥ ३२ 
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कथं चु साम्बा ककयी तादृशी क्रूरदश्निनी ॥ ३३ 
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परिवादं जनन्यास्तमसहत्राधवाऽ्त्रवरीत्‌ ।। २४ 
न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कथचन | 
तामवक्षानाथसखय भरतस्य कथा करु ।। २५ 
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परिधितापि हिमे वुद्धिपैनप्रसे च्छव | 
मप्तसखेहसतक्ता बालिशीक्रियते पुनः ।। २६ 

इसे विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरी नदीम्‌ । 
चक्रेऽभ्िफं काङत्यः सायुजः सहं सीतया ॥ ३७ 
तपैयिलाथ सरिठिसते पितन्देवतानि च । 


स्तुबन्ति स्मोदिर्तं यं देवताश समाहिताः ॥ ३८ 
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सीताद्ितीयः सह रक्ष्मणेन । 
करृताभिपेङस्त्वगराजपुत्या 
षः सनन्दि भगवानिवेशः । ३९ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे पञ्चदशः सगेः । १५ ॥ 
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कृताभ्पिक्ो रामस्तु सीता सेमितिरेव च । 

तसाद्रोदावरीतीरात्ततो जगुः खमाश्चमम्‌ ।। १ 

आश्चमं तय्रुपागम्य राघवः सहलक्ष्मणः । 

कूला पौर्वां कमं पणसाला्ुपाममत्‌ ॥ २ 
16 
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विरराज महाव्ाहश्चत्रया चन्द्रमा इव 
सक््मणेनं सह्‌ भ्रात्रा च्रार वेधाः कथाः ॥ ३ 


तदास्नख रामय कथाचस्क्चतसः । 
तं दश्च राक्षसा फाचदाजगाम यच्च्छया ॥ ४ 


सद आया) -^{1€ 3, 2 #1 3 77 {भप 1 1) 
175 , 116 132; 105, 1 उ-व7 011 211€ 2 


286 + कथा कथयतस्तय सह आघ्रा महास्मन । 
गृध्रराज समागम्य राघव चाक्यमव्रवीत्‌ । 
महेष्वास महावाहो महावर महासुज ¦ 
आध्रच्छे व्वा नरश्रेष्ठ गभिन्यामि स्रमाल्यम्‌ । 
लप्रमद्श्च कतव्य सर्वभूतेषु यधव। {5 
करतात्मा व्वममिन्रघ्च गन्तुमिच्छामि राघव) 
दषर।ह सुद सर्वानत्मीयान्पुरुपपभ । 
आगमिष्यामि भद्रु ते तथ्यमेतद्रवीम्यहम्‌ | 
तमुवाच ततो रामो रु<मणश्च खगेश्वरम्‌ 1 
गम्यता पतगश्रेष्ठ पुन सदद्रनाय न । 
गजराजे गते तस्सित्राघव सह सीतया। 
पणरालामुषागम्य प्राविदरात्वहरक्ष्मण । 
लक्ष्मणोऽथ सञयुस्वाय चतु इर मनोरमम्‌ । 
प्रविवे्र महागाह सिंहो गिरिगुहामिव । 


[ (1 71) ८1 कथा 05 त्वय (0 तस) -(1 3) 92 ४1 
{25 7 -प(27? , }राक्रमं (10 महानज) --(1 4) 1397978 
2150 } नरव्याघ्र ( 07 जठ } --82 0) (12701 ) 1 6 --(1 6) 
253 (10 व्यह् 2150) सुहृदढ्धून्‌ ( 07 कृतात्मा त्वम्‌ ) 2 #1 1257 
सद्धा 125 7? (कना } त्सन्नमित्रघ्च( ध शत्रु ), 81 कृनात्माहममित्रेषु 
( 0 {176€ एजः 1811} 33( पशा 2150 } वीक्षति (07 
रषव ) -() ¢) ७(& )तु (0 [अ]ह्‌ } ४1 1५ पुरषोत्तम 
( 1 भमर } (07 व्व्वम }) --(1 8} 81 तत्ते तत्त (107 तथ्य 
मेतद्‌.) --{1 9) ४1 892 एगोत्तम (0८ खगेश्वरम्‌) -(1 10) 
127 परम- ( {० पतग } 07 सदर्शो स्व (0 श्दैनाय) 54 च 
(प्न ) --(1 77) 13५ तत्र {01 त्तसिन्‌) ७(€व ) प्रियदरैन 
( 07 सह सीतया } --(1 12 } 33 ८९५45 शाखा 10 पर्णशालाम्‌ 
5/2 1 42 31 उपविष्ट सलक्ष्मण { 07८ ४6 ०७८ ४1) 
--(1! 73) प२्हि (०प्ञ्व) 231 मनोरर पः ४1 चतु ( ४1 
धनु }शाला मनोरमा (07 {1€ {०3६ 121{) | 
--1ला€ वः ७1 160९2८5 ३४०० ( एवा. ) 
९६६ 3“ ० 


[10 | 


क्कि 


, 22 3 1€- 


¢: (च्छ 94 (ल ४ 1) -- 2 ५1 8 057 
07) 4 ->) € ‰1 [1-9 अय, {2&1 12721 48 112 
© 3 2 तथा, 62 ०0 (0 तदा) --९) ज तथा (ण 
कथा-) भ" कथासरक्तयेतस 


[ 82 ] 


मा तु गुपेगखा नाम दचग्रीवख रघ्तनः । 
मिनी राममानाव्र ददन वरिढललोपसम्‌ ॥ ५ 
तिरः महावा पचप्त्रनिनेक्नणप्‌ 
तमार महायचं पाथिव्रव्यञ्ननानितम्‌ 1 2 
रसमिन्दीवर्न्वामं कन्दपसद्यप्रनम्‌ । 


व्मृषन्द्रोपमं दषा राक्षमी काममोहिता 1 ७ 


५ 





2: -व.-उय. 


ॐ 52 छ उ {€ +} 2 3.--) += 42 > 335 - 


जन कीः 
घो [नातु 51 3 10 क 0.2 १3 सु, ऽय . दय 
{5 {3.4 न खी; ए: {324 133 2.52 नुदन्‌ 3\ 73 "त; 


८ 


0 वादस) -) 
न्प } {3० खनन्युद्य 3. 


# ० 


= ~ क न, त 
ऽ ¬ + ना {207 युयच्चा) 72; वाचः 1: 4: रान 
=) >+ ५3 2 {1.2.57 ८1 मय्या + 


० {८ आच्छु. ० 5 {ल 1. =).--) + \: 8 


19: >" हनक्धेः = 2 दद्ध च { -0 सिदानच्) 
3, 2. 5 पद्यपत्रायत्न्तः 93 रान पटनिम-. 


चवे 


>, 3 224. 413 3 02 1215., ++.-218 74 ४ -ड3. 


[कि 4 1] ् 
(नन 2:7८ 


~प. ङ ञृ्ानददाट 2 च 
<>) न 
गचत न्पायमन , स क 


--91 ¬+ {६3.42} {)2-3 -223 {~= 217 घ्र ऊ. 


५४ ‰ ~ 3० 6 


{ प्व परद्र १. ---+ 28 6, 2: 15. 9 


श 1 २२१ <~ ~ ४ र कु 
¢ ४ 21. ~<=: ~ [ 0 अ 3 13 
८२. म 





--टच्वनन्‌। = -*2 {22-3 ररच्त्यदट। * 
--9 ~+2 2 {--3 उच्य 7 2.व्ट 622. ---) 




















ए] ॥ 


न 


१ ऋ += काक 
री वि ह 
> जती, ॐ, म -चण 


1. 2 


[= | ग्न 
न ७१ ष) श्र 4 4 ए 7 
1 + .. 


© 
स 
325. 233 


7 ~~ जकन 
६ न, ^ ~ 


~+ द 
= ग्रह्ध्य चद दक्न टचा द =उक्छन्-प) 
उपड उराच 3 (~ 
टण्डवा टुरत्छवा च्च्छ खातन्य्‌ न्द्रा) 
3. {4 क | ९ ३) [ ॥ =, १ ~ { ४) = +$ | [1 १४९ 2 २257 ठट 
"१ र म =+» क (1 
2 न्नं, ६, दुय {=} {८८ द्य 4 3०23 75 उट 
¢ ~क ऋ न १. । [ ए 
१८ जनमन {1 2; ४ टन्यनय {=€}; ॐ: चदव 
क "कभक 
॥ १ = ~ 2.5 क) य 2779 १ क 
--* {~न 232 23 उछ्जण्ट च1 ( -0 इन्दे, 
न प 
2 -~~-- ~ 1 
2५ भ्य { न ० ४. 411 श्वम ढे. 3 
छ ५ ~ 3.~> <~ = 1. कः ॐ 12 ----- द 
~ -~-23 -८- > {~ 7.4 2 }.---- ) ~: ददन {< 
नदो )-{- व 
द्धा): 8.3 ८2. ससख 220 दनद. 2, 53 २ 
क्कः ह 
3 7 ^ ` = ~ 2 अ 
चू ऋष प † प च १ भ 
2 इ द (पवः = ठचुनव्यं \ 2 चचनव्यं). 
॥ 96 [क पः ८ भ< दु फ ५ ॥ कः] ह न ननन वा 
ध १ --- ^ 24 >, 2.2 नुन्न, -- एरिददः.र). 
भोका, र ॥ द भ प) 
। १-2-7८ चनं चदनूदा 
६, १ १. ~ = { । श <. 


तुम्रं दृमी गमं वचमघ्यं महद | 
गिच्राटाघ्च विस्याघ्री सुक्ल 
प्रियस्य विन्या ना युन 


| ॥ ष्णि | । 


मरवग्बमः | 


क्के 


+~ 
(८५ 


तात्रमृयना (¦ ८ 


तस् दाच्यी च्रद्धा दश्चिप काममनापिणी | ९ 


न्यायद्चं नु 


नुदुकचा परिवमग्रिवदना 


तरीरन्नमाविष्या गनी गममववीतर 1 ० 


< 
, 
$ 
| 
¶ १ 
१११ 
५५ । 
॥ १ 
है 
(\ 
| 
{4 
$~ 








#\ 5 #, 


कि [॥ 
2-+> चन्डा 


[क श , 
ग्मि; -2 
कण 27 चे 
+~ ~ ~ ) , 
जनि 


त 
[8 


[+ 


च नु 
क चो च> । > 








7 {2 ४1 र्‌ ~+ ५. ~ #, २ ~~ ~ 
त ~) ~ 157, 
{10 अ < 1. -->. ~र 1 > <, न्यायडः <= 
~ ~= = ~ 2 १ ` = = -~ {५ भमर ॥ क मि ¢ + >.3 
{~ = = ष नर्दः ~ 7 ~~ ₹ ---> न + ग ह. & क 
1-- ~ - -~2 नव्य 1 -~र ~ ~ -* 3 ~ ८:2८. 2 
(1 न्क र चैः 
1 कृ ------ ~= ^ त न ~ ~ १ रन [| 
2 ^ ६ 4 \ ~+» ^~ {+ ~~~ ~~~ = ~~~ =" 4 „च | ~ 
[अ न र ष = ~ ~+ 
> * टय १ म ह < ~~ जद 
पद्मक ) ~~ ५ ~~ ~ न ष 4 ~ 1 ~ # {4 क = 2 = क = > ~ #- 
> > = = = द ~ स त (न ि 
१2 2 9: -2<2 ©. --< 22. <~. -- ; 13 -उटना- 
॥ हि १२३९४ व ~ ए 0 क्षि क्षे = 
+ १4 8, #। 2 ~^ + #. ^) | ^! ऋ्वै 9 ९ क ५ 2 $ &$ = र =. 2 7 ~~ 
[व 
न्न क च ज 
न्क 4 1, -&+ ॥॥ ह 2 9 किय ए, आ = न 1 [न्ने 
2 ददु रन जाच्न्न 
पधररनच्रःः य र्न वकण प) 
= ब रनर र(च्ा रा + ल्नचय = 1 
नन्यन दुरन्त ~न ननन्द 
०५ 
यकाम {री नमन नहाना 
नन्व ट न व न नन ्दु<च््न-) 
[४ 1.) 0 ज. 1 ऋक । १ =+ 
~~~ ~~~ 1 चः न्न व्यः वो कि ब्य 
ररव वन्रण्न चठ नवन्‌ दन्न 3. 
0 1 न 
[^ ११ [ कर ऋ कक, = क 
 -व् र --ञ्ा न्व प क ल-त श्ट 
सन्त टप ~ चख नाः सदा) 
<= न्दा ् वी पकिव 7 - भ ४ च 
र ~क, मरी क णकमर 
तजन न्दाशा न्र्त्प् न्द) 
न्ड <-> [मी भ गन्द स = णि 
~~ ॥ नण यनव नः 
न्त्व जद न पणन्द्( क्रन्दन्‌; 
॥ प त) =. 
भ्य इ १। ~ को ए [पणी 
द ननद नजन = च्् न्द्र उत 
सररदनम्न्यद्ा क > [ति पि { ~ 
ज पिकी ॥णरीौकष्णवि (1 "टर क 
न्न न्न्यद्ा खा मच्च द्द्‌ 4 => 
न ^ ~ "म [ 
>२ ९) र क कण -व ककककनकक न न "85 
क-म नक [नी "नदद 
रर 41 ~~ 4: = 2 ग नमर 
म्ग ~---=-2~ प्राव न्=--ःः सकन (१८८२। य 
1 द्‌ न्तन 44 उ स= 
स कुन य दन = [^ 
यि > क - 7 त 
र ८००4 ८ {न दन्न + ~ ~ ४ 1 
[नक्षि = (-{--51 1 कि [ ,। 
पी न वद. 
नर नम्य =-= रता उ रन. 
(- ~ व) 9 न 
भ्य 
~>, 
न््प्वर्त दन्द 5 ~ 
[मी कर १.) (--" भ 
द ~ (9 0 ० ऋस । ५ 8 ् ‡ 3 ~ 2, ~~ मि { ध ५ 3 
~ क ~> 2 -~ \ ~~~ -*+ = ~ [ ~+ र न ण्ड) ल ~+ + ^ ~+ 
जक 
24 ------- य ~~ ~ नो = त, ~ 
"वतै ० 1. = 4 १. छ + न न 6 ५ = ~ ~ €^ ६; ॐ 1 2 ष्ठ ~ .. => , 
ने ४ & 2 =) ०० = (नि ० 
चतन प चन -- + 5, ठा व्रन्‌. 
1, ध #-०॥ 1 0 ए 1 क: प ॥ छ [1 ह । ॥ १ चः 
धक 0 1 ~ ^ र 4 ह | 7? 
क ~ ज्य, कि क ए "च्‌ र 0 
भ ० ८ ^ = ~ हरन 
<> ती 4 मीव 1 9 ; तव = र, = ध १ । श ३, = =. ह ऋ भ 
=> = ~ 14 | व्क = ९ त [षन ----- र्ब 4) अ-स ॥॥ 4 (य 
1 न्क वि ५ * ५ 4 ~~~ ह, 4 9 ~ श न. ~ ५ क 0 म ^ 
[2 
‡{ -=--~ १ ~> ~ › ‡-~ ज 4 1 न 
१1 ~ चै 
= क ~~ क ~ क र ह करो = = 
23.53 । +) नी, ॥ = ौ १ क व [मि । ¢ १. 2 ) हि 0० 3) 2 तन < 
कट क क क णे कक्कर 81 4 ए क कि व [ आ (न्क कि, ) " ऋ कि; ए #। 
१ ल = # न 


[+ ४५५) 
६१) ६; ५५ 


१२ 


१५ 9 


{२५३१२ 


++ ॐ १ 
५} ४ ५) 


(1८५० 
८७ ८ ८५ 


3 76 77] 


:3 % जटी तापमरूपण सभार्यः शरचापधरः | 
2 "" आगदस्छमिम दंश थ राक्षससवितमर्‌ ॥ ११ 


एवपयुक्तस्तु राक्षा रुपणख्या परतपः । 

ऋलुवुद्वितया मवेसाख्यातुञ्ुपचक्रमे ॥ १२ 
[सीददारथा नम राजा त्रिददाविक्रमः। 

तस्याहमग्रजः पत्रो रामो नाम जर्नः श्रतः ॥ ९३ 


काममुप्यादयिष्यामि ( 0 11€ छत रा} ४1 नचयुपे (516 ) 


(107 नाहुष ) -(1 24) ४1 अभिगम्य (0 सामि) |] 
४) ६2 ४18 1257 पस्मत वक्यमत्रवात्‌ 


11 211 णप वा (रन श} 71} 3५ 16205 1172 
771 प्रयाद्ठ --*) विग {६ 06 -चेषेणः, श्ट 25 1 ६९५६ (0 
रूपेण) ४ ४1 ए 7४7 कस्तव तापसरूपेण --“ ) 51 1 2 
7014 क्रर्चापभ्रत्‌( 1 04 (टर्‌, 1 “दत्‌ ), + 
28 म च}: सह } चाप, ८1 कचचासि° (07 दारचापरकर्‌ ) 

०) ५ इद्र (9 इम ) 22 ४1 3 257 इम देशमनुभ्राप्ठो 
(72 21 छा) -) 2 #1 8 {257 दुगा (कय) 
--^{{€ 77, 22 ४1 {3 5 7175 


200* नातिदृरमित शूरा रादा योरविक्मा । 
उत्मादयन्त्य पीन्सर्वास्षनस्थाने मदाव्रडा 1 
वसन्त कररूमाणस्वतस्त्वा च ववीम्यहम्‌ । 
कथ त्यमरमुख्यान! सदशस्त्वमिहागत । 
हद गोढावरीतीरश्पय पावकोपमा 1 
वद्ारवखमाध्रि्य तिष्ठन्तीति मतिम । 


[(] 7) 314 दृर दत ४1 {324 घोररूपिण -(1 3) 
{7 वमत 2 1257 तु (प वं) -(1 4) 33 (एणा 
7९[)८५॥5 स्दृन्न -(1 5) ४1 दप (गः इद) 32 पावक्श्रमा ], 
--\४11]€ {21 115 


[5] 


291* राक्षमानामय वासस्नपस्विजनवाजित 1 
---1)1 ८011६ 
{€ गव 


४11९7९05 {21 {11 {271 {468 5 115 


292* ्रभ्राणप्रनस्स्य त त्खमाप्यातुमहास । 


[ {0701 18 (य र आनमनक्राय, 121 चाः (0 जागमनेद्रुव्य) 
12 ममास्यातुम्‌ (0 तमाः) } 


12 ‰2 11} शि 72 (य ४] 7} -3५ 7€405 1211) 
पाव (ल ४1 71) -^) (व्व (तु) -0) 1! 
1 113 (६ यू( 1 सू )पनख्या, पव ष्टा 0701( एण 
णप } सूप ( 97 दय॒षेणत्या) 51 9 ए 73 701-357 स(72 
तु) राच -) 25 मावम्‌ (0 मवम्‌) -“) भः य्यास्या- 
नुम्‌ (07 जाख्याः } ~ 12, {2९1 [1 7048 ¶ 23 
त 15. 


293* अनृत न दि रामस कडाचिद्रुपि समतम्‌ । 
पिददद्राश्रमस्यस्य समीपे स्मिलनस द ¦ 


[ 


रामायणे 


भ्रातायं छक्ष्मणो नाम यवीयान्मामयुत्रतः | 
रयं भ्या च वेदेही मम सीतेति पिश्रता ॥ १४ 
नियोगात्त नरेन्द्र पितुमातुश्च यच्नितः। 
धर्माथं धर्मकराह्वी च बनं वस्तुमिदागतः ॥ १५ 
त्वां तु वेदितुमिच्छामि कथ्यतां कासि कस्य घा | 
इह या र्रिनिमित्तं मागता व्रि ततः ॥ १६ 
[ (1 2) 28 च (हि) -(} 2} 2" 0५ { विननेषेण 
(107 विन्चेषाद्‌) | 
{3 ए ष्ट 0 33 {४ $! ¬} -) ४ 
\!70181% 160९815 रथो नाम राजा त्रिदश 21167 व्रिदञ्च 10 
४13 57? राजा दशरथो नाम वमात्मा विश्रुत श्चितीं 
{€ 23५, 34105 श्रीराम 210 त्रीहि ) {3 


अग्रत (0 अग्रज }) -) 51 12 जनश्चुत (जनै श्रुत ) 
2 ४1 3 257 राम इत्यभि(234 [ 787 2150] श्र) विश्चुतं 


14 ०) 51 2 023 क्नीयानेव( पि" 0: न्मम) सुत्त , 
131 कनीयान्पमनुचत -) > 02 2 च भाया (ण 
{वा570 }), 3 तु भाया (ण मार्या च ).--ए०प 4, पा 
13 125 7 50151 


294>+ सीतेय सम भार्या च जाताय रुदमणस्तथा । 


(8८ ( पणण्ह् 2150 } मामेव समनुत्रता {07 11€ 051 
7217) 1 


15 ४2 प्रदह णु ६ पिततु >) पि (द्ु, 
{1 23 (0 च (णः तु) -“) 0. मम (८ पितुर्‌) 
51 21 [1-3 धर्मत , र: ४173 757 शाक्षनात्‌ (0 यच्रित ) 
-- 727 00) 75० --< } §1 प ४2834 {1 5 धर्मार्थी, 1 
त्मा, 32 "था, 23 "था (5८) (0 वमाथ) <1 71 {223 
धमटक्ा, >: ४ 8 05 कामश, 01 रक्षी, 2 "कामी (णः 
धर्मादि) ४८ तु (0 च) --<) {€ ) वनने (107 वन) 
४1 523 द्रष्टुम्‌ (0 वस्तुम्‌) 2 स्वमागत, 125 समा 
(10 इहागत ) 51 + 1721-3 चनवास समा( 21 7:3 
समिदहा )गत --^1€ 25, 2 छ 8 125 175, \+१11€ 07 
15 1 2 017] {लाः 75 


295* रूपयावनसम्पन्ना साश्चाच्धीरिप सुन्दरी । 
वने घोरतरे भीर्‌ का स्व चरसि दण्डके । 


(1 7) 31 लक्षुण- (0 -यीवन-) 1 8५ रूपिणी (0 
र्न्दरी) ४2 न्रीरिव यननोचरी (510) ( {0८ {116 {05६ 72}{) 
--(1 2) ४2 पद्व ए चरसि 81 धोरतमे, 77 पोरे 
(ऽप) } ( णः बोरतरे ) 82 वमसि (10 चरसि ) ] 


16 ^) 9 तेग 01-3 तु विद्ातुम्‌ › ४2४8 7257 
पातुम्‌ , ५ च वे (ण तु वेदितुम्‌ ) --°) 252 057 कुतस्त, 
121 {2५ ८६ कस्य तव (107 कथ्यत ) य (2152) ४ 83 3 
कस्य कासि (४४ 250 }, 02 कादि क्स्य 51 2 0: 
(णिचा) कटाः 16, 0 ध पाय 0468 5 175 


1 


अएप्यक्रण्डम्‌ 


सा्रवी्रचनं श्रता रक्षसीं मदनार्दिता । 

श्रूयतां राम वक्ष्यामि तत्याथं वचनं मम ॥ १७ 
हं शुषणखा नाम राक्चसी कामरूपिणी । 

अरण्यं विचरामीदमेका सवभय ॥ १८ 
रपणो नाम मे भ्राता राक्षसो राक्ष्श्वरः । 
्ृद्धनिद्रथ सदा कुम्भकर्णो सशवछः ॥ १९ 


206* न हि तावन्मनोतताद्गी राक्षसी प्रतिभाति मे। 

[011 {0683 त्व (गिन) जतु (हि) 62 मनोज्ञागि 
{2 मानुषी ( 07 रक्षस ) --©2 0 (129 } {© व्रति मास्ति 
0} {0 राष्री 171 78 04 ७3 प्रतिमाति (0८ “मासि ) {2 © 
}{13मा (गमे) 1] 


-^) 51123 [अद्य 70771 18 @3 [एव (० वा) 
= ) 1 ह्यागंता 61 1 1213 कारण, {2 कथ््रता (51८) 
(0 तचत ) पिः ए8 057 पका चरसि निर्मया --^+्लि 
16, 2 115 


292* यक्षिणी राक्षसी वापि वमुताहो सुरा्गना। 


{7 ७200 गदर (रल्‌ ४1 266*) --) 72 लन्रवीदु > 
पऽ सातुतद्‌ (0 सात्रवीद्‌) 575? तुक्च, पिभ 
01-3 तदच (णः वचन ) -°) 81 मदव्रिहवखा, € 
न्तुरा, 08 °िवता (9 मदनार्हिता) --{{1 487186९0 {णा 
चद्यासि 17 77° प ६० राक्च 11 ८8० --° } {0६1 06 तचा 
(9 बल्यामि ) -2) 7 06 वक्ष्यामि (0 त्चार्थं) 51 
पिए > [1-358 सह( ४२1 ०५) श्राघ्रा वचो मम --^{€ 
ए, 22 पऽ 


293* पुलस्त्यतनयस्याह सुता राघव तस्य ह । 


18 © 0 एए 0 राक्षसी 1" (€ ५1 296>*) 
1 व्रा8६९0 ण 0 रान्च 10० (र 1 27} - 
ण्ण 78 ^) 5 0 य 0948 (29 13 काञ्च्‌ 
(1282 ४ सू पैण(51 7" 1, 5 0 व्न}खी, पि 1 3 
सूपे (07 यर्षणघा ) -<) 2 ४8 2: अरण्ये, 03 नाः 
(0 नरण्य } 51 ९2 ए 13 1223577: [ए]काः 1 [ए ]पा; 
1 [ए]व (0 [ङ ]दम्‌) -°) 722 धोरसच-, 7 
सर्वछोफ- ( 9ए एका सर्व-) 51 पि 23 {0357 सर्यभूत।( 1 
धोररूप, र धोर सच्च, 73 घोरा सत्व ) भयकरी{ ५1 ए "रा ) 
-- {थ 28, 3 ५ 13 {57 115 


299* उप्सरादयन्ती पुण्यानि तीर्थान्यायतनानि च । 


19") एय भ्राता " (णप श्राता } --*) 7, °वीयान्‌ › 
¢: गरीयान्‌ (ण राक्ञसो } € रि 7071 0139 03 विश्चुतो 
(711 08 @3 राक्षो) राश्चप्ताधिप , 01126 €] ६ यदिते 


ध्ोत्रमागत्त --4प्लः 104, [701 72498 (12 © क 
105 


300* वीरो विश्रत्रस पुत्रो यदि ते श्रोत्रमागत । 
[01 ©९ उ भर सोय, {28 योय ({0प वीरो) ] 


विभीपणरतु धमात्मा न त॒ राक्षस्चेषितः । 
प्रल्यातवीर्यो च रणे भ्रातरो खदृपणौ ॥ २० 


तानहं समतिक्रान्ता राम ल्वापूदशनात्‌ ! 
सथ्पेतासि मवेन मतीरं पुरूपोत्तमम्‌ । 
चिराय भव मता मे सीतया रिः करिष्यसि | २१ 


--51 १ ४ 3 21 011 7013 5-7 @1 7 41150 194 
21 20 --< ) [28 (© 3 {3 (धुः प्रवद्वनिद्रद्च्‌ 10711 {28 
3 तु, {ऽस (णिच) पि ५ 2 1०? {3 तथा (0 सदा) 
0 वद्निद्रश्च सतत -- ) 04 कुकरर्णा (3 सदा- (07 महा ) 


20 € रि द्व 701 [01-357 @ 71 {11159 
79० 87 20 --@2 070 20 --* } ऽ 2 प ए {7-57 
1129112 च (शः तु) प2 {252 मे राता (70 वमात्मा ) 
--*) )\स (गणिप्न) <1 न्च, 21 {223 ख (क्तु) {4 
-चेष्टित (19 -चेष्टित } 2 ५ 8 157 राश्चसाचारवर्जित , 71 
रिष्टराक्चसवेशित -<) 2 भ 3 7257 वलीय च, 723 
-वीयो चारेण (5८), 2 वीर्याभरणो (19 -वीयो च रणे) 
--^ ) पि2 93 257 राक्षसौ ( 0" भ्रातरो }) --^1ध्थ 20, 
पि ४ 3 157 212 175 


301* मदावीर्यौ महाकायौ निर्भयो धोरटर्नि । 


[ 232 महास (10 "कयो ) 212 {21190 महावीयं 24 
महाकायो उ राक्षसो (0 निर्भय) 1 
--० 3५ 1257 6०7६ 


3०2* चतुर्दद सहस्राणि रक्षसा घोररूपिणम्‌ । 
वर भ्रातर्मम खदा खरस्य सुमहात्मन । 
तेन सा महारण्ये वसामि प्रिगतस्वरा ! 
्आत्रा तन च गुक्ताह मन्यमाना श्र नृप। 
[ (1 2) 3५ कामरूपिणा (07 घोर) ] 


21 °) ©2 समतिक्रम्य (9 “क्रान्ता ) 51 १९1 702: न्वा 

मह स्व( 122 व्व )भिरामा(1.[०५ ] म) च( 7: “माच्च ) --) 
+ {012 त( 01 स्व )पपूर्व-, 73 03 71 ¢, त्वा पूर्च-, 22 
( २.{्टः व्णाप 5८ # 35 17) ६९५१ } त पूर्ण, ऊ3 व्वा पू्ण- 
(101 त्वापूर्घ-) 51 प्रयाता पूर्वदर्दीनात्‌ › 23 राम व्वघिियकाल्लया 
% ८ चवा सा पर्वददनात्‌ प्रथमदशनक्षणमारभ्य भपूर्व- 
दुर्नादिलयपि पद।, तण त्वास्वा पूर्वदद्यनात्‌ प्रथमदर्दनादारभ्य। 
भपूर्वदद्नादिति वा पाठ ।, ध खा स्वा पूर्वदर्तनात्‌ प्रथपदशना- 
दारभ्य । जपूर्वदर्शनादितिचा खेद । ८८ स्वा पूर्वदर्शनात्‌ प्रधम 
दर्कनश्चणमारमभ्य । भपूर्वदृक॑नादिदयपि पद।, ८४ घ्वास्वा पूर्वदर्भ- 
नात्‌ प्रथमदङोनक्चषणसारभ्य। यद्भुपूर्वदशेनादवाद्विम्ित प्रापद्णट- 
दिव्यत्वद्रपदद्ौनादेतो  --51 21 71-3 गा 215 --°) 
ऽस (10 [अ ]स्ि) --7) 28 पुरयषमं (0? 'नेत्तमम्‌). 
-- {€ 27०2, {281 7 071 04 68 5 115 


3०३* अह्‌ प्रभावसम्पन्रा सख्च्छन्दवर् गामिनी । 


[85 । 


[3 10 21 


3 23 
8 3 17 25 
~ 3 23 


{० 


` ८८५५ 
९० ९० €> 


23 41 
17 26 


3 16 22 | 


विकृता च घिरूपा च न मेयं सदश्च तव । 
अहमेषानुरूपा ते भायासूपेण पद्य माम्‌ ॥ २२ 
उमा विसूपामसती करालां निणेतोदरीभ्‌ । 

अनेन सह ते भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मारुपीम््‌ | २२ 


रमायणे 


ततः पर्मतश्यङ्धाणि वनानि विविधानि च] 
प्रयन्पह मया कान्त दण्डकान्विचरिष्यसि ॥ २४ 
इयेबयुक्तः काङत्थः प्रहस मदिरेक्षणाम्‌ । 

उदं यचनमारेमे वक्त वाक्यविशारदः ॥ २५ 


० ५५ ऋ [७ 
इति श्रीरामायणे अरण्य फण्ड पाडशः समः; ॥ १६ ॥ 





= ~~~ ~~~ ~~~ 


[ 7) वृरगाभिनी, {3 °मागिनी ( 07 -वख्मामिनी } | 


--^ ) 122 त्व राम (01 चिराय) 61 [2711 {128 {23 
{2 3 {78757 भर्ता 2,0मे - ) <1 #1 {213 तवानया (0 
करिष्यसि) - 0 27, रि 3 057 ऽप्०६, प्णाा€ 78 
6071 {ला 303* 


3०4* साह व्वददानाद्राम कामवक्तच्यता गता 


भजस्व भजसाना मा सीतया कि तयानया | 


[ (1 7) #1 [व्लता1, 82 काय- (ष्काम }) 5 7 -वक्ल्व्यना 
( 07 -वक्तन्यता }) --(1 2} 272 भज मां भजमानां त्व (107 {€ 
77107 11211} 211 मानुष्या (0 सीतया) 1 


22 ~} ‰1 विरप्ता (97 चिक्रता) 2४8 7057 [ इय, 
4 न (07 05४ च) -11 तठा०६९५ {ति 5ध्त्णात्‌ च 
प? {० 22 &" विरूपा विकता चेय -) < हि वा, र" 
{इ ]यच, पिए 3 1081 ए 01578 © फु? चे( ४ 
ते)य, 02 [ह ]य मत्‌-, 0 [इय हि, 73 [षु ]वेय (9 
सेय ) -2) 52 2 [ अ ]नुरागाच (0 [न चुदूपा) 51 1 
1023 च, 05च (िःते) ) {271 © जाया-, 12 भार्या 
(01 भाया-) 701 परय ता, {3 राघव (07 पर्य माम्‌) 
22 ए 3 05? ४2 मायां रूपगुणान्विता --^+{ल 22, एए 
3 [2571195 


3०5* परय म! दिव्यरूपा व्व दिच्याभरणभूपिताम्‌ 1 


कान्तोरुनयना कान्ता पीनभ्रोणिपयोधराम्‌। 
(1 2) 32 पीनोन्नन ( {01 पीनश्रोणि-) ] 


23 ५) 91 $ [1 जरूपाम्‌ › २: कुरूपाम्‌ , 73 कराराम्‌ 
(01 चिरूपाम्‌) --- ) 71 एय 8 7 करारी, 375 विखूपा 
( 07 करारा) 21 771 79 ¢, निर्वतोदसं, &1 (निर्मितो, 
2729 निर्णितो (9? निर्णतोदरीम्‌) 5 रि ए [01-357 
भक्षयिप्यामि मानुषी( ऽप मानवी ) ( = 23" }, 2४ द्वितीयेन 
गतायुषा -- ) 2१ च सह्‌, 242 1257 तव फि, 23 [0701 09 {2 
2 ते सह( णिः धाञ्‌) ), 71 च सह, 11 सह ता (109 सह 
त) -“) 212 मानुपा ( 07 माचुपीम्‌ ) 51 रि ४ 11-357 
द्वितीयेन गनायुपा 


24 °) >+ ए 057 संचराणि (7० विविधानि) € 
ग {1-3 विविधानि वनानि(123 च यानि) (एष {12705}; ) 
) 1 {22 03 काम, 1 {31 011 1760 7318 13 
कामी (णिः कान्त) --“) 1 324 दडक (णग दुण्डङान्‌ ) 


| 


--^{{€7 24; पि2 8 157 1715, 
०प्राङ {लाः 25 


306* तत्तु वचन श्रुप्वा राक्षसा द्य तिदारणम्‌ । 

ईश्चाचक्रे तदा सीता छुदमण च महाञ्युज । 

{ (1 7) 32 अति- (प ह्यति-) -(1 2} 21-3 तत्त (५१ 
तदा) {2 सीता व्रीक्षा ततश्चे {णि € कछ 2} 8172 
महाभुन | 

268. ^ | 1 1 1213 उक्तवा काटत्सय 22 एवमुक्तस्तु 
कारस्य = ) 7" प्रसद्य (ग प्रहस्य) <1 रि 1721-3 
मदिरेक्षणा, [2701 {3 023 71 श्ण, 61 [अ ]मितसेषण 
(107 मदिरेक्षणाम्‌) --0 25०, 2 ४ 13 1057 5४051; 
91 1 71-3 (०0६ लः 308*, लऽ (8 20 
( 776८6060 ४४ 366* } 105 8 (दा 25 

3०7 सप्रहासनिित्त तु राम खपणखा तत । 

[ 7 स प्रहाप्त, 22(1027् 2150 85 8००५९ ) सप्रस्ताद + 
[2 सप्रहार- (0 सप्रहदाप्त-) पि 71-3 ता (शिः तु) <1 स 
प्रहासनिमित्ता ता (० 1९ एताः एश) 51 पि" 0 शू पि 
01 मृ पना, ४ 813 सर्प 023 915 मू{ 2 ज्ञु }पणपी, {४ 
दयुपैनटी (0 ब्ररपणसा ) पि पुन, 03 तदा (707 तत ) ] 

--^. {€ 25५, 61 7९1 [21-3 1115 

308*+ दवी सखृईमणा सीता वभूवावरिथता पुर । 

[01 3 देवी लक्ष्मणा सीता ( 07 {16 [107 1721} 7? पुरा, 
{25 पुन (णप्पुर ) | 
--11 08111260 0८ 25 <} {2 वक्तु, @2 इय (0 
इट } --° ) {21 {7 वास्य (णः वक्त) 51 रि1 01-3 वक्तु 
वचनकोचिद › {£ चाक्यत्तो वाक्यकोविद -^.{€ः 25, 1 
1)1-2 1115 


3०9* दृष्टा क<मणमागयय स्थिताम्ये स राक्षसीम्‌ । 
{ 1 3 आमाध्य, 22 °साय ( 0 आगल्य } ] 


(0107101 18 जाप ( ऽवा 6071, › -1६द द 
1100012 51 0&1 12६1 [071 {26 7 7 © 211 > आरण्यकाडे, पि" 
82 आारण्यककाडि, 2 ४ 1 103 5 जारण्यके -- 50/40 114111८ 
61 भ ४.8 057 यू( ह" 9८3 सू) षण({ < °न }खादर्चन, 02 
सूपणखीदशन -54/6% 210 (90765, 0105 ०८ 10४11 ) 
91 1 ८2 31 का, मिः 3 77 23, #1 22, 32 ५ 24, 1 
{2६1 11701 [24684 @ 1 उ, 123 26, 105 23, 2/129 18 
( 6०16]पत€5 (1६1 श्रीरामाय नम 


+/1116 {2 115 1] 2 


86 | † 


अश्ण्यक्राडप्म्‌ 


तां तु शपणखां रामः कामपाश्चावपाशिताम्‌ । 
खेच्छया श्क्ष्णया वाचा सितपूयमथात्रवीत्‌ }! १ 
कृतदारोऽस्ि भति भार्ययं दयिता मम 
त्वद्विधानां त॒ नारीणां खहुःखा स्पत ।॥ २ 
अनुजस्तवेष मे भ्राता शीरबयान्परियदरेनः । 
श्रीमानङरृतदार रक््मणो नाम वीर्यवान्‌ 1३ 
अपूर्वी मायया चार्थी तरुणः प्रियदशेनः । 
अुरूयश ते भता स्यस्ाखय भविष्यति ॥ ४ 

1 

012 (नीप € एप्टश्म०पऽ 5874 8 0९75 

(1६0 ॐ, 711 ५911 श्रीरामाय नमं 


1 °} 12 7व्वतञतु 7 प्राण्य ऽता चं, 7103412 
७४ (८ ततं (तात) 1 {2५ 783 सपनसीः पि1 07111 
2 3 सूर्षणखी, ४, 28 श्र्पनखा, 2" 1: सूपिनखा, {71 © 8 
#1 श्ुर्पणखी 2९ ४857 दषटरा, 02 नाम (07 राम ) --“) 
5 1 701-3 2 कामवाण( पः "पाद्र )बङादिता, प ४8 
052 राम कामबला( 813 दरा) दिता, ©" कासपाश्वश गता 
--° ) &1 1 ©1 ६६ स्वच्छया, 01 से इद्‌, ८ 0 35 पे 
१९६ { {०7 स्वेच्छया ) 5 प ए 5 2357 छक्ष्णया युक्त(51 
न1 1223 स्वस्य, 53 सद्य )या वाचा, 7: हयया व्यक्तया वाचा 
--“ } 22 \ 3 15? अभाषत (0 अथाव्रचीत्‌) ‰% ६८ 
स्वेच्छया इति पटे परिहासविनोदेनेद्यथं । भत एव सितपूर्वमिति 
तीर्थं । स्वच्छद्‌ा इत्ति पाणो युक्त । स्वेच्छाचारिणीमिदर्थं & 


2 ^“) 13 कृतकार्यो (प ्दारो) ए, {51]ह्‌ (5८) (7 
ऽस्मि) 721 भद ते (णः भवति) -^) 91 2९1 {018 च, 
2 03 हि (म तु) --^) 772 सुदुखं (7 खा) 
एप 708 च सपलता, © 3 ससपक्लिता, ७० सा सपलता 5 भैः 
013 सु(5) स्व )दु खाय सपत्नता, € (12 सुदुः लाह सप्रता 
-- 70४ 2, 4४ छ ए 157 ऽप05॥ 


, 370 स्वद्विधा न च वे नारी सपलीं मषयेदिमाम्‌ । 

[ ४9 31 {८3.705 न स्पत च पि21259वे कथ, चैन 
(एष ध2150 ), 84 नापिते, ७6 ) तुनवचै ({णप्नचवै) 
1257 इय (0 इमाम्‌) | 


3 ^) 71 [एकव (प [ एप) --अ नण 3९-4 --5) 
1 13 गुणवान्‌ {ण दीरवान्‌ ) -02 १९६५5 3०-4 
111 781६ -- ) {-{ ६५ ) चाङकत- (0 अकरत्‌- ) 


4 9३० 4५०, 09 7८दव5 4० 11 प्क ( 07 एणा 
९८ ४1 3) शः ४ 8 057 प्क = तत्‌ ८ >) 
2४५ 05 तस्णो, एः 0484 615 शः तप मपूर्व, 


॥ 





(3 77 8 
१५ 


एनं भज विक्लालाक्षि भतोरं भ्रातरं सम | 
असपला वरारोहे मेरुमकेयमा यथा । ५ 
इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता } 
चिसुज्य राम सहस्रा तता खछक्ष्मणमव्रवीत्‌ ।। 8 
अख सूपख ते युक्ता भायां बरभिनी ! 
मया सह सुखं सर्वान्दण्डकान्विचरिष्यसि ।} ७ 
एयुक्तस्त सोमित्री राक्षखा बराक्यकोषिदः ! 
ततः शरर्थणसी सिला रक्ष्मणो युक्तमव्रधरीत्‌ ॥ ८ 
© नपूर्यी, तण ०७ 0 ¶८.४ (णि नपूर्वा) ए 7१ हीनो (ण 
चाथ }) पि 03 पिट मपूर्च( पिः मूत ) साया साया -) 
१2 ४ 3 5 ? छपचाचू ( 01 त्ररुण ) 1 प्रियदशेने --^ लः 
4५, ९४ ४ 3 152 012( 21 4 } 175 

372* किमया ते विरूपेण कतदारेण राक्षसि । 

[ 82 [अ ]त्िविस्पेण, 72 तै रूपेण (ऽणि) } (णिते विर) ] 


-> ) ‰ ४ 73 1257? एषोनुरूषो भर्ता ते % ¢ भभर्देति 
पदच्छेदेनान्तराय्य ।, ८ ते भभर्तेति छद" 1, (€ ननुरूपश्च 
ते भत्र भभतति छेदेनान्तराक्षय ।, ध: अनुरूपश्च ते भर्तै- 
त्यत्रापि अभर्तति पदच्छेदेनान्तराराय % --“ } 12५ [{\ © 
ख (10 [ज स्य) 

5 ०) < 82 एत, रि ४7 एवा 0711 0 {3 पुव (गः 
एन ) (६ ग्रि्ाङाक्षी (07 श्चि) -) 51 त्रातारः, 0" 
छक्ष्मण (0 भर्तार) 210) 1 09} ?) आरात्रं -°) 51 
1 02 अक्घपल्, 22 ४४ 584 057 द्री (०प्ष्ला) 23 भसपन्न 
वि्ाला्चि 

6 ^) 5 + {01-3 त्‌क्छा (0 प्रोक्ता) रि ४ 2 157 
इत्युक्ता साथ रामेण --“ ) 5 01-3 272 मदनार्दिता, धिः मद्‌- 
दर्पिता, तऽ * 23 2572 कामरूपिणी (णः कासमोहिदा) -?) 
03 तरसा, ©: घा घोरा (97 सहा ) एण" 8 सहसा राम 
( 0 74050 ) -2) एध गत्वा (0 ततो ) 

7 {1 पषण (181 } 7-5, 060 7 -) 13 मे चतां 
( {णि ते युक्ता ) --एण 7, पि 3 1575085 

३२2* तवायुरूप! रूपस्य भाया म। भज मानद ! 

[ ८\ [अनुरूपं ( {णपः ण्या) छ मानद ] 

^) ७ 2 013 सुखी सर्वानू, वि ४ 394 257 सुखी 
रम्यान्‌ . 5 : सुखी रम्य, 2 सुखी साध, +12 सुख कामी ( 07 
सुख सर्वान्‌ ) --° ) 8: 2 द्‌डक (0 "कान्‌ ) 1: प्रचरिष्यसि 
-- «1 7, 281 3115 

373* वशीभूताश्च मे सर्वे ये चति वनचारिण 

8 1 0) 8 (र 9५1 7} ~) 51 2" राक्षस्या 
सोभिच्रिर्‌ ( ७४ पञ } --) 0 जनं {प्तत ) & 

87 | 


£+ ए 0 
८० ८५ ६७ 


$ ~ १ 
६ © = 
\2 \2 «2 


3 7 9] 


कथं दासस्य मे दामी मार्या मवितुमिच्छपि । 
सोड्टमार्येण पान्धरात्रा कमरवमिनी ॥ ९ 
ससृद्राथस्य शिद्धार्था युदितामखवणिनी । 

च # ५. (>, ९ [# [#। 
आर्यस्य त्वं विश्चालाकषि भायां मव यवीयसी ॥ १० 

$ ५ ( # १ # ५ कोः 
एतां रिरूपामसतीं करां निणतोदसम्‌ । 
भाया वृद्वा पस्लिञ्य स्वामेतरेप भजिष्यति ॥ ११ 
फो हि रूपमिदं श्रेष्ठं संलज्य वरषाभनि ! 
सूर्षनखी, 70६ 124५ {3 ©3 6& ४ इपेनखी, 8 नखा, © 
"मख 272 वाक्य, 213{ ४0 € घणा कत्वा ) स्म्रप्वा (णि 
स्मित्वा ) &1 1 1721-5 तत सूर्पणसी(9 ६ खरपनसी, 21 
°्खा ) वाक्य --* ) 9 वास्यम्‌ › 21 पुनर्‌ ( 07 युक्तम्‌) 
{017 8५, क? ५ 8 105 7 5०5४ 

314* वीर्य दयुपंणखा वार्य तततस्तामिद्‌मन्रचीत्‌ ) 

[ ४ सूर्पणखा 1 श्रुता { 07 ततस्‌ ) ] 

9५ ^) 2० मम (फ) (ण्म) 51 च ४ 1 
101-357 7 दासी स्र (णिः से दासो) -) 5४ 
[णा 1-3578 © भरहैपि (0८ इच्छसि ) --< ) पभ 
01-3 5” योहम्‌ 9" एवमुक्तस्तु राश्स्या (व 8} --“ } 2, 
राता (10८ रात्रा) 70711 08 @ः 3 73 -वर्णिनि (10 नी) 
61 4 01-2 ज्रात्रा( 6 01 "ता ) कनकवर्निनि{ 2 णनी), 82 
४8 057 चात्र ज्येेन भाविनी( ४ 1257 °नि) ‰ ह 
भअकमख्वर्णिनीदयपि छद्‌ ‰ -^.1लाः 9, ©9 1703 


375. दामोऽह राघवेनद्रस्य ज्येएटस्य मम भामिनी) 





10 73 गा) (थ } 70 [हुव ९९व्‌§ 20 1 गाह 
--* ) 2: सिध्यर्था ( ० सिद्धा°) 72 सुसमिद्धासि सिद्धार्था 
--०) [07111 128 ©13 चर्‌ (107 [ज |मरख-) 61 पि! {1 - 
72 १ द्यचि(71 गदि, फ ० सुदि)ता कामरूपिणी, 82 ४ 
057 चिहुष कामचारि( ४: °ख्पिः 8, "तारि )णी -<) ४ 
४ 1 57 [ष्‌ व 0 तु (प व्व) -) 51 पि 213 
भ्रा भवितुमरैसि 

11 क नगा 72 -^) [001 15 112 व 2{23 
८६ }. एना, 3 एवः 14 चरा (प एता ) 23" अरूपम्‌ (गः 
तिः) 7 चृद्धा च (0 असती) --°) ऽ प्श, 136 
कराङी (70 ण्डा) 5( 5## (४ 2150 निञ्चतोः 25 171 
701) रिहितो, *1 82 निहतो”, {31(्टः ल्ग 25 1 
{९५६} {3 ७1 3 निर्णितो?, 71 ? निञ्चतो०, 125? चिनतो०, }{2 
(21167 (छायः &71/ (17 5९८ 9 85 17 ६६५६) निर्मितो (107 
निणतो?) ‰ ¢ निर्णीत निरतिश्ययनिन्नमुदर यस्या सा & 
--1)2 16205 णय परियञ्य 0 ° प? 10 75० 1 पाशह 
--< ) 71 सीघ्र (07 वद्धा) © 28 {79718} भाया ० 
बद्धा --“ ) 2४37057 [नार्यो (9 [ए्‌]ुष) प 
भविप्यति, ©: भरि” (णः भ?) 


12 शव छण , 2 16405 11 पथ 22 ({गः ४०, व 


[1 1 1 णयाय कि प्ययं 


र{मायणे 


मानुपीषु वरारोहे इयाद्वावं विचक्षणः ॥ १२ 
इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कठा निणेतोदरी । 
मन्यते तद्रचः सलं परिहासाविचक्षणा ॥ १३ 
सा रामं पण्चारायाघ्ुपविष्ं परंतपम्‌ । 

सीतया सह्‌ ुथषमनरगीतकाममोहिता ॥ १४ 

इमां विरूपामसतीं करालां निणतादरीम्‌ । 

वृद्धां भायामवष्टभ्य न मां त्वं वहू मन्यसे ॥ १५ 


८} 77) -^) 22४ 1312 4( 1187 ०150 } 35 7? दर्वा, 
1334 1271 08 63 दृष्टा (भरष्ट) --*) [£ [12 © 2 
-वर्णिनी (0 श्नि) 2४3 1257 दिव्य तव प्रिखापिनि( 712 
णनी) --°) 51 रि 71 [071 [8 मानुपेषु, 81 “पह, 77 
"पीव (0 "पीपु) -“) 5५ ४ ४ 8 0४-357 माव कुर्याद्‌ 
(9 धाऽ] ), 28 रति कुर्याद्‌ ( 07 कुर्याद्धाय ) 


{3 05 १६६5 73 111 प्रोष (ध ५1 77) -) 
इव्येव --° } {21 {0701 8 करारी €1 72 निखतोदरी, पिः 
15 7 पिनतो०, #1 132 निह्वतो०, {3 01 2 नि्णितो”, 17 “तादय, 
21226 वणा 210 (0 $ 2४ २5 10 (६५६) निर्मिते 
( 107 निणतीदरी ) -- 1 ग) 73००, --< }) [21 48718 
(1 2 {४ 3 तथ्य, {)11)\ 63 पथ्यं {071 सत्य) 61 21 01-3 
राक्षसी तदच श्रुववा, 22 ४ 13 1257 मेने सा( ४ 823 च, 814 
[ऽ [व ) उखलयमेवेति -° ) 5 + 1722-3 परिदासविचक्षणा, 
12 ४ 13 1257 212 परिहास्मदिणा 

14 73705 वु प्रग (रघ ४] उ) --*) ऽय 
पि 113 रामतु (गसाराम) ए } 51 21 {1-3 मातरर 
( 07 परतपम्‌ } -- एणः 14८, 2 ए 057 515 ऽप 

316* तत सा राघव चय सुपे महाद्युतिम्‌ । 

[ पि ए {31-3 सप्रुतखलय {07 प्पेत्य ) ] 
न्म 6५ ४101-9 ससीत त{ 131 सु ) दुराधर्षं = ) < 1 
101-3 भवद्रत्‌ (०८ नव्रवीत्‌) ४: अव्रवीसपूर्वदरना, 33 इद्‌ 
वचनमघ्रवीत्‌ --^{{€ा 14, 2 ४ 3 {59175 
377* अह्‌ त्वदुभिकामा च राम व्वत्पूर्वदश्ना। 
चिराय भव मे भर्ता सीतया कि तवानया । 

(1 ¬) 281 दनात्‌ , 15 -दरन (90 दर्चेना) -(1 2) 
४1 मे मव (ए (20570 ) 31 [अ ]नघ (9 श्नया) ] 

15 [22 76405 75 17) ््ष् (रल 1 7) ऽ ग्ण. 
75 --* } [22 एता, {<( € ) ८, एना (५ इमा) £" 
भरूपाम्‌ › 72 मनार्याम्‌ , }{3 कराङाम्‌ ({0 विरू० ) --+) 
10711 38 कराली, 213 प्रिरखूपा (0 कराखा) 132 3{ 51 
८210 2150 85 11) {€ ) निहतो? 12 2 निख्तो० 123 @1 3 
निणतो?, 125 7 पिनितो?, 2 ( {लाः ल्छा 25 [आ ६६५६) 
निर्मितो", ७८९ } नि सृतो? (1० निर्णत्तेद्रीम्‌ ) 215 = 17८ 
४1111 ४1 इमा णः एता --) 61 †₹1 11 (7) } 8 {8 (1 
भाया घद्दाम्‌ (ए धथ ) प 73 परिलयञ्य (10 


[ 58 | 


अरण्यकाण्डम्‌ [3 17 22 


अेमां भक्षयिष्यामि पर्यतस्तव मायुपीम्‌ । न कायैः प्रय वदेदी कथचित्सोम्य जीवतीम्‌ ॥ १९ 

त्वया सह चरिष्यामि निःसपला यथासुखम्‌ ॥ १६ | इमां मिरूपामसतीमतिम्तां महोदरीम्‌ । 

इत्यक्त्या मृगशवाक्षीमरतसद्शेक्षणा । राक्षसी पुरुपन्याघ्र विरूपयितुमहंपि ॥ २० 

अभ्यधावस्युसक्रद्धा महोल्का रोहिणीमिव ॥ १७ इत्यक्त रक्ष्मणसतस्याः कदरो रामस्य पयतः । 

ताँ म्त्युप्गप्रतिमामापत्तन्ती महावर; । उदवस्य खङ्ग चच्छद्‌ कणेनासं महाबरः ॥ २१ 

निगृद्य रामः इपितस्ततो रुक्ष्मणमव्रयीत्‌ ॥ १८ निृत्तकणनासा त्‌ वरिस सा विनद्य च | भिका 
ररैरनरयः सोमित्रे परिहासः कथचन । यथागते प्रदुद्राव घोरा शुपणखा बनम्‌ ॥ २२ ४3८ 





{72105} }, 2 ४2812 त्वम्‌ा( न (एश {3050 }), ४1 लन ) -*) 61 पि ४3 71357 सप्रहास , 2: सग्रसग 
त्वकिमान (एण ), 41 0मानत्व (ण पवणञ ) | (0 परिहास ) -^) 1267 प्रदह, 05 गण णत न 5 
(णिनमास्व) फ0ष्व्वमावहुन मन्यसे धि ४ 3 {23 जीव्ति ( {ण श्तीम्‌ ) --^+्लः 19, ए2 105 


321* कृतपापापि न खीत्याद्धमहसि लक्ष्मण । 


20 “*) $ 2: विरुद्धा (07 पररूपम्‌) 5 पि ८ 8 
{1-3 5 {2 दुवृत्ताम्‌ ( ०८ नसतीम्‌ ) --*) र ४8 21257 
©" अत्तिच्रद्धा( र" प्ता ), 33 “माच, ©3 अः पृथुमघ्या (ण 
अतिमता ) 61 महोदरीं भयानका - ) 51 पि2 ४3 {1257 
निवतयितुम्‌ › 73 नासाकर्तेनम्‌ (101 विरूषयितुम्‌ ) 


16 °) पि" [अ ]ह्‌, षः [एना (गः [इ मा) 5 0 -3 
भक्षयिस्वा( < °्ये )ह (107 ्व्यामि) -*) 51 7: परक्चतस्‌ 
(9 पद्यतस्‌ ) प, 71 8 ब्रक्षतस्ते ह(7ऽ हि) मानुषी, 
पि ५ 8 057 प्रइयतस्तेति( ४ {3"-3 “सि मानिन ( प 
"नत ) -) पि रमिष्यामि (9 चरि" ) पि ५3 {057 
ततस्त्वया रमिप्येह( 2 °प्यामि ) --2) 51 82 7225 नि सपली 


(01 शला) सि 
21 °) 51 तषि ए 3 71-55, कदस (० तस्या ) --° } 


61 पि ७ 121-3 ततो, ४: 73 [57 तस्य ( 07 रुदो ) 04 {2 
८८ पचत , 7 वाक्यत (10८ पद्यत } --°) € रि" 718 
विक्रम्य, 72 नि कप्य (07 उद्धत्य ) -- } 91 पि [ध्र एफ 
026 {1 6 † क्णनासे, 113 ©1 23 शा, 689 2 न्सौ, 
(ण) & 25 17) ६6>.६ {जः प्स) --ए५- 275, र: ४] 1257 
8५५६ 


17 ^“) रि [अ ]वुजपत्राक्षीम्‌ (0 खगशावा) -5) 
232 ( 7 2150 } ५ स्णलात- (0 अरात-) --< ) 12&1 1/1 
2 19 अभ्यगच्छत्‌ › 242 द्रवत्‌ (10८ अभ्यधावत्‌ ) 124 सुस 
वृद्धा (07 क्रुधा) 51 2 8 01257 अभ्यधावत चेदेदी 
(51 712 सकरद्रा) --°) ए" ध्शा5 रोहिणीम्‌ त्‌ इव 


8 ^) 06 गा, {2 ऽ + णिता +) पिप 
8184 157 महावर, 32 जचेक्ष्य सा (5५) (07 महवह ) 
{ला 18००, {32 (0 1 - ) 105, णपा< ए4 1५5 
2.६९ (६ 


322* खङ्गेन तस्याध्िच्छेदे क्णैनास निगृह्य ताम्‌ । 
[ 313 -नाक्ता (0 नसि) | 
द --&4.{161 21, ‰{2 115 
३८४* त! श्ेत्युपारग्रतिमामापतन्तीमयेक्ष्य सा । 
प्रावेपत मयात्सीता प्रचाते कदी यथा। 
तत्ता विकरत। रामो हन्त॒ सीताययुपागताम्‌ । 


323* प्रगृह्य वरूवस्पीड्य केरोप्वाक् य पातयत्‌ । 
पादनाक्रम्याय्वास! पम्पुरन्त रषापिता (5८) । 


22 ^) ४ © वित्त 72 निनृत्त, 128 निकुत-, ©1 

बिच्छिनि- (01 निङ्ृत्त-) ‡ 12» हि, 7? [ना [दवि (ग तु) 
" निक्रय कणेनसा तु, ४ निकर । ~ सभ्या (19 ) 

--? ) 72 विस्वरे (० श) पिः 22 तु (प्सा) 5\ मि 
071 113 वै (0८ च) 2 प 3 1055 विस्वर प्रति( 328 
"नि नदय सा --) € पि" 22 विदुद्राव 3 ४ 3 057 
जगामाद्यु, तु दुद्राव ( {0 प्रदुद्राव ) 1 ~1 3 © }{3 दपण 
(5 79 श्न }खी, 12" सूषैनखी, {2191 सयषनखी (17027 2150 
"गदी ), 128 13 शछ्षनखा 76 पथा , 12० वने (101 वनम्‌ ) 
प" ४ 0८3 घोर सू्पणखी( ए" 2: श्वा, 7: ग्तखा ) चन 
( १ तत }) (०८) भूयोपि कऋोशमाना सरा जगाम भ्रातर 
भ्र 


[ 89 | ---- 


[ ए 1 2, 32142 


= 2 {31341257 निवाय, 1" विगृह्य (10 निगद्य ) 
21 परितस्‌ › य ४ 884 (7५ 2150 25 1) ६&। ) 125? 
छुपित(, ©" सदसा ( 07 पितस्‌.) --ए० २8००, 132 50४७४ , 
४४11116 24 6011 गलः 318*# 


3२9“ चरनन गृद्ध करयोरंक्ष्मण वाक्यमव्रवीव्‌ । 
--1161) ए3 ८0711 


320*+ इम। परय महावाहो राक्षसीं विङताननाम्‌ । 


सवभय ) --“ ) 51 पिर 0" पया 0 -3४्उण्मात्वन (0 19 ^) ९2 ४ ब्रहृ, 8 2087 प्र( 7 सु दुद (ण 
स्रीता हन्तु व्यवसिता परिहासापिचक्षणाम्‌ । 


~ 3 2 
8 3 1 
१.42 


¶ 24 
8 23 
3 23 


3 14. 23 | 
सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितोकषिता । 


ननाद विविधान्नादान्यथा प्रातरपि तोयद्‌ ¦ | २३ 
सा विक्षरन्ती रुधिरं बहुधा धोरदशेना । 
प्रगृह्य वाहू गर्जन्ती प्रविवेश्च महावनम्‌ ॥ २४ 
ततस्तु सा रक्षससथसंवरतं 
खरं जनसानमतं विरूपिता । 


एमायण 


येत्य तं ्रातरयुग्रवेजस 

पपात भूमौ गगनाद्थाशनिः ॥ २५ 
ततः समाय भयमोदमरिता 

सरक्ष्मणं राथवमागतं वनम्‌ । 
विरूपणं चात्मनि सोणितोकिता 

शर॑स सवं भगिनी खरस्य सा ॥ २६ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड स॒प्नदक्षः समः ॥ १७ ॥ 


23 {2६1 गा) 222 २908157 {7211590 23 211त्‌ 


247 --^ } [31 या (णसा) ण" 08 03 महानादा ({० 
°्वोरा ) - ) 2" 7"-3 वहुधा( 2: दृद्ो ) रधिरोक्षिता, ४ 
05 7 राक्षमी मीमदुशेना, ४ 8 राक्षसी भीम( ४" घोर)निस्वना 
-- 0 23, 51 ऽप]9ऽ६ , {९1116 7071-3 175 वहाः 235 

324* सा विरूपा प्र्रत्येव व्रैरुप्य चागता परम्‌ । 

[51 गता (0 [आ गता) ] 

--° ) 02 सुमहान्‌ ( 0" विविधान्‌ ) --“ ) 72" जकद्धिन्नेव 
दुभि 

24 2 ग) 24 पए 1051 पप्य) 23 97 
24 --^ } र, ४ 3832-५ 7257 विक्षिपती, 81 चक्षरती (ग 
विक्षरन्ती) भ" चिचिध (0 रुधिर) 5 >: सासृक्सरती 
विविध -- ) 51 ष ४2 3 101-357 रुधिरोक्षिता, 1 दोभणि- 
तोक्षिता, 728\ शन (णः घोरदशेना ) -^) 61 ५, 0 वाहु 
51 025 तर्जती (0 गर्ज०) --*) ऽ एषठ 2 12 मदद्न 
(01 महाः) --^1€ा 24, 2 15 


325* नानातरुप्रमाकीण रुतागहनसकुरम्‌ । 


25 ~} ऽ117भ्चसा, {€ त त, 2 तदा, 4 तु तद्‌- 
(10 तु सा) 5" 7- -सेविते वने, पि" रजसेविते, ए ए 


224 57 -सध( 07 ५४ )सफट, 71 77" 125 सघवत्त 
0 -सवृत खर, ©" सेवित (07 -सधसवृत } --° } 9 
परोद , 15 -गति ( 9 -गत }) 5\ 195 विरूपा (फ “पिता ) 
21 पर जगामाव विरूपितासती --< ) 1 उपल 51 ४ 
01-35ग्व (प्त) 0 071 1238 @ 23 उभ्म( 23 
जश्च)दद्रन (1० "तेजस } --° ) 2 ४ 1 0: ~ इव (० यथा) 

26 283 76845 26 17 119 -* ) 7" समाया (गिः 
सभार्य) 5" -पीडित, रि 11-3 -पीडिता (107 -मूर्टिता ) --°) 
707 वने (1०८ चनम्‌) -° } ऽ विरूपणाम्‌ ; पि 31 11357 
विरूपित, ४२ °पिण, 133 'पताम्‌ { 07 श्ण } 5 39 नात्मनि 
(0 चात्मनि ) --1211 गा 26° --“ }) 33 खराय (97 
खरस्य) 2307) गःसा 


0100-0 741८ 91 22 ७1 131 7135 दयुष- 
णखा(5: नखी, छ" 701 सुपर, 73 सूर्पणखी ) विरूपक्रण, र" 
४2 ०-4 दापणखा( प, सूर्पणखी, ४: सूर्प० विरूषण, 7: 
सूषणखीविरूपकरण > {2 सुपणखाविरूपीकरण --94,4 110 
( 0 ह्पा९७, गतऽ छा 0111) 62 पि 3 4 203 गी , 22 ५: 
53 {27 24, ४1 23, 32 25, 721 0 [ण 7५ 6876 
18, {1 22, 3 27, 125 24, 212 3 19 --& लः (णुण््ाणा, 
( (०ालप्तलऽ पणे, श्रीरामाय नम 


9० ] 





अरण्यकाण्डम्‌ 


वां तथा पतितां दृष्ट विरूषां श्ोणितोक्षिताम्‌ । 
भगिनी ऋरषरसतपुः खरः पप्रच्छ राक्षसः ॥ १ 
वरविक्रमसम्पन्ना कामगा कामरूपिणी । 
इमामवयां नीता त्वं केनान्तकसमा गता ॥ २ 
देवगन्धवेभूतानामृषीणां च महात्मनाम्‌ । 
क्रोञ्यमेवं महावोयस्त्वां पूया चकार इ ॥ २ 
न हि प्रयाम्यहं रोके यः कुयान्मम विप्रियम्‌ । 


18 


4 

128 एटा)5 पापा ॐ, [7 पाप श्रीरमाय नम 

1 °) © दृषा, 0 © ४० तदा (णः तथा) एषः 
पततीं (0 पतिता) 51 तद्वद्‌ (° रा) -) ष 
अंतिका {0 भगिनी ) 51 करोधसपन्ना, 2 2 : "सतपा ४ 
1 1854 72 न्ताम्रान्न, 03 सरक्ताः ©1 (सरन्ध (0 
"सक्च ) --4्छिः उ, 1 एध 746 72 @ फ ऽ, 
ऽभ116 प्ण 108 ¶3 115 | 7 810 6 2 7, 2त 1 2-5 
विः 3 


326* उत्तिष्ठ तावदाल्याहि प्रमोह जहि सश्रमम्‌ । 
व्यक्तमाख्याहिं केन स्वमेवरूपा तिरपिता । 
क कृष्णक्षपमासीनमाश्षीविषमनाम्तम्‌ । 
तुदेलयमिसमापन्नमङ्खदयय्रेण लीरया ) 
कारपादा समास्य कण्ठे मोदान्न बुध्यते । 
यस्स्वामद्य समासाद्य पीतचान्विपमुत्तमम्‌ । 
[ (1 1) 22 मुहूतं (० प्रमोह ) --(1 2} 1211 @1 एव स्प- 
( {07 एवरूपा ) - (1 4) {3 तद्रोति ( 5८) (197 तुदति ) ©13 
713 { अ ]भि्तमाप्ीनम्‌, 9 [अ ]मित्तमासन्रम्‌ {0८ {अ ]भि- 
समापन्नम्‌) -@2 गा {णा {116 05 1911 ४१ {0 केना 10 
2: --(] 5} ५ आस्तज्य (ऽप) ) (0८ प्मातय्य) 1 
13 ©3 क लः £8 क कारपाश्चमास्तसय (0 € एणा 
41) 73 तु (जिः न) 76 वध्यते, {3 © जायते, € जानने 
( 0 इध्यते) | 
2 (© ० ६० केना ° (रघ ए] 326*) --) 
12: -सपन्ना (97 -सम्पन्ञा ) --° ) 22 काममा (० कामगा) 
१9 प ए 07 ययारासयिचा (288 [ पश 150 ] शहा } रिणी 
-“) 2 फ 8 067 [मसि (णः च) -2) © 
293 [अ ]तिकसमा (9 {स ]न्तकसमा) &\ पि फ ए:- 
01-3 57 युधि, ठ: मुवि, 0" -गत(, 6" भता (०८ गता ) 


^) 2 57 -सिद्धाना {0 -नूतानाम्‌) -°) >: ‰ 
8 157 मुनीना (० ऋषीणा) >: 05 7 भावितात्मना (ण 
च महा} --^ लः 3“, 0 5 13 115 1 2-5 91 326 
--“ ) € 5 © एव (9 एवं ) 28: मास्त, [णा 128 
© मम स्व((©> स्व } हि, 2‹ 7 2 तिरूया चा (७ महा- 


[5 ) 


१८ 


अन्तरेण सहस्राक्षं सां महेन्द्र पाकञ्चासनम्‌ ॥ ४ 
अद्याहं मागणे; प्राणानादास्ये जीवितान्तकैः । 
सिरे क्ीरमासक्तं निष्पिवन्नि सारसः; । ५ 
निहतस्य सया संख्ये शरसंकृत्तमर्मणः । 
सफेनं रुधिर रक्तं मेदिनी कस पाति ॥ & 
कख पत्ररथाः कायान्मांसषरत्करय संगताः । 
प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे ॥ ७ 


वीयेस्‌) -“ } 52 [101 8 ©3 विरूपां च( 5 हि), 7‹ 
711 ? महावीयं (0 त्वा त्रिरूपा) पि 8 354्य;, 7 
स (पह) 

4 18176805 46 171 रका --°*) 9 पि ४ 13 01-367 
त (10 [अ ]ह्‌) -°) 26 (गय ) € रि ४ 32-3 
(7781६ 2150 इदश्ा तच ) + 1-3.5 7 अग्रिय मम (प मम 
विप्रियम्‌) --^< ) 721 2६ 11 {268 {3 @2 ओप ह 
अमरेषु, (# 95 77 ६९५१ ({0ग अन्तरेण) ॐ कचित्तु 
अतरेण सदसराक्षमित्येव पार ॐ ए: पाकनाङन (97 पाक- 
शासनम्‌) 1: चते देवात्सदहस्ाक्षान्मर्हेद त्पाकशासनात्‌ 


5 ०} 51 1 छ 01-3 तस्य, ९2 7 757 कस्य (छप 
अद्य ) 122 प्राणे (ण प्राणान ) --५) प: 157 नाशये, © 
नासाय (51८) (0 जादास्ये ) 51 जीवित शने , 11126 12 
02 12 3 € जीवितातगं (07 न्तके ) -°) 71 सिके 

¢} &1 79 निप्पिवेत्‌ › 2 निष्पन्नम्‌ (10 निप्पिवन्‌ }) € 
र" 7 -3 सारसो यथा, © इव सागर (5८) (0 इव 
सारस ) --ए0य ३००, व ए 3 7057 ऽप, 212 ८० 
2६९८ } - 0 3:28 * 


327* सरस सिट स्तोकमादिव्यो रदिमभिर््रथा। 
[2 5 7 सरसा, 82 सवरल (907८ सरम ) ] 


6 ¢“) 0, मया सज्ये (5८), 1; ©3 ॐ मया मखे 
(9८), 2: महासखे (5८) (० मया सद्य ) -- } ए ए: 
शरेणाङ्त्त , >" दारसक्रात › 2५ रारसवत्त- (07 शरसङृत्त- ! 
51( 8150 -चमेण ) रार्मेण › 22 ४2814 11352213 -वर्संण, 
४1 -कर्मणा (9 -ममेण }) --< ) 51 नेह, 2 जयेय { ५ 
सफेन ) 91 1101-3 तक्त, १2४ 9 1257012 भूरि, 01 0४ 
कस्य, 173 लिग्ध (0 रक्त) ) "1 0» पातुमिच्छति, 2 
3 तस्य पास्यति» {27 1८८०2 (107 कस्य पास्यति) - {€ 
6, #{४ 105 

328* कश्याह्‌ ससरे जीवमसाये दरदष्टिभि । 

क दिरस्यश्चिमाधाय विश्वस्त स्वपते सुखम्‌ । 
^€ 1 7, 22 ल्ग 322* | 


7 ^) © गृध्रा (प कायान्‌) --*) 51 पि" 0 ° मासानि, 
03 मासान्‌ (07 मासम्‌ } ४1 ए०-५ {261 7 {7 © >{3 
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2 18. 8 | 


त॑नदेवा न गन्धर्वान पिक्षाचा न रक्षसाः! 
मयापकृष्टं कृपणं शक्तास्तु महाहवं ॥ < 

उपठभ्य शनः सज्ञां त म शसतमहास । 

येन्‌ त्व टुविनीतेन वे विक्रम्य (नाजता ॥ ५ 

इति भरातुवेचः श्चा करद्रखय च विंश्पतः । 

ततः शूघणखा वाक्य सवाष्पमिदमत्चात्‌ ॥ ९० 
तरणो सूषसम्पत्नौ सुङ्गमारौ महारो । 

उद्धत्य (01 उच्छ्रय) <1 प 7213 सत्वरा, अ ४ 2 2572 


सगत, 2 सत्वरः ¢: सगता (51८) (0४ सगता }) --ˆ ) [4 
पर्ष्टो (56), 05 प्रविष्टा (० ग्रहा) 2: सग्रहा भविप्यति. 
-->) € ॐ फ 8 72.357 युधि, 7" सधे (0 रणे } 


8 ^) 51 पि 02 तत्र, 77 तेन (णिः त न) णण 
नदेवा न च गधर्व --°*) र: 157 दानवा (ण 
राक्षसा ) 7४ 78 पिशाचान च राक्षसा -°) 51४ 
1001-3 57 2 [ उ ]पसष्ट(91 टे, 9 षट ), णा 068 {2 
[ अ प्रह, 7४ [ अ [वज्कष्ट (107 [न ]पकरष्ट ) -“ ) 213 शक्ता 
स्थातु (0 शक्ताखयातु) 51 1 ४2 1४ 3 महागध, 12 भथा 
युधि, 74 ० बाहचे (ऽपणा }, 25 ©1 3 इहाहवे (0 महादवे) 
11 7 ज{ 01 न ) शक्ताखात॒माहये, ©? ग्राक्ता रसषितुमाहवे 


9 °) पि 33 (150) 077 08 ७3 तत (ग दाने ) 

८) ध्मम(0ःतमे 2 एका, 12 केन (10 
येन =) 51 }द1 01-3 2 रणे (0 वने) 014 (12 
1 2 निष्कम्य, 23 विक्रम- (01 पिक्रम्य) पि ४ 3 7257 
विरूप. ९2 167? ण्व )वद्ना कता 


10 “) 51 पि 324 70137 आ्रातृ- (0 ्रातुर्‌) ->) 
51 08तु ({गच) 82४23 057 रुद्रस्य वदतस्तथा, 211 
क्रोधयुक्त विरोपत --4+{1€ः 10५०, [1 [3 108 


329* रावणस्य विनाद्य खरस्य च तथा सती । 
राक्षसान पिनाज्ञाय ङुरखस्य स्वजनस्य च। 
2) 91 01 02-4 7: © यावैणखी (10 णखा) -° ) र 
४ 13 05” वाप्पगटद्मव्रवीत्‌ 


11 ८) 7: महामुजो (0 मदावसये ) --° ) 72 पुडरीक- 
पलाद्याक्षा # ८४ चीरङृप्णाजिनाम्बराविलयत पर फलमूला 
कनो दातो तापसो धर्समचारिणो । पचो दशरथ स्यास्ता भ्रातसै राम- 
लक्ष्मणे । इत्येष कोडोपु अरित-कछोकशच द्र्टस्य । अन्यथा व्यक्त 
मास्यारि केन स्वमेवरूपा पिरूपितेलयादे सरप्र्चस्य उत्तरमेतन्न 
घटते ‰& --^ {लाः व, [0 01 प्रा 0५98 41 @& {18 
१15 , (11८ 92 5 २६६६ 2 


3३०* फरमूलाशने दान्ते तापसो धर्मचारिणि । 
पुत्रा दशरथस्यास्ता आ्रातरां रामल्मणो | 


[ (1 7) 8" णण फलमूलारिनौ (0 शनो }) 200 ब्रह्म 
चारिणो (0 परमैः) -(1 2) 223 [इमो (ण [आ स्ता) 


(पयण 


पण्डरीकविक्ारक्षो चीरफृष्णाजनम्बरो ॥ ११ 
गृन्धेराजप्रतिमा पाथधवव्यञ्चनान्वतो । 

देवा वा मानरुपाया ता न तक्रायतुुत्सह ।। १२ 
तरुणी रूपसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता । 

ट्टा तत्र मया नार तयामध्य मध्यमा ॥ १३ 
ताभ्यायरुमाभ्यां सभूय प्रमदामाधेकृय ताम्‌ । 
इमामचखां नीताहं यथानाथास्तती तथा ॥ १४ 

{४ पमैचारिणो (9८ रामरक्ष्मणौ ) | ८५ 81016 5000715 ६1115 


95526 २६६८ 5६ उ ए | 
--2 60116 

33"* शरण्यौ सर्वसच्वाना प्रेष्ठो सर्वधनुप्मताम्‌ । 

12 °) 79 © ‰#{3 दानवौ ( ध मायुपौ ) दती का 
(9४ (0150 ), (्प्वाको (नवात). 83 ८४ 8134051 


द्वावातांमनुपष्योचा, ४1 ¬उ्द्चाता वा मनुप्या वा, 2४ 
70५ देवो वा दूनवावेतो --^ {ष्टाः 22, 22 ४ 3 1571775 


332* आत्मसभापिता वीरा राजपुत्रा मनस्विना । 
तापसो च धनुष्पाणी सिदगरिक्रान्तगामिने । 
त्वदीय वनमाक्रम्य कृत्वा चाध्रमसण्डरम्‌ । 
तत्र ते वरूसम्पन्नौ वसते राबणानुज ! 

[ (1 उ) ४ आत्मान भावितो वीये, 231 पुढरीकय्यद्ाक्षे (0 
{116 10 10417) ४ यक्ास्विनौ (0८ मनस्विनौ) -(1, 2) 
33 तौ (णिः च) 8: -विक्रम- (णः -विकरान्त-) -{(1 3) 34 
वासम्‌ ( © वनम्‌} ¢ 2 आश्चिलय (0 आक्रम्य) 22 77 हि, 
05 स्व- (0 च) -() 4) अः 057 ततस्‌ (901 ततव) ४ 
वनसपन्नौ ( {07 वलसम्पन्नो ) 22 वसता ( 07 वस्नो ) ] 

--^ {€ 2, {2 115 330* 210 €) 600६ { ८५९4 
0 335 ) 


333* तयो समीपे युवती सर्वाभरणभूपिता । 


13 2) ४ उ1-3 0०7 दष्टा (ण चटा) -4^ ल 72 
12 175 


334* अथ ताभ्या समाक्रम्य वैरूप्य छृतमीद्डम्‌ । 
---1 11€7€व्लिः ८07१ ] ग ० 336* 


14 0 4, 2० छ 73 125 7? 5००5 , 212 (0 81 
333“ 


335* ता चतो चाहमारब्धा बखाद्धक्षयितु वने। 


[ 12 सर्व॑म्‌ ( 0 चारम्‌) 73 आल्ब्धा (107 आरब्धा) 57 
ता तदेवाहमारव्धा (07 € एण 211) 212 तदा ( ०८ वने) ] 
--12 0 ( 1] ) 142-762. --< ) 51 मि ४8 01-351 
[म ]सि (° [भह) -) $" रं ७18 201-557 © 
यथानाथवती तथा, 7771 © 1 2 यथानार्यासती त्था 
--.^ € 74; पि $ ए 1257 105 , (्111€ 2 (0४६ 
1 7 8€ा 334 214 15 ] 2 21 ३4 । 


{ 92 | 


अरण्यकाण्डम्‌ 


तस्याथानरजद्ायास्तयो हतयोरम्‌ । 

सनं पतुमिच्छामि रधर रणमूषान ॥ १५ 

एप मे प्रथमः कामः कृतस्तात त्वया भवेत्‌ | 
तस्याक्लयोथ रुधिरं पिवेयमहमादहवे ॥ १६ 

इति तस्यां व्रवाणायां चतुदश महाबरान्‌ । 
व्यादिदेश खरः ह्घद्धो रक्षसानन्तकोपमान्‌ ॥ १७ 
मातुषौ शखसम्पन्नौ चीरढृष्णाजिनाम्बरो । 


[2 28. 22 


प्रवि दण्डकारण्यं घोरं प्रमदया सद 
तौ हत्वा तां च दुदेत्ताषटपावतितुमदैथ 
इयं च रुधिरं तेपां भगिनी मम पास्यति ।॥ १९ 

मनोरथोऽ्यमिषटोऽ्स्या भगिन्या मम रक्षसाः । 

शीघं संपा्यतां गत्वा ती प्रमथ्य स्वतेजसा ॥ २० 
इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसस्ते चतुदश | ॥ 
तत्र अग्युस्तया साधं घना वातेरिता यथा ॥ २१ कः 


1 १८ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे अ्टादश्चः सरः ॥ १८ ॥ 


336* क्रोशन्या परिस्फुरन्दयाश्च बराद्‌क्रम्य सयुगे । 

त्वया नाथेन पदयेमा धषेणा मम च कृताम्‌ । 

[ पि ८५ 15 ? आङ्कष्य { {७7 आक्रम्य) - {1 2) ४1 त्वयि 
नाये तु, 31 तया रथेन ( 516}, ए84( 1037 2150 ) त्वयि नायेषपि 
(0 त्वया नायेन) ] 

- {167८2 ४ € 330 


' 15 40) 15 (रथ 91 24) ->*) 5 तु (० च) 
1 तथाति- (ग तस्याश्च ) ¢ ) 61 श्रि 7)1-3 तवया, 772 
स्वह (0 अहम्‌) 8 इतयोरम्यह्‌ (51८) --ए० 75 
छ ए 06 प 5०5६ , पण1[€ ४2 ८6५६ 2} 2 9 336 

337* व्वप्प्रसादात्तयोश्चैव तस्याश्चैव निशाचर । 

< ) 3 इतयो (ण रुधिर) 1 भसधिपु (19 रणमूधनि ) 

16 70; 00 16 (र्थ 91 74) #*?1}९ह णु 0 चीर 
11} 2 ) 1 एव ( ० एष) 5, 0» परम › तैः *1 73 

057 [ऽ ]भिम(231 05 '्हि)त (शिः प्रथम ) 1211 00 
काम -‹) {21 एध [71 1068 ¶9 03 त्र (10 तात) 
91 13, सचेरवया ( 0 {12757 ) (प व्वया मवेत्‌} भैः कृतं 
देहदयोस््वया ( 5८ ), र ए 057 स्वयारीव कृ( {57 ण्या 
तावस्कर )तो भयेत्‌ , ¢ सवया वीर({ ५? 11द्ट ) कतो सचेत्‌ 09 
फुतकामा भवेचचया, 73 कृतस्तवदद्धवेचखया -° ) 51 ध + ¬> 
01-357 #1 तयोस्तस्याद ( ८$ 1725 ) --2 ) 5 तः 

-3 यदियेय चमूमुखे, ४ ४ ए 15 ? यस्िचेयमहं युधि 
17 °) 1; इमासचस्था (एणः } (७ इति तस्या) 

५9 ए 3 057 इत्युक्त स तया( > 057 ब्दा) तत्र भः 
वीरश् ) --* ) 2 ४ ए 05 निश्चाचरान्‌ (10 मदावलाम्‌ ) 

°) ए" मादिदेदा 51 1 {)1-5 71 तत (0 खर्‌) 

-- {टाः 14, {2 105 


338* धूसर दासे हरि केतुर्भाषणोग्रो चो इदि । 
मणिमेन्दं परथु्माटी माल्या केसी चतुर्द॑स । 
18 °} य {3५ 24 73 क सूपसपन्नौ, 03 सच्च (10 


शख } --° ) 22 ततश्चैव महाचरो -“) 07 द्ड.\ 
--^{6८ 18, 08 175 


339* युष्माभिस्तौ निहन्तव्यो तपसा तापसाविमे । 

19 °) ४: 21 ताग तो) ४ एतौ (शः त्ता) 
भग 8 टुवृत्ताव्‌ ( 9" दुब्रृत्ताम्‌) --) 0& अपावर्तत 
(0 उपा ) -- ) 2? 132-४ 725 7 172 ममेय, ४ ममेषा, 7: 
यतो मे (1०प्इय च) पि ८8 7011 [7105-8 22 भगिनी 
(0१ र्धिर्‌ } 3 इय कुरूधिर तेषा -“ } 1{\ [01 {24658 
रुधिर (0 भममिनी) > ४ {8 057 20 पातुमिच्छति 88 
“सि ) शोणित ‰ € मम भगिनी तेषा रधिर पास्यतीदयन्वय ) 
अत्र रुधिर मस पास्यत्तीति विपरीतार्थापत्तियुक्तवाक्येन तेषा 
सनिधानग्रयुक्तो बुद्धिमोह सूचित कविना % --^11€ 19, 


#{2 1715 
२40* क्षिप्र सपाद्यतामय्य तौ हत्वा रामटद्मणो । 


20 (४ 00) 2० --* } १8 ए {3 {51 तु (0 ऽस्या) 
5 मनोरथोवश्विशोस्या --“ ) + सपद्यता {८१} तौच 
(७ गत्वा ) ए2-4 05 7 क्षिप्र सपायतामद्य, भ चिप्र 
सपा( ४ "प }यतामेप, 8" श्िप्र प्रस्षाव्यतामद्य -~ ) 73 तं 
(णिः तो) § प्रमाथ्य (णः प्रमथ्य) र? वध चममनु 
तेजसा (5८), 22 ४ 3 757 प्रमव्य( ५ “ध्या } स्वेन तेजघा 
--4 {€ 20, 61 पि ए 8 7६ {)1-3 5.9 &1 }{ 175 


342* युण्माभिर्मिहतौ दष्टा ताबुभौ आ्रातरौ रणे। 
इय प्रीता च तुष्टा च युधि पास्यति ओोणितम्‌ । 

[(1 71) 7६ जप अतस -(12) र च दृ पीता 
(७ प्रीता च ते) 03 ॐ इय प्रीता प्रहृ च {णः £ 
ए {21} 5२ दै 01-3 क्षतज युधि पास्यति (0 #€ 
०5१ 811} {ध 76 लय 713 इय प्रहृ्टा( उ फ प्रीता च) 
मुदिता रुधिर युधि पास्यति |] 


2 °} 61 नि 2811-3 5 रृङपाणय (णिते चतुदुश) 

<) पि ४123134 01-35 [जा [जग्मुस्‌ (107 जग्मुस्‌) 
1 तथा (0 तया ) -< ) 2 81-3 12)6 ? ८2 ६ सेवा, ध्र 
05 घन- ( 07 घना) नि # 5124 0 7535-7 दव (णः 
यथा) 5" 2 राघवो यन्न तिष्ठत <लः 2, ९८४ 
{25 ? 115 


{ 93 1 


रामायण 


१९ 


3 29 7 | 


६३2: ततः भ्ूपणखा घोरा राघवाश्रममागता । अत्रबीद्धातरं रामे। रक्ष्म्णं दीप्ततेजसम्‌ ॥ २ 
{~ 3 25 


गहत भव सोभित्रे सीताया; प्रयनन्तरः 
मानसा वधिष्यामि पदवीमागतानिह ॥ ¢ 
बाक्यमेतत्ततः श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः । 
तथेति रक्ष्मणो वक्यं रामस्य प्रयपू्नयत्‌ ॥ ५ 


रषसामाचचक्षे तौ भ्रातरो सह सीतया ॥ १ 

ते रामं पणशालायायपविषटं मदाव्रलम्‌ । 

ददृशुः सीतया साधं बेदेद्या रक्ष्मणेन च ॥ २ 
तन्द्रा राघवः श्रीमानागतां तां च राध्सीम्‌ । 


~= ~न 
[क 1 1 ~~ 





342* ततो ययुस्ते परमग्रहारिण | 


प्रफम्पयन्त प्रथिवी सकाननाम्‌ । 
खराद्यया रामरणायमदने 
कृतोयमा देव्यवरा इवाहवे । 

[ (1 7) ४ श्रतस्वु (0 य॒द्युस्ते) -(1 2) पि 1257 
सखरपयत पृथिवी ससागरा -(1 3) 29 1254 रामवलामिमदैने, 
32८ रामवटावमर्दूने (10 पमरणवम्द्ने) -(1 4) 2 1357 
धृतव्रता ( 07 कूनोधमा } ।, 
+9{011€ [09 105 र्टाः 27 


343# ते राम पणशाङायामुपविष्ट परतपम्‌ । 
ददृशु सीतया साध तस्क्षणन तथव च । 
[ < 3 792 | 
--128 ८071८ , 61 पि वा 07 1248112 @ {23 1105 
21६67 27 


344* ततस्तु ते त समुदयतजस 
तथा सुतीर्णग्रहराश्च राश्चमा । 
दोऊरन सहसा प्रमर्दितु 
वनेद्धिपा दीक्षसिव्रािप्रुप्वितम्‌ ) 

[ (1 7) 91 तत्र समिद्धतेजम, रि" © तत ममग्रनेजघ, 12/11 19 
© राधवसुयते नस, 11 3 तत्र तमुग्रतेजस, 02 तत्र समृदतेजस, 0१ त 
समु दमचेततमा (07 त सघुदग्रनेत्स ) --(1 2) अ पवि, 012 
तथाति( च" 01 शवा सु) वीक्षणप्रपहा(51 ष्टमा) श्च रक्षसा , 1261 तवा 
हि वीद्णप्रहरया निशाचरा , 23 तथा मुतीदणमहसाश्च राक्षसा (51८), 
4 4191 तथा({ लः वदा) सवीश्प्रटय({ {101 °वर }निदाचरा, 
~~ तथा हि वीक्षव्रहय हि राक्षमा, 1((८ ) तवापि वीक्ष्णव्रदरा 
निशाचरा --(1 3)" वीक, 121 प्रमादितु 14 ¶" 2 दुरामः 
(0* शनुग ) धर्रेयितु न चारकन्‌( {+ शक्ता ) --(1 4) 5 
( पथय 2190} यवा {0 द्विपा) €" 0411 2 वनद्धिपा (9 
वेने द्विपा) वा उत, 12५ उपस्थता (51९८), [2 उत्तम ( {01 
उत्थितम्‌ } ] 


००० --9व/&द 41८ 51 1 12 राक्चप्रपण( 2 
ण); प 0०7 सैन्यध्रया( 705 भा)ण, ए खरग्रहतराक्षस 
प्रयाण, 19 सखरप्रहितराच्ततप्रयाण, 232 खरश्रदितचतुरईश 
राक्षसप्रचण, 73५ सरप्रदितरन्त प्रयाण, 0: 3 राक्चस्षप्रयाण(13 
°श्रवेदा ) --94* 10 ( 9६7९5, ५०45 07 एणी) & 
व+ 1313 125 णा) , तैः ४८ 100 25, 1 24, 132 ५ 26 {2 
0 प्प 4५8 {© फ 79, 01 23, 709 28, 225 20 
--4.{16€प 00107107, © (्णला४८ (तो श्रीरामाय नम 


19 


08 0675 एधा ज, गत (ती श्रीधमाय नम 


1 ^} 91 रि" 03 9ग्सातु (9 तत }. 51 + {301 
1{32-4 13 23 अू( ० सू )षण{ ऽ 12५ {3 श्न )पी, 12 
721 8 सू( 728 यू )पेनया (07 शर्षणला } --0५ 07) 1-2 
--° ) प ए2 0 0 0 01357 राक्षसान्‌ (9 रक्ष- 
साम्‌) 2४४8 0122 [ऽव (णप्तो) 5" राश्चप्ताना 
चचक्षेथ, 73 राक्षसानामाचचक्चे -) 91 ति ४ 8 101-222 
राघवा ( 0ब आ्रातरौ) 8 रामरुदमणां ( 0 सहं सीतया) 


2 50) 2 (4 ४1 उ)}.-) 2. त (गत) --५ ) 
छ आसीन च (10 उपविष्ट ) ॐ: महावन ({ण श्वरम्‌ )- 
--121 1 2°-3° --“ } 51 1 1. 3 भासीन (0पवेदेद्या) 
2४13 07 रङ्मणेन च धीमता, 0५1 70711 125 5 लक्ष्मणे 
नापि सेचित, 37 भ्रातर खट कमण 


3 [1० 3 (धा ४८1 2) -°*] प्ता, *१्ता 
(07 तानू) ४ 8 03 क्रूरान्‌ (प श्रीमान्‌) 51 10: 
न्दा राक्ततान्योरान्‌ -ण) 51 21711123: ५1 जागता, 
पि 8 057 राक्षतास्‌ (0 जागता) 5 21 1312 106 06 
तश्च, 2 चापि (ण्प्तिच) 1 06 राक्षसान्‌ ( {07 सीम्‌) 
४1 रा्सात्राक्चसी च ता --° ) © राघव {०7८ ्ातर ) --“) 
{1 तना02६८0 {ण दीप्ततेजसम्‌ 


4 ^) 3 मुहू तस्तव सात्र --") 3 057 वदद्या. 
( #2 34 ह्या ) (97 सीताया }) 2? प्रयनतर (07 “नन्तर }. 
51 {229 सीतया प्रयनतर( {23 ° } --13५ 7९845 4°-5 गप 
प्च --° ) 91 0; 023 (3 इसमानय, भः यावद्स्या( 7 
इमानसया) 1 पि 001 01-3 अहं (107 इह ) पि ए 
125 ? यागन्निदन्मि रक्षसि घोराणीमानि सयुभे 


5 38५ 7९905 5 11 हट (ध ४1 4} --^) 9 षिः 
2 एव, 0: पूव, प्‌, (0 एतत्‌) 5 त तु तच्दवाः 
23 ४५ 2 057 उपश्चुल्य( 3५ स्त्वा), तु स्रु (07 तत 
शरुव्वा ) --“ ) 23 ४ 3 1257 [भ ]मिततेजस (07 विदिता- 
त्मन ) ) 91 2 उस्वाय ({०८ तथेति ) --~) 70 
राघवस्य प्रपूजयत््‌ --ए0यः 5०८, 2 ¢ 8 {57 272 51 


345* तथत्युक्त्वा स वंदेद्या भभवञप्रयनन्तरं । 


{72 [जथ (0 म) + चाभवत्‌, 2 मोभवत्‌ (07 
अभवत्‌ ) 13: प्रल्यनतर |] 


( 94] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


राघवोऽपि महवापं चामीकरविभूषितम्‌ । 

चकार सञ्य धमात्मा तान रक्षास चत्रवात्‌ ॥ & 
पुत्रो दश्चरथस्यावां श्रातरी रामरक्ष्मणो ! 

प्रविष्टो सीतया साधं दुर दण्डकावनम्‌ ॥ ७ 
फलमूकारमो दान्तो तापसो धमचारिणा । 
वसन्तो दण्डकारण्ये किमथेमुपहिसथ ॥ < 
युष्मान्पापात्मकान्हन्तु पिप्रकारान्महायनं । 
ऋषीणां तु नियोगेन प्राप्तोऽहं सश्चरासनः ॥ ९ 


तिष्ठतेवत्र सतुष नापस्ापतुमहथ । 


6 ५) 29 ४73 25? रामोपि सु- (0 राघवोऽपि) 
51 पि, 1)1-3 कातस्वर- (0 चामीकर- <) 1342 
सज (0 ग्ज्य) --^ } 77 0817)8&९५ {700 च्रचीत्‌ प ६० 
रां 11 7 }{2 सोच्वीत्‌ (0 चाः) 


ध {1 0810286 प्रागा 7" (ल ४1 6} -35 
16805 8^° 111 1266 ०६ ¢^, एदद्वा इन 1 115 एतमु 
71266 --° ) {2 ० , प प्रविष्ट ( 516 } ( प टौ) ©2 
दटकारण्य (70 सीतया साधं) --*) अव पि 9151-3 01-357 
13 दडकं वन, ©> सीतया सह 22 दुडकानन (0 दण्ड- 
कावनम्‌ ) 


8 °) ५1 32 1 5 फलमूलारिनो र" युक्तो ( 07 
दान्तौ ) 5 7-3 फलमूलाराने युक्तो -- ) 5 पि" 1-3 
धरमसहि(7\ 3 शस्थि )तो, 2४ 31241257 माभिता, 04 
ब्रह्म (10 धसचारिणो ) --126 76805 8० 17) 1466 ०17 
76706811 1६ 166 --° ) 4 दडकारण्य (9 प्ये) ७1 
72 3 प्रविष्टौ दडकारण्य( 72 ण्ये ) - ) 52 च 0" -3 उप- 
धावत, प: ५ 8 057 अभि( 83 (ति )घावथ, 771 28 
उपहिस्यथ (07 हिंसथ) 


9 ^} 00 28 @3 ॐ पापारमनो (07 शल्मकान्‌) 

61 1171-3 युम्मत्पापाव्मकमेभ्यो ) 51 1-3 महा(3 

दद्‌ }वन (0 महावने ) - ) <  ‰ 3 21-357 
पिनियोगेन { 0 तुनि०) - ) 0६ 07104 6863671६ ४ 
सप्राप्ठ (५ प्राक्षोऽह ) --{1 0214६6व प्रण ज्ञ ए] (५ बो 
व 105 [2ह। पाव 04823 (य 3 लर सशरायुध ८६ 25 
17) ६८९४ (101 "सन ) 5 013 प्राक्षो च( 01 स्व, 03 स) 
सशरासनः, ध" 9 सप्राक्ता सश्रासमा( 12 युधा) -ए० 9, 
3४ 23 057 5०७५६ 


346" युम्मद्धिभर्ते पूर्वद्धपिभि शसितचते । 
नियुक्तावागतो दुगेमावा घोरमिद्‌ वनम्‌ । 


[ (1 7) ए: युष्माभिर्विकते , 82 असद्धिभकरेते 133 ५ सदितन्ते 
(1 2) प विमुक्तावागतौ ] 


10 प वम्ा०त्ते कि २०५० (५ ४1 9) -“) 5 


यदि प्राणैरिहार्थो बो निवतेष्वं निशाचराः ॥ १० 
तस्य तदचनं श्रत्वा राक्षसास्ते चतुदश । 

उतुवाचं सुसकद्धा बह्मघ्राः शूलपाणयः ॥ ११ 
सरक्तनयना घोरा राम रक्तन्तसाचनम्‌ 

परषा मधुराभाव हृष्टादृषटपराक्रमम्‌ ॥ १२ 
कधयुल्पाद्य ना भतः खरस्य सुमहात्मनः । 
त्वमंव हास्यसं प्राणानद्यासाभहता युध ॥ १३ 
का {हं तं शाक्तरंकस्य बहूनां रणमूधनि । 
अस्पराकमग्रतः यातु कि पनयाद्भमाहय ॥ ९४ 


२1.03 [ज ्रव दहे द्टा( पि दुष्टनो, 3 दुवृत्ता), 1070123 


3 1 [ए वान्न सदुष्टा 01 2 ६६८ [{भ]त्रव सतु 
(0 [ए ]चात्रे सतुष्टा) ०४8 157 इत एव(8५ “व) 
निवतध्व, ८६ 25 11 ६६९६ -- ) 03 [भं [पमपितुम्‌ , "1 
निवतितुम्‌ › 719( दा ला 5८ ४ 25 10 164६} (7 
[उ ¡पा०, 8( 60 ) ९(€0 ) £ 1\ † [{ उ ]पावतिर, ४ 85 17 
16४ (07 [ उ ]पसपितुम्‌) -< } 12? 76805 {ण रि ण 
10 ^ 171 11 £" इवाथोा, 012 थ {9 इहाथ) #1 
23 07 ऽ्वा(णिपः वो) 13 यदि प्राणेहि व क्रत्य 


11 ^) भः ४3 105? इति रामवच श्रुत्वा -2) 51 एव, 
प ४28 0257 वच, ४1 © }{2 वाच; 0£1 72 वाक्य (0 
वाच) 5" [न ]तिस्षरनब्धा, प ४ ए 257 गन्धा, 73 
ससकुद्धा (०? सुसकरदधा) 7" उचुर्वचनसरन्धा --“ ) 5 
78 01-357 शरपटिक्ञ (51 भि 01-3 मुद्र )पाणय 


12 (€ } 1€६त्‌ऽ 72 1४ @16]€{5 --^ ) 273 सर्ध- 
(10 ग्क्त-} §1 पि प्र 3 70135? 7) ° फ्रोधसरक्तनयना 
--“ ) 121 11 124 6 {7 2 सरक्त- (101 रक्तान्त-) -1्1 
70५ ¶ © ० 2 --{2 ८205 72 14/11 5८८ ‰ 

) 5 ए पुरुषा, ©1 "्प (ग परया ) €" मधुराभास, 1 
राप (० सघुराभाप) -“) ऽ पुष्टापुष्ट-, ४8 1223857 
(24 51 111 2150 द } एाघष्ट-( [23 दड- ), {2111 128 ©3 
113 हटा (125 ष्टुः) -+ 01 {8 ट्टा, ७1 टष्टध््ि-, 1 
रुशाषटष्ट- (प ह्टाद्ट-) & ८४ अचष्टपराकममिति छेद & 


13 ५) 6७3 कोपम्‌ (01 क्रोधम्‌ ) ४८ मे (णनो) -5) 
‰13 क्रूरस्य (0 खरस्य ) गर तु (० सु-) -<) 5 प 
{1-3 मोक्ष्यसे, ० ४ ए 05 द्यक्ष्यसि, 7 ८" गसि, +*3 
°ते (9 हास्यसे ) -“ ) 701 728 राम (णिः जय) 7012 
ग्रेये, 03 रणे (णः युधि ) 51 हतोसाभिर्महारघे, ₹1 ददास्ा 
भिहतो सधे, 22 ४ 8 05? 7: भस्मामि समरे हत (53 
तानू ), 03 अस्माभिर्निहतो युधि 


14 °) ऽ\ वहता ( ण बहूना). 69 रथमूर्भनि, 


| 95 | 


(3 9 -4 


८+ ४९ 


26 24 
20 उदव 
25 24 


15 
15 
15 


3 19 5 | 


एमिर्वाप्रयक्तेनैः परिवैः श्पदटिशेः । 
पराणांस्क्ष्यसि वीर्यं च धनु करपीडितम्‌ । १५ 
इयेवशक्या संख्या राक्षसास्ते चतुदश 
उद्यतायुधनिचि्ा राममेवामिहुद्ुवुः । 


<-> = 


चिधिपन्तानि जलानि राषव प्रति टुजेयम्‌ ॥ ९६ 
तानि शठानि काङ्कत्यः समस्ताने चतुदश । 
ताहि चिच्छेद श्रः काश्चनभूपर्णेः । १७ 
ततः पथान्महातेजा नराचान्द्यसानमान्‌ । 


1 > कि 


13 
तस्माद, 84 707 जसाद्‌ , 221 73 #3 पहि, 12" एका (5८) 
3 छव (07 एभिर्‌) 91 ४2 प्र्क्तेर्‌ , 1 2312 € 
5342 -ग्रमुक्तंस्‌, 2711 128 3 विमुक्तर्‌ (1० -ग्रयु्तर्‌ ) 
पिका , व * 3 57 व्व, € 0४1 12० च (पिन) 
--“ ) ट © श्य यूटपटन (टा € द्द ), 04 1 परिषि , 
112 शुद्र (णः शूप ) 51 येग "2 परिवध्रासतोमरे : 
282 ४1 05 7 गटमुटरपद्ितने  #*: 7 श्यूखपटदिदामुद्धर , 213 द्यू 
परिवपटटम --) 25 व्ययति, 72 यजपि (0 यन्यि) 
--4 } 2 2 57 [इ] पिचेतन (77 ध्न), 0212 दा 
( {~ ख }रः (07 करपीडितम्‌ ) 

16 ^) {12 62 2 सकृद्वा (णप सश्व्वा) र ४ 
ए 1.7 ण्वञयुक् ता सु(४ तु)सरव्या --^{€ः 16, [ण 
{28 1९8 20०८ --[21 {4 (¶ 2 {3 0) 16 
--\{2 {4715 २6°4 "त 16८ -- [९ (€त्‌ } पद्वत्‌ऽ 764 
11 07.6},९{5 --“ } 51 2 1 121-357 समभिद्ुषरयु ({0 
वानि) भग तावुभानमिदटधद्रूु, 92 सदसा राममाद्रपन्‌ 
{1८1 16°५, {1 2 1005 गग 1 (-2 ग 347 -) 
= दुमैया {107 श्यम्‌) 

17 ०) {2 रणाजिरे (1० चतुर ) 
1 2 ){ काचनभृपित 

18 
10 


--* ) {281 {21 28 


) 1211 71 0455 पर्यन्‌ (छप पश्चान्‌) णय 
18, 91 शि $ 3 1013. 7 50051 , ५९11116 [णा 093 
179 ण [ 7-2 मर्द 14, ९९0८615 2{1 5 105 ] 1-2 
णार पदलिः 16.“ 


347* नभिपलय ततो वेगाचिन्निपुस्ते निश्ाचर। । 
परिघान्पदिदयान्य्रासाश्वतुंर चतु । 
चतुदर्भिरेफोऽमर राधयो तिशिते दरे । 
दापाण्यद्याणि रक्नोभ्यश्चिच्डेद खगपत्निभि । 
ततोऽपरान्महाघोरात्राववो लघुपिक्रम 1 [5] 

{ (1 7} 123 रोषाच (0 वरेमाच) 2 ४ 3 75; 72 

बगदरलव उ( ++ 057 तु) वेगेन (0 पट एषणा करगे) -- र 
0 ] 2 --(1 2) 1 09 © शल्य (णः प्रान्‌) ॐ 
मिनिदान्हमभूषितान्‌ (५ {८ ए०5६ 1211} 22 ¢ ए 1267 
{2 चतु“ सुसरन्पा (भः श्रद्धा ) द त्पद्धिवशुद्रयन्‌ ( +> शुद्र 


) ५1 वनि 722 एष, 2 ४ 12 135 असमदू-, 33 


रामायण 


अग्राह परमक्कदधधतुरईश शिसाशितान्‌ । १८ 
ग्रहीता धनुरायम्य रक्ष्यानुदिदय राक्षसान्‌ । 
गरमोच राघवो वाणान्वजानिषर सतक्रतः ॥ १९ 
र्वमपुहु(व पिशिखाः प्रदीप्ता हेमभूषणाः । 
अन्तरिक्षे महोल्छानां वभूवुस्त॒ल्यवचंसः ॥ २० 
ते भिया रक्षसां वेगद्रक्षांभि रुधिराष्ुताः । 


विनिष्वेुस्तदा भूमौ न्यसजन्ताशनिखनाः ॥ २१ 


पसान्‌) --^ {लिः | 2, 22 ८ 8 7257 1715 

347(4)+ तानि तेषा च रखाणि राष्षस्ाना चतुदरश । , 

{11६ 0 {38 3 1705 

347(8)* तावद्धिरेव चिच्छेद समस्तान्स वरायुषान्‌ । 
चतुदशभिरन्यग्र अरे काच्चनभूषणे । ` 

[ (1 72) 28 इ (07 एव) -(1 2) ©: काचनभूपित | 
--(1 3) २1 013 एकले( 7 च्चै), पिप 3 25? एवाजी, 
7: एकयो (7 एसेभ्ये) 22 ४ 2 125? रामधिच्ेद सयौ 
({0८ ६८ ०5६ 1217} --र2 ए ए 757० 1 4 -(14) 
71 तानि ( {0८ [अ ]खाणि) पि 133 रक्षोभि (107 °भ्य॒न्‌) 79 
चिच्दे (10 चिच्छेद) -(15) ८7757 ज( ए सु)- 
सथ्रातो, 0: महातेजा (97 मदाधोरान्‌ ) ] 

--° ) 8 प 13 057 समरे (0 परम- ) -- } 51 रि [01-$ 
रित्ताञ्शरान्‌ , 2८8 07 + दिरीमुलान्‌ , 19 © शरान्दि- 
तानू, (71 इ |+ ६ 85 1 16१ (0 दिखादधितानू ), 

19 ५) 22 सधाय (90 गरहीप्वा) 51 #1 7013 उद्यम्य 
(प जयस्य }) 22 15 ? सधाय चापि चये तान्‌, ४ 8 सधाय 
चापे(: “पि ) तानाद्यु, 08 गदीत्तधनुयगसम्य --^) ४: ४23 
05 7 छस्यम्‌ , 7: 2 छदयाणि, © ॐ रुच्ान्‌ (07 लक्ष्यान्‌ } 
--^{॥€ाः 1040, }{2 1115 

५8* कृत्वा मुष्टि धनुर्मध्ये चतुर्दश रिीमुखान्‌ । 

--128 7९045 29 7 727 --< ) 22 सुमोच लीलया 
रामो -) 5 1 1221-3 {3 वच्चाणीव { ए वञ्ानिच ) 
ध? ४ 8 57 2 वच्राशनिसमस्वनान्‌ -4 ल 19, 11-5 
८६26 349» 

20 1 [24५ ०0) 20 §1 र 162 20 {लिः 
349 ) 5 पि ‰ 2 121-357 @&1 2{2 ते स्क्मएुखा {0 
स्क्मपुद्धाश }) 51 2" 0-3 निद्धिता (0 तिरिखा ) --“ ) 
1 र $ ए 781 70257512711 देमभूपिता (07 “वणा ) 
11 2 #73 दीवा हेमधिभूपिता --127)7 08 76१0 202 धल 
0 ९.2 ) 91 तुसुखस्वना › पि 3 °निस्वना , 0701 08 {3 
व्दद्ाना, 01 "लक्षणा , ~ -सूषणा, ण्वि कमा (9 
तुल्यवर्यस ) 

21 ^°) 2; ©: राक्षसान्‌ (107 रक्षषा) 721 1200 7४ 
रण्रता (७ शशराप़्ता,) 51 ¢ {3 33571 ४ ते 


[ 96 ] 


[ 201 


अरण्यकाण्डम्‌ 


ते भिन्रहृदया भूमं छिननमूरा इव द्रुमाः 

निपेतुः शोणिताद्राङ्गा धिकरृता पिगतासयरः ॥ २२ 
तान्भूमो पतितान्द्र राक्षप्ती कोधमूछिता । 
परिस्ता पुनश्तत्र व्सूञद्धेख रम्‌ ॥ २३ 


शरास्तानि रक्षासि भिखा बहिणलक्ष्षणा ( ४15 ¢" ` वासरसं } 
11 ते शरास्तानि रक्षासि विनिदुवरहलक्षणा -“) 75 तथा (19 
तदा) -“ ) {2£\ 71 0 068 {3 3 वल्मीकादि 
( ©8 °नि )व पन्नगा --0ाः 2 91 1 {01-3( 01-3 
१९०१ 2.6६ 19) (ग 50050 





349* चतुर्दशसु निष्पेतुश्चतुरदश रिटीसुखा । 

[ 01 रक्ष सु, 08 नि पेतुश्‌ (01 निष्पेतु) 123 ©" चनुद्दा विनि- 
पयेतुशू ( {0 ४16 ए10 7217) ©1 महाजवा {07 हिरीमुखा ) ]* 
116 3 ४.3 15 7? 5४०5६ 


35०* विचिष्युर्वेगिता भूमि वल्मीकमिव पन्नगा । 
श्नोणिता्् महाकाया विगतेरसुभिस्तत. 1 
चतुर्दश निपेतुस्ते रारभिन्ना निक्राचरा । 


[(1 2) ‡2 057 इपुभिस्‌ (107 अमुभिख्‌) }{2 निहता 
सहितास्तत॒ (0 (€ 7५5६ 17 8{}) -(1 3) 22 1357 
दरिरभिन्ना ] 

-^ लिः 27 { ३49४}, €1 पि1 1८2 20 


22 “) {3 62 फा तेर्‌ (1० ते) 2" 7६ 75 त्भन्न- 
हृदया भूमो -° ) 71 05 भिन्न- (णः दिन्र-) --° ) 51 
71-3 सखोणितोद्धारा(72 °), 2" गदे, 7 ध 6 {3 
© }13 श्ोणितस्राता, 7 {25 "क्तागा, ©ऽ "क्तास्या, 211 
क्रो णितारििग्धा ( ०८ शोणिताद्राद्ना ) -- ) 5 71-3 विनिक्र 
(0: °य त्ता निराचदया › दि" धरण्या रजनीचरा -0 222 
2 ५ {3 {257 {४ 55६ 


35* श्रपेतू राक्षसा स्वै रणे रामेण निजिता । 


[88 प्रपेद्‌ (5५) 72 सोणितादिग्धा (9 राक्षमा स्व) 
{€ ) रम्रेण युधि निर्जिता (0 ४1८ ६०७६ 191} ] 


--{1€€211€ € 


352* ते र्क्मपुद्धा विमङा विशिखा हेमभूपिता । 
निहयय तानि रक्चासि स्वतूणं पुनरागमम्‌ । 


[(1 7) 2 5750 विमला 210 पिरिखा 8४ विरिखा 
(0 विमला } 34 प्रदीप्ता (97 {शिखा} 5 }{2 -भूषणा (गः 
भूषिता }) --(1 2} ४ सुनूण, 22 स्वनूणी (ए सवनूण } ८4 75 
275 आविंदान्‌ ( {0 आगमन्‌) ] 


23 3 01 23 --) [णप 08 © राक्षसान्‌ (गः 
तान्भूमा) 081 4 112 > ड मूमो ००१ पतितान्‌ 
प्य तान्सउभूप्रिगतान्टष्ा, 203 भूमा निपतितान्दषटरा --*) 12 
112 ©य क्षिगेनच महाबलान्‌ --0 6 गा 232 --° ) 


5 रिग 73 घोर, ‰४ ए 8 0६ 06? साय, 9 घोरान्‌ (णः | 


(3 9 24 
पषा नदन्ती महानादं जवाच्छरूपणखा पुनः । 


उपगम्य खरं सा त र्रिचित्षहष्छशाणिता । 


पपात्‌ पुनरेवा्ता सनियासेव वध ॥ २४ 


तत्र) -) ४1 5 स्वन (रवम्‌) € 071 045 
@ #{13 ला) भेरवस्वरान्‌{ र 07 08 (2 (ण -नान्‌) 
< 8" 03 सराव सुमहास्वना( 1 73 °), 7: सुमोच सुमदा 
स्वनान्‌ --^.ध्टिः 23, 61 कप 3 1785, सणण्< > 15 
1 2 011 {€ 22 


353* ते रामशरनिर्भिन्ना वेतुर्या निशाचरा । 

व्रदत्ताखा महारण्ये दग्धा इव द्बातिना । 

24 12 {28 णा 24" -->) {2 नदित्वा ( 0" नदन्ती) 
61 ए" 701-3 03 महानादूान्‌ , प" नादा, 17 सिंहनाद (ण 
महानाद ) --5) १ 5 7? घोरा (०प जवाच्‌ ) 51 [1 123 4 
13223 द्यु(123 सू )पण( 91 1५ न्नं )खी, पि3 133 4 2६1 
सूरपण( 7&€1 °न }खा, 5 नखा (97 शूर्पणखा) 51 
3 ६ 057 तत (0 पुन } तय ~> ६खी (ट्ट 
पुन --4{ला 242०, 51 #ि छ 8 7001 01-3 578 1715 


354* जगाम यत्र वै भ्राता खरस्तस्या मदारर । 


[< 82 121-2 भ्रातर द्रष्ट, 07201 128 तत्र सभ्राता (07 यत्र 
भ्राता) ©(€प ) सुसव्रस्ता (109 खरस्तस्या ) 1 पि111-3 पर्त 
महदृषण( 23 °णे }), ४1 सखरदस्तपोमहात्रल ( (णप), [प्रा 
05 पसो यत्र(131 नाम) महाप (0 (16 ०5६ 121) 1 
--1{22 7६28045 24<-+ 17) वाशा --< ) 21 121 3 भसिगम्य, 
0" @ उपा ( 07 उपगम्य }) 52 22 अभिगम्यात्रवीत्छा त 
--^ ) 51 [22 चे (0 स-) 2४ -क्ोपिता (0 -क्ोणिता ) 
112 रि चित्ससिक्ननासिका, 313 राक्षसी गुष्कदोणिता --4 {ल 
24००, {23 1705 


355* कोधयुक्ता कम्पमाना जागलय तत्र खेचरी । 
[ 24०६6 [119{घ5 0९ फएल्€ा {116 ६५५८० 18४९5 ] 


--2) 51 8" 7" -3 पुनरारृत्ता, 7" °रेदोर््य ( 07 पुनरेधार्तप ) 
(9 गजच्छ्त्िव (०८ सनिर्यास्ेव) 5" मछकी, रे ४.73 
1-3 5? दरक (४ °्री}, °(लाः तणाः वाहु ,896- 
€ (णद 25 पा ६८५} वान पि, 1 दरिकिफी, 13 च्च ध 
सदो (0 वह्धरी ) --4.धलिा 24, {21 0 [071 [4 68 
ऽ 1115 


356* आतु समीपे शोकार्त ससर्ज निनद्‌ महत्‌। 

भरमा शयाना दु खाता र्व्धसद्ठा चिरास्पुन । 
सस्वर मुच वाप्प विवणचदना तदा । 

[(1 7} 8" ४6 ७23 23 मुहु (प महद्‌) ©1 
४ न््टपज्ञाभवन्ुहु (07 ४6 ०5 1211} -70&प [2 
{23 6 [1 2 8 ० ] 2, (€ ) १८१5] 2 11 12611615 
--12&" 76405 1 3 "7 7187 -(] 3) 03 स्रा 124 7 
0 ४ तिषण्ण- (0 विवर्ण-) तथा (एतदा) ] 


[ 97 


3 26 9 
3 210 25 
3 25 2४ 





3 79 251 


निपातितान्यरकष्य रणे तु राधसा 
सप्रथाविता सूर्पणखा पुनस्ततः । 


रामायणे 


वर्धं च तेषां निखिरेन रक्षसां 
शरदस्‌ सवं मगिनी खरस्य सा ॥ २५ 


उति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड एकोनविंशः समः १९ ॥ 


स॒ पुनः पतितां दषट्र क्रोधाच्छरषणखां खरः । 
उवाच व्यक्तया वाचा तामनथाथमागताम्‌ ॥ १ 
मया विदाना शरास्ते रक्षका रुधराश्चनाः | 


25 “} 2 निपाय तान्‌ (5८ } ( 0" निपातितान्‌ ) © 3 
ता}, दद्य ([० प्रत्य) 4 तु राद्चमाधिपान्‌ (णिरणेतु 
राश्चसान्‌ ) -°) 1281 {8 13 द्य सू )पनया, 1371 छव 
"्णरणी, 04 1? द्ू( सू )पेनसी (07 छरपेणसा) 2" तत्त 
पुन (४ {09 ), पा 08 पुन पुन (10? पुनस्तत ) 
10 25५५, 91 1 [21-3 5095 


557 





निपानिनास्तान्प्रखिनस्तु राद्लसा- 
सद्द सा खर्पणखी पुन पुन । 

[ {32 1€8त> प} ४० दयपणसी 11 } 2 1) हु -(1 2) 
1 दु्ुनयी, 02 सूपनपा, 23 सूपः ( {07 स्युणयी) ]}, 
१\ 111९ >. % > {57 5005 {07 25 

358* निपातिताना वदिनातुमातदा 

निवद्रयिव्यन्यथ राक्षसी मृह 

[{1 2) 0ञ्तुवटनि {5८} (जि वरिनातु) 24 यदा ({0 
तटा } --(1 2} 12: निदरयत्ती सव 2 रादा (श्री) ] 

--“ } 91 ~» # {3 {1-357 सु( 1 तु ) यर (५ च 
तपा) {1 3( गाद्द 2150) व्रिरिसेन, © निखिदट च (10 
नियिटेन ) -“} 5 र “2 12257 नतीव चा( ऽ {2:39 
सपा }ता, 11 नीर त्रासाद्‌ (07 शद्यस सव) 91 1 2 4 1-3 
ट्‌, >+1 0. 0 , {> त, 07 हि (गमा) 


५1 {1 122 राक्चसवध); 9 
प्रह्ितचतुनशगान्तमयवन › ४ 1 पपरध्रहितराक्तसचतुदद्यवव , ४2 
147 यरप्रहिनचतुदराराक्चम(४२८० )यध , (3 सखरप्रटितराशद्वमचध,, 
123 = प्रप्रहितयनुदशरनाव व , {91 सूपणयावास्य, 13 ४ चतुटदा- 
रा-गसवेक --5, ९५ 2० { {हुणा९७, ९१०5 0 एणा) अ 
७१ {2 {22 0 {22 4 27, ४1 5, ४ 8 © 7.26, 1261 
{4६६ 0101 {४८8 | ( अ 20, 3 20, 1४ 30, #22:27 
-- {६८7 ८०1५0, ल (्मालप्वल5 + 1६ त्रीगमाय नम 


(010]2110) --ऽ 4६५५ 21401. 





३. 


त्वलियाथं षिनिर्दिएः किमथं स्यते पुनः ॥ २ 
भक्ताथेवासुरक्ताथ हताश्च मम मखः । 
घ्रन्तोऽपि न 1नहन्तव्या न्‌ न कुसुवचो मस ३ 


| 20 


{28 6105 (ए) ७2, > १४६7 श्रीरामाय नम - 56016 


7, 012 1715 

359* ततत उपणसखी च्रं राश्चषसास्ताश्चतुदर । 
दतानेकेन रामेण शररञ्चिरिखोपमे । 
समीप पुनरागम्य खरस्य निपपात ह । 
चिकश्लमाणा हस्ताभ्यामुरसि प्रतिनिद्ती । 

1 ^) 51 ४ 8 01-357 612 23 ता (° स) 
212 भूमा (ग ट्ष्टा) & त स पुन पत्तिता दृष्टुति पाट 
--“ ) < 0711 {2-4 { @1 3 यरपणयी ( 07 शया) 
४५ 29 र पुन्‌ (गः खर्‌ ) --51 071 7 --22 }) 125 
7 [ज [व्यक्तया (0 व्यक्तया) 1: उवाच रोषताम्राक्षो 
भगिनौ पुनरागता 

2 090 2 य णाऽ 2 पात्‌ ३० ^) 51 हि 
1212 2723 यदा, 13 यथा, © गतास्‌ (0 मया) †2 ४ 
81231057 यदा चराश्च दृ्टा(512 रक्ता)श्च, ये च श्रूराश्च 
घोराश्च --°) 2 ४ ष्टा 0 07 058 पिजितद्राना 
(0 रुधिरादना }) --91 ल 70760४5] 760९215 2 प 
51 # ४ 13 01-357 62 72 3 मयोत्स( ©? ग्यादि, २ ष्योदि)- 
ष (णः पिनिर्टिष्टा }) -*) 51 7012 @12 2 इदं (9 
0.8. ) 121 तदयस, 12157 2 }{3 3 स्य(257 द )से ( {07 
°्त) 0: [ऽ] तुना ( {07 पुन ) 

3 ऽ1 {1211570 2 270 3३८ --“ ) © [अपि (शि 
[षुव) 5 हि (0 5ध्८०ावे च) --°) 24 उक्ताश्च, {21 
07 (07 हिताब्य) ० 2 सनिभा, >: यन्रसा {णः 
निदयदा ) -^ ) 22 [व््पणय (०त्न © तु द॒तथ्या (णि 
नि} 1241 @1 2 72 ( 2150 2/ {1 ) हन्यमाना पि दि 
(12 दे) त, 7 0711 1258 (1 हन्यमाना न हन्यत, 14 { 


{ 98 ] 


अर्भ्यकण्डम्‌ 


किमेतच्छरोतुमिच्छामि कारणं यत्कृते पुनः । 

= (, ^ पदे्टसे 9 
हा नागेति विनर्दन्ती स्बद्ेटसे षितो ॥ 9 
अनाथवद्विखप्षि फिं चु नाथे मयि सते । 
उतचिष्टोतिष्ट मा भेर्व्कव्यं यज्यतामिह ॥ ५ 
उलेवयुक्ता दुष खरेण परिसान्तिता । 
विमृज्य नयने सासे खरं भ्रतरमव्रघीत्‌ ॥ & 
घ्रतोपि न निहन्यते( 79 °हतन्या ) --“ } 1211 [1 ( 06016 
द्ग } 272 (फणिन ल्य } न (0 56९0पत न) 3 मम 
(5८) (0 ने न) -- 0 3०८, <1 प + 8 {1-357 
116 11 

360* न ते न कुय्वचन जीवितापेक्षया मम । 

[षपरकि (णिः 65न) 61 0 श्तेच (तेन) €1 वचन 
युयु (एष {7250 ) 1 नते चक्रुसखचन (51८) ( {07 6 7० 
1727} 01,3 पुन्‌ (प्मम) | 

&. ° ) 126 तच्छसे » 11 मरूहि मे (0 यच्छते ) --ए0 १. । 
<1 र प 2 101-35 703 ऽऽ 








3617*#* उच्यता कारण भदे येनं स्व पुनरागता । 


[51 1101 2 किचित्‌, 023 तु (0 मद्रे) 23 केन (७ 
येन }) 1 र" 11-3 पुनर्य॑खमिदहा( 91 भ्मुषा )गता ( {07 (116 
०५६ 1211) | 
-- } {21 {2701 [98 ¶ 2 चेष्टसे, \+2 वेषटत, 1९ (€ ) (£ 


[/ 


लंखसि (0 चेष्टसे ) -ए०८ 422, 51 नि छ 8 [1-357 
5००५४ , ९0116 2 ल्ग {टिः 361* 


362#* किमर्थं च्व चिरपसि वाप्पदूपितलोचना । 


[ १3 ४ 3५ 057 त पिल्पसे, 131 विलपसि त्व (0४ {14150 ) 
( 97 स्र विल्पर्ति) 51 1 [0-3 हा नायेतति व रोती च 
( {0 {€ ए107 191) 134 5 7 भूषित (10 -दृषित-) | 


5 ^} 51 पि 01 0"-3 विङुपसे, पि 1 8 1257 इहा- 
गम्य(83 \ श्ट) (0 विरुपसि ) - °) 51 1 11 731-3 
922 किच्व, 82 ए 07 मए, व्व)यि, 725 कितु 
(107 क्नु) 82 ४1 8 57 व्यवस्थितेः 22 मयि सस्थिते 
(एए ) (प मयि स्थिते) (९ ) नाये तु मयि सस्थे 
--° ) 212 भद्रे (07 5९००१ [ उ तिष्ट ) पमा रोचेर्‌ , 
{2८1 12701 {2843 शामा मेस्त्व, 71-3 मा सोच , 126 मामेव 
(510), {3 2 9४३ मा मेव (शमा भेपीर्‌ ) 2 ४13 1257 
उत्तिष्ठ भ्दे मे( ५ सै)च भर्‌( 13९ प्व, 33 तु) --“) 51 रिप 
13 01-35771 इद्‌, 1 [0701 068 इति, £ 951 १९९ 
( {०८ इह ) 73 खयज्य साप्रत ( ° वयज्यत्तामिह ) --^्लि 5, 
{2 1715 


363* नाश्चयिप्यामि दुखते तो हत्वा पुरुषाधम ¦ 


6 ^) 13 सा स्वेयम्‌ (0 इष्यः) 16 दर्शा (9 
॥ दुधर्षा ) 51 1 0-3 सा स्वेव तेन ( प" देव ) दु धर्षा 8 ४ 


प्रेपिताश्च खया शरा राक्षसास्ते चतुदंश् । 
निहन्तुं राधवं धोरा मयियाथं सरक्ष्मणम्‌ ॥ ७ 
ते तु रामेण सामपाः शरपद्धिशपाणयः | 

समरे निहताः स्वे सायकैमंमभेदिभिः ॥ < 
तन्भूमौ पतितान ्षणनेव महावा । 
रामसय च महत्कमं महांस्रासोऽभवन्मम ॥ ९ 


8 05712 से( फः ए)व तेन सुदु खार्ता 11 ग) 6 
--< ) १2 0&" 216 विसज्य (0 चिसरुज्य) 23" साश्रु, 
112 तात्र (0 साचे) --) पि प 3 084 वचनम्‌ ( 0 
्रतरम्‌) -^€ः 6, 51 पि 1281 ध [1 {1368 
(ग {2 3 1115 


364* भस्मीदानीमह प्राप्ता हतश्रवणनातिका । 

रोणितोघपरिष्धिन्ना स्वया च परिसान्त्विता । 

[ (1 1) 61 रि! 7013 ननु त्वादमनुप्राप्ता( € श्य) ( {07 11९ 
107 1811} 91 {13 कृत्त, 12४ 126 ७8 हत- (07 हृत-) 
--(1 2) #" शोणितेन (9८ दोणितोव } 51 प" 713 त्याच 
स्वागत कन ( {0८ ८16 [०५६ 11} ] 


--{1€€[ल€ा }12 601 365+ 


7 “*} [)1 प्रेक्षिता (७५) रिते (प्च) 14 {12 & 
वीर (0 छरा) --“) ये (७ ते) --°) 2 राघवे 
(0 राघव ) 7& क्रुद्धा, 071 08 ©3 घोर, 2134 ¶ ७12 
क्रोधान्‌ (0 घोरा) -“) 7 मे (0 मत्‌-) 72€1 -प्रियार्भे 
(0 श्यं) 

8 ^) 0" सामर्ध्याच्‌ › उः दुरधर्पा (0 सामर्पा ) --ः) 
12: ऽ आरूपटस- ( 0 “पदक्ञ-) © -वारिण (9 पाणय ) 
--“ ) 91 1 1213 उपेयुषो हता (07 समरे निहता ) 
707 7-8, 2 ४ 3 {2.7 ऽप5६ , पशौ1]6 > (० 
{€ 364* 

365* ये स्वया त्रेपिता सौम्य राक्षा चरपाणय । 


¢ ॐ £ 


कभ, क षे 
रामेणकेन ते सच निदग्धा सायकाञ्चिना। 


[(1 71} {31 ३ 2150 राजा [5 ८ |) 4 स्ञुरा (ण 
सोम्य ) -(† 2} 22 [357 सोम्य ( 0४ स॑) | 


9 ५) 51 प, 01-9 क्षिते, 2611441 2 टा ( ण भूमौ) 
84 निहतान्‌ (प पतितान्‌ ) 121 704 {12 भूमो (०्च्षटटा) 
--“ } 121 छक्ष्मणन (01 क्षणेनेव ) 1211 [701 0०8६2 म 
( १, )दाजवान्‌ (07 "वलान्‌ ) 61 प ए 3 11-35 चिन्न 
(51 1 0- द्ग्ध )मूलानिव द्रुमान्‌ --°) 5" राघवस्य ({०ग 
रापस्य च) 2 ४ 131-3 157 चैव तत्कर्म, 13 [ष्‌ [व दहि 
तत्कर्म --“ ) 21 प्ट {णि सोऽभवन्‌ 1 ° प ० स 17) 
10> {2 परित्रासो (0 महास्लामो) 51 "3 परिद्रासोय 
(0 म}सागत, 2: ४23 1257 परित्रासो ममाप्यभूत्‌ , 
(6 ) परित्रातो समाभवत्‌ 


| 991 


3 20 9 


(3 2: 8 
© 3 24 9 
1. 3 20 10 


८, 0 
६५ ६ ९, 


27 ॐ 
27 द 
6 24 


3 20, 20 | 


माममि सीता सपि षरिषष्णा च निशाचर । 
* ५ ¢ ५ 5. ^ 

दारणं लां पुनः प्राप्ता सप्रेता भयदाशनां ॥ ९० 

10 > 111६ ४0 0 स 1 20" (रघ ४1 9) -) 
>£ 057 माश्रुभूता, 24 (12 61 (ट नदमस्मि (0 सास्मि 
सीता) > ४3 7.7 विषण्णा च, {21001 128 3 भयोद्धि्यां 
(10 ममुद्धिञ्ना) -“) ८ ४8 052 सुद्धा च रक्षस 
(८1 ध्मा, ४: नसी) -2) 51 2 ४ 13 72352 जसु- 
( 07 पुन ) --° ) 9 713 सर्वश्ो(1)१श्या) (0 "तो ) | 


रामःयणे 


विषादनक्राध्युपिते परिसो्मिमाडिनि | 
कफिंमांन त्रायसे मग्नां पिपुरे शोकसागरे ।॥ ११ 


22 7257 दर्षि( पिः श्करं)ना, 0701 दुर््नी (07 सिनी ) 

11 28100 777 --५*) पिः प 32-4 1257 सकी (3 
82 ग्णी-) (101 -[म ]ध्युपित्ते) --५) ‰2 ४ 82-4 125 7 -सङुखे 
(107 मालिनि) -- ) पः पर्यसे (07 घ्रायसे ) 7: त्रासि 
पतिता ( 5८) (0 त्रायसे मय्या) -“) 22 ४13 757 
प्ये, ४2 पारे ( 0" विपुखे) 


क 17 2 $ 8 107 212 3, पल ऽध्वृ्टा८्€ ज ऽध्वा225 12-18 ( गाह पणता ऽपनणाठ5 21 1056015 ) 
15 50 ©01711{1168{€्त्‌ {721 1६ 15 €1ष्लाो 5९€ढा कलुष वप 9 100 ग 07 € हपातय्या८€ ग € 1€वव6&ाः 2 15 


7110811 1001६्त्‌ 1 (€ त्व्‌ 4 [भपप 











१2 4 323 | 157 | 112 | 173 
14> - (4 74 14८ 
142> (369 ) 147 (360* ) | 1477 ( 369*) 14०“ ( 360* ) 
132 13०2 732 12० 1.32 
{255 1 26 {245 {26 17.242 
36* { 72०५ ) 366* (122 } 366* ( 122 ) 72९4 
| 371“ 
८६ 
134८ ३०८ | 3९ 13 13 23 
| 73 7 } 
| १३०० 
ं 14 य्‌ 
। 12०4 
| 367» 
7222 ( 7 ) 
308* 308* 368* 368* 368* 
१४ 9 14० 17०4 4 17०“ 
| 2 ७5 17 (१. ९) ८5 174 17 १2“ 
०2 
7 (7) 
323* 373* 373* 373* 373* (1 7) 
18 18 75 18 18 18 
| 3273* (1 2) 
| 3275*-376* 
वका . | 18“ 7 ) 
क 73-760 15-26 25-16 25-16 15-26 
६ [.1.. © 
२3 | 13 १3३4 १३० 13०2 (7 {ण८ट)[ 25० (८, } 
1 १५०८ 
[8 
4 42} | 3.1 7 ) 13 8 ) | 13९ ग ) 13 7, ) 131 ] ) 
५ | १1) 71(7) (२) 
3; ४. 70 370* | 370 | 


{ 100 1 





अरण्यकाण्डम्‌ 


क (^ न्त, १ क क~ नर ग्रे, ट 
एते च वहता भूमा रमण निशत, शर, । 
ये च मे पदवीं प्राप्रा रक्षसाः पिरिताशनाः ॥ १२ 
मयि ते यचनुक्रोशो यदि रक्षस तेपु च । 
रामेण यदि शक्तिस्ते तेजो वास्ति निशाचर । 
दण्डक्रारण्यानिरुयं जहि राक्षसकण्टकम्‌ ।। १२ 
12 [1 प, € ऽध्वप्ल्ा८८ ०{ 5६ 72-73 15 88 111 {€ 
€1 3 {1-3 पि75 124" वात्‌ 13 ५} 67 पि ४ 314 
0 01-3578 1 ध्येते (जः एते) उदज 814 फा 
1238578 @©3 ‰{2 विनिहता, 2 701 च( 70" वि) निदिता, 
© हि निहता (19 च निहता) --“) 72 नियता, 1 
निहतश (9 निरिते ) --< ) 01 134 ये सविमे, 711 128 
33 7 येपि मे(72 वते), 0.ये चेमे (ण्ये चमे) 


° ) 1: तेपि रामेण दिसिता --षएणय 222, 61 प ए 4 
{)1-3 5 7 57051 





365* तेषामानृण्यमागच्छ यदि तेजोऽस्ति तेऽवुना । 
[ 03 {ऽस्तु (0 ऽसि) | 


-- {€ 12, {2 115 

367* यदि ता चैव सौमित्रि स्वमद्य न हनिष्यसि । 

13 51 रि {01-9 प्राऽ 272" 8110 13० --< }) 51 
मयि तेसि खनुन्ोशो, 774 129 09 ए? यद्वि ते मय्ययुकोशो 

४} (3 यद्धि, 62 ४ तेपु (प्प्यदि) (्श्तेन चः श्वा 
चिभो (ण तेपु च) धग णा) 3 ०) 2 13 {57 
राम त(८५ तु), ४ रामस्तु, ४2 त हतु (0 रामेण) 2 
शक्ति , 834 71 07105 120 का (णम्य ते शक्तिस्‌ 
(४ प्र279] } (0 द्राक्तिस्ते) 0४ रामेण तेजसा शक्ति, 
21 ( 775 11706} त इतु यदि ते शक्तिस्‌ --{ 2 1€06€8/ 
13# 9116 76 ---) ४१ जह्‌ (9८), 1 न हि (0 जहि) 
51 -वातक ({0 कण्टकम्‌ ) {1 8 { 00४1 ऽध्ट्णाते (11716 ) 
}72 जहि च करुपासन --^{ध्लि 13 (¶ि्ड॥ प्ा€}, पि 
13 {57175 , शा€ 61 प 01 -3 ©1 913 175 पलि 24 


368* यापि ते पदवी दत्ता हता रामेण सापि ते। 


[ रि, अपिते, ५1 यदि ते, © ऽयेपिमे (ग यापिते) 88 
दृद ( {ग दत्ता) §1 0 -3 अपित्ते परीरघ्रा, 7 यापित्ते उपद्रत्ता 
मे, © 73 येपि मे पदवी प्राप्ठा (0प ॥6€ एम ए) 2 
दतो, © {3 तेपि (0 हता} 5 वीरेण (णिः रमेण) § 
11-3 राक्षसा पितु, 2श्मोपिते, ४" तेपिते, ८2 ते 
01 }{3 हसिता (प मापिते) | 


14 ^ ) <1 र अपिच त, पि2 ४ 13124 157 ( ५11 
5660) (716) भयिच्र चे, 12&1 01106 {3 @2 3 पव 
घमिच्रघ्त, "~ नमिच्र स्व (ण ममामित्रम्‌) 22४ 8 757 
( 211 १५६ प्€) यद्वि स्व॑(13 त)वे( ४: चेम )ममापिच्र --°) 
51 {212 ममत्व, प" मप्र त, ९: तवाद्य (015६ पा), प 8 
( ४11 गि5६ धा€)} भः स्वमद्यं ( ४ ("005 )} (9 अद्य स्व) 


यदि रामं ममामित्रमद्य तं मन वधिष्यसि । 
तव चैवाग्रतः प्राणांस्यक्ष्यामि निरपत्रपा ।॥ १४ 


वुद्धयाहमनुपश्यामि न त्वं रामख संयुगे । 


सातु प्रतिश्खे शक्तः सचापखय महारणे ॥ १५ 


पि ७3 157 ( 211 5€6011त {€ } 2{2 सयुगे न हनिष्यसि, 
7057 (एण्धा ति5६ पप€) न चाय निहनिष्यति, {3 न व्वमा्यं 
वधिष्यसि ~<) १2 057 ( 211 5€८०५ ध7€}) सा तवेव, 
ए 23 (गा ऽध्ट्णात्‌ ध्रा6) तवैषा हि, 04 {१2 तवेव च 
( 07 तव चैवं ) 5 रि 01-3 सनिधो ते परियक्षे, 701 
08 ©5 तवाहमग्रत प्राणास्‌ -2) <" रि" 71-3 जीवित, पः 
४ 323 {६7 (21) 6८0०९ प्रा1€ } लयजामि (0 यस्या ) 
51 रि 8 {57 2 ( पि ए 58 3 {25 7 5€८011त्‌ 110९ ) 
निरपत्रप (9: श्त्रपा) - एणः 74०, पि ए 323 157 
5105६ ( 75६ {17)€ } 


369* सनिधो ते यजाम्येपा जीवित राक्षसेश्वर । 
[38५ व्यज्यताम्येषा (ल्ग) (07 ते त्यजाम्येषा) | 
--<1 मि 101-3 (व 21315 368* {लः 14 


4 74 (7), पि ४ 8( 314 धल 14 [7 ]) 125 7 
1115 


37०* अरस्त्व किरु मानी च राक्षसेस्त्विह तर्कित । 
लद्भाया राक्षसेन्द्रेण रावणेन महात्सना। 
सतेप्रतापश्च मनम्विता च 
स्यत्क च धैर्य च पराक्रमश्च । 
दश्च युद्धे रिपुभिश्च वैर 
याश्च मुख्य क गतानि तानि। 

(1 7) ४1 राक्षे,, 823 (सेषु (107 सस्तु ) --(1 3) 
४१न (म) 2833 प्रमव्ू (0 प्रतापश्च) -{(1 4) ४1 
13५ 15 7 सत्व, 82 3 सत्य (70 स्वक्त ) ४1 धर्मश्‌ (0 पर्य ) ] 
-- 11€€8{{ला, 3 768 91 2] (नगुण 


[ 54६2 10: 3 ख( 3 इ }रोदीपन --5010% 1 
( 0&प€5, १०5 ० ०0६1 ) 87-3 07 , ए4 268 |] 
--132 3 601६ 8.6 360४ 


3ॐ7"* मयि ते यद्यनुक्रोशो यदि तेपु हतेपु च । 
ये ये विनिहता भूमो रामेण निदिते दरे । 
तेषा मानुष्यमागच्छ यद्वि तेजोऽस्ति तेऽधुना । 


15 ^) 1 तष 03 बुद्वा यथानु 51 1 तु ) पर्यास, 
४2 ४ 8 1257 एूत्र( 5 (क) स्वह(४1 स्व हि [ऽ८]) 
प्रपद्यामि -) ५3नवस्वा (गणिन वत्व) पभ 1257 
राक्षस ( 0" सयुगे } ° ) 51 2" 023 प्रसुखत (10 
प्रतिञुखे) 71 क्षम स्थातु प्रतिमुख (0०८०८) 1६ [१८ ६ 
सवकरोपि, ५ {712 (त) सच्रद्धश्च (107 सचापस्य) & ८ 
सवर सलन्य % 04 11 £ ©1 मदात्मन (ण मडारे) २ 
४ 3 057 समथ सयुगे स्थतु सुडूतेमपि सायुध 


(5) 


[ 7107 | 


[ 2, 20 54 


१ 


त ~ 


दम त सम्म (सिभ्वरगपन््मः। 


= परम्म ५ ।)) [अं { 
मनुत पत सक्ति ठन्तुं का समलकमरणा ॥ १६ 
पुय“ नृम नायुणिनिः मदवान्धय 
नःमन्प्प मय्‌ वस्य नमन उदरव्ान्नह ॥ १७ 
र्ति श्रीरामायण अगण्यकषण्ड वल्लः 
[4 +) 4 ¢ इ, ७ तरत का ६२४४ 1 8.72 ¦ 


नदर -व्नश् इ ,॥ [नर च) --) द भव ४ 
° १, ११५३ रिष्या (7 सिष्याप्रिन-) 
४ ८ १ रज ध] {+ ~~ } [1 [ता =, {3 (2३ 
9 य ", माषो , ^) ५1 [214 {31~-3 6 +{3 (0 ६ सानः 
„५ ‰.,23}{) \ {> -बधीन्‌, ५ {५ [ ©> भयान 
0 35.5. {, + प ५) }) > ५! \ {3 {01 -3 
ति ` "यव 1 ५ मु 4 [जा हन्कु ता) 
"409 ~ 1१10 


ब 


9 


~+ ददतव सन्द परन्‌ निततातिनि । 


(41.441 + ८410 =") 09 
9 
~~ ६१ 4 अ ८4 410 1.113.111; 

। 

1; 0. . १. 4 1. १1 

४4 ५ {५१ १ 4 111 {ग 1 {24.41 {3 

॥ 3 1 ५१ श 7. र्सापि | 
$ ई ¢ 4 + ~ श्‌ + ५६1 ~ ११९. न 
४ "८ > 1114. 1. 


° ६ 4५ {गग पवन [११ व्वुदव्य। 
५५, १०८८ दप का +त प्वगदम 
{~ + 
{2)* + । 


¢ 
4 ॥ भ र 


४९ { [ 
4, ५६ 


\ 4 ‡ 
ह [। 


ट $ 


7 9. 


१५ 414 ) 
¦ | # ४ ^ ५44 
£ ~ ई{ 1.  `\ स, 

१५८1. ^ 4 


८ ६५ सर? ठ + उर उदु पारा स 


# “न्य ४ «‡ £ 1 9 


शमायण 


गमतेमोऽभिभूता दि चं किप्रं विनशिष्यसि । 


' म हि तेजःसमायुक्तो रामो दश्षरथात्मजः । 


श्राता चास्य महावीर्यो यन चासि विरूपिता } १८ 


सुभ; ॥ २०॥ 


1 0 1 





वि 1, 7 7 ` म वि, 1 1 





मिनृतत्य, *1 {1 2 {5 {भिभूतस्त्व, 132 {5 ]भिभूतस्य, प 
12, 0: 912 ग्नोत्ि (10 न्तो हि) -*) 01 मा, 2३ मा 
({भात्य) + प्चिध्र स्व (0४ (पण्‌ }) (णप त्व सिप्र) 
51 ५1 ४" 3 [01-357 पक्षि दि(5" ४ 03 लव) न भपिष्यसि 

°ति [८] }) --<) [षत (9 सख) $: ४ 3 1257 
भ: तेमो (137२ . ) वीर्यं , 0: महत्तेज - (10 सं हि तेज ) --) 
{33 (1 *{ य(123 त )स्य (छप चास्य) „४ ए 3 057 3 
पराता चपस्य न्र( +: मात्रो --7) 1 पिप 113 {2 
¡न स्म्य (0 रसि) पि. छ } {57 लङमणो नाम 
तनीयान्‌ .- + ४, 1 छप णा 0463 ५ (भ. 
^ | 2 9 373) 1145 


325* ण्व प्रिरप्य ददुशो रामी प्रदसदरी। 
कराभ्परायुदर ह्या सरोद शशटु सिता। 
„(1 3) ©: 9 क्‌ [10९ 
71 [91५ 1 (2 प्रती, भा ठना नौः, + मृधदु निना, (0 


परिष , त 1 प५,९८ (जिः व्र्नेर } --^ {ला ] 1, {2६ 
11194 1); 4 [1 ७23 10: 


शृ) ६" ©1 > ट पितता 


न ३ पिनि तषा रषमना भभूद्‌। 
+ {25 [द {ता (ज दनि) [ष 0456. न (ज 


भ 
ई 4 4 


~ 
73१०५} त 


५} ८} ४- नस्मु {जि शता) भू. स्वायाीमवानिा [४1 
१. {| ^.६ |; } | 


~~ {५ ८11 

{नाटरनुक्छा भगिनी गयस्य सा 
ग्र प यापाट्रनप्तथ्येचना। 

र्णे नूप्र पा निद्ाचम 
मिद्सनानेष्टमुगपी नुट्‌ चिना। 


2१४ 
4 - 


(१०, ५, {1 ८ (0 11 ~ 1८4 --9 दत तर 
~ म्प्य यन, 4 गद्वधूण, २५ 1; 125. गररोरीपन, 123 
मर्‌ दगन्यावाज्य. ~~ 9५१७१ 20 { 11.2(17८४, ५ 0ातञ ०८ {0४} 
~ ५4 [3 का, »४४ ४५ 17 27, + 0, 23: 23, {31 
4 4 1) 1 [५.4 1 (+ भष 21, 1 30, 9. 72, 3. 
-- ५११५८ ८६००061, {7 ८५ स्८प्रपे> १.४ न्रीरमपनद्यय 
म , £ 1४1. प्रोह्य नम 


अरण्यक्गण्डब्‌ 


एवमाधपितः शूरः शूर्पणख्या खरस्तदा । 

उवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः ।। १ 
तचापमानप्रमवः कोधोऽयमतुरो मम । 

न सक्यते धारयितुं ख्वणाम्भ इवोत्थितम्‌ ॥ २ 
न रामं गणये वीयान्माचुपं क्षीणजीवितम्‌ । 
आस्मदुशवस्तिः प्राणन्दतो योऽय विमोक्ष्यति ॥ २ 


1 


1 2 दगाप्ापह पल एट्णलयऽ 9६2 18 06105 0110 
८, 11 (शप श्रीरयमाय नम 

1 °) 232 12&1 701 तथा, 0172913 62 तत्त (0८ तदा) 
--4+{1{€ाः 14०, {2 15 


3777 रोपसरम्भताम्राक्षो महावरूपराक्रम । 

--126 16005 1०-2 11) 77187 -^< } }{3 डर्‌ (0 खर ) 

2 6 6205 2 71 08६ (ध %1 ठ) -) 7५] 
उवाच मानप्रभव , 121 12711 {1348 © >{23 तवावमान- 
प्रभव › ॐ" तवापमाना द्ैव -*) 51 5 कोपो (0 
रोधो) (ऽ अपरो (0 अतुलो) 5 + 121 701-3 (3 
© महान्‌ , 2 ए 23 7057 मया (७ मम) -) 1232-3 
0 73 वारयितु (0? धारयित ) -- ) 21 लवणादिम्‌ (0 
दखवणाम्भ) [2६५ [711 {68 (1६ [उ |दबरण, 3 23 
[उ ]द्त, (६ १७ 111 {€५६, (17 ( 2150 25110 (६९६) [उ ]दित 
(0८ {उ } स्थितम्‌ ) <+ मि1 [121-3 लवणोर्भिरियोह्र(ऽ1 °च्थि) 
त , 22 ४ {3 1257 वेदधेव खवणाभस (! 22 सा, 173 श्सा) 

3 ^) 61 1 013 वीर्ये (ण वीर्यान्‌ }) -५ ) 5: क्षण- 
(0 क्लीण } --70 3, 18 ए 13 1257 212 ऽप्05। 

378* मानुष दीनवीर्यं च राम न गणयाम्यहम्‌! 

[ ०057 0र्त (जच) एन राम (¢ 4050 ) ] 
= 51 232 निहतोद्य, 1 121( ०150 2517) {९५४} 23 हतेदय 
स, ४: 05 7हती युद्धे (णः हतो योऽद ) प 761 0६4 [07011 
0५68 {6 © ६ विमोक्ष्यते, ८६ 25 11 ६९९४ 

4 ५) 9 वाष्प (0 वाष्प } 51 हि" 701 -3 समगृद्यताम्‌ , 
2 81 सक्रियताम्‌ , 7)!" 12० सधार्य॑ताम्‌ ( {07 सहियताम्‌) 
१1 ४! एव (प एप ) 05 स्यो हियतामेष -”) 1 
( 51 (1 2150 } सभव (0८ सश्रमदए) \ पारसुच्यता 

°} 51 म ए 01-357 अद्य (10 अह) 101 सम (गः 
सह) 


5 ^) रि 13134 70. गदयामिदहतस्प, ए: गदयाति- 
दतस्य, 1 ( [ग ©. परश्चवहतस्य ( 0" परश्वधहतस्य ) © 
[ज स्प्र (णः [अ ]्य) -*) 51 233 157 गतप्राणस्य 
11 त्स्प्मरमच, 04 1: 373 सयुगे, ¢ 35 111 {८५६ (७ 
भूतले) --^) 7" सफेन ( 0" रामस्य) २" वद्य, ९2 ४ 


९९ 


| 


बाष्पः संहियतामेष सथ्रमश्च वियुच्यताम्‌ । 
अहं रामं सह भ्रात्रा नयामि यमसादनम्‌ ॥ 9 
परथधहतस्याद्य मन्दप्राणस्य भूतले । 

रामख रुधिरं रक्तयप्णं पास्यसि राक्षसि ॥ ५ 
सा प्रहृष्टा वचः श्रुता खरस्य वदनाच्युतम्‌ । 
प्रशश्षस पुनर्मोख्याद्भातरं रक्षसां यरम्‌ ॥ & 


8 24578 + 2{ लिः ल्त ) व्यक्तम्‌ , 12711 वातुम्‌» 1218 


भूरि (07 रक्तम्‌ ) -° ) पि 2 5 नदय, 01 कोष्ण, 18 
व्यक्त (07 उष्ण ) ४ पास्यत्ति, 33 पास्यामि ( णग पास्यसि) 
133( 7181 2150 } फेनिदध, 11111 128 @ 7 कारित (0 
राक्षसि ) --411€ 5, पि 15 71705 


379* मम वागेर्निकरत्तानि तस्याङ्गानि प्रथक्पथर्‌ । 
भक्षयिष्यसि सद््टा स्वमानीय ततस्तत । 

[२ [१ 
सूदं सपादतान्याद्ु रिर्वानि चदनि च। 


दते रामे सह भ्राचा सीत्ामासानि भये । 


[ (1 3) 3 05 वाण (त वाणेद्‌) 125 निङरनानि 270) 
( 121 } 5866000 पृथक्‌ --(] 2) 22 ४ 131 भक्षयिष्यामि 
(51८) ४ समानीय, 237 त्वयानीय, 34 समानीय (9 त्वमाीय) 
1 यनस्‌ (0 ततस्‌) --(1 3) ४४ 111९ह ण ४० मृद्‌ 
217 गृध्र , 33 ( परश 2150 25 2४9०९५८} मुख्ये , 05 सुदा 
( 07 मृद }) रिं 0; सतादितानि (10 मपा) -(1 4) रि 
134 157 सादये, 132 3{ 719 "150 43 210५९ ) भक्षय (0 


भक्षये ) | 


6 ^) श साच दृष्टा, 721 ६ 18 713 सप्रह्टा, 
(€ ) सायदृ्टा (प्सा प्रहा) 0" 123 63 27 प्रुष 
वचन श्रुत्वा ) 91 कप भ 2124 121-357 हृद्यगम (ग 
वद्नाच्युतस्‌ ) -- ˆ ) ४४111६६ {07 स पुन प 0 चिरं 7 
1 29 380* 5 शादयसं त (0 प्रदात) 5२ र" 01- 
करा, भ 1 3 097 हृष्टाः 12 मौव्यात्‌, ©: मोहात्‌ › 211 
मुख्य (101 माल्याद्‌ ) ) 2 राक्षस (97 ज्रातर) 31 + 
"3 दीक्ठतेजसः, #1 ©1 +{2 3 राक्षसाधिप, ©: रास्षसेश्वर ( 01 
रक्षा चरम्‌ } -^{॥€7 6, प ७ 28 [05715 


38०* दिष्टया ते वीर विक्रान्ता शाञ्चपिध्वसनेपिणी। 

सम्रामसुभगा वुदिर्विच्ढा राक्षसेश्वर । 
„ स्थित मन सात्रुरधे दिष्टया चीर सुनिश्चितम्‌। 

रावणस्यासि सद्छ शओोर्येण च वेन च। 
त्वया गुक्ता महापादो राक्षसा सीमवपिन्छ्सा । [5] 
विचरन्ति जनस्थाने प्रिहरन्तो यथासुखम्‌ । 
त्वया त्रेरोस्यपरिजये देयदानयपनगा । 
रावणेन सह रात्रा सुराश्च युवि नि्नता । 
तव द्या जनस्थान रावणो रानस्ापिप 1 


लद्काय! सुवित दते सयुदत्सदयान्वव । {70 


( 203 | 


[3 27 6 


[7 ४ ० 
८० ८०५ ८५ 
४ + 


|. 
१ 00 
© > 0 


| 


ग 
3 


3 
3 
3 


8210 


° `? तया परुषितः पूष पुनरेव प्रशासतः । 


7 7 


@ ^ 9 + ४४ 
नीलजीभूतवणानां घोराणां कूरफमणाम्‌ । 


अत्र्रीदपण नाम खरः सनापति तदा ॥ ७ 


चतुदश सहसाणि मम वचित्तादुवातनाम्‌ । 
रक्षसां भामयेगानां समरष्वन्विातनाम्‌ ॥ ८ 


०-4-०० 


तव सजातकोपस्य मुख रघ्रा रणालिर्‌। 
विद्रवन्ति भयन्रस्ता सर्वभूता दिश्ञो दश्ञ। 
एकं एव स पर्याप्तो भवास्तस्य गत्तायुप । 
करि पुन सव्रतो घोरे राक्षसर्भामिक्रम ॥ 
तच्छीध्रमभिनिर्यषदि वाधयासय दुरात्मन 1 
पातुमिच्छामि रुधिर रामस्य रणमूधनि । 

[ ४2 111द् ए 0 विन्रृ 111 2 -{1 7) 52 दध्र (शि 
दिष्टया) 05 मे (णः तै) --(1 2} 1 {312 स्रामे (0 
सय्राम-) 5 वृद्धिर्‌ (107 बुद्धिर्‌) 132 विबुधा, 127 विक्षता (ण 

द्वा) -ए० 11९ [{ा) 1 4 ण ०५ यवा गा 1 6 

(1 4) 727 [अ ]पि (0 [जि) -{1 5) ४ सुदावाही 
(56 } { ए महा} विः राक्षसी (5८) ( प रष्ठमा) 1325 मम 
(0 भीम ) -(1 6) 23५ 5 जनद्यान {0 जनस्थाने) #1 
निर्भयास्ते, ए विहरते, 32 विहरति (07 विहरन्तो ) --(1 8) ४2 
111९ {मिण सुराश्च प {01 10 38 पुरा युधि विनिर्जिता (ण 
116 051 1217) --(1 9) 232 कृता (ण दत्ता) 82 वाधते 
(101 रावणो ) ४1 132 राक्सैश्वर -(1 10} 21 सुपत (0 
सुधित ) #1 गण , 32 स (ऽप्ाा) ) (07 सह्‌-) -(1 71) 
08 -रोपस्य ( 9 कोपस्य) --() 12) ४ £ प्नं भूता, 1: 
योधा स्या (0 मव॑भूना) 1 णा दश --92 171९ शि 
1 13-14 -(1 23) 29 तु({णःम) 1 एकल्तावद्यये शक्तो 
(07 € एय 9) --(1 गु) # संयुगे, 05 सवृनर्‌ 
(07 सवतो ) -(1 25) 133 ततत (1४) ) (07 तच्‌) 
४ अभिनिर्याति (01 "निर्याहि ) --^11€ ] 15, 83 1115 

380०4) * येनामो विछ्कना मेऽच भगिनी कामरूपिणी । 

--(1 76) ४2 तस्याह {07 रुधिर }) ४1 32 तस्याः, ४२ रुधिर 
( {07 रामस्य) ४2 वलमूर्धनि ] 
-- {€ 0, {3 119 381* 


[ 15. 


7 ४8 [दु 0 78" {2 1€005 702 214 147 
52 2 --^) ©: तथा (शः तया }) 7 प्रघर्षित (जि 
परुपित ) 173 तयेव रपित पूर्वं --ए01 ¢, 51 प 1 3 
013 5 7 50051 , 23 175 2८€7 6 

387* तत शयर्धणखावाक्य धुत्वा श्रुतिमनोहरम्‌ । 

[91 पिः 023 13 शुपगली- (07 णपा } 51 [22२ धरेत्र, 
४1 अ्रति- (07 श्रुति-) ] 

ॐ } 51 र 1 3 701-367 272 सेनापतिमरुप। ४1 “मवा )- 
स्थित 

8 ४८ 111९६ 07 82, 3 7625 8 ४/ 7 5८ 
(णि एणम्‌ ४1 7) --:) 05 जनस्थाननिवासिना --°) 


तमायणे 


रोकिंसाविहाराणां बकलिना्ग्रतेजसाम्‌ ॥ ९ 

तेषां चद्रृख्दपाणां महास्यानां महाजसाम्‌ | 
सर्वोघोगथदीणानां रक्षसां सोम्य कारय ॥ १० 
उपसापय मे कषिप्रं रथं सौम्य धनृपि च। 

स॒रांश्च चित्रान्खद्धाशच शक्तीश विविधाः हिताः) ११ 


७: भीमघोराणा 12" घोराणा हि महास्याना --°) 51 1 


112 घोरणा चडकर्मणा, 73 घोराणा चानुवर्तिना 


9 {2 7205 0० ५/ (17 5८ # {रघ ४] 7} 3 
गाद {0 9० [261 7६ 7 {3 गा) 0" -- } © 
घोपाणा (0 घोरणा ) 51 प 701 2 अजनाचखवर्चमा, [77 
08 ©3 741 घोरणा कामरूपिणा (07 <) 03 यत्रग्रतिमवेगाना 
नीलसीपूतवर्यमता -- णण 8 @©3 [णा 9९2 कणत 10 

° } }9 तथ)२६९व 0 कदहिसाविद्ा 51 # 0: 2 मास- 
(107 खोक-) 1281 7211 5 {3 -वरिहारिणा, 7071 -विकाराणा 
(0 -पिहा) ‰& ८ लोकस्य वेलखोक्यग्राणिन" पीडारूपो 
विक्रारो येरेवासाधारण्येन ते तथा % --& ४ 76 ¶2 ० 
0०-105 (६ )} 950 9 27 तल (005६ एणा ण 
1 2 01 382* --“ ) 51 9 ४18 71257 कामरूपिणा, पिः 
111९ (0 उग्रतेजसाम्‌ ) 7: धोराणा कामरूपिणा --4्लि 
0, {33( परागा } ‹ @( € ) 175 


3६2* वच्चतुटयप्रतापाना जनस्थाननिवातिनाम्‌। 
युधि दिसाविहाराणामनकायुधधारिणाम्‌ । 


[ (1 ८) (€ ) वज्रप्रिमवेगाना (07 {11€ [107 12}{} 
-- {1 2) 13" मुनिर्दिमानुस्तानाम्‌ ( {07 {€ [10 ण्‌} ] 


10 721 01 0५3 @~ जगण 10 (गि 21] € 
(०४ ५1 9} पा 18 63 प्र्ऽु) 9०८ द्व्‌ 16 
--*) 13 0६107६€वं 07 तेषा शा 51 7: -वीर्याण(, 61 2122 
-सच्याना (ग दर्पणा ) ९ ) 9 छ1 3 1257 अषल्याना, ॐ 
समस्ताना, #23 महता च (णः महदास्याना) ग 18 
मदात्मना (0 महोजसाम्‌ ) --°) 7 समुयोगम्‌ 5 ४ 
01-3 सर्वोयोगसमर्वानिा, 72" ? सर्वोयोगसुदीर्णाना -“ ) 22 
भभ्यदारय, 1-3 सोम्य हारय (9 सम्य कारय) 


॥ 11 ^) ४1341 5च (गमे) 2: सीध्र (0 श्िम्र) 
72 81-3 उपस्थापयत शिग्र --°) ४ 8 205 मम, 0: प्रासान्‌ 
( 0 सम्य } ४: गाल्ह {णण घनृपि च प 01 2 ण 
384* 2 मम तूण धनुपि च -° ) 51 ४ 7: रात्तीर्‌ (0 
खद्गारा) 113 शरश्च विचिधास्तीक्ष्णान्‌( 70: “धाश्चित्रान्‌ ) 
14 {112 श्राराश्चितवराश्च खद्गाश्च -) 3 73 212२ विमला 
(1० वित्रिघा ) 51 पैः 2 सङ्गाश्च विमानितान्‌ --एण 
००, 2 ४1 2 ( 1]]द्ट्‌ } 8 1257 5ए051 


383* शक्ति च विम दिव्या खङ्ग चाकादव्चैसम्‌ । 
[ ८1 विपुल (0 विमला) ४ 757 शूल (07 सन्न). 3 


-सनिभ (0 -वर्च॑क्म्‌) ] 
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अरव्यकण्डम्‌ 


अग्रे निर्यातुमिच्छामि पौरुस्स्यानां महात्मनाम्‌ । 
वधाथ दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविदः ॥ १२ 
इति तस्य घ्ुबाणस्य ष्रयेवणं महारथम्‌ । 

सदै; शवैयुक्तमाचचक्षेऽथ दृषणः ॥ १३ 

तं मेरुशिखराकारं तप्तकाश्चनभूपणम्‌ । 
 --ाल्मन्लिः 60111 


384* नयसीश्च गद्‌ दिव्या रदातप्नीश्च महास्वना । 
परशधधान्सुतीक्ष्णाश्च नाराचाश्चोय्रदशेनान्‌ । 
भिन्दिपारान्सुतीर्णायरान्पापाणाश्च म्रहोपमान्‌ । 
प्रासान्पाशास्तथा पद्यनङन्तश्च ङणपास्तथा । 
त्रिकण्टकान्भुद्युण्डीश्च मुसरान्यायसानि च 
परिघासतोमराश्चैव सुद्ररा कूटसुद्धरा । 
तनुत्राणि विचिच्राणि कवचा जालिकास्तथा । 
यानि चान्यानि दिव्यानि आयुधानि महान्ति च । 
तान्यस्मिन्स्यन्दने क्षिप्र न्यस्यन्तामविचारणात्‌ 1 

[ ४2 1ष्ट ः1 1 2०१2 --() 1) 131 मायमी च गदरा 

दि्यां (10 ६16 107 1211} पि 39 725 महाधना „ 1 {33 
( 2150 ) मदावल् , 27 00 (0 महास्वना ) -(1 2) 127 
+ , धान्‌ उ2-५ प्रश्वधा सुतीक्ष्णाश्च नाराचाश्चोग्रदश्षना -(1 3) 
४ सुतीक्ष्णाश्च, 15 सनीक्ष्णामान्‌ ( 07 सुतीक्ष्णाग्रान्‌ ) ©( €प ) 
मदोपलान्‌ 22-५ भिदिपाला सुवीक्ष्णाया पापाणाश्च प्रदो 
-(1 4) भ 05 पा्ञा प्रानास्‌, छ पाशानरामास (४४ 
11211570 ), ४४ प्राङा प्राशाघ, 324 प्राप्ता पाश्चास्‌, 233 07 
पारा प्राप्तास्‌ (07 प्रास्तानपाञ्ञाख) 2 7 पञ्ुहुताश , ४1 
पञ्चनदाश्च, ४2 13४ पश्युहुताश्ञा , 323 पशुल्ुता ( 5४७) }, 125 
पर हुताश (01 प्ञ्चुलुन्ताश्च ) 2 कुमपास्‌ , 23" कणपास्‌ , 824 
कणपास्‌ , 83 15 7? कुणपास्. ( 0 कुणपास्‌ }) ४2 11६ {मि 
पास्तवा णः 101 7 -(1 5) ५1 84 1257 तरिकरका र 23: 
भुपुटश्‌ , 05 7 अशडश्‌ (प भुद्ुण्डीञ्‌ ) --(1 6} 34 सुदुणार 
(गः तोमराश्‌) ४" 3 परिधान्तोमरा( 31 न्लागला श्चैव मुद्रा 
न्वूटसुद्धरान्‌ --07 1605 ¡ 7 2€ 1 4 -(1 7) 3 ए 
137 तनुजाणानि चित्राणि (© 116 एए0य 1217) ८1 कवच।्ालि- 
कास्तथा ( 0 {€ ०5४६ }{ ) --( 1 8} ०६८ 11805 
एलान (116 ६९४० 0 9]१९5 छव ( {0 रणात्‌ {पऽ ) स्वायु- 
धानि -(1 9) 22 52 {257 अन्यसिन्‌ (9 तान्य} 2 
116 णा) ने क्षिप्र ण ४० 5 72 ५ अविचारित ] 


[ 51] 


12 ४2 17्ट 72 (रल ५] 384+) -*) ए ञे 
निर्यातु मित्राणा, 23 जवनि चातुमिच्छामि --) € ३1 718 
वरस्यास्यं महाबल 12 श्छ ) -<) 51 1 112 @ 
भगिनीतस्य (07 दुवि) --° ) #ि\ वनवासिन , # ए: 2 
5 7 रणकङासिण , 12€' 7६ 1 © 173 को पिद, 0711 128 
3 भमूधैनि, (टु 25 10 ६८९६ ( {गः रणकोविद्‌ ) 

13 °) 2४ 58.125 7 वच श्चुप्वा (7० च्ुवाणश्य) -2) 
5 1 0: स्वणवर्भ, ४४४8 15 7्न( ५1 म)चिरेण, 121 सुव- 
णस्य (07 सूर्यवर्णं ) भग महावर, 1 महार्थ (90 महा 
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हेमचक्रमसंबाधे व्रैदूयंमयदरूवरम्‌ ॥ १४ 

मत्स्यैः पुषयद्रमेः रैरेवन्द्रर्येथ काश्चनैः । 
माङ्व्यैः पकिसंवेश्च तारामिथ समाबरतम्‌ ॥ १५ 
ध्वजनिसिरसंपन्नं फिड्िणीकविभूपितम्‌ । 
सदश्वयुक्तं सोऽमपौदारूरोह रथं खरः ॥ १६ 


रथम्‌) -° ) 51 सुबङेर्‌ , पि 34 {1 71357 283 सवर्‌ 


४1 सकछेर्‌ ) 2 तु वेर्‌ › (2 विपुेर्‌ ) भि च येर्‌ ( 0 
दराबङेर्‌) =) 91 र {34057 [ इ |स्य;, ४1 1213 सं, ४2 32 
12 च (9० ऽथे ) 31 आचचक्षे श्र तदा 

14 ‰2 परह {00 74 ए 10 सूये 71 15 --~) 2 
तसेव (10 त मेर-) -°) {3 © -भूपित (0 -भूषणम्‌) 
--3 ग (19 } 214-76° --°) ऽ [312 चित्रम्‌ 
( {07 -चक्रम्‌) रिग मर्हुद्ायुधनाद वै, 2" हेमचामरस्वाध 
--° ) 51 7102-4 9 ©2 3 7930 प 1. वैदूर्यं ०" 
77 © फ11(एटगित व्ण ) वेदू( © 21" १ ) यमणिकूवर 
--^{{€ 14, 2 ४1 {3 {25 7 15 

385* नानार त्रसमाकीणं कामग नगरोपमम्‌ । 

[ 51 मगनोपम (0 नगरो०) ] 


15 \2 11 ण] ६ सूर्य 171०, 8 गण) 75 (गः 86, 
रला छ] २4) 05070 {तण तै 11 757 प]? ६० सदश्वयु 17 
76° --> ) 1 फर्‌ › 132 मान्ये , ¶5 मत्रे (ण मत्स्यै ) €1 
{34 112 नैरेर्‌ + ९1 111९8 , 81257 पुष्प, ४1 मस्सयेर्‌ (0 
पुष्पेर्‌ ) &1 {2 सुख्येश , पि 1 {3५ 71 पुष्पेश $ 3 चेव 
(०८ दरश) -°) <1 र 712 चद्रादित्येश्च, 31 चद्रे 
सूर्थेश › 20६1 706 7 चद्रकातश (10 चन्द्रसूयेश ) 2 काननें 
--^ ) पि {124 {23 मगच्ये › १2 फ 1 7 राजते , 121 
1 038 (9 (71 & र मग, ४ 25 171 {९९६ (107 
माद्धव्ये ) --५> 111 {णा च 170 ६0 ग ४1 पश्चि- 
सधतेस्‌ , 5:78 परिसवेश्च, 03 पक्षिभिश्चैव (0 पश्चिसवैः् ) 
01 2 7: पक्षिसवेश्च मावमैस्‌( ७: मगव्येस्‌ , 277 मगटयेस्‌ ) 
-- °) 3 द्गेश्चापि, > तारकाभिर्‌ , 3 नानाक्नैदै (101 
ताराभिश्च ) 9 5 समन्वित, र 13 07 272 विचित्रित, 
21: समाचित (० समल्रृतम्‌ ) र" ताराभि समलकरृत, 
1)1 {18182 ता्भिरभिसघ्रत। {> त ) 

16 (3010 26 (€ ४] 714) \४2 शट्ट 97 76, 
15 070 ए 10 सदश्वयु 71 ° (0 एनी ४] 15) -- ) 
<1 प ५173 121-3 7 ध्वजिन श(52 व, 23४ चा ) खसपन्न( 2 
“पूण ) --°) 2 ए४1 07 फरिकिणीह्यतदये भित, ए 0 किकिणी- 
रतभूषित, £" 5 किकिणीवरभूपित, 2 7५ किकिणीरव- 
भूपितः [771 ©3 फिकिणीभिर्विभूषित, 7: सानुकर्षं महास्वन, 
+ किकिणीजारुभूपित, 1९(९५ ) किकिणीकगपरिराजित्त, ©( ८ 
किकिणीरतमडित्‌ --“ ) 2" दशाश्वयुक्त ऽ रि 11 : सामर्ष 
(भि) °य )द्‌, 2: ४21 13124 057 सामवम्‌ » 033 [21 [प्राय 
798 792 साम्पाद्‌ ( 0" सोऽमर्षादू) 0: अतित्रिटड द्य॒ति- 
मान्‌ --“) 5" भ" 0५ तमारोढद्‌ , 7" समायोहद्‌ (0 
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निश्वाम्य तं ग्थमतं राक्षसा भीमविक्रमाः । 
तस्थुः संपसिार्यनं दूपणं च महावलम्‌ ॥ १७ 
खरस्त॒ तान्मटेष्यासान्धोरचमायुधध्वजान्‌ । 
नियतियतव्रवीदृषट् रथखः सवराक्षसान्‌ ॥ १८ 
ततस्तद्राधषमं सैन्यं घोर्चमायुधध्वजम्‌ । 
निजंगाम जनखानान्महानादं महाजवम्‌ ।॥ १९ 
यद्रे पदैः शैः सुतीक्ष्णेय पर्थधैः । 
आर्सोह ) ०194०11 ०6: सरस्तदा, 79 विभूषण , 1९९ ) 
(€ ) पसो रथ ( $ 415 ) ( {ग रथ खर ) 


17 पष्प ० वव (ल ५1 15) §\ ए 
छा) वक --*) 1 3 0 {223६7 {3 नि्ञम्य 21 7६1 
पाय [01-48 { @ 2113 तु( 70 च )रथस्व त((ग्तु) (णः 
त रथगत) णी रथस्थ खर निक्ाम्य टपा ९ -) 
{1 62 3 राक्षस (0 राक्षसा) ४" मीमपरक्रमा (1) }), 
233 41 मीमचिक्रम --°) 121 2701 7813033 ते परि. 
चार्य, © सख परिः (० सपर) -~ ) 1 {2.4 101-357 
दपण. (01 ण) पि ४1 134 {)1-357 मदाय , 1{31-3 
महावला , 123 रथ (ण "वलम्‌ ) 


18 ^) 51 रि 23 121 {0120721 € तन्मदस्सन्य, 24 
# 8124 15 तन्म(731* त म)हासन्य( ४५111 {जा सन्य 
ए) 10 702 ), 12£1 {3 तान्मदप्रात्ता( 13 (मान्‌, 123 टरा 
तत्सन्य (0 तान्मटेष्वासान्‌ ) --“ ) € 0701 "+ ¶ © 
}{1 2 -व्मा- ( {01 -प्वर्मा ) 61 1 {21-3 2112 -ध्वसं (07 
-ध्वजान्‌ ) पि ८1 3 05? दका नानायुधन्वज( 13: ग्यान्वित), 
द {26 रथचमायुधध्यस, 213 घोरकर्मायुधध्यत -- [1 {€ 09 
187-704 {\५166 --^ } {४ निरयात्‌ ( 07 निर्यात ) ५1 प 1 
131 [71 223578८3 9 [स [ननी ( 138 स्ट्ट)एो, {221 
न्ततुद्रोः {६ 6 {1{ 5६(०ा1त्‌ {1711६} ग्त्रे<्य, 01 व्ष्टी ({0य 
[न |त्रयीदुष्रा) -“) 0६1 00 11 ऽद्ल्मात्‌ ८) € 
दूपण (0 रथस्थ ) 71 मर्वरक्नसा (०? °राल्लसान्‌) 4 ध, 
सरस्तु तत्‌ महस्सेन्य धोरवर्मायु वध्यजमिति पाट । सर्वराक्षपा- 
निति । सेनाप्रधानानिति दोप । जथ सेनापतिप्रेपण। ततस्तु तन्म- 
दित्यादि । रथवर्मायुधध्यज, नियतिदयत्रवीत्‌ प्रेह्य दूषण सर्य- 
रा्षसानिति पाद 

19 ‰2 ॥¶ा् णः 100, [1 {९€19 100 ( {07 0, 
थ ४1 18} --“) 0. नतस्‌ ( {ग ततस्‌) 7 त ( {० 
तद्‌) [711 {08 3 "11 रक्षसा (0 राक्षस) 04112 ततस्तु 
तन्महव्सेन्य, 12 ततो रा्ससैन्य तत्‌ --5) 121 0711 1)1-4 8 
13 © 112 -वर्म , 273 करस ( 07 चर्म ) 272 1.7 
©( ९0 ) ततो राक्षलसन्य तच्छरूलशक्ति( {4 ] °च्छक्तिङल 
[४5 (भानू | )गदाधर --° ) रि" नाजगाम (0 निर्जगाम) 
123 जनस्थान ( {07 “नान ) -“ ) 19 निजस्थानान्‌ (0 
महानाद) 1 प ४8 7195; महोदधिसमस्वन, 10711 18 
03 खरचित्तानुवर्तिना, 73 मदायेग महास्वन 


1 2 शा 1 ति 9 त त ति, 0 [गरी 


रामायणे 


पदरथ दस्तम्धभ्राजमानेध तोमः ॥ २० 
दाक्तिभिः परिवर्वररतिमात्रय कामकः | 
गदासिमृसरेवत्रगृदीतिर्मीमद्नैः ॥ २१ 
राघसानां सथोराणां सदम्राणि चतुदरंज । 
नियतानि जनग्धानात्परचित्तानुवर्मिनाम्‌ ॥ २२ 
तास्त्यभिद्रयतो दषा राक्षसान्मीमपिक्रमान्‌ । 
परस्यापि रथः शिचि्गाम तदनन्तरम्‌ ॥ २३ 








20 {11८ 9८व0ला€८ ° 9६ {0 20-24 (133 ण) ६0 
25 } 111 ५1 चि1 {01-219 23, 24, 25( ०१} 23}, 22, 20 
५1 21 -) &1 1 01-2 नायम , ८५ पष्टिमे , € 0. 
पट्मै , ८& (2150 ) 15 10 {८९६ ( 07 पष्ट } --° } @2 
तीद्णवथय ( 07 सुतीदणश्च ) -) > स्तेय, + पादे 
( 07 दसस्थर्‌ ) 1 12८1 12० पद्गश्चक्र रथस्मैश्च, 31: शूलानि 
योटहहतस्ते -° ) 12८1 भ्राजमान , 23 व्राजमान (07 भ्राज 
मनश्च) 121 01 [71 0458 [© भ स्त- (णः च} 51 
1121-3 +{:2 निययुर्न्सतपभा (121 °भा) -{0ा 290, 23 
५ 3 257 जौ 

386* समुद्ररान्श कियत्य सुनीदणश्च परश्वधान्‌ । 

स यृखानि चादाय निवयू रात्तसपमा । 

[(1 7} 1 मुद्र (0 नान्‌) 32 नीमराश्‌, ४६ -ीह्छोद््‌ 
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--- \ {1९7 21, 123 1€[>५ \५ 25 

22 एणा ऽद्तृप्रला८ 10 ७1 21 {1-3, €! ५1 20 --° ) 
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387* सर्य ते चागता दृरात्सरचित्तानुसारिण । 
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पः ए 7 1५7 निर्मच्छतस्तु( 83 "त तु) तान्ट( 53 तौ द), 


[ 106 ] 


५ 


अरण्यकाण्डम्‌ 


ततस्ताज्शवलानश्वांस्तप्तकाश्चनमभुषितान्‌ । 
खरस्य मतमाज्ञाय सारथिः समचोदयत्‌ ॥ २४ 
स॒ चोदितो रथः शीघ्र खरस्य रिपुघातिन । 
सब्देनापूरयामास दिश्ञ प्रदिज्ञस्नथा ॥ २५ 


्बृद्धसन्युस्तु खरः खरखनो 

रिपोवैधाथं तस्ति यथान्तकः । 
अचूचुदत्सारथेयुनदन्पुन- 

महारो मेव इवारमवपेवान्‌ ॥ २६ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड एकविंशः सगेः ॥ २१॥ 


ए एक 098 3 का तास्तु निर्धावतो दषा - 
0701 06 8 ©3 711 5 सीमदङ्नाम (0 विक्रमान्‌ ) --°2 ) 
0126 [र ृथ, ल ४25 प ६८९६ (0 [अज )पि) 133 खरस्य 
मतमाक्ताय (= 24 ) ‰ ५ ए 5? खरोपि( 8० 1257 शोधः 
3५ र्रश्च ) स्व( ‡४ सु )रयेनाञ् निर्ययो वरूढपित 

24 ०९ ऽ्वुपला८९ प्रा € पि 1013, ल म} 29 --र) 
४1 तत्र (0 ततस्‌ ) #3 तु (0८ ताज्‌) 83 वलवान्‌ + 1 
प्रचरान्‌ , #" च बकान्‌ , 73 शलभान्‌ ( 07 रावखान्‌ ) --९ ) 
51 पि 32 01 [प्र )1-3578 13 मपणाचू (07 भूपि- 
तान्‌) --125 ० 242 --° } (ह मति (10 मतम्‌) #1 14 
11 8 01 जास्थाय (णि आज्ञाय) ए" च तमादाय (0 मत 


माक्ताय) -*) 5 7212 प्रयचो(7)\ "नो )द्यत्‌ , रि1 रघु- 
विक्रम › ४: समदेशयत्‌ › 11 125 पर्यचोदयत्‌ ( 07 समचो- 


देयत्‌ ) ए: साराय ससदेशयत्‌ › 93 घययु राद्सषमा 

25 ८3 111९& {८ 25०५ [23 760९5 25 भः 21 

^) 01 704 79 {ऽ सयोषितो, 21 स नोदिते, 2: प्रचो 
दितो (0 स चोदित्ये) 5 ४" 11 ° श्रीमान्‌ ( 0 दीघर) 
प ५1 8 057 निर्मच्छनो( ४18 °न्स) रथस्त( 31 °स्व, 157 
स्थ }ख -; } 29 75 7 तस्सेन्य (0 खरस्य ) ©: खरस्या- 
ध्वरघातिन -° } 51 पि 3 701-357 [५ पूरयामास (9 
[आ। [पूरयामाष्त ) -^) 0239 स दि (प दिशश्च) §1 
प, 83 च चिदिर्स्‌, अः ४ 3124 057 {2 चोपदविशस्‌ , 
¬" 04 11 सप्रदिशस्‌ , 01 73 प्रतिदिशयस्‌ ( छ च प्रदिङ्ञस्‌ ) 


क नामानन ना ००८००० अगि 


(6 ) तदा (गः तथा) ¢ स्चोदित इव्यादि 


श्छोकटद्रय कतकसष्यारीलया प्रक्चिक्त 9 


26 ^) 51 2 प्रव्हसन्यस्‌ , 2 ४ 8 1517 विवदढमन्यु 
2 ४ 3 0357 जस, च (गि ज्तु) 2९00 खर्‌ 91 
समस्वनो, धै 70६4 16 12 रम्बरो (0 खरस्वनो ) «1 
वधार्थ- (0 वधार्थं ) 5 21 721- विनिर्गत (107 यथान्तक ) 
पिए 1251 कुपिता रि. 82 07 श्तौ )तकोपम (7 खरिते 
यथान्तक } -- ) 51 रि 023 प्रा( 223 प्र} चोदयत्‌, 7 
प्रनोदयत्‌ , 3५ © 1 भचोद्यत्‌ (07 जचूचुदन्‌) 9 पि1 72 
{01-4 {12 © 2 {2 शक्र, (60 ) 6 & घन (9 पुनर्‌) 
धिः ४2 132४ 105 7 प्रचोदयामास श्रा ससारयि, ४1 ए: प्रचो 
दयासाक्त रथ स( 81 च} सारथि - ४: 111६ , ©3 १०1६९ 
{07 < --^< ) 51 72: महाधनो; 01 मनोरथो, ८& 25 111 ६६५१ 
६४ महानिखो ( 0 महावलखो ) 1 [च ]रमयान्यथा (0 
[भ ररमवपवान्‌ ) ४2 ४1 3 057? मदाव्रखस्त्‌( 3५ तृ) णतर 
त्रजत्यथ 


(010 --507& 111८ 51 खरतेन्यनिर्याण , प 
13 {15 7? परनि्याण, ४1 खरप्रयाण, 1: 3 खरनिर्याण --542&0 
710 ( द्ुपा८५, १५०5 छप ४०1} इ हा 813 {212 0 
22 ४2 {7 28, ४1 2, 324 29, 1 01 [711 04585 
22, 123 37, {96 78 -- {लः (जनी), ©1 > ८०)८1०0€ 
५1४11 श्रीरामाय नम › ©3 ५४ श्रीमते रामानुजाय नम 


| 2107 | 


{3 27 26 


(+ ए ¢ 


28 42 
22 24 
27 25 


[० क , शि ०। 
79 ह 


०५ ~+ \~ 


हिन्वे 4 ने 


ततस्रयातं बं थोरमश्षिवं शोणितोदकम्‌ । 
अभ्यवर्षन्महामेषस्तुुलो गदंमारणः ॥ १ 
निपेतुस्तुरगास्तख रथयुक्ता महाजवाः । 
समे पूप्पचिते देशे राजमार्गे यद्च्छया ॥ २ 
दयाम रधिरपयंन्तं वभूव परिवेषणम्‌ । 
अलादचक्रग्रतिम प्रतिगृह्य दिवाकरम्‌ ॥ २ 


ततो ध्वजघ्रपागम्य हेमदण्डं सथुच्छरितम्‌ । 


2 


08 ९1705 ++111 ॐ, {2 पया श्रीरामचन्द्राय नम , 
५11 श्रीरामाय नम 


1 ) 17311212 त प्रयात, > #* 8£-4 0205-5? {712 
211-3 त ग्र्ातत, 281 73 © तस्मिन्याते, 70 तत्प्रयात, (ण 
5 37 ६९९६ ( 9८ तलप्रयात ) €1 7 ४ 73 {1-357 जय (321 
न पपरप्मुम्‌ , €" वले घोरे, 7: 7 © जनस्थानाद्‌ › 2123 खर 
वीरम्‌ (0" बद घोरम्‌) % ट तस्मिन्यात इलयादि ।, ८८ 
तस्मिन्नित्यादि ‰ -- ) 7211 भदििव- (0 ण्व) ऽ जद्युम 
दो णितोटक्‌ ; 1 1)1-3 2129 जञ्जुभा ( 72 3 °दिवा द्रोणि- 
तोदका @2 111९ {07 7°-2° ---< }) 1 31 057 रमवप, 
४: ए2-४ जदमवषा (07 भभ्यवधघन्‌ ) 1 1-3 729 महा- 
मेवास्‌ › 2 13४ ्वोरस्‌ (0 मेस्‌) ‰& (६ अभ्यवष- 
म्मेव इति रेप ‰%-ˆ ) 1 त॒सुट (101 ण्डो 51 रो महर्पण 
( 107 गदढभार्ण ) 2 1" -3 तुमुखा( 11 "क ) छोमदहपणा 


(121 “ण ) ५ 13 0857 सहुमव ववपे ह, 123 तुमुखा 
गदंभारणा (€ गदमादरणा वृूसरवर्णा ।, ©+ नस्यवर्पत्निति 


पद ! गद्रमारणा धृष्ठरवर्णां च 

2 © पष्ट [७7 2 (८ ४] 7} -<) र {57 
स्यदटतास्‌ (0 त्रगास्‌) 7४० चास् ( 0 तस्य ) £ ) 
४ 1 15? जघनस्तुरगा( ४ 1 स्यछिता ) शश, 6: रथे युक्ता 
मनोजवा --1*0ा 2५०, 91 ‡1 121-3 51051 

388* पपात तुरगश्चासय स्खलितो टेमभूषण ! 

[61 पिः वनिनो {णः स्वरितो) ] 
--69 १2172६60 ण) समे प ५० मा ) {23 
मम्यर्‌ ({ग समे) तु प्रचिते, पिज सष, र ५3 252 
[नपि चतद्रा(5" शवा), 71 सुप्रथित, 2: सुप्र, 0: परि 
( {07 पुष ) ४ 23५ माग (01 -माम) त 257 तथा 
४12 गता सुहु › 12" यथर्रया (0 यदरय्या) 

3 अशि ए 8 01-357 धणाञू 3 90व्‌ 4 ^) 6 
123 इय्राव (णः म) 2 ४ 8 057 च रक्त (ण स्थिर) 
१ इयाय रपिरपर्य॑तो (9८) --* ) 2 125 7 परिवेपक, ए: 
“दान, 82 द्राण (07 °वेपणम्‌ ) --* }) 5: प्रतिगृह्णन्‌ , 2: 
{1 121 857 {23 3 (ह परिगरृष्य (0 प्रति?) 


र{मायणे 


९९ 


समाक्रम्य महाक्पस्तसा गध्र; संदस्णः; ॥ ४ 
अनस्थानस्मपि च समाक्रम्य खरखनाः 


पिखरान्विविधांथक्रमासादा मृगपक्षिणः ॥ प 
व्याजहथ प्रदीप्तायां दि वे भरखनम्‌ । 


अशिवा यातुधानानां शिवा षरा महाखर्नाः ॥ ६ 
प्रभिननगरिसकाशास्तायस्मणितधारणः | 
आक्राश्र तदनाकारर चक्रभामा वराहाः ॥ ७ 


4 51 नि ४ 3 [21-357 21150 3 210 4 -- ) 2 
समाक्रम्य (0 उपागम्य) 51 चि ४ 83 11957 3 ततो 
( 22 1257 तथा, ४ अथो, 3 जथा )स्य ध्वजमाक्रम्य( ४ 213 
गम्य), 212 ततोस्य त॒ ध्वजस्याय्र --°) 12 -ढड- (107 -दण्ड) 
1५2 17 समुप्थित {3356 टेमदडसमूत्यित --ˆ ) 61 12 {21-3 
सहसेव, 22 ४ 8 757 तस्यो गरध्रो, 08 समाकृष्य (0 
समाक्रम्य) --) 21 स हरुण (शणः श्ण }) ५2 # 
15 7 वक्च्राच्रीणितसुद्रमन्‌( 82-५ शद्विरन्‌ ) 


5 ०} भेष ए 0४7 समीप (णिः च्व). 014 ल 
73 तु (0 च) -०) 6 21 [01-+ {2 612 2 समागम्य 
(10८ (कम्य) 4 ४1 खरस्वरा (पन्ना) त2४ 3 51 
समुव्पलय( 22 1 3[ 7 ] °्येल्य } मदासना .-- }) © 4०- 
12260 {णा क्र पु ६0 प्रदी 116 317५ नादान्‌ (य 
चकुर्‌) +2 # ४ 1257 विस्वर( 35 न) चहुवानेदुर्‌ --> ) 
121 0 मामाडा ४2 यत्र (1० मग, 


0 @3 व4712६९त्‌ प्फ +° प्रदा {ल ४1 5) -) {3£1 
23 जपि दीकप्ताया, 1211 16 [3 ८४ ननिदीर, {9 र चाभि 
(27 जपि) दीक्तास्या (० च प्रदी) -) 61 22 मैरव (10 

) 02 -स्यना › 2129 स्वर (0 -स्यनम्‌) + दीक्षाया 
दिदि भरव -70 6० 61 2 ४ 13 701-35; 5051 


389* व्याजहार च दीक्षाया यास्याया दिदि भेरवम्‌। 

[ 1 त1 {21-3 टीप्ताग्या (07 ध्य) 31 १1 {1-3 दीप्राया 
(07 याम्बाया) 21 अशिवा हिव (5८), 3 (110 } दिशि भैरवां 
(10८ दिद्धि भेरवम्‌) | 

< ) + 1 तथच, 121 {2६४1 126 3 72 एदा0ा€ (ण ) अरिवः 
0; जद्युभम (० अरिवा) ) 12771 106 घोर- ( 01 °रा) 
७5 -स्वर (णः सना ) ऽ शाकुनी चेव सस्विता, र1 दानी 


दवताथता, 121 : दाकुनी दवसस्सिता, 23 दुगारी देवनिर्मिता 
--10य 6००, 22 ४ 3 125 7 50051 


39०* रव दिवा महाधोश वमन्ती पावक मुखात्‌ । 
[ 21 वमन (0 न्न्ती) ] 


7 ८) 9 02 ते भिन्ना, पि" 02 ते भिन्न, 7)" विभिन्न 
(0 प्र} [1 70५ @ € ( 5० 25 71 ६९५६) -गज- 


| 108 | 


अरण्वकाण्डम्‌ 


भूव तिमिर घारय॒द्धतं रोमहपणम्‌ । 


दिशा कवा वादशा वापि सुव्यक्त नं चकाशिर ।॥ ८ 
क्षृतजाद्रसवणासा स्यां काठ तना वमा | 

@ च, भ 
खरस्याभियुखं नेदुस्तदा घोरा मृगाः खगाः ॥ ९ 
(^ (५ ठु यदे [० = (५ ¢ 
निलखाशवर्रा युद्ध शिवा घारानदशनाः | 
(0८ गिरि) 
४ 13 {57 ऽप5६ 

397* भिन्नमेरीस्वनाश्चैव मासश्छेणितवपिण । 

[ 127 भिन्ना (प भिन्न-) 731 3 राश्‌ (101 स्वनारा) । 
--123 76805 ° 1) प्राश --2 ) 51 रि9 8134 01252 
सीम- (0 भीमा) 7011 05 चटुर्भोमाुवाहका 

8 ५) ४ उव्थित, 17: उददूत ( {0८ उद्धत) रि सोम- (07 
रोम-) 725 -हर्विण 5" 7: सुमहछ्छोमहषण, 721 ° उद्रत रीम° 
--° } {03 [ < ]थ (07 116 0१5६४ वा) 01 ( पाशह 2150 
[भर ]तिदिक्ो ) 0४ 06 {3 प्रदिक्षो (पवि) 3 च (णप 
॥1€ 56607 वा) -7 } 1 ४न च व्यक्त (07 सुव्यक्त न) 
{)&\ 13 प्रकारिरे 51 1 [71 {1-38 @13 113 न व्यक्त 
( पिः नाद्य) प्र( 10108 08 211 स }चकारिरे, 24 62 22 
न च व्यक्त(215न व्यक्तं स) प्रकाञ्चते( ¬, शिरे) -ए० 8, 
१2 ४ 3 5 7 5०5६ 

३9* तमसा चैव घोरेण ससुद्धतेन सर्वज्ञ । 

प्रच्छादित जनस्थान न चकारो समन्तत । 

[(1 7) 83 मुहूर्तेन च( प्प 
नषुद्धतेन) | 

9 ^) ©19ञज]द्ि- (0 [जा ]-) 51133 -वणस्तु, 
1 "गास्तु, 721 "णा तु, 02 रगश्चुस्‌ , 0७3 -सुवर्णाभा (ण 
-सव०) र2 ४28 057 नभश्च रधिराभास --°) 51 1 -3 
तस्मिन्काठे रवि(7" विनि )यमो, 2" तस्मिन्काठे विनिर्वभु 

°) 01 048 ¶ @13 ओ" [ज ]भिमुखा, © “मुखे (7 

मुख) 5 त प 2313५ 12&1 71 [1-35-7 77९3 खर 
चाभिमुखा( भः "खे, 830८1 05 श्य) नेद , ए: खराश्च चेमुखा 
नेदु --“ ) 74 (६ घोर- (ग श्रा) 5" खस्था खरतरस्वना , 
प" खखगा खरनिस्वना , 2 ४ 3 1-35; @1 2153 समा 
(४1 1: श्या ) खस्था सखरस्यना (113 23 श्या), 2 


यरा घोरखगा सगा -^{लाः 0, 7&1 [ध्र 0 0468 
(2 3 7 1005 , \]€ (व 175 ई्लि 209 


393" कङगोमायुश््ाश्च चुकुञ्च मयशसिन । 

[ 9 कका (कदु) 0: बृद्धादर्‌ (01 -गृधरार्‌) ] 

10 ऽ दि 0( छदिला 12} 3 }{2 (90६) [18 
९९१९५ ४९ 398>* } {९६ २0( ^ वात्‌ ^ द्र्ाञ0 }) लिः 
72 --“) ह" त ह [म द्युभरुरा, © °रशिवतर। (107 
-{ अ ]शिवकरा ) 1 दीक्षा भयर्रा युद्धे -*) 7" पाप- (ण 
घोर- ) 071 @ 2\{23 - [अ ¡भिदशेना › 11 -निद ४ 


2150 85 &{0४€ } ( {0 


‰ €" 1८ प्रभिन्नो मत्त % -70ए ८, र ( 091028९0 ) ( 07 -निदशना ) 


नेदुवैरस्याभिगखं ज्वालोद्रारिभिराननैः ॥। १० 
कवन्धः परिघाभासो दस्यते भास्फरान्तिके । 
जग्राह घं खरमानुरप्यणि महाग्रहः ॥ ११ 
प्रवाति मारतः शीघं निप्प्रमोऽभुदिवाकरः । 
उत्यतुश्च पिना राति ताराः खदयोतसप्रभाः ॥ १२ 


<} 101 2 @ क 
[अ] भिमुखा ( 07 “सुख ) 51 7: सर्वश्च ( 72: सघश ) सतस्थिरे 
भूमा, पि" 03 सघजश्च( 03 दाव्दाश्च च)क्रिरे भूमोः 01 2123 
सघशश्चकृटाभामा --70710 श ४ 3 057 ऽऽ 310 
९8१ 21€7 297* 


3०4* रुरुदु सवो घोरा पाव्रको द्रारिभिर्युसे । 
अशिवा दिशि दीक्षाया दहिवाम्तत्र भयावहा । 


[ ४2 7105 111९ह ०८ 7 ४०१2 -(1} 7) 34 रुरव 
(10 ण्दु } 84 महसा (07 सघश्चो ) --(1 2) 0? अदिवा 
(107 शिवा) | 


-- ^ {1€7 70, © 1015 393* 


11 100 7 -^) [2 07701 4 12 @3 कपधा 
2 परिघाभासा, ©: "कारो (07 °भासो) € £ 1 कवध 
परिघाभास् (85 111 ६८५६} --: } [21 ता {245 (15 © 
दरयते --ए07 11८, 51 मि ए 3 29357 पऽ 


395* सकवन्य सपर स्वभानुश्च दिवाफरम्‌ । 


[ 61 रि 72» 3 भास्कर दीप्तनेजस (10 € 705६ 7217} 1 
८) 1 रि कारपर्याक्तम्‌ पि यतम्‌ ), ए 71 157 
काटपयस्तस्‌ ४ 82-\ 122 2 कारूपयतस्‌ (° सूय स्वभानुर्‌) 
2) पि ¢ 3 12357 व्वपर्वणि, © \{23 पर्वणीव (01 
अप) 123 तथा (प महा-) 


12 °) 2४3 70157 प्रचयो 2 ए 75; चडो, 
22 रश्च (07 शीघ्र) 51 पि 229 न चाति( 51 चापि, र 
रात्रि) पवन शीतो -4{#लाः 22, €1 122 9 1115 

3५6>* न री सोम्यदठशन । 

उदयादुदितो दशो 
--4 ) 51 पि 123 च (णिः ऽभरद्‌ ) --^11€7 7242, {2176205 
79 वषत 00 723 21 76405 127 1 पाह --< ) 
51 तदा नक्त, 21 प्रिना वद्ध (51८ ), 2 3 32 विना( "2 दिवा) 
चद्र ( 9 रराच्रि) -ˆ ) भ -निष्वना (5८), 700 12833 
136 सनिभा (गः -सप्रभा) ग, ताराश्च विगतप्रभा - एः 
^५, 42 13 057 5पण्ड ( गिानरूल्व्‌ एए 394*) 


397* उदभासदिवा चन्धस्तारागगण्मन्वित्त । 


[७ 257 तद्रभामद्‌ (0 उद०) पि? 157 मप्राव्रूत, ¢ 
-निपेवित (07 समवित ) ] 


-- ^ {ला 12, §1 ६1 702 3 1८86 20, \एणु111€ {2 3 15 
398* चक्रिरे प्रिह्खान्योरान्मासादा वनगोचरा । 


[ 709 | 


[ 3 22 22 


20 710 
23 13 
208 72 


+ ८ 63 
८५ ८० ८9 


~ 3 29 ‡2 
3 3 24 33 


3. 22 73 | 


संटीनमीनविहगा नाङिन्यः छप्पद्रजाः । 
तसिन्क्षणे बभूवु विना पृष्पफटेद्रमाः ॥ ९२ 
उद्धत पिना वात रणुजरुषरस्णः । 


वीचीच्रू्चीति वाश्यन्तो वभूयुस्तत्र सारिकाः ॥ १४ 
उस्काशरापि सनवपा नपतुघारदशनाः | 
प्रचचार मही चापि सशेखवनफानना ॥ १५ 
खरस च रथस्य नदमानस्य धामतः; । 


[ 11 विंखरान्‌ ( {07 विषलान्‌ ) 213 नादान्‌ ( 0 घोरान्‌) ] 
--{111€(€21{1€ा ‰{3 3 1680 19 

13 71 छा) 73 (ल ४1 12) एटा 0 13 
{टा 140, &3 1९265 {°= ९627 1६ 11 1४5 ए८०- 
एलः {1४८९ -- } ‰{1 081086९ {07 तस्मिन्‌ 07" 124 8 
123 पुन्पे ( 07 पुन्प-) #1 फला द्मा (0 -फेठमा ) 
51 पि" 023 तस्मिन्मुदूर्ते न बभ्रु पुष्पाणि च फखानि च 

ॐ पु 

--ए0ः 3००, ४2 ४8 05 7 50051 


399* पत्रुप्पविहीनाश्च तरयो न चकादिरे। 
[ ४ 13 फठ- (90 पत्र) ] 
14 %) 3834 72 उद्धत, 071 28 उत्पेतुश्च्‌, 2: उद्धत, 


123 उद्धतद , 120 उद्धताः (107 उद्द°) 125 दिवा ( 07 विनां) 
४) 2 257 रेणुर्गाखाकरारण^, 7" ग्जाल खरार्ण 
--^ {लः 1 {४, ए 1९2त 742 1 प्डाऽ्‌ २4८ प्रत्‌ 
157 --° }) §1 1 0(1 [7111 11-368 7 €| चीची- (0 
वीची-) ऽ, १1 7223 वाक्गालयो, 7011 तेरयतो (51८), [1 
वामिनो (०८), ¢) ह वाद्यो ( {णः चादयन्तो } --“ ) ऽ 
21 023 परभ्रसुश्चव, 121 वश्रसुसलव्र (107 वभूवुस्तत्र) 1248 
1 ७22 7 कारिका (0 साः) -- एप 14०, पि ४ {3 
{25 2 5४५1851 


4००* विनेदुर सुश्श् पष्चिण सरनिसखना । 

[ ४च (0िःमु-) ४ दक्षिणे (90 पक्षिण ) 1 

15 1 प्िव्याञु) 742 वात्‌ 75 ^) § रि ए 
[1 {1-.78 5[ 772 व्ल त्म ऽ 1 ) सनिर्घाता 
(10 ग्योपा ) -0) ८17 {3 -निस्यना (० दर्वी) © 
7९0९215 15 06८ (रल ४] 13) --) 17: 1" सर्वा, 
#{23 मद्य (0 चापि) -“) 2: काननी (5५) (णना ) 


16 ^) हतुः 08 पाणु (णिच) ए 1ए3(४/ (4 
2150 95 17 (2 } खरम्तस्य+ 02 72 रथमस्वस्य (५ शस्यस्य) 
--' ) 7&1 वधमानस्य (07 नद) 1 023 दुर्मते (० 
चीमत } 51 नदसानस्य दुर्मते, र $ 3 15; नक्तो जय- 
गान (819 शगुध्रिन }, ¬" नदतस्तस्यर दर्भते --^{प्टाः 
160, 134 शा०160प्51$ 7९209 28०५ प {0 बाहिनी( ५] 
718 } आ 1726],€15 1€0€९ 17 1६ 117 15 7100९ {12८6 

ˆ ) 7: भुज- ( णः "ल ) 83 राम , © सस्य {ण्व्य ) 


रामायणे 


प्राक्रम्पत यजः सव्यः खर्वास्यावक्षजत । १६ 

साश्चा संपद्यते दृटिः पर्यमानस्य सवतः । 

ठरट्टे च सुजा जाता न च मोहान्यवतेत ॥ १७ 

तान्समीक्ष्य महोत्पातायुत्थितात्रोमहपणान्‌ । 

अव्रवीद्रा्षसान्सयान्प्रदमन्स खरस्तदा ॥ १८ 

महोत्पातानिमान्सधौनुत्थितान्धोरदसेनान्‌ । 

न चिन्तयाम्यहं वीर्याद्रलवान्दुवंलानिव ॥ १९ 
--2) [1 048 {1 [न ]वनज्यत, {3 “जित (10 
नत) 51 22 स्वरश्चवोपदन्यत, #1 03 शश्व व्यहन्यतः 
पि ४ 31-3 057 श्चापि व्यभिदयतः ८५ शश्व व्यवभियत, 


761 दारश्चापावक्ाजत , 71 शश्चाम्यव्रहन्यत, @1 223 सम्य 
नेत्रमकपत 


17 ०४) {223 साश्रु, { 1 साख (0 छा) पि 
साखा तस्य चवैटरषि, 0 साखा वभूव दष्टस्तु (णः ^) 
72" पदयतस्तप्य (10 भमनस्य) 2 #? सर्वश्च (ण 
त ) 2४3 57 सास्रा(8: श्रा) दिरमूद्रीना मुख च्व 
व्यद्युन्यत -#४ 7205 14९ 8 24० -- ) {1 चरती 
(516), 05 {1 2 च रंजो, {3 विरुजो, ७९ तु रजा (ण च 
सजा) 5 र ४8 72357 जस्त (ग जाता) 7" मभू 
रुग्टला्टस्य --“* ) 234 723 [2 72 3 मोहो (10 मोदान्‌ ) 22 
[ ऽ [न्ववतेत 

18 र" 023 वदुर 18० गलः 405>* --° ) 21 023 
( 211 56८6011 {11116 ) उस्थित।स्तान्‌, 22 ४131257 तानुव्यितान्‌ 
(07 "समीय ) 7" मदायोरान्‌ (0 महोत्पातान्‌) -*) 
1 01 0५ उदितान्‌ , 0 उप्पातान्‌ (प उप्विर) 61 73 
( 11751 {17)€ ) घोरददानान्‌ › 172 3 ({ 075६ ६1706 } खोमहर्षणान्‌ 
(07 रोम) #1( 075६ {11006} मतीव श्ररास्णान्‌ , भे ५2 
8 93371 023 5्८०प्त्‌ ०८) निदाम्य{ 1257 हुल ) 
श्रदादारणान्‌ , छ निरम्य शशसुपिितान्‌ --^+1{€ा 2४५५, 
{02 3 7९8 20“ [07 {€ {5६ [८ वदुद्वराह्ठ 1६ 11 165 
प्ण एव 51 09 { एष ) 218०-4 3५ 15 
ला701605] 28० {0 1{7€ 7िऽ† € व 1८.65 बल 
16^° 76९4117 1६ 1€7€ ©> ्व)5 18 3171त 19 
--° ) 71 घोरान्‌ (07 सर्वान्‌ ) -?) 22 प्रसदन्‌ ( ५४२ )} 
( 07 प्रहसन्‌) प ४ 23(34 0011 165) [71 {21-3578 
(1 3 #¶ वाहिनीपति (17 सं खरस्तदा) 


19 5 गा 19० (रघ ४] 18) @3 ध्रव 18० 
21) 70८ --^ ) 21 {39 घोरान्‌ ( णिः सर्वान्‌ ) {1 135 
उदितान्‌ , 8 उरि व्रतान्‌ (0 उस्थिर) 7: * घोरदर्दनात्‌ , 29 
ठरिनान्‌ , {2 रोमहषणान › © रोमदसशैनान्‌ ( 5८) ( 97 
योरटदोनान्‌ ) --2{2 7९805 ( ४४६ ) 704 {८6 -° ) 2 
४.98 357 वीयम्‌ (० याद) -->) 2" 23 25] 
दुवेलान्‌ 27५ इव 51 वछवानिव टुवर, रि ए 8 12579. 
( 075६ ५16} जाश्रि्य स्व( 1: ध्त्यात्म )वखेद्धव 


[ 170 ] 


अरण्यकाप्डम्‌ 


तारा पि ररेसतीक्षणैः पातयेयं नमस्तसात्‌ । 
म्रत्यु सरणधसमण्‌ सक्रद्ा वाोजयाम्यहम्‌ || २० 
राप त बलात्छक्त श्रातर्‌ चाप्‌ छल्ममन्रू । 
अहता सायकषैस्तीक्षेरनोपावतितु्रत्सदे ।। २१ 
सामा भगिनी मेऽस्तु पीत्वा तु रुधिरं तयोः । 
~ =  % ^ 0 
याननामत्त तु रामस्य टत््सणस्य वपययः; ॥ ९२ 
न कचिताप्पूर्या मे संयुगेषु पराजयः । 
युष्माकमेतस्लक्षं नानृतं कथयाम्यहम्‌ ॥ २३ 
20 °) 1 चापि (शि मर) <1 1 723 अपि तारा 
(ए पतु) ) पि 3 1257 112 तारापतिमपि क्षिप्र -") 
133 २{ एध € (णाः 25 17 {6५६ ) पातयिष्ये, 4 {12 ©12 
ध्यामि (0 ध्येय) 7281 10 148 ७3 नभस्थखत्‌ 
--< ) 127 9) धमण --*2 111९ह तिना वमण प 0 
धनदा 711 {16 05६ 191 1 7० 407* --^ ) 61 1223 
योजयेः चाहमप्युत( € °प्यत ), मि" यीजये चाद्य पौरुषान्‌, 


पऽ *1 8 1157 योजयेय स्पा 7) पुरुषा [1४1 | )न्वित 
(11 "दह्‌ ) -^.{€ाः 20, 22 # 3 {25 7 115 


407* न मे भय सदहखाक्षादनदाद्वापि धिद्यते । 
शक्तोऽह सर्वभूतानामिति मे निश्चयो दृद । 


[(1 2) 313 07 भपि (0 वापि) -5 णण 0] 2 
४४ {0 22 --(1 2} उरते (5८) (णमे) ४४ 32 निशिता 
सत्ति ( 0 निश्चयो इढ ) 1 


21 6 जा 27 (रल श] ना+) -) रिग 23 च 
(प्त) पि 2141; राम चीर्य-, 12 राम मध्य- (य 
राघवत्त) = ) 1 21 ¢ 3 [1-37? (12 3321 चाद, 
©1 तस्य (णः चापि) 13 छक्ष्मण चापि सोदर -“*) € 
[भ ]पयतितम्‌ › 01 निव, 19 [उ पव, 2 “पसर्पितुम्‌ 
(01 [उ ]पावः) - प्रेयः 214, 2 ४ ए {7 ऽप 

4०२* निह सायकरेरद्य नयामि यमसादनम्‌ 

[ 5: वीक्षेर्‌ (0 अच ) ए" सायुकरैवणिर्‌ (510) 1 


22 50) 22 (ध ४} 401+} 0 0 10711 1258 
13 © 211 (7805 22 870 22.* --* ) 1 नो, 123 
चा (गः) ४०) सस्तु 70, पणा भगिनी 2 
मेऽस्तु -°) 71 {28 3 [इ य (ग सु) 0ण"15 शोणित 
(0 रुचिर्‌) 51 प ४» ए 1-37 राक्षसी कामरूपिणी( 51 
भ्चारिणी ) -2) 2: परनिमित्तम्‌, 0€' 0701 2५ {3 य 
निमित्तस्‌ , ©1 त°, ८५  यत्निपित्तद्‌ (0 य ) पि: ४7 
0 असो रामो, ©: तु रामश्च (1० तु रामस ) --“ ) ०४८ 
07? 61 छक्ष्मणश्च विपत्स्यते --ए०प 22०4, $ २1 [)1-3 
51105 


403#* तन्निमित्त हनिप्यामि समरे तो कुमारको । 
[01 समेतौ (णप समरे) 1 


=-= ------_-~---~ ~~ *--~-~~ ~~" --~-~-~-~------ ~ नाना ा्ााि  ा भानािक 
=-=, ----- ~ ------ ----~--- ~~~ 








देवराजमपि क्रद्धो सत्तेराघ्रतयाथिनपर्‌ ¦ 

व॒जहस्तं रणे हन्यां क प्रनस्त च मायुपौ ॥ २४ 

सा तस्य गर्जितं श्रुत्वा राक्षसस्य महाचमूः । 
पमतुलं ठेमे ग्रप्युपाश्चघ्पाशिता ॥ २५ 

समेयुध महात्मानो युद्धदशनकाष्धिणः । 

ऋपया दवगन्धवाः पसद्राश्च सह चारण; ॥ २६ 

समे चोचुः सहितास्तेऽन्योन्यं पण्य्मेणः । 


सखास्त मब्राह्मणम्या्स्तु ककरन य च संमताः। ९५७ 


23 71 01) {080 °} 23-24, रि ४ गी 23 
-^) 123 कच्चित्‌, ©? कश्चित्‌ (0 कचित्‌) 731 पुवं (ण 
ष्वा) 71 [ष४तु (° ते) -") 51 728 समरेषु, {33 
सयुगे च (07 श्पु) -) ४5124 1257 72 एव, 33 अपि 
(107 एतत्‌) - 51 ष1 12 २ प्रवदामि (0 कथयामि) 


24 121 0) 24 (रल ४133) -<) ऽव कैप {023 {2 
( 2{7ं€ा (छा ७८८ 1 95 171 ६८९1} क्रो वान्‌ पि 1 31234 
057 करुद्ध, ४2 82 क्षिप्र (0 क्रद्धो ) ) 125 तत्रे (गि 
मत्त-) 2 {12 -[ ए ]रावण- 2 ४ [21 125५ @ 3 }{3 
-गामिन (10 -यायि०) 51 २1 1223 मत्तरावणचाहन, {3134 
17 णगासिन, ए- मत्तवारणगामिन --“ ) 61 रि 73 वच्रा- 
कितकर हन्या, 72 अह हन्मि शराघाते (0) 51 ₹1 2 
तु (प्च) 21 [201 {48 { ©28 {13 (पा ऊुमानुषाः 
0 3५ च मानवाः 122 + ऊुमास्का (0 च मानुपा) 22५2 
{257 वच्रपाण्मह हन्या कसु त मासुषपरण 


25 ^) 2४73 057 तस्यव( ५ श्व) (0 सा तस्य) 
51 1 [1-3 तस्य तद्वचन ( 7" गर्जित ) श्रुसा -*) 1 रि 
1323 राद्वसी सरा, 12६1 0५ साना, शः खरस्य च (णप राक्ष 
सस्य) --ˆ ) 32 वन्न (10? श्च्यु- ) ९1 दा ए 3 01-357 
फ -वदा मता, 2 [अ वदा गतां (07 शवपाद्िता) 
-- ^{1†€7 25, 121 1६45 30-34 


26 {ॐ 0 [7 [3 @ 0 26-24( {1 {3 
26-28 } €< 81 €8त्‌ {ल 3 23 17५, 91116 प्र 
124 ९8 71261 ~ क 1620 26-28{ {8 26-29 17लुपत्‌17)& 
4०6>* } {€ {07 (€ त5६ € कात्‌ ६९५६ पाला कलः 
3 23 १50 --^) 1 पि) 1 समीयुश्च --“ ) <1 रि, [01- 
7 -काक्षया (1० "ह्ण ) -“ ) ऽ" 223 सुरे सार्वं सुनि- 
गणा --1' 0 26, 22 ४ 3 125 ; 50751 

4०4* आजग्मु कपय स्ति स्ततो रणदिदक्चव । 

देवगन्धर्वसुख्याथ्च दिव्याश्चाप्मरसरा गणा । 

27 {07 ऽध्वृप्ला८€ वपात्‌ गा) 1) [ह 0 3 ©3 
९ ४। 26 -- ) >: ४28 05797; [ऊ ]चुश्च, ४1 [उ] 
चश्च, ¬` वोच , ° नेदु (ण चोचु ) -) § (ग तु, 5\3 
हि (प्ते) प ए8५4 24578 कर्मिण, 31 कर्मनि {{07 
"ण ) 03 अन्योन्य पुण्यकर्मिण र" {53 1९8 27° {07 
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जयतां राघवो युद्धे पौठस्यात्रजनीचरान्‌ । 
यक्रहस्तो यथा युद सवानसुरपुगवान्‌ | २८ 
एतचान्यच वहुशो बुषाणाः परमपयः । 


द दद्युवाहिनीं तेषां राक्षसानां गतायुषाम्‌ ॥ २९ 
रथेन तु खरे बेगात्सेन्यस्याग्राहिनिःसतः । 


त दृष्ट राक्षसं भूयो रक्षसा विनिःसृताः ॥ ३० 


{116 175६ [176 वलिः 28० पदु€व पह 1६ [ला८ -र) पि 








015 7च, 34 0 1049 12 क तु (0 ऽस्तु) 91 
पि 2 3( 0011 7165 } स्वस्ति गोब्राद्यणायेति स ) [248 
[1 (५8 येथिसगता , (ये च सगता, &2 {13 चति 
सगता (0 "समता } 91 223 (199 56८०1 ्णा)€) 
रोकेभ्यश्चेव सगता , ‰र₹1( 011) 165} {2)2( [791 16} 
रोकेभ्यश्चेति सगता, र ए 3 129( पऽ {प6} 57 ४2 
लोकेभ्यक्ष( ४ "काना ) चेच सर्वश (123 °त ), 7" रोकेभ्यश्चापि 
निल्यदा --^11€ा 24० ( 0754 0ल्णाा€ ८८), पि, 123 
15 


405* इति तै व्यसृजन्वाचमन्तरिक्षे मर्पय । 
[ 123 चेवासृजन्‌ ({0ावै व्य) दि 111 97 वाच ], 
--1ल€्घल {16४ 31] 7ल])€8॥ 18 


28 07 ऽध्वृ्ला८्€ ॐव गा पा [0 01 3 3, 
५ ४1 26 --^५) र" जयताद्‌ 0" राघवे (0 ण्वो) 748 
71 2६ सख्ये (0 युद्धे) रि ए 8 25; रामो विजयता युद 
सपोलस््यान( ४ रस्य )निराचरान्‌ -° ) 11255 इद्र हता, 
पि ४.8 137 पाक( ४1 वृत्र )हता, 7" पाकलास्ता (19 चक्र 
स्तो) 5 पूर्व, 7211 ४ विष्णु (07 युद्धे) -“) पि 
-दारणानच्‌ › 1४1 09 1 2 ४1 -मत्तमान्‌ » 157 -दानवान्‌ (19 
-पुगवान्‌ ) 9 सर्वाश्चासुरराश्नसान्‌ , 02 सर्वास्तान्पुरराश्चसान 

29 {3 00 20-30, [7001 @3 ग 20 [6८ 2१ ६€व्त्‌ 
लिः 420*, [21 गा 2044 128 760९९15 29 ( पलेप्त्‌- 
पह 4064 ) दलः 420 -) प ४ ए 0138574 वहूघाः 
108 वहुयो (प श्छ) 91 122 एत( 32 ऽता )श्च(्य( 2 
°न्या)श्च वहुधा -”) 51 कुर्वाणा (० ब्ुवार) -- {धल 
290, [2&1( एग € 29 } {1 ५०8 [12 @1 2 7 11718 


406* जातकतोतूहखास्तच्र षिमानस्थाश्च देवता । 
[ 124 8( 075६ 16 } 1 2 तस्थुर्‌ (1० तत्र) ], 
\पा€ 1 5 लाः 205 
407> यदेतदौत्पातिकमनत्र ररते । 
तद्य रञ्च सु श्च विमुच्यताम्‌ । 
भवन्तु खोक। मुदिता हतद्िष । 
सदति तच्च मुनिपुगवाघुचन्‌ । 
--11 01 20 --> ) 51 सेन( ( 07 तेषा ) -- ) 3 
महात्मना ( 07" गतायुषाम्‌ ) 


र्‌भायण 


रयेनगामी पृथुग्रीवो यन्नशतचविंहंगमः । 
^ षे 
दुजयः करवीराक्षः परपः काठका्ंकः ॥ २१ 


मेषमाटी महामाटी सपास्यो रुधिराशनः । 


हादद्ेते महावीयाः प्रतस्थुरभितः खरम्‌ ॥ ३२ 
मह क्रपाटः स्भूराक्षः प्रमाथी तरिरदिरासथा । 


चत्वार एते सेनाग्या दृपरणं पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ ३२ 


30 {3 गा ॐ (ल ४] 29) 70" 1८०5 3०-34 
ला 25 --°) 1 01 ॐ च (णप्तु) -ण) 22 
7 1057 अथ सैन्याद्‌, एवः 229 अग्रे मन्याद्‌, 01 
48 {12 ७ उम्रसन्यो (0 सन्यस्या्राद्‌ ) 22 € 248 
7: 63 प्रिनिचत 51 1 01-3 नगरे) श्य ) सेन्याद्धिनिर्मत 
7 0० ग) ३०० --) 12 निसृत, 3 निर्मत (07 
राक्षस) पि ट्ष चिनिसत भूयो, 3 ४3 75; त्ट्रा 
नि सृत तूण( 1: 2 हतु, #2 भूमा, 3 भूयो}, 7071 08 @3 
निसृत भूमौ -) 2 ते (णच) 51.057 ते पिनिसता, 
पि 03 ते(73 च) विनि्मना , ई 11 2.4 नपि({ 33 तेपि) 
नि सृता, 0" + चानि{ ५3 "पि)नि सता, 2: चापि निसृता 
(प्च विनि °) 


उ ^) ऽ 72 दूरगामी › 23५ गम्रानी, 1 (मीच {श 
इयेनगामी ) 12४4 12० 13 पृथुदयामो, 7. "वो, ©: पृषटम्रीवो 
(णः पृथुग्रीवो ) --°) 91 0. यच्चदन्ते ( 0" श्कान्रुर्‌) 5: 
४2 3४ 121-357 © ४ मदा्रिप , ४7 महावर , 8: महारव, 
829 महाव्रृप {0 विगम ) --°) 8: ददम , 123 दुजर 
(प्श्य ) 51 {22 परतीरघ्र , >2 ४ 13 157 काटकास्य( ४ 
34 ^प्या, 731 शप्य्र)श्व, ° परवरीरान्त (07 कर) -) ४ 
177-3( 06016 त्य 25 पा ६८९६} 436 पुर्प (णिः पः) 
51 कारटक्मर ; 3 ए} {011 11 5-7 13 काटि{ ४५२ 82 01 
11 ५ 13 “छ }कामुख (ण कारकारुक ) 


32 “) 2 13141057 मेवमाले, १: "लोमा 7९22 ] ), 
383 ध्वाणो, 2 {1 हेममाडी (0 मेधमाटी ) 5 ~ 
४ {3 {1-357 @1 महाबाहू (0 श्मादडी) -4) {2 135 
वरास्यो (10 सर्पाः ) 2 057 ख्वितोदर, ४ 13 निह(51 ‡ 
णी, 232 ° ष्टु ) तोदुर › ©: रुपिरादानि , 37 श्रावर , {0 ) 
प्िङृतोद्र (0 शन } <" पि, 213 महास्यो( 7: स्पभिो ) 
रोदितपवर --“ ) €" महावीरा (ण्या ) --°) 2०४ 
31-3 [2135 तस्थुसतम्‌ › ४1 ततस्तम्‌ (10 ग्रतस्थुर्‌ ) 6१ 21 
24 3 (०0 } तस्थु प्रमुखत ( ४" 8. समभित , {८4 
समतत ) खरं 


33 ^“) 133 01 महाकपारी, 12९1 -कृराप , 125 -कृपार , 
16 कापाल --“ ) 2४ 72० ©< प्रमाधिद्‌ {0८ न्वी ) --- ) 
51 पष ए {134 0 एलणिह€ व्ण ) [६ 01-98-29 
सेनाग्रे, 6: सेन्यात्रै, © सेन्याम्या (७ ग्या) - °) ऽ 2 
४2 {32 3( एर्घणि€ ल्ग 54 (7 25 10 ६६४ ) 14 {1.- 
© {3 ययु (प ऽन्वद्यु ) --4 {€ 33, € [1-3 75 


[ 772 | 





अरण्य ण्डम्‌ [ 3 23 4 


१ 


तों राजपुत्रौ सहमाभ्युपेता 
माला ग्रहाणामिव चन्दरम्ूयं 


सा भीमवेगा समराभिक्ामा 


सुदारुणा राक्षपवीरसेना । । ३४ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड द्वाविंशः सगः ॥ २२ ॥ 


२ 


इमान्परय महवाहा सपभूतापहारेणः । 
सथरत्थतान्महातपातान्सहतुं सवराक्षपमान्‌ ॥ २ 
अमां सपरधारास्त परस्नन्तः खरस्नान्‌ । 
व्यञ्च मघा पिवतेन्तं पर्षा गदभास्णाः }} 9 


आश्रमं प्रति यति ठु खरे खरपरक्रमे | 

तानेवौत्पातिकाच्रामः सह भ्रात्रा ददं ह 
तानुत्पातान्महाोराुत्थिताव्रोमहपणान्‌ । 
प्रजानामरितान्ट्र वाक्यं रक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ २ 


| १ 





408* तत्काधुकरामरणेप्वलेश्च 
तेवर्मभिश्चाधिसमानवर्णे । 
वभूव रूप रेधिराश्चनाना 


सूर्योव्ये रक्त इवाभ्नरारि । 

{ (1 7} 71 भमरण- (ण °रणे६}) 2 द्विनश्रू (916) (0 
घ्वतेय्‌ } ], 
* 116 133 105 211€7 33 ` 

4०9* स्वरमाणा व ते सव चायुरुभ्पिसमा जवे 1 

34 °) < [अ `भिकासु रा, 2 725 ? “गामिनी, 0 126 
काकिणी (णप शक्मा } --° } 04 7319 ©12 सहावा {0 
सुढारणा } 2 ९2 2 77 ©: -भीम्‌- (प -वीर-) --2 ) 51 
पि" 01-3 [ उ |पतस्थे( 7: शस्था}, 2८ 057 [न भ्युपेषधाच्‌ , 
ए 13 "पायाच्‌ (0 [ज ]भ्वुपेता) --~) 05 सम- (० इव) 
9 सूर्याच्र (0 चन्द्ररसूयो ) 22 #* 38 057 +3 छायेव 
रायेदि(ञदछ्रष्णा दि)पिचतरसूया 

(००० --5वग्व 22/1८ 5४ खप्तेतातदत्र न, ५] 
उत्पातदक्चन, ₹2 0. 35 खरनिर्याण (5 ण), ५ 73 खरनिर्याणि 
उरगातद्‌क्ैन, 0" खघ पात, 07 खरतियणि दु शछनामि 
--9"72 70 ( 7765, ४,०त३ णाः ४0६ } 51 कि 2315 
103 0 29 \3 7०7 29, ४६ 28, 82 ५४ 30, 72 72६६ 7701 
0४68 @ + 23, 7: 26, 73 32, ५२324 {लः 
५७1०10४, © (्नलपत८उ ५1६0 श्रौरामाय नसं 


23 


08 ९1103 \"प४1 ॐ, ॐ \'प श्रीरामाय नम 

+ ^} 22४ 83 0152 समनुप्राप्ठि, +: खभिसप्राप्ति, }3 
त्वननिप्राक्षि (प प्रति यति तु) 51 21 052 तमनाश्रममनु- 
प्राक्त -“ ) [ट ८८०05 खरे ॥ पाशह >{3 मीत (प खर-) 
-^) 91 >, 5 { उ ]प्पातकान्‌ , 03 {उ -त्पादुकान्‌ (51८), 
09 २३ {उ {त्पातिकान्‌ {07 (श [त्पातिरान्‌ ) > 3 
195 > तानुत्पातास्नठो राम , 0: तदेवोत्पात्तिक राम 


2 ˆ) ५2४ 8.05 र्टषराच( 32 तु) तान्‌ (01 तानुत्पा- 
तान्‌ ) -°) 3 सोमः (° रोमः) 2 ४ 8 1257 उत्पा 
तले ( 8: 7 श्यं) महषणान्‌ > 7६1 {711 [9५8 रामो षाय 
मरण (8 85 11 (ल्ग ° क €}, ८ वरल नम (€ 
लयम }षण अ( ८५ नदय ) सरस्यचित्त &&-51 00) 2°-3 
-- ) 2 3 22 रामो { {07 वाक्य ) 1771 125 छरङ्मण वाक्यम्‌ 
( एष पका] }) एः 2, १ ४ 8 {1-357 ऽप 


470* द्विषतापदिताम्सर्वात्रामो वचनमव्रघीत्‌ । 

[ ए07्णा) (2 } 0 नामहि 21 03 दृद (0 स्वान्‌ ) 
72 द्विपनामदित जाता, 122 द्विपन महद तान्दृद् (गिः धल 0 
1211} 1 1-3 टसमणन्‌ (07 वचनम्‌) ) 


3 ऽप ०0 3 (ध ४1 2} --) ए उरपातान्पद्य 
समत्र --- ) 814 757 स्यभूतादिताय चे, ४1 3४३ 
भूताहिवाय वेः ¬" ^भूतनिपातिन, 2 शमूपरपदारिणः 
78 °भृतावदारिण › भः शजूनापदात्रण -<) ४५ 8 मदाघोरान्‌ 
(० महोत्पातान्‌ ) > 7257 उच्यितान्पुमदावोरान्‌, 7 
उव्पात्तानदिवान्योरान्‌ -^) 52 > “3 2357 सक्चेप्तमिव 
माचुषान्‌( 33 5140 {11 2150 राद्पान्‌), 01 युगात 
पुर सरन्‌ , 2 सस्चष्ठमिद रयद्मान्‌ › 3 सन्ते स्वरात्रसान्‌ 

4 <) 5 ए 2257 दमे (०८ अमी) ‰: ४ 
05? -वारामिर्‌ ॐ -घारा यै (० -धारास्तु) 70" समम 
रुधिरा धारा -°) 2" विसजति, 7" 75 प्रिजते, 
03 ( फा ॥ द्रऽ ) उत्छ्जत (10८ पिद्धजन्त ) 0701 {28 
03 खरभ्वरा , (६ सरस्वरान्‌ 52 < ए" 72 खनत (प्म 
चरते ) परनि स्वना, 232 ४2 3 757 च्॑तोति( 7252 °नि)- 
सरस्नना -^ ) ४2 57 मेवा व्यो्चि( ०४ पठ ) 5 
10237 प्रिव उत, 820 निवत, 1281 [अ [भिवनने, 0, 
पिनदति, 08 06: {3 प्रिनठत, भः प्रदर्यत, 2 प्रव ते (10 
विवर्तन्ते) -*) 51 2 दुरणा, तै प 1( ल्‌ व्ण ) 
2& 0" 1 पुरा (0८ परा) 1 भीसटना, 701 
द्ख्वर्चस {07 गदंभारणा ) 


{ ८3} 


ॐ. 1) 
£^ ९ ६2 


†3 ० (3 
«2 4> 9 
| भि | 


(+ ५८) 


4 ६+ £> 


> 


3::23.-31 
सधूमा शराः स्वे मम युद्राभिनन्दिनः । 
स्वमप्ृष्ठानि चापानि विवेष्टन्ते च ठशक्ष्मण । ५ 
यादा उह कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः । 
अग्रतो नो भयं प्रप्र संशयो जीवितख च} 8 
प्रहारस्तु समहान्भविष्यति नं स्यः । 
अयमाख्याति मे बाहुः स्फुरमाणो सहूहुः ॥ ७ 
संनिकरपे तु नः शर्‌ अयं शत्रोः पराजयम्‌ । 





5 °) 51 02 सपूृन्र( 7: शत्रा )चसना स्व, भथ्भ ए 


75 7? वधमा इपवश्चेमे, 701 सधूमा धृसरा सर्वे -°) 2४8 
05? महा- (0 मम) <1 प1 1213 [भ [भिकाध्चिण ) {£ 
[0 णा 098 ताण -[ घर ]मिनदिता (0 -[ भर ]भिनन्दिनि ) 
-- {€ 5५०, {9 175 


47* नदक्षव्या्रश्चगा सर्वे नदन्ति विकृतस्वरे | 
--° ) 12: जातानि (01 चापानि) 121 711 {23911 2 
{3 ८८ विचेष्टते, 071 8 ©उ चे(©७३ चे ) तेपि, 12: प्रसरति 
( 07 चिचेष्टन्ते) भ! वेष्टते चापि छखदमण (0 °) रिभ 
12572 स्म्रष्टमिदर चापि चाप विस्फुरतीव मे --^€ 5, 1713 
1109 , 22 भ 33 ५( प्ण } 57 105 प्ल 9 
निमित्तानि च परयामि शरीरे पायवात्मज। 
जात्मनो यानि तान्याटूर्घोर प्राणिनिवर्हणम्‌ । 

[(1 7) 2" प्रपद्यामि, 3 च प्दयाय (शः च पयमि) 
--(1 2) 34 प्राण- (ण प्राणि } 3 करेरन्प्राणिनिवदण ({ण 
(116 [005६ 1211) 71 तत्न पातानपापान्पोरान््राणनिव्दणान्‌ ] 


<472# 


6 ˆ) ©: मम, {2 इव (01 इह्‌ ) 91 पि 11-3 ५ याद्या 
हि( 21 यथाच ) विकूनति, 8५7 57 यथाच नि( ४ 
3 चि )नवती मे -) 0: बृखः (प [नभय (0 भय) 
८५ प्राप्त (07 प्राप्त) ४1 3 1257 2 अय्युग्र( 52 
मद्यश्च } नो( ओः हि) भय घोर( 22 2 प्राप्त) ) 1 ए 
मे, 02 हु (शच) 

7 200) 7 0 1645 7० आ) वह -* ) 61 रि 
1)2च (णतु) ‰2 ८113 {57 सुत॒मुर › 1 (0 तु महान्‌ 
(भपप ) (णतु सुमदान्‌) ण 0803 भा स(फग्सु) 
सग्रदार सु( +" रस्तु )मदान्‌, 12 सुप्रदारस्तु मतिमन्‌ -“) 
~+ 2 \1 {7 2: 7 मचितेह्‌ (0 भक्रिप्यति) 1 सदास्ण, 2: 
सुदार्ण (ण न्‌ सदाय ) -“ ) 51 अ!स्याति दुषो चाह , 
1 नय सव्यस्तु म गहु (०८८) 62 नं सडय (णः 
मुटूयुडु ) ~: ४ ॥ 57 यथा स्फुरलयय बाहुरदक्षिणो मम 
रमण 

8 ˆ) 3 सनिकृष्टस्‌ (0 सनिकर्ष) चमे खर, 722 
चनो जीर, 03 वने वीर, भग्तुनोवीर ({णहुन दर) 7 
मत सनिकप त, {3 सनिकषस्तु नो वीर -) 72" 2: 


ञ्ज्य दारो (02 श्तु ) पराजय -एणः 8, < र ४ 
13 {3.7 5३६ 


रमायणे 


सुप्रभं च प्रसन्नं च तव वक्त्रं हि रक्ष्यते | ८ 
उद्यतानां हि युद्धाथं येषां भवति रक्ष्मण । 
निष्प्रभं वदनं तेषां मयलायुःपरिक्षयः ॥ ९ 
अनागतविधानं तु कतव्य श्युभमिच्छता । 
आपदं शङ्मानेन पुरुपेण पिपधिता ॥ १० 
तसाटरदीया वैदे शरपाणिधसुधेरः । 


¢ 
| गुहामाश्रय शेख दुमा पादपसंकुलाम्‌ ॥ ११ 


व अ ` 9 9 रपि 


4८3* सनिकृषटश्च नो चीर जय दात्र पराजय । 
[ 51 रि" सनिकरयञ्च्‌ ८2 मे वीर € ई" इातरु- (0 शत्रो ) 1 


) 51 सुप्रभाव, एसुप्रभसु, 7 7" 79 €} सप्रम 

च, 3 प्रसभ च (107 सुप्रभ च) -^) 8" च रश्षये, 10४ + 
च छक्ष्यते, {2 हि छक्ष्मण (0 हि छक्यते) 2 ४५ 8 051 
यथेद वदन तव( ४2 81 2 मम ), 13 वदन तव छक््यत 

9 ^) 91 उद्रताना, रि 1257 तद्रताना, ४ तद्यताना (ग 
उदयताना) ध त॒, 32 23 च (0 हि) ७1 प छ 23 {2887 
युद्धाय †3 युद्ामुयताना हि - प 0) 9 ५) 51 
तेषा, {€ 73 ७3 एपा (†{णः येषा ) 27 छक्षण (10 कमण) 
--° } }{2( ९ (णाया 5९८ # 85 111 16६) निष्प्रभच्छाटन 
(0 निष्प्रम वदन }) 5 2 दीन (19 तेषा) --^) ४1 [21 
070-0५8 28 71 2(कधलिः व्जा7 5 2 ) -प्रिक्षये 51 
रि 223 ते( रषिः ये)षा विदयारपराजय ^ 9, 22 प्र 
38 4( 7) ) 16 7 105 412* -4{{€ः 9, 12&1 [2६1 {27111 
{488 6 15 


41.4* रक्षपा नदंता घोर श्रयते हि महाध्वनि । 

आहताना च भेरीमा राक्षसे कूरकममभि । 

[ (1 1) €" नदता 1 25 षोप, 3 घोर (0? धोर्‌ } 
11 01 {26 [ऽ य, 4 च (0 हि) 213 महान्ध्वनि 
--{1 2) 1201 च (ऽछा ) ] 

10 °) 61 पिः 023 च (गतु) -) 51 प 03 उुभ- 
कर्कमण, ~ ४ 3 1257 इह ४1 °ति } रुदमण, 1: दुभदशन, 
12 जय 2 2 जयमिच्छता 121 16205 70० ग} प्राक्षु 
--° ) 7" इसमानेन, 0\ 3 तर्तुकामेन (10 शद्कुमानिन ) 5 
बि 22 नातम( धि उप, 122 नप )दद् सदा वीर, 83 नापदा- 
शकमानेन -“ ) 7" विजानता 

11 ^) 51 112३ च्व ग्रहीत्वा तु वेदी, पिभ 8 751 
तस्मात्सीता गृहीत्वा स्व, 7" त्व सीता गद्य वैदेहीं -“) 83 
21 ज्ञरपाणि- (० "पाणिर्‌ ) -- ) 9 #1 123 आविश, 
313 (ए्णि€ ल्णय 25 170 (टन) (ग जाश्रय) 3 भद्र 
ते (णः दौरस्य }) --“ ) 7257 दुग- (9 दुर्ग) 51 पप्र 
1-322-57 22 -सूता, 8५ 72" -सकट। (01 -सकुखाम्‌ } 
--५0प 1८०, {9 5075 

4715* गुदामाश्रय सौमित्रे छीव्रेण वचनान्मम । 

देखराजस्य महतीं दुर्गा पादपसङ्लाम्‌। 


[ 7२५ ] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया | 
शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स माचिरम्‌ । १२ 
एव्क्तरतु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया । 

र॒रानादाय चापं च गुहां दुगा समाश्रयत्‌ ॥ १३ 
तसिन्प्रविषटे त॒ गुहां रक्ष्मणे सह सीतया । 

हन्त निदुक्तमित्युक्टा रामः कवचमाविसत्‌ ॥ १४ 

` ध्व, सिप्र 8 0675 = | 


416* भव ख शखसपन्नो वेदेद्या सह रुडमण। 
उत्पाताना भय घोर नेव द्रक्ष्यसि च स्वयम्‌ । 
भवस्वावहितस्तत्र ज्यास््ने पूरयन्दिश । 


[ ८४ 0) ( 18] ) 1 2-2 81 4 1684 । 3 60161 7 
--(1 7) ४2 8134 तन्न (0 भव) ७6 ) सद सवम (9 
सह रक्षण) --(1 2} 33 उत्पाताश्च, ७( € ) आगताना (9 
उत्पाताना) 3134 {ए ]तद्‌ (५८ [ए वब) -530) 1 3] 


12 ^) 38 (7 प्रतिकूखितम्‌ ४2 125 प्रतिकरुतयां 
वाक्य, ४ 812 प्रविकूकतवयेष्टव्य, 834 ग्रतिकूलितसेष्टन्य, 
6९१ ) प्रतिकूर तु देव्य -“ ) 51 प" 023 नतु, मप 
ए 0 7्नेव (प्न हि) 757 वाच्यम्‌ (५८ वाक्यम्‌) 91 
1 03 मह्‌, 1 इह (07 इद्‌ ) -° } 51 त, 23 श्ा(€1 
ख्या} पित खल्वसि मया, ४ 3 125 शापितो ह्यसि पद्भ्या(2 
ठ्या ) मे, 7 डापथेमेम पद्या तु, 272 शापिते मम पद्या तु, 
}{3 हापितोसि मम प्राणैर्‌ --“) 51 मि" ए ए32-५ {2357 
वीर, ए धीर, 0711 28 0 तत्र (° वतक) 73" नो चिर 
-^{{€ा 72, ४ ४ 4 109 


470* उत्तर न च वक्तव्य वी्यै्तोऽसि ममानध। 


[((€्ध } चन्‌ (फ 2050 ) 384 कतैन्य (0 वक्तव्य) 
४ मयानघ, ©( €0 ) त्वयानेध ] 


+911116 81 ध [71 {1468 5 1115 ईः 2 


478* त्व हि सूरश्च वरुवान्हन्या ह्येतन्न सय । 
स्वय तु हन्तुमिच्छामि सवनिव निदाचरान्‌ । 


[ (1 7) 2 राक्तदा (0 शूरश) 24 172 दातश्च, 113 शक्तश्च 
(7 वलवान्‌) 0" ध 16 {3 एतान्‌ ( 07 द्येनान्‌} 
--(} 2) 12&1 0६ [1 068 3 © स्वय नि. 111 तानह 
212 अह तु (0 स्वय तु) © {23 एतान्‌ (० एव } ] 


13 °) 07 08 स (णतु) -*) 52 पि" 2:23 सीता. 
मादाय खक्ष्मण --“ ) ४: ४1 257 शरम्‌ ( 0८ शरान्‌) §1 
४1:23 सशर धनुरादाय --* ) 51 1 गुहादग भ 3 751 
उपाश्रयत्‌ › ४1 जपाश्रयत्‌ , ©1 समाश्रित (ण समाश्रयत्‌ ) 


14 ^“) षच (प्तु) तेः ४8 057 गुहु प्रविदे तु 
( ए धथञ्‌ ) --") 2" सीतया सह (एष (2750 ) 
^“ ) 9" 5 हतेतयुक्तम्‌ , 7213 हत निर्जितम्‌ › 7, {४ हत 
निर्यातम्‌ , (५). ६ 25 111 ६६९६ ( 07 हत नियुक्तम्‌ ) 


स तेनाभ्निनिकासेन कवचेन पिभूपितः । 

वभूव रामास्तामेरं वधूमाऽप्रारात्थतः । ९५ 
स चापयुदयम्य महच्छरानादाय वीयेवान्‌ । 
यभूवाबास्तस्तत्र ज्याखरनः पूरयब्दसः । । १६ 
ततो देवाः समगन्धवाः सिद्धाश्च सह चारणः | 
सत्वः परमसव्रस्ता गुद्यक्राश्च परस्परम्‌ ॥ १७ 


51 आदघे, पि 122 3 आदद्‌, [21 आक्षिपत्‌ ( 07 भाविद्रात्‌ ) 


782 ४ 8125 7 राघव कृतमिष्युक्त्वा ववध( ४ ररध ) कवच दृठ 


15 ^} 0 [अ ]क- (ण [भ ्नि-) 5 701 -3 -प्रकारोन, 
४2 -विकादोन (0? निकारोन ) -“) भः समाघ्रूत (० 
विभूषित ) --^° ) 51 5 7: राम्तिभिर, 03 तिमिर सर्व, © 
तिभिरे रामो ( ४४ 7315 } (0 रामस्तिमिरे) 2 ८1 ए 
25 ? रराज रामस्तिमिर, 70" विधूय तिमिर घोर (07 °} 2" 
प्च फा 068 {23 713 महानभिर्‌, 03 यभूवराकं (0 
विधूमोऽथिर्‌ 51 72 ४ 3 02367 978 वि वूया्कं ( 131- 
माक, 12: “याकम्‌ , 172 ग्या्चिर्‌ ) इवोदित (07८) 2? 

घनाधकारतिमिरे वभावके इवोदित 


16 ˆ} ४ 7" महाज्‌ (0 महच) 73 समुयम्य महव्चाप 
°) 51 चापम्‌ (5८) (07 शरान्‌ ) 1 7229 चादाय (णः 
आदाय ) ४: ४ 8 1257 273 दाराश्चा(81 ग्राना }सीविषोप- 
मान्‌ -° ) ५2 * 3 057 रामो (07 त्र) 5ऽ1 {£ 736 


६ सवभूवा (73 ततो वीर }लितस्तन्र -4+171€ः 76, €1 एः 
ए82-५ {3 3 115 


49* सधूमशिखराश्चास्य तूणस्था जज्वह्ध शरा । 
पर्वतानामिवोपध्य सूर्येऽस्त समुपागते । 
द्विगुण पौरष चास्य तेजश्च प्रल्यपद्यत। 
अमेय सागरस्येव यथा पर्वणि पर्वणि) 


[(1 7) य 3४९ स(य वि) घूमा सरिवा( रि" किया ८4 
सशिरा ) श्चास, 3 विधूमाश्चाभिरिपाश्च ( {07 ६१6 एणाः 1217) 
83 1९062४5 1 2-4 8ध्लिः 1 2 ०1 423+ -(] 2 ) 32 
पर्वतसा (0 पर्व॑तानाम्‌ ) 139 ( 5€6601त्‌ {1718 ) पर्वतादि “ 
84 पवद्या इव चौपध्य (शिः प्ल यागः ष्‌) 82 3 775 
76 } स्यस्ते (101 °ऽप्त) रः सूर्ये वास्तमुपागते ( 91 € 051 
््[) (1 3) 82 3( 000 प्ा९ऽ) 4 तेन {० चाद) 
33 तेजमश्चाभ्यवधत, 233 975६ (17)€ } तेजश्चास्य वर्धत (ऽप ), 
33( 566० पा९) 4 तेजश्वास्याभ्यवर्धत्त, 12 तेजश्च प्रतिपयत 
13 तेजत्ता समपयत (07 {116 7०5 141{} --(] 4) 21 03 
उदय , 82 8( 0०८]! प्र7€३) रामस्य ( {97 ऊर्मय ) 32 3( 05६ 
परफ€ } पचणि द्युदिते रवौ( 32 विधौ ), 33(5८८०7त्‌ ध्रा€ ) 
पवण्यभ्युदिते रौ (107 †1€ 05६ 1217} | 


। ^“) 51} 3 01257 दवपि( 5: व्वाश्च )गवर्वा 
) पण 8 225 परमर्षयं (णः सह चारण ) --^लिः 
17 ^, {1 ६ 0701 04686 775 


[ 775 | 


[3 23 ग्र 


3 39 20 
5 3 24 22 
{~ 3 29 19 


(++ ए 6) 
८ ८ ६ 


39 2६ 
24 23 
29 29 


18 | 


50 


चतुद सहस्राणि रधरसा मामक्मणामर्‌ । 


समेयुशय महात्मानो युधद॑शन काद्या । 

क्रर्पयव्य महा मानो रोर व्रह्यपसत्तमा । 

पमेय चोयु सहितास्तेऽन्योन्य पुण्यकमेण । 
स्यस्ति मो्ाद्यणेभ्यो ऽस्तु लोकाना ये हि सगता । 
जयता राघये युद्ध पाटस्यात्रजनीचरान्‌। {5 
चकरदस्तो यथा युद सर्वानसुरपुगवान्‌ । 

[ 017 11115, < 3 22 26-29 --(1 7) {&1 समीयु , 12 
समेतान्‌ (9 ममेयु्च) ण" 8 चारणेस्ततर (07 च मदास्मानो ) 
ष्वव भाण (षर }) पनि धत 70०8४ षा } 7 10 
{11 पणाः 79 ग} 2 + {7 2 काकिणि {शि 
कुया} -©2 1 0प्रा 1 2-6 --(1 3) 74 72 © अन्योन्य 
(07 तेऽन्योचय } 0. पुण्यक्र्मिण -(1 4) 70६ 0४619 © 
213 (06 | ६ स्वस्ति गोत्राद्मगाना च, {8 272 स्वरिति गो्राह्मणेभ्यस्तु, 
1 25 200४८ (07 {€ [न 1211} वा 13 ला] 
येभि , 01 0०61 चिति, (ष्ये च (णये दहि) ४4 100 
सिना ({ 0 सगत्ता ) {2 लोकारिते्ठतु शाश्वता ( 07 {16 05 
1217) --(1 6) 61 मतु दस्नो (51८) (णत चक) ] 

- {11९1८8८ [प्रा 128 ©3 (णा 


{20 


7तच्चान्यच् वटवो घुवणणा परमषय । 
जात करात्‌दखाम्तत्र विमानस्याश्च देवता । 
ददश्ुपादिनीं तेषा राश्चसाना गतायुपाम्‌। 

[ (1 ए) = 3 22 20४ 

--( 1 2 }) == 406* ~ 

--(1 3) = 3 22 20“ ] 
-< } €! 51 [071 {238 023 1 सतपा {07 सत्रस्ता) 
-- [0 174, {201 12 046 [ जा 5००७६, इणाट एष 
08 @3 1115 पला प 


422* णव्सुङ्वा पुन प्रोचुराखो्य च परस्परम्‌। 
721 {2 जारोच्य (7 आगोकय }) 13701 08 3 राममालेक्य 
चार्‌ (ज (€ [०३६ 11) | 


18 ०) 2 10. 7 राक्षा भीमयिक्रमा --°) ४" करिप्यक्ति 
( 0८ भव्रिभ्यति } --411८प८ 15, 51 र छ 3 {2357 23 
(} 7-2 0४) पाज , ९111८ 212 115 {€ | 6 ० 424>* 


{23* रामो नो विदितो योऽय यथ्रा च वसुधा गत । 
म।नुपव्य तु मघ्वाम्यर कारण्याद्ययित मन । 
नरदरन्तीय चमस्तेषा रतमा कामस्‌ पिणाम्‌ । 
नानाप्रिट्तवप्राणा रामाच्रममुपागमत्‌। 
तिष्ट राम हतोऽसीति श्नोज्नन्तस्ते समन्तत । 
सरनिपेतु सुसरय्या रा्षमा बद्दुर्पिता । 
नानाप्रहरणा चोरा नाहग्रन्नावय रण । 
ननिगम्य सुसरटयरा सर्वेत पर्य पारयन्‌ । 
प्निखिणातु ता दद्रा रद्वघ्ाना महाचमूम्‌ । 
दराव्याद्राश्चतयुप्याच मप खर सन्यउतयत्‌। 
सनिदत्त तु वससैन्यमेस्थममवत्तदा । 
पिण्डित मेघसकाद यथा युय द्विपायिनाम्‌ । 


421 


(5. 


{ 36} 


राम।(यभे 


| एकश्च रामो धर्मात्मा कथं युद्धं भविष्यति ॥ १८ 


[ 2 0 1 7-2 -(} 2) ४2 3४[{5]पि, एन (शः 
नो) 51 पि 1028 कामनो विद्रित, {2 रामो निेदितो, ४3 काम दि 
विदितो (णप्रामोने विदितो) य युद्धे (० योध्य) ५41 युद्ध्य, 
32 तवा च (णः यथा च) रिष" 2: वहुधा (07 वसुधा) 
--(1 2} ©( € ) मनुष्यत्व ४1 ८4५ च (शतु) नो मतवा 
(107 मत्वा ) "13 वात्स्याद्‌ (07 कारुण्याद्‌ ) ४1 213 व्यथते 
मन॒ 5 12 मानुषी दि तनु छरतवा ज्ञदान्नो विद्व मन, # 3 
मानुपेति (3 “पोसि } तत्त { 03 मरति) कृत्वा सेदाक्कापुरुष मन 
--.4र {लाः 2, 61 {223 715 

23( 4 }* इति चिन्तयता तेषा रामे च युधि सखिने \, 

५91111६ 33 160९8६5 1 2-4 ०7 476* 371 पाला लगा ` 
423{( 3 )* ततस्तु सिद्धा सगणा सदाप्मरा 
सुवर्षमेचस्त, =+, ^| 
जयोऽस्तु रामस्य रणे महात्मनो 
व्रजन्तु नादा रिपवश्च सयुगे । 
-- [लालवलः रि [3५ 3 164 9) 2वता] व्नगुगौगो 
[ 92 11471 पि प्रल्यानिफ , 133 गुहाप्रवेश , 3४ सीता- 
गुहाप्रवेश , 03 रामाश्रमगमन --64€4 10 ( ह पा€ऽ, ०105 
0६ 001) पि+ 83 गा , 13४ 32, {33 33 1 


--(1 3) 91 नरदती दि, रिः न्दता तु, ‰2 चृत्यतीव, ५1 न्मदी च 
12 न{तीति, 15 नदीव, 212 मेदते च. 1.( € } नदती हि (10 
नदैन्तीव) र" तत (णः चमूम्‌) ऽ 7229 मीमक्मैणा, पि 
परीनवक्षमा 22 क्रूरकर्मणा (णिः कामरूपिणाम्‌) -(1 4) 22 
रामाधयम्‌ (0 शवम्‌) 91 प 22 उपाद्रवत्‌ , 84५ उपागता 81 
राघवाश्रममागमत्‌ , {2 सनद्धाना तरस्विना (101 126 05 1911) 
--^ {९४ 1 4, ४2105 { 7105115 11 € } 

+23(6)* -* + समाययु । 

९०) 1 5 -(1 5) 132 रिपो (0 रिषठि) पिज टे रम 
निष्ठ रमेति (0 धा€ एण्यः एव्‌} 61 पि1 223 दुद्र विद्न- 
दशना (0 11€ [०5४६ }121{} --(} 6) 72 सुमकृद्या (णः 
°व्धा) ७1 71 0: विम परेऽ स्न)देमाना वधा श्रू-ये( हय स्य) 
तिश्र वमागता, 02 नर्दमाना वहुधा ज्ञप पिक्षभमागने -- लः 
) 0, 83 179 

423(0)* कराम कचतद्धाता तत्र देवमुदीस्यन्‌ 1 (51८) 
--8 ०1 1 7-8 --(1 7 ) 32 9 आहूय ( {०८ अ हयन्‌ } 5 
पि ५1 123 तनस्ते राममा{ 51 राक्षा, ४2 राधा) धने, > 
आहुधनो नृपात्मज, 1. €0 } ततस्ते राघयाश्नन ( 07 ध1€ ०५ 
1211} --\/1 00) ¡ 8 --(] 8) 5 अभिगम्य तु (0 अमि- 
गम्य सु- } 51 21 2 3 जभिपेतुरभि( 2 पतिं द्वा सवत परिय 
व( 2 ते) --(1 9) 2 बहुता राक्षी चमू (10८ {€ [०5 
141) 51 1 ४1 1223 विभ्ररीणा( ति $ र्णास्तु तन्द्र वु 
( ४ स )वटून्रक्षमधनान्‌ -{(1 10) 51 0: साक्षाद्‌ , ४1 मौू्याद्‌ 
४1 मरन्‌ , 212 मोद्याद्‌ (० शाख्याद्‌ ) 51 -समुख्य , पि" वुध्या 
त॒, 2 -मुख्यश्च, 7. € }-मुख्याश्च (0 बुध्या च} 3 छा) 
स (ऽप) }) ४2 3 372 सन्यवर्तत, 23 सनिविर्तयन्‌ (9 


४ \ { ॥ 


[ 76 ] 


< रण्वकाण्डम्‌ 


ठतो गम्भीरनिहादं षोखमयुधध्वजम्‌ । 

अनीकं यातुधानानां समन्तासयदश्यत ॥ १९ 
सिंहनादं विसूजतामन्योन्यमभिगजेताम्‌ । 

चापानि पिस्फारयतां जुम्भतां चाग्यभीक्ष्णकज्ः ॥ २० 


सन्यवतेयत्‌) मि 57 खर सैन्य न्यवर्यत्‌ (07 ५16 051 
79) -(1 ठय) 51 सनित्यं ४1 च (णःतु) --{(1 22) 
प प्रीडित (101 पिण्डित ) 51 72 9 द्यमवत्सप, 112 चाभवच्यीप्र 


(9 मेषसकार ) 51 91 723 112 यवा यूथो { 1 03 112 


श्य, 2 श्थाद्‌ )विप्राणिना (107 16 ०5 27) }, 

\श}1116 {281 7६ एष [14689 ( 273 पर्ल 423*) 175 

2६९ 28 

424* इति राजर्पय सिदा सगगाश्च द्विजषेभा, । 

जातकौतृहरास्तस्थुर्धिमानस्थाश्च ठेवता । 
भाविष्ट तेजसा राम समासरिरसि स्थितम्‌ । 
ट्टा सर्वाणि भूतानि भवाद्धिव्यथिरे तदा । 
रूपमग्रतिम तस्य रामस्याद्धि्टक्मण । 
वभरूय रूप करद्धस्य सद्रस््रेव पिनाकिन । 
दमि सभाग्यमाणे तु देचगन्धर्यचारणे । 

[ (1 2) 029 समं (0सिद्धा ) 7: सगताद्य्‌ (07 सगणा) 
7.3 द्विजातय (णः द्विजषैमा ) 73 दति देवगणा स सिद्धाश्च 
द्विजदएगमा -(1 2} = 406* ४1 करून (07 जान- }) 2 1 तत्न 
(0 तस्थुर्‌ ) -01 15 1 3-4 ग्ल 29, ४ {1 ८1 23 
71८84 1 3-4 1€€ 07 111९ परि पा, 1९0 द्वह काला 
४11€7 27 --(1 3} 7: 11 13 ( §द्८्०ात्‌ {1716 | प्रविष्टि ( 0 
भाः) --(] 4) षणा त दृष्ट्रा सत्रभूतानि (0 {€ पग 
1211} 01५ + (व {3 (न) ९१८6६ 71 5९८०पते प्प ) 
भयर्तानि (५ शि प्रदुद्रबु (7 चिव्यधु ) (ण {116 ०४ 
0211} -{1 00) ] 5- -(15) 72 1 स्पमप्राशिरूपय 
(का श्प च) (0 (€ 0 191) -(] 6} © 7 
रुद्रस्य कडस्य (0 {प्धा160 } हु [0 6 3 त (०6 

(तपन {07 परिनाकिन्‌ ) -५ लिः ] 6, #{2 175 {23 
--01 करणा 1 7 1 ८६६५5 ] 717 पादह --(1 7) 
071" 08 स मापमाणे, 04 {1 2 समापमाणे (10 समाप्य) ] 


[5] 


19 21 ्द्ा5 79“ 87 19 11 ८605 29 ({ग- 
1०१९0 ए 1 5-4 9 424") ब्ल 2 -*) 51४3 
त तु, 2 357 तत्त॒ (07 ततो) 2" 03 -निर्घोष (प 
-नि्हाद ) 71 ततस्तु भीमनिर्हाट, 122 त गसीरप्रिनिहाद्‌ -“) 
71 वर्‌- (ग दौर) "8134 0६ 0268 व चर्म, ए 
09 -फम (णः वर्म-) -° ) ४२ समददयत, 731 < पर्थ॑टरयत, 
011 36 प्रय (03 ^ति)पद्यत (10 प्र्यदद्यत) --411€ः 
19, 132-& ॥15 , \श1]6€ १2 175 लिः 244 

425* मेघजारूमिवायान्त सवियुतपाद्युव्र्धिणम्‌ । 

सीघ्रवातेरितमिव रक्ष सेन्यमदइयत । 

((1 >) ए: फण? स्पित (07 विणम्‌ ) -{1 2) 83 सीध } 

20 1 णा 20-24 --* ) 1 पिव ए 81 023 कभक 


विग्रघुएखनाना च दुन्दुभीथापि निघ्ताम्‌ । 
तेपां सुतुयुलः शब्दः पूरयामास तदनम्‌ ॥ २१ 
तेन शब्देन वित्रस्ताः श्यापदा वनचारिणः । 
ददूुबुयत्र निःशब्द पृष्ठतो नाचरोकयन्‌ ॥ २२ 





वीरना( 3 ध “वा }दान्‌ , 2 2:- वचीरस्वन( 3: °नान्‌), 


€" पिहनादान्‌ › 011 25 वीरारखपान्‌ › 701 108 {3 ७23 
विरावास्तान्‌ (0 1 िहनाद ) 8 157? वीरस्वनानुत्सृजता 

९ ) <1 1 {2 3 अभिधावत, 121 09 79 € °गच्छता 
( 0 गताम्‌) ४ ४ 3 1257 गजता( 323 गजत) चाप्य 
भीर्णदा --<) ©" चापश्च (ग चापानि) 10457 चा(1), 
>. ) स्फारयता ( 0 चिस्फार) --^) 121 ज॒भण, [0701 08 
७ गजता (107 कृम्भता) 23 लपि (० चापि) 22 भ 
{31-3 125 7 मुहुयहु » 8५ (}\ 16 पुन पुन (0 [न]प्य- 
भीक्ष्णशष ) ©3 गजंताना च सीक्ष्णदा (51८ ) 


21 0101 2८ (€ ४५] 26} -^) 2 7071 {8 
{3 छ विग्रहृ्ट-( 7 "छ ), 13 (( 2150 25 17 {€} 
'्करृष्ट- ( 0 विप्रघुष्ट-) 702 त्रिकट हसता चेवं --° ) £! ४1 
711 {24 6812 ना दुदुभी( 0468 "नि, {8 1 शमी) 
श्वामि (€ 711 74 "पि ), 73 घोरदुदुमि › 2 72 3 दुदुमीना 
च (07 °मीश्चापि) --एण 27५०, <1 पि1 {22 3 5018५ 


426 प्रघुष्ट हसमानाना गजता चाभिधावताम्‌ । 


[ 122 प्र्टेभस्तमानाना { 07 ६116 एणः 12} 61 तजता (ण 
गजना ) 21 23 चातिमात्रत }, 


४1116 ९2 प 93 {57 5005६ {0 212 
427* क्रत सम्रहमतामन्योन्यमभिगजताम्‌ । 


| ४1 1323 विच्ए स~, ४2 विकरोशञता, 31 4 विन्रुशना ( 07 विकरे 
| 
--° ) 51 रि ¢०स तप्रुख , 131 भव्युरप्रणो, {21 {3 1 23 
स व्रिपुल › ८ गा 68 02 रः सुपि, 05 तु तुमु, 
03 तु विपुर › # सुविपुर (0 सुतुमुरु ) पः ४ 3 1257 
{23 नाद्‌ (07 डाब्द्‌ ) 


22 10 22 (८ ४] 20} --) ‰3 ४2 3 {54 
नादेन (ण शब्देन ) © सत्रस्ता (10 पिच्स्ता )-" ) 91 
पि 093 तापसा, > 2" च्रासित्ता (10 शापदरा ) ऽ वल- 
चारिण (5८) (0 घन) --{ाः 224५, {32 16245 
247 {07 € ऽ €, कुल्व 1६ पा 115 70- 
€ 13८6 -7 ) 770 12348 ¶ © ४ तिच्व्दा (णः 
नि शब्द्‌ ) ४ ४13 358 वहुधा वहो यात ( ४" जग्मु ) 
४२ वहुधा बहन धावतत -) 51 ४1 84 3 03 +{2 पष्टतोन 
व्य( ४1 वाच }टो यनू, 3 तापसान्न व्यखोडयम्‌ --^ 1९ 
22, 51 प ए 3 {32857775 , पशाप€ अ तण दध्लि 420 


428* भमवच्िष््रम सृयर्स्तिमिरेण च सयत । 
मास्त १ सिद्धूखश्च राक्षसान वदो तदा । 


[ 177 | 


[3 23 22 


८ 3 3०9 3५ 
8 3 24 31 
1. 3 29 39 


८ ५५) 


3० 32 
24 31 


29 32 


3 23, 23 | 


त्चनीव महावेगं रामं समुपसप॑त ! 
धृतनानाप्रहरणं गम्भीरं सागरोपमम्‌ । २३ 
रामोऽपि चारयंश्चः सवतो रणपण्डितः । 
ददर्शं खरसैन्यं तदयुद्रामियुखशचयतम्‌ ।॥ २४ 
वितल च धलुभी्म ृण्याद्धख सायकान्‌ । 


रामायणे 


करोधमाहारयततीव्र वधार्थं सबेरक्षसाम्‌ ॥ २५ 
द्रष्य; सोऽभवक्कुद्धो युगान्ताभ्निखि ज्वलन्‌ । 
तं दृष्ट तेजसाविष्ठं प्राव्यथन्यनदेवताः ॥ २६ 
तख कुद्धख सूपं तु रामख दद्शे तदा । 
द्षस्येव क्रतु हन्तुष्ुयतस्य पिनाकिनः ॥ २७ 


५ € ०, [9९ [नक्‌ ,९। श 
इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड त्रयोविशः सगः ।॥ २२॥ 


©( ९५ ) [ ए व संवृत्त (07 च सकृत्त }) -(1 2) 51 र" 0: 
अभूत्‌ (0 ववौ) ] 

23 10५ ०) 23 (ल 1] 20) -*) ३2 ४ ए 7051 
02 }1{1 2 तद ( ४1 °दा )नी ऊ, {1 11111 {५ 8 तच्चानीक (07 
तत्वनीक ) महावाहु, 12६1 श्घोर (णग वेग ) --° ) 91 पि 
23 राम 1 भ्त )} समुपचक्रमे, 2 प 3 057 उपासपेत 
राघव, 12{1 711 29 8 राम समनुवतत, ©1 2 7" राघव सम- 
स्पत, ८६2 85 111 ६६५६ --136 °] 23°--24“ --° ) 1 122 
वृत नानाप्रहरणेर्‌ -° ) 5 ‰ 7 72357 22 व्धमानाणै- 
वोपम -^{{€ा 23, #{ 1115 


429* तिष्ठ राम हतोऽसीति क्रोशमाना समन्तत्त 
मभिपय सुसकुदडा सर्वत परिवारयन्‌ । 
तत्तु सागरसकादर घोराणा पिदिताशिनाम्‌ । 
राममाहयता सख्ये सेनानीकमपिष्ठत । 
सिहनाद विसूजता तिष्ठ तिष्ठेति भाषताम्‌ । 
चापानि विस्फारयता क्ष्वेरुता हसतामपि। 
भसिद्यूखान्भ्रमयता गजता फ्रोद्रतामपि। 
तेपा चाव्दं स सुमहान्पूरयामाष वद्रनम्‌ 
उत्पेतुश्चैव नाठेन श्वापटाश्च वयासि च। 
कव्याठानि च घोराणि क्तालवा त राक्षस्ाधमम्‌। [ 20 | 


-- 1167621{{€ः 72 € 428 * 27त प्रादय पाला ल्पा 


43०* तेऽदीनवेगां सहसा राममेक जिघासव । 

नानायुधधरा सर्व वर्धमानार्णवोपमा । 

24 0) 24 (रल ४] 20}, 70५ गा 24 (< 
४1 23) -) £" 0: विह्रश्च्‌, 21 70701 [28 चाख्यद््‌ 
(गि चारय) 1 23 रामो हि( 0: शपि) विदहरन्सक्च , 03 
रामो गरिचाङयश्चक्षु --32 १९०९९६७ ल € 24. (€ ५1 
22} --° ) 21 + घ (० तद्‌ ) --> }) 71 उचिद्त, (£ 
उत्थितम्‌ (0 उद्यतम्‌ ) 9 रि" 3 समताद्युदधकाक्षिण, 
8, ७? 3 त( ८४ य }चुद्धाभिमुखोयत( € श्म ), 121 76 
3 3 युद्धायाभिमुसो गत ( 13 (9 श्यत } -- एण 24, प्प 
{3 1257 202 55 


(5) 


[ (1 1) € रि" 0५ 3 समावृत , 89 सुसदृत , 272 [अ ]भिसवृत , 431* ततो ददर्श काङुत्स्थो रक्ष सेन्यञुपागतम्‌ 


सर्वतश्चाययश्चक्षुयुढासिस्ुखमाव्मनः। 

[ (1 7) 2 तद्धने ततो राम (णः प्ल ० ग्‌) $ 
31 2 खर (प रश्च-) -(1 2) 2 युद्धायाभिमुखत्मन 
( 07 {€ ०५६ 1211) | 

25 £} 23 विकरुण्य, ©" विनाम्य (9 वित्य) 51 ‰&1 
23 चिनाम्य च(5; विनाम्यव, 12: धिनम्य च, 723 सुधन्वानो ) 
धनुर्योरः रि ८8 0516 (€ )} विमद्य ( \1 विष्ट, ठ1-3 
विसृज्य, ©[ € ] निगद्य ) पाणिना चाप, 72 वितत्य तु धनु- 
दिव्य --*) 1 १ ५.8 [1-357)12 तूणादु(7 भ्यो १दत्, 
0६" एणः ७9 0६ तुण्योश्चोः, 7 तूण्या चो, {3 तूण्यामुश्टय 
({9ए तुण्याश्चोद्धसय ) ४2 7054 ‰{2 सायक (प सायकान्‌ ) 
-ˆ ) {2 चापि ( 07 तीव्र ) --07 25०, 8४81057 
5105 

432* बभूवावस्थितो योदधु ज्यास्वने पूरयन्दिशा । 

हसन्निव स्थित श्रीमान्पुरस्तात्सर्वरक्षसाम्‌। 

{ (1 7) 82 रामो (0 योद ) 01 सख्वनेरा- { {ण ज्यास्वने }. 
--(1 2) ४ 313 एव (07 इव) 25 [आ ]खित (गणि 
स्थित ) ४५ एव (0 सर्व-) ] 

26 21 गा 26 --^ } [21 [21 [271 12१9 68 च (10 
सो) 9५ {223 क्रोधाद्‌ › 7 दीया (9: क्रुद्धो) {2४ 
125 ? पुनश्च रोषदुषत्रे<्यो -: ) ७२० [ उ ज्वलन्‌ , 2 [उ ]- 
स्थित (9 ज्वखन्‌ ) 13 रामो द्यभिरिवोज्वखन्‌ --°) र? 
४ 5 57 युक्तः €" चिद्ध (19 [आ]विष्ट) 2 त ट्ष 
सहसोद्धि्मा --“ ) 61 पिप 72357 2{23 विव्यथुर्‌ 3 {21 
[071 12481 1 2 #{1 प्राद्रवन्‌» ८६ 45 17 1†€५{ {ण 
प्राव्यथन्‌) 5 शि 083 नैकत्भा (07 वनदेवता ) 

27 € 2 023 गण 27 2 ए 3 7257 {78115 
27 811 2722 --%० | पि छ ए 1252 तस्य रसुश्टस्य, 121 
तथा कदस्य, 2 क्रुद्स्य तस्य ( ४ ष्ा9ू) ) (० तस्य 
करुद्धस्य ) ४४870 7्तु सुख, 121 71 खूप तद्‌, रूप 
च (णप्ख्पतु) 3 रामस्यरूप तु ( ४$ 2750 )} 23 ए 
8 1577 ©" दुदृश्चुस्‌ , 25 दर्यते (0 ददद ) &(€ } 


[ 778 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


९४ 


+ # ४4 क कि 
अवष्न्धधूनु रामं करुद्धं च रिपुधातिनम्‌ । 
ददशधरममागम्य खरः सह पुरःसरैः ॥ १ 
तं षट सयुर्णं चापयुचयम्य खरनिःखनम्‌ । 
[0 ४. 6 9 क, (९ भ 
रामसखयाभिघखं सतं चोघतामिखयचोदयत्‌ ।॥ २ 
तथा (9 तदा ) --^.धः 279, र ४ 2314 157 75 8 
2558९€ 761९६2९4 10 0 ए ( ० 5), !श11€ 2323 
175 1 लिः 2 -2) 01 च (धः [इ्‌]व) -2) 
75 © 7 क्रुद्धस्येव (ग उद्यतस्य ) 77 कपर्दिनि (ग 
पिनाकिनि ) प ४ 38 157 उद्यताख्र पिनाकिन &ध्ण 
दक्षस्येलयादौ प्रथम एवकारो द्रष्टव्य । दक्षस्येव करतु इन्तु- 
सूद्यतस्य पिनाकिनि इति च पाठ ॐ -^.1/€7 24, 1 ८८९०5 
79 गिा० एफ 1 3-4 ० 424* ^€ 207, 5 पिः 
102 3 272 1115 ३ 8688९&€ ८€}३६९६६य 0 ^ 7 (प्रण ९) 
4 {1 61 773 गलू€६६ 1 3-4 ° 424+* 8 2 --2&1 
21 {0701 1214684 @ बा 3 175 कटिः 24, 1711€ 2 
115 21॥€7 ^ ८ ( प 6) 


433* त्कादुकेराभरणेर्वजेश्च 

तेर्व्मभिश्चा्चिसमानक्णे । 
वभूव सैन्य पिश्षितादनाना 
सू्ीदये नीरुमिवाश्रजारुम्‌ । 

{(1 7) © आमरण- (णि रणेर्‌ ) {1 35 रथश्च, {3 
तेस्त्‌ ( 51८ ) ( {101 ष्वजे ) --(1 2) 12 6 तद्‌ (0 तेर्‌ ) 
071 [08 ©. वाजिभिद्य (07 वर्सभिय्‌ ) 113 ध्वजेश्च शुरैविविधेश्च 
व्मेभि -(1 3) 73 वर्णं (जः मैन्य) 1 वमी तु सेन्य युधि नेक 
ताना -{1 4) 01 नाक्तम्‌ (901 नीलम्‌) 12771 [अ ]अराजि, 
04 71 © 2 73 वृद, 8 प्राति (0 [ अ ]भ्रनालम्‌) {3 नील 
दवाश्रराशि ] 


(0[णरगा 702 ग) --54,/60 114171८ ऽ खरसेन्यस्तभ ; 
1 सन्यभग, 2 सेन्यनिर्याण, {४ 3 खरसेन्यदरन, 2 
राक्षसाभ्युपगम › 23 रामाभ्युपगमनः, 125 7? खरसेन्यनिर्याण 
--94/९ 110 ( 065, ०05 छाः एकधा) 51 रि ए13 
णा , रि 1069 30, प 20, ४2 30, 132 37, 83५ 232, 1281 
0 पा 0468 दृ @ 1 24, 0 20, 03 34, 738 


25 -&ध्डः (गणाना), @ (्गालृ्त९5 पा] श्रीरामाय 
म्म्‌ 


24 


{2 तणा (€ ट्ठपऽ ऽवा 108 0९5 णा ॐ 
13 क एष्ट प) श्रीरामाय नम 

1 80 ब-4, 01 ऽप 438* --*) 0 275 (लि 
तणा 3९८ 2 25 1 ६६२८६) अवष्टभ्य 1 {3 ततो( 3 
तुत) दृष्टा (० -घनु राम) ऽ 0: अविच्रस्त( 72 अत- 
सन्ध) तुत दष्टा ध" 09 भवषटन्ध ततोऽ तुत) र्षा 





स खरसखाज्ञया घ्तस्तरगान्समचोद यत्‌ । 

यत्र रामो महाबाहुरेको धुन्वन्धनुः सितः । ३ 
तं तु निष्पतितं दृष्ट सर्वे ते रजनीचराः | 
नदेमाना महानादं सचिवाः पर्यवारयन्‌ ॥ ४ 


--0) 5५ 1 123 राघव, 1 क्रुद्ध त ( 07 क्रुद् च) 
% ¢ जवष्टटधधघनुरिति। धनु शब्दमुकारात '्गायुशासिन 
साधु मन्यते), ¢ धनु शब्द उकारातोप्यस्ति ।, ८& धन्यत 
इति धनु ! धन धान्ये इत्यस्राद्धाते श्ख्रर्ीतमस्जिभ्य उ 
इत्याणाष्दकसूत्रेण उ प्रयय । धनुषा च धनुं विदु › धनुरिवाजनि 
वक्र इति काग्यग्रयोगाच ।, ५६ उकारातोप्यस्ति धनु शव्द 

इत्यादावेवोक्त ।, ¢ उकारातोपि धनु शब्दो धनुर्वाचक & 

एठा 1०, वि 23 {52 151 


434 अवध्य सवंभूताना राममद्धिष्टकारिणम्‌ 1 
[ 82 -सैन्याना (07 -भूताना } ] 
°) ४1 आगल्य (ग °म्य ) -- ) >, सिहु- (5८) (19८ 
सह्‌ ) 51 12: 3 © ५3 -पुर्‌ सर , पि ८ ए 07 निशाचर , 75 
निज्लाचर (0 पुर सरं ) --^{ल 7, 22४ 34 157 175 


435#* स दष्टा राममेवेक राक्षस क्रोधमूर्टित 1 


2 (णाः ग-4, 01 05६ 438* छ 0 20 --*) 14 
सश्र (0८ सगुण ) --“ } {1 128 ©3 -नि (071 नि } स्वन 
(07 नम्‌ ) --707 2५, ऽ पि 8 1229572 71 अप्51 

436* त दष्ट द्विगुण क्रुद्रश्चापञु्यम्य सजयन्‌ । 

[51 72 11 सत्र धः शख )र , रिग 03 ©: 212 3 मलन, 53 
सरन्‌ (107 मञ्नयन्‌ ) | 

) पि ४ ए 7257 राघव- (0 समस्य) 61 31 {23 सूत 
(0 “त } --) 61 1 {223 चोदयस्वेद्युवाच ह्‌, 2 ४2 
75 7 42 3 याहि यादी ( 72 3 चोदयस्वे )यचोदयत्‌ , ४1 याहि 
याहीति चाव्रयीत्‌ › ©" चोदयामास राक्षस 


3 0 -4, 1 ऽपः 438* 9 0 (कथ्या ) 3 
) +2५४ 587 तु तस्य (खरस्य) 08सतु तस्या 
रूपा सूतं (51८) -“) 51 1 53 तानचोदयत्‌, 72 
समनोदयत्‌ ( णः समचो० } --2) 2" 04 (32 © 
113 सितो धनु (0 (909 ) 61 १1 एकस्तु धवनते धनु , 
° एकस्तद्धुनुते धनु , 123 करस्य धन्वते वनु , {73 धुन्वन्नेको 
धनु स्थित › > युद्धायावर्थितोभवत्‌ --ए07 ३००, २2 ए 
3 {25 7 551 


437* ते ययु शीघ्रगास्तूण यत्र दारारयि रिथित 


4 °} 2313 निप्पादि(133 °ति)त, 7: निपतित (107 
निप्पतित) 6 त तु निन्कातमारुक्य -९) 12" 72६1 {3 
7 सर्वतो, (72 सव च (० स्वैते) 5" पि 223 राघव 
रिपुघातिन --^ ) ६ 711 [2०8 मुचमान।, 3 नदेमान 


[ 779 | 


[3 24 4 


£~ छं 
८५). १.३ ६3 
६ ६५ ६) 


© ६ 


= (नः 





3 24 5 | 


स तेषा यातुधानानां मध्ये रथगत; खरः । 
बभूत मध्ये ताराणां लोहिताङ्ग उवोदितः ॥ ५ 
ततमत भीमधन्यानं कुद्रा स्वं निलाचराः । 
रामं नानाविधैः सचचैरस्यत्रपन्त दुजयम्‌ ॥ ६ 
धटरैरायतैः शैः प्रानैः सत्रेः पर्थधेः । 
राक्षसाः समरे शमं निजघ्र रोपतत्पराः ॥ ७ 
ते वाहसा महानादा महाधराः । 


भान 


(10 नटठमाना) पिः ८! 312 029 नाद्रान्‌ (0 -नादर) 
51 नदमाना महानादा -72 गा) (शर ) मिणो 4> ४) 
10 महानाद 171 ४16 [107 141 ज 1 2 ० 439 --^ ) 
12 -विरप् , > महिता (५ मचिवा ) --ए०प 14, 
3) 50०5४ 


438+ ततम्तद्रश्षमा सन्य महानाद महास्वनम्‌ । 
ददश राम समर खर चात्तमतजतम्‌) 
५ { त रथस्य धनुष्पाणि पार्पे पथवस्थितम्‌ । 
द्द्ञु सवभूनानि पददाहस्नामयान्पकम्‌। 


5 (2०) 5 (र्थ ४1 4) -°) 202 मन्य (0 मभ्य) 
--1)€1 1९५५5 5५ 1 णह -) §\ १ ४ 3 01-357 
ग्रह्‌ , 3६1 19[ उ [यत , 2८1 [ड ]दत ; 01101 {4 8 3 2122 
[ उ ]प्थित , 120 [उ }दत (प [उ दित ) --^{ल 5, 
1 0 1 0498 113 © }{ 15 


439* तत ग्ररसहदसखरण रापम्रतिमाजमम्‌ । 
अर्दयित्वा महानाद ननाद समरे खर । 
[(1 1) 09 राम प्रति मराजस (0 (1८ 05६ णा) 
--(] 2) 36७23 अप१{ 0५ जाः, 273 जच )यित्वा 1 


6 ^) 22४ 13 057 भीमकर्मणः ७ नभिदुन्यान (0 
जओीमधन्यान ) 9 271 03 ततस्ते कर(2 भीम )कर्माण 

4) ४2 ४ ए2-५ 02 कुदट, 01 क्रा (0 क्र्वा ) -- ) 
2 ४8 0.7 गद्यै( 2: 057 दारनानापिधाक्् -) 
91 22 छ 1 70157 जभ्यवर्नू (0 वन्त) 91 सुटर्जय, 22 
४2.057 सुद्भुजया, ¬" मदाप्ररट (10 टजयम्‌ ) 


7 ^} 4 [पटल , 73 नयु (0 नायम ) 1 
तसररायतत स्नाय {ध्रः ) --; ) पि ए 3 157 
प्रासप्यद्ध-(2 °}, 0" वच शूट», 01 खद प्रास (४४ 
पता } (णः प्रा खन्न } -2) 70४ 0० यार, ¬ 
रायन ( 0 राम) ) ~" व्रिग्ययु (07 तिजघ्न) > 
द्रोद- (0 रोष-) 5" 9: तीवविक्रम, २2४ 13 1267 225 
कोधमूटिता , 03 तीदणनव्रिकरमा (० सेषतपरा ) 


8 ~} 14 वारिगरार- (0 वलयाहुक-) -4) [2 {21 
{2८1 701 {298 [.3 © म्टा-छाया (०८ नादा) रि. ४3 
42711 ~ + महानज , 70: महारवा (07 मात्य ) 


) 91 > [0-2 अभ्यवर्षत (0. ग्वावन्त ) --^ध्ट 
8०, [21 {2६1 [पा 04५४9 175 


| 


({नायणे 


अभ्यधावन्त कारृत्स्थं रामं युद्धे जिघांप्वः | ८ 


। ते रामे ्सपरपाणि व्यद्यूनचक्षसां गणाः | 


[कककणकककवरककाष च "1  गषषिी 
| 1 "1 ्रष्यगीकीषकाकीषोषष्ीषयरीषपिीकपषषयररीषिषिगीषीगषिरिषिीी 


रलेन्द्रमिव धाराभिवेपमाणा महावनाः ॥ ९ 

स॒ तैः परिवृतो वेर राथमो रसां गमेः | 
तिधप्यरव महादवा वृतः परपद गणः ।। १० 
तानि युक्तशनिं शयाणि यातुधानः स राघवः । 


प्रतिजग्राह पिशिसैनेयोधानिव सागरः ॥ ११ 


440>* रथवाजिभिरेव च। 
गजं पर्व॑तकूटा 
[(] 7) +3 जदि (णःण्वेच) | 

) 51 र ४ 98 01-327 323 यातुधानाः ४1 राम युपि 
( 07 राम युद्धे ). 01 वचपिण , 72 युयुत्मव { 07 जिधास्तव } 

9५ ^) 91 02 राम, 0" चट (0 रामे) ©2 दद्य (5८), 
0: 712 दाख - ( {07 दार-) --* ) 51 ससत्य, रि चद्रष्ट (5८), 
2357 ससृजृ(02ग श्लु } (0 व्यस्‌जन्‌) 22 ए: ए४-4 
मसज सुमदाव्द्या , ४" 2" 01 चिसृनतो( 7" “सा [5८ ]) 
मदाव्रखा - ) 21 दवम्‌, 23: दाटद्र {0 दद्न््रम्‌ मू } 
3 12 व्लाहुफा (0 महानना } +. ४23 057 प्रचपत 
पयोधत (0८) 101 रममेवाम्यवतन सूयमश्रधना इव 

10 3 गा 20 1 7606815 70 लिः 411+. --र} 
रि 0 0.68 023 ५? स्त (प्स ते }) 0 प्ण 
0५8 [2622 {1 रामो (७ घोरै ) राम स त परिषत 
--: } 51 1 ए४1( 8८071 718 ) 2.3 काङ्स्स्यो, पि ए 
( 05६ ५११९} 2 313 ६ {257 राक्षसेर्‌ ({0५ राघवो) > छ 
( 05८ धा1€ } 2 2134 1257 नृवरात्मज (ण रक्षसा गणे) 
{32 भिन्रगा्रो न पिध्य्रथे, 211 071 168 राक्षसे ऋरदः दानिं, 
{2 023 ए" राद्रछयारददनं ९८ सघ तरियादयधमेक्ा- 
न्वयम्‌ ‰ --^ {लाः 1040, ए 1715 

447* नाकाक् इव घर्मान्ते वभा नीङान्चनसन्रत । 

--7&1 74 {1 07) (120 }) 20 --°न }) © 2 अर्विभिश्चः 
0711 708 © घोरस्य › 13 ठिष्रपिव, 72 गवेम्विव (0 
ति्िन्विव) 51 723 परिषदा (0 पारि) र [2 © 
सदत पादय पर्दा गी (0 ५) 71 सदापरिषरवोरै 
मदाद्य इवश्वर्‌ 2& ८ पातिदा जुडभाव नाप # --एन 
०८, -प2 ४13 {257 5051 
42* मदादच पितृतने गने पाश्वगतरिव। 

11 ^) ३०४8 05 तेषा (० तानि) 5 ०: युक्तानि 
(07 मुः) 373 गसखाणि मुक्तानि (0४ 215 } (ण सुक्तानिं 
दाणि } --°) 22 प ए 57 राक्षपतान( (० यातुधानै ) 
01 समरनत , {52 सहसत (0 स रापव ) 5" 2\ 53 
समतातैर्निद्ाचरे --2) 5 + 228 72 कार्तस्वरो, 7" 
यमात्मा, {1 तोयो (9 विचिसर्‌) 1328 257 लो 
तासि प्रतिजग्राह -“) 2४ 8 57 1 नदीनाभितर (0५ 
नयोवानिव ) 51 8" 223 नदीवेगानिवोदपि 


[ 220 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


स तैः प्रहरणेषंरिमिनगात्रो न विव्यथे । 

रामः प्रदी्हुभिविजैयि महाचलः ॥ १२ 

स॒ प्िद्रः धतजादिग्धः स्वेमत्रेु राघदः | 

बभूव रामः संध्याभर्दिवाकर इवाञतः ॥ १३ 
पिेदर्देबगन्धर्षाः सिद्धाश्च प्रमपयः। 

एं ससेवेहभिस्तदा दृटा समादृतम्‌ । १४ 
ततो रामः सुसंक्कद्धो मण्डरीकृतकायंकः । 

ससं निशिवान्बाणाञ्श्तशोऽथ सहसः ॥ १५ 


3 


{7 व्15} } ( जि प्रहर रे ) -° ) © भिन्नगातरैर्‌ श 
पसि त (ण राम) ए प्रद्ततेर्‌ (णः प्रदीक्िर्‌) 23 
सम्रदीषैवहुविषेर्‌ --* ) 51 रि 23 महीधर , 72 1 13, 
1071 017 महाबल › ४५ यथाच (0 महाचल ) 

13 “) 02 क्षतजाविष्ट, 11 क्षतजेर्दिग्ध { {७7 
'"जादिग्ध ) 7 तप्तहेमपरिच्छद (107 ^) 12४2805 १्स 
दिग्ध सर्वतो राम शोणितेन उ्यराजत -* ) 111 [ उ ]दित 
(107 [स] वृत ) 7: प्रभो राघव ध्रीमानश्ोक इव पुष्पित 
10 134, 51 ¶ ४ {9367 5०51 | 

443* दवार इवाकाले स्यान्न हुमिदरैत । 

--^41/€1 73, + 105 


444* राम सुनीरणे्वैहुमिर्नानप्रहरण दिते । 
निज्ञाचरैरर्दितोऽपि न चकम्पे न विन्यथे। 
स शोगितपरीनाद्गो गिरगिरिकधातुमान्‌ । 

14 ^) 61 निवेदरुर्‌ (ण व्रि) 51 म ए 32-4 12:35 
सह्‌ चारणं , प्स ^, ¦ (ण परमर्षय ) 01 व्रिपेदु सर्व 
भूतानि दष्ठा राम महोजस --“ ) ४१ 82 एव ( {णः एक } 2" 
सपलेर्‌ (णि सहसेर्‌ ), - >) ए मुदा, {1 हः 3 तथा (० 
तदा) 61 ६1! {223 दष्टा रामः 01 तुद ररे (0७ तदा चषा ) 

15 ^} 2862 प्रय तु (9 सु-) 51 2४8 12357 
{2 3 ततो({ 51 132 3 अथ ) रामो महातेजा (००) रि जथ 
रामो महातेजा श्रतक्ोथ सदखश्च , 7" तत॒ सशक्रायुधाकार 
तद्विकृग्य मदद्लु --* ) > ए 8 125? सुमोच ( 0 ससज ) 
= 12: (1 2 पिषिधान्‌ , 1281 124 63 3113 श्रि्लिखान्‌ (07 
निशितान्‌ ) 3 घोराज्‌ (9 बाणान्‌) 1" पिख्जद्धिकिखा- 
प्राम --“) प तेषु रक्ष स्वरोषत , २2 ४ 3 257 वञ्नाणीव 
श्रातक्रतु 

16 ५) 51 हि ४8 713 5-8 2 दुराधर्षान्‌( १९2 [25 
"वपन्‌, 82 79 श्धरान्‌ , 29 श्टारान्‌ , 18 °चारान्‌ , 112 
वरान्‌), 7: दूरवातानू ( {0 दुरावारान्‌ ) 272 दुन्रसडान्‌ 
(9 दुविषदान्‌ ) -° ) 281 1.71 ५8 ¶ 613 2 
कारददोप( 7 "इस )मानू ({णः क रबाद्योः ) --2 ) 7" 
भक (रम) 91 पि, 093 हिम्र( 22 पट,मायन्ट्ड, 03 
सान्‌), ५9४3 057 वहुधा राम, 01 रामो नाराचानू (07 


[पा 1 क य ` 1 1 पणयो [क + रीण 
कान नन न्ग न्------------------------- 


(3 24 29 


दुरावारन्दुपिंषहान्कापाश्चोषमाव्रणे ¦ 

मुमोच रीरख्या रामः कड्ूपत्रान जिह्मगान्‌ ।॥। १६ 

ते सराः शत्रु्ेन्येषु युक्ता रामेण ठीरया । 

आदद्‌ रक्षसां प्राणानपाक्ञाः कारकृता इव ॥ १७ 
भिचा रक्षृषदेदहांस्तांस्ते शरा रुधिराष्डुताः । 
अन्तरिक्षगता रजदीप्रापनिसमतजसः ॥ १८ 
असंख्येयास्तु रामख सायकाश्वापमण्डलात्‌ । 
विनिष्पेतुरतीवोग्रा रक्षःप्राणापहारिणः ॥ १९ 
व्र 
11 €.) 51 पि ४ 23 01-35? ए» 3 शररा( 0 हिता) 


न्कनेक( 51 रि" 71-9 213 कचन) भूष गान्‌( 39» "पितान्‌), 
{2 0 पत्रान्काचनमूपणगान्‌ 


17 ^) 51 खर- (ण हादु-) 0" सैन्याना (0 नन्येषु) 
क ) 1 सयुगे ( {0 छीरख्या }) 13 ४ 81125? चवि( 81 नि). 
सृष्टा ककपत्रिण --“ ) 9 रि" 03 भादरदु (5 ण्वु ) समरे 
प्राणान्‌( 51 सय ), 7" भाहयु निरितान्प्राणान्‌ --12« गा 
775 ~ 4 --* } (3 काले (ण काल. ) 51 ९1 12४3 
कारूपाश्च इवोद्यता , 2 ५ 2 1257 शापा हव तपस्विना, 11 
गरूड फणिनामित्र -^++€ा ¢, 71 115 


445* शरा विसुक्ता रामेण बिधूमा हेमथूुघणा । 
विविद्चुर्ज्वलिता घोरा महोस्का इव से तदा। 


18 गा 78-79, 70५0 18 (घ ४1 74} --^) 
< पिष 12237ते (गः तास्‌) -*) 51 एए 12337 
दारा रुधिर( # कन्‌र ) भू( 812५ 703 ङ) पिता -^) ५ 
77 अंतरीक्ष- ( 07 °रिक्ष-) -“* ) 22 2320578 दावा 328 
काला )भि- (1० दीष्ाञ्चि-) ॐ: दीप्ता इव हुताशना -^(८ः 
18, 22 ४ ए 1267 15 


446* तत शरसहस्राणि मुमोच रघुनन्दन । 
सूद्यन्नभ्निसकाशान्समन्ताद्रजनीचरान्‌ । 


[(1 2) पि2 7057 गिरि, ए 3५ अद्ि (० अभि) |] 


19 1 ग 209, 70400 10 (€ \1 18 20 ४, 
1657४ ) --“) {25 भसस्येण( 5८) ( (7 यास्‌) 5 73 
¶\ च, 8 257हि (णतु) -° ) 51 ए 3 0837 महावेगा 
( 07 अतीवोग्रा ) -“ ) 51 21 रक्चसा प्राणहारिण › पिः 1341-3 
रा्तसाना प्रहारिण -# 25 ऽप्णऽ } 7 07 219: अत्‌ 
प्राला 6०71 , पणाया ह? 3 127 15 [१८ 19 


447* ग्नि पेतुरसबरदा केचित्तत्र दिीमुखा । 
निभिय राक्षषान्मीमानचिन्न्त रत्ातलम्‌ । 
घ चिद्वाणनित्तानि तिरसि दईिषता रणे । 
स्फुरन्याङुखितो्ठानि गा गतानि सदहचक्ष 1 
र{मचापगिनिर्युक्ते सायक रुधिराशन । 
निकरत्ता राद्चस्ता पेतु वेहवोऽथ सहलदा । 


[ 727 | 


3 24. 20 | 
तंधनूपि ध्वजाग्राणि वमाणि च ररास च। 
वाहुन्पहस्ताभरणानरन्फारकफरापमान्‌ । 


चिच्छेद रामः समरे शतशोऽथ सहस्रश; ॥ २० 
रासा भिद्धमर्माद्वा राघवेण महात्मना । 
मुमुचु सहिता प्राणान्गच्छन्तस्ते परा गतिम्‌ । 
[1270 1 7 --(]1 1} 2 ४ [25 अपव्रद्धा, 34 नद्धा 
(07 ष्वृद्धा }) --(] 2} 2 {257 सवान्‌ (10 भीमान्‌) 
18 ? प्राविदत, 2328 प्रविङ्नो ( 07 अविशन्त ) -(1 3) 33 
केचिद्‌ ( {07 फ } 32 केषाचिद्वाणक्रत्तानि ( {0¶ ६1€ ए0प 1211} 
(1 5) ४५ 32 विमुक्तैरतु( ए: श्च) ( {07 -विनिसुक्ते ) 
--{1 6) ४ 3 रक्षना (0 रामा) एः {287 जनो (0 
वदो ) -(1 7} 22 757 -सर्पागा, 815 मर्माणि, 33 -मरमज्ञा 
(07 ममाङ्गा) ] 
--^\ {९7 10, {24 {1 15 , @1 105 र्टः 2040, ‰{2 3 
1715 2. ] 3 9 452८, (१1116 101 §प05६ {0 20९“ 2110 
76845 लः 20 


448* ते रणे साद्दानगहून्वदस्ताभरणान्भुजान्‌ । 
[ 1 सुदस्त (07 स?) 21 तथा, 712 ज्ुभान्‌ (07 भुजान्‌) ] 
-- {11€7€2{६ला, + १६8५5 1 3 91 453१, (9१11116 \ (० 


449* चत्वा छिसा विनिप्पेतु शरा रामस र्तसाम्‌ । 





20 ^) 71 वाणवनुर्‌ , 2: 11 घनूष्रिं च (9 तधनुषि) 
पि ४ ए 57 तेषा ध्वजाग्राणि सम धट तरियायध- 
मेक वाक्य ‰ -°) ४ ४ 8 257 घनृपि (10 वर्माणि) 
पि 057 रुचिद्यणि, ४५ 93 कपचानि, 0: च क्िङानि (51८) 
(9 च च्चिरासि) 1 तै! 7८1 72368 372 (६६ चर्माणि 
कवचानि च, 12701 वमि कवचानि च --^+{1€ 20०, [24 [1 
3 15 ] 3 0{ 452, @य 775 448+ -51 परि+ 223 ज 
20 --2 } [24 वहून्‌ ( 07८ बाः) --70 204, पि 
{26 7 555६ 

45०* वाह्य महाव्राहुधिच्छेद वहुधा ररे । 

[ 82057 वहुमि (० बहूधा) ], 
५४11116 701 5०५६ 448* {07 2024 ततु ८९४१5 १६ {६ 
20५“ -- 2 ए 13 157 जा 20" --" ) <1 1 72 रात्र 
सहमा, 92 समरे राम {४ धणाञ ) {ग राम समरे) 272 
1८05 20" {९1८6 --4+ {€ 20, 61 1 72 9 115 

457* राक्षप्ताना तना बाहू रपहम्ताभरणान्वहून्‌ । 

उद्यतान्ायुधान्युद्र चिच्यिदू रामस्रायका ।, 


[ (1 2) 1 रामश्चिच्डेदर साथे (07 (1९ 705६ [भा 1 
४1116 124 1311 [+ ५68 क © का 2 175 कलिः 20, 
[3 1715 पदा 204 


452* दहयान्काञ्चनसनादाच्रथयुक्तान्ससारथीनर । 
गजाश्च सगजारोदान्तदयान्सादिनस्तद्‌ा । 


रामायणे 


ततो नारीकनाराचेस्तीक्ष्ण्रेय विकर्णिभिः । 
भीममात॑खरं चक्कभिवमाना निजाचराः ॥ २१ 
ततमैन्यं निरिततै्बाणिरदितं मममेदिभिः । 
रमेण न सुखं देम शुष्य वनमिवाभिना ॥ २२ 


चिच्यटुर्विभिद्ुैव रामव्राणा युणच्युतता । 
पद्ातीन्समरे हत्वा ननयदययममाठनम्‌ । 


[(1 71) 0: -सपन्नान्‌ (07 -सनादन्‌ }) -{(1 2} 0४ 
सहायान्‌ ( 107 सदयान्‌ ) 21 ऽ तवा (ण नदा } ए (५159) 
समरे शतशो हयान्‌ (0८ (16€ [051 ण) -+1 ० 1 3,, 
12५ 1 ©उ 1684 ] 3 वलि 20 -- 95 {2705 ] 3 भत्‌ 
4 -(1 3) 2 {1 3 [अपि (ग [ष]ुव) >: {1 \83 
चाप- (0 -वागा} --^{{€८ 1 3, 223 115 448* - | 
4) 24०४6 1दप5 ४६५५६ € ६५५० 1१९5 01 14 
9 द्यनयद्‌ { 10 2५०1५ 119४5} |] | 


21 °} {2 त्था (० ततो ) -“) © तीरणिश्चव (ण 
तीक्ष्णाग्रे ) ए ती्णात्रेस्त्वरिकर्णिके -“ ) 7" रामेण (ण 
भीमम्‌) 2 -स्वन (ण -म्वर ) --*) 22 ४ 011 एण 
131 57 छियमाना (9 भियपराना}) --^ (टा 21, १2 ४, 
{25 7 115 


453* केचिद्वाणप्रवेगीस्तु निर्भि्नरफवचा रणे। । 
उचेर्गगनमाविदय ततोऽगच्छत्रघ्तातलम्‌ । 
महाद्विदिखराकारानज्जनाचरुसनिभान्‌ । 
खेचरान्पातयापाप् रक्षघ्ान्धरणीतल । 
राम चापविनियुत्ा सायका राक्षसेश्वरान। [5] 
भिचा भिचखाथ वेगेन प्राविज्न्धरणीतलम्‌ । 


[ (1 2) रि 84 02 विभिन्न, 05 पिच्छित्नि (10 निभिन्न ) 
--(1 2) ४ उ्ेगमनमाश्निय, 8; जन्ये दानवमाविध्य ( {0६ (€ 
ए101 1211} --@1 16845 ¡ 3 ०ल 448> --(1 3) 34 
शरानवर- (णः अजना ) --{1 4} ए: सवरान्‌ (10 खे") 8 
7? पातयामायु (9 'माप्त) -(1 6) 32३ च (णिः [चदय) 
४1 धरणीतले ] 


एल 3215 8 {72111670{07४ {ऽ 07691.108 ० णण 
5 22 


22 °) 23 सर्वे (ग सन्य ) ६ 06171 विविधैर्‌ (णः 
निशितैर ) -” ) ©> मर्दित (०८अ०) 1 वस्र (णि मर्म-) 
51 -वेदिभि , 11 -दिस्वनै (0 -सरिभि }) -<) 701 [णा 
98 न रामेण ($ {47150 }) --“ ) प ४1 [3134 1257 
1: दद्यमानम्‌ ›, 722 जुक्त वनम्‌, 23 दग्ध वनम्‌ › 4 ष्क, 
७2 ‰#{" महावनम्‌ (0 शुनक वनम्‌ } - धटाः 22, पिप 
81१41157 1715 


454* ततो निदतभूयिष्ठ यूररान्तससूदितम्‌ । 
तद्र राक्षसेन्द्रस्य राघवेण शिते शरे । 
राक्षा वरूनस्पन्ना ब्रह्ुधा वहवो रणे । 
महानिद्रावद नीता ङीख्या राघवेण तु 1 


[ 722 | 


अरण्यकाण्डम्‌ 


केचिद्धीमवलाः गुरः शृान्खद्गान्परधधान्‌ । 


चिक्षिपुः परमक्रुद्धा रामाय रजनीचराः ॥ २३ 
(~ ६७ 
दाति वणिर्महाबाहः शरण्याय राः । 


[1 रि यी 


[(1 2} {3 निहित, 34 [ऽ }भिदत- (07 निहत-) 
--(] 3) ८1 वहवो वहुधा (ए (075 ) --{1 4) ४प्ते 
(णतु) | 
` 23 21 070 23 पि $ 3734 1257 प्लवत 23 र्टः 
27 -*) 6 21 023 ते श्यूरुश्चक्ति( रि" शक्ति [ ०४ 
{74715} ] } परिघान › पि2 ४ 8134 {0537 {३3 वे गहीखा 
ितान्यूखान = 1 91 1311211 {3236 {901 925 प्रापान ; 
पि ४ {33 057 प्राश-( ४1 कुन्‌- ) (0 अहन्‌ ) पि ४ 818 
0837 यद्र, 0९1 071 8 {5 °3 रा चव, {2६1 ४ 
शूरान (0 खङ्गान ) -- एग 234, 061 [1 128 ¶ © 
21 5003६ 


455* रमस्यासिसुख गत्वा चिक्षिषु परमायुधन । 
[ 07 8 © #{: सिवता (०प्गला) ] 


-- \{{९7 23, {23 2{2{] 7-2 जगुर) 105 , शाह 91 1 
2 5४05 97 24-25 
4:6* तच्छद्यवर्षं सुमहद्विमुक्त रजनीचर । 
भसभ्नान्तो रणे राम प्रतिजग्राह वीयं गान्‌ । 
परतिगृह्य च तद्वर्षं निमीलित इवाभवत्‌ । 
तेषा वाने सुनिरिततेराददे रघुनन्दन । 
शिरापि बाहुन्सा्मीश्च विमरध्च पस्धधान्‌। {51 
हम्तान्सहस्ताभरणान्धन्‌पि कवचानि च । 
। ` सम्रदेहेर्निहतेनिंशाचरे ६ 
ध क्िरोभिरूदासिकिरीषकुण्डरे । 
भुजमुजद्धग्रत्तिमेश्च साङ्ञ० 
1. विचित्रघोरास्तरणेव भृशम । 
1 ततस्तु रामसय शरास्तजीत्रिता 
निशाचरा सभ्र्तिपेतुरर्दिता । 
विरज्य शखाण्यपरे पिटुद्रुबु 
समीक्ष्य रमस्य पराक्रम रणे । 
[(12) ?1 वने (णः रणे ) रि परिजग्राह (107 प्रति?) 
--(1 3) 23 तु (ण्वि) 02 स (0 वर्ष) --ि" 07) 
1 7० --(1 0) 5" 02 विचित्रिता तत्र रणे वभूव भू (€ 
वभूरतु ) -(1 ग) 8" श्रात्त्‌ जीपिनो, 22 शारात्रपीडिता, 03 
रारात्तजीविता (107 शारास्तजीवितता) --{(1 ?2 } 09 निज्ञाचरा 
सप्रति ने भृशािता -(1 23) 2 विसष्टश्तारतु (107 विस्‌ज्य 
शस्रणि) --(1 4) 03 महत्‌ { {ग रणे) ] 
-"लर्बध्लि € रि1 109 168 8 6010070 [ -647६ 


१ " ऽ {1 {228 खरतैन्यभग -- 50 110 51 ‰" 122 
07 , 129 35 ] 


१ 


[ 10] 


, 24 एणा ऽध 1161 रिग {2. ला ४ 456*#* 3 शो 
24 --“ } ४ {04901 अऽ तेवा (0 तानि) © युधि 
(9 णिर्‌) >" महावेगैर (07 महाबाहू ) --5) 7" 


जहार समरे प्राणांधिच्छेद च शियेधरान्‌ ॥ २४ 
अवशिष्टा ये तत्र विपण्णाथ निक्षाचराः | 
खरमेवास्यधावन्त शरणाथ शरार्दिताः ॥ २५ 


वाणाच (0 श्खणणि) ६ [आ]वा> (णः [जा [वायं ) 


0६ ° वीयत्रान्‌ (07 राघव } -1 0 24०, 22 प {3134 
157 50051 


457* तेष( नानायुवान्या्चु वागण्िघ्वा तु खण्डक । 
[ 1 84 तानि (नानां) ४1 [अ]व (जितु) | 


-^ ) +{2 रामश (0? प्राणाङ्‌) --) पि ४ 814 157 
रक्षमा राघव शरे (ए नने ), 22 राघवो रक्षसा शेरे --^+(टः 
2.4, 22 # {3134 1257 1015 


458+ कऋरीडच्निव सदावाहुश्चरत्राक्षपपरण्डले। 
चकत तरमा वीरो वाहु श्विरासि च। 
ततो हख्दलाशब्द पुन ककरो महान्‌ । 
महान्नाक्षपषनादस्त पुनस्तूयरर मद्‌ान्‌ । 
घायुघाना च नि्षो रथाना च महास्वन । 
सिहनादश्च रक्ताना पूरयन्वे नभस्तलम्‌ । 
वधते दिक्षु सर्वासु प्रविष्टश्च रसातलम्‌ । 
ततस्तद्वाक्षस सैन्य खरदूषणसश्रयम्‌ । 
अभ्यधावत्पुनस्तत्र राघव रघुनन्दनम्‌ । 


(1 3) 31 च कलहो (07 कन्कयो ) -133 गा (12] ) 
1 4 -8५4 205] 1] 4 20 5 -(1 5) 3134 निष्पेषो 
(1० निर्घोषो }) -(1 6) 2157 हृष्ठाना, ए* श्रूराणा (0८ 
दृप्राना) 7323 च (प्व) ] 
--{711€1) 133 ५ 7€2त्‌ 282, ५1116 1281 71 071 118 ८68 
9 1105 91{1€ 24 


450* ते चिन्नरिरम पेतुरिढन्रवर्मदारासना । 
सुपणव्राततिसिप्ता जगदा पादपा यथा) 


[(1 7) ६ 3 तच्‌, 04 23 तेद्‌ ( पते) 27 -श्िरसा 
(5८) (पः शसु) 04 -पृश्च 1 -चरम- (णः -वर्मै-) © 
-रिरोधरा (07 डरामनां ) -(] 2) णा [28 ©3 -पक्ष , 71 
-वायु (शि -वाते }) 71 -निक्षिप्ता (07 विर) 9 धरण्या (णः 
जगत्या } [2{1 7: -[ जा युधा , 13 #2 इव्‌ (प्यवा) | 


| 5] 


2 ^) 2 13134117 तु (प्च) श्ते (प्ये) 
2५ {3134 057 क( 05 फ ) चिद्‌ ( {9 तत्र) -“) पि 
४ 313८0 1 3 5-7 0{23ते (तच) -2) ४1134 
[ज ]भ्यपद्यत, 17011 128 [अ ]भ्यघावत्त , 701 271 5 [अ ]भ्वर्दत 
(0 “धावन्त ) --©2 ० (11801 } 25°-27° --° } 12 
{21 6 शराहता , 0: च ारादिंता (एए } (ण ध्दिता } 
पि2 ए 31340८7 शरार्ता शरणेषिण --ए0 2 {-25, 51 रि 
12 0105६ 456>* -- ^€ 25, 22 ए 3134 757 175 

46०* तत्तदा राक्षस सैन्य खरदूपणसधरितम्‌ । 

वभूव पिण्डित तत्र यथा युथ द्विपायिनाम्‌ 
सतुष्षटराखर सैन्य राम्तायकपीडितम्‌। 


[ 723 | 


[ 5 24 25 


13 
1. 


31 
29 


{ड 


3 3१ 35 


8 3 25 23 
उ+ 3 23 


४९ 


~ ~ जनेन 


3. 24. 26 ] 


तान्पर्बान्पुनरादाय समाश्चाख च दूषणः । 
अभ्यधावत काङ्कत्यं कुद्धा ख्रमवान्तकः ॥ २६ 
निवृत्तास्तु पूनः स्वे दषणाश्रयानिभयाः । 


रुभायणे 


राममेवाभ्यधावन्त सारुताररतिखयुधाः ।॥ २७ 
तद्वभूवाद्धुतं युद्धं तुलं रोमहपणम्‌ । 
रामखाख महाघोरं पुनस्तेषां च रक्षसाम्‌ ॥ २८ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड चतुर्विक्षः सगः ॥ २४ ॥ 





उवाच शौयसम्पन्न दूषण भीमविक्रमम्‌ । 
्राधास्यता वर वीर उद्योग क्रियताचवे। 

द दादारयि राम नयामि यमसादनम्‌ । 

(1 2) 23 तथा (णिःतदा) 33 मिश्धिन (शः सध्रि्तम्‌) 
--(1 2) ४1 313 विषाणिना (10 द्विपायिनाम्‌) -(1 4) 
231 नीरं (516) (0 मीम ) -{1 5) 24०16 19105 ४०6. 
{५४९९ ४1€ ६५० 1 "ऽ --( 1 6} ४1 अय्‌, ए13 दम्‌ (णि 
नष्ट ) ] 

26 © ०) 26 (€, ४] 25} -“) [0 [व 2468 
149 ७3 धनुरादाय, 7: समुपादाय, ध" पुनराभाप्य (णि 
पुनरादाय ) ५ एतान्सर्वान्समादाय --“) 29 ४1334157 
दूषणो दुरतिक्रम ( ४ 2819 मान्‌ ) --^ {लि 264०, 79 भ 
13134 1257 105 


461* वहूुचिस्तरसयुक्तमाश्चासयत राक्षसान्‌ । 

तेजयित्वा च तरसेन्य सखमाश्वाख च दूषण । 

[ {1 ८) 8५ विस्तारसयुक्तान्‌ ( 0४ विस्तरसयुक्तम्‌ ) --(1 2) 
77 योजयित्या (07 तेज) 2 814 तु (णिच) 1: 22 
दृपृण | 

) >" भभ्यवतत (07 भञ्यधावत ) [६1 125 नभ्यधाव्र्सु 
(12 ण्स ) सक्त --“ ) य 271 क्रुद्ध (9 क्रद्धो). 5 039 
2 कद्ध (1 रद्र क्रदमिवातकः 9 # 3134 057 नमुचि 
वासव यथा, 7" 73 ४ करूरकमा निशाचर ›, 7" राम फर 


४९। 


दवातक » 61 कुद्धः क्र इवाततक ‰%& ८४ करुद्ध राम क्रो ऽन्तक 
इ्वाग्यधावत्‌ @ 
27 ४०) ४ 0 27 (व ४] 25) -“) 23 ४ 


ए134 157 राक्षप्षास्ते (ण निवृत्तास्तु) 51 + 093 जवते 
राक्षसा भूयो, 0 ते वि्ीर्णायुधा" स्वै --;) 7: -[ ना ]य- 
(0८ शश्रय-) 71 135 -सश्रया, 78 (0) सत्रिता (णः 
निर्भया ) --) पः 01 ¶3 [म ]म्यवर्तत, 0771 098 [भ] 

(0 (आ ] ज्यु ) धावत ( 9 {अ ]भ्यघाचन्त } --) भ 
४ 813८ 5? नानाप्रहरणा रणे --+11€ः 27, 22 ४ 3134 
{387 ्द्वे 23 -^्टाः 2, 1 0 [71 7468 
ऽ( 219 तलि 28 } 175 


462* शरूरमुद्ररदस्ताश्च पाशदस्ता महात्रखा 1 
सृजन्त श्रारवर्पाणि श्खवर्पाणि सयु । 
द्रमचषाणि मुख्न्त दिरावर्पाणि राक्षसा । 


[ (1 7) 2५7 03 फर चाप- (1० पाडा-) -{1 2) 
#{1 दार (516) (प अस्व } 36 त्2हुत्त्‌ 0 शखव्पाणि 1 


| 


28 83 162 28% वटः 458“ - ) 70 तदृद्धुत 
(0 तदुभूत्र) 91 ति {93 तदुद्धतममूद॒द्ध. -*) ४ 13134 
101-35 7 टोम- (01 रोम) --4{्टा 28००, 2 ४ 8134 
135 7? 15 


463» अवतत महाघोर निश्चाचरविनाश्नम्‌ । 
ततो रामो महावाह सधायाख महावटम्‌ । 
गान्ध नामं विल्यातं समो चा्रतलोचनं । 
ततस्ते राक्षसास्वच्र गान्पर्बाच्रिण मोहिता । 
अय रामस्व्वय राम इति एन चोदिता । 
भन्योन्य समरे जष्चुरपेल्य परमायुधं । 
ते पिनिभिन्नमयना धिनिवृत्तरिरीधरा । 
अपतन्राक्षघास्तत्र निङ्कत्ता इव पादपा । 
ततोऽवरेष तु तथैव राघव 
खरावशेष क्चयद्भुवंख बीं । 
जघान राम स्थिर्धर्मपौरपो 
रिपोर्वर दुष्प्रतिवारणे शरे । 
(1 2) ४ -निपूद्रन (0 -विनाश्नम्‌) -(1 3) 8 $ 
गधर्वं ( {0 गान्धर्वं ) --(1 4) ५ 231 गधर्व- (0 मान्धर्व-) 
-(1 5) ४2 3४ मोदिता (9 चोदिता ) -(1 6} 23 उत्य 
(0 उपेत्य ) --(} ¢) ४2 31 विनिर्मैप्न- (90८ श्िन्न-) भः ४2 
234 127 विनिकृत्त , ४५ 133{ १15० } विनििन्न- { {97 विनिवृच्च-) 
--(1 8 ) 77 निषट्ता (51९) ( (0 निपा) --(1. 10) पि 
108 7 वरे, ४ वी (ण वग} -(] 17} 813 स्थित- (६0८ 
स्थिर-) 23 15 7 -मुषटिमायौर्‌ ( 07 -धरमपोरषो ) -(1 72) ४१ 
8५ रक्षो- (0 रिपोर). ध 57 भय च नेष्यन्मु तिसधसमव | 


--ि2 ए उव 34 05709 28 -- }) 2014771 @13 13 
च, £ तु ("अ ]स) <1 7९1 33 रामस्य च महाबाहो 
--^1॥€7 28, 19 1115 462> तयात्‌ प्लाट (०४ ; णरा 
{1 ६ [पा 01498 ¶ @ 713 175 सी 28 8 ‰25- 
53&€ 16163६6५ {0 ^ 1 (० 4) 


(5 | 


{ 0} 


(गणो --5॥ रि 0238 व्णा € 537६४. 
502 11401 8 शर 131 3 ५ {95 7 सखरतैन्यविष्वसन, 11 
तुसुरु युद्ध --94९4 110 ({ १९१९७, श०तऽ छप ४०) 
813 ०, मिञ 9 057 उ, एय 30, 84 33, 26! 7४ 
पा 468 7 © का 25, 1 27, 3783 26 --4 धल 
6010070४, @ (्गदणतलऽ +) श्रीरामाय नम 


ड ^ 5218 24, 71 1115 2 7255886 (9 प 
लला ए९ा50ाा ० 24) ह्ाण्ला पा 4 7 (र 8) 


[ 24 ] 


~~ अशस्ण्यकाण्डम्‌ 


१ 


तद्रमाणां शिरानां च चष प्राणहरं महत्‌ । 
प्रतिजग्राह धर्मारमा एषवस्तीकष्णसायकेः ॥ १ 





रामः कों परं भेजे वधाथ सवेरक्षसाम्‌ ॥ २ 
ततः क्रोधसमाविष्टः ग्रदीप्र इव तेजसा । 


प्रतिगृह्य च तद्य निमिति इवपेमः। शरेरभ्यकिरत्सैन्यं सवतः सदद्पणम्‌ ॥ २ 
८2 तत क्रोधसमाव्रिष्ट, कारान्तकयमोपम । 


51 {2 3 (०ाप्नापट धल [्ण्ठणऽ 51६9 08 हाऽ जणा 
ॐ, {2 ५५11] ध्रीरामचन्द्राय नम; {1 भ्ण श्रीरामाय नम 
2806 7, 22 ४ 31१4 {57 105 


464* रक्षसाम्रवरोप तु खरदृषणसश्रयस्‌ । 
दुवे बखिन राममाहवे पुनरुषितम्‌ 1 
तेषामस्पावरोपाणा समर्वञ्ुपप्पेताम्‌ | 
स्थित स्थिरमतिर्वीरो गवितानामगर्वित्तः। 
[ (1 4) ४1 स्थिर, 83 (7197 2150 85 200५९) तत 
(107 स्थित } 127 0४1 गर्वितानाम ], 


€ ह 011 {071 4 68 5 1105 


465* दूषणस्तु खक सैन्य हन्यमान निरीक्य च । 
सदिदेश मदाबाहुर्भौमिवेगान्दुसषदान्‌ 1 
राक्चषमान्पञ्चसाहसरान्समरेष्वनिवर्तिन । 
ते शूरे परि" खे शिखावर्पमेरपि । 
दारवर्पैरविच्छिन्न ववर्पुस्त समन्तत । [5] 


(1 7) 73 स्वय (£ स्वेफ} 7 01४1 7065 पिटोक्य 
(ण निरीक्ष्य) 0. (स, ©1 तत्‌ (प्च) -{(1 2} 128 
युरासदान्‌ (01 दुरा) --12€1 16205 1, 3 111 17278 --(1 4) 
षते (णते) 0" ( एर्घग€ वगय 25 800४६} 4 5 
प्रमे ४ वधं (9 वर्‌) --(1 5) 0० इव चिन्न, ©1 अवि. 
च्टिव्ै्‌ (07 अविच्छिन्न) 1): ददृशुस, 1६( ९ ) वदृपुष्‌ ( {07 
ववपुस्‌) 61 ° कते (णत्‌ ) 1 


1 1 ० 7-3 --) [2 ¶ @12 13 (08 स, 
071 त, ५ न (शिः तद्‌} < 72 नगाना, र" राणा 
(णः क्िराना ) ©1 प्रह्रता (ण प्राणहर ) 2 प 13134 
1387 तेष। शखमय वर्ष सीषण रो( ए रो )महर्षणं --2° ) 
6२ धमेहो (10 घर्मापमा ) ऽ ई" 225 राघवोमोघसायकै 
(भा 0४ क्क ) (णः) 2 ए 134 1057 प्रणष्ट ( 33 
ए ) प्रतिजग्राह राघवो निरिते रर 


24 71070 2 (थ ४1 2} ->) 91 0231 तु (0 
च) 23 सर्वं (णः वर्ष) -5) 2" समीटित (10 
निमीटित) € मि\ 1223 सुमहत्पर्वतोपम(र' °्म ) - ) 
ह एध णाम 04०8 @ 213 छेमे (प सेजञे ) 5" इ 
199 चुक्रोध राघवस्नेषा वपरे चैव मनो दधे --एग-2, र०४ 
813५ 15750४5 


400* प्रतिगृह्य तु तद्वर्षं घोर शान्रनिपूदन । 
रारद्‌ स्थूरप्रषत दद्नाभ्या गोच्रषो यथा । 
[ 


2 


की 


दिव्य समाददे सोऽख वुधा सर्वरक्षसाम्‌ । 

{(] 7) क 5 57 त (10 तद्‌) #1 दृष्रुनिधृदने 
--(1 2} 73 दारदाबुदवध तु ([णि 1116 एय ध) 34 
वृषभो (0 गोवृषो ) --() 4} ४ 14 समाद्रपे ] 

-- 1 1161€8{1€ए 211 60६ 


467> उद्यततुखरो दषा द राक्षप्तनाक्ानम्‌। 
ततो मायासय दिम्यमख चिष्षेप राघवे । 
राघवस्तु ततो दष्टा नदश दीक्तमोजसा । 
मायासेणेव हत्वा तु तदख पुनरादद । 
हत्वा च राक्चष्श्र्टान्खरदूपणसध्रितान्‌ । 3} 
भवरेष बल सवं निहन्तुमुषचक्रमे । 
प्रयासन्नास्ततो राम राक्षसा बरूदर्पिता । 
सावक्त प्रययुध्यन्त राघव दाच्ुसूटनम्‌ । 

[(] 7) ४! 7? उचत -(1 3) ए 81 दीप्ततेजमा -{1 4) 
४च (णिः [एकव) ४1 तत्‌, 9 च (तु ) -(1 5) ५: 
स हत्वा (9 हलां च) ओः ५ 02 रक्षसान्‌ ( 07 राक्षुस- ) > 
125 7 सश्रयान्‌ ( मि सश्रिनान्‌) --{]. 6) ए" अवद्नेपवल स 
( 07 ताल गः ग्‌) 3९ अवृद्तेप वक हतु सर्व सपुपचक्रमे 
--(1 ¢? } ४ 83५ ५ अल्यामन्नास्‌ (07 प्रलासन्नष्‌) पिः 57 
राध (0 राक्षना ) ४3 रणद्रर्धिता , ४८ रणगर्विता, 23 तख्गतिता 
(107 बल्दप्ता ) ) 


3 70100) 3 (ल ४1 ग) अ {34 057 164व्‌ 3 ६५५८८, 
~ ) 58 २2 234 1023357 ( १2 13५ 15 7 5८८०फणत्‌ ध्रणा€) सं 
तु (10१ तत )} --° ) पि प 31341252 1 (8 34 057 
75६ € } पावक (10 तेजसा }) ॐ पि ५ 72357 (3 
134 15 7 56८01 ॥110€ } शत्रु ( {3 "क्र )मर्मनि।( 51 वि )कुतने 
~--° } ©1 {21711 122 3 8 (3 जभ्यहनत्‌ ; र। नवाभ्यहुनत्‌ , 813 
( 2150 ) 7५ (1 2 अवाकिरत्‌ ( 0 नभ्यरकिरत्‌ ) [01111 28 (ऽ 
तूर्ण ( {ण सैन्य) -- ) पि ४ 3219 057 (भा €स्व्कृध ४ 
7 075६ १०८ } सर्व सखरद्‌ पण, 1४3 132 4 {5 ? (2 €>९८९] 
{33 56८00 {1116 } सर्वत खरदूुप्र -- ^€ 3, 5 नि 1 
1334 23871115, 121 (० ऽ 71-3) 105 0€01€ 4, {2 
7115 [ 6-76 071$ ० 4470 


468* विमुखीक्य रक्षसि दूपण च महाबलम्‌ । 
तस्थौ सख्ये चरन्राम प्रदीप्तानरसनिम । 
राक्षास्तात्रणे भस्नान्दष्टा रामेण घीमता। 
रथस्थो दृपणो राम दारवपंरवाररिरत्‌। 
सोऽतिविद्ध शरस्तेन सर्वगान्नेषु राघव । [5] 
क्रोधमाहारयत्तीत्र दुषण प्रति वीर्यवान्‌ । 


5 


(3 25 3 


£~ ८ © 
८+५ €> €+) 
८. 3 ८ 
क्व्‌ >) क 


न्वै 
००, 


3 25 41 {माद्रम) 


& 2 2 " ततः सेनापतिः करद्रो द्यणः रतरुदुषणः । यस्र।श॒निमसशं परगोपुरदारणम्‌ | 
“ 3 ° ° जग्राह गिरिशृङ्गाभं परं रोमदपणम्‌ ॥ ४ 
वेष्टितं काश्चनैः पटर्दबसेन्याभिमदनम्‌ । 


आयसः शद्धमिस्ताक्ष्णेः कण परवसाक्षतम्‌ ॥ ५ 


क कत 9 0 
व माका त 


[0 1 


। तं महोरगसयफय प्रगृह्य परिष रण | 


दुपणोऽभ्यपतद्राम क्ररफमा नत्नराचरः ॥ 


(क 1 वा व ` त त 10 ^ 





[मी 


| च 


स चापमादाय रणे दृपणाभिसुख स्थित । 

मुमोच निरितान्याणान्व्रच्नानिव दातक्रतु । 

ततोऽस्य ध्यजमेकनः चतु भिश्चतुरो रयान्‌ । 
तरिभिखिवेणु धर्पास्ना द्वाभ्या तु रथमारयिम्‌ । [ 0] 
न्यकरुन्तद्राघवं कुद रारैरश्चिक्िखोपमे । 
भायुधानि च सर्वाणि चिच्टेद टघुहस्त चत्‌ । 
स हताश्वो हतरथो भमो निषएठ्चि्लाचर्‌ । 
गदा चिक्चेप रामाय प्रदीक्तामश्षनी मिव । 
तामापतन्तीं चिच्छेद राघवो निशित सरं ) 
दूषण चा्टभिर्ाणिव्याध रघुहस्ववत्‌ । 

[ 1 छा) ] 7-2 --(1 1} 22 84 057 माप्य (0 
महाबलम्‌ ) --(1 2) 91 तस्वा चसिन्रगो, पि" 0:६2 त्थायक्तश्रमी 
1 तस्वावपभ्रमाद्‌ , 82 4 तस्था चामश्नमाद्‌ (0८ तस्थ सख्ये चरन्‌ ) 
5 सप्र , 02 -मनिम (107 सनिभ } --(1 3} 2 333 057 

सयुगे (97 धीमता) --(1 5} 701 सुपमात्रण --(1 6} प 8४ 
{25 7 अभ्याहरत्‌ ( 07" आहारयत्‌ } 2 834 057 रा[ रक्षस 
प्रति, 02 प्रति सयुगे, ४ प्रति राक्षम ( 0 प्रति वीर्यवान्‌) -(1 7) 
71 सानम्य, 28 834 067 279 उचम्य, 7£3 आयम्य (0 
भादाय) 1 स वापरान्शरादृ्र, 01 सु चाप मडरीदरत्य (0 ६९ 
7107 11211} पि ४1 057 दूपरणोभि- (01 दृषणाभि-) 72 
-[अ]निमुप स्विति -(1 8) त, ८1 013 215 च्राणीव 13: 
शतानि च (01 शतक्रतु }) -~4{६८८ ] 8, [21 15 

468(4)* दृधणोऽपि दरास्वी्णाञरितान्भुजगानिव । 

राघवायिपुखान्ृद्य लिषन्शतसदस्श्च 

अथ रामो मदागहुसनुणयुदू सायकान्‌ । 

नष्वदरण्ठोपमास्पीक्ष्णान्मधाय धनुषि सुरान्‌ । 
--^11€7 ] 09, {21 15 

468(8)* प्न तु शिर कायान्पातयामाम सारे । 

--(1 70) १2 057 च नवा, ८4 च तदा, 01 वलवान्‌ (ण 
धर्मालसा ) 73 त्रिभिस्तु रथ च तदा (प 16 एठः 18६) र? 
334 0357 0च (णतु) य दवाभ्याम पमारथि, 01 द्वाभ्या 
मक्षा महातल (0 "€ ०8६ रणा} --{1 7) 61 निर्लय 
४1 व्य्‌ङ्नन्‌ , 33 नकन, 3 निठनदू , 72 व्यटनद्‌ ( ग न्यक तद्‌) 
--10८ [ 77, 01 ऽप05{ ], 7 पात्‌ पाला ८०१६ ] 2 

468()* द्वद्र्ेन तु वाणेन धनुश्चिच्छेद राघव । 

रक्षस्तु स॒मक्रुधो वाण्राञ्चीविपोपमे । 
--({ 12} 7: चित्राणि (0 सर्वाणि) 2 324 95; 12 
लघुविक्रम (10 स्तवत्‌ } 1 चिक्षेप अशनीभिप (प धृ< ०६४ 

1211) 1 ० 1 7ऽ-34 -{1 14) 1: ९६45 गदरा 1 
पाधा {2 रामाय चिक्षेप (9 पाऽ } पिं 1339५ 057 
गद्रमादाय चिक्षेप चाप्तवस्वंश्ञनीभिवे --{1 25) € वूटभिर्‌ (णग 


[ 15. 


वाभिर्‌ प) पप प णाम, 124 ८7 पनणोप्रम | # नवप 
( (07 ददस्तन्‌) ४1 वागश्चतुमिति वाप दृक्‌ सुदरम्तरत्‌ | 


--५1)1९ +£ 1/9 (1९ 3 


102* तान्ध्छरा निदूनान्सस्ये राद पान्परपातुरान्‌ ! 
ननाद विपिधायादरानत्राम परपुरजय | 
4 ¢ ) १2 13134 7012; शवुमूद्रनः {022 दरत्सूपणः 
{८५ ) भीपरविक्म (10 दाचुदृध्ण }) -- ^ 17, 01 
011 णाय 408 {ज भा 3 115, > 1705 | -2 कण 
2 €. 4५ 


470* द्रररनिकल्पेन्त राघव सम गविरत्‌। 
ततो राम सुमकरुदढ जरेणा मददनु । 
चिच्छेद समरे वीरश्चतुर्भिश्यतुरो हयान्‌ | 
हरवा चाश्वान्दरस्तीक्षणरर्धचन्दरेण सारथे. 1 
दियो जहार तव्रक्षलिभिपरिव्याध वक्षति । [5] 
स चिद्वधन्वा परिर्थो हताश्वो दततारवि । 

((1 1) {2८1 षतु, (८ 2२ च (णः त) -(1 2} 
0४10५ समक ऊततो रामेण मङुदद (97 {16 एनः प) 
+? धुगप्रणासय तदनु (0८ (€ {०5६ ५५} --({ 3} ~ 
73 समरं रामश्च , 03 चतुते राम्‌ {07 स्मरे उरश्‌) -(1 4) 
1 [नु (0 [अुत्रान्‌) -04 0 (न) हग स 
7) | 4 प ४०५६ 5 -(] 6} 7 १3 सदधितजन्वा ] 

-- {166 >3{2 607 1 6-16 ० {63* 


--० } {४ प्र 8144 057 घोद्द्न, 011 लोमहषम (0 
रोम) 51 2 [1-3 जग्राह परिव( 5" परम) धोरमायस 
यच्रसनिभ({ 1): सूयवर्चस ), > दृष गोव समादाय परिष 
भास्करश्रभ --^11€ |, 121 1119 

471* यमदण्डग्रतीकाश्च सीम शच्रुनिपदणप्‌ । 
-^11€7 4, 3 175 .{73* 

5 ५ गा) 5० (€ ९} 170*} [णः 56", 213 5४३।. 
472* --° }) ४1 चेष्टिते , 23 पिष्टि (0८ चेष्टित} 5 0: 
पत्रर्‌ (07 प्र्‌) --४) €" देवसेना- (1०7 देवदैन्य-) ५" 
धि ४ 13134 0235 >{5 वङवानतकोपम्‌ , 12 भ्रामयन्नतको 
यथा, 21 दृचरसन्यपिमदून, 1८( प } देवसेन्यश्रमदेन --“ ) 
18) लायुध (0 आयसे ) 61 र {323 दीक्षं , 12&1 कीण 
(07 तीद्णं ) -“ ) 72 तीरभे (णप कीर्णं) 51 2 07-2 
सयुत( {\ सकीण ) शोणितोक्षित, > ४ 3134 {57 सर्वत 
परिवारित( 83 श्वेत ), 212 सयुक्त रुधिरो क्षित 

6 ^) +: इद्वाशनि --) 5 02 परिघ परदार( र) 
णर ४ 313५ 057 इाद्देहुविदारण, 01 0 3468 
13 023 71 पु( 0 7 6: प }रगोपुस्दार्‌( 281 128 03 र 


[ 726 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ | 3 25. 8 


¢ ^ ४ 
तसखामिपतमानख दृषणख स सत्व, । आष्टस्तसख महाक्तयः पपात रणन्रूधान । 9 
* 32 उ 
दाभ्या शराभ्यां चनछद्‌ सहस्ताभरणा यजा ॥ ७ पारषात्छनहस्तस्य रक्रध्वज्‌ इयाग्रतः । < दि ; 5 2 
र}ण, 01 रथाश्चगजसूर्न % ८६ कचरण गार इदद्ियाणि 477* परावमदन गृद्ध परिध राश्चमोत्तम । 
तेषा पुर शरीर तस्य दारण प्रिदारणम्‌। यद्वा पुरद्वारविद्‌।रणमर्‌ ¢ दपण परमको हतोऽसीति चदन्रणे । : 


[3 5005६ 107 56०, 51 तष भ 73134 01-357 6201128 


91167695 2 ए [3134 1257115 21६८ 6 
1115 अला 6००, @3 175 8. 4 


478 * तस्याभिपततस्तूण दूषणस्य स राघव । 


472* च्रामन सचमूताना काच्चनाद्ग द भूषणद्‌ । दारेरापूरयद्वाम परिव को कमूर्टित । 


[61 1 {229 धारिण (0 भूव्णम्‌) 71 गिरिस्तारमय वृढ ते शरा रावतरीर्सृष्टा जसाच परिघ शिता 
( 0 {€ ०5६ 1211) |} 9 ~ ~ ऊकण्डधारा क्षिति जग्मु शातश्ीषा द्वोरगा | 
1 ततो दूषणमायान्त दृष्टा परिघधारिणम्‌ । [51 


॥ ॥ 2 वघेप्मु त रोपी दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ । 
473* यमदण्डोपम घोर तीदण परमदयोभितम्‌ । 19 0011 0.1 0 
[ प्य तूर्ण (णिः वीक) व 83 957 परमशोभन | {णा घ णु ६0 त 07 करोधमूशित -(1 4) ©७(60 ) नतशीर्पा 
--° ) 51 महाचेग- (101 महोरग-) -“ ) पि प 5134 1857 (1 6) त 54 257 राप्दीप्त त (एष 4180 ), धा 
महत्‌ , 2" भूधे (10 रणे) -“) € र" 7» [ ऽ]म्य( 173 | रोपसदीप्त, ४० करोधदीप्तत (छ त सेपदीकषि) ] । 
[ऽभि )पतत्तण, प 34 21 01457 {7 [ ऽ ]म्यद्रवदराम, 
४ न्यपतद्वाम, 1 [ऽ ]भ्येय तद्राम, 723 [5 ]भ्यहनन््णं 
--”) 5 132 3 हतोसीति षटनत्रणे, 8" दूषणाभ्यवदन्रणे ( 51८), 
25134 02 वृत्र गान्ुभिरासुर , ४ वृत्र शक्रमिवासुर (४1 


7 [23 7€805 {णि 7 ए] ६0 ] उ 9 {60 7 77847, 
--*) 51 पि ए 3 3 तस्याभिपतत सघ्ये, 3५ तस्यं चापतत, 
सख्ये -*) © #{2 3 च (० स ) --° ) 32 2४ 02 राभ्यां 
2 ({ग कराभ्या) -“) 2 सकास्त, 2७? सशश्य- (णः 
°ह्रेत्‌), 71 9 पतग इव पाचकः 273 फृतरू्मा निशाचर सदस्त-) 2 प्रशम्ताभरणो सजौ --ए० 7, 12 परऽ! २ 
-^{{€7 6, 122 1€805( {1९6९060 $ 475* 2५ 476>* )} 7९205 अला 474* । ध 
1 7-75 ( लापता ऽशाः 29588६९8 ) -- ^€ 6; 51 1 5 । 
1105 , {1 0६ 2{1€ए 486 479* तस्योद्यता खजा द्वाभ्या छार्करा रघुनन्दन । ॥ 
अद्न्तन्स महाकाह स्कन्यदशान्मरहाव्रर । 
चित्वा तस्य भुजा राम प्रहुसन्राक्षसस्य च। 
परिघ त महाघोर नियत त दद्रसह। 


-- ^ {€ 7, 1 1 2 315 , 212 178. 1 7 21 4, छ11६ 
11115 ] 3 गणा 2{€7५ 


474* भर्मयामास सङ दश्ित्र षिस्फायं काञुरम्‌ । 
रे रे रक्षोधम क्रूर वृथा तव परक्रम । 
प्रतियुध्यस्व समरं मया साध निशाचर ¦ 
ये त्वया मश्चिता पच दृण्डकारण्यवासिन । 


दस्यन्ति सा खत तेऽद्य नय सरितव्रता ¦ [5] । 


* राधवेणेवमुक्तस्तु दृण परप वच । 480“ तस्य खित्वा अजो राम प्रहसन्रघुनन्दन ! 
प्रत्युवाच तदा राम कोधविस्फारितेक्षण । उयाघाततटश्नब्देन र्चा भयमादपे । 
प्रा्तान्नाक्षसान्दस्वा जरूरोऽहमिति मन्यसे । भरूटिंश ख च घोपेण सर्वतोऽप्यनुनादयन्‌ । 
परिवस्य प्रहार तु सहस्व मम सयुगे । परिघे च महाघोर पातयामास परयत । 
एवमुक्तस्ततो रक्षो राम रक्तान्तखोचनम्‌। {201} 


[ (1 7) 03 तत चिच्वा, {2 रित्वा तस्य (0 तस्य चि) 
उद्यम्य परिष धोर राघवाभिमुखो ययो 1 123 राषपो रणे ( {0 रपुनन्दन } -(1 2) 21 ज्याघोपतशब्देन, 

[ (1 ग) 07 स्फाय॑ च (णः विस्फार्य) -(1 2} 222 नाम ४१ उयाशब्दतरषोपेण, 723 य्या्रोपतल्वोषण (0 € एनः 
(ण त्व ) -(1 3) 1 एहि युध्यघ्ल ({0प भ्रति) --(1 6) वा) एव छा 023 आदधत्‌ (07 आदधे) -(1 3) ऽ 
01 एवमुक्तस्तु रामेण ( 07 {176 107 1111) --(1 10) 121 भूरिद (0 भूलि ) 1 शब्देन, ४1 तरेगेन (0 घोषेण) सिय 
एवमुक्त्वा (07 स्सुक्तस्‌ ) -(! 72) {.(€॥ ) नयमान स्वपरेव | ४२ [ ऽ ]लनुनादवन्‌ -(1 4) ति (णच) 125 यवा (प 


(0 ६16 एजः 121 } ] महा } 72 पत्तमान ददञ्च मे (01 1)€ ०5४६ 2} | 
-^1#€ा 6, 121 }{2 15 8 ^“) ऽ ततस्‌, 233 हर्तस्‌ , 72: सोस्तघ्‌ , 79 &1 
475* त कारुदुण्डप्रत्तिम ्रामयन्नेव दृषण । स ० ती क = 
= ५ अस्तस्य) > 0411 मदाकायात्‌ , ४2 ४ 3134 157 
महाघोर, 71 मदाकाय, 22 मदाेग (० महाकाय ) 
476* अभिदुद्राव दुद्राद काङ्कुत्स्व हतोऽसीति वद्त्रणे। --: ) 121 धरणीतले (ग रणमधनि ) --.^1{#€ाः 8००, {33 1115 
-^ {€ 475४, 22 ०0१ 481* पतिते च तदा हसने रक्षसो व्याऊुखो ऽभवत्‌ । | 


[ 727 1 


3 25 9| 
स वराभ्यां विकीणोभ्यां पपात शुवि दुषणः | 


विषाणाभ्यां विद्ीणाभ्यां मनघीव महागजः ॥ ९ 
द्रा त पतितं भमो दपण निहतं रणे ¦ 

साधु साध्यति काङत् सभृतान्यपूजयन्‌ ॥ ९० 
एतसमिन्नन्तर करद्धाञयः सनग्रयायनः 
सहद्याभ्यद्रय्राम स्ल्युपाश्चाव्रपाश्चिताः 

महाकपालः स्थूलक्षः प्रमाथं च महः || ११ 

--‡ ) 03 परिघ (07 परिवश्) 08\ तस्य पिच्ठित्नद्रतस्य, 
01 परिषच्िरन्रहस्तस्य -“) भ? शादघ्वज (ग क्राक्रः) ४ 
दरवोप्थित , 04 {1 इवोचिटरत , 12 इवाप्र ( 07 इवाग्रत ) 
-^1{८€ए 8, 71 115 रामचन्द्राय नम्‌ 


(^ 


9 ^“) £" 2५ कदभ्या च (स कराभ्या) 61 ‰\। {1 
934 3 ©: क विक्ञीणाभ्या, 91 21: निन्त्ताभ्या, 0: प्िदी- 
णाम्या (ण विरीणभ्या) 2४ [2134 0४7 स अुजाभ्या 
निक्त्ताभ्या -°) 1: रणपूरधैनि (10 सुपि दपण } $" ८ 
विकीणाम्या विक्षिक्ताभ्या मुजाभ्यामुपरुक्षितो दृपणश्च पपात 
चिगतासुषिति रेप ‰% --°) 51 रि" 0"-3 ‰{2 निकृत्ताभ्या, 
ए" चिजी्णाभ्या, > {४ विकी्णभ्यिा (प पिक्मीर्णाभ्या) 
--“ } 51 ए ४2 {33 4 01-367 7 चि एण्ण(17" भरण्य, 23 
विषड ) देव कुजर , ४" 7 यथा हैमवतो गज --411« 9, 
४1115 } 7-3 9 480# 


10 °) दा(््तदघ्रा (एङ णाऽ }), ए गा (ग 
र्त) 7" परिघ, 6. ऽ निहत ({0" पतित) 5४ इ 
४ 8134 121-357 {8 सपरिष (0" त पतित) 12 \ 
81841057 तच्च (10 भूमा) -*) 9: पातित, 9 पतित 
(07 दपण) 51 तेन तदू र्ति ४ 8194 1-352 पतित, {3 
दृषण्‌ (णः निहत) 2 $ 1.4 105 भुपि (णः रमे) --°) 
<1 पभ] {21 1223 13 }{2 भूतानि ( 0ए काकष्स्व) - ) 91 
21.02 ° ४2 राघव प्रय सम )पूजयन्‌ , 1281 13 कारस्य 
समपूजयन्‌ , 105 सर्वरोकान्यपूजयन्‌ # प्ट तमिति । भपूज- 
यनू. नस्तुतन्‌ @ --^ लः 10, 29 63134 0.7 119 , ४ 
115 नरध्लः 16 


482+ यत्र यत्र च वीष्चेत राववो राद्धमत्रमे। 
तत्रच निहनास्तेन न दुरभिवर्तितुम्‌ । 


[ (1 ‡} ४ प्रक्षेत, 0: च यिष्षेप (प च वीक्षेत) - (1 2 ) 
४ 05 अतिवतितु ] 


11 0ा ऽध्वृप्लात्टरणा 5 क 11 01, ८ 91 6 
) 9 9? क्रा (9 क्रद्भास्‌ ) --4) 74 तत (107 नय ) 
2123 सेनाग्रनायका 51 पि छ {312 4 {25887 चिन्ता 
रामाद्या 2 ए 089 प्काञ ५ तात्‌ 
) 51 भवा ७ 099 अ सहसा, २० 3194 057 सहिता 
(107 सहल ) 2 0 [ज |भिद्रवन्‌ , 057 दयद्रयन्‌, © 
[ज |भ्यपतनू (07 [अ म्यद्रवन्‌ ) -“) 5 प 7131 


तमायमे 


महाकपारो विपुल श्ूयुद्म्य राक्षसः | 
स्थूलाक्षः पट्टिशं गद्य प्रमाथी च परधधभ्‌ ॥ १२ 
वाप्रततस्तास्तु रववः सायत दतः | 
तीह््णाग्रः प्रातजग्राद सप्राप्ाननिथानितर ॥ १३ 
महाकपाट सिरचिच्छद रघुनन्दनः 


असल्य्यस्तं वराणाव्‌ः प्रममाथ प्रमाधनपर्‌ ॥ १४ 


12 2 7 द्रदयुपाश्यन्न गत. ४२ गःदयुपाशाय्दा गता , ४<पएतमा 
द्य पाचक (८ सदय मिटा! सध्युपारोनारपाद्निता 
यदा && --ए0 114०५, {21 ५0051 





48.5* दूषण प्रिरय दद्रा हताश्च हनस(रयिम्‌ । 
सचिया दृपणस्यच राघय पय्रारयन्‌। 


धिर ४४ {3134 057 जाः ( [ण } <^ --<) भ 
मदाकखाप(१€५ ) ( 0 "कपाल ). 09 साखाष् (0 
स्यूलाक्च ) -^) 7" रक्चपता चर (1० च मदादल ) कलि 
1, 121 105 


4९.१* राघय ते त्रयो रक्षा मयन्ममर दिता 1 


12 {707 5९्वृप्ल्ा८€ ०{ 5 र्वा 01, घ ४} € 
=° । <\ {32 3 विम) ८1 दुशटाप्मा ( {५ विपु } [का + ) 7; 
राक्षस, + चावस (0 राल्लप्न } ८५ प्रमाथी च मदा 
दत्यत" पर महाकपारो प्रिपुरख यु्धघ्ु्यग्य राश्रष. इव्येतदन्त 
कोदोपु टेपक प्रमादात्‌ पातत भ --° ) 7.1 0५ 5 प्ट्म, 
5 परिव (1७ पटक }) --) 2 महाबल (9 परश्वधम्‌) 


13 701 ऽध्वृप्ला८ 9 5 5 11 01, घ ४16 

°) 22 8134105 7्च (1०9 [ पूव) 1६( व तूर्ण (ण 
तस्नु) 91 1 ४ {3.3 [ना |पततमानास्वान्‌ , 25 13४ 
2:57} जा ]पतमानानि, ७(५५ } धावमानाम्तान्‌ (07 [ना] 
पततस्तास्तु } -) 51 र \1 023 त्रिभि (0 दिते) 
2: 21310157 तानि रक्षसि रवय, ४: राक्लसात्रावद सरं, 
24 रक्षसि तानि राघव -°) 2 {3134 057 क्षुर, 9 
सुताद्ण › 23 प्वीणागरड्‌ (0प तीणा ) 61 03 जभिजग्राद 
प चापि तम्राहु, 123 च निजग्राई्‌ (0 प्रतिजग्राह ) -°*) 5" 
४ ४ 13134 01-357 सत्कारेर्‌ (10 सखप्रा्ठान्‌ ) भ यथा 
({0" इव ) 


14 707 ऽध्वृलात्८० 5 उअप्5ा 0, चं ४1 65 
-- ) {1 महाकरपस्य --*) 91 2९3 ८ {3134 {2357 
[ए ]ङष्णव( ),2 41813405 ग्न्माच) स, 0" [द्‌ करपुणा 

1५4 {1918 {33 परपेपुभि ( {. णा) (रु 
नन्दन ) प चिच्छेदादाय कञचु --2) 5 प ४ 34 02359 
वाणश्च बहभि{ रः चिपिध ) स्ती<ण ( 05 मर )> 2 3 बाणर्बद्ु- 
विधेस्तीक्ष्णे , 01 वाणेश्च दृश्षभिस्तीक्षे 


[ 26 | 





अरण्यकाण्डम्‌ 


स्थूल्षिस्याक्नणा तल्णः पल्यामात्त सायकः 
स पपात हता भूमो षेटपाव्र महद्रसः ।। १५ 
ततः पवकरपकशिहदमतज विभूतः । 

कम, @ ७ [4 र 
जघान रपं तेजखी तस्य सैन्यस्य सायकैः ॥ १६ 
ते स्वमयुष्ठा वि्िखाः सधूमा इ पावकाः । 

15 [0 ऽत्वृप्थाल्छरता 9 गक पा 121, ट ४५1 6 
--“) ४ 23४ 27 च चक्षूपि, ४२ तु चक्ष्पि, €" [अ] 
क्षिगोस्तीवे (5८), 2६1 ५ [ज क्षिणी स्थूले ( 0" [अ | क्षिणी 
तीष्े ) ) प ४2 3134 757 मागणे (0 सायके )} 

८) ४: 01 ते निपेतु , €" निपपात (1० स पपात) 9 
1 ८1 023 क्षिता डिन्नो( ४1 शक्ना), 2 13134 057 कितो 
क्षीण, ४२ परिच्छिन्ना, 2&1 ततो भमो, 72, क्षण चिन्ना, 61 
महान्भूमो (ण हतो भूम ) -“ ) 5८ ४! 53 विनिकृत्त 
यथा तुम › भ" मूयो रामहराहत › 2 ४४ 813५ 257 हतो 


(४2 गाव् } रामस्य सायके, 7 भूमा रमस्य सायके 
--^्टा 15, {€1 0 पाय 04685 175 


485* दृषणस्यानुगान्पच्साहखान्कुपित क्षणात्‌ । 
हत्वा तु पञ्चसादेचरनयय्मपादनम्‌ । 

दूषण निहत दद्रा तस्य चव पदाजुगान्‌ । 
व्यादिदेश खर कद्ध सेनाध्यक्षान्महानखान्‌ । 
भय विनिहत सख्ये दृघण सपदानुग । 
महत्या सेनया साघ युद्धय राम कुमानुषम्‌ । 
रखर्नानाविधाकारेदनध्च सर्वराश्चसा । 
एवमुक्त्वा खर क्रुद्धो राममेवाभिदुद्ूचे । 
इयेनगामी प्रधुग्रीयो यत्तशघ्र्विंहगम । 
दुजेय करवीराक्च परुष काटकार्युक 1 
देममाली महामाटी सर्पास्यो रुधिराश्चन । 
द्वादशेते महावीर्या बलाध्यक्षा ससनिका । 
राममेवाभ्यधावन्त विसृजन्त शरोत्तमान्‌ । 


{5 | 


10 | 


[(1 2) 8" इत्वा तान्‌, 0५ 112 © वाणेधि, {8 
दत्वा त (10 हत्वा तु} [षा 28 63 पचमाहचान्‌ , 713 पचसताद- 
छम्‌ 1211 16 तान्नयद्‌ ( 0" अनयद्‌) -(1 3) 1 च हत 
(07 निहत ) 01 16 श्रुत्वा (श दृष ) 71 तदेव च ( ए 
पि979ू ) (10 तख चैव ) © व्ातुगान्‌ - (1 4) श" 2 तत 
(07 खर } -(1 5} ६ विनिहित {51८} (07 विनिहत ) 
प्र 8 023 शेते (0 सख्ये ) -(1 6} श" युष्यमान (णप 
युद्धा रम ) -(1 7 } ©: नानाविधैर्धोरर्‌ -(1 9} © दशग्रीवो 
( ए पृथुः) --(1 70} 29 © पुरूष (51८) (णः पर्ष ) 
--(1 77) ५ ©] मेषमारी (ण हेममारी ) --(1 12) ४ 
समेन्यक्रा (07 सकेनिका ) --(1 13) 7 24 ¶ @12 723 
अ ]स्यवत्तत (0 [ अ ]भ्यधाचन्त ) ] 


--^.{{€ाः 75, 1 115 


466+* मथ तात्नाक्षसान्रष्रा पतितात्रणमूर्धनि ! 
राधचाख्जविनिदेग्धास्पतरानिव पावक । 


[ 3 25. 79 


निजप्नस्तानि रक्षांसि वजा इव महाद्रुमान्‌ ॥ १७ 
रक्षसां तु शतं रामः शतेनेकेन कणिना । 

सदस च सहस्रेण जघानं रणमूधान ॥ १८ 
तभनवमाभरणारछनमिनङरासनाः | 
नमिपतुः शाणतादम्धा धरण्या रजनचिराः ॥ ९९ 


न न 0 नकन ---- >= +~ ---------~----- ~ 


दषटु् दूषण क्रुी सचिवाच्निहताच्रणे । 

परिघ आ्रामयामाम कारुदण्डमिवो व्थितम्‌ । 

त दृष्टा रघवो रक्ष परिधायतपागिनम्‌ । 
-- {0€1) (01१ 4;4* 

16 2 057०) 16 -" ) 51 तथा ( 0" ततं ) =) 
51 पि! {3134 {21-9 रैदमविभूपिते ( {134 {1 "पमे ) 
--° ) 2 सर्वं (10 जेष) 7 जवान वलिनस्तसय --“) 51 
पिर ए 3184123 राक्चस({ 3134123 रक्षसा) सेन्यमादहवे, 1321 
तत्र सैन्यस्य राघव --^॥८ 16, ८ 1715 482» 


17 ^) पि, निशिता (° विशिखा ) ) (60 )} 
खे अरहा (9 पावका ) 59५ ४1 23 रामकाञुकनि सृता, 
१8 ४ 3134 12157 सधूमा देमभूषणा (11 "पिता } -“ ) 
51 रि छ 8134 12357 082 }{18 वस्चाणीव, 121 यथां वस्रो, 
(0 वच्रा इव) ऽ1 1228 मरीधरान्‌ ) {0प्11 28 3 मदासुरान्‌ › 
11 मटाचरान्‌ (9 महाद्मान्‌ ) 


^ 3 32 39 
5 3 26 32 
1. 3 37 38 


18 °) 13111 राक्षसाना (107 रश्चसा तु) 5 शतान्‌: 
2 हार (51८) (0 शत) --° } 21 [2711 125 @8 278 
दारेण, 72 दितेन, 7: शसेण ( 07 शतेन ) 5 023 पत्रिणा 
(3 णा) (णः कर्णिना }) 7" एङ्नैव पिकणिना --एण 
18>, 2 प {3134 157 ऽप, पि ऽप०ऽ 1 2 011] 
{07 7825 


487* राक्षन रात हत्वा श्रेष्ठाना राघव पुन । 
एकेकेन जघानेक दारेण युधि राक्षसम्‌ । 
[ (1 7) 05 ज्येष्ठाना (जि ्रेष्ठना }) --(1 2) रि एककेन, 
8५ ५ एकेनव ( 0 एकैरेन ) 134 जवानक ( 07 जघानेक ) ५2 
दतेन (10१ दारेण) श" राक्षसान्‌ ( 07 राक्षसम्‌) } 


--< ) 261 [2६1 [0 068 3 ७23 पा उतु (णिः च) --) 
पिं ५ 8134 057 दाराणा निजघान स (रि ह), 721 जघामः 
नृवरामज 

19 ^) 51 पि {134 72357 613 र्ते (1० तेर्‌) 
52 1 ए 84 93 खिन्न (1० भिन्न-) 81 -मर्म- (०८ घरपर) 
पञ ४2 3134 1237; 02 -[जा वरणाद्‌ {0८ [मा भरर) 
--“) 51 03 -चिन्नभिन्नरिरोरुहा , 2 125 7 चिन्रा भिन्ना दारा- 
हता , ४ खिद्धिन्नराराहता , 8134 खि्रभिन्ना शराहता , 122 
चिन्नसिन्नशिरोधरा , 78 चिन्न भिन्नदारासना -1)3 ८९५०३ 
109-27 11 10871 --< ) ४1 234 125-7 दोणितेर्दिग्धा + 313 
शोणितेर्दिग्धेर्‌ (0 'तादिग्धा) --2 ) 6(€0 ) परथिष्या (ए 
धरण्या ) --ए० 19, 71 अप्ो9ऽ६ 31710 7९845 &{€ः 202 


[ 29 | 


४ ` ८ ५4 


3 32 31 
3 26 33 
3 37 39 


तैक्तकेरैः समरे पतितैः शोणितोधिते 


488* वभरुव मिरिसकाश्चराव्रत धरणीतलम्‌ । 


3 25 20 | 


४५५१ 


आस्तीर्णा वसुधा कृत्ा महपेदिः इुरशेसि ॥ २० 
क्षणेन तु मदाधोरं वनं निहतराक्षसम्‌ | 

वभूव निरथप्रख्यं मांसशोणितकदमम्‌ ॥ २९ 
चतुदश सहस्ाण रक्षसा भासकमणाम्‌ । 
हतान्येकेन रामेण मानुपेण पदातिना ॥ २२ 


रामायणे 


| तस्म मन्यस्य सवस्य खरः शपा महारश्रः। 


रभ साक्चयेराथव रामसय रपष्रुदनः | २३ 


ततस्तु तद्रामवठ मदाय 
समीक्ष्य रामण हत व्रङीयमा ) 
रथेन राम महता खरस्ततः 
समाससादेन्द्र उयोधताग्रानिः ॥ २४ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे पश्चविसः समैः ॥ २५॥ 


तेर्भिननेगिरिसकाश्च पतितेर्वारणोपमे । 

20 18 16वं5 20 7 पदा (ल ४) 29} --) {1 
तेम्छिश्नद्यदये सख्ये (07 ^) पि ४ 23134 1257 पत्तित समरे 
( 0% प्रा18]0 }) (0८ समर पतिते ) --^(६८८ 20०, 121 
1९405 488> --^ ) 71 2५ € विस्तीण ( 07 आस्तीर्णा } 
51 723 रराज वसुधक्तौर्णा, तर ४ 23134 057 व्यराजद्धुसुधा- 
कीर्गेर्‌( + ४1 1 र्ण}, 0: वमू वसुधाकीर्णा --“) 5; 
231 03 मखयेदी, 21 ४2 334 0257 मये वेदी, >? मसे 
चेदि ४1 भ्ये चेद ( 51८}; {21 78 महाचेदी, 2: महादिवं 
(510) (07 महावेदि ) 7" ऊुदयर्वेदिरिवाध्यरे 

21 03 1९05 27 47 प्राब्ह (द ४८] 20} --“) 91 
11 1029 21 क्षणेन तद्‌, १2 1 31294 057 तरक्षगन ४2 
121 01 पाः 0५8 [3 तरक्षणे तु (०? क्षणेन तु) 51 1 
चरू सव, 0 }72 वल घोर, 3 चन घोर (0 महाघोर) 1: 
नि शब्दमिति तत्सर्व -°) १" 1:37: तदा, 721 दीन (01 
चनं) 2 ४ {139 {257 निहतकरटक (0 निहतराक्षसम्‌ ) 
1.(प ) तदानी हतराक्षसर --एणा 21०, @( ८0 ) ५५05 
1 4 2 400 * -< ) 51 निरपेक्ष च (0 प निरय्रप्रस्य ) -^ध्लिः 
21, 9५ [223 175 

489*+ तेर्भिन्रगिरिसलकादो पतितेर्वारणोपसे । 

नि शब्दम भवत्सवं दीन निहतराक्चसम्‌। 

[  488* --(1 3} 8 दीन सव (४ 415 ) ] 
पशण11€ 9 # 3134 1057 115 

490०* तब्रान्ये दीरते भूमा शरातं गतजीविता । 

कृजन्त्यन्ये ्रमन्यन्ये मत्ता इव शरार्दिता 1 
तद्वदातेमहायोध विग्रद्तनिद्याचरम्‌ । 
दाल्यमायोधन सवं रामवाणाभिना हतम्‌ । 

{1 2) पि गतजीविका --(1 2) 32 वमलयन्ये, 77 मरे भिन्न 
( 510 ) ( 07 ञनमन्यन्ये ) ४1 3: शराहता ( {01 इाराहिता ) 71 

(€ } ग 1 3 --{1. 3) ४४तदहततु (5५) 34 त 
हतातं- ४ -महापोर (0 मटायोध ) 282 {5.7 विप्रकी्णै- (10 


~ - ^ र 0 त जकः 1 ति) ` 0 रि च 1 १, 


ए | च कन्नो 


पिपरदूत-) --6( ८ } प्ट्व्यञ 1 { 7 224 
७( ६५ } प्वायाधन ( 07 आयो० ) ] 


22 भण 22-25 --४ ) 212 करकर्मणा ( {०7 नीम? ) 
--“ ) 74 टृपण निपात्तित 


23 21011} 23 {< ५4 22) -<) 0 सतुं (0 
तस्य) 2.3 ४ 13134 {2257 &2 #{3 सर्वस्य सन्यस्य {0 
17470942 ) 3० ) 9 12 शिेतिपार्पाव्‌ ५ 2 ४ 2134157 
01 - \{ उपो मदावल , 12 चपो मराल , 03 दपोतिपास्पत्‌ 
--५) ७२ (णच) 23 13133 {057 इतरप निशाचरा, 
४ इतरेषा महाप्खौ, 0: राम तु रिपुसूदन - ट 
23, {221 12{1 {2111 {468 &§ 115 

{92* दोषा हता महावीर्या राक्षसा रणमूर्धनि । 

घोरा दुर्मिपहा सय क्मणस्यायजेन ते। 


--{1 4) 


[(1 7} 1: 2 (ग 3 223 गदाक्त्ता {{07 -टाकीयो) 
012 ‰+{23 रणदुर्ययां (र रणमूर्धनि) } 
24 


) 71 1: 130 भग्त (ग तद्‌) 51 1": मीम 
वले (10 भीमवरट) €! 7": बल रणे, 3 महारण, 2 
दुरासद ( 07 महाहवे ) --° ) 12&1 {3 समरक्षय {07 समीक्ष्य) 
01 वरं (5८) (10 हत ) 5 2 च डीरख्या (णः वी. 
यसा} --10ा 24०५, म ८ 8184 057 5075४ 


4५२* स दूषण व्रक्ष्य रभे निपातित 
निद्याचर(श्ाप्रतिमान्रणोत्कटान्‌ 1 


[ (1 >) 8\ निपातित रणे (८४ ठा150 }) --(1 2) 2४ 
बलोत्कटान्‌ (0 रणोः) ] 


--° } ऽ1 7: तथेति (0 रथेन } < स वर , 4 महत (56) 
(0 महता } .51 2 स्वय, प छ 131१4 {057 {8 ©" तदाः 
0५ तथा (0 तत ) 103 स्वय खर (07 खरस्तत } 7" खरो 
रथेनेव महावलस्तदा -* ) 7" [९ [वम्‌ ({0" [इ ¡न्द्र ) ॐ 
23 समाससादेद्र( 2: ष्ठु ) मिवासुरेश्वर , 2" 213 दद्मि 
चोद्यताश्नि, 9 ४ 313५ 1257 समभ्यधावन्नमुचिर्यथा हरिः 
प्व" शयतायुध , 27 सप्तार खदयोत इवोयत शाक्ि 


[ 730 | 


अरण्यकाण्डम्‌ 


[ 3 26 6 


६ 


सर॑ तु रामाभिग्ुखं प्रयान्तं वाहिनीपतिः । 
राक्षसस्िशिरा नाम संनिपययेद मत्रषीत्‌ ॥ १ 
मां नयाजय प्रक्रान्त सनवतख साहसात्‌ । 
परय रामं महाबाहुं संयुगे विनिपातितम्‌ ॥ २ 
प्रातजानाम्‌ तं सखमासुध चाहमाङम्‌ । 
9 „_ ^ (ज € >, कषस 

यथा राम बधिष्यासि वधाहं सवरक्षसाम्‌ ॥ २ 

(०1००) --5व&2 2171८ 51 ९2 [आ 3५ [21-357 
दूपणवघ , पर दूषणो नामः © सेन्यत्रिध्वसन --9/&८ ४० 
(167९, ०तऽ 07 {0111} 51 दि इ [2 जप , प ८२ 
0732, ४1 5 31, 33 33, 84 24, €" 0६1 0711 12468 


¶ ल का 26, 71 30, 703 36, > 27, 1.(€ ) 37 
-- लि एणणण), @ (्ण्ण्यापत€उ रध) श्रीरामाय सम 


26 


08 0€ह15 ९५४1६} ॐ, ना इण श्रीरामाय नम -8रधण€ ग 
61 71 2 1705 


493+* त दष्टा राक्षस सेन्यमनिाद्य महावरम्‌ । 
हतमेकेन रामेण दूषण च निपात्तितम्‌ । 
[व 322 --(1 7) 51 तद्‌ (ण्प्ति)} 01 अविषद्य 
(01 अनिग्राह्य ) ] , 
4४11116 131 175 





494* त्रिशिर शिरसा छेद दष्टा तेन सुसेविनाम्‌ । 
ट खन्रयनिहन्तार छक्ष्मणाग्रजमाश्रये । 

1 21 1९205 1० 7 [थह -) 51 7018 च (ण 
तु) ‰2 7257 तस्याभिसुख ( 9 रामा) -- ) 51 2 
313५ प्ण 01-3 578 72 -पति (0 -पत्ति ) -^) 74 
राम, ७२ तच्र ( 0प्नाम) ) 0 © (ओ `} सनि- 
पव्येदेम 51 सख निर्वैक्ष्य, समूुपेय, ९2 ४ 3184 1257 
समुत्प, 1-५ © सनिवयं, ‰{ बिनिवयं (० सनिपलय } 

2 £) 51 क ४ 12६1 {1-35-9 &1 1 8 पिक्रात(7): °ते) 
ह ¶3 विश्राद , 72711 8 ७3 सथ्रामे ( 07 विक्रान्त } -°) 
४3 0 06 काप (णप स-) 01 निवर्तस्य महाहवात्‌ -“) 
०2 पि 05-> महावीर्य, ए" महावीर, ४२ महावीर, 819 ५ मया 
वीर( 31 °र), 0"-3 मया वीर्यात्‌ (10 महाबाह्र ) > मायिन 
राघव पद्य -“ ) भ" समरे (० सयुगे ) 

3 ^) 81 प्रतिजानीहि ते, 12701 ( 060 व्ण 25 पा 
६९५६) प्रत्तिजानासि मे 5 02 वी्यपत्‌ , ₹ ४ 13184 10357 
चीर, 71 [3 {18 सवम्‌ › 7: चीर (५ सलयम्‌ ) ) ऽ\ 
ध ४ 81340235 72 सत्ये(४स ते)नायुधमार्मे --°) 
51 723 हनिभ्यामि, ध « 1313५157 रमे पाप (0 वधि 
ष्यामि) -2) 51 0: ऽरिपु वै, त वधार्थं ([०प्वधाई) रि, 
भ 813५ 057 पातयिष्यामि सायके, 0 समरे नात्र सश्चय 


अहं वाख रणे स्रस्युरेष या समरे मम । 
~ क फे ३ # ५ ऋ, 
विनिषयं रणोत्साहं युतं प्राधिको भव ॥ ४ 
प्रो वा हते रामे जनयखानं प्रयासि । 
मयि वा निहते रामं संयुगायोपयाखसि ॥ ५ 
खरखि्षिरसा तेन मृल्युरोभास्रसादितः । 
गच्छ युष्येयनज्ञातो राधवाभिग्ुखो ययो ¦ ६ 

4 ^) 51 ४1 3341212च (णिः वा) ८6 समरे (० 
[अ ]खरणे) °) एः एप वै समयो मम, ए" एष वा मम 
सयुगे --°) व ५ 7 613 20 विनिब्रृलय, 53 विनिवरय 
(ण वर्य) 0" 71 28 (¶ © 71 © रणोत्साहान्‌ ; 
0 रणे सोह, ¢" महोत्साहात्‌ (0 णहु) --“) 51 


283 11-3 भ्रेक्चको, ४: घार्भिको {0 प्रा्धिफो) 24 
[ऽ ] भवत्‌ (10? भव ) 


5 <) [पा (ल त्णााः 25 1 ६६९६) (& प्रहृष्टे, ©1 
प्रवि (10 प्रष्ठ ) पि 1 3134 {057 [ऽद्य (प्व) 
५1 गते (ग हते ) 12. निहतो, 12 निहते (10 वा हते) 127 
यजन्‌ ( 07 रामे ) -५) 7" जनस्थाने (प न्न) 9 रः 
01-35 7 गमिष्यसि, 7 272 प्रयास्यति (0ग प्रयास्यसि ) --° ) 
+#{५ (लाः (णाया 25 11 ६६९६) [उ पयास्यति पि ए 313 
05१9 सयुगे पातयिष्यसि, 8५ सयुगे निहनिष्यसि, {1 011 
91५8 स्युगायर प्रयास्यसि, 3 युगायोपश्रयास्यसि 


6 ०} 91 [2)1-3 दयेव; पि 313 {07 त्वेच, {2५ 125 [अ] 
प्येव (10 तन ) -*) ऽ1 {223 ग्रदयुकाले, 71 मृत्युखोकान्‌ 
(1० ्रद्युरोभात्‌) पः प्रभावित , 58 +( 0 2150 } प्रचोदित › 
121 निवर्तित (0 प्रादित ) --^्लाः 6५, 61 2 ४ 
{33 3 4 {21-85 7 {2 115 


ॐ. 
८८ ६.८७ ६५ 
४५ 
०० ¢. 


495* एवमस्त्विति वहाक्य प्रहे राक्षसो ऽत्रवीत्‌। 
तत ग्रहटसखिरिराश्चापमुयम्य वीयंवान्‌ । 


[ (1 1) ऽ स (जिः [इ]ति) ३ 13134 {257 प्र्( 39 
स्तम ) पद्यत, ४ पाश्चिफो भवत्‌, 2 समपूजयत्‌ (107 रक्षमोऽत्रवीत्‌} 
--(1 2) 121 प्रहृष्टस्तत्र (प तत प्रदष्टप) -133 7६6०085 
{07 ६0€ {05 12.11 पमु) ६0 6०० [1 प्रा २८६ पि सत्वर , 2 
052 भाखर, ४: वेगवान्‌ , ४2 213 « {3 सु( ७2 {3५ 2 स) स्वन 
( 07 बीयवान्‌ } ] 


-- 1101ल€ा€वरध्लि 22 (४ (1; 5८ ५ ) 6७1 


4065 खरेण मानितो वीरो युद्धाय च्रिशिरास्तदा । 
-->{3 ०7 6:-8 ©3 111९ 0 6“ --< ) 61 एम 11 
युद्ध ( 07 युध्य) 51 1 [ऽ }म्युक्तातो {1 त्वयुत्तातो, {6 
[इ [व्यभिक्तातो (9 [इ ]व्यनुक्ञा्तो) ग" स च तेनाभ्यु- 


| ज्वातो -°) ई ८०५ 257 © = ज ]भिनुत (# श्लो) 
| --^4 {€ 6, 91 {21-3 175 4{97* 


[ 737 } 


७ 3 33 8 
83 3 27 7 
. 3 32 19 


7 {300 ¢ 


3 26 7 | 


त्रििराश् रथेनैव वाजियुक्तन भाखता । 
अभ्यद्रवद्रण राम व्रद्ङ्ध इवय पचत || 9 
श॒रधारासमृहान्स महामेघ इवोप्सृजन्‌ । 
व्यसजस्सद्यं नादं जल्रखव्‌ दुन्दुभः ॥ ८ 
(ध ४] 6} -“) 71 1220 {42 तु 
(0 च) 2४ ता व्रिक्ञिरापिं ( फटा (वपत ) शूल 
तरिशिरापीयत्राकाररोपभ्छादसत % --° ) 91 0: 3 जभ्यधावद्‌ 
(0 "द्रवद्‌ ) 1 छवो, {12 र्यी (णप रणे) --“ ) 12 
त्रिरीर्पा( 03 ग्ध), 13 सदयग (श व्रिद्यद्ध) 41 {21-2 }{2 


केलरा्‌ (19) पर्वत ) -10 7, पि ४ 2131 057 575, 
11116 €1 {21-3 105 नहा 6, क 175 गट 7 


एतखिन्नन्तरे सेन्यमपर रद्वसा महत्‌ । 
भ्षभ्येल त॑ व्रिदिरस दतरीप स्यवतत। 


497 ` 


[ (1 2) रि मोम्यम्‌ ( [07 सायम्‌) 91 129 स्मरे, 12 रक्षमा 
( [07 अपर ) 9 ममर, 01 राकस (ण क्षमा) 2 ४: 51 
215] अपर 2110 रक्सा 1 अपरे राक्षप्तास्तसा ( {ण {116 [051 
7४1} --(1 2) 61 हि1 023 अन्तरे 9 न्न्य )व त, ४1 जन्वधायत्‌, 
2 11 , 731 3 यनतेपत, {34 न्येतु त, 01 अन्वेव त, 22 अन्व- 
पतत्‌ ( {07 अभ्येल त ) 91 दतसन्य (07 शेष) 21 दतशेषा 
समागमन्‌, 772 खररिष्टस्य वततत (810) (07 {116 {05१ 11} | 


8 {300 8 {रघ भ] 6) ५४ भाद्र ण ५ महामेध 
7) ° --^*) 51 729 -व्रहसाणि, 26" समह स, 0" समू- 
हान्हि, ©” 07) 5९८०010 स, 03 समह सन्‌ (0 सम्रहान्स ) 
प श्ररधार सुविपुख, 2 ४1 1313457 स तदा({ 23: दातधा) 
तत्सु( £हिसुः ४"च [ऽप्णण) ], 57 त सु) विपु {2 तत्ने- 
द्रत घोर --*) 91 7: इवासजत्‌ › 2, -महास्वन, 23 ८2 
33411257 92 -समस्व( 828 4 2 (न), ४1 31 -निभस्य 
( {07 इवोत्सृजन्‌ ) --° ) €" 2 (1 व्रिसूजत , 12 विसृज्य 
( 07 व्यसृजत्‌ ) ॐ 2 1: सुभ्चश्ल, 171 8 © 3 मैरय 
( 91" सद्र) 


ददभेरिति पाठ (25 71 161} व-^ टः 8, त (रा 
1 1-2 0) # 2134 {22357 12 (1 7-2 00४} 15 


498 * तानापरतत एवा सर्धान्युद्धदुर्मदान्‌ । 
राक्षसान्प्रतिजयराह्‌ राम सलयपराक्रम । 
सुसप्रहारस्नुमुर कटुक दोणितोदक, । 
समपद्यत चीभत्छस्तयो समरमृधमि । 
व्राणद्रहिभिरकतणं सदहस्नाद्ुदिवारर । 
न प्रकाशत सरुषो ववो म च सदागति । 
पितत य्योम सर्वत्र क्ररजालटेन भास्वता। 


[51 


[ (1 7) 2 1252 सनद्धान्‌ ( 07 सरन्धान्‌ ) --(1 2} र 
प्रतिजया र्त्ति, 272 द्ष्म स रोपता्राते (ण #6 एठा 19} 
--^्लिः 1 2, 71 175, (109116९ 0 1 5-25 9 5०4* } 

498(4)* तेपा वाणान्मदावाहु दरे सचि राघव 


) 51 पि छ [3194 02367212 जलद्धिन्रस्य 
( 07 जखाष्रैस्येव ) ‰% ८ व्यसृजत्‌ सद्दा नाद जलप्रस्येव ` 





भायमे 


आगच्छन्तं त्रिधिरसं राक्षसं प्रय राघवः) 
धुषा प्रतिजग्राह विधुन्वन्सायक्राञ्खितान्‌ ॥ ९ 
स॒ संप्रहारस्तुप्रलो रमव्रिक्गिरमोमदान्‌ । 


वभूवातीववठिनोः सिहकुज्ञरयोखि ॥ १५ 


नाभ ज जक म क-म आण क क ७, == सक क तज कजत भक += 
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वीयेवान्‌ 
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1८ (जप ००८०, [2 प९]८<81§ (० } 9-10 सल 504 
({०८ ५11, ५ † 9} श 0 210 ---+) >{£ (5८८्०यत्‌ (7६) 
तु मदान्‌ (0 तुयुले ) 0" सग्रदारस्तु त॒मुलो --“) 5111-3 
तगो 3 र ४2 13124 057 312 ( शल्ल्गाव्‌ धना} नमेत्‌; 01 
2५ तद्रा (0 महान्‌) --- ) 51 123 वनय ह्यायासीः २ 
४2 1313 4 {357 ४2 (ऽद्ट्०फणत्‌ {प1€)} वटगपितयोर्भामि (य 
पलट 0 भमि ), 0६ एणः 058 ©" सवभूव्रात्तिव्लिनो, 
11 वभूवातिमदास्तन --,\{१५ 10, 125 1115 , ‰ि}€ [> 
७9151 {07 ग्व 


49०* ततधिदिरस वीक राघवो रिपुमरदेन 1 
जव्रवीर्परमद्द्दो वाक्य राक्षप्तपुगचम्‌ । 

081 6० , म 2105 सलः | 4 9 5०4१, 28134 
375 {€ 29 

500# एष स्वा सायकेस्तीक्षणर्नयामि यमसादनम्‌ । 

[ 1 111९ह {0 तीक्षेर्‌ 1] 

-12)5 7 एल ८०१. ; 

501*+* दारान्प्रतिगहाणमान्ममापि व्व धनुश्च्युतान्‌ । 
--4^{1€ा 70, 2 175 ( {0]1०**€व ४४ 1 5-7, 25, 77, 79 
25 07 504* ) 


5०2* सुमोच निरशितान्याणान्रामाय रजनीचरा । 
तेषा वाणान्महावाद्‌ शर सस्य खा-~वात्‌। 


[ 232 | 


अरण्यकाण्डम्‌ 


तरलिक्षिरसा बण्णैरंसटे दाडिदखििः । 
अमर्षी कुपितो रासः सरब्धमिदमव्रवीत्‌ ॥। ११ 


अह विकरमश्ुरस्य रश्षसस्पेदृस बलम्‌ । 
पप्पेरिव शर्य लकारेऽसि परिक्षतः । 


ममापि प्रतिगरह्णाष्व शरावापगुणच्युतान्‌ ॥ ९२ 
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वचनम, 3 रोषादह चनम -- ए 77, {7 5005६ 409 
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-युक्तस्य (० शूरस्य ) 51 53 जहो सम्रामर्शोडस्य --“ ) 
91 71 02 3 रक्षसो वरमीरश ( ४ {2090 ), 22 ४2 5124 
1257 नायकस्य महात्मन्‌ › ४, राक्षस्य महाप्मन --^ल 
7245, ९9 फ 134 1257 105 


503* रक्षक सदश युद्धे बरूविक्रमसाघनम्‌ । 
महाधनुर्विनि खे सयुगे रोषनि सते । 


[ (1 7) 81 सुभरा (0 सदृश) 19 2 {59 युद्ध (0 

युद्धे) 834 वल (107 वर }) ४1 84 सादन (0 -साधनम्‌) 
-(1 2) ४1 रामदर्पिते {07 रोेषनि सते ) ] 
--° ) 51 2 अदुर्‌ , 1 येन, {1 [271 [2५ 8 योद्‌, 13 {2 
नस्य (णप यस्य) -~) 2 ४ 3134 057 विभूषित , 1281 
02 7 77: परिष्षित , 03 परिकरत (0 श्त ) 1 चासि 
रिक्त (5८) --^्लाः 122, द2 ए 3134 1257 115, 
€ द 105 1 7-4 (10110 ६्व्‌ एश 500} क्लः 22९ 
77त 1 5-25 प्ट 468 (4), + 16८85 {2 105 1 2- 
(101 0ष्त पश्च 5८0०५) पलि 12 97 } 5-7, 75, उप 
2110 10-25 छा 502, @1 121-3 18 ॥ 
{1९ 122 


प भ्र 


‰०4* मया प्रतिगद्दीतास्ते राराश्चापगुणच्युता । 
प्रीतोऽस्मि ते महानादो खाघयेन निकश्नाचर। 
न खटयवजा कतेव्या रिपावपि सुदुवले । 
वचितोऽदमवक्ानात्तिष्ठेदासी समग्रत । 
इ्युकं वा राघवोऽग्ि्यत्समरे मोहयन्बङी। {51 
ग्याऊुरानथ सम्‌ढान्पिण्डितान्वीद्य राघव । 
जहार समरे प्राणाभ्खछ्चिा तेष। हविराप्ि च। 
ते छिक्नशिरस पेतुर्छिन्नवर्मायुधध्वजा । 
सुपणवातचिक्षिक्षा जगदा पादपा इव ! 
इतरोपास्तु ये तवर राक्षसा भयविद्धका 1 
खरमेवाम्यधावन्त शरणार्थं श्रार्दिता । 
तद्‌भूदद्धत यु तुमुरु रोमहर्षणम्‌ । 
रामस च महाबा पुनस्तेषा च रक्चसाम्‌ । 
सरब्धात्राक्षसान्नामस्यक्तप्राणान्रणाजिरे । 
मादिदयादिद्य बाणोचे सोऽनयद्यमसादनम्‌। [251 
सर्वस्य तस्य सन्यस्य खर्‌ देष मदए्चर । 
राक्षसखिङिराश्रेव रामश्च रिपुसूदन । 


10 


रष्टा तु निहत सेनय रक्षसा पिरिताक्चिनाम्‌ । 

त्रिशिरा परमक्रुद्धश्चोदयामास्त सारथिम्‌ ) 

मतं पिण्डस्य निर्वेश कतुमिच्छामि माचिरम्‌। [20] 
प्रयक्षप्रस्य वीरस्य खरस्य सुमहात्मन । 

प्रतिजानामि तते सूत सव्येनायुधमारमे । 

यथा राम हनिष्यामि रामो वामा दनि्यति। 

एव सचोदित सूतश्चोदयामास वाजिन । 


तत प्रजवितागश्चेन राममभ्यद्ववद्रणे। [25 ] 
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त्वरान्वित राक्षसमुल्वण वरम्‌ । 
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एवञरुक्सा तु संर्धः शरानाकषीविपोपमान्‌ | 
वरिरियोधक्षपि क्रुद्धो निजघान चतुदेश्च ॥ १३ 
चतुभिस्तुरगानख शरैः म॑नतपवमिः | 
न्यपातयत तेजखी चतुरस्तख वाभमिनः ।! १४ 


^4(12) तगत्य + गरामे तदा 
स्विनाधिकरगश्षमपुलय उल्म्‌। 
जान राम म्विरधमैपारधो 
धनु ++ , प्रार्य । 
(01001101) , 
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परि सङ़दधो --* ) 51 134 12 @139 71 निचखान, ई 


ए णी | 1 9 9 णीयं 


रामायणे 


अष्टभिः सायनः प्रतं रथोपस्य न्यपातयन्‌ | 
रामयिच्छेद बाणेन ध्वजं चास्य समुच्छ्रितम्‌ ॥ १५ 
ततो हतरथात्तम्मादत्पतन्तं निणाचरम्‌ । 

व्रिमेद रामस्तं बणैहदये सोऽभवजडः ॥ १६ 
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5०5* चतुभि्मागणरेव निपाव्य चतुरो हयाय । 
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सृतमप्यस्य पातयत्‌ . -“ ) ‡1 37: चिच्ेद्‌ चफवाणन, ‰> ४ 
13184 157 वाणिन्‌( ४५ रसेन [€] )केन चिच्देद्‌ -“) 
21 तद्य, $ 8134 57 9? नस्य {07 चास्य) 7) 
समुत्थित (प समुचितम्‌ ) 9! 23 ध्यत चामितपिक्रम . 
-- {१९८ 75, 2 \ 3134 57 #{2 115 

5०6* तदृषटरा कमं रामस्य मनसा प्रतिपूजयन्‌ । 

असिसुयम्य वेगेन सहसा तमुपाद्र पत्‌ । 
र {(1 7} एन ({गःतद्‌) 2 ५४ ५0५ दृष अत्‌ करम 
ए प्रलपूनयत --{1 2) र भसि दुद्राव ( 5८ } { 0 भति- 
मुचयन्य) ४ 313 2 स( ४2 33 त )ममिद्रवत्‌ (07 तमुपाः) 
९1 रमि प्रति मदाद्ये (० 11€ ०७८ 1216} 1 

16 ५“) 51 हतो हत~, प छ {3134 {057 >: भुयः 
(९ ) जवष्ुत (0 ततो हत- ) ©» इयात्‌ ( 07 र्थि) 
--°) 51 12: 3 आपतत, 7 अपाव्र्त (10 उव्पतन्त) र ४ 
3134 चेगेन महताय( दग श्ताच) स, 22105712 वेगेन स 
महारथ ---\ धटः 16, 22 15 

507* तन्द्रा व्वरित यान्त राक्षस पर्वतोपमम्‌ । 

--“) 12 [फा 94 68 चिच्छेद, 213 सुमोच (01 विभेद) 
51 तरसा रामो, प ५ {13५ {0157 212 रामस्तद्रक्षो, {083 
र(मस्तरसा, [> वाणसबाणेर्‌ (०८ रामस्त याणैर्‌ ) ॐ 6 
विभेद रामस्त वागैरिति सम्यक्‌ (25 ग १०५४६) & --£ ) ऽ 
प छ 3134 01-35 द 73 दशमि शे (0 सोऽभवजड ) 


[ 734 ] 


ॐर्ण्पक्रण्डम्‌ 


सायकेधाप्रमेयात्मा सामपेस्तसख रक्षसः । 

शिरांस्यपातयन्नीणि वेगबद्धिखिभिः रितः 
स भूमो शोणिताद्वा रमवाणाभिपाडतः 
न्यपतत्पतितैः पू खरिरोमिर्निश्चाचरः ॥ १८ 


|| १७ 


४. @) 


# ) 





17 “) 1 सायकेरप्रमेयात्मा --°) 121 णा1 1258 
खामर्पात्‌ , 21 रामस्तेस्‌ (19 सामर्पस्‌) 71 ५ 5 19(ध्लिः 
60 85 170 {€\। ) राक्षस (9 रश्चस ) - ) >" कायात्‌ : 
124 ¶1 © रामो ( ण त्रीणि) -) 7: ब्रीणि रामस्‌ (णप्वेग- 
वद्धिस्‌) > दितेदा (0 त्रिभि }) 01 70 [1 0168 
1206113 दार, 73 तथा, पिः भ्रृज्ञ, (ए तदा (0 हितं 
272 रामो राजीवलोचन --ए0ः 70, <1 प ५ 3134 22357 
50०5६ , (0116 {2 175 ] 2 गाङ {€ 10 


508* शिरसि चास्य सक्कद्धो रामो राजीवलोचन । 

त्रिभिलिभि ररेस्तीक्ष्णन्यङ्कन्तस्रह स्चिव । 

[(1 7) 51 23 [एटकव, पै [अदुपि (णः [अ]ृस्य) 
--(1 2} 91 2 ऽज्रीणि त्रिभि सुसक्रडो (0 (€ ठः +न) 
४1 अच्रूलत्‌ ( 07८ न्य) ] 

18 ^} 70८ 16 सवूख-, 4 मृमो च ({०प्मूमो) एष 
द्ोणितोद्धारे, 123 1 {2 2 रुधिरोट्रारी 51 72 रामवाणेन 
(0 ग्वाणाभि }) ४? -जीवित , 6 ताडित (07 -पीडित) 
पष ४1 3134 1213579 रामबाणात्त( म ४1 "त्त, 313 (तं )}- 
जीवित -<) 3५ 7: नपतत्‌ (07 न्य) 2134123 पातित 
(० पर) --2 ) 721 73 ° समरस्थो (9 स्वशिसेभिर्‌ ) 5 
पि ४ 2134 02357 2 दुगि महागिरि & ५ 
स्वदिरोभिर्निद्ाचर इति पाड । त्रिभि श्रैरिति वा पाड % 

19 1 गा 19 --*) 91 29 तथा (णः ततो) ८2 
812; सर्व, ©: भिन्ना (० भसा) ) {23 द्रवतो (9 
द्रवन्ति) 1 723 नैव (0 स न) 8" अन्यद्रवन्दिदशदस्ता, 
313५ व्यद्भवत दिशश्स्ता ) 91 उ्याघ्रध्वस्ता, + 51 4 
व्याघ्रापपुद्र- 33 व्याधक्षिष्ा, 0० व्याधत्रस्ता (0 व्याघ्न्रस्ता) 
--ए0ः 10, 22 ४1 {57 5005६ , (9116 ४8 8134 175 
2{{€ए 39 


‰०9* ततो हतद्विरस्तस्य कबन्ध रणमूर्धनि । 
पत्तित द्यचदेन्द्राभ प्राकम्पयत मेदिनीम्‌ । 
ते खर पतित दृष्टा वीर व्रिक्िरस रणे । 
रोपसतक्चहृदयो युद्धसरीरता गत । 
हत त्रिशिरस दृष्रा दूषण च निपातितम्‌ । 
चतुदंरसहसाणि राक्षसाना हतानि च। 


{ (1 7) ४28५ कृत्त (प देत्त-) -(1 2) ४ दय चट्द्रस्य 


3 


[ 3३. 26 20 


हतशेपास्ततो भग्रा राक्षसाः खरसंश्रयाः | 


| द्रवन्ति सन तिष्ठनि व्याघ्रत्रस्ता सगाद्व ॥ १९ 


तान्खरो द्रवतो दृटा नियं रूपितः खयम्‌ । 
राममेवाभिदुद्राव राहुधन्द्रमसं यथा ॥ २० 


९ भ यकर => (8 ¢ 
दात श्रारामायणं अरण्यकाण्ड पाह्य समः ॥ २६ ॥ 


(0 न्नद्राभ) ८ प्रकरपयत, ८2 [3134 जकपयत (0 प्रार) 
-(1 3) 05 वीरस्‌ (णर) -(1 4) ४ 334 ययो (शि 
गत ) --(1 6} 233 रक्षमा निहतानि च (0 (€ {०5 1911) | 
--411€7 79, 91 १1 02 3 12 115 


570* जनुयात्रानिमित्त ये जनस्थानाह्ुपागता । 

श्रुत्वा विपन्न तत्सन्यमन्तरा टघुविक्रमम्‌। 

[ (1 7८) 3 युद्धाय ते (07 जतुयाघ्रा- ) 21 272 -निमित्ता 
(10 नत्त) 12 तज्ञ ( 0८ ये) पि" जनस्थानम्‌ ( 0 (नाद्‌) 
-{1 2) 123 लपुविक्रम (07 शमम्‌) ई" रक्ष्मा विद्रता दिश 
(0 ॥1€ ०5 121} 212 दृष्मिपन्नास्ते सन्यात्‌ मर्वा 


विप्रद्रुता दिर |] 


20 ^) 1 त, 57 तत्‌ (0 तान ) ४1 पुन , 3५ खरान्‌ 
(0 खरो 51 १1 12239 द्रावितान्‌ › 2 ४ 3134 357 
समरे, 72" निहत, ण? हपितो (10ग द्रवतो ) --“ ) २7 निचतुर्‌ , 
7: निर्व (01 निचय) 61 )2 च तत, मि 72 द्रवत, {2 
कुपित (107 र्पित ) 121 [25 त्वरन्‌ , 7" सवय ( {07 स्वयम्‌ ) 
2 157? रासेण निहत वर, छ" 7" रामवाणहतान्वङी, 8: 
रामेण निहतान्वटी -° ) 2 प 3134 25 राघव सोभि- 
दुद्राव - ) 038 तथा (0 यथा) -^{€ः 20, र 2 
1115 


52* निदाम्य त रामररिर्निपातित 

निशाचर भीमपराक्रम खर । 
रथेन राम समरे दभिद्व- 
न्महागज सिह इचामिषातुर । 

[ (1 2) रि 172 त्रिरीरपाण (07 निद्याचर) --(1 3) 
समाद्रवन्‌ (0 ह्यभि°) --(1 4) 212 मदागज सिदमिवामिषातुर ] 
--^.्लिः 20, पि: ४ 1318५ 105 7 768 3 27 ए { ६९८९१९५ 
0४ 576* }, +ए]1116 [31-3 1115 


52+ स तानि रक्षासि समीय सर्वा 
लिलीषमाजावजुज च दृषणम्‌ । 
रथेन दीक्तानरतल्यवर्यसा 
खर प्रसद्याभिससार राघवम्‌ । 
[ (1 7) 22 हतानि (प्स्ततानि) 02 स्यतख्‌ (10 म्बा} 
--(} 4) 0: खर (0 खर) 70: प्रयृद्याभित्तमार ] 


[ 735} 


^+ ¢ 
८ ८८५ 
॥ 


^~ ए 63 


3 
3 
© 


८+9 + (८५७ 


3 
8 
3 


| 


3 27 7] 


: निहतं दूषणं दृष्र रणे वि्चिरसा सह । 


खरस्याप्यभव्ासो द्र राप पिक्रमम्‌ ॥ १ 
स दृ राक्षप सेन्यमविपद्यं महावरम्‌ । 
हतमेफेन रमेण दृषणस्चिशिरा अपि ॥ २ 
तद्रलं हतभूयिष्ठं परमन पर्य राक्षसः | 


(01070) 06 छा (लगा ६1८ ऽत \ ) --90,६&व | 


110001८ 91 पि ४ 3191 725; व्रित्चिरोतव (४1 श्य ), {21-2 
त्रिरिरावध --542 110 (00165, णात 07 ४० }) 1 
रि" 31128 तपर , रि 0०733, ४1 32, ४८ 133 3.4, 23५ 35, 
121 {1 [ता 0181 ल 1 27, 1 37, 133 37, 223 
28 --^{८€ 60107197, @ (नालएव८> "(7 त्रीरामाय 
नम 


४ 
{29 60171 {पऽ प्€ [८४०5 §काटत 38 0९115 श्र 


<, {3 श्रीरामचन्द्धाय नम , 11 ४ चरीरामाप नम 
एर६णि€ 1, 61 02 7715 , \/1111९ {03 1115 वरल 12 


513#* हत सैन्य तद्राङदय प्रधानाच्र जनी चरान्‌ । 
[ 9 समालोक्य, 72 ममा ( {07 तदालक्ष्य } ] 


1 23184 1007 1द्त्‌ इ (आलप्वााहु म १०५5- 
52९€ 11167 द्टा } €^€वल्व्‌ ए 516 परध्टिपु 3 26 20 
-- ) 1 7 -3 हत तु( 73 च), ‰ हतस्तु (51८) (ग 
निहत ) {3 41197 निहत २14 दृध्रण 91 रणे च्रिरिरस्त ततः 
1 खर व्रि्िरस तथा, 171 - तथा व्रिद्िरस च(7°्तु) त 
(०८०) 2 ४ 134 1257 वचितयत्तद्य तत्कर्म राघवस्य 
महात्मन --&ला ^^, 3 175 573* -) ४ सरश्चापि, 
1701 02 स्यास्य, 123 @3 खरस्य तु( © च ) ( {0 खरस्यापि) 
त्रस्तो, {2 (बल ल्ग 5८८ # 05 171 [6१५६ ) तराया (9 
त्रासो ) --^ ) 5" -3 रावव- (9 रामसय) रि" दष्टा 
, , पराक्रम --^ {ल 7, 2 734 15715 


514* विलोक्य सम्राममदहोदधरो स्थित 
समन्तत सायकदुस्तरे खर । 
ग्रतापितो राघववाडनोभ्मणा 
से कान्दि्रीकव्वसुपागमश्क्चषणम्‌ । 


[ (1 2) 8४ 0 ए समन्तत -(1 4} 5 अवागमत्‌ 
( {७7 उप्‌} ] (1116 22 175 


525* वचतुदैशसदखाणि रक्षसा कररकर्मणाम्‌। 
हतान्येकेन रामेण माचुपेण पदातिना । 


2 °} ऽ {001\ {8 © ट्षटास (छि पथाञू }, पि 058 
रषा च( तु), 7" तदृषटा (णस दष्टा) पः तन्महा- (0 


रामायणे 


७ 


आससाद सरो रामं नप्ुचि्वासयं यथा ॥ ३ 
विकृष्य वृरवचापं नाराचाव्रक्तभोजनान्‌ । 
खरथिक्षेष रामाय कद्रानाक्लीविपानिव ॥ 


ज्यां परिधुनन्युह ल; शिक्षयान्चाण दस्यन्‌ । 


चचार्‌ समरे मागाञ्श्नरं रथगतः खरः ॥ ५ 


राक्तस) --ˆ) 22 दराप्तद, 122५ 12 2 वट , + मर्टृदल 
(07 मदाव्रट्म्‌ ) प लम ("ष्ट ) मापरविक्रम -“ ) 1 
017 [07 दृपरणम्‌ 1211" 28 व्रि्चिरे(गः ण्या) 91 0४ 
मानुपेग पद्रातिना, >" सपेप्प्रासीप्पुसश्रम , ८1 045 60 
त्रिगितेदूधणातपि, 101 दपण च निर्हतं --}0 2, & 
{134 [257 ०८१5६ नात्‌ (टनव 0€0िषट 


"~ - ~= ~ भम 1) [0 


516* व्यग्रलच् पुन किविजिहनप्रेदय तद्वयम्‌ । 
चे क = रीरा कन श 
कथमेकेन रामेणताच वीरा निपातित।। 


[(1 7} ह 1257 विमृद्य च, ४1. व्यमूषच्च, 281 ग्यप्र 
(516 } ४1 दु { 07 तद्लम्‌ ) --(1 2) 33 { पाश 2159} 
दतमेकेन वाणेन ( {0॥ {16 {7107 1217} } 


3 21 गा) ॐ --*) 1 029 {2 वल च 9 
७ तप्सेन्यं (07 तदल) 9 बर तच्चैव भूयिष्ट -+) 6 
चिमुख (णः “मना ) हि" दरय (ग परेल्य ) 273 (ग्ल 
८ 52८ 1 “3 1) ६९९६८ } राक्षसा (0 राक्षस ) -०ः 
3००, 2 ४ 13134 {257 5४751 


517* अथ वयं समास्याय पुन स रजनीचर । 
ततो च्य्रवस्थितो युद्धे खर सरपराक्रम । 
चोदयामाप्न सूत स राघवाभिपरुख चस) 


(1 2} 131 ५ समाधाय वीर्‌ (9 समादाय पुन ).--(1 2) 
1५ पुनर्‌ (0 ततो) -(1 3) 3: प्ररयामान ¢" 31 त(8 
म्व } सूत, 232 तस्सन (प सूत सर) ] 


--° ) 213 नाम (07 राम) --“) 91 12:23 वञ्चिण (प 
चासव) 3४ 3813405 ग्यथाव्त्र पुरदुर 


4 2५0) { -^) {3 निभ्क्प्य भ" सुमहच (0 वर- 
चच }) 5122 ए 31340595 2 स( 3" सु) विकरञय मह्‌चाप 

८) 2 नारास्तास्‌ (5८) <1 721-3 अश्धि( 21 उभर )तेजस > 
पिप 3134 {057 तिग्म{ 3५ तीक्ष्ण) तेजस (श रक्तभोज- 
नान्‌) -) 1 {33 घोराद्‌ › 1 कराद्‌ {07 यरद) -- ) 
1 करुद्धानारीपिषोपमान्‌, भः 05707 करद मा( 92 दीक्षाना)- 
शी विपोपमान्‌ , 12" शतशोथ सखश 


5 ) 21 {1 प्रिकपन्‌ ४1 0४8 © # £ विधून्वन्‌ 
(ण विधुन्यन्‌ ) 22313405 रच, ४11 +सं (गिःसु ) 
५ ) 51 रिक्षामधेपु, 23" महास्राणे च, 1 रिश्ता ( 07 
रिक्चयाख्राणि) ४1 मदाल्राणि चतुरश, 12: शिक्षामद्ेष्वदशयत्‌ 
) 1 7 02४ 13312 96 &॥ चकार, 51 033 


[ 36 | 





अरण्यक्राप्डम्‌ 


स सर्वा दिशो बाणैः प्रदिशश्च महारथः । 
पूरयामास त दृष रमाऽपि सुमहद्धूचः ॥ £ 
स॒ सायपैटुविषैः सस्फुरिङ्गिखिश्रिभिः 
नभथकाराविवरं पजन्य इव वृष्टिभिः ॥ ७ 
तद्वभूव शितेवोणेः खररामविस्जतंः । 

पर्याकाशमनाक्रा्ञं स्वेतः शरसंङ्टम्‌ ॥ ८ 
ररजालाव्रतः धर्यो न तदा स प्रकाश्यते । 


विविधान्‌ (07 सभरे) ) पि ८1 3134 1383857 वाणे, 
४४ रणे, 72 चिन्नान्‌ ( 9८ शरं }) 5" वाणेरवगत खर > भे 
चिराच्छतमहसरश 


© ४1 ज 6-7ण 2 1८805 6 वप फवयहु -^ ) 
1315 सर्वश्च 1" [जा ]दिरये (0 दिद्धो) 0" रोषाद्‌ (ग 
चाणि ) -) ४ 31 057 1 2 महावर ( णि रथ ) 5188 
7"-3 चिरिशशश्च महावर (59 श्रथ ) -°) ४2 ४४ 8134 
0४ 7 वर्चान्‌ , 23 रामोपि (गत द्ष्टा) --“ ) 123 विक्ष्य 
(0? रामोऽपि) 72 6१ सर (धि सु-) 212 (गलः व्न्य 
ऽ८८ 1 2.5 111 16>६ }सुमहद्धनु पि2 92 8134 157 दरागीव 
द्वादहवे 


द ८10 70 (र ५] 6} -) पि2 ४2 31841067 
लवापसेर्चिप(731 125 "्स)हे --) 1 8५ ६ 18 
पि(8, )स्ुटिगेर्‌ 71 [आ ]त्ममि (णः [क्ष ]भिभि ) 
--{)1 णा) {97 >?) < ) 1 {261 ७2 1 (लिः 
त्भा 5९८ 2 25 1 ६६.४६} 3 रामश्च (0८ नभदा) 
१५ 11व्ट, 3 {1533 711 2( अर्दः ल्म 5८ 2 95 आ 
६५.६४) 3 विवर, ©3 सवाध (0 [भ ]विचर ) 61 पि2 प्र 
82341235 रामश्चकते विशिखे (5 7228 कार निविड) 


8 1 11162 10 ६० राम 17 8५ ) 1 तद्वक्मभूषणे 


वणि , 22 125 7 तत वभूव निरितं -°) 1 7" -विनिसृते , 
© -विवजिते (07 -विसजितं ) ४2 नभो वाणेदेयोरपि 
--^41{€ 8०, 2 छ {3194 5? 105 


518* शतहदारिखादीतर्मेघेरिव नभस्तलम्‌ । 
आगच्छद्विश्च रामसय गच्छद्धिश्च खरस्य वें । 


[(1 7) 13 स्मादीप्त (0 शिखादीक्ैर्‌) --0( € ) ० 
1 2 -(] 2) ए4 0) (180 ) रामस्य गच्छद्धिश्च 818 च 
(णवे) ] 
--^ ) 7: बाणाकाशम्‌ (9? पर्या) 91.153 3 अनावकाशमाकार, 
2.1 छत्नमाकाशमभवत्‌ » 22 ४ 3134 15; आकाश्मभवत्तत्र; 
01 भनाकादामिवाकाड - ) ७( € ) सर्वश (0 सर्वत ) 
51 -मडर, ‰1 १1}€ह (ण -सङ्तुरम्‌ ) 


9 ^} प्प -जारटत , 0: -जाङेवतत --*) 51 1121-3 
तत्र नातिप्रकाशते( > "विराजते ), ४9 ४8 नच दिषु प्रर, 
35ऽन्‌ च दिक्प्रङृष्ाते (ऽप) ), ए, 07711083 मन तदा स 


3:27. 
अन्योन्यवधरसंरम्भादुभमयोः संप्रयुभ्यतोः ॥ ९ 

ततो नालीरनाराचैस्तीकष्णग्रे विकणिभिः । 

आजघान रणे राम तात्रोरव सहाद्वपम्‌ । १० 

तं रथं धनुष्पाणिं राक्षसं पयवथितम्‌ । 

दृशः सर्वभूतानि पाशदस्तमिवान्तकम्‌ ।। ११ 

तं सिंहमिव विक्रान्तं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ । 


(~ 3 34 2 
दष्टा नोद्िजते रमः चिः श्ु्रसृगं यथ। ॥ १२ ८35 


(384 चि )प्र, 2०7 न तदा दिक्श्रः (€) नच तादक्प्र 

--* }) 51 "-3 अन्योन्यमभिसरभा( 7" श्येधा)द्‌, 
अन्योन्यभवय, }{3 °वधसरन्धाद्‌ (07 <) 25 अंभयो (51८) 
(9 उभयो ) 51 03 सप्रवद्धयो , 21 + (111८ )मानयो; 
1: श्बृद्धिरे (5८), 0: श्विष्टयो › {2 (लिः चा 5८८ 11 
2.5 111 ६६५६) ध्युद्टयो (0 सभ्रय्ुध्यतो ) 2 ए 5134 
125 7 अन्योन्य श्षरसपात (४८४ शाते , ४ [ 15० "काञ्च } 
पूयंमाणे नभस्तले 


10 ^) र पष्ट, 19 © 91 श्लीक- (07 ततो नाटीक-) 
--* ) 79 तीक्ष्णो 7 विकीणिभि , 069 गर्णिक्रै ({णः 
विकणिमि ) -- 1 111 907 102“ --° ) [21 निजग्राह (0 
आजघान ) 74 > खरो (0 रणे) 121 3 {3 रामस्‌ (9 
राम) १2 31341257 स्यच राक्षस रामस्‌ -“) {236 
महदहिप -^ ९7 70, {21 115 519* 


11 110 77 --) 223 धनु पाणि (0 धनुष्पाणि) 
--5) पि2 ए 8194 212 समवस्थित, 7252 समुप (07 
पर्यवस्थितम्‌) --“ ) (€ ) दडहस्तम्‌ (07 पाश्च) © 
[अ ]घक (0 [अ ]च्तकम्‌) -^1{्टा ए, 26 [ध [ग 
{31( 8 20, 0 ६0 ० }) 488 9 115 


579* हन्तार सर्वचेन्यस्य पोर्पे पर्यवस्थितम्‌ । 

परिश्रान्त मदाच मेने राम खरस्तदा । 

[ (1 7) &1 701 218 {3 @3 1 तद्य (ण स्वं ) 02 
भतार सवभूताना (0 प्€ एत 121) 0६ प्यवस्थित 
--(1 2} 3 तवा |] 

12 ^) 071८205 त 1 प्रथु 51 दि ४ 1313८ [1-357 
2 सक्रद्ध, 1 {करातं (0 विक्रान्त) --°) 1313 विक्रम- 
(10८ -विक्रान्त-) 25 -यायिन (0 -गामिनम्‌) 51 723 
सिदस्कध(51 णद्‌ [56] )महापल, रि, सिह , (11९् ) 
महाबल -^{1€ा 120, 91 [1 -3 1715 

520* अक्तानाज्तनष्म्पद्मभ्यधावस्से रणे +, 

[1: 2 प्रसद्याभिर्षपतार स्त (५ ६6 0०5६. 121} | 
५४1111€ 1 195 


527 सरश सदसा " (11व् )ममस्य याः \ :{णाच्ह ) इरन्‌। 


5 21 7013 छा 122 -- } 2 ७ 8134 157 विव्यथे 
(10 [ उ ]द्विजते ) - ) > ४ 813 « [25.71तहसिवापर, 


[ 137 | 


~ 3 34 13 
13 3 ध्य 14 
3 33 23 


3 27 73] 


0 ® म भ खरं # 
ततः धयनिकाश्चेन रथेन महता खरः । 
६ $ इवं वकम्‌ व 

आस्षसाद्‌ रणे रामं पतङ्ग इव पावकम्‌ ॥ १२ 

प 1, # > ७, = त्मन्‌ # 
ततोऽख सञ्चरं चापं यु्टिदशे महात्मनः । 

(२ ¢ दशेयः 
खरश्िच्छेद्‌ रामस्य दश्चयन्पाणिराघवम्‌ ॥ १४ 

वर्म ५८ 

स पृनस्त्वपरान्सप्न शरानादाय वमाण | 
निजघान रणे कुद्धः शक्राश्चनिसमग्रभान्‌ ॥ १५ 

13 ~} ऽ पि1 013 स तेना्चि- (0 तत सूर्य ) १2४ 
13194 7257 -प्रकारोन (10 नि) ° स तेनाधिरिवाकारो 
--2) 7" महताधित -2) € 13 6 #1" तदा, 7 0 
[थत (णारणे) परिय राममासादयामास 

14 ~) © सगर चापं (5८) --") <1 2 {0232 
महावर › >" परतप (0 महात्मन }. -- ) 12 [136 
दस्त-, (६ 98 17 (९५ ( {07 पाणि-) प दक्ञयामास छाघव 
--~07 15६ , 5९९ ए€]0 ४ 

15 01 00) 75 --) 51 )23 ततस्‌ ({0१ पुनस्‌) © 
त्वरया, © त्वरयन्‌ ( 07 घ्वपरानू }) 7711 12465 {12 
1 3 }{2 3 € ममणि, 73 पर्वणि, }11 (गलाः लना ध ४ 
1 11 28 111 [71 ) कमणि, (1 £ 05 171 ६६६ ( 07 वर्मणि) 
पि" अथाक्चिपस्यर सक्त शरानाशीविषोपमान्‌ -^) 5 रि" 
1289 78 63 ग निच(51 शश )खान, 1.(९५ ) पिचखान 
( 07 निजघान ) 51 223 तत, 7&1 2५9 खर (10 रणे) 
-->) 5 1228 सवनान्‌ (0 -प्रभान्‌) 3: रामस , । 
(111९ ) मुत --€ा 15, ष्य ध्व य 07408 13 
~ 2{ 105 , \४1111€ {11 8105 2.८ 16 


522 ततत शरसदखेण राममप्रतिमोजसम्‌ । 

जटयित्वा महानाद ननाद समरे सर । 

[ (1 1) 222 (2 च्छा ऽ 2 25 ६१०५८) शुर 
रात (0 तत गर-) © मदस्चाणि ( {9 शण) 21 चाप्रतिम- 
(107 अप्रतिम ) © रम प्रति मदोजस (ण {€ 05६ 721{) 
-- (1 2) ५ ददयिन्वा, 08 © [भ ©, अर्प ( {07 अयित्वा) ] 
--01 51051 , 5८९ 9610५ 


10 °) 51 तव्प्रहतेर्‌ › 12९1 तु प्रहुत, {1 त प्रवर, 2: 02 
तत्‌ ( 12 14012 ) प्रहित, 23 त सधुर, ©12 ¢< टत, ){3 
°हितेर्‌ (19 तत्प्रहत ) र" ततो विदीरितो वाणे --९) 
05 सुपत्रिते , 0: पत्रिभि {0 सुपर्वमि ) -2) पिः 0४1 
7001-3 6 7; -वर्चस --ए०ः 14-76, १2 छ {२०4 57 
51051, 

523* ततो विसूजतो वाणात्रामस्याद्धुतकर्मण । 

चकत चछवद्रक्ष" शतशोऽथ सदखद्य । 

तत परमसक्रुढो राघव परमेषुणा! 

खरस्य यतमानस्य चकत सदार धनु । 
ततोऽन्यद्ध नुरादाय प्रदीक्च इव मन्युना । 
मुमोच निरितान्वाणान्पन्नगानिव तिग्मगान्‌ । 
ते सम णितो रामो निश्वषन्निय कुञ्जर । 


51 


रामायणे 


ततस्ततप्रहतं बणैः खरयक्तः सपव्र॑भिः । 
[/ (= [ध 
पपात कवर्चं भूमौ रामस्यादिलयवचेसः ।। १६ 
स शरेरपितः कदरः स्गात्रेषु राघवः । 
रराज समरे रामो विधूमोऽग्रिसि ज्वल्‌ ॥ १७ 

५ ^ ८ (9 ^~ 
तता गम्भरानहाद रमः शत्नवहणः । 
चक्ारान्ताय स रिपोः सव्यमन्पन्मदद्धुः ॥ १८ 
नोपटेभ महायाहूु प्राणवारणमादमन । 
तस्य व्राणपरीनस्य दाता चि रत महत्‌ । 
पपात कवच भूमा रामस्यादियसनिभम्‌ । 
राम यिकयच रन्त प्रहसन्निव सायक । 
चित्रा विद्रा नटन्रादान्मदामेव इवोन्नत । 

[ (1 7) 7: 7257 सर्जितान्‌ (0८ गिचिजनो ) 34 कारिण, 
( 07 -कर्मेण }) -(] }{) 22 1257 पतमानस्य, ४1 जममानत्य 
(5८) (0 यन? } ४1 परम (0 सद्रार) -(1 4) 2 34 
057 मस~ 1 इर्‌ ( 0 मन) 1 125 नि दमन्‌ (07 °) 
21 व्चस्तनिव कुजरान्‌ (0८ 116 051 217} -(1 9) ५ 
विदत, 7 घृत, 1257 शरुत (107 विधूत) -(1 72} 2 707 
वद्धा च विनदद्रादान्‌, 3: व्याव व्यापि नद {0 € एन 
1217) र इवा्प्येत (9८), 233५ ग्वत , 1257 श्त › ©{ € ) 
°प्थित्त (07 रवोन्नत ) ] 

--^{६€ा 16, {1 2.15 522*. च (1, 61165 ततस्तत्‌ प्रहत 
कयचमिदयन्यय पूय पाक्त । दारमटसेणार्पयित्वेति ‰ 

17 1)6 ०) 1 -<) दि 14 1281 [3 0157 
अदित, 74 रसित , 272 आर्पिति (10 भपित ) ©: 9 
सरे्विनिहत ऊद --*) 22 ए 8134 0157ख{एज्चरेरेणा 
( 121 ती<णेर )चिरिष्ोपमे --1,07 17५, 1 पि 75 3511951 , 
11116 {2 15 पर्ल 7 


( 16९“ ) [ 101 


524* स शरं पातित टटा कवच पाचकोपमम्‌ 

[91 पावकरोत्तम, र पावनो (पाद ), 22 काचनप्रम (0 
पावकोपमम्‌) ] 
-- [ए 241 {2 (८ 

525* असश्रमन्महावाहुयदायेव मनो द्ये । 

[ पय युद्धोपरम „+ (11च्ह ) (0 ४06 ०५६ 1} ] 
--10€ाः€४ल' प [फालः (जा 

526* “४.४ (गल ) पि सकुद्ध प्रदीक्ता्चिसमप्रभ । 
--° ) 2" वभूव (10 रराज) 5: प" 29 वभूव राम समरे 
--°) प 3134 03 2 व्रिधूमाचिर्‌, 7" दिवसो (ण 
विधूमोऽचिर्‌ ) ४1 [उ [ज्वलन्‌ (0 ञ्वकन्‌ ) --4् 
14, 2 15 524# 

18 ^) 12" गभीर --°) 2123 रिपवे (ण्स) 
--10ए 78, 51 71 121-3 55६ 

527* ततोऽङ्षनिसमप्रव्यं धनु शत्नुनिवरईैणम्‌ । 

चक्रारान्तकर घोर सज्यमाञ्यः मदाच । 


[ 238 । 


अरण्यकाण्डम्‌ | 3 2 24 


सुमरहद्रष्णवं यत्तदातय॒ष्ट महर्पणा पिणा | 
प्रं तद्धूटुरुयस्य खरं समभिधावत ॥ १९ 
न्स 4 तपतं (जर 4 

ततः कन परषुहस्तु शरः संनतपवसि; 1 
चिच्छेद्‌ रामः सं्रुदरः खरस्य समरं ध्जम्‌ ॥ २० 
स॒ दश्ेनीयो वहुधा विच्छिन्नः काश्चन ध्वजः। 
जगाम धरणी घ्या देवतानामिवाज्ञया \ २१ 

[(] 7} पिष जव ज (ष्ट ) (णिः ततोऽ्शानि- 
11 -नमस्पल्ं (जः श्रय) 51 तथा, 08 तदा (णः लु ) 
--(1 2} 5 समर, 2 [अ चुर, 2 सर (0 [ अन्तकरः) 
रि" सज (णः घोर) 51 02मज्नम्‌, ४1 घोरम्‌ (107 सज्यम्‌ ) ४ 
अन्यन्‌ (0८ आङ्गु) 12 सञ्जमाद्युमचक्ष्मण ( 516 } ({ 07 ६५ 
०5४ 1211} | 
-- ए 5005६ 17 2८ ४ 81394 [25 7, 56६ 061५५४४ 


19 5५ ७) 7-0-22 --* ) 0५4 ©@3 2 सं (0 सु) 
-- 1 171८ णपा 1020" --" } अ पूव्रात्सषट (0 अक्ति?) 

° ) {23 सशर, {1 परम (10१ चर तद्‌ ) "01 1» घनुरायम्य, 
ए" गमास ( 51८) (० धनुरुद्यम्य ) --ˆ ) 2\£ समरं 
चाभ्यधावत (7: “निधावत ), 23 समरेभिविधावित , {खर 
समधावत --0" 28-79, > 2 ४ 13 ८ 125 7 57051 


528* तस्य चे यतमानस्य राघवस्य खरस्तदा । 
घनुश्चिच्छेद वाणेन प्रहसन्निव राक्चस । 
तततोऽन्यद्धनुरादाय वेष्णव तरसा तत । 
अगस्त्यमुनिना दत्त चक्रे सत्य स राघव । 
शाकर्णरपूरयिप्वा तु सधाय स रिलीयुखान्‌। {5} 
जभ्यघावतत काकुरस्थ खर राश्चसमार्हवे 1 


[ (1 2) 81 रमेण (८) {णिः बाणेन) --{(1 3) 313 
( 7127 3150 ) वली (91 56८०५ तत ) --(} 5) ८५ 067 
आकण ८3 तत्त्‌ (पतु) 22.057 रिरीमुख (0 स हिठी- 
मुखान्‌) ४" तत्सथाय रिरीयुख (0 ध€ ०७४ ब्‌} --(1 
6) ए! काद्ुरस्य (516) (0? सत्स्व } । 


20 61 गप 20, पि, 11ल् ०८2० (07 00४, < ५] 
19) --“) 2245 रस, 10६ पपा 08 त्म च (शि तु) 
0*-3 ©: तत काचनपुखस्तु( 12 खेन, {3 खश्च ) -“ ) 128 
दरेणेन्रतपचणा -- ) 1५ 5 विभेद (0 चिच्छेद) 
यमर्‌ सम , ४ 81434 157 [ज |नेकधा रामं , 7-3वहधा 
राम (भराम स्कु ) --ˆ) ^" खरस्य ध्वजसुच्छित, 51 
खर दश्दस्वात्सज 


21 1 उर्जा 2 (गि§्पय स] 79} --*) 2: 
४ 34 1357 दृरनीय स (0 धवा50 ), © दृक्षनीयोथ { ण 
स दशनीयो ) भ" सहसा ( प बहूधा) 7 द्शनीयो बह- 
विधो -*) ॐ: ८५ 23५ 05? 113 61 23 विकीर्णं, ४1 
109 968 ४ "क्षीणं, 01 01 413 स्तीणं (10८ चिरिखन्न ) 
11 * © गः कात्वन- (0 ननो ) ४ परिनिक्रत्यो वक्षे तम 


ज क 


तं चतुर्भिः खरः करुद्धौ र्म गात्रेषु मागणैः । 
पिव्याध हृदि ममेज्ञो मातङ्गमिघ्र तोमरैः ॥ २२ 
स रामो वहभिर्बाणैः खरकां निःसृतैः । 

विद्धो रुथिरधिक्ताङ्घो बभूव रुपितो भ॒शम्‌ । २३ 
स धयुर्धन्विनां शरेष्ठः प्रमृद्य परमादे । 


म ५ = 6 ©“ 3 34. 29 
युमाच परमष्वाप्षः पर्चरनाभलाक्षताच्‌ ॥ २४ 3 


-- ४1 शः) 21 ) {.(€0 ) स्वपुरी (1०9 धरणीं ) 
71 दवतानाम्‌ --‰0 214 , [1 5५०३६ 
29* पपात पत्रनिमुक्त दाक्ध्वज ~+ वोदिषएत 1; 
४1116 2 { 19 ) ४2 84 125? 5४०51 
53०* जगाम वसुधा सिप्र शकस्येव महाध्वज । 
[ 7? ह्क्रमेवे (5८) (07 स्स्येषं } ] 


--1 11९61 पि 24 07 €0{ , (शो111€ ४1175 21 €८ 2 
( 0\४1118 {0 ० ) 


5317* अथंन दृशभिवाें श्रयविध्यत्स्तनान्तरे । 
ग्रतमान महाबाह्‌ खर दशरयातमज । 
[ (1 2) 820 महाबाहु ] , 
9१1€ा285 121 105६ गि 37 


532* सुदशनस्त्वदङन जगाम वरणीतङे । 

22 510 22 [रघ 1 29} 0५ ० 22-25 -->) 
1299 खर © खरश्चतुभिं ठद्रोय -) 7: 3 रामो, #" राम- 
05 विव्याध (० गात्रेषु) - दः (ल्ह छा हदि 17 ° ए]> ६७ 
तोमर 1 ° - ) 2€" 771 2877 {1 युधिः {५ च 

(07 हदि ) 123 ध्मृक्ञो (0" मर्मक्तो ) 272 3 पिष्याध रण- 
दुःचषा( #3 घर्मत्तो ) --° ) 01 05 तोयदे ८2 25 17 {€ ५५६ 


(0 तोमरं ) 1288 05 मातग इव कोपित ( © तमे ) 
--0 22, 2 ४ 31541757 51751 


533* तत परमसकुद्ध म्बर सक्तभिरायस । 
विव्याघोरसि ध्मक्त राघव शत्रतापनम्‌ । 

(1 ८} ४" दशभिर्‌ (07 सप्तभिर्‌) 22 57 आज्ुगे 

(1 2} 2 सर्व्न (0 धर्म॑न्न) 1 

23 [10 23 (ल ४] 22} -) ऽ पि {€ 123 
19 रामोपि ४7134 257 बहूधा (० भिर्‌) -५) 
(3 ~ (लि (छपा ऽध्ट # 25 11 1८५६) -निस्वने (शि 
निःसरते ) --भेः 111८ {णण रुधिर्‌ 7 ° ए) {0 श्ठकस्‌ प 
--^ ) णा 4 8 ©3 27 -दिग्धागो {0 -सिम्ताद्ो ) - } 
2 { ऽ |भचत्‌ ( 07 श्ठेशम्‌) 51122 3 वभू कुपित स्वय (129 
तो शरश) -ए० 23००, पि: ए 124 {5 5105 

534* क्षतजीक्षितसवद्भो वभो दीस इवानट । 


24 110) 24 (ल ४} 22) -- ) 261 7८ 128 {3 
सगृह्य (10 प्रः) ऽ 02 2 पुरुषोत्तम { 7 परमाहवे ) --0 
24०, , 1 5951 


[ 39 } 


३. 27. 25 | 

रिरस्येकरेन बाणेन द्वाभ्यां बाहोरथापेवत्‌ । 
वरिभिचन्द्रर्थवक्वैथ वक्षस्यभिजधान ह ॥ २५ 
ततः पशान्महातेजा नाराचान्भास्फरोपमान्‌ । 
जिघां रासं करद्धसखयोदश्च शिलाशितान्‌ ॥ २६ 
ततोऽस्य युगमेकेन चतुर्भिधतुरो इयाच्‌ । 

पेन च शिरः संख्ये चिच्छेद खरसारथेः ॥ २७ 


535* ततो रामो मदाबाहुविक्रप्य वरवद्धनु । 


(11116 22 ए 3134 125 7 50051 
536* तत शकधनु प्रख्य विस्फायं सुम्न । 
[ ९2 पिस्तीय (0प विस्फाय) ] 


--°) §1 परमेप्या्ान्‌ --“ ) ऽ दरानमितरक्षितान्‌, 2: 
प 134 1257 परपका( 133 1141 2)50 सायका }नेकविदातिः 
2123 पट्‌श्रानतिदारणान्‌( 13 °भिवाचतान्‌ ) % ©. षट्‌- 
दरारानभिलापितान्‌ इति । जभिलाप्रिपयाणील्यथे 


25 [21 07) 25 (€ %। 22} 207 2528, पि ४ 
{3134 {575795६ 537 --^) 51 २1 {23 विव्याध (0 
यागेन ) -*) 7281 अताडयत्‌ (0 नथापेयत्‌) 51 1223 
द्वाभ्या च द्रो भुजौ प्रु, र" भुजयोश्च मदायुज , 7: भुजो 
दाभ्या महाभुज -“) 1४ त (णिच) [119च,6°्हा 
(हु) 51 {2 3 द्रारीर तस्य रक्षस (07) सिय अधचदे- 
सिभिश्चव शरीर राक्षसस्य (111९ ) 


26 0] 00 26 तिः ऽप्एऽ 17) रि ए 154 
107 ४] 25 97त्‌ 28 -->) रि पर -( 111९ )सङ्खद्धो, 
13९1 { ऽ |स्य सुम (ण पश्चान्महातेजा ) -- ) 51 {223 
भास्करप्रभान्‌ , 01 सुयसनिभान्‌ › 0" राक्षसोपरि (° मास्कसे- 
पमान्‌ ) -- 126 1९609 26-28 711 एतहि --< ) १1 129 जघान 
(0 तिचघासू) ७5 राक्षस {७८} (ण "्स्ल) §1 093 
खराय (12: 9 रस्य ) रामश्चिद्लेप, 2" जग्राह समरे क्रदस्‌ --“ ) 
०2 2 १ दिरीसुखान्‌ , €" चिता दारान्‌( 9८), 126 दिला- 
रातान्‌ › {3 गितान्छराच्‌ › ७2? (&/ शराज्छितान्‌ , # दिता- 
न्छितान्‌ 212 {अला ल्ग १८८ # 214 201} 35111 ६९ ) 
"धिपानू , (९५ ) 6& समाददे ( 0" दिलादितान्‌ ) ‰& ८४ 
तत पश्चादिव्यादा मुमोचेति पूव क्रिया ।, ¢" नाराचान्‌ भव्र 
प्रसुमोचेति क्रिया भध्यादार्या ।, (६ अतिमपादे त्रयोददाशरान्‌ 
दितानिति पटे मुमोचेति क्रियाध्यादा्या 


27 128 16408 27 1 गढ [रल ५] 26} छण 
5४०5 1) ‰2 ४ 313५ 1257 ४1 25 व्रात 28 -^) 
>1 तत्रास्य" 21 0६ 06 75 ८४ रथस्य, 71 जथास्य (01 
ततोऽस्य ) 3 ततोस्य ध्वज. केन -*) {21 12६! [> 
0५68 13 23 323 का(11)1 सं, {3 च )वखान्‌ › #1 
चपलान्‌ (णि चतुरो ) ~} 3 112 12 णा तु (0 
च) 12, दिरस (51५) ( 9 च शिर ) -“) 12 खरश्चिच्छेद 


रामायणे 


तरिभिख्धिविणुं बटवन्द्राम्यामक्षं महाव्टः । 
दादगेन तु बाणेन खरस्य सद्र धनुः । 
लिच्या वजनिकागेन राघवः प्रहसन्निव । 
रयोदशेनेन्द्रसमो विभेद समरे खरम्‌ ॥ २८ 
प्रभग्रधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 





म 


( (०८) 51 पि 0 0 [ता [-48 ¶19 & 
खरस्य (5 71-3 शरेण ) रथसारथे 
28 26 16245 28 71 गाद (ध ५1 26} --^) 
112 (गला ल्या य {11 5८८ # 25 11) ६६२६) त्रिणिस्‌ 
(107 त्रिभिस्‌) ५ 2" च्रिवेणुन्‌ › 670 च्रिचेणुर्‌ (0? श्णु) 
51 12 प्रमथन्‌ › पिः , +(111९६ )वाचू , 1 भियेव (हि (५१ 
चल्वान्‌ } 7: चरिभिस्तु वेणु व्यधमत्‌ -) € (79, 
101 अक्षी (5८) (01 सक्ष) 71 महाञ . --- पिर गा 28० 
--2)} 51 च (णः तु) -“) 2 5 सकर (० सश्र) 
--) {8 (लिः व्वा 5८८ 1 95 11 ६८५६) सित्वा 
(07 चत्वा) 723 -निकारारेण (5८) (0८ श्डोन) पि 
चिच्छेद राघव सख्ये फिचिदत्येरस्थयच्निव ( 510} --*) 1 
[ए] सम (0 [इ]न्द्रसमो) -*) 3 दारेण ( पण 
{71621} (0 समरे) 0: विभेद समरेश्वरं --एण 25-28, 
पि 31341257 50051 
537* वक्ष एकेन चिव्याध भुजौ द्वाभ्यामरिदम । 
चतुर्भिरर्ध॑चन्दरेश्च जघान चतुरो हयान्‌ । 
द्भ्व च सृत सङ्द्धस्तवनयदयमसाहनम्‌ । 
चिच्छेद सशर चास्य धनु पड मेहावर । 


चकत युगमासाद्य भलेनेकेन राघव । 
वराहकर्मस्स्वपरे पताका पञ्च पञ्चभि । 
[ (1 2) पिए 38५ 05 रक्ष (0८ वक्ष) --(13) ४ 
057; सूतुं (74), ४1 सूत च (४ 2150 ) -() 4) 
72 757 समरे (10५८ सरार ) --33 0" } 6 -(1 6) #‰1 
पताकी (0 "का ) 5 परचमि ररि (प पञ्च प्रमि) ] 


29 ~} <) 12 सं निरभिग्नोध, 2६ 8134 11257 
1123 स(703 ४४३ स) यिन्न, 0771 128 23 स भमन 
(10 प्रभस्नघन्वा) --° ) 7" खमुत्पत्य, 73 नमिव्रुय, ©(6१ ) 
“भ्य { 07 मवश्ुल ) --“ ) >" निशाचर (0 खरस्तदा) 
--4.{{€ाः 29, १2 ए 13134125 115 


538* तत कक्कलोन्मिश्रो देवदुन्दुभिनि स्वन । 
देवतान विमानेषु चस्रुधे खरनि स्वन । 
रामस्य चिजय चोचुगगने भूतभावना । 
अस्तुवन्सुनयश्चैव राक्षसे विरथे कते । 
[ (1 2) पिए 8 127 -निखन -(1 2) प: 7057 देवाना 
च { {0१ देवताना ) 1259 पुख , ४4 युख-, ए५ खदु {07 खर्‌ ) 
22 ए 5134 77 -निस्वन -(1 4) ८ चैन (10 चैव) | 


8. 


[ 140 | 


अरण्य प्रण्टम्‌ | 


त॒त्कमे रामस्य महारथस्य 
समख दबा महषयः । 


अपूजयन्प्राज्ललयः प्रहु्- 
स्तदा विमानाग्रगताः समेताः ॥ ३० 


१५ क, [९ ~+ ३५ ( 
इतिं श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड सप्तविंशः सगः ॥ २७ 


खर तु पिरथ रामो गदापाणिमवथितम्‌ । 

मृदुपूयं महातेजाः परं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १ 

गजाश्वरथर्सवाधे बरे सहति तिष्ठता । 

कृतं स॒दार्णं क्म सवरोकलगुष्पितम्‌ ॥ २ 
उद्जनीयो भूतानां सृ्ंसः पापकमं्त्‌ । 

` ॐ ) 51 23 महावरस्य (0 रथस्य ) --5) 5 

1223 समीक्ष्य -^) 3 जापूजयन्‌ हण 187६, {33 


म्ाजलीभि (0 ग्लय ) --“) 12&'" तथा, 71 तत्तो (ण 
तदा) भै ५ 8134105" मदहाश्रषे देवगणा यथय(23 3 महद्र 


०1०00) --5६५ 1400८ 91 कि $ 8134 101-357 
खर्विस्थी( 71 श्य }करण( 7201-3 "ण } --50द 110 
( 00765, ९0705 ०८ 00६ } 51 71 313 18०, पि 
0.2 34, ४133, ४235; 34 36, 21 2! 071 {2468 
{ © 21 28, 71 32, 03 38, 28 209 --4.1{1€ ८०19- 
1701101), ¶2 (0प्रदाप्तलड सण) रामाय नम , © पणो) श्रीरामाय 
मम 


28 


21: (णौ नरीदमाय नम 

1 ^} ४1 .7&1( एटि € (ल्प ) 1 विरथो (01 विरथ) 
--* } 3५ व्यवस्थित, 07701 (2ध्लाः त्ता 95 11 {६५६} इव 
स्थित, 7" मनखिन --““ ) 7" खुप महाप्रारसतमुवाचारि- 
मदन्‌ 

2 ^) 701 इश्वरेण प्रभवता --°) ५1 2 वने (07 चले) 
91 क 9513५ 05357 तिष्ठति ( 07 °तु ) -18 गण 
(पा ) 2°-3 -2 ) 51 3 इद ते, पि क कुर्याद्‌ › भ 
5184157 न काय, € 0 06 पतते, 0 कि छत 
८४ 25 1) ६६५६ (0 कृत सु-) 2 स्वया खद्पीदश कर्म 
-“ ) 91 09 212 छत, [281 7९९05 भा प्रन ( ०7 सर्व-) 
51 लछोष्ि (ण खोक } मभ ४2 3134 1214857 क्रर (1)« स्वं) 
लोकगिगर्दित, ४ क्ररकर्मपिगर्दित ‰ ¢ वले तिष्ठता वर- 
पिपयस्वामिर्वेन तिष्ठता इरन यद्वार्ण कर्म इत भवति तत्सर्वं 
रोकनिन्य भवति 4 


128 06175 {४1 


८ 


| त्रयाणामपि रोक्ानामीश्वरोऽपि न तिष्ठति ॥ ३ 
कमं लोकविरुद्रं त॒ कुर्वाण क्षणदाचर । 
तीक्ष्णं सबेजनो हन्ति सपं दुष्टमिवागतम्‌ \ ४ 
लोभात्पापानि वीणः कामाद्वा यो न बुध्यते । 
भ्रष्टः परयति तस्यान्तं ब्राह्मणी करकादिव ॥ ५ 


3 12120) 3 ({07 02, य ४] 2} -) पः उद्र 
जनीय --* ) © पापकर्मभि (0 °म॑ङ्त्‌ }) --° ) ऽ1 {33 
नावतिष्टठति, ४ 7134 खलु नियते (०८ ऽपि न तिति) धः 
देश्वय प्राप्य निदित, 2 057 इद्रश्च खलु नदयति 

4 5 लोके {107 लोक- ) ४2 ४ 312 {57 च, 34 
01 हि, एष्ट 79 तत्‌ (० तु} -0) = [0 125 @ॐ 
कुर्वण? खर दारुण, 82 रजनीचर, 12 क्षणदाचर ( 107 
क्षणदा० ) --° ) 23५ सर्व, 7 सर्वा (णि सर्व-) 7: -जन {07 
-जनो ) ॐ तीर सलयजनो हति --“ ) ऽ स्पे द्रष्टम्‌, मण 
{14 757 दटस्पम्‌ ; {32 ट्ट सपम्‌ ( 0 {72125} ), 121 मप 
गृहम्‌ © इहु ( 07 इवं ) 

5 ^} © 2{2(एण्ता मलिलिः लगा 25 1 (८५६) लोकात्‌ 
(0 °मात्‌) --*) र" पलट दन्य दा घ ४० ध्यते &1 
0 -3 पापात्मा, 8४ 72« मोदाद्रा (1० कामाद्वा) 7" नु (07 
न ) 1 ठन्यते, 93 बुध्यत्ति (107 बुध्यते ) --° ) 51 83 ध 
246 (2 (धट, गपा मूढ, 81 72 दुष्ट, €. हृष्टा (0 
भ्रष्ट }) 701 पतति, ©: परदयपि (5८), € परयति (9 
परयति ) 52 71-5 तस्थाते, पिं छ 8154 05्दुख स (07 
तस्यान्त) --° ) 21 712 व्राह्मण (07 णी }) 51 72: ब्ाद्यण 
करकादिव, 2 ४ 8213 1257 व्राह्मण परवानिव, ए५( ण 
2150 25 77 2) ब्राह्मण कनकादिव -- 4 शिलः 5, 2 13134 
{25 7 175 , {776 23 105 नदाः 70 

539* पुव हि व्यस्नन प्राप्य न चिरात्परितप्यते । 
यथां तमय दुदुद्धे मया हत्तवरान्वय । 

[५1 2) कि" 2 सण (गःएवरहि) ४1 3४ प्रितप्यमे 
( 07 श्यते) 41 रमनदि"मिष्यति (111९ ) ( {07 १€ {205 
7211) --(1 2) 84 अस्ति (णि षच) म 5 दुबुडिर्‌ ४7 
13 बखाच्वितत , 34 बलानुग (0 -वद्छान्वय } ] 


| ८ {7 ] 


~~~ ~+ 


3 28 6 | 


वमतो दण्डकारण्ये तापपनान्धमेचारिणः । 

दि सु दसा महाभागन्फलं प्राप्स्यसि राक्षस ॥ 8 
न चिरं पापदर्पाणः कृत ठोकज्गुष्पिताः 

हिर्यं प्राप्य तिष्नित शौणमूला उव द्रमाः ॥ ७ 
अवरयं ठभते कर्ता एं पापख कर्मणः । 

घोरं पर्यागते काले द्रुमः पुष्पमिवतिवम्‌ ॥ < 
नचिरत्याप्यते लोपे पापाना फम॑णां फरम्‌ । 
सविपाणामिवान्नानां शुकतानां क्षणदाचर ॥ ९ 


6 ^) {2 वसतो 71 < तापसा, 7: व्ाद्यणान्‌ 
(० तापसान ) 1 ८ 133 तापमान्धर्ममाध्ि (> 'समि) 
तान्‌ , पे 7257 तापसाल्रममानितान्‌ , 12: तापपरान्नह्यचारिण 
--121 07) ( 18] ? ) 6०8" ) ५ 023 तु, 3५ 13 नः 
४2 च (0 नु) 5" महाभाग, ४2 महाभागा ( 9८ &) 
5 22 प्राक्त(70: शठा [ 5८1]} हि > परयति (5९), 
33 125; परयसि {97 प्राप्स्यसि) 

7 1 छा ¢ {ध ५1 6) -^) 8 1334 1257 
चिरात्‌ 11114 07 पापकर्माण -0) 0 कृर-+ 72 कूर 
(ण कृरा ) 1 13 खोके (10 लोक-) *2 -विगर्हिता (प 
-जगुप्िता ) - ) 1 ‰1 1223 जीर्ण-, 2 ८ 13134157 
टिग- (णः मीर्ण-) 10: द्विजा (ण द्रुमा ) 





8 11 0 8 (€ ४1 6) -“) 1९(घ्प्‌ ) (्टनजतु 
( 07 कर्ता) -< ) 41 7212 क्षयः 21 पुन), हि ४ 18134 
167 युग-, 1 घोर, 12111 78 घोरे, 272 वोर 51 परिगत 

णि पयार) --< ) 41 0 {12 व्मा अ 2 ४ {3134 
1257 फम्‌ (97 पुण्पम्‌) 51 131 4( 7) 8150, गह 5 
7171 ६९५६} 71 {01६ ) इवान्त (01 ] 7" २150 ] टता ) 
02 दवाऋतों (9८) (0८ तंत्रम्‌) 1 वरुम रूमिनामति 
( 516), [31 व्रुम पुष्पफल यथा 


9 121 णा 9, {4 ०) 0५ --*) 2 10151 अचिरात्‌ 
@3 {22 ग्राप्स्यत( 72 "स ) (07 प्राप्यते) ४2 6205 11 
नट, 133 (310 17 न्ट त्या 85 17 ६९६५६} खोक , 
(^(८५ ) काटे ({° खोक) च € £ नचिरादित्येक पट 

10 ^) 91 ४1 {13 721-757 {2 आचरत (0 (ता) 
73 चरता दडक वोर({ 5" ४ पापमारमभ्रृता धोर ) -५ ) 
51 1 {2134 11-357 312 दच्छता ( 07 ताम्‌ ) -°) 121 
{011 फ [38 [3 ला ह ५ रजनि (७ राजा) --“ ) 91 
पः ए 8134 03 67 2 प्रजाना इयक( 01 गनामी.च )रस््वया 
(मेषश्च (+ [ गाट्ह ] }) --न लः 10, 272 175 530 

11 ^) ८41 ६९5 हि) 027 पदा [2 [पा1( ८९. 
८ त्ण्णः दिदवा [३५ "1 @]}) 73 ©3 (ण | ६ निचा, 
2 ४ [3133 ब्त्वा हि (0४ 1721150 ), 25 मीमा, ©1 
४2 हिव्वा (णदिस्वा) ४ युक्ता (ग मुक्ता ) --°) 72: 


रामायणे 


पापमाचरतां योरं लोक्रस्याप्रियमिच्छताम्‌ । 
अहमाादितो राजा प्राणान्दन्तुं निशाचर ॥ १० 
अद्य हि त्वां मया शक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः । 
विद्यं निपतिष्यन्ति वरमीकमिव पन्नगाः ॥ ११ 
ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धमंचारिणः | 
तानद्य निहतः सख्ये ससेन्योऽुगमिष्यसि ॥ १२ 
अद्य लां निहतं षणिः परयन्तु परमपेयः | 
निरयं पिमानया ये त्वया हिंसिताः पुरा ॥ १३ 


विदीर्य ( 07 ग्रिद्राये) 51 1 {2 2 (3 33 © [अतिः 


11-3 12 [ अ ]भि- ( {0 नि-) 15 प्रिदाप्पूर्यी निपतति(516), 
0 विढार्यत पतिष्यति --> ) 12५ वर्मी कानिव 


12 ^) 91 ते (णःय) 2“ भाक्षितारण्ये (07 दण्डकाः) 
--५ ) 24 दडकर (0 भक्िता) 91" 0: 2 परमर्पय (0 घमे- 
चारिण ) --41् 724, 133 5 1 4 ० 540* 27 1८405 
712<-13 ( 170€ुप्वा1ह 1 7-3 ° 540* ) 2८7 26 -- ) 75 
तेनाय (51८) -<) 51 7229 [ऽ]]भि- (0 ऽनु-) प ४ 
{3184 057 समेलयाधि-( ९1 21 °मि-, ¬? ध्य) ( 
समेन्योऽनु-) 7" -सरिष्य्ि, 723 }13 (ण -गमिष्यति 


13 ए0ाः ऽध्वृप्थाघ्€ 7 33, लय ४] 12 -7) पि 
त्वामद्य ($ 21570 ), 11 मयाद्य, 12 अदय त्वा, पि ४३ 
निहतैर्‌ (५4८), 2 निशचिततर्‌ (10 निहत ) --*) © प्हयति 
( 01 “न्तु ) 121 © व्वा(©७उ च) महषय --<) }{2 3 नरकस्थं 
(0 निरय ) --125 0 {ण विमानस्थां ण} 1० मीम 111 
10 0 470 7 (० 9) -4) पि ७1 70 0 106-8 
निहता , ©?( 0€01€ व्ण ०5 17 {€),४) [ म ]भिहता (श 
हिचिता ) -- धल 3, 91 2 # 14 01-2 7 212 175 , 85 
15 ] 1-3 ४{्टि 76 आत्‌ ] 4 बलाः 712 


रासे सह दु्टासन्सुनीन्हिसितवानसि । 
यत्पुरा दण्डकारण्ये सर्वा परिपतन्दिश । 
कर्मणस्तस्य पापस फर घोरमवामुहि ! 
जनुपापेन दत्तस दुरिटस्येव कर्मण । 


549* 


[ (1 7) 21 (द्य ग्ण) राक्षसम ण ६ नहि 9 1213 तान्पदय 
( 07 दु्टत्मन्‌) 5: गृषे, 1223 [12 ऋपीन्‌ (07 मुनीन्‌) 
यान्‌ धर्पितवान्पुरा (101 ॥1€ ००७६ 217) --(] 2 ) 91 यत्ता, 
{21 3 वस्लनो, 12 ये त्वया, 22 निवसन्‌ {07 य॒स्पुरा } 5 7 
पयचरन्‌, 281 127 परित्तपन्‌, "1. "गनो, 1.{ € ) “चरन्‌ (0 
परिपतन्‌) 122 « स्वानिव तपोधनान्‌ (07 †#€ ०५ 1121) 

(1 3) 5" 01-3 वोरस्य, 1 पापु टि (८ पप) पिप 
फलपापम्‌ ( [07 फल वरोरम्‌ } 9111-3 242 कल पदया( 51 शुक्ला, 
132 शुदह्वा )य राक्षन ( 7 € 05६ 1811} --81 07 सणि 
1 4 प ६0 25ˆ° -(1 4) 1 ४2 53 71 अनुपायेन, 27 
पात्रे शव (10 अनुपापिन } 1 3४ दुरितस्य, अः ४२ त( ४३ द्य )- 


[ 142 | 


अरण्यकाण्डम्‌ 


ग्रहर लं यथाकामं दुरु यत्नं कुराधम । | 


अद ते पातयिष्यामि शििरस्रारफर यथा ॥ १५ 
एवघ्रुक्तस्त्‌ रामेण कद्र; सरक्तखाचनः । 
प्रत्युवाच ततो रामं प्रदसन्कधमूरठिंतः ॥ १५ 
प्राक्रताब्राक्षपान्हत्वा युद्र दशरथात्मज । 
आत्मना कथमात्मानमप्रश्चस्य प्रश्षसास ।। १६ 
विक्रान्ता यख्वन्ता गा य भवान्त नरर्षभाः । 


रिष्टस्य, 11 दरिद्रस्य (णि दुरिषटस्य), 51 [एव (णः [इ-ब) 
1 अनयेन प्रमत्तस्य अरिष्टस्येव कर्मण ( पणी 1718105 }, ७(€प } 
राक्षपेन्धर दु्छत्न्स्थिसे मव ममाय्रत | 
-- [223 ८0 
547* नश्रुत पूर्वमीक्ानो समो दाश्चरथि स्वयम्‌ । 
कसंणा फछदाना च तत प्रारुहि तत्परम्‌ । 
सप्रिघाणामि यान्नानामीलया वमेपरायणम्‌ । 
याचितोऽपि न रक्षिष्ये नितान्त कुपितोऽय न । 

14 व 0501 14 (रल 91 23) --*) 9 पि 2 
21 711 {2368 प्रहुरस्व, ८६ ०८९5 प्रहुरति 8 ४५ 334 
17 प्रयतस्( ४ °स्य ) यथादक्लया( ४ °भक्लया, 834 शङ्राक्ति) 

) 91 भ 5 3 महाबल, 2 ५ 8334 12)? निशाचर (07 
कुरधम) 7" कुर्‌ कम यथाव -^) 34 7" 3 जथ, 061 
धस्‌ (० मद्य ) 51 2 ४ 8340-3 र प्र(51 तिः च ) मथि 
प्यासि (07 पतयिः ) -“) 123 ताडफलरे पध ४ 824 17 
रिरो वाणेन राक्षस 

15 25 गा 5 (ल ४1 13) 13१ 070 75 (र 
1 73) -“*) ३4स (° तु) ४" वाणेन (0 रासेण) 

५) 22 ४ 38५ 07272 खर , 0५ कद्ध (0 कद्ध ) -) 
51 229 परो, रि, रणे (10 ततो ) पे" छर्‌ यनन महावर; 

{2 प्रहुसन्परूप वच (0८८) 7" उवाच राघव वाक्य प्रहस- 
ग्राक्चसेश्वरं -^.्€7 75, ४1 115 

542* द्य ते प्रमथिष्यामि समरे गदया शिर । 

16 2500 26 (ण ४] 23) -°) 51 223 रणे, 
2९1 वने (णि युद्धे) 1 ०० हत्वा भप्त युद्धे - ) {ऽ 
कतम्‌ (0 कथम्‌ ) -“ˆ } #1 81 7£1 [7771 ५ ©3 अग्रक्णस्य 
( 07 श्वस्य ) अ 07 प्रदास्यसि, 2६1 0४1 [3 प्रह्नससे( 
°ति), 2 प्रश्षस्यसि (0 प्रशससि) --^.ध€ 16, 39 605 
12°-3 (176प्ता& 1 7-3 ° 540* } 

17 35 ग) 17 (ल 9१} 23) -) <1 चिक्रात- 51 
चः द ४1 834 7 [5 पि, € 2 ऽये, @2 2123 हि 
(प चा) --- ) ४2 ये भजति, 81 1. भवति हि (12&" च) 
7 ये भवततो, 7 भवतीह (० ये भवन्ति) € 253 नरा 
सुचिः 2 नराधिपा -<) 0" विकथति (10 कथयन्ति) | 
“ ) 7४ ५ (€ } चात्ति- (97 स्वेन} © विसता 


(ण गर्विता }) -एण र, 6 म ए 3134 1237 
5५25 


[ 3 2६ 20 


कथयन्ति न ते फयित्तेजसा खेन गविंताः । १७ ॥ 
प्राक्रतास्त्यकृतात्मानो छेके क्षुत्रियपांसनाः । 
निए्थ्क विकत्थन्ते यथा राम विकर्थसे ॥ १८ 
कुर व्यपदिशन्वीरः समरं फोऽभिधास्यति । 
ग्रत्युकाठं हह सप्राप् खयमप्रस्तव स्तवम्‌ ।॥ ९१९ 
सवेथा तु टघुत्यं ते फत्थनेन विदर्दितम्‌ । 
सुवणप्रतिस्पेण तपरेनेव कुश्ाभिना ॥ २० 


~~ ^~ = ~ का 








543 न ते स्वगुणमाहारम्य कथयन्ति स्वय युधि। 

[ 51 122 3 गुणाना, पिच गुण (0 खयुण-) € 1 02 स्वय 
भुवि, ५ 134 27 महाहवे (ण स्वय युधि) | 
--1 €ा€2{लाः ४8 (गा , {13 4 1105 2€ा 184 


544* आव्मस्भावितो राम प्रकृया दकरृतागमा ॥ 
विस्मय तेन ते राम कर्म करत्वा सुनारुणम्‌ । 
( 8134 ्व15 1 7 104 2 -{] ८) 313 द्यफरुतागम ] 


18 150) 8 (र्थ ४1 23) -7^) ४2 अक्रनास्‌ (गः 
प्राङ्क?) १2781: 07अ(7ष्टय ) कृतात्मानो, 123 © स्वत ( (>1 
विक्र )तादमानो = ) 1 1 ८2 13134 {227 [ ऽ ] स्मिन्कुल- 
पासना ("मात्मन ), र ४" [ ऽ ]स्मिन्युटपाद्चला , 72&1 
0: क्षत्रियपामन( 12&1 [ ए्णि€ (छा 95 7 ६९५६] शज्ुना 
[516] } --4्लिः 78५, {3134 175 544* --°) 51 722 
निरथका ४1 विकत्थति (5८), 7£1 © “ध्यते, 15 विकस्यते 
( 81८ ) ( 97 विकव्थन्ते ) -“ ) 128" विकथ्यसे (0 शस्थसे ) 
7 यथा स्व राम कत्थसे 

19 25 ० 1 (ल ४1 73} रि जा 10-20, 3 
०) 19 -“ } 51 वद ( 0¶ कुट ) हि ४ [13477 श्छाघ्यः 
¶1 3 23 चीर (ग चीर ) -“) 72 त्वदन्य ( 07 समरे) 
51 { ऽ }भिघावत्ति, 71 मविप्यति, 7५ 281 1: (1४ विधा- 
स्यति -° ) 91 7: अतकाले ऽ 22 1334 12762712 3 
[ऽ ]पि, 81 01 0 07 068 (3 तु, {12 [इमि (शग 
हि) -<) {1८५ अप्रस्तुते (07 °स्तवे) ऽ पि ४ 13194 
12 " स्वयमात्मस्तवे( 51 2 ण्व, ए श्व ) कथ( ४०23५ कथा, 
83 यथा) 


20 मि 05 ० 20 (4 ४] 719 216 13 1€ऽपष ) 

<) 1 071 08 13 प्ट (एव, [अ यत्र; त्व 
(0ग तु) 3 रघुप्तच्च { ०7 तु छश्ुत्व ) --” }) 52 कथित नु 
3५ 21 121 @ कथनेन, 21 2 कथितेन, 123 कथ्यते न (107 
कर्थनेन } 1 14 {2111 निदद्धित, "89 { 2150 ) निचेदित, 
7? प्रिदुरित, 7" „शित -2) 1243 तम्यते च ({०य 
तक्षेनेव ) ४" [ जा ]त्सनास्मिना, 7: कुखाभिना, 772 [न ]ि- 
नाद्मना, (ण ए 71 [म [भमना., ८५८ ¢ 72 }, ६ 35 11 ६८०1, 
८४४ तुषाः (0 कुशा्चिना ) 9" 92 तपस्ये (>> ण्व्यसे ) च 
कशिखा(2: तुषा ) भिना? 71 ©3 21 तप्यते नादमनाभिना --707 
20०५, 2 ८2 813 « 127 50051 
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न त॒ मामिह तिष्ठन्तं पयसि चं मदाघर्‌म्‌ । 
धराधरमिधाक््प्यं पषेतं धातुभिधितम्‌ ॥ २१ 
पर्यापरोऽहं भद पाणिदृन्तुं प्राणात्रणे तव । 
त्रयाणामपि लोकानां पागदस्त इबान्तः । २२ 
कामं बहुपि वक्तव्यं स्यि वक्ष्यामि न त्वम्‌ । 


<{5>* सव पोरुषमेतत्ते सारायःम्यहमय च । 


[ 2 34 सादमश््यत मन , 83 नाह गयत त्व (5८) ({ ण 
{11८ 70७६ 7217} | 


21 125० 27 (द ४} 13} -) 31 {8 13 2 
}7\ 5 नेचु, टप सून (गने तु) ©1 अथ- (0 इह) 
वचनादतितिष्ठतं --“) 1: पर्य तिष्ठ (0? शसि व्व) --^) 
2 गदाचरम्‌ (0 धराः) 51 १ छ 3131 01-37 2 
[ल क्षोभ्यम्‌ (प [ङ कम्प्य) --) 2" धातुभितः 
0५ घातुमडित {07 “भिश्चित्तम्‌) 51 {23 2 एुक{ 2 
मेरु) द्ग(5 चक्र )मिवाचखः द, एकः ~ ›' \ (गल्), 
1१2 ४ 1313) 02 पकरग( 72 ४ "ग ) महाव( 1) "च) 


22 12550) 22 (जः 5, ४1 ८3) -) 91 0४ 
72 प्राणान्तं (४0४ पटण5 }), 52 प्राणान्हर्तु + हर्त 
म्राणान्‌ . -- } 18८01 {07 चयाणां 1 2 71164 5८८ ४ 
273 इव (0 अपि) रि ४ 813५7 वां सस्ये ( {भि 
लोकाना) --<) 0» यथात्र, क? [भल तछा 5९८ % 
25 7 (८२८४) इवातक (07 इवान्तक } र ए २24 7 
लोकानामतफो यथा( र" गाव् ० तको यथा), 0: पा 
हस्तभियातक 


23 {5 0) 23 (र्य ४ 73} --^) 3. राम (शि 

काम) 91123 वहु वक्तन्य, 72 बहु प्रिवेकरम्य --“) 12" 
त्वया, ° त्व ^ ©: नसि, 213 त्व (ण च्वयि ) © वस्येनच 
(0 वक्ष्याभि न) 5" 2 स्वया मय्यश्नत स्थिते, 05 त्वयि 
चक्ष्ये्रत स्थिते, 13 तव वदयाम्यहु खयि --8५ 1205 7 
190 23 ) ध ° प्र्रोत्ति, 1213 गच्छेत (0 
गच्छेद्धि ) --“ ) 9 ४ 8130-3 युद्धविश्च (प छस्‌) 5 
7: तदा ( पतती) --^ लः 3, 51 11 2175 २ €010{}00) 


[94१६८ 24८ 51 रामखरसवाद्‌ , 72" खरस्य , 7) 
खरसवाद --94/९% 7/9 ( ्टुपा९७, ९0105 0 00) ऽ 
2 ० , 1 33, 1.{€५ }) 34 } 


--{1॥€ा 41 1)2 1715 , पप्र 2134 { प्ञष् } 137 23 
(€ }) ( पा 7०6८ ९॥§ ) 175 241 23 


546* क्नग्रतस्त्वा स्थित दषा वक्तन्ये नास्तित मे स्प्रहा । 
रणं यद्य च रुभ्यामि सुहुत न स जीवति) 
मम कृष्वश्रिय राम दुभ तब जीधितम्‌ । 
तेयचषेसिवावर्वे स्तेककस्य पिपास्तत । 
[(1 7) ऽ 23 223 तु, (व ) स- (ग्ला) प्र 
सपृदा मम (णः [अ ]स्तिमे सदा) 51 पै" 23 तुष्य( ‰\ 11168 
ण तुप्य्‌, 3 रुष्य }तीद्र मनो मम, 212 9 स्ष्यने मे मनो भृञ, (९१ ) 











रामायण 


अस्द्‌ मच्छद्भ खानता गुद्धवद्वस्तता वत्‌ ॥ २२ 
तुदं श सदस्ाम्‌ राक्षसानां हताच त | 
त्यषटिनालात्यरोम्यय नेयामश्ुप्रसाजनम्‌ ।॥ २४ 
ईत्युत्त्वा परमतुद्रस्ता मदा परमज्ञदमम्‌ ] 
खरधिक्षृप रामाय प्रदीप्ामश्चनिं यथा ॥ २५ 
त्वा मनो रष्यतं मम (10 € 0०5६ 1५11 ) --{1. 2) 323 
{अतु (णिःच) 13: तैदप्रशह्टघ्तं (णिाानेस्‌ प 101 3 81 
सत (४ धण्णजु) }) {नम} 5 0:3 सु सुदूर्तं न जीवति 
(01! (€ [05 11211) --{1 }) 8; ॐ [ना जक्ने (19 
[अ वर्थ) ऽ 19 {29 2 चात्तकस्य {ण स्तो) 51 2 
[2]व वाम({ 91 श्रत, भ्र 32 प्रयाचते 33 प्रशास्यन, 3 
विनाश्चन, {2 प्रवात (0 पिपा }) 23 {८ ) तोयदन्येव 
( {९{ ८0 ]सयवि नदत (0 11९ 0051; फा) | 

24 715 जा) 24 {नि 08, ध ५४] 13) --) 2. 
गतानि (०८ इता) 2५ 62 मे, भा | ( 0 ते) -°) 
सद्‌ ( 07 स्वद्‌ }) 124 (४8 करोस्येव( © ण्व ), {1201 92 
करिष्यामि (1० करेम्यदय ) --< ) 7" >« 73 बल, {४ © 
21 ८५. भाच्- (गः अश्ु-) चश्ष्ट ते स्वया एष इयन्यव- 
धानेनोक्ति तेषा तद्न्धूनामिदययथे । यद्धा तद्धधप्रतिक्रिया करि 
प्यासीदयत्र हृदयम्‌ 1, ६: हतानि ते इति । त्वयेति याचत्‌ यानि 
हतानि तषा सखीपुरुपवन्धूना बाचमाजन भअश्चुधादा परिमाजन 
करिष्यामि), ८ यानि ते त्वया हतानि तेषा तत्सव्रन्यिषुरुषा- 
दीनामश्ुप्रमाजंन करिन्यामि । व्वद्धिनाशाखन्मरणात्‌ % --एण 
24, 61 पि ए 8131 {22 3{ गाह ) 7 ऽप४५\ 

547* यानि च्वया राक्षप्ताना सहदखाणि चतुदश । 

दतानि तषा हत्वा व्वा करिष्ये ऽश्रुप्रमाजनम्‌ । 

(12) ज्वा (प्ता) 0: चरिष्ये (क) 2 0 
करिष्याम्यश्रुमार्जन {०८ (€ ०७६ {ग} ] 
-- 116८९८८ §1 ‰ ४ 32134 10237 ८०४६ (91 2५ 125 
1 ग~ { गणड) ५ ५७5६९ 71616६६व ६० 4 [ए > { ० 9). 
1 प्रा {28 (3 {1 {{( € }) [ "तीय 86}, &६5] 105 1 3-4 
० ६१८ २००५८ ‰255०&€ 2{€ 24, शणौीला€25 5 395 
1 7-4 ° पात ए858&€ २६६८८ 24 

29 1301€ 235, 5 105 2 2558&€ ‡€16&2६€0 ० 
~ 7 (2० 9) ) @‡ इल्युक्त 83 041 {01 ८8 {23 
परम (0 परम्‌- ) ) 0 0५ स (पता) 51 {223 
देमभुपिता, पि ७2181341 210 ६कन( पि) 111द् )कागदा{ 
21: णद्‌" ) , 22 05 2 काचनागदा, ४ कनकप्रभा, 70&" 24 ग 
(© (र ह पर्म(गद्‌ ›, 10701 8 @3 कनकाकिता, © परमा 
तत › {उ परमाहवे (०८ परमाइटम्‌) ‰ ध्€ परमद्घद 
गदप्रहारखाम््यविरूदयुक्त इयं › 0 परमाद्वदामित्ति पाक्त । 
पर्मोगद्‌ कनकचख्योः यस्य सर तथा}, ६८ परमा अब्दा. 
कनकयरुयानि यस्यास्तः प्रसिद्धा हस्नस्या गद्‌ चिष्चेप ‰ --^ ) 
5५ अश निर्‌ { 3६} 5) भ श 134 {01245721 2 प्रदी- 
छामश्चनी मिव { प) ०२०५३. ), 723 प्रदीघ्ठाभिक्षिखाभिव 


( 244 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ [ 3. 28. 28 


खराहृप्रषुक्ता सा प्रदीप्ना महती गदा । अन्तरिक्षगता रामथिच्छेद्‌ बहुधा शरेः । २७ 


भस वृक्षांश्च गुल्मांध कृत्वागात्तत्समीपतः ॥ २६ 
तामापतन्तीं ज्यलितां मत्युपाणोपमां गदाम्‌ । 


ई 


३ 


ह 
26 ^) 12&1 -प्रयुक्ता ( 07 -ग्रमुक्ता ) 91 23 सा क्िप्ता 


तेन वेगेन, पि ¢ 114 0157 सा खरस्य महा( 32 गदा) 
घोरा( २" ४ श्वेगा) --5) 7 सुदीक्ता (ण प्रः) 85473 
तदा ( ०प गदा ) --4िलाः 264, द छ 8124 167 178 


48* प्रज्वङन्ती महयोटच राघवाभिमुख ययो । 
[४1 8५ -[ अ }भिमुखी । 
) 121 {3 भभ्नान्‌ ( 07" भस) पि ७५ 2134 1257 © 
गुट्माश्च बृक्षारच( प श्क्षा ) ( ४ धता50 ) --*) 61 ^ 
1701-3 प्रचका( 1 श्चा )र समीपगान्‌( प" 11द्ट 07 मान्‌, 01 


गा, ४3 "जान्‌ ), ध ४ 32941257 सा चकार (४ चकार 
च )समीपगान्‌ - ^€ 26, 2 ४ 8134 1257 115 


54५* सा हि दिन्या गदा तस्य महता तपसानजिता । 
प्रमन्नेन पुरा दत्ता कुयेरेण महात्मना । 
आपतन्तीं च ता दृष्टा कारदण्डोपमा गदाम्‌ । 
चिन्तयामास राजेन्द्र स व्याकुलितचेतन 
नेषा वेगाद्रदा राक्या प्रसमं प्राकृते शेर । 
अवायंचेगा चारयितु दिव्येय राक्षसी गदा । 
नयमस्या विघातार्थमा्ेय दिव्यययुत्तमम्‌ 1 
प्रेषयामि सदहदावेगमसखमस्या विनाशने । 
ततस्तस्या वधप्रप्सुगदाया राघवस्तदा । 
माप्नेयमखमादाय शरमास्ी विषोपमम्‌ । 
मुमोच राघव श्रीमानख तत्पावकप्रभम्‌ । 
तेना्चिक्तमकरपेन आञ्चेयेन महागदा । 


[5 00 1 ग-2 -(] 2} 13५4 प्रयत्नेन (0 प्रसन्नेन) 
-(1 3) ५ एष्तुता, 07तदा (गचत) -(] 4) 1 
मोतिव्याकुक , 3 सोव्याङ्लिति- (10 स व्याकुल्ति- ) -(1 6} 
प्रण छा जावजंवेगा धारयितु (0 ८11८ ८07 17} --(] 
र) 91 133{ 514 {1 अहम्‌ ) 4 अलम्‌, ४2 अहम्‌, (€ ) 
इद्म्‌ ( {0८ अयम्‌ }) #1 अस्य (0 अस्या) --(1 8) ४२ अस्य 
( ए अस्या) ७ विषातने (0 विनाशने) -{1 9) ४ 
वधं प्र्सुर्‌, 8‹ वथ प्रेष्सुर्‌ --(1] 77) 84 125 तत्पावफोषम 
--(1 22} ‰०६€ [पश्ध्पऽ एषषा € ५० 121५८९8 
४1 -चय्‌- (7 सम-) ४1 आघ्रेये ] 

-- 1166 ४ 33 57 (णाह 550 


27 “} 0६1 05 महरती( 0 व्ता), ७18 सहता ( 07 
ज्वलिता) --“ ) 0: कालेपमा (7० पाको) # 84 {257 


2) 


| 70 | 


सा विणा शरभा पपात ध्रणीतछे । 


गदा मब्रौपधिवकै्व्याङीव विनिपातिता 1 २८ 


श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड अष्टारविशषः समः ॥ २८ 





अथ, 81 सूये, 215 रणे (1० गदाम्‌ ) --ए०प 2748, > ए: 


51105 , ‰ण}111€ ५ 134 {25 7 (01६ 2.7 549* 


55०* भापतन्दम्वरे सटा मथिता च पुन पुन । 
[ ४ 8५ तरासिता, 8: घ्रामिता (9 मथिता) ] 
--“2 } {21 {2 01 अतरीक्ष- (101 गरिक्ष-) 121» अतरीश्च 
तदा(12: गदरा )रासश्च( 07 <) 5 वहुसाय , 21 12: वहुभि 
दारे, 2 नि्ितं इरे. 09 रामश्चिच्छेद बहुधा दारे काचन- 
भूषण --{णः 27९4, + 2 ‰ [3134 128 7 9117051 


551* तेनाखेण महातजा गदा चिच्छेद राघव ! 
2176 € €07 ~ 


55* तामगच्छदढतिक्रम्य तदस गगने गदाम्‌ । 

ततो इताशनो घोर प्रादुरासीप्समन्तत । 
ततो ज्वालामहखस्तु अन्तरीक् समाचितम्‌ । 

{ (1 3) 2५०५८ 111 पप्ऽ ए€/एट्ल 1116 ८९५० 1141*€5 ए 
06 7च (0 तु) 2 समाहत ({07 श्चितम्‌) 1257 जत्तरिक्ष 
समादिति ( {07 ४! € {05६ 7211) | 

28 ^} ऽ 1 235 @2 दिकीर्भा (° चिद्ीर्णा ) 52 
71 {239 खिन्ना, 181 70४ {3 मय्या, 071 018 © {2 3 दग्धा, 


1 विद्धा ( 0 भिन्ना) --) 0: पपात मुचि नि फा -एणः 
28०, 2 ‰ {31 3 ५ 125 7 5०५६ 


553* गदा च निहत! घोरा घिद्धीर्णा न्यपतद्धवि । 


४7त्‌ €) दण ( #1 (गा 1 1-6 क्6ः 553* वात्‌ 115 
1 -5 0€071€ 3 20 7 )} 


554* प्रजाक्षये चन्द्रमसो पिनादो विमखात्मन । 
राद्रीं तारा समासाद्य ज्वटितेनेव कतुना 
दग्धा सा पतिता भूमो विदी्णाद्वद्भूषणा । 
हतादनध्रदीक्षेव राक्षसाचुचरा यथा । 
ता भस्मभूता कौवेरी दिग्येनाखेण नारिताम्‌ । 
दष्टा दाररधथिस्तु्टो सेने चात्मवश्च खरम्‌ । 
राक्षसोऽपि हता घोरामवेक्षय मदी गदाम्‌ । 
हतमेवाभ्यगच्त्स नात्मान रणमूर्धनि । 
गदातुता चीङय निपातिता रणे 

महेन्द्रवच्नादानितुल्यगोरवाम्‌ । 
भयादते राक्षपपुगवम्तदा 
प्रविन्यथेऽमो सुग्धशष खसे रणे । 


5] 
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भिचा तु तां गदां बणै राघवो धममवस्सलः । 
सयमानः खरं पाक्यं मरनव्धमिदसत्रयात्‌ ॥ १ 





[{] 1) {31 4{ णा 150} निवाद्वये (ज प्रतार) #1 {विने 


(८), ©(८१ } पिनाको (07 पिनद्चे) --{2 ८५५ऽ पो 
707 1 2-7 --(1 2) 21257 रद्रा (ग गाद्वा) --( 
) ए भूषण ((0प -भूपणा) ४८ ददात पतिता मभूमा विकरणागः- 
भूषणा --(1 4) २ -परदीपतिन (0 प्रह्व) ४ 12९ 07 पुनेन 
प्रदीप्तेन, 05 तदानेन दीपेन (0 धल एता 027) ४ठतनाः 
131 तथा (७८ यथा) ४1 रालमातुचरस्वदा, 834 राक्षसा निद्रता 
(13: विहिता, ©[ ८१ } विद्यु) गदरा 12 तदा) {ण ८ १५९६ 
7211} --(1 5) 07 वासितं ( 0८ नादितम्‌) --(1 6) 1:37 
आत्मवश ( ५1४ [475 } ( {01 चात्म) --(1 7) 13 स्थिता 
(10 एता) ४ 81 मायाम्‌, 83 दिव्याम्‌ (107 धरम्‌) #: 13 
भे (51८), ४1 39 न1५6 २ {४५५८} अव्य ( 07 श्य } 
--(1 ऽ) ९: [ज] गच्छद्‌ --ए गणा । 9-22 --() 9) 
07070 ता --{1 10) 813 म ्रवेद्यालनि-{ 9८) -{1 एए) 
पि 75 भयात्ततो, ए84 मयार्दिनो, 707 तयाङ्न- (5८) (10 
मयादतो } --(1 <} 13 सुभग (0 “मृश्च } ४ रणं (णिः 
रणे } ] 
-- 2 {3194 [257 गा 28०्न --°) §1 + 013 
{ला [पर्वेरर {1 -[ सो [पधिव, 11 045 {1 @13 + 
[आ ]पधय, 02 -[ जो [पधवद्याद्‌ (0 -[ ना ]पयिवटेर्‌) 
४ यवा मदाषधघेरर्‌ -“ ) ४१ व्यारीमिय निपातिता (96) 
01 कुत्वा प्रतिहता यथा --^्८ 28, 1 ‰1( पा0ऽतर 
116 } ४1 {322 175 


555* ता निक्रत्ता गदरा दष्टा रणे रामेण भूतले) 

न प्रिम्यये पर सष्ये धराधर इवाचलः । 
न विपालेऽभवत्तस्य न चोत्साह य्यमुञ्चत ) 

[ (1 2) ४1 वरावपं (10 धरावर) -(1 3) ४1 3 चाख 
(07 तस्य ) 9 विपा (07 चोत्माट }) 2 विभुचत्त {51८} 
(10 व्यमुव्रत ) 51 न चोत्साहस्तदमरन ( {0 (€ ०8१ ॥्‌{) ]}, 
४111९ {2 15 


56*#* रघा ता पतिता सस्ये चकम्पे च सरस्तदा । 


(0100 51 1-3 0) ( 60प त ऽवा) --5 द) 
114171८ नि नीक्षेपयुद्ध, 2 23134 5 गद्ाच्छद , ८3 7); 
सखरगदाच्छेद ~ 9» 110 ( 7९7९5, ०105 07 0६ ) 
पि 313 0 , 29105735, ४1 34, ४2 36, ए4 37, 28 
{1 [पषा 4५8 © ॐ 29, 2123 39 --^£८€ 6०10- 
1101, ७ (नाला7त८5 णः श्रीरामाय नमं 


29 


७ 01-3 द्मा (ल एल्णज्पऽ ऽवप, 08 एषु 


पधा ॐ, 12 प्ण रामाय नम", काव पणः श्रीरामाय नम. 
--8९1076 7, ४1 175 } ;-8 ०9 554* 


[9४ वा 1 न्न 


0 य वा 9 अ 1 


माय 


१९४ 


एतत्त वटमवेम्वं ददत राक्षसाधम | 
श क्तिदीनतरा मत्ता वृधा त्वमुषगेजाम | २ 


१ 7 छ) उ-26" ---) 3: स्तूयमान {14 [न्ट 
(0 यर} 2 (५ सरस्य ्रानमिनि स्वरप्िदापणम्‌, 


---“ } (2६1 मरच्धतरम्‌ ( 07 “मिदम्‌ ) --7० ए, €1 
122 9 {१ 119 

‡57* द्िसातुता गदरा रामो रण रासीवद्येयने-। 

म्मितपू पर वाक्यमिदं दाश्चरयोऽरयीद्‌। 

[(1 7} 9) ४2 वि पज क आतता ५0 वा ( {0 रमे } 

--( } 2} {23 #{2 {7ष्णो9ु) रर प्प श्ट ५२ [ष्ट ण दुद्र. 
{2 पुनरा (णिग्द्रद्मिः) }, 

५४1111८ 3३४ ४ {31.34 {52 50४5६ 072 


क ५५ ॥। 


558* तत परमत न्वी राधः परवीरदा। 
खर पत्प्रया वाचा याफ्यमुत्तममतपीत्‌। 

{ (1 य} 93 नमर- (णि परभ) --{1 2) 41341325 उचम्न्‌ 
(10 ^मम्‌) ©७(६५,) यापय गदूनर नीत ( पराहता ८०४5३) 
( {५१ {11८ {०5४ {प} 

-- 111९ 2 ५ {3234 {0.7 ६२५ 561* 


2 1 णा 2 (घ ५} र}. ॐ 134 057 एल्यवे 
2८7 3 --*) >* णते तु {97 तत्ते) 51 यु (01 
वर } --”) 5\ +: मया भुपि निपाति, ४" 033 सातु 
(>प्व) पिनि( 1. नुपि)पानित -- ला ~, 2४2 {3५34 
135 2 1109 , ५५ [५ ४ 30 नर् 5 
550* नीचस्य क्षुद्रसीखन्य नसदयपरिभापिण । 
न ते जीपिचमिच्छामि यतम्याय पर रणे। 
1 ५०६८ 11 \८५५ ९६५६९ प्ल ८५५० ॥ (५९> ४" त्पा5 
} ? ८2 --{] 2} ४ दुष्यृत्तत्य, 2 दत्रश्ीर्स्यं (नुद) 
| मदततपरि भावि ५] ५५ ] श्तापि)न्‌ {907 {< [०५० 1५11) 
--(1 2} 131 ‹ पवितुम्‌ ( 1०7 स्तम्‌ ) 3: 132 पर्‌ रण, 81 पराक्रमे 
(0 पररणे) ४५ ए: यनस्पान्प्त( “> 24 [र 201 पर 
( 3म) वर( ४: चठे, 8: रप) ( {0 (८ ०७४ 21) ] 
<) {81 उपगच्छसि, {2171 11121 2 {13 लवमसि, 8 
जपर, ¶उ जनुगच्छसि, ©3 नवगर्ईूलि (०८ उप) --एणः 2० 
७1 71 023 भू ७7051 
:60* हीनदाक्तिरयक्तस्व्व वृथेव परिक्त्थसे। 
[ 1 लमेवाय, 379 नशक्तिरत्व (107 न्तस ) €! [ए], 2" 
त्व (गि [ण्]व) + हि त्रिफत्यसे (ण परि) }, 
पशा 22 ४ 13134 057 अप्रा जिः 2 उत्‌ ८३ 
{€ 558 * 
567* ययया छावया वाक्ययुक्त मद्वधकाट्ुया । 
रुधिर ते प्रपास्यामि राक्षसाधम तन्ष्रपा । 
( (1. ए) ४ 05 छाग्यया (ण श्ुया) ४9४ 83 -काक्षिणा (0 
हया). 


[ 746 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


एपा वाणविनिर्भिमा गदा भूमितङं गता । 
अभिधानप्रगसमसख तव प्रव्ययधातिनी ॥ ३ 
यच्योक्तं षिनष्टानामिदमश्ुप्रमाजेनम्‌ । 
राक्षक्ानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः ॥ ४ 
नीचस्य ष्चद्रशीलस्य मिथ्यावरुत्तस्य रक्षसः । 
प्राणानपदरिष्यामि गरुत्मानमृतं यथा । ५ 

अद्य ते भिन्नकण्टस्य फनबुहूद भूपितम्‌ । 


[9 क १ 1 ~= ज -- 


3 701 जणा 3 (< ५1 7} ६" पठ्ण5ः0 3 तप्त 4 
--* ) 15 चाणर्‌ (ण बाण-) 61 ग 023 इय बाणङ्रातं( 122 
"किर )म्छि( पि" भिन्ना --५ ) 9 81053712 गद। ते पातिता 
मया -- ए 3 कि ५ {134 {5 7 ऽप०5॥ 


‡(2* पपा ते वाणनिदग्धा भस्मीभूता महागदा । 
(भ + ते 
पिक्ीर्णा पतिता भमा बाणवेगप्रपीडिता । 
[ (1 7) ए मया (प मह्य ) -(1 2) ७(€0 )} बाणे- 
तकेन पीडिता (0 € {०57 ॥।{) | 
--° ) 31 122 जभिमान-, 124" श्धान {107 "धान-) ४2 
अतिप्रगदभस्य तथा --“ ) 74 {12 (य 5 (ह प्रयरि- (0 
'्य-) < 72: -नाहिनी, 21 03 -नारानी, (8 1 ७5 171 {6९६ 
(10 घातिनी) $ € जनया शन्रुवधो भवव्येवेयय य 


प्रययो विश्वासस्तस्य स्वनरोन घातिका ‰# ४2 वागिवासस्करृता 
यवा --^ लि 3, 2४ 3134 1257 168 22 


4 2 {314 [167० 4 (ज्य ४1 7) ष्टि 
72180 3 ४५ 4 --^) 51 प्वयोक्त च (ण यच्वयोक्त ) 
2) € चि" 133 0. जयमश्चु, ४ कुर्याः, 12" 7» इदमसख-, 
19 नयनाध्ु-+ 14 11 3 © 1 2 जह्‌( 2 इद्‌ ) माल्ल-, 2 अह? 
(07 इद्‌° ) #1 -चिमोचन (० -प्रमार्ज° ) -“ ) 72 स्पेतद्‌ 
(0 प्रिथ्या तद्‌) 

5 1 01 5 (ला ४1 7) --^) 51 023 द्वुद्रवृत्तस्य, 
२ # ^ "+ स्य (11 ), 2829४ 1257 दु्टवुत्तस्य (07 
शीलस्य ) -‹ ) © -द्ीरस्य (07 वृत्तस्य) [णण [248 
(3 }{: राक्सस (90 रश्चप्त ) 51 3134 23०7 सद्रत्त 
(25 त्ति )परिपथिन (51 र" 0: वादिन , ए 4 [ 7) ०150 | 
"भापिन , 83 शभापिण ), ४ न( ४: [ धा [रा नप्पऽ ] म ) सलय- 
परिभापिण -^्लिः 5०, ४ 105 559 --^ ) 51 पि ८2 
परि , 0711 35 [2 जपि (0 अप-) -“) ४ गरुडो ( {07 
भगत } 731 गरंडनाच्र( 7) 8150 “श )तं यथा 

6 [ए 0) 6 {ल ४] 7) --*) 51 कठनिगृढः, पि 
+> निर्यात (111६ ) ८1 {3134 157 कडनिर्मीण, ° 
कर्णनिर्गीर्णः 1५( ल्व } चिन्न ( 0 भिन्नकण्डसय ) ४२ नद्य कट- 
विर्निभिन्न -*) 071 08613 दूपित, 2 मरोभित (५ 
-भू°) --“ ) ऽ 02 निकृत्तास्यस्य, 79 ग्रिचृत्ता स्य (० 
विदारितस्य ) 1.{€0 ) तद्‌ (0 मद्‌ } 


7 [0 7 (ल्‌ ४] 7) -) ‰& ४ 5134 12&1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


+ 
| 
1 
¦ 


विदारितस्य मद्राणेमही पस्यति शोणितम्‌ । £ 
पांसुरूपितसवाज्ञः सस्तन्यस्तभुज 

खष्स्यसे गां समारिलपष्य दुठभां प्रमदामिव ॥ ७ 
प्वर्रनिद्रे शयिते स्वयि राक्षसपांसन । 
भविष्यन्त्यश्चरण्यानां शरण्या दण्डका इमे ॥ ८ 
जनखाने हतया तव राक्षस मच्छैरः | 

निभेया विचरिष्यन्ति स्थतो धुनयो वने ॥ ९. 


12359 पाड्चु- 91 पा 028 ७1 -भूपित- (0 °) ४1 72 


-सवाग (07 "द्र ) ) 9 सुमनद्ध-, 241 0४ सु( 05 भु) 
सन्यस्त + 2 3५ 125? स्वाक्र( 234 "क )न्यस्त;) 083 द्व सम 
स्त- (1 ए ) (पः सस्त) #3 -भुज सितता (ज 
भुज्य ) ४1 सत्रस्तमुजवधन › 81 वव सन्यस्तसुजद्य --ः ) 
2 ४ 3134 057 स्वप्स्यसि लमा (9 से गा) 41 रि ४ 
2134122357¶1 ८& समागम्य (10 °रिरप्य) --“) 1 
वष्छेभा {07 दृलछ- }) @उ 02102६2 07 सव <1 ४ प 
8134 12357 प्रमदा(5' सुदती ) वद्वभा( ए मो } मिव( ४ 
यथा) -^{{€7 ¢, प ४ [194 126 ^ 175 


५ | 


1.1 


563* श्रुत्वा व्वामय निहत सुनय पिरितादानम्‌ । 
[ 7८ पिभिनाशिन ] 


---{ {€ 3 ८५7४ 


564* प्रहा विचरिष्यन्ति काननेषु समन्तत \ 
--^ {लः 563*, छ2 ६405 9८ 0" {€ [७ {110८ €- 
{€ पट 1६ 11) 1{5 76067 {1५८६ 


8 1 07 8 (ध ४} 71) -) 73 @> 3 
८" 7 ]. प्रवदह-, ©: प्रबुद्ध ( प प्रर) © -निद्र, 1 1 
31 235 -निद्ा-, पिः 234 9; -निद्धा › 33 -निद्धा ( 07 -निद्धे) 
¢ निहते, 583 गमिते (97 शयिते) --*) 12८" -पारने, 
14 73 -पासन, ४ -ऊयके (0 न्ने ) <1 घ छ [3134 
2357 त्वय्यद्य ४? निहते) मुनिकटके -°) २1 भवत्वयं 
( {07 भविष्यन्ति) 51 {3 [भ] दारणा, #?२ 1211 77)1 
6 {3 (६ इहारण्याना, 12: [अ ]नघारण्या, ८४१८६ 85 
प्ण ६८६५ (9 [अ }श९) --) 51 23 चिर, 1५ [अ]पि 
मे (0 इमे) 2 प्रारण्यमिह › 2 $# {3134 {57 
‰{2 त्रारण्या इव दडका ( 91 13५ शक्त) 


9 310) 9 (€ ४1 1) -) 2५2 जने स्थाने, 03 
जनस्थान- (107 ने) 207 हदे स्थाने, ४" महत्स्थाने, 83 
( 7) 2150) हत्‌ मूढः 05 हत. (ण हतः ) 12" 73 हतस्थाने 
जनस्थाने ( एए ध्र्णञ्‌ ) --“) ४ उ14+ 1257 स्वयि (1 
तव ) ४ 15 > सस्थिते, 81 (7) २15० ) मत्सर (10 मच्डै ) 
--124 07) {1120} ) 9<-1७० $. 16४05 9°= {€ 563> }€- 
0641111 1४ 167९ --“ } }*1 सव त, ४2 ( 175६ {1700€ ) पचत 
07 सर्वतो) अय 21 ४( ४८ एण्या पाल) [134 [399 
वन ५2 195 2 सुनयस्ते निशाचर, ¢? र्वतो मुनिएुगवा 


747 | 


[ 3. 29 9 


५ ` ४५) 
८७ ६3 ५५ 
(“3 ६.2 

{१/1 


८.3 


3 29 20 ] 


€ अद्य विप्रसरिष्यन्ति शधस्यो दतवान्धतराः | 


24 


बाप्पादरूबदना दीना अयादन्यभयावदाः ॥ १० 
द्य शोकस्स्नास्ता मनिष्यन्ति निस्रप्चर्‌ । 
थसुरूपफृराः पटयो यासा खं पतिरोटजः ॥ १? 
नृरमशीर श्वुद्रात्मनित्यं वाह्मणण्टकः । 

10 1{)\ 0 (0{ल्‌ 1 1} 103 कफ 10 {घ ४] 
0) 91 21 ४ 1223957 1 पभुः 79 ( (६ पताफएष्ु जन्) 
\1,4 77 -- ) ~ 1 1. प्िग्रसहिप्यति( 5" (त), ४ रना 
अरिप्यति, 1257 विद्रामम?, #23 व्रिनधररि, (€ प्रचर 
(० विप्रसलमिण } --*) ^ {25 ~ राक्षसा (ण “स्यो) --^) 
12 चाप्पाद्नयना दीन -° ) © जन्या, भ~ जय (0 न्य ) 


रि अयान्मम भवानका †? ८५ भयादेन्यमयावरादिति पाट 
<९ --{>0 10४, 51 $ 12. 3 ऽपे 


:62* सयराप्पर्दीनयदना अयान्मम मदायनाद्‌ । 

[ ए मवा स- ({० मवाध्य-} ४ नदाद्रवात्‌, 0: सवने (जि 
“वनात्‌ ) } 
-- {€ भ (७11 , पोगर १2 12134 5051 
{भ1ला€4७ >. 7 अ्0ऽ६ [0 1054 
7600 न्क 


566 


{07 19, 
५110 0४) {16 (१५प्ृ° 


नद्य द्रोकमदह योरग्रपीणा भयसभवम्‌ । 
त्वन्मृटमपने"यामि गश्चद्राद्यणकण्टकम्‌ । 
मद्य विग्रास्मेप्यन्ति राक्षसा हतत्रान्धवा । 


[ (1 २) ४1 गोफभय {07 दीकमद) ४: मलाघोरम्‌ (0 य 
घोरम्‌) --{1 2) ४ स्वस्‌, 5" तन्मृ° (9८ तमम्‌) 2 
-कटक { 0४ °क्म्‌) --५1! 24 1253701) } 3} 

11 1 जा वरर (€ ४ उ} अ १1 ४ 2357 5 
ध्वा 10 वप्त उद --*) 31 छ (७८) ते (गता) 
--2) #, निदाचरा, {2६ ८ निरर्थिका, 2५ {1 ¢ 
(८६ ६ ८ निरथका , 0: "चर्‌ (0 श्वर) -“) 05 रामा 
( {0 पलयो } 9 0४-५ अनुरूप( 125 क्कूट } गुणा (7 तरा } 
पदयो 5 सतनिर्‌ (1० सव पत्तिर्‌} 13५ इश्वर , (४ 


आरतत ( (५८ इद्दा } -- लिः 2, 2\2 134 {057 प्टप्त्‌ 
566 


12 40 72 (घ ४ उ) --^) {२ © (ट नीच 
(० क्ली) 91 {>> दुष्टात्मन्‌ (01 बद्र) 2 1: नृशस् 
धुद्रसीखात्मन्‌ › 1281" 14 13 शछ्ीर श्लुत्रात्मा, 123 °मातीच- 
दुष्टात्मन्‌ --°) 0८1 1८ 9५ 13 कटक, ({०ण्क) पि: ४ 
{519 405 °न मे जीवन्विसोदयसे( ४1 श्ष् , 133 क्यसि ) --) 
प्प ४ 3134 171 01 12578 13 @23 त एता € ग्रत्‌ 
( 07 स्वत्‌) 12५ ठृत (0 सत} 1 मुनिभिर्‌ (0 गद्भितेर्‌ ) 
= ष ¢ {13112357 टधच्यं (0 ममा ) --“ } {2 प्राप्यत 
( 10: पालयते) = ~ ४ 8. 24 10357 सुनिभिर्‌( ४1 ददित) 
हेयतेनलत, ©” पिभिः यत एवि €“ €, यत्त इल्यादि । 


दुमायण 


तयतत जद्वितय। प्रूनिभिः पायते दिः ॥ १२ 
तमे्ममि्यरव्यं व्रुवाणं रात्रं रण | 

पते निर्मत्मयामाम रापात्पानरम्बनः | १३ 

टट वल्यवरलिप्ठाऽमि भयेष्वपि च निभयः | 
वाच्यावाच्यं ततो दिलं मृत्युव्रव्यान वुध्यम्‌ | १४ 


भैः श कके 


यव्यतद्तो श{्तसुनिमि स्ूयन ५ -- ४ 12, 5 9: 
178 


5८ 7* वि-वदतरानामव्रियस्या मुनीना नापिताः मनाम्‌। 


ग 


+ [वश्व { लि ना} । 


-- {|+} <1 [3. 1 त्छप्६ , (५[१ृ८ >+ ५ 1155 125 ~ + 7715 
,\{ {५ इ 4 
508* न उमेभ्य इता दिव्यया मया नापन्द्ण्टस्न । 


ज वरमम्पय फल सथ्य प्राक्त रिह सयुगे। 
स्रास्मन्वद्यविद्िश्र क्तथमे सुपाद्‌ । 
त्र पय, फमण पाप फट पापमवाप्स्यसि । 


[ ५1 {2२3 ८५4} ठ फएटाणि८} 71 --1] 1} >£ 1052 
1, ८३ दनाय (ज); ए स्मन, 03 नैनमे (णतम) € 
दद्रा (णिः दिष्य) [3 नेवं (लि मवा) --{1. 2) भ्त 
(णः मय } 51 {223 नट पयव (0 कनद). -{) 3) 
11 12५ 2 इगलमन्‌ { {097 करा) 2328) 3 स्व {10 मू-) ॐ 
123 एला नट रदगभिदन्त्व पापानविपेने --51 0530 { + 
--(1 {} ~+ 357 92 प्व{रभूज नन्व, 34 च स्स; एज 
नस्य, {त्प ) तस याप {गणि त्व न्य) ©{(८५ } स्ता 
(0 ण} भरकर (0 पाप) ४ नृरम्‌ {07 परापरम्‌) म! 
प नमे फट मरदापभदयाति { 0 ५५६ [०० 3) ) 


13 71 (ण 23 {घ ४] 7) --~) > ४ 8134 
05~ अति{ ४2 {1 3 मि) सकद, 1: ५3 अतिमरस्ध (19८ 
नभि). ©> तमेव राम सरग्ध, 6(९५ ) तमेव प्रतिसकरृद्ध -) 
13313) 6 वने {गिरण) >+ व्रुयाण्र राघवो वच -) 
2 ४ 3134 057 चाचा (0 मग्यसे) ॐ 253 ति{ 03 
{ 5)भि)वतेयामास {ण निर्भस्सः) > निर्मत्वयामासतद्रा 
--“ ) 1411 1४ 23 ¶: -स््रर (० भ्त ) 5 1353 क्ीधात्पर- 
तर चच ५ राम खरतर यर, 22 ४2 3) 3५ 0४2 कुपितः 
खरया खर, ५" खरथां पित खर , 12० रोषात््यरतरं खर . 


14 131 ०0 7 (रल 9} 2) -*) 32 1257 तमू 
(0 गव्यु) ४" विरलिक्षोत्ि (०८ [अ वि) --*) 3 
निय (शणच्य ) = 0: सयेपुनं विभेपिच, > प 33५ 
57 श~ भये सत्ति सु(~+1 न सत्ति, 12 महति ) निर्भय (2. 
{ पा ५150 15 ू9०५९८ ] लय ), 133 भयेपु मायया च 
( ८} --^ } (ग त पाा०हृत्त्‌ [णः वाच्या 73 -[ अ गवाक््य 
(ण च्च्य) 9 > ४ 12130. - यभा, 1: © त्था (त 
तती }) 0. वाचायाच्य यथा दहितव्व -५) 1211 26 गल्योवेह्यो, 
12 वृण्वर्यदय {01 सत्यवद्यो ) 


[ ८4० । 


अरण्यकाण्टम्‌ 


काठपा्रपरि्षिप्चा भवन्ति पुरुषा हि ये । 

कार्याकार्यं न जानन्ति ते निरस्तपटिन्द्रियाः ॥ १५ 

एवसुक्त्वा ततो रामं म॑रुष्यं भृद्ुटि ततः 

स ददर महास्राटमविद्र्‌ नश्चाचरः ॥ १६ 

रणे प्रहरणस्यार्थं सवतो दयवटोकयन्‌ । 
तयुत्पाटयामास मदस्य दशनच्छदम्‌ ॥ १७ 


भन ~ > ~~~ =-= ~~ पी 


15 [1 5 (र श] 2} -*) © एव काल, 2 
खृल्युपा्च- (0 कार }) ऽ 1923 परिक्षितो --“) 14 
{74115} भवन्ति 214 पुरुषा दहि 81 ५( 5५ {2 ) हीमे, © 
चये (गःहिये) 5 729 भचेत( 03 श्च) पुरुषो यढ 
--<1 00 35 ) {2 3 वाच्यावाय्य (° कायाय) 
2भ्यि (गते) ४ ८182134 05 ्ते व्य( 2: 05 7्चा) 
तीतार्थ( 5134 श्त्म}चितका ( ए 81 ‹ दशना, 8 ददेका ), 
2 व्यतीतार्धस्य दका (ण ˆ“) 025 वाच्यावाच्य न 
जानाति(1.{ ५ ] श्नीते ) प्राकृतेसो भवेत्तदा -- \{{ल 75, 
2 9.11 34 1257 1115 

569* यच मा मन्यसे राम निरस्त इति वालिडञ । 

नन्विद्‌ कानन सर्वं स्यान्ममायुधसन्ितम्‌। 
सवृक्षोपरुसघात सन्यारुमगसऊरम्‌ 1 
नैरसुप्पाथ्य वेरोन त्वद्वधाय सृजाम्यहम्‌ । 

[(1 71) एत, एञ्वे (णि मा) रि 057 विरखम्‌, 
७{ €0 ) निरख्म्‌ (0 शस्त) 83 वालि --() 2} 83 यत्स्यात्‌ 
(10 सर्वं) 17 मया युधि (10 ममायुध- } 5 -सनिफ 133 तत्सर्व 
हि महायुध (0 ४,€ 051 79} -(1 4) पि 05 7 उत्पाच 
1 तद्‌ ({0प्त्वद्‌) ] 

16 1 0 16" (र ४] 7) -“) ऽ उक्तस्‌ (0 
उक्त्वा) प 117द्् मि तते प्र) ८० ध्य 1 ० 61 {2 तु 
सरव्ध , 22 #* 3134 सुसक्रुद्ध › 123 तु सरभ्य (41८) 757 त॒ 
सक्रुद्ध (07 ततो राम) --: ) 2 सनिरुध्य (रए) ), (2 
सरहल { 7 सरध्य }) 121 ५ [701 13५ © भ्करी, 056 © 
6९}. श्रकुर्टीं, त श्ुकुटि, ८६ 23 111 ६६६ ( 0 शि) € 
2 ४ 318५ 0857 02 भ सहदय( ऽ °स्तम्य, 02 °र्भ्य, 
© "ह्य ) (४1 चू )उटी तत ( 8" “नु ), 105 सरभाद्धूकुरि 
तदा -&1 र प 8134 01-35¶ 312 प्रत्र 16 वातु 
109 --<) पि छ 3 ष्ट 12711 0€0€ छपा 235 10 
16५६} 122 3 5 महादारम्‌ › 1 शाख (0 “सारम्‌ ) -* } 
0" शालब्ृश्षमदूरत 

17 ऽर प 13134 01367 22 {7775 16९ ॐत 
1 ) 91 रामे, 25 रण- (10? रणे) 9 1353 प्रहुरणा- 
थाय 01 गदा प्रतिहता दष्टा -*) द ए {184 057 + 
समताद्‌ ({07 सर्वते हि) 5" 12: ५ द्य वल्येकयत्‌ , 121 ५ 3 
[ ऽ |प्यवः, 133 02 )73 उ्यवरोरयन्‌ ( {07 हयव? } --ए1 जा 
27"“ --° }) {~ साख्म्‌ (1०८ तम्‌) ) 1६ 5 
सदश् (1०८ “डय ) 91 {23 सद( 123 ह टापु { 1.2 ) 
रधु (51 घु) --णप ण्य ५, धि {3134 {09 १? ५०९5 


१. ष त, ष आ | --= ~ ~ ~+ मा 


[ 3 29 20 


तं सथुरिप्य वाहुभ्यां विनदिंत्वा सहावर: । 
रामयदिर्य चिक्षेप हतस्त्वभिति चात््ीत्‌ ॥ १८ 
तमापतन्तं बाणौचैरिछवा समः त्रतापवान्‌ । 
रोपमाहारयत्तीव्रं निहन्तुं समरे खरम्‌ ॥ १९ 
जादखेदस्ततो रामो रोपद्रक्तान्तरोचनः । 
निर्विभेद सदहसेण वाणानां समरे खरम्‌ ॥ २० 


ज, =^ न 


~ 3 35 83 
3 3 39 20 
1. 3 29 20 


570 * तस्ुत्पाय्य ततो ढोभ्या सद ्टष्टपुरस्तदा । 
[ ‰\1 {257 नमुत्पा्य, ४1 समुत्पास्थय (07 तमु?) 
ला 2 व्ली (0 तदा) ] 


18 ^) @1 तत्‌ (त) 7 समाक्षिप्य, 12 उप्पाय्य चः 
७2 ग मग्ुत्पाय (10" गठिक्षप्य ) 51 225 स॒मुल्क्षिप्य महा- 
वृक्षम्‌ › €" प स तमुप्पाय्य बाहुभ्या -°) अ 132. 
अभ्यधावन्‌ , 273 विनदिव्वा (प “द्त्वा ) 0" सडदय दशन- 
च्छद --701 180, दषु छ [उ १4157 92 उपड 


577* अभिद्र सर वेगेन विनय सुमरहावर । 


[ र: 17 णिः वेगेन विनचमु ऊ2रणे राम (0 मवेगेन) 
छ विनिश्वस्य, 131 72 विनयच (9 विनद्ययमु ) 2 सरस्तदा 
(07 -महाव्ट )} } 

19 °“) 7 चिशिखेद (1० बाणवद्‌) --* ) {> 3 

वा (ण चछिच्वा } 51 ४9 चिच्छेद रघनदन --11 0) 
71020“ --^ ) प क्रोधम्‌ (0 रोषम्‌) © तूर्णं (णः 
तीतर) -“ ) 51 1 {2338 सयुगे ( 07 समरे ) --^{(७ 19, 
२४ 38131 125 7? 1705 

572* यय द्रक्ष समादत्तेततस रिपुसूदन । 

चिच्छेद तिखशो राम शरं सनतपवसि । 
युध्यमानस्य रामस्य नेषूणामरस्ति सक्षय । 
अगस्त्येन हि यच्चाप दत्त वेप्णवमद्भुतस्‌ । 
लिप्त्वा क्लिष्ट्वा शरस्तेन रशिखादृक्षाश्च राघव ! {51 
क्रीडन्निव महावाहुश्चिच्छेद तिख्श रर । 

(1 71) ४ म वृक्मादत्ते (10 दृक्त समाः) म 1257 सं 
रघुनदन , ४ 237 वल( 32 रिपु }निसूदन (07 म रिपुः) --(] 2) 
2 15 ? इतो (0 तिलो ) -ए1 3 ९80 1 4 पा १1१. 
--(1 4) ४2 € ण्प्नदहि यच्चाप 2 ८105 ग्व (ण 
हि} ४1 पू चाप 8त दत्त ४2 उत्तम (0 अद्भुतम्‌) 
--(1 5) 13 क्षिप्ाश्धिप्तान्‌ (फ क्षिप्रा प्ता) ए गन 
(10 तिला ) ७1 84 राक्षन (८), 81 रक्षना (0 राय ) ] 

20 ऽजा (^ ) 20, 034 0 20 (€ ‰ ] 70) 

^} {12012 ग उ तदा, [2 तथा (0 चते ) {21 {धा 
0५ 13 रोष- (0 रोप्राद्‌) पै 5134 02357 धचणञ 
रामो वणं सेषाद्‌ >+ {0.7 राजीव, {3 सरक्त (01 
र्तान्त-) -- ) 1241-1: भ.3 त वियद (० निर्वि ) 
17 1९वतव5 पा प्रापु नल सरहच ५1) {५ सद 1 21 
(५ "ध ) 7: संहचाभणि (10 चग) -2) 133 ज्ञरयणां 
सयुमे खर 


~+ 111९ 


| 1.19 | 


८१ 


3 29. 2} | 

तस्य वाणान्तरद्रक्तं यदं स॒घ्याव एनिखम्‌ । 
भरैः प्र्छणस्येव तोयवारपरिसिवः ॥ २१ 
विह्सः स छतो ब्राणैः पसे रमेण मधुगे | 
मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवद्रतम्‌ । २२ 
तसापतन्तं मेरव्धं फृतास्रा सधराप्रतम्‌ | 
थपामपेलत्तिपद ्रिचिचरितवि्रमः ॥ २३ 


~-----*~~ 





न~ ~~~ ~ 


21 {7 7८ 1त५ 2 7णष्छो$ 11 पाप (ल ४) 20) 
{010 2 --) ॐ तस्मिन › 9५ उ तत्र (पनस्य) + 
111व्टु (गाराप्‌)६० खा 771“ ऽ [स ]तर, 3१» (५. 
\1 श्वर (0८ श्याद) ३८ ४ 20 14 [3.7 त्प तवाणातरभ्यस्तु 
(0५, £} [3५ ( ब{लाः त्वा १ + , [८0८ तणा ५ 1) 
{८.९६} सुगात्र- ( [01 सुखाप ) 12८1 ॥1न्णणनृ) वहु "ते सुखाय 
५\ तत्तदा, २ ४ 111 १4 12४? प्योणित, 123 च तदा, (त फट 
( 9८), @ फेनिलं (०८), »{9 (1 (श 5८८ 11 116) 
फेनित (० ष्टम्‌) 2 रकच तदु मुस्ापर उाणाभन्न सुरान्न 

<) 91 प्रलवणातस्य, >\ ग्णाद्धक, 2५2४ 12194 {0.2 
प्राचि( 21 श्चव)ण डव, 0.१ प्रनव्रसाणसथ, 13 “तो यद्धत्‌ 
( {07 ण्णस्येत) -“) © -पथि (10? परि-) 5 0:4 
तेयधारा इये व्ररत(2 इवासवत्‌} > ४1134 1.7 {0 
912 श्य सहस्रश ( 17 वसुव }) 

22 ^) 1211 [4 १८ व्रिफरुं {1५1 प्रह्वः) ^ 0. च, 
3तु (गम) 01 क्षतो (५६ कृत्तो) 3 (पान्‌ ठते 
10 खरो 1: निचयाय {0 रामेण ) 91 0.» धीमता ( छः 
सयुगे) --“) ५2 [34 [1 057 03 [न ]भ्यपतद्‌ 
(07 "द्रुवदु) 

23 124 भ 23 ३१० () {1 2} 23 ) > 
५ {1194 [3०7 चृगेन्‌, {21 [234५ मुद्ध 011 {28 ऽ 
सप्त्यं (ण च्य) 5\ 122 तमरेवाभ्य( 12: °्यि } द्रवच्रद्र -°) 
02 हतश्च, 2: दी्ठास्य (107 श्यो) = 1923 छता 12: एताः 
17 छत्या }ग रधिरानित, ~+ ४ 13134 257 दीप्तस्य सुपिर- 
षुत, 24 रुवथिशधपरिष्रत --ˆ ) 51 {- अपसर्षन्‌( 192 ०त्‌), 
12 अपाष्टरपत्‌ (ण 'सपत्‌) 12४1 0१ (त द्वितरिपद {0 प्रतिर) 
क 9 134 [3.7 7. अप({ 282; ग्वा) सृदय( 31 नपासतपन्‌ ) 
तत स्था(>1 ° , , पष्ट }यात्‌ & ८ अपाप्तपदिति 
पाट । तमयिक्रृत्य भन्ये पुनरेव ग्थाचश्षते । तमापनत वर्चयिघ्या 
अतपत्‌ गच्छत्‌ प्रतिपद प्रतिमाम्‌ । नागतेनव मार्मग प्रष्टतो 
गच्छि इति & --*) भे ४ 83५ 12०7 दृष्टा ({ग 
क्रिचित्‌) >; स्वलघ्ु (91 स्वरित-) 2५2 2 {334 [357 @&1 
यिक्रम 5, फिंचिचयैव परिक्रमन्‌ 


24 ^) 1 ४ 34057 दीक्त- (णः तत ) < सरश्च 
1 पट णिए 24" --*) €" भ: खर (0 दरा) 1 
परस्वसत्रिच तेसा, ४०४ 734 1282 प्रज्वरत। 2१ निश्च सत) 
मिवोरग( 8१ ४र्ाणप्ट वणप ग्वापर्‌ ) --€1 जम 2.4-26, ८1 
णा 24८4 2 ८2 1 4 ६{ {32 ४ प्बदष्ु ) 05 प८्ष्त्‌ 24 


ज ० का 





तुताद्रण 


ततः पवमव वधाय समर दरम्‌ । 

परम्प गम अग्रा त्रह्मदण्डमिवापरम्‌ ॥ २४ 

मृ तदच मघयता मुररजिन धीमता । 

मंदधे चम धर्मात्मा म्रमाच च ग्रं प्रति ।॥ २५ 
म्‌ विग्रक्ता सदाघाणो निषातममनिःनः। 
गूमण धरृस्य्मम्य सरस्याराम चापतन्‌ ।| २६ 


{1८1 | 3; 4 5; } >»1 प} (चणा नग्राद धु {0 
25> --५ } 121 { ऊ र्यित, 1954 12 ४21 ध यत (गि {ज 
परम्‌) 

2 1७} 5, २1 प्रद 1५८ { ५४ ५}, £ ५ | 
2) --*) 11 [प [8५ [3 (त्तु, > (2 भ्म 
(07 तदु) {2 तनस्यन ( (क मवयना) ~ 6 मघा 
दरसदट्ति >“ 12: उद्ना मदटुदह्त्त --- ५11८7 257, {03 पोर 

373* मुनिना द्तनसम्‌। 

उग्रनरय मह्न 
} 11 मुनिना शक्तततमा --->४ 1 (16०प४ 11. (0 25. 
---“ } 12. यत, 11 (चपि, ५ सच {0 (प्म } (ण 
चस) 12 सधाय उक चीर, 1223 सथाय रामो धर्मामा 
>: सद्र चापसुयम्य --) ।प्{ना जुं (णि च) 0 
25, ५~ ४ {3134 1257 -ा05 


कि 


574* निदित पठपताण परउपत्रमसिद्यगम्‌। 
सय दत्त मघवता सदटु्ाक्चण वद्चिणा। 
दणा वमसि्रद् पुरा रामस्य धीमत ) 
तमिन्दा्नियराश् सधाय प तन श्रम्‌) 
चिक्षेप ममरे रामो पधा तम्य रक्षन । 
{(1 7) ४८ नदरा (पर कष्‌) --() 2) + ममता [1० 
मर) --^ {८1 1 3, 2 ६ [139 1257 [ष्वव 24. 
(1 }) + सच ({गित्तन्‌) ४१7 सपाय (ज सभाय) 
134 परर {01 श) --*; {^ ्ण्णि [ 5 प 3; 
--{1 5) 1: यतन {८८} {7२९} } 


26 51 छण 26 [रघ 


{5} 


म) ४5 1 0 0 {न 
५} 25} --° ) {2 निर्मुक्ते (07 पिर) 023 स (03 दहि) 
मुक्तो सदावेगो --“ ) 2६1 निर्धोप- (10 निर्वात- }) 1214 -समर- 
( 11४11) } ( 01 -सम-) 13६1 0711098 [ ©1 3 9 -निष्वनं 
01 सनूम पायसरोपम ---4) १ {1 1211 एणा [25-8 113 
(भा! (ट ६ अायम्य, ४ {3 आनम्य (07 उ्यम्य) 

र पान्टु 07 264 @ [ उ [परि (०८ ! उ ]रसि ) 12& 
[ज [ताडयत्‌ + 14 {39 @9 भूय (पा [क्ल पातयत्‌, 11 
[म [चापतत्त (10 चापर) 3 ४1 [3134 257; नि( एस) 
पपात खरोरसि, 2. ऽ खरस्योपरि पातित › ५: 3 खरोरमि पपात 

(^) €+ सरस्योरक्ति चापतदिति पाक्त ॐ 7 
रामासखो गिरिद्गाभ जघान समरे खर --न्लः 26, > ( 2 
001} 4} ५४1 13334 {57 1115 


[ 50 | 


अन्प्यकाण्डम्‌ 


स पात खरो भूमौ दह्यमानः शराभिना । 
रुदरेणेव विनिर्दग्धः धेतारण्ये यथान्धकः ॥ २७ 
स यत्र इव चजेण फेनेन न्रचिरयथा । 

वलो वेन्द्राशनिहतो निपपात दतः खरः ॥। २८ 


त॒ता राजपेयः सवं सगताः परमपयः । 


575* सुपर्णानिरूयेगेन तेनाभिपतता खर । 
सहमर्मास्थिसघातो भिन्न क्रोञ्च इवाचर । 
पपात वच्नसकाद्य प्रज्वलन्निव सायक । 
दक्रेणेव विनिर्सुक्तो वच्रस्तस्वरोपरि । 


[{1 ८) ७1 [अ ]द्धुतसा, 823५ °मिपतिता( 81 श्त ) (ण 
गतता) --(1 2) ४1 834 वर्म, 33( 5148 {17 2150 } -चमै 
(107 ममै-) 819 भिन्न- (07 भिन्न ) -(1 3) ४ 34 
उवलन्‌ (10 प्रज्व ) 281 ५ { 7) 2150} पावक › 83 रक्ष {गः 
सायर ) --() 4) “1125 [इव (७ [ए्वव) न" विनिमक्त 
({0प्नक्तो) तिग्वच्र 07-{उ]रपि ( फाल ) (णः -उ]परि) | 
+ 11116 {22 3 175 2{1€7 26 


576* तत पावकस्रकाद्या प्रज्वरन्निव तेजा । 
[03 रार (णः तत ) 1 


27 ४2 11 {0 27 (व ४] 25} --°) ऽ मिः प 
1293 इव (0 इार-) 2 057 दग्य शारु इवा्चिना --) 
1057 वच्चेण (लि रुद्रेण) 0 07 213 [एव (णः [ह ]व) 
रि ग्ट 1ष्ठिप दग्घं प? ६० 207 एः पुरा दग्ध, 22 यवा 
दग्ध (0 चिनिद्ग्ध ) 1" रुद्रस्य गरनिदग्ध , 212 सुद्रकोपाश्चि- 
निदग्ध -- ) 2 ४1 8134 125? पुराधक > 24572 © ओ 
(€ ४ यथात्क 3 (~ ०5 पा ६९६५८ ( णिः °न्धक } 91 01-3 
शेतस्या्थ यथात्तक 

29 2 1ष्ह {07 28 (५ ४1 25) पिरगण 28, © 
० 284० --° } 14 हद्वेण (ग वच्चे) --° ) ४1 दात्रेण, 
74 इद्रेण (ण फेनेन ) --^ } ५1 131 राघवेद््‌-, 10101 05 © 
चले यथा, + बलश्चेद्र , ©" ©]. वरो वञ्च ({०9 वलो चेन्द्र-) 
५1057 राघवेण स( 07 स राघवेण) निहतो, 1" वाणनेद्रा- 
रनिसमो, 22 वरो ययद्रारनिना, ©( € ) राघवास्रेण निहतो 
(1०८< ) © पपात च {07 निपपात) 2 ४1 [3५ 7059 
खरस्तदा, 12" हतस्तदा, © इत क्षितौ (ण हत खर ) € 
9 3 चेगेनद्वाकनिनिभ पपात निहत खरं --^11€ 28, मिः 
9५1 8134 {257 305 


577* तत कल फरोन्मिश्रो देवदुन्दुभिनिस्वन । 
साधु साध्विति शब्दश्च अन्तरीक्षेऽभ्यवर्तत। 
राममूध्येपतदिन्या पुष्पच्रष्टी रणाजिरे । 
हत एव दुरात्मेति छयश्चुवे दिश्चु निस्वन । 


॥ (1 2} 2०६6 कापाएऽ €५,८्ला प्ो€ ६० 12195 105 
दाम्देन (01 इब्दश्च) -(1 3) 07 [आ ]पत्तद्‌ 233 रामस्य 
-ूभि पतिता (07 6 एण फा} --(] 4) 283 नि खन ], 


+~ ^~ 9 = = 


सभाज्य श्ुदिता रमामिदं वचनमप्रुवन्‌ ॥ २९ 
एतदथं महतिजा महेन्द्रः पाकरचासनः | 
ररभङ्काश्रमं पुण्यमाजगाम पुरंदरः ॥ ३० 
आनीतस्त्वमिमं देशयुपायेन महपिमिः । 

एषां वधार्थं क्रूराणां रसां पापकमंणाम्‌ ॥ ३१ 
\{11€ {211 {28 1115 587* 26 28 


29 2 ष्ट णि 29 (रल 1 25) --“) 51128 
देवर्षय (0 राज) --* ) € 725 गधर्वाश्च महर्षय ›, ई 
{3134 01 01 118 3 ©, सगताश्च(12£ त्ता प) 
मह्य , 22 ए: 126 ? सहताश्च सहस्रदा -- ^ धटः ८0० १५ 
४1 {3134 57 115 


578* देवययश्च सहिता दषा व्रह्य्णिमि खद) 
अवतीर्य मरीं सर्वे प्रज्वलन्तो यथाञ्नय । 


{ (1 7) 22 705 7 सहृ ( 0 महिता ) ए हृष्टा (प इष) ] 
--° ) य संप्राप्य, 70६1 {+ सपूज्य, 1)" सभार्य, (7 समे, 
7: सगदय (10 सभाञ्य) 51 मुदित (109 श्ता) 2 ५ 
81१4157 सभाजयित्वा समुदिता, 5 सहत्य मुदिता सर्वे 

) क ८1 13134 057 राम (प इद) 2035 अव्रवीत्‌ 
( 5८) ( 07 अतरुवन्‌ ) 11 {6 12 सागस्त्या इदुमघ्ुवन्‌ , {21 
प्रसिता प्रजख्योघ्रुवन्‌ (1) ) --^ध्लिः 209, प 1 
3134 135 ^ 1105 


579* धर्मत्त वर्ससे दिष्टया क्षत्र वर्मेण राघव । 
दिष्टया तवय सर्य सखस्तिक्मैसु तपरा । 
दिष्टया इतोऽय पापात्मा सया बाद्यणकण्टक । 
व्वद्प्रसादादरण्येपु विचरिष्यन्ति तापसा । 
दिष्टयाक्सि सदितस्तान खक्ष्मणन महत्मना । {51 
सीतया चानया राम तापसैश्च महात्मनि 1 


[(1 7) ८1 34 वधसे (0 वठे° } 313 धर्मं प्रवर्तते दिष्टया 
{97 प्ी€ 107 12811} --{1 2) ४1 महटपय , 81 देव, 83 
ते क्रप्रय (णः तवर) [उपप्राप्न ({णिपरस््) ४1 कर्मणि (0 
श्तु) -(1 3) ग2 ४105 [ऽमो (णःय) -(} 6} 82 
{5 7 महिमभि (0 महात्सभि } } 


30 “3 11 ०7 ॐ० (ल ४1 25} -*) 8 ध 
ए1 34057 इत्यथ हि (0 एतद्‌ ) (९८ ) मदाराज (0 
"तेजा } --ˆ } 6 मागतोभूत्‌ ( 9 आजगाम } 51 1223 
सदहीतक, ध" सुरेश्वर , 1.( ९५ ) मदीतले ( 0" पुरदर ) 


31 ८५ प्ट गिः 37 (ल र] 25) --*) रिः 11८ 
107८ मानीतस्त्व 1711 3 इद्‌ (०८ म) --) 1.(प ) एव 
(9 वा) उश्चोराणा, 7६ 0» ©3 शच्रेणा, 0701 103-48 

(107 क्रूराणा) 51 126 73 तेष{(5: एतद्‌) देवाय य॒राणा 
--° ) 91 ए 1: 3 @3 द्ुरङर्मणा, एः पापकर्मणा ( ०7 "कर्मं 
णाम्‌ ) --^1लः 37, 61 105, 580* 


[ "5 ] 


(3 29 37 


णं 
2 29 32 |] 4१.141 


3 ॐ ९ तदिदं नः कृतं ऋयं खया दयरशरात्पज । 

3 ° +> सुसं र्भ चरिष्यिनि दण्डफरेयु महपरयः ॥ ३२ 
एतस्मिनन्तरे वीरो लक्ष्मणः मह सीतया । 
गिरिद्गाटिनिष्करम्य म॑धिवेशषाथमं सुसी ॥ ३३ 


ह 


| ततो रामस्तु विजयी पल्यमानो महर्षिभिः | 
. रत्रिं वीरो सक्ष्मणनाभित्रादितः || ३४ 
| 
| 


तं ट्र चतुरन्तां महर्षीणां सुपावदम्‌ 
वभूव हृष्टा वदही भतार पर्पिस्वजे ॥ ३५ 


(५ ५५ ७, ० कक धा क 
टति श्रीरामायणे अरण्यक्रण्ड एकानव्र्लः ममः ।॥ २९ ॥ 


भेज == 


32 $< 1 ५1 32 (< ४1 25} 1 णण 32 -~५८ } 
13701 तदव ( [07 तदिद) 291 हि (गः ) 029 मस्त, 
1: नस्या (छिन छन) }9" राष्ट {07 काये) > 
13134 {21.47 ह 109ुः कर्त 47 ववया --) 12६1 13५ 120 
स्व( 7० म) धरम प्रचरिष्यति --4) > 2 \1 15214 19. ? मुनयो 
दरक वने -^{1५ा 32, 2 \1 {3124 {22357 019, ++ {1}. 
51115 न {८ 3121705 1 1-0 पट } 9 पत्‌ } 7-8 
प्ल । 0901 581* 


5.0* गते दया सगन्धर्या सिद्धाश परमपय । 
जयार्रीमि स्तुवन्ति व्वा प्रिस्मिता पद्य राघव । 
उद दषु सुयुद्ध त तद्या व्रद्मपिदा पर । 
देव परिवृत सर्वधिस्मितरः वा सभाजयन्‌ । 
प्रीतश्चेव मदादय सर्वे पारिपदेवत । 
जयन त्वा पिमानस्थ सभातयति राघव । 
एवमुक्तस्तु चमत्मि सुनिभिधरम वत्सः । 
नमश्चक्रे व्रिमानस्थान्य्ा दूराटिवाकम । 
((] 2): [51 413.7 स्तुतय ( 0१ °न्नि) पपा स्तुपनो 
जयाङ्ीन (७ € प्ल {प} पि {2.7 पिष्टिका, १1 
मिलिता, [3\ + विति 1: वटति (छ विसित }) 9) पाथम 
(0८ राव्य) -- पि 0) ( 11]! } 1 3-6 -(1 3) 41 
पृयनाग्नो, १ ८1 109 गतु युदने (णप्नृनुद्धने) 0. इ~ युद्ध तु 
त दृष (0 पाल [वाला } पा} --51 जण {विण अह्ना 
1 ] 3 प ६० सखान्‌ 17} 8 133 युद्ध {0 बरह्मा) --(1 {) 
119 [° परिषृन (07 ध्वन्‌} 2 05 पटिम, 12. उहितिस्‌ , 
70 व्रिषठििसर, 07 विष्टतस्न (५८) (0 विभ्मिः}) 2. ममाजयन 
\1 विन्मितस्त्वामिनदरति( 0" 11८ 051 411} -- {५ 1८2१5 


(5) 


] 5-8 ए पथ्य --(1 5) 8 1 परिषन्र्‌ > पाद्‌ 
(51001 } (छप पारि) 2 सष (0 वृत) 7; मर्मन 
पाद मद (07 {12 [0०9 1ब1{} --(] 6) 129 परेति त्वा, 
(घ्य } जयेदखाच (णव ज्येन ष्वा) -(1 7) 22 257 मं 
(छतु) 2१9 माला (ण) } (0 धर्मा?) र 1224 
21४ भामितात्ममि (णि पर्मवर्मर }) -(1 8} शः मन्‌ 
( प्रा€4 ) (07 नमश्च) ©(९ } कृरे (णप दृराद्‌} ] , 

+011116 [ष्टा [1 1248 5 105 त{€ा 34, +शलः€५§ {द 
{26 105 2.८ 28 ' । 

587* एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चारणे" खद्‌ सगता । 

दुन्दरभीश्वाभिनिन्चन्त पुष्पव समन्तत । 


[ 52 


^ निं [षि / +) 


रामन्यापरि महष्या वरपुतिम्मिनाम्वदरा। 
न रधिकमुटूर्पन रामेण निति प्र्‌ । 
यनुद सदन्राणि रक्षमा पमसूपिणाम्‌। 
ग््रटूपणस्रुग राना सिद्तानि महाय) 
भो वन महष्क्म रामस्य पविद्विताव्मन 1 
नदः वीग्रमद्र उद्य पिष्मोर्गिि दहि ददयत। 
ठयम ताते सेव ययु्रवा यथागनम्‌। 

{(1 1} *3 {द (ज ६412) -(1 २} 1241 
{2८1 [वा {240 13 ४ दुभा, {०८ "नदो ॥, 7 
[मपि (त + } -{1 3) 3 923 कवृषुर्‌ 7: भम्‌ 
( 0८ य वदुर } --(1 {) 02 4५ यिद { 07 "पि-) -{। 5) 
1\*(८५ } गतद्ना (0 समिदधपः }) --{) ८} द 12 नना 
1, 69 २५ (0 य्‌} --(] 9} 101 12८ 11 भा दाद+, 1, 
व (07 ^.य}) --\1४7 | 3, अ प [ 79 9 58०१ 
--()} ०५) [~ त्व -धाय (10 ननम्‌) --\्टि } १9, 
{2 115 | {-9 91 540* 


{3} 


33 \211९.. 33 (व ५1 35} -) 21 दुराद्‌ 
({ चीरो } -) + 11१} सषु पणत सीतया --) 2, 
11 -3 प्रिनि तऋस्य+ ६2 \५ 11 9. > परिनि मृत्य, 3 समल, ¶: 
नच निच्छधम्य (णः चस्य) --) 12८1 {८ ˆ ना ्रम {णि 
च्म) 1701 13. सुख (9 -खी) 31 > \1 {534 [2357 
पुनराग्रात्म्यमान्रम ०६ ६, दण्डकेषु मदर्पय इयत पर 
णृतस्िनन्तरे छल्मण मह्‌ सीतया इव्यप पाठक्म प्रायेण 
करोदोपु देखकथ्रमाद पतित ।, ८, दास्य सामन्यम्‌ पएुतसमिन्रन्नर 
ठति} देवनिर्ममनेममय इत्ययं । स्तुतिसतोपाद्रा पान पुन्यम- 
लकार इयादावियो क्त 

34 ५ प्रष्टु (०८३१ (८ ए] 25) --“) 51 & \ 
81 ४412-3 5 7 ‰{> राचयोषि( 11 ततो राम ) खर हत्या --) 
01 नाजगाम (0प प्रविचेश) 51 ह \1 13134 701-57 
५ {जा ]श्रम्पद (9 भ्म वीरो) ~ ) 2४ 57 
[भ ]भिवदित , 12६" 12५ 1: 01 "पनित (97 ग्वादित ) 

35 \2 111९ 0 35 (€ ४] 25) ---) 70; खरः 
(07 दान्रु- ) 51 #ि ‰1 8134 02357 भः ट्ष्रा विजयिन 
राम --* ) 12 तपस्विभयनाकन --* ) 7" चाभिप्रखज (07 
परि) -70 3३००, €1 पि 91 9134 03357372 5051 


582* सीता परमस परिन्वज्येदमववीत्‌ ! , । 


# 


अररप्यक्णण्डमब 


२० 
दष्टा पुनर्महानादं ननाद जलदोपमा ॥ २ 
(९ 
सा दृष्टा कम रामख कृतमन्यैः सुदुष्करम्‌ । 
जगाम परमोदिप्रा ल्भ रावणपाकिताम्‌ ॥ २ 
त ) 01 -सेन्य- (10 सव-) -(1 4) 7६4 {26 सपूज्यमान, 1 


ततः शूर्पणखा टटा सहस्राणि चतुदश | 
हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकमणाम्‌ ॥ १ 
दूषणं च खरं चैव हतं त्रिशिरसं रणे । 
[ 03 परिपूज्य ( छ शधवज्य ) {2 [ए नम्‌ (0 [ इ ]दम्‌) | 
(पटा 211 ६€ 200४6 2159 €0101 


583* दिष्टवार्यैपुत्र सया वे प्रतिक्ञा सफला छता । 
मुनीना सतत दात्र हत्वा त राक्षम खरम्‌ । 
सुख धम चरिम्यन्ति सुनयो हतकण्टका । 
त्वद्वाहुवरूमाभ्चित्य वनेऽस्िक्नियतेन्द्रिया । 
तत समाश्वाख महाघयुर्धर (5 | 
समाहितो ऽभ्यच्यै मुनीन्समागतान्‌ । 
महाहवे शद्ुवङाभिमदैनो 
दिवीव राक्र सं रराज राघव । 
तत सरामो सुदित सरुकमण 
नाश्वस्य सीता सगचाररोचनाम्‌ 
उवास तसिन्मुदितस्तदाश्रमे 
सभाज्यमानो मुनिभि समागते । 


[ (1 7) 234 सय (० श्या) 83 ८ 27 सफली --(1 2} ४1 
सतत, 1: सवर { 07 सतत) 51 + 2 [ एन, 23 [इम 
(7०9 त) -- पि 097४४ 171ब्ट --(1 4) 4 तद्‌ (01 तवद्‌ ) 
51 72 ह्यसिमिन्नियमितेद्रिया (10 € ०७६ 1211} --51 [223 
22 01 1 5-8 -(1 6) 234 समाहितान्‌ (© गतान्‌) 
--(1 ¢?) ©७( प ) महारणे (0 "हवे ) ४1 83 -[ अ ]वमर्दनो 
(52 पणो ) (19 [ज ]भि) -(1 8) ५1 17 सुरराज (19 
स रराज ) --2{2 115 1 9-22 {टः 584* --(1 9) 2 
084 स लष्मण, ५12 ण्णाम्‌ (7० "्ण) --(1 10) §1 पिः द्याश्ास्य, 
४ प्रशास्य, 8134 यशस्य, 2 186प2, 6८6 }) प्राश्ास्य 
(01 आ०) 125 मृदु- (प मृग ) भिः" गाद्ट 0 चारुनेचना 
2 प्रशस्यमानो म्रगलोचनायुत , 3 प्रशस्य तामायतचारुलोचन . 
-(1 77} 2 विये (0 उवाम) 51 223 खमा( 1 
न्क} शमे, ‰1 11९& (प तदाश्रमे) -(1 22) ए" मुदित 
(0 मुनिभि) 1. 

{१9716 281 0६ 7 1468 ऽ (72 2ध्लिः 1 4 ग 
533* } 115 2{६४६८ 35 


| 10 | 


584* सुदा परमया युक्ता दषा रक्षोगणान्हतान्‌ । 
राम चेवाच्य्य दष्टा तुतोष जनकात्मजा । 
ततस्तु त राक्षससवमदेनम्‌ । 
सभाज्यमान युदिते्महर्पिभि । 
पुन परिष्वज्य शरिप्रभानना। [5] 
यभव हटा जनकात्मजा तदा । 
[ 1 कणा 1 2 -(1 ट} 7 युक्त 0५ [अरण्ये 
(107 रक्षो-) -(1 2) {12 @2 22( ४ 0 5८ 
# 2150 } [अ व्यभ (णः च्य) --(1 3) 7" तद्‌- (७ 


समाष्यमाण, {2 सभाज्यमानो (0 सभाज्य) {21105 महामसि 
( 0 महर्षिर) --(1 5) 1 [भा ननं 2६ {146 {3 (3 
मुदाच्िता( 2" शश्युमा )नना, 72 मुदान्वित परति (0 दाजिप्रमानना) 
--(1 6 ) #72 (ए€0€ (ल्भ 5९८ 2 } जनकरेभरासमजा ( {ग 
°कालजा तदा } | 

--111&) 212 1115 ] 09-22 9 553+ 


(गगा) --6014 1411८ पि ए 3134 01-357 
खरवध --54६८ © ( € पाऽ, एएणतऽ ०7 011} अ पि 
813 128 ग , पि2 1757 36, #४1 35, #2 37, 84 38, 7" 
ध 01 12468 [ ल 1 30, 1 34, 23 39, 123 371 
-- {लिः ८0100, @ ल्गातप्त€5 (द श्रोरामाय नम 


30 


806 5879 3०, 21 [ध्व [प्य 2168 5 115 ता) 
20९1 5816२ { ‰ [ए ब1ए0व18 €0150त6€ ) फला 15 6९० 
€ (० &.{9 7 (20 20} {2 0€हा05 (धौ श्रीरामचन्ध्ाय 
नम › 1 फ) श्रीरामाय नम 

1 ५) 91 पि 3134 {2357212 तानि ( 0८ तत ) 
--4^.€ श्ुपणखा, 21705 राम © घोरा (10 दषा) 83 
दष्टा शूणखा ( एए ॥प्था5] ) 

लछ्‌ ४2 111९ णा 14 एः ध16 (शोल 52 --< ) 
51 72 रामेणकेन ( 0 ध्वज ) --^) ©2 कूरकर्मणा (ग 
भीम) 51 1 {3134 12354 मानुषेण पदातिना 


2 ‰) 701 05 69 हत ({०प खर) 72५ © तथा (प 
रणे) 01 771 78 ¶ ७2 3 711 3 हुत( [21 29 हतो, [> 
125 03 खर } त्रिरिरसा सह॒ ( 9 ०) 5 7: जिताहवान्मदा- 
मषन्टुधर्पान्सुमहावसान्‌, प 1.82 3 ८122 5 ? 218 पर त्रिशिरस 
चव दृण च( पे वि) निपातित( 9 महावर), 7 दूषण 
निहत चृष्रा खर च विनिपातित --पि2 0134 05700), 213 
7166 2 11 1287 --^ ) 51 313 [223 हतान्‌ » १] मषा 
(111 ) (07 पुनर्‌) 91513 1 1५ @ महानादान्‌ , (द ५ 
25 77 ६८१५६ (10 छ) 71 सच्रस्ता सुमहानाद, ॐ टद्रानु- 
जान्महाराद्रान्‌ --^) 5 €" 721-५ (5 जङ्टोपम, 731 
जरुदोपमान्‌ › {\ ७ 2 ‰23 जठ्ो यथा 

$. 4) 51 {21-3 तद्‌ ({०्सा) 51 म ए1 83 4 {21-35 प्र 
219 3 रामेण ({० रामस्य) --°) ऽ सैन्ये (9 अन्यै ) 
1 8 5 सुदु कर ४1! 81 71 कृतम्न्येन दु (81 “ष्क)र 
--ˆ) ©: जघान (0 जगाम) 51 रि प 73134 12233 2 
जाजगामं ससुद्धिम्मा{ 25 7 सुसविप्ना } 


[ 253 ] 


[3 5० 3 


~“ 3 36 3 
3 3 32 3 
~ 3 36 3 


+ ८६ 
८ ८५ ८५ 
८ ६० ६० 


¢, १23 
ॐ = ६७ 


3. 3० 4] 


सा ददं विमानाग्रे रणं दीप्रेजसम्‌ । 
उपोपविष्टं स्ि्म॑रूह्धिरि वासवम्‌ ॥ ¢ 
मीनं घूयसं प्राते काञ्चने परमासने । 
सस्परेदिगतं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ५ 
देवगन्धयैभूतानासरपीणां च महात्मनाम्‌ । 
जेयं समरे गरं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ & 
देवासुरविमर्देषु वजरारनिकृतव्रणम्‌ । 
एरावतादपाणाग्ररुत्टएाफणवक्षसम्‌ ।। ७ 


विंशद्धजं दशग्रीवं दशेनीयपरिच्छदम्‌ । 


4 ०) +: श्रातर (07 राचण) पि ४1 38134 125 7 लोक- 
रावण ( {07 दीक्ठतेजसम्‌ ) --° ) 5 2 ४1 13134 02357 
सदोपविष्ट, {> उपोपविष्टं 

5 ५) 9 194 -4 33 सूर्यसकादा -51 0 5 

<} वर) {2134 21 023 3{: स्म्मवेदीगत, प 257 
ध्वेदीस्थित, 2{3 °वेदीक्त 1 212 पूज्य, ४2 ४1 3134 057 
देव, 112 दिव्य, {22 साज्य, {2 प्राप्य (10 प्राज्य) -^ध्लि 
5, 51 पि 1 124 01-357 7160 8 2949 


6 51 ० 6 --- } (©( € ) -दानय- ( 9 -गन्धर्व-) 
पि 1 [3134 157 32 -यक्षाणाम्‌ › 12 नागानाम्‌ (0 
-भूतानाम्‌ ) --2 ) « भावितामना (07 च महा मनाम्‌ ) 
-- ) 14 7: 311 मजय्य 6 12 7 2 घोर, 0 रान्रु (ण 
युर ) 1 मजय सर्वमृताना --^ ) 51 23 स्थित व्यक्तम्‌ 
( 07 ग्यात्ताननम्‌ } 

7 °} © य 0: 72 श्क्राशनि-, म वहुषु सु- (० 
चच्चाक्लनि- } {5 -दरनाव्रण --^{॥€ 7५“, {5 3705 

585* कृतागस पिमदेश्व दे प्रहरणे रणे । 

-- } 91 2 ए {14 01 ६69 तेराचण- { 07 °" चत-) ४ 123 
037 -पिपाणकश्च (णः ग्गात्रेर्‌) -*) (०0 ) ८६ उद्धृ, 
(6 २5 11 {९५१ (ण उत्कृष्ट-) 51 म 1 3194 01-357 
यप्( 2 दात) करतलक्चण 

8 1 ~ 1 13134 [1-25727८3त 8 णत्‌ 9 भल्लः 5 
^) ७1 प ४1 8134 01-357 दशास्य विक्ञतिभुज --:) 
02 दृक्षनीयमस्िमि --*) 9 1:3 रोद्र्‌ (णः वीर) पिः 
सप्रिशाटाक्षतान्रा्त, 22 ४1 7 3५.10५ 7 ताच्राद्‌ चिपुटोरस्कः, 
01 विश्नाटक्ष सुताव्राक्च -) 0 0148 2 © क 
-दरोभित (0 छ्षितम्‌) 


9५ 1 2 ए [३५ {01-357 ६० 8 ० 9 26 5 
^} {£ 05 € नद~, ४ ०5 17, ६९५६ (0 निग्ध- ) 
1 ~+ ४1 383५ {2357 -जीमूत-, 098 0 ४ 67६ द् 
4 टूय- { 07 वद्यं } (९ ) -सद्शा ({०८ -सकाष्रा ) ) 
9 122.3 -दारस़- ( 07 -काठन-) 91 ए33 122 &1 भूषितः भः 
४१98 ५ ८111357 भूषण (0 कुण्डम्‌) --) पि 


राम।यणे 


वरिालवक्षसं वीरं राजरक्षणरुधितम्‌ । ८ 
लिग्धयेद्य सकाशं तप्रकाश्चनङ्रण्डदम्‌ । 

सुथुजं श्कदशनं महास्य पेतोपमम्‌ ॥ ९ 
विष्णुचक्रनिपातंथ शतशो देवक्षयुगे | 
आहताङ्ग समस्ते दयप्रहूरणस्तथा }। १० 
अक्षोभ्याणां सयद्राणां क्षोभणं क्षिप्रकारिणम्‌ । 
परार प्वताग्राणां सुराणां च प्रमदनम्‌ ॥ ११ 
उच्छेत्तारं च धर्माणां परदाराभिमशेनस्‌ । 
सवदिव्यास्योक्तारं यज्ञविध्रकरं सदा ॥ १२ 


113 4 11-3 5 7 श्वेत-, {3 ब्युप्फ- ( 56) (ण छुद्ख-) 83{ 7 
2150 ) {2& {2 92 -वंसन {० -दश्चन ) --2 ) 722 पर्वतो्म, 
{2 दीक्चलोचन (07 पर्वतोपमम्‌) 


10 ^} 81 देव-, 83 चिभोक्ष (0 विप्णु-) 5 7 वसूनां 


शद्पातश्च --^+11€ा 105, {25 1715 
566* वहुशो णिन रणे । 
वसूना दाख्सपातर्‌ 


४} 91 13134 12)235 2{2 वहसे (० शतक्षी) 781 दिवि 
( 0 देव-) भ चह्ुक्षो , + <! = (गा्ह ), तेः 071 बटुको 
चणित रणे, 12" मदायुदधेषु ताडित - {ध 104०, {261 ध 
[1 04686 115 


587* भन्ये द्राखप्रहारश्च महायुद्धेषु ताडितम्‌ । 
[णा 08 शु , 01 द्धे (0 राख-} ] 


--ˆ ) 41 28 {3 लट्‌तागः 0 विक्चषताग, 21 महतामे » {1 
अकिताग, 729 आहतास, 1० अहतागे (0 आइताद्त ) 
{1 उ तर्‌, 0702 {28 ७3 तु {णिच ) 2 07 कताग{1 

) सथिमन्यंश्च, ४1 8134 ४ विक्ष( #1 “क्र, 25 शसि)तगं 
समभरेश्च --) 5 पि 7222123 भपि, 22 1 8134 1057 
रण, 0६ {3 तदा (07 तथा) 


11 ^} 03 सहखाणा, >“ सुरेदाणा (प समुद्राणा) 
1 क्षोभण, 11 @13 ण्क, "2 श्यिण (9 क्षोभण) 2४ 

समुद्रा च्नण 51 क्िप्रकारणः एः ्ुद्रकारिण (0 क्षिप्र 
कारिणम्‌ ) ) 91 च छा {3134 {1-357 सत्तार (07 
क्ेष्ठार ) ¬ {12 12 पर्यतद्राणा, 3 ग्ताम्राश्च (णि 
"ताग्राणा) --2 गण (ग्या >} तठ 714 एकु ६0 176 
एण 0971 7 11 588* --2) 61 स~ (ण्प्च) प्र 
12 महावर, 126 © विसदन (10 प्रमदनम्‌ } <1 पि 134 
{2357 पु( 813 दु )राणा(723 ण) च मदावल, 7५ 
परेषा पुरमदैन( ©: 'दक्षेन ) 


12 ^} 72 वर्णाना (गः धर्माणा) -°) 5 2: [अ] 
भि्मघणः, 9: 83 03 गमर्दिन, ४1 814 मदन, 12&1 1257 
मपिणः 0701 © शद्क्ञेन, (६ श्मश्चक (107 -मन्नम्‌ ). पः 
छमिन्राणा महाचल. -° ) €" 79 -योद्धार, © -गोष्ठार (0 


[ 4 | 


अरण्पक्णण्डम 


पुरीं मोगी गत्वा पराजि च वासुकिम्‌ । 
तक्ष्य प्रियां मार्या पयजिख ज्र यः ॥ १३ 
कैलासं पवद गला विजिख नराहनम्‌ । 

विमानं पुष्पक नस्य कासं वे जहार यः ॥ १४ 

वर्नं चैत्ररथं दिव्यं निनी नन्दनं वनम्‌ । 

` -बोकतार) ^ सर्विचयाभ्रयोकतार --2 ) ‰० सर्व ( 0? य्ञ-) 


©3 तथा (० सदा) - एणः 72०, 61 1 ८1 [01-3 2 
511105६ , 22 ए2134 {257 अऽ । 2-3 011४ 07 ८2 


588* दन्वार च मदर्धीणा चताना च विदूषकम्‌ । 
देत्याना राक्षसाना च मन्धर्वाणा च सयुगे। 
लख्ाण। मानुपाणा च प्रयोक्तार महारथम्‌ । 


[ (1 ८) 22 अ प ८० धल एठः 12101 उ (रघ 
४ 7: ) 73 सदस्रणा (0८ महर्पीणा) 7" मदहमा च मेत्तार 
( 07 1€ 710८ 1217} --म लिः € 70 191, 133 
ला70€्0प्जङ 16064६5 22“ 9 पत € एषठ पढ 8 
भूताना (0 त्रताना ) 51 1071-3 {2 चेव 01 }{3 चापि ) दूषण 
(107 च विदूषकम्‌ ) --(1 2 ) 91 2 दिव्याना, पि" 71 3 देवाना 
(प दूलयाना } >3 25 7 दनिवाना, 21 सयद्षाणा ( 0 राक्षस्ताना) 
--(1 3) 121 च समक्राणा, 1.(€ }) मनुष्याणा च (90 मातुषाणा 
च) ४17313८ [57 हतार( ४1 दातार )मव चा्लाणा( 8५ राष्रणा) 
( 9 धा एनय कन} 91 1 9 महाबल (19 महारयम्‌ ) } 


13 षव 00 13 92 1८8 3 2 10 5८८ 2 -*) 
पि 1 313५4 057 येन (प पुरी) ४1 हत्वा, 219 
भिचा, (९0 `प्राप्य (9 गत्वा ) -- ) ४1 प्रविभिलय (9 
परा) --) + ४1813457 त्रिया भाया --“) 123} 
परिजिलय (9 परा) 5 > सुढरीमाजगाम (72 श्दार ) य; 
2 ४1 313४ 5? विक्रमेणा( #1 813 °ण)ह्ता युरा( ४: 
पुरा हता [ 0४ ध4)50 ]) --&{ध्टिः 23, 61 पि 1 23134 
0135 7 212 1715 (~व 1 71 5८05 © 242 | 


589* येन वैश्रवणो राजा पराक्रम्य रणे नित्त । 


[3५ पराजित (0७८ रणे जितत } 5 23 वलाद्वि्म्य निसित 
1 ए 01 ४2 रणे विक्रम्य निर्जित ({0 € ४०७६ 1317) ] 


14 °) 1 725 1 © केटाप्- 51 प ४ 13154 
101-35 ? पर्वतश्रेष्ठ (प पर्वत गत्वा) -°) 51 पिः 1721-3 ज 
(7: यो })भ्यास्ते नरवाहन , ४2 ४1 ए 34 1057 भध्यासीनो 
महावर --1 ४1 1 5ऽए05 580>* {67 4.4 ^} 31 
125 विमान- (ण "न ) 52 2 ° चैन, 23 दिव्य (07 तस्य } 
123 तरसा (प कामग) 24.813 157च, {4 तु (प्व 
धि 81405 7च, 24 ह (णय }) --4्लिः २4, 51 २ 
34 12235 {2 105 


590* प्ास्ादत्रुमचिव्राद्ग नानाखगग्धगाङुलम्‌ । 


[©(€0 } प्रसाद 51 -दुमबत त, 2 "चिन त, 05 निखै्ित्र 


प्रनाक्चयति यः क्रधाद्याद्यानानि वायंवान्‌ ॥ १५ 
चन्द्रष्यां महाभागाबुत्त्ठन्ता परतप | 

निवारयति बाहुभ्यां यः शेरशिखरोपमः ॥ १६६ 
दशवरषसटस्चाण तपस्तष्वा महाव । 

पुरा स्वयरु धरः द्ैरास्युपजहार यः ॥ १७ 

(णि -द्रुमचित्रा्न ) 51 2 3 -मृगगण , 84 -सस्रम- (0 -पगग्रग-) 
272 नानामगवेरायुत ( 07 116 05 121) ] 


15 ^} {11 रम्य (प दविच्य) 2. } 61 31 [28367 
{1 £ 113 नलिनी-, ४1 नाकिन।, 84 नदिनी, 5 {3 नटन {ण 
नलिनी ) शः चने, 272 यथा (प वनम्‌) 7: नलिनी सेदन 
दिव -) 02 यत्‌ (ण्य ) 2: ऊद्धो (9 क्रोच,द्‌) 
2 ४1 8134 057 यो प्रिनादितवान्कोधाद्‌ --“ ) 73 दिव्यो 
दानानि 


16 “) 51 7: महावेगान्‌ , 03 °तेजा ( 07 °मागाव्‌ ) 
2 ५1 2134 154 सूयाचद्रमसो देवाव्‌ . -”) 51 पि $ 
313८ {2235702 2 परतप , प महावर (101 परतपो) 
- ) 2 प्रिधारयति (7 निवा) -“ }) 5" 1223 -रशिरे 
स्थित , 22 257 ध्रोपमे (51८) 


17 °) 713 येन, {2 ततस्‌ ( ७1 तपस्‌) 91 2 ए 
ए1 34 {2)1-3567 तप्त (07 तक्ता) 5" महात्मना (07 वने) 
--‰लः 104, 1 दि 1 3134 [01-3 5 7 13 175 


591* ऊर्ध्वपादेन गोकर्णे येन पावकमचये । 
बरह्मणा योऽभ्यनुक्ातो निमेषानपरचरिताम्‌ । 
कामरूपधरत्व च प्रतिपेदे महार्थ । 
वाेन्दुनिभदष्टाणि मास्करामानि वीर्यवान्‌ । 


(1 7) 013 एक्पादेन (07 ऊर्व} --4{€ 7, 119 
1115 


5097(4 )* हतानि स्वरिर।सीति पिनामहमतोषयत्‌ । 
परिवुश्श्च मगवान््ह्या खो रितामह 1 
वर ददो यवाकान १सितुशेऽभनत्तदा । 


| (12): स (0 च) -(1 3) 21 तथा (0 तदा) 
(1 2) 51 21 7: 2 समनुच्नान, 12 }{2 समनुज्ञातो( {5 २150 
प्राप्तो ) (प योऽभ्यनुज्ञातो ) 017 निमिषतर- ऽ ए" ए1 313 
{21 2 2{2 -चारिण( वशत, 813 न्मा) -(1 3) 51 93 य्‌ 
(0 च } नि 83(7) 2150 ) महावर , 73 172 न्वर्‌ (07 °य) 
7 कामस्य महाकाय घोरस्प मदाय च (८) रपि 1 ०) 


ण्ठिप1 4 ण्‌ ० ८ --(] 4) € वदिनद्धालराणि च (0८ 
£0€ 05 121६} ]} 


-- 1 12 ० 17 --° ) {2 ©3 वीर (0 धीर } ऽ 
12 उ स्वयभुवे चेव पुरा, 22 ए" 31341051 स्वरयभुचे यस्तरसा, 
4 खय दराय च पुरा --“) 27 [अ [भिजदार ( {० [उ ]प०) 
प ४1 53.५4 0४च, 51 हु ( प्य || 


{ 755 | 


[ ३. 3० ग 


(उ. 3 36 20 
3 3 32 215 
1. 3 36 29 


¢^ 3 
5 3 
+ 3 


ॐ 


3 
3 
3 


3 3० 76 | 


€ 2 देवदानवगन्धयेपि्राचपतगारगेः । 
+ अभयं यस्य सङमे म॒त्युतो मानुपाहते ॥ १८ 


मनब्रमष्टतं पुण्यमध्वरेपु दविजातिभिः । 
हविधनिपु यः भोमयुपहन्ति महावटः ॥ १९ 


आप्तयज्ञदरं क्रं बह्मघं दु्टवारिणम्‌ । 


18 <1 रि ‰1 {3134 {01-357 {2 ए९वत्‌ 28 रलः 
202 ° --* ) < पि 1 {3134 {22357 -यक्षाणा, 1 {3 
-गधयै (७८ -गन्धर्य-) 1५ देवग वर्घसकाशा- --° ) ऽ 1)2 
गधवेारगरश्चसा, रि ४1 2194 267 पिद्याचोरगरक्षसा ) 
ए 157 © ग्ृद्युना (10 व्युतो ) --0 18°°, 51 पि 
{01-2 23 ऽप 


592* अवध्य समरे घोर वध्य मानुपवान॑र । 


[ऽ 12 राक्षमे (प समरे) 1 72: सर्वं. 721 चापि, 3 
श्र (†0प्थोर) 91 0158 सम्रामेन तु मानु (0 16 051 
1817) | 


19 ^) © 1 22 अभिहतः, 313 जनिषत; 31( 7 
2150 ) ५ अभिहत, 3 72 जपि हत, 25? नभिद्रत द्रुत (0 
अभिष्टुत) 5 723 माञ्यम्‌, तै? + 1313५ {057 पूर्वम्‌, 
12" पूतम्‌ ( 07 पुण्यम्‌) ) 1 अद्य पथक्‌ (10८ अध्वरेषु) 

) 1 हविर्धाने च, 5५ हविटानेपु, 7 इविद्धानुपु (516) 

) 51 72 {2 अपति, 7“ अभिजत्रे (0 उपहन्ति) 
72 यथा वदं > ४1 3134 257 धपयामास नकद 
--^1६ला 79, 91 मि 1 13134 12357 912 1115 


593* उपयुपरि यस्यति समगरदीताञ्यरद्यमान्‌ । 
पुर्या राक्षसराजस्य भीतभीतो दिवाकर । 


[ (1 7 } 5102 3 {2 यद्येष 272 समृद्याशरन्पुरर्िभि ( ०" € 
17057 21) --( 1 2 ) 51 223 पुरी, 1.(€ ) पुरा (0 
पुर्या }) 272 पुरीमुपरि गच्छेथ( 51८} (0८ {16 101: 191} ए 
मीतिमीतो 91 दद्य ह, 23 [ऽ [ति(123 भि )वर्वते (0 
दिवाकर } ] 


20 “^ } 29 [६ [णा 03 ०8 0 ६ प्राप्तयक्तहर, ८४ 707 
९21८ 25 11 {६६ ( 97 आकषः) 1281 £ 70711 168 {3 
(3 }{ दुष्ट ( {07 रर्‌ ) 51 पि ४123154 {23657 {2 पुण्य- 
यन्तन ( ४ }{2 ९₹) छूर ( 4, कद्ध ), 1: तपों यिन्त करे चं 
% ¢ दृक्षिणाकाल प्राप्तान्‌ वच्चान्‌ ( यन्ञान्‌) हरति तथा & 

$ ) 221 2४1 {26 3 271 शरक ( 1 श्चा )रिण - ) 0 
प्रजाना भयद तथा --^€ः 2064, 61 प 1131 3 4121-2 6.2 
9 1600 18 --8५ 6245 204 171 72 - ^) §1 रि 1 
87 [प्रा 1235702 92 सर्वलोकाना, 829 स्वाना (10 

भूताना) -- ) प 7" 728 7 © -भूत-, 2 125 7 -स्वः 


रामायणे 


क्रं निरनुक्रोशं प्रजानामदहिते रतम्‌ । 

रावणं समेभूतानां सवेरोकभयावहम्‌ ॥ २० 
राक्षसी भातरं क्रूरं सा ददशे महावरम्‌ 1 

तं दिव्यवस्ाभरणं दिव्यमाव्योपश्चोभितम्‌ । 
राक्षसेन्द्रं महाभागं पटस्य ङृठनन्दनम्‌ ॥ २१ 


122 -द्‌व- (0८ खोक- ) 51 निवारण, च 1 2134 0457 
-भयकर, 7221-2 -विरावण (0 -भयावहम्‌ ) --^4्ल 20 
2123 15 


594* नीरजीमूतसकार मयादानामतिकमम्‌ 1 
पापिु छूरकमाण राक्षसान सुखावदम्‌, 


21 1 07) 214 1 2115) 214८ वात्‌ 21 क 


2 ४1 213४ 7041 12४57 राद्चस्त (०प् सी) 3 0: ङ्ध 
नि ए 13134 1257 घ्रा, 21 भीम, 03 22 इद्धा, 71 62 
शूर (97 क्रूर) ०) 9 {15 त, [707 {03 स~, {03 गण 
(507) ) (प्सा) 23 महावा 2 8134 157 रुद्धा 
समधिवय(3" 3 भमुपसृदय, 84 भमुपपद्यय ) च, ४ कुद्धा सा 
समुपि च --धि2 13134 1257 णा 21०० --^) 51 द 
४1 2: 3 -मात्या (51 "छा ) भरण (70 चाः) 7 रक्तचद्न- 
देग्धाग ->) 51 ४3 {323 -वस्मयोप- (णः -माद्योप- ) 1 
टिव्यवद्धचिभूषितत --^{लः 212, [2&\ 701 [फा 1468 
1 © 211 2( 2 कलिः 507*) 315 


595* जआाक्षने सूपविष्ट त कारकारुमिवोयतम्‌ । 


( 12६ 12४ © 2723 जसु (७ न्नै सु-)} (€ ) च 
(णित) [धव 77711 134 68 @13 कृठे( [4 "ल ) (0 काल-) ] 


°) 51 0 क्नज्ेय च (ण राक्षन ) ५ गीद् पणि 
महाभाग ण ४० नन्दनम्‌ 71“ 5 1 1-3 275 महेद्राम (ण 
महाभाग) --^{लाः 27, 21 73 0468 ¶ © आ 
( 27 595* } 3 {९( € }) 115 


596* सभिगम्यात्रचीद्राक्य राक्षसी भयविह्धला । 
रावण शत्रुहन्तार मन्निभि, परिवारितम्‌ । 


{ 1९( 6 ) {72035 1 † 870 2 -(1 7} 2 उपमम्य 
218 76205 राक्षप्ती भ 77 5८ # ‰ (५ त दिव्येत्यदौ 


प्रथमतच्छन्द पूर्वण ददर्शेत्यनेन सवध्यते ¦ द्वितीयोऽभिगम्येद्यनेन % 
--{1 071 ] 2 ] 


९1116 {3 175 2 27 
507> राद त रोद्रकर्माण सद्रप्रतिममाहये । 
[[6€ाट्मल ८०६४ 595*, 506 वात पाला नण 


598* राक्षसान जनस्थनेऽनवीद्रामात्परामवम्‌ । 


[ 156 





अर्स्यकाण्डम्‌ 


तमव्रवीदीप्रविशाठलोचनं 
प्रदशेयित्वा भयमोहम्‌छिता । 


[ 3. 32. 5 


स॒दास्णं वाक्यमभीतचारिणी 
महात्मना शूपणखा विषूपिता ।॥ २२ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड त्रिशः सगः ॥ ३० ॥ 


ततः शूर्पणखा दीना रावणं लोकरावणम्‌ । 
अमालयमध्ये सं्कद्रा परप बाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १ 
प्रमत्तः कामभोगेषु खेरवृत्तो निरड्ुशः | 
समुत्पन्नं मयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे ॥ २ 
सक्तः गराम्येषु भोगेषु कामच्रत्तं महीपतिम्‌ । 


ककन = "नगरीं 


22 >} 51 $ 2४ अथाव्रवीद्‌ {107 तमः} 1 ९2 प 
134 037 -लोखना (07 न) --) 7 ४71 23134 {357 
1: परिषण्णदूपा, 3 प्रधर्षयित्वा (07 प्रदर्यित्वा) 5 112 
स्वयमेव मूर्खता, 72 01 08 13 311 3 भयरोकमो हिता 
0६ ० © ग्लोभमोहिता,  “शोकविहखा, 212 शश्लोकमूरिता 
(ण भयमोदहमूर्छिता } 41 प अदान मषण, 2 ४1 
1313 4 1225 1: अदीनभाषिणी (133 "णा, 2 ण}, 01 अतीव 
दारुणा, 727 महीनभाषिणी ( ०7 अमीतयारिणी ) --* ) 51 
7 3 महायुज, @( 60 ) महाचर (107 महात्मना ) -भ 111९६ 
णण) णखा पए ० पिता 8 विरूपा { ०" पिता) 


(0100 -94& 1 2 5 13 शार्पनखी तजन, #। 
शयर्षणखीरावणसमागम › भ? ४1 5 7 रावणवणन, 81 + रावण- 
वणेना, 133 73 राचणद्शेन, 72, राचणग्रह्यस्न --50/0 10 
( 20765, 01045 0 एणी ) 1 ‰1 213 1: 070 , पि 
57 ॐ, #1 56, 834 39, 21 1 [पर 4684 @ पा 
32, 1) 235, 73 40, 23 33 --4्टिः (भगु, © 
607८1८०5 ५1४; श्रीरामाय नम 


31 


08 एष्टुऽ एणा ॐ, {9 सशो श्रीरामचन्द्राय नम, 
211 सप्त श्रीरामाय नम ५ १०९५ 710६ ल्गा्ोला६ ग 
92142 37 

1 ^}53 पि णस 08312 13 53 द्युषणखी ९1 
चास्य, ¬ 75 दीप्ता, 0: नाम (0 दीना) -*) 2 
1261412 {07 लोकरावणम्‌ --124 ०7४ 2 --° ) 73 २{ ० 
2150 85 10 ९९६} जागदय मध्ये (0८ ममायमध्ये) 5" सक्तद्ध 
(णि शद्धा) 2 भमादय ^ योल 


2 510 (4] ? }2. ->* } 721 9 09 प्रसक्त , 725 « 217 


२९ 


ट्ग्धं न घहु मन्यन्ते र्मश्ानाधिमिव प्रजाः } ३ 
खयं कायोणि यः काठे नानुतिष्ठति पाथिवः । 
स तु वे सह राज्येन तैश्च कार्यविंमर्यति । ४ 
अयुक्तारं दुदशमस्वाधीनं नराधिपम्‌ । 
वजयन्ति नरा दुरान्नदीपद्भुमिव दहिपाः ॥ ५ 


प्रवृत्त (70 प्रमत्त ) -@&2 0) (127] ) 2--3: --° } 4 
इम, {1 2 इद (01 भय) 121" घोरे --) 7» बोध्यता 
(0 बोद्धव्य) 13« 1: नानुदुध्यसे, 725 नावन्रोध्यसे 


3 (3 0) 23 (र्ब ४1 2} -) षत्व (गि 
सक्त ) 76" 7 काम्येषु, 12 यामेषु (० ्राम्येपु) © 
धमषु (० भोगेपु) ऽ" 7 ? प्रसक्त कामभोगेषु, £ 757 
सतत आम्यवर्मेषु --*) 5 पिः 72357 स्वेरवुत्त( 61 78 
त्ति), 72 कामनवरात्ति ( 07 कामच्रत्त) # सखरचरुत्त निरकुश 
--°) 5 खोकान, एनचन्न (५), 5 छुच्ध नो, 702 खोक 
ने» 16 2२( लाः वगणा 85 170 16६) 3 कव्य न (0 टुव्य 
न) --@1 गाणा ( व], ) {णप प्रजा 170 37 ण 10 सिच 17) 
5 --° } }\{2 इमं (07 इव } ४2 3 दिना (प प्रजा ) 

1 कामरागवशानुग 


‰ 107 4 (र ४1 3) -) 1 क्षि्र (9 स्वयं) 

४} प पाल 9 -तिष्ठति 5 प ८2 8134 {02357 
भूमिप › ए" भूपति , 28" मानव (०1 पार्थिव }) 01 समभ्यम्वे 
नानुतिष्ठति - } 51 पि ४ 2134 {01-365 ? तस्यात्मा (7 
सतुवे) < 723 कार्येण (0 राज्येन) -) प 5134 
057 सह (प तश्च ) €" 73 कामर्‌ (10 कार्यर्‌ ) 51 093 
तेनेबाङ्ु(33 व स ) (0 तेश्च कायर्‌) ४ सहु कायण नयति 


5 (प ०0 प्र ६५ मिव 1057 (रल ए] 3) -*) 01 
जयुक्ताकार- ( 07 “क्तचार) 9 ऽ दुधर्पम्‌ (णय दुरम ) 
प # 3434 257? (33 द ) छाचारमधम्तम्‌ » ॐ भयुक्त- 
चारा दुदंशाम्‌ (5८), 65 भअयुक्तचारस्वाधीनम्‌ -< ० 
(9 ? }) णण नराधिपम्‌ ए? ४० भस्वाधीना 171 65 --2) 
1: भन्याघीन (907 मस्वार) >: 257 महीपति (107 नरा- 
पिपम्‌) --^) ४1 834 1257 अरजा, 72 नर, 75 नृप (7० 
नरा) 7 दूर --^) प" नदीकूकम्‌ (07 वदम्‌ ) 22 द्विप 


[ "57 ] 


6 नन धय 


3 37 6 
3 3 9 
3 ॐ 6 


मे न रक्षन्ति परिपयमस्याधीना नाधिपाः । यसमात्परयान्ति दरयान्यनिथानराधिपाः । 
तेनव्रष्या प्रश्नन्ते भिरयः सागरे यथा।॥ £ चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीघचक्षुपः ॥ ९ 
आत्मवद्धिर्धिृद्य लं देवगन्पवदानयैः । अयुक्तचारं मन्ये सा प्रक्रतैः सचिवतम्‌ । 
अयुक्तचारथपरः फथं राजा भविष्यसि ॥ ७ स्वजन च जनयार्न हतं ये नाप्रवुध्यसे ॥ १० 
येपां चार कोशश्च नय जयतां वर । चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमक्रमणाम्‌ । 
अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकरृतेसते जनेः समाः । ८ हतान्येकेन समेण पद्य सहद्पणः }। ११ 


रिष च कके == == 





ए 1 


© 91 छाप 0 {0 स्वाधीना 10 6 (८{ ४ 5) रि1 ५1 1 {3134 11357 तनर्‌ (णिः जन ) 04 समा जने 
नण (कष्फ्र 7} € छा 050 6 काते 6“ --^ ) ( 9‰ {7 50 ) 
(९५ ) तु नेच्छति (गिन रक्षन्ति) --*) ४2 ८1 5134 





ज भित = भनक 





02357 2 पराधीना, ४ पराधीन, 121 146 3 }13 ८ ५ 207 क (4 ४१6} 2० 9८९ 1) 
अस्वाधीन, 05 स्वाधीन त (07 नस्वाधीना) -- ४2 नम ^) ॐ 1 21910 7 दृरस्था (ए शह्वान्‌) > दृरस्पाः 
(1व]] ) 6°-0> (7 4६1786९ {प्ण कस्ते 17 6° प ४० न्पर्ग्रात (४४ (74157 ) व 0२11.६6व्‌ (प्छ हुच्यन्त्‌ 1 
देवगन्धर्व 7 7 --<) 71 न ते (४, पनज }) §1 0; 9० प 1० सचिवं ए 10 -) 7 जु तद्‌ (0 तस्र्‌ } 


मभा, रि" 2 मञ्मान, 24 [2 न चुध्या, 01 न चा, {33 813 तुध्यते (07 उच्यन्ते) -) 61 = ४ 4 3६ {21 
निम्मा (पन बृदया) 12 प्रकाद्राति -“) +: सागर (9 व 8? चार( 2६1 73 °र्‌ चदुप , ¬: दावददराना (ण 
) 5 र ७1 9८ {22/35 7 गिरय ( 31 निधय ) सागर दावच्छुप ) 


17711 7 | 
{भ्विव; 1072; $ सागर गिरयो सथा, 1 0 {1 0271९व ४ {0 सचिव 11] 705 ( < 4 † 09 ) 


7 ४2 0) 7, (ए वभणहुघ्व्‌ ४ ४० देवगन्यर्यं 7 4 ^) 23513 अयुक्ताचार -:) 02 प्रात (० °ते) 
(07 0, ल ४1 6) -) © नास्मव्रिद्धिर्‌. 0: {ह ध 71 1368 13 युत, 32 चुत (प बुत्‌) --2“ ) 
गृदयस्स, 12 निगृद्यरस्व (0 प्रगृह्य स्य} € नात्मवद्धिन्नमे- | ° सजन (प्स्व) षत, 3 {थ्तु (0 च) एणा 
हुस्त्व (5८) -5 ) € पि 125 देवद्रानचराक्चस , 03 °मानच 114 112 जनस्थाने 51 2 ४ 134 0४57 $ जन- 
--1)2 0) (120) ) 2-9 ---) प" मयुक्ताचारछुशर स्थान हत( £ ४2 07 हत, 92 गत } स्थानि (0८ <) 61 

) {८ भविष्यति -ए07 ¢, 2 व 1313 4 157 5005८ 2 ४1 03४ 0257 यनर्मास्यान्‌ , त ४८४१्यो मोरस्यान्‌ ; 


६ 12० निहत, 01 यो दत्त ($ (2750 }), ॐ योय त्व 

( 07 हत यो) 12८1 नापतुध्यरते 23 जनस्थान इत यत्तमा- 

योत्र वाववुध्यसे --11€ाः 10, ऽ1 ति 2134 {5357 
[(1 २) ए 75 + विगृह्यमाणा प, ठ नालविद्धिश्‌ { ठ | प, 1 ० त ग्य 

"वद्धिद््‌) -(1 2) 25 7्तु (शि) ] 


500* गतिगरह्यमाणा गन्रवैरात्मवद्धिश्च दानै । 
मयुक्तचारा राजानो भविप्यन्तिकथनयुते। 


601* खर प्रितिहत सस्ये दूषण च निपातितम्‌ । 


लः 7, ए" ध [णा 104 ०9236 7 175 न उुध्यसे जनस्थाने शयानो दारपीडितो । 
600* स्व तु बासव भावश्च बुद्धिरीनश्च राक्षस । [ (1 2) 91 23 32 तिशचिप्स चव, 7: चे दृपण चैव (णि 
क्षात्तय्य तु न जानीषे कथ राजा भविव्यति। विनिहत सरये) धय महाप, 275 निद्लाचर (0 निपातितम्‌) 


व तवा त्रिशिरस रणे ([{णः € ०5६ 211) --(1 2) भे 
11 प्रमाद्राच्च( 7" न्तान्‌} (07 जनस्थाने) 7 सर्वत्ता (0 
दायाना }) 57 122 9 स॒यानाय्‌( 53 श्न } सरपीटितान्‌( 73 शत ), ४ 
8 20 8 (रध ४1 6 सात ¢ पद्णृष् ) -- निरतान्समरकषसान्‌ , 1: निहतास्ते पदानुगान्‌ , 212 शरसच्छत्तजीयित् 
1211 120 {1 चाराश्च (ण चारड्) 01 म्र (0 कोदाद्ध) ( 07 ४16 [०७ 121} ] 
142 057 येषा मानश्च कोघश्च, ए" येपा चार्थश्च कामश्च, 213 
येषा कामश्च कऋोधश्च, 234 येषा कोधश्च मानश्च --;) 2: 
( पावा २150 85 7 1€५४ } समश्च, 1 ९वव5 गा प्रागु , 
12 ©1 जनश्च (णः नयश्च) 52 {3124 नयता (0 जयता) च5 10 1©>९६) 3 ५ दीप्ततेजप्ता, 7711 128 कामरूपा, ६८०५ ) 
0" वट कोशो नयस्ता --°) 134 (2 नस्वाघीना, [3८8 कूर” (07 सीप्रकमणाम्‌ ) --126 ©2 ० 21:-72 -- ) 
{2 ° अस्याघीन 91 73: 73 नरद ये ( 0" नरेन्द्राण) - ) < † ¢ 3194 02.25 18 मानुपे{ 51 1 ण्व्य )ण पदा 
2 7 प्राङतास्‌ (07 ° तस्‌) 81 तु, 21०0 तेर्‌ (त्ते) तिना --07 11, 01505 601* 


258 | 


{ (1 7) © बाल्कमावश्च्‌ (0 सस्वभवद्य्‌ ) -(1 2) 21 
त्व, {1 120 तन्‌, [1 {8 (ञ्चं (णतु). ] 


--^\{1€ 10, 13 6205 -4 


11 7281 6९05 वत श्य रव --) 8 { फणहु 3150 


अएण्यक्राण्डम्‌ 


ऋपीणामभयं दत्तं कृतक्षमाथ दण्डकाः | 

(2 9 9 „० क्टकमंण ¢ 
धपित च जनयन रामणाङ्खएकमणा ।। १२ 
सं त॒ दुग्धः प्रसत्त पराधीन रावण । 
विपये स्वे सपत्रं भयं यो नावबुध्यसे ।। १३ 
तीकष्णमसपप्रदातारं प्रमत्त गर्वितं शट्‌ । 

५ ६ [9 (५ (^~ [9 

व्यसनं सव॑भूताने नाभधाबन्त पाथवम्‌ ॥ ९४ 
अतिमानिनमग्राह्यमात्मसंभावितं नरम्‌ । 

क्रोधनं व्यसने हन्ति स्वजनोऽपि नराधिपम्‌ ॥ १५ 

12 [५ (2०ा) ८2 (ल ४५] 77} -°) 9 ४ 
3134 {-357 करता (णः करत-) + मानवा (धि 
दण्डका ) --रि111168 {प्न ° प) ४० रामेणा 7 °, 2111९ 
{जात्‌ ॥ा ° प) 10 [अद्धि 17 4, {1 १211226 णण 
जनस्थान 17 ° ए 10 प्रा 1 73० --<) 91 (ढह) त {गः 


) ) 0४ [म ]द्धिष्टकारिणा, 70 रजनीचर (0 [भ] 
्धिषटकमणा ) --+11€ः 12, ४ ( ४21116६ € शध कृथ ) 115 


6०2* कथचिदेका भुक्ताह कारुण्यात्सीति च प्रभो। 


13 12 04702660 प? ४० परा 17 23० (रछा ए] 72} --*) 
एच, नु (पतु) 1 चुदधे (0 छच्ध }) 91 023 च 
मत्तद (10 प्र) -° } 813 विषयेपु ({०्श्ये स्वे) € 
{29 भयमुखन्नः ५2125 7ते सर" (07 स्वे स्सुप्पन्न ) --“) 
<1 7: 3 बोद्धग्य, 71 ° यद्धय (0 भय यो) 75 नानु 
दुध्यस्ते च ४ 134 0571963 713 मय घोर न बुध्यसे 


14 13 एट्वत्‌ऽ 4 लिः 20 --^) नि ४ 134 757 
क्ररमदात्तार (0 सर्पप्रर) --2) 34 ग) प्रमत्त पिः 1 
15 ° वख्दुर्पित, ४2 819 ५ वरूगर्चित, 123 गर्हित शाट, (€ ) 
मददर्पित्त (णः गर्वित शठम्‌) --“ ) 5 721 « [ नामिनदति, 
1 नानुक्पति, त प ह}. ४85 11 6६ (जपः नासिघावन्ति ) 
[0711 78 @3 19050 सर्वभूतानि 270 नाभिधावन्ति 6 पे 
3101-3 भूमिप (णि पार्थिवम्‌) --ए0ः 142९, 2 प 1394 
15 7 51051 , \श7116 31( पश्व } 175 धल 24 


603* व्यसने नानुरफम्पन्ते सर्वभूतानि भूमिपम्‌ | 

[ 83 (पणभा 2150) त्राप्तन (07 व्यसने) ४: 111 {ग 
सर्वभूता ] 
--4.1{€ा 24, 24 16845 ग 


15 ^) 61 प 41319 ( 7127 2150 } + 12101 1072578 
{2 ©@3 मभिमातिनम्‌ म ४ 3134 1057 उद्धातस्‌ (७ 
भग्राद्यम्‌ ) --° ) 07 72 61 8 ॐ भात्मसभाषिन (‡0 न्त) 
22 ४ 8135 57 काठ, 101( 707 2150 खङ ) खर (107 
नरम्‌ ) ---) एष्ट 01 (3 © फ (णह कोधिन - 
08772860 07 15“ -76° --र } [हा [0 ५ 3 23 पः महीः 
पति (0 नराधिपम्‌) --एण 1552 514 0431 34109357 
5प०5॥ 


( 





[ 3 3: 19 


नासतिटति कार्याणि भयेषु न विभेति च । 

शिप्रं रग्याच्युतो दीनस्तभस्तुट्यो भविष्यति । १६ 

शष्फकाषटभवेत्कायं रोटैरयि च पांसमिः 

न त॒ यानात्पारेभ्रष्टः काये खाद्रसुधाधिपः ॥ १७ 

उपथुक्त यथा वासः सजो वा मृदिता यथा । 

एवं राज्यात्परिभष्टः समथे।ऽपि निरथकः ॥ १८ 
प्रमत्त यो राजा स्ज्ञो विजितेन्द्रियः | 

कृतज्ञा धमंश्ाख्श्च सर राजा तिष्टत चरम्‌ ॥ १९ 


€०4* क्रोधन चेव नृपति व्यसने घ्रन्ति मनवा । 

[ 03 क्रोधिन 13५ [अपि {गः [ण्कव)}) ©(€ ) वैरिण 
(10 मानवा ) | 

16 1 02.260 07 26 (€ % ] 25 ) -“*) 91 
पि 02 334 0135 नानुतिष्ठसि - ४2 प्ट {ष्ण कार्याणि 
ए? ६५ विसे 1 ° 83 ५ कृट्याण ( 97 कार्याणि } -, } 71 
भयेभ्यो, # भये यो (णः भयेपु ) < पि छ2 123 4 11-357 
विभे( ४: ग्ट )पि (० विभेति) -- “21९ {ण राज्याच्‌ 
111 ° प) 10 भवेत्‌ 1 2 <) {071 सीघ्र (प निप्र) षि 
1 13134 10157 {2 राज्यच्युते 1 7\ 2 चीर, 723 धीर, {29 
दीक्षस्‌ , ©: 1 दहीनस्‌ (01 दीनस्‌ ) --< ) ग 01-3 12 
भविष्यसि, 2४11 भवेदिह (0 भविष्यति ) <1 }¶2 73154 
15 7 तृणतुल्यो भविष्यसि % € नानुतिष्ठति यस्यामालयादि- 
स्वजनोऽपीलयाकषं स राज्याद्युतो भवेदियन्यय % 


17 #311}€ह प10 भवेत्‌ 171 27“ (र ४] 216) ) 
61 123 3 उएऽकस्वृणर्‌ › 5 13134 0157 दुुग्क काम्ठेर्‌ --° )} 
त का ८2 313५ 01-3 अथ( प्व ४2 739 श्वि) वा लोए 
पासुभि › 2 057 अथ वा काषटरोष्टफे, ४1 जपि वा पाञ्च 
रोष्टमि -भ 11ब्ह ण" स्थानात्‌ 1० ण {0 * --<) 
01 ०(एदगिल व्ण ) ननु, 23 नहि (ण्न तु) 5" पः 
४ 313 12257 राञ्य-, 3 राञ्यात्‌ (01 स्थानात्‌) #1 
-परिश्रष्ट ८84 न राञ्यपरिश्र्टश्च --“ ) 798 चसुधाधिप( 8 
प ) 2 ४ 319४ 57 फर( पि? क्र ) चिर्छाव नराधिपे 

8 ^) 08 ‰{3 उपयु ({07 उपभुक्त) 5 723 वस्र 
(० वाष्ठ ) -*) 51 [5] पि, ष ह्‌, च (वा) 
81 2- 5 7 2 विग्धूदिता (०प चा खदिता ) --7" ५०0०६९५ 
0 28 ) -- ) प" ४2 31 3 ५ राजा, 85 7247; तथा (9 
एव ) 51 पि 2 11 3 4 05 ° राञ्य-, 72" राजा (ग राज्यात्‌ ) 
४1 तथा पदे पदे अष्ट -) 8 सवयो, 2 सर्वथा (ध 
समर्थौ ) *: स समर्थो (० समर्थोऽपि) -- एः 1द्ह ण्य 
निर्थक ण ६० 29: 

19 छः 1ल्ट 07 20 (€ ४] 18 ) -) भ ए14 
0-3 5१ तु (0 च) ~) 9: वर्मकतो, ५1 03 73 समभ, 


128" ©: सर्वेते, 7: धर्मैर (107 सर्वज्ञो ) 212 पिदितेद्धिय 
( 07 विनि) 7: च.रचष्चुर्जितेद्विय - ) 23 कार्यद्लो (1० 
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3.37 दढ 
3*33 27 
3 37 21 


3 37 20 | 


नयनाभ्यां प्रसुपोऽपि जागतिं नयचक्षुपा । 
व्यक्तक्रोधप्रसादश् प्‌ राजा पूर्यते जनैः ॥ २० 
तवं तु रावण दुव द्विगुणेरते्विवजितः। 

यख तेऽविदि तारं रश्रसा समहान्यधः ॥ २१ 


प्रावमन्ता विषयेषु संमतो 
नदेजकारग्रविभागतचवित्‌ । 


क 


रात्‌ 


---~-~---- ~ =-= -~-~ = 


कृत्तो ) --> ) 51 पि ४ 13134 {32357 राजये ( {° राजा) 
71 चिर भोगयुपाश्वते & (€ चिर तिष्टत इलयत्र भार्षमास्मने 
पद्‌ । ©, तिष्ठते चिरमित्ति। अकमेराश्चिदयात्मनेपद च 

20 °“) पि ४ 81१410५7 नयनैय (0 नयनाभ्या ) 91 
1-; (व्यो, 2४ 0५ ््वा (० ऽपि) -“) एनच 
चष्ुषा -106 ० 20-2 ए 1 7<245 {ॐ प्रसाद प्प 
10 “ 17 7 -) 21 81 2 लयक्तकोध-( 1 "व ) 
{1 व्यक्तकोध 5; -प्रदारद्८ ( 0८ -प्रसादश) 31 2 
194 12957 लक्तकरोर(ऽ1 7083 श्रो )प्रमार({ 233 [ पाट 
2150 ]ग्साद्‌ ) श्च --) 5" [ण्योन्‌ यत्त स पार्थिव (अ८) 
पः दासयति स पाथिच (51८), त? छ 3134 757 शास्यते 
( ४21116६ व्लिते ण ० ङ्‌ 10 27 [ध ४1 ण्यः ]) स 
महीपति › 0\ यस्तु राजा स पार्थिव, य स राजास पार्थिव 


21 ४2 [ष्ट णु ७ इ १८, 06 ज 27 (0 एच्ा 
ध 1 20) --) 1 ४1 81 {328 दुवुदे (7 ग्द्धिर्‌ ) 
-- {1 08714६6्व॑ {णा रेतेद्‌ 11 ° पु) ४० °" [5 २625 
2 {“ -22^ 2{{€ा 23“ --ˆ } 2 {257 पुभिर्‌ (0 पतेर} © 
विखनित (0 प्रिव) --° ) 91 121-3 [ ऽ विदित 2 
13134067 [यन चिदितो (01 ऽचिदितश्चारं ) ‰ € 
यस्य ते भविदित इति! मतिबुद्धीयादिना वतमाने क्त । क्तस्य 
च वतमान इति पष्ठ येन स्वया न कात इद्य थ ‰-° ) पि प 
8134187 वध इदृक , 2 स महान्यव , 24 &1 सुमदाचवध 
(© °च ) (07 सुमहान्वध ) ७ 1223 राद्वमाना मरदय, 
४1 राक्षप्ाना वध इद (एषण ), 23 सुमदान्रक्षता वध 

22 {8 7८205 27-22“ 2{्लिः 23 --* }) 51 परा- 
भिमर्शा, ¬" सदावमत्तो, 222 परावमर्धी( 2 र्म) (ग 
वमन्ता) न" 01" सक्तो, ४४854 {21 124 0701 125-8 
12४ © भर सगवानू , 81 [ म ]सगवान्‌, 74 समभवान्‌, {3 
सगतान्‌ , 725 सक्तवान्‌ (छ सगतो ) --*) 51 73४, 


| 


रामायणे 


अयुक्तदुद्विगुणदोपनिधये 

यिपन्नराज्यो न चिराटिपत्स्यते ॥ २२ 
इति स्मदोपान्परिफीतितांस्तया 

समीक्ष्य बुद्ध्या क्षणदाचरः ! 
धनेन दर्पेण येन चान्वितो 

विचिन्तयामास चिर स रावणः ॥ २३ 


#रामायणे अरण्यकाण्ड एकत्रिंशः समः ॥ ३१॥ 


-प्रतिभाष-( 2 शग), 13 -प्रतिभग- 1.(€ ) -प्रविमाप्त-, प्र 
-प्रविभक्त- (0 ग्रपिभाग-) 22 ए 8134 1257 योक 
( 07 -तच्वचित्‌ ) न ददाकाट प्रविभस्य सेवसे 6 
नदेश राल्ग्रपिभक्ततच्वयिदिति नगनैकादिवन्नसमास । (ठ न- 
देदाकारप्रपिभागत्यपिषठिव्येक पदुम्‌। नगनकादिवन्रपमास । 
देदाकारभेदातच्यक्तइत्य  %& --° ) 123 अतच , 78 अविक्त- 
(0 भयुक्त-। ए ४ 8134 1257 - [नि (प -निश्चये 

) 1 3 चिनस्यस्च (9 °ति), 2 विनेल्यसे, 7 712 
1 (ण ह ४ विपस्स्यसे, ) 0८ प्रिपर्स्यते ). 51 चिराय वीक्ष्यसे 
(० चिययाद्धिपत्स्यत) भ 1 13134 057 कथं नु(2ः नः 
125 तु ) राजा भपित्तापसि रश्चत((2" शता दशानन ) 

23 ४4० 32 2 1]द्टु घु) ६ क्ष 10 ° --°) रि 
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धनेन ) © गचण (णिः दर्पण) दैः 7: 7 गर्वितो, 7: : चान्वित 
(01 चान्वि्ती ) --^ ) ४2 3234 2: 3 प्रचितयामास्र 281 चिरं 
च, 1211 128 ७2 3 71 चिरेण ( ०८ चिर ख ) 61 प्राचतयस्याय 
हिताय रावण, 12: सचितयस्वाद्य हित हि रावण 


(0101\0पे --9 ९८ 1241 51 2 3 राचणतजन ( 51 
न}, 23 71 द्युपणखावाक्य, पि 8134 1057 रावणोदीपन 
--97द 210 ( ह्ुषाः€७, ४४०05 ०८ एण } 5 तः ए1 > 
122 07 , दि 135 7 38, ४1 37, ४2 39, 8५ 40, 04 36 7: 
47, 4 ध्य 00 0468 7 @ 71 33, 2383 34. 
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_ २९ 


ततः श॑णसां कद्र वुवतीं परुषं वचः । 
अमालयमध्ये संकरद्धः परिपग्रच्छ रावणः ॥ १ 
कथ रामः कर्थवीयः किंरूपः विंपराक्रमः । 
किमथ दण्डकारण्यं प्रविष्ट सुदुश्चरम्‌ ॥ २ 
आयुधं विः च रामख निहता येन रक्षसाः 
खरथ निहतः सख्यं दृषणाचग्ररास्तथा ॥ २ 


इत्युक्ता रक्षसेन्द्रेण राक्षसी कोधमूछिता । 
ततो रामं यथान्यायमाख्यातुयुपचक्रमे ॥ ४ 


3 


09 7९75 पापा ॐ 1 गाह » 1 11 श्रीरामचन्दाय 
नम › 71 णप श्रीचसाय नम 


1 ~) §1 ‰1 0 0905-4 2619 # ताः श( 023 सु) 
पैण( 5 3 ०न } खीं, 28" सू्थैनखा, 11 सूर, 128 73 नखा 
( {ग स्ुषेणखा }) 51 93 0४-4 दीना, 71 05 {2 दष्टा, 0 
78 63 घोर(©9 श्या), ©\ बुद्धधा ( ०7 करदा ) --°) च, ४ 
11 पा 70155687 618 त" > ब्रुवती, 0५ वदता, (3 
021126९0 { 9 ब्रुवती ) 7 रण { ण परुषं) 51 वदतीं 
पुरप्षभ -° ) 2 मध्य- ( ० -मध्ये ) 5 नमाव्ये सह 
सक्र -- ) 7: पयग्रच्छप्स (प परिपप्रच्छ) [षण 0, 
राक्ष (७ रावम ) 

2 1 छा) 2 --° ) 51 2 8134 723 कस, पि 
018 7्क (2५) स, 04कथ ([गःक्श्च) 51 मि ए 314 
02357 कुतो( पि कथ) राम (0 कथची्यं ) -:) 51 रि 
८2 81341257 किवीय (णप फरिरूप ) -{+ 0811866 
णः 22* --2) &1 7223 क्व स{ 023 च) (णः किमर्थ) 
{24 दडकारण्ये --“ ) ४2 ष्णु (च) > ४ 314 
157 सुदुगंमः 33 ध 098 सुदुस्तर, 71 सुदारुण (ग 
सुदुश्चरम्‌ ) 5 1223 प्रविष्टो दुश्चर वन( 73 धोरदर्शन ) 
{९(९ ) प्रविष्ट सदुराखद्‌ 


3 ४ श्ट 07 3“ --* ) 83 6 7 येन ते राक्षा हता 
-? ) ¬^ त्रिशिर (51८) (07 निहत ) 51 र, 04-3 येन 
{ ७ सख्ये ) --4^11€ 3, 121 [र 726 8 1715 


605* त्व ब्रूहि मनोश्षाद्धि केन स्व च व्रिरूपिता। 


4 ^} 91 84 {224 ¶5 © इप्युक्सवां {5८} ( 97 "क्ता ) 
51139 3 5 राक्षसेशेन (72 [ ४८०९ ८०7 ] न्तेव ), © सा+ नण 
( १६६९१ } (0 °सेन्दरेण } --< ) ¶ {13412157 [13 
2 यथातस्स्‌ , ४1 महागाहुम्‌ (प यथान्यायम्‌ } €\ {353 
राम तस्म यथातच्वम्‌ --* ) > 257 व्याल्यातुम्‌, 1 
आचष्टम्‌ ( ०१ जाप्यातुम्‌) --^ {लः 4, {2 115 


दीषेबराहुविश्ाराक्षथीरद्रष्णाजिनाम्बरः । 
कन्द्पसमरूपश्च रामो दशरथात्मजः ॥ ५ 
शक्रचापनिभं चापं विकृष्य कनक्राद्धदम्‌ । 
दीप्रानिक्षपति नाराचान्सपानिव महाविषान्‌ ॥ ६ 
नाददानं शरान्वोरान्न युञ्चन्तं महाव्रलम्‌ । 
नं काकं विकवन्तं रामं पश्यामि संयुगे ॥ ७ 
हन्यमानं तु तत्तैन्यं परयामि शरव्रटिमिः । 
इन्द्रेणेवोत्तमं सस्यमाहतं त्वरमवृ्टिभिः ॥ ८ 
606* इक्ष्वाकुणा कुटे जातो रामो दररथ।त्मज । 


5 ¶1 1212866 {07 5० {णि बाहू 


6 ^) 0 7014 चक्र- (0 शक्र) 1 111९६ {छपा 
निभ ४ 0 विक्ष्य 17 6" -4) 51 723 उर्क्षिप्य (ण 
ङ्कम्य ) 0701 {8 कनकाकित, 113 © ‰#23 गदु (णिः 
शरदम्‌) -) 12 तीर्णान्‌ (0 दीक्तानू) 2 विक्षेप (0 
क्षिपति) --> ) र: म. षान्‌ (11९ }, ४५ विषोपमान्‌ , © 
महान्‌ ( १०719६९0) (ण महाविषान्‌) ए3 ‹ सर्पानन- 
विघोपमान्‌ 


7 “) ‰ि" 23 आददान (0 नादरदान) 3: शरान्धोरा- 
न्पिुचत -2) प ४2 1314 7 मचत च( ४ चा), ४1 
नासुचत, 233 राधयर च, 111 [2५ विसुचत, 121 भमु° (० न 
मु्न्त) 7" शिरीमुखान्‌ ( 07 महाव्रकम्‌ ) --° ) 51 कारक 
भ( 0 ता50 ), च ४ 3134 {1-367 {8 कामुक च(४ 
13 ध्वा) (गन काञ्चुक) 51 पि 34 70295712 [] 
पि(34 [ज व) कवत, ©: पङ्क्य त (51८) ( {07 विकर्वन्त ) 
---“ ) 284 13672. ण संयुगे 


8 51 ० 8 -" तअ६६९त प ८५ इन्द्रेणेवो प 

2} 2४ ४ 813 057 हतमेव( 238 ण्व) तु, 34 ० 
> मानु (0 हन्यमान तु) ८५०1, 5८ रामेण (ग 
पद्यामि ) 71 ध्व50 तत्वैन्य 20 परयामि पि ० 
(था ) 8 --0ष्ः 75 धडा 8०न धात्‌ पेल - °) 
22४ 8134 67 राववेण, 181 1223 {४ © इद्रेणेवर 
(८६ "ण च) (97 इन्द्र गेव ) 2" 05 सम्यम्‌ ( 07 सस्यम्‌) 

) ४8 ४ {3134 057 इदेगेव, 281 जात च, 10: राघेण 
(0 जाहत तु) [पणः 5 [म [ति- (0 [ॐ]ृड्म ) 
2 ४ 113५ 057 इद्रे गेवाद्म( 53 ध्वाभ [ 1८) ) दर्मि, 
0: राघवेण.खव्र्िभि -70 8०, {21 50195 
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607* राघचेणोत्तमाख्ेण इन्दे गेवात्मवृ्टिमि । 
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रक्षसां मीमवीयाणां सह्चाण चतुदश । 
निहतानि शरस्तीक्षणेस्तनेफेन पदातिना ॥ ९ 
अर्घधिकयुहरतेन खरथ सहद्षणः । 
ऋषपीणामभयं दत्तं कृतकषमाय दण्डकाः ॥ १० 
एका कर्थचिन्धुक्ता् पररभूय मदात्मना । 
दीवधं शङ्मानेन रामेण विदतात्मना ॥ ११ 


भ्राता चाख महातेजा गुणतस्त॒ुस्य विक्रमः । 





9 ५) ७1 [22 क।(मचीर्याण।, 1 शचेगानाः 123 ७2 'कायाणा 
1९(€व ) शरूपाणा (प मीमवीर्याणा ) --ए० ०५०, च ( ति 
76405 {€ 9} ४ 3184 1257 505६ 


608* चतुर्द्दा सदखराणि रक्षसा भीमकर्मणाम्‌ । 
[ 2९1 तेनेकेन धनुध्मता ( {07 (1९ 7०७६ 1811} ] 


[हय {3 {27150 8० वात्‌ 07“ --< ) 129 तेस्‌ ( ऽए } 
( 07 दारे ) ४2 83 121 दीक्षेस्‌ , 8" द्विव्येस्‌ (ग 
तीश्णेस्‌ ) --° ) 51 21-3 मटाच्मनाः 2 ए 2134 52 
धुग्मता ( 0" पदातिना ) >" रक्षसा मीमकर्मणा ल 
9, 1 76205 608* 


10 51 छा (180 }) छक [त जा 10 3 
7८245 10 10 7197 --%” ) मि ए 134 {23657 
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सीवध 771 1: परिभूता (यः शमय) नत? ४ 3134 
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670* रामेण तच्छत कम मामेव परिभूय च। 
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12 ^) 1392150) त्राता (गः राता) 8 334 
9, 235 तस्य्‌ (9 चास्य) 0" महावीर्यो (ण °तेजा ) 

1 ८९०05 >2०° 2९. 3“ --° } 1 पिर ए 13134 70:3 
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( ४1 04 श््म)ोण (णिः -विक्रम ) दै? 0४7 गुणवान्प्रावृ- 


[वक 


राभायभे 


अनुरक्तथ भक्तथ रक्ष्मणो नाम वीयंवान्‌ ॥ १२ 
अमर्षौ जेयो जेता परिक्रान्तो वुद्धिमान्वरी । 
रामख दक्षिणो बाह्‌मिद प्राणो बहिरः ॥ १३ 
रामख तु विक्नाराक्षो धमप यक्षखिनी । 
सीता नाम वरारोहा वेदेदी तलुमध्यमा ॥ १४ 
नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षीन च र्िनरी। 
तथारूपा मया नारी दुष्टपूरं महीतले ॥ १५ 


वरस , 121 गुणस्तत्तुद्यरक्षण --&1 16805 2° प प्रातु 
--ˆ ) 121 दरद (0 भक्तदा) भ" खरश्च वानुरक्तश्च 


13 °) 51 अमर्पाद्‌ , 2४1 प्रमर्थीः 02 जमर्व- 08 ममर 
(9 अमा) -^1€ा 73^, व 1८205 12“: --“ } {11 
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672* वमेपती प्रिया मिद मत प्रियहिते रता। 
सा सुकेन्री सुनासोरू सुरूपा च यशस्िनी । 
देवतेव वनस्यास्य र{जते श्रीरिवापरा । 
तक्चकाञ्चनवर्णाभा रक्ततुद्नखी उभा । 
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13 {1 08111866 प ६० दवी न 171 715 (ध ५1 24) 
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अरण्यकाण्डम्‌ 


यस सीता भवेद्भार्या यं च हृष्टा परिष्वजेत्‌ । 
अतिजीवेत्स सर्वेषु छोकेष्वपि पुरंदरात्‌ ॥ १६ 

सा सु्ीरा वपुःछघ्या स्पेणाप्रतिमा शपि । 
तवानुरूपा भार्या सा तं च तसखास्तथा पतिः ॥ १७ 
तां तु विस्तीणेजघनां पीनोततङ्घपयोधराम्‌ । 

भार्यार्थे तु तवानेतुयुधताहं वराननाम्‌ ॥ १८ 
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--11 ५118260 {70 भर्या ४}? 10 जघना 11 18 2 
5 च, {2 03 @1 #2 खात्‌ › 71 [इ ]य, 31 मा (5८) 
({0्सा) -7) 2 ५ ए134 81 04573 पतिम्तथा (0 
{72118 ), {{\ 06 पतिचैर (° तथा पति ) 


18 11 वमह ण ८० जघना 10 257 (€6{ ४] ¢) 
--* ) (8 ५218&€0 {07 णैजघना -“ ) 281 13 पीनोन्नत, 
1271८ {48 {12 @ ॐ पीनश्रोणि- (0 पीनो तुङ्ध- }) - ) 
11 भार्याथ {<(ध्व ) (त. च (तु) 04613 {23 त्वे 
चनेतुम्‌ (7 तु तवा) -“ ) 7" 74 723 03 9 उद्युक्ताः 
11 उताता (51५) (0 उद्यता) 281 {2 ? वरागना -10 
18, €1 प {3134 01-3. 7 50751 


672* सा हि प्रिस्तीणजघना पद्मरक्नान्तरोचना। 

ददग्रमाना प्रयतेन ममाप्याक्षिपते मन । 

[() 7} षतु (णप्हि) भणते सन्न्‌ (णप पद्म) ४1 {3 
पत्रात- ( 07 -रक्तान्त } --(1 2) 5 मया (ष मम) 5 
133 7071 [आ क्षिप्यते, रव 1 हरते, 3 [आ |क्रमने (पः [आ] 
क्षिपते) | 
-^{{€ 18, {21 {211 [पा 124 6 3 ऽ 15 

613* प्रिरूपितासि कृरेण लक्ष्मणेन महाुज । 

| 12 © हि (ण [अन्मि) ¶ शूरेण, ॐ3> रेण (10 
करेण) पा 8 {3 3२३ महाप्मना, 0: °भुजा ( [0८ “युज } |] 

19 13: ०० 9 -) [भत्व च, 2463 ताच 
(0तातु) ४, {-च, णतु (णः |जृद्य) 51 २४ 


॥ 
। 


। 


। 
| 
| 


| 


[3 32 27 


तां तु टष्रा् वदेदी पूण॑चन्द्रनिभाननाम्‌ । 
मन्मथस्य शराणां च त्वं विधेयो भषिष्यसि ॥ १९ 
यदिः तस्यामभिग्रायो भायार्थे तब जायते । 
शीघयुद्धियतां पादो जयाथेमिह दक्षिणः ॥ २० 
कुर प्रियं तथा तेषां रक्षसां राक्षसेश्वर । 

वधात्तस्य नृशसस्य रामस्याश्रमवासिनः ॥ २१ 


प्र 372357त्वया दषा च(४ छरा च, 7 '्टराद्य) वेदेही 


( ४२ ष्टी), (पताद्षटरा ह्यय वदेही 61 रि ए 313 
057 -निभानना (0 ननाम्‌) --12&1 1645 192 7 पाणु 
--° ) 51 023 त्व, {1 वे (गः च) -“) 51 7223 स( 3 
सु ) विधेयो, 22 ५५ 25 विधेयस्तव ( ४४ (7005 }, ४४ 
38134 [27 विधेयत्व (0 स्व विधेयो) ८ भवेद्रत, ४2 


त्वमागत , 131 ५ गमि, 33 12; भवान्ग( ¬? न्म)ोत (0 
भविष्यसि ) -^€7 19, 1 122 3 115 
614* रूपानुरूपायाक्तस्या सा कथा मयुराक्षरा । 
अकारुमपि काम सा श्रुखेव वशमानयेत्‌ । 
( (] 7) 9 रूपानुरूपया (516) ( 07 गवायास्‌ ) --(1 2) 


132 3 अकामम्‌ (0 लम्‌) 
काम सा) ], 
{णपा शि ४ 134 157 92 115 ई्लिः 719 


122 काम स्यात्‌, 03 कामस्य (श 


015* तस्यास्व्वप्रतिरूपाया वदन मधुराक्षरम्‌ । 
जफामोऽपि वङात्कामो दश्ञेनादेव कामयेत्‌ । 


[ (1 1) प: 07 यस्यास्तु, 231 4 तस्यास्त्वत्‌ , 1५ 126 त (126 
य }स्यारत्व (51५) (०7 तस्यास्तु) 3 >» धुराक्षर (111९६ ) 
( 0 176 05१ 1217 } "3 तस्या सूपानुरूपश्च तत्कवामधुनर 
-4 {1६7 ] 7, 133 115 

615(4)* ये पद्यन्ति महात्मानस्ते हि पुण्यो भुवि । 
--(1 2) ४1 क? कामी, ©6(60 ) काम (0 कामो) 8 
अवणादेवं जायते (01 16 051 [217 } 1.(€प ) अफाममपि 
काम मा श्रुतैव वज्ञमानयेत्त्‌ 1 


20 {1 487198६ {णः 205 
भार्याथ, 2 06 7 सत्वे (0 भरयरये ) 71 रावण (७ 
जायते } -- ) ७5 पव128९त 9 शीघ्र 0" उन्नीयता (10 
उद्ध्रियता ) 7: क्षिग्र पादो जयार्थाीय --° ) 7" न्यस्यताम्‌; 
13 सीता्थम्‌, 2: जयार्थी( ग्ल वगा 5९८ ४ 25 
1 ६६५१) ( 0 जयार्येम्‌ ) 1.(€4 ) जपि (णः इद्‌ } 
ऽ" सीताथैमपरक्षण (5८), 1: सीतासुदुधरिय दक्षिण 
--^.{६€ाः 20, 23 ४ 13134 167 15 

616* वैर प्रतिकुरुप्वेट्‌-तस्मिन्नास्चसपुगव । 

यत्ते भ्राकृवधाल्नात रामे वेर सरकमणे । 

(1 द) 23 य 57 [ण ]तत्‌ (0 [इ]द्‌) 13५ वर 
परिदरश्चव (516 ) (107 111९ [0 रषा) ) 

21 


^) पि ४ 31341157 


1 6 0 27-22 1 नगो 27 3. जा) 
21०० --“ } {29 हर्‌ (10 कुर्‌) 51 >+: {3134 12: प्रतिफिया, 


[ 163 | 


¢“ 3 -8 23 
3 3 34 23 
1. 3 38 29 


3 32 22 | 

तं दरनिरितैदसया रक्ष्मणं च महारथम्‌ । 
हतनाथां सुखं सीतां यथा्रहुपभाक्ष्यसं ॥ २२ 
रोचते यदि ते वाक्यं स्मतदराक्षसशर । 
क्रियतां निर्थिशङ्न वचनं मम रव्रण | २२ 


इति श्रीरामायणे भरण्यकाण्डे 





रि? प्रविप्रिय, ¢ प्रतिकृपा, 23 प्रतिकथा, {1 त्रिय यथा (0 
प्रिय तथा) --<) 723 वध (णः वधात्‌) -) 8 भ 
वनवाक्षिन {ण [जा ]न्रमः) 

22 2 726 0 22 (ध ४} 2) -) 72५ भिया 
(0 ह्या) 51 0४3 त दारैनिहत च्ष्र, 01" इर्य राम 
शित्त्वाणं -“) (2 तं (च) अ विण 89 01-4 02711 
महावर --“ ) 71 अनुभोद्यसे, 15 °भोदग्रलि (०८ उप- 
भो<्यसे) {1 वचय).६९व्‌ {07 वदरुपभो स्यसे 00 10 23 
0 22, 91 {22 3 50751 


677* हतनाया सुदु खाता ववाञयुपस्थालते हि सा। 


[3 हतनावा सदु पातं (10 16 [ाा०यः 171} चत्‌ उपस्था- 
स्यति ( पा"71€{11८21) ( 07 शस्यते ) ] 


23 {1 04711260 07 23० (€ ४} 22} -- ) [3 
रोचये (5८) (गः प्ते) 2 ए 13134 1257 11815] रोचते 
2110 यदिति 51 परि 23 यदि रोचयसे वाक्य (1०) < 
षि छ {3134 02362 [ह्‌]द (0 [ट ]तद्‌) 71 पक्षाय 
चात्मन दाति विचायं च वाब --^{घ्लः 235, 2 
ण ० गलुः€वा§ 27 --* ) 51 23 हियता चावखा 
चरत्‌, +" जयता च यथावद, १2 ५ ए3८ 152 ने( ५1 £ )- 
वा ्राष्स्यसे(4 'ि) प्रिय, ए" नेदृशी प्राष्स्यस्ते पिया 
--4.{1€7 23, 21 724 [01 12488 6 105 

615* रिद्धपरिषामशक्ति च श्रियता च महाबल । 

सीता तवानवद्ाद्धी भा्याप्वे याक्चसेश्वर । 

(1 ८) 2 [1 248 713 @ ॐ (8 [इ]दा 
(12&1 [ एधगण€ (णार वा, 07" 08 व्या } त्क च, {20123 
{एकपात याक्तच( {2 च दत्तश्च [5८]) (1०८ [ए ]पाप्ाक्गिन 
च) 1 171 1348 {© धय (€ ) 6४ £ हियनाममसा 
चलत्‌ (0 ६16 ०5८ ॥{}) --म ० 1 2 --(1 2 ) 
© तवा, {6 ) ८7 सर्व- (णः तव) 261 पा 1248 

123 © मार्यं (9 न्ते) ण 9 © राश्रमापिप( 
०), ©3 र्मा वर्‌ (0 राष्षयेश्वर } 1 


24 ^“) 51 {23 समीश्य (9 निरम्य ) 721 विजिद्यी 


रामायणे 


निक्रम्य रामेण शरैरजिह्यगे- 
ईताज्ञनयानगताननिश्ाचरान्‌ । 
खरं च बुद्धा निहतं च दपं 
त्वमव कृलयं प्रतिपत्तम्॑सि ॥ २४ 


हारिः स्मः ॥ ३२ ॥ 


दररर्‌ {07 शररजिष्यगेर्‌) -- ) 22 ४2 151 2 057 च रात्तसानू 
( 07 निदराचरान ) -< ) प2 ७2 {313 1057 सद्म(07०)स्, 
४ 06 च रषाः 0 च श्रुत्वा (णिः च बुद्धू) ५ खर 
च दयित निहत रापणद्पषण ( ८717612] ), --12 व9०2६९0 
{07 दुघण ८० इति श्रमाय गा व्गुण्राना --) भ 
3 131 3 1257 ततो यथावत्‌, 01 वाक्ठङ्नत्य, 7023 नामकाय, 
1९( €त } अचर छत्य (0 अद्य छच्य) 21 313 1357 ४3 
प्रतिकर्तुम्‌, ©" 31 ग्व्तुम्‌ (97 प्रतिपक्तम्‌) 5: व्वमा्मफयं 
न निहपत॒मदसि --^+11€ए 24, 22 ४2 1313 057 1705 , 7116 
४1 {4 5८०5६ निऽ६८५ 11165 9८ 2 उपव पट 84 2100६ 
017६ {ए7ध1€{ 117 €5 


629+ विधस्स्व रामस्य व 3 टरात्मन 

सलङईमणस्यादवदुमेदस्य च । 

समाहित चात्मपरायण रणे 
समीश्य सम्यच्ियता सनोरथ'। 

तथा टि तद्धाक्षसवशनादान {5} 
तया प्रयुक्त यचनत स रावण । 

सुदा च सद्य नरेन्द्रतापन- 
शकार वुद्धि स्वङरुस्य नाशिनीप्‌ । 


(1 2} ८3 [अपिच {ग [जा]दव-) 23 8; 108 
070) , 32 तन्‌ (0 च) ४ -पुख्यर्तिन , 125 दुर्मदस्य (01 -दुमै- 
दस्य च) -(1 3) 33( 114 {2 18 2150 85 1 {९९८} 
-प्राभव (07 परायण} --(1 5) 33 च (9 हि) -(1 7) 
पप सक्ष्य, ४2 81 सदृ, 733 सथ्य, 125 सद्भ्य (0 सद्य) 
--(1 8) ४४.28: स कुलस्य नाशनी | 


(०10० --5474 1@८ 51 02 दुपनखीतरतिग्र्च › 
४1 सूपणपाराव्रनिवेदन , 22 ए 3134 21852 उू( ण 
1 3 सू )पणला{ 03 नखी ) वाकतग्र --57८ 10 ( &धा८७ 
70705 07 ४00४1} 51 त 313 702 उवा , २2 057 39, ४1 
33, ४2 49, ए५ 47, 01 701 771 04687 @ शः 34, 
1 37, 133 42, 23 35 --^ लः 01007107, @ 600 
लापत€5 पणत श्रीरामाय नम 


[ >64 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


२२ 


ततः शुपणखावाक्यं तच्छ्रत्वा रोमहपणम्‌ । 
सचिवानभ्यनुज्ञाय काय बुद्ध्या जगामह ॥ ९ 
तत्कायंमनुगम्याथ यथावदुपरमभ्य च | 
दोषाणां च गुणानां च संप्रधायं ववर्‌ ॥ २ 
इति कतेव्यभिलेव इत्वा निश्चयमात्मनः । 
यिरवुद्धिस्ततो रम्यां यानां जगाम ह ॥ ३ 
यानशालां ततो गतया प्रच्छन्ने राक्षसाधिपः । 

धरून संचोदयामास रथः संयुज्यतामिपति ॥ ४ 
33 


108 0९5 एणी) ॐ» 2 (णप श्रीरामचन्द्राय नमः; एना 
५1011 श्री तमाय नम 


1 ८) 51 ज्ञात्वा तद्‌, ४2४ 3194 22957 श्रुत्वा तरू 
( ४४ 1727050 ) (90 तच्ड्ववा) नि ४ 8134 0157 लोम 


हषण, 912 कामवधन (7० रोमहषणम्‌) % (€ खपणखी पाक्य 
श्रुषवा जु दणेणितभाजनम्‌। नप व्रिदूषग इति धातु सर्पेण यज्ञादि 
सच्िया नखयति प्रिद पयतीति श्यपणखी ।, (7 शध॑गखावाक्य- 
मिति शुष शोणितभाजन सर्वेण दो णितरभाजनेन यक्ञ,रिसिक्िया 
नखग्रति प्रिदूपयतीति श्चुपनखा ! नखपिदूषण इति धातु । यदा 
रार्पाकाराणि नखनि यस्या सा।, ¢ ‹शओप शोणितभाजनः 
°नख विदूपणे › इति घातु । शर्धेन शोणितमाजनेन यज्ञादि 
सक्या नखयति प्रिदूपयतीति तीथं । शर्षाकार नखवतीदयर्यं 
स्ताया र्प॑णखा अन्यन्न खर्पणखीति परे & --“) 22 13134 
04-7 ¶ ©1 71 3 बुद्धया (10 बुद्भूय ) म" तत्‌ , 7 स › 02३ 
हा (10 ह) 51 083 जगाम स्व( 1223 स्व) निवेशन, 7" कार्यं 
बुद्धया यथागम, 2 काथं बुद्धया सवचितयत्‌ 


2 (1 0) (12] ) 2-3 --7) 723 जनुमस्वा च, 108 
(1 ८४ मनुगम्यात्तर्‌ » {2 ©: #3 उपगस्याथ(1४ "्पि) (0 
जनुगम्याथ }) 51 0» तत्कार्यर्थं विदिप्वा च, रि1 ५1 12134 
गि्धव्य च स तत्कायः ८2 7257 विसरन्य्र च तत काय, 
722 तत्कामवशगो भूत्वा, 22 स व्रिसरण्य तत कार्यं --) 
03 उपकर्प्य ( 0 "कन्य ) -2) 7? सप्राचर्थं {07 
सप्रघाय } 


3 610) 3 {रल ४1 2) गव 71590 ३०० 01 2. 
१०१०९६९१ 101 --° ) मर प्न 134 057 च, 0" [ए ]तत्‌, 
19 ९023 ४ [एच (०त्[एु व) 510: इति कर्म चिचा्यव, 
धिव एवा गाद --ण ) 54 199 गत्वा, 9 श्रुत्वा (1० कर वा) 
-- ४२1116६ {0 37 77 ० 3०2 -- ) 5" पानश्ारा, 
पः 57 यानभूर्भि (0 यानशाखा) 2 जगाम च, 129 
1357 02 तय 2 जगाम स , 70101 8 उपागमत्‌ 


4 ४3 116 074 (व %] 3) - ) 51 पान्यारा 


एप्रुक्तः शृणेनैव सारथिरेधुधिक्रमः । 

रथं संयोजयामास तखाभिमतयुत्तमम्‌ ॥ ५ 
काश्चन रथमाखाय कामगं रत्भूपितम्‌ । 
पिशाचवदनैयुक्तं खरैः कन फभूषणेः ॥ ६ 
मेषप्रतिमनादेन स तेन धनदानुजः 
राक्षसाधिपतिः श्रीमान्ययो नदनदीपतिम्‌ ॥ ७ 
स श्ेतवारव्यजनः श्येतच्छत्रो दशाननः | 
सिग्यवेदयसंकाशस्तपफाश्चनभूषणः ॥ ८ 


~~ -+ ~+ ~~ ~~ ----- 





( 07 यानः) -“) 2९2 पप्रच्छ त्व {श्ण }, 1६(€ ) (€ 
प्रच्छन्नो (107 प्रच्छन्ने ) <1 पि ८1 13134 22-57 {88 
राक्षसेश्वर › 71 अभिनिययो (0 राक्षसाधिप ०) 
सदेशयामास, 2 प्रचोदयामास ( 07 सचोद््‌) 0: तु सूत 
नोदयामास --°) 51 04 (25 रथ (रथ) 5 पि 
{3184 22357 मे, 71 चे ( 07 स- }) -^ € 4, {1 115 


620 आयु पानि च सर्वाणि रथोपकरणानि च । 


5 211९ 075 (य ४1 3) -५) ५1 पि 13134 
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दखास्यो विशतियुजो दशेनांयपर्च्छद्‌ः । 
व्रिदशारिथुनीन्द्रधो दशशप इवाद्ररष्‌ ॥ ९ 
कराम रथमाखाय शुञ्चभे राक्षसाधिपः | 
विद्यन्मण्डलवान्मेवः सवराक इतरास्तररे ॥ ९० 
सरे सागरानूप वायव्रानवरखाक्रयन्‌ । 
नानापष्पफटेगरेधेरखकोणं सहसक्षः ॥ १९ 
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623* घर्मान्ते मारुतोत सविद्युदिव तोयद्‌ । 
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621{* रमणीय तदा पडयन्गच्छन्त चैव सागरम्‌ । 
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ीतमद्गलतोयाभिः पद्विनीमिः समन्ततः | 
विसठेराश्रमपदर्वदिमद्धिः समाघरतम्‌ ॥ १२ 
कदल्याटकिरसवाधं नारिकेरोपशोभितम्‌ । 
सालेस्तेस्तमलिश्च तरुभिथ सुपुष्पितैः ॥ १३ 
अलयन्तनियताहरैः शोभितं परमर्षिभिः । 
नानैः सुपणेगन्धेवैः किंनर सदसरश्रः । १४ 
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अण्ण्य ण्डम्‌ 


जितकामैव सिद्ैथ चारणेथोपश्चोभितम्‌ । 
अनिवैखानसैमपिर्बारखिव्येम॑रीचिपैः ॥ १५ 
दिव्याभरणमार्याभिर्दिव्यरूपाभिरव्रतम्‌ । 
कीडारतिविधिज्ञाभिरम्परोभिः सहसक्षः ॥ १६ 
सेधतं देवपलीभिः श्रीमतीभिः भिया वृतम्‌ । 
देवदानवसंवेथध चरितं त्वम्ताशिभिः ॥ १७ 
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हंसकोश्वणवाकीणं सारसैः संप्रणादितम्‌ | 


ष्म, (५ | # # ॥ 
वदुयग्रस्तर रम्य खिग्ध सागरतेजसा । १८ 


पाण्डुराणि विज्ञारानि दिव्यमास्ययुतानि च । 
तूयेमीताभिजु्टानि विमानानि समन्ततः ॥ १९ 
तपसा जितलोकानां कामगान्यभिसंपतन्‌ । 
गन्धर्वाप्सरसथेव ददश धनदानुजः ॥ २० 
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21 --“ ) 7९1 च सेचर , 02 महखश्च (19 समन्तत ) 

20 ४21116६ , {4 0) 20 (0 00, ल ४] 19) 51 
1 04-3 162 0-20( 01 जगा 20न्य } वलः 15 (9 
76205 101 (11 € ०५६ धष71€ २09-20 धध्लिः 14 16062117 1४ 
16ा€ ©1 8 723 16त्‌ 16-20 मला 75 --) € 11-5 
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7 


¢ 3 39 9 
3 3 35 2! 
1 3 39 2८ 
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3 33. 27} 


नियासरसमूलानां चन्दनानां सहस्रशः । 

वनानि परयन्सोम्पानि प्राणतृधिफराणि च ॥ २१ 
अगरूणां च मुख्यानां वनान्युपवनानि च । 
तक्ोरानां च 
पुष्पाणि च तमारख गुटमानि मास्विख च । 


[आ नितसो काना, 74 नितक्रामानाम्‌ (० सितलोकाना) 
21 द्िव्याभरणमट्पानाम्‌ -) 01" [भ ]भिसद्रत, 12 
[ भ ]भिसर्षता, 62 [ ज [वङोकयन्‌ › 6४ {भ ]पि सपतन्‌. (णण 
[न ]भिसपत्तनू ) ग छा 3184 1257 272 ज इतश्येनश्च धापता 
( १1 {23 गच्छता) -0\ ०) 20 2) प ४ 1313 
057 [2 -[ भ ष्घरसा (0 [न ]प्सरसश््‌) -- 11 11155111 
{ण घन ध ४० पयन्‌ 11 27° 0) 8 तन4टल्त 0) 
ह ) पि जगाम ( {प दद्र ) ‰ ४ पाण्डराणीद्यादि 
श्चेकद्रय लिग्ध सागरतेजसेलयस्यानन्तर दरश्य्यम्‌। पूर्वव त॒ 
ठेखके प्रमादात्‌ प्रयु केपुचित्‌ कोरोपु ‰ 


21 $ 1९ 9 27, [24 जणो ध ८० 21° (0 900, 
€ $] 10) वृ 7015517 प 1० पडयनरू 1) 21° (€ ४] 
20 } 591 1685 215 दला उक --“* ) 91 1213 ति्यर्स- 
रथान, 81 निर्यासस्थान- (01 तिर्यासरतत-) 19 -भूतान, 
{13 मत्ताना (0 मूखाना) -9 160८9 1) (तषट 
रणा) 21" पु) 19 तक्ोरखानां न्च 17 22 -- } 12 न्टुफाना 
( {07 चन्दनाना) -{1 ०) 21.-23 -) 722! 13 
रम्याणि (णः सेम्यानि) -*) 51 29 घ्राणस्ततपेणानि 
च, 1, ति( 1९ ) जगाम ह 70 21-2.}, ? 
1 13134 {5 7 50051 6377 


22 ५४2 11, प गा 22 (रघ ४। 19 नात 21} 
123 7८५5 10 पान 0 10 तकोटखाना च 1 22 (रघ 
४] 27) [णा ऽप 11 29 1 11940827, 6 ४1 2 
274 24 -- } 121 7 (य 05-4 ° गुरूणा 51 02 
सुरभीनि चनानि च, 25 समुद्धानि डन्यमानानि च (1४7 ) 
(10८ °} द चदुनागुरुपु्पाद्य वन चोपवन तथा - {लि 

५, 41( 2111 11 ) 15 


628* देव्या* . "पुण्या परयमा ययो तथा। 
चनानि नागपुप्पाणा ++ , , 


+ “1 | 


-? ) 51 र ककोटकाना, 72" कक्ोडाना च, [1 123 
शंकोटान। च, 73 क्कोराना च {ग तथ्मेटानां च) 77) 
123 8 ©3 सुख्याना ( णः जायाना ) 12: चनानि वा ककतोखानां 
--° ) 51 122 त्वचि (722 "च ) स्प, ‰1 111९8 , 1711 पनसान्‌, 
1: स्वचापन्र-, 79 © पलाज्ाना (10 फलाना च) & रि 
-सुगधिन (णग “नाम्‌ ) 02 सुगघीनि फाति च 

23 ४2 11], 07 23 (र्थ ४॥ 29} 71 जा 23 
(रघ ४] 21) --ए्णाः ऽप ॥ा पिं ४1 3134 054 
४1 2८ धत 24 --“) 5: 70: वेत्राणि च, पि, नि 111९६ ) 
चः 2 चेत्राणा च, 773 पुष्पाण( च (1० पुष्पाणि च) -?) 


जायानां फलानां च सुगन्धिनाम्‌ ॥ २२ 


रामायणे 


युक्तानां च समरहानि दप्यमाणानि तीरतः ॥ २३ 
शद्धानां प्रस्तरं चेव प्रवाछनिचयं तथा | 
काश्चनानि च शठानि राजतानि च सवशः ॥ २४ 
प्रसघाणि मनोन्नानि प्रसनानि हदानि च] 


| धनधान्यापपन्नानि स्रीरतराव्रृतानि च ॥ २५ 





51 03 रुत्मान्य, द गुल्माश्च ( 07 गुन्मानि) +: मर्तस्य 
( 07 मरिचद्य ) -- ४1 1||९६ 0८ 23 --< } 91 चठ सानि, 
02 च ससधानि, 0: च समुद्रानि (0 च समूहानि) -^) 
5 1: पुल्यमाणानि, 10701 1 पुष्वमादानि --13 7113510 
07) नीरत ४ ६० च 170 2{< जा १ तैत्रफ्०६९॥ ग10 &ॐ 
तीरदा (णप तीरत ) 2" ज्ुप्यम,ण समतत 


24 ‰£ 111८& [07 2{ (रल ४} 39) 11 715917६ प 
६० च 111 21 (€ ५1 23) -°) 211 ५ € द्राति 
(10 ब्ाद्धाना) 1 31 [2६1 {01-2( 0- [0८016 व्य | 
०५ 111 {८५६} {3 (2 प्रस्तराद्ा, 0/1) प्रपराद्च> 0°प्रष्र 
( [07 प्रस्तर } --“ ) 91 2 3 प्र्लान्यपि चान्यत , 21 प्रबाट- 
निकरस्नथा, 10६1 ५ प्रयाखनिचयास्तया, 0: प्रगल्स्यापि 
चान्यत , ©" श्रवाटनिखय तवा ~~ (१८7 24०, §1 दहि" 01- 
1115 


629* उद्धतानि यथारद तम्ज् सदिखवेद्धिभि । 


[ 01 सीक्ष्गी (पत्य } 012 -सीविमि (0 -केदिभि) 
21 1[[९९ [07 {11€ [०5६ [पा ] 
--^) 21 0५ च नात्र, © {23 विज्गाटाति {णच 
दोखानि) --* ) 124 रजितानि ( (0 राज) 711 5 तयेव च 
(101 च सर्येश ) च (प दौानीलयादिपु छिगव्यदययर आवै ॐ 
-- 0 21०4, 51 1213 5प्5॥ 

630* काचनाश्चव कोखाग्रान्नातताश्नव सर्वेश । 

[ 12: गश (07 दरान्‌) 0" {अ दुपि (० [एव) 51 
सत (ण््श््) ] 
--1:07 2171-2, 9 1 13134 1057 5१5६. 


63२* वेदूर्यग्घुमुक्ताना प्रवालाना च सचयानू । 
मन्येषा चव रक्नाना एतान्रतलोपजीपिनि । 
वनानि च सुरम्याणि ककछोलाना त्वचस्तथा । 
भगुखूण।( तमालस्य गुटमाश्च मरिचस्य च। 
काचनान्पचतब्धिव राजताश्च सहखद्व । {5} 
[ {1 7) 15 वेडय॑- --(1 2) 22 अन्ये+ ५ ~(111दह्‌ }नां 
-(1 3) \ वनस्य च, 3 द्रुमस्य च (0 त्सक्रस्तया) ४ 
कक्ोणाना धरस्य च {07 {1८ [०७६ ॥9{) --(]1 4} ॐ भ 
अगरूणा, 125 आगरल्णा -() 5) ४ राजताशचिवि ( 17) ) (0 
ताश्च) ] 
25 #2 111९६ [०८६ 25 (€. ४] 19} --ण) एप 3 
01 [म द्धुततःनि (ण हृदानि) 51 पि एर 3134 01-357 
हदान्विमल(51 01 2 °ज्निमङ ) तोयाश्च शरुप्र्वणानि च --“ ) 


[ 268 | 


अगरभ्पकाण्डम्‌ 


हस्यश्वरथगादानि नगराण्यवलोकयन्‌ । 

तं सम॑ सर्वतः लिग्धं मृदुसंस्पशंमारुतम्‌ ॥ २६ 
अनूपं सिन्धुराजख ददश भरिदिवोपमम्‌ । 
तत्रापश्यत मेघाभं न्यग्रोधस्रपिभिवरेतम्‌ ॥ २७ 
समन्ता्यसख ताः शाखाः शतयोजनमायता; । 


यख हसििनमादाय महाकायं च कच्छपम्‌ । 


84 -वृदरैर्‌ (ण -रतैर्‌) र" सेवितानि, ¶ > शोभितानि (ग 
आवृतानि) 

26 2 11९ {० 26 {र ४] 19) --“) 5" रूढानि, 
पि 1 1341057 पूर्णानि, 12"-3 गूढानि, © -बाढानि (ण 
गाढानि) --: }) 83 12{1 16 विरोकयन्‌ › 171 व्यरेकयन्‌ 

) 713 तत्‌ (० त) 70" सर्वं (प सम) 4 हरित, 
12 हरित, 3 च हित, 0: पर्व॑त (9 सवेत ) ^ तान्समा- 
न्सर्वत ल्िग्धान्‌ -° ) 11 इष्ट- (07 खदु-) 1£" सुसपदा- 
(0 सस्पशे-) 5" शदुस्पश्ेधरातर, #" °मारतान्‌ - एण 
50105 111 १५ ४1 3134 12659, < ४1 27 





27 ४2111९६ 0727 (ध ४। 19) 21 ग 27 
(1 0015817 णि [सिन्धु 111 27" प 0 न्य पो 2 0 बच 
02718860 {01 -“ ) 61 स्वरूप, 1 अनूपान्‌ » 12६ 7326 {1 
भनूपे (9 अनृप ) -;) 51 1223 धनदूनुज , + 0" 72 
त्रिद्हयेपम , 12: 2 त्रिददोपम, 3 व्रिदिदेपम --ए०प 26 
-20>, पि3 ४1 13184 1257 50051 


632* पदयन्नथ स सप्राप्त आश्रम पुण्यकर्मण । 
सिन्धुराजस्य तु मुनेर्जयमण्डरुधारिण । 
तमतिक्रम्य चेगेन रावणो गगनेचर । 


तदनन्तरमेवासो पदयति स महाद्रुमम्‌ । 


{(1 २) ४1 सम प्राप् (णः म समराप्त) ७(6 ) स पदयन्नथ 
सप्राप्त ( ४४ ॥7875ए ) (0प € ए107 211} --(1 2) 1257 
च (प्तु) #1 स पसिधुराजस्य सुनेर्‌ (0८ 117€ एठः 1211) 
--(1 4 ) 125 7 अनत्तर्‌ (0८ अनन्तरम्‌) 3: [आ ]ज्चु (शि 
[भ्तो) ] 

-- ^{{€ाः 27५५, 2{2 1105 
633* रम्यान्श्रदेश्चान्वितिधान्नदीश्च सुबहूदका । 


-^) 5५ 0: उ ततो दद्र, पि" स ददु्शं , (111९६ ), ©: 31 
रयस्सु-, #2 त ददश च ( 01 तचन्रापरयस्स ) भ ४1 3134 
0157 नीर( {1 अथ )जीमूतसकाश्च --“ } 12६1 [01 1268 
सुनिभिर्‌ (0 ऋषिभिर्‌) 5" सह्‌, 3 स्तुत ( 07 वृतम्‌) 
0 वृक्ष पक्षिगणेतैत 

28 ४ 111९ 07 2 (५ ४1 19} -*) 12: उद्रता 
(0 यस्य ता) 7" समतभ्युयता शासा -“) © 
जदरृता (प जायता ) 51 05 सर्वतो योजनायता , प ५1 
513 ८ 125 (6 ) वि( ए प्र )बृद्धा शतयोजना (७[ < | 


= 


{१ 


भक्षाथं गरुडः शाखामाजगाम महाधरः ॥ २८ 
तख तां सहसा शाखां भारेण पतगोत्तमः ¦ 
सुपणेः पणबहरां अभल्ञाथ महाबलः ॥ २९ 
तत्र वेंखानसा मापा वाङखिल्या मरीचिपाः । 
अजा वभूवुधूप्रा् संगताः परमपेयः ॥ ३० 


तेषां दयां ग्डस्तां ्ञाखा शतयोजनाम्‌ । 


जगामादाय नेगेन तौ चोभो गजकच्छपो ॥ २१ 


°न ), 7: सर्वाश्च इतयोजना --° } 51 123 यस्या, 1" यस्त 
( 07 यस्य) --) 510 ऽस (णच) -) 91 23 1257 
भल्यार्थीः रि1 01313५4 09 भक्षार्थी (0प भक्षाय) -) 
21: जाजहार (10 गाम }) 7" महाजव (07 व्रर्‌ ) 


29 2 111९ [० 29 (रल ४। 19} -2) रि ४1 34 
{06 7 त यस्य, 131 3 परय (प तस) पि ४1 {3134 157 
महतीं, 12५ स महा- (0 सदसा) 5 2४3 सता सुमहतीं 
शासा (07) [: पतरेश्वर (10 शगोत्तम ) 0" नारद 
तस्य शाखा नु भक्षाथ गरुडस्तथा ) [071 08 सुवर्णं , 701 
वभज (07 सुपण ) प सुपृणपत्रबहखा -“) 51 23 
सुमहावरर › 2 ४1 31341357 तरसा वो, 12 चमदा 
(0 [भ }थ महाय ) 7" वाङ सिट्यैरयिष्टिता 


30 21 ग) 30-34 - ) प 2134 {257 यच्च, च 
ततो (0 त्र ) 51 23 नाम, १ ४113134 {52 सिद्धा 
(0८ मापा) = ) पि1 1 13184 1295 चाष ४1 ख )- 
खिल्या --^) 51 72 आसन्‌ , 729 आजा (णि भजा) 51 
0? मेध्याश्च, 272 (2 11 8150 ) धृञ्नाक्षा (9 धून्राश्च) 
03 अजाश्च पृष्णयो धूम्रा -“) 51 02 सरब्धा (य 
सगता ) ©: परमषभ (51८) (17 श्य } --एगः 3३०९, 
22 11313 41257 ऽप्राऽ६ , (णाल रि 105 1 2-23 2.६८ 
3046 





634 लम्बमानास्तपोग्छाना राखाया परम्षय । 
वभूवुवेदुसाहखा यत्र ते च महर्षय । 
अजाश्च वाजिमेधाश्च सगता ऊर्ध्वरेतस । 

[ (1 7) ७1 -रप्रा, 07 रीना (0 -ग्लना ) -(1 2) सि 
समता (प्क्रते) दै ४1 परमर्वय (0? च मह°}) -(] 3) 
7 कक्षाश्च (07 अजाश्च) य वारिपेयाश्च्‌, 07 वातिमेधाद्चू (णः 
वाजिमेधाश्‌) ८1 सदना (0८ सगता } 2 813 दरष्व- (07 
ऊर्वं-) | 
--/\{{€7 30, {3 115 

635* मध्ये बभूवु सूदमाश्च सगता परमर्पय । 


31 ५: 11, 71 गप 37 (रल ४1 29 वे 39 
80४ ) --) 22 ७ 8134 057 272 येषा (0 तेषा) 
51 दयार्थी, प" दयावान्‌ , ° तद्‌ 4, 212 यार्त (° दयार्थं | 
124 रातशस्‌ (0 गरुडस्‌ ) -* ) < 03 योजनायता, 7: 
योजनायुता, 6: इातयोजन --ऽ ० 31°-32° -° } [0 


[ 769 | 


[3 33 37 


33 
5 3 3 
~ 33 


9 33. 


~ ८ £ 
१) ६५३ ८ 

६ 9 ९। 

2.4 

१.७५ ६3 ६.4 

भ 9 ५४ 


3 33 32 | 

एयादेन धर्मात्मा भक्षयित्वा तदामिषम्‌ । 
निपाद षिपयं हत्वा शाखया पतगोत्तमः । 
प्रहपमतटं ठेमे मोक्षयित्वा महाुनीन्‌ ॥ ३२ 


स तेनेव प्रहरण द्विगुणीकृतविक्रमः । 


अम्रतानयनाथं वे चक्रार मतिमान्मतिम्‌ । २३ 


[पा मी क्थ, 
11 25 (3 भस्नामादाय (0 जगा) -°) 22 ताचुभा 


(107 ता चोभा) 


32 ४2 11, 7\ ० 32 (५ ४1 19 209 39 
लछ्‌ ) 61 भा 32० (€ ज] 37) -) 1 223 स 
निषादेपु, 22 ४1 3134057 यो निषादपु (७ एकपादेन ) 
-- लि 325, पि 214 0257 32 75, 51 5५१8६ {ज 


< 


32 
636* निषादविषय कृर्ख शाखया निजघान ह । 
(61 21 132 212 [अ [भिजघान 1], 
\४]111€ 123 175 लिः ३2८ 
637* जघान पिपय सर्य नपाद शाखया तदा । 


--^ ) 123 तेपाद- (01 निषाद-) 61 12५8 © }{12 गत्वा, 
@1 भिच्वा, € 7 ह 1 ६85 7 ९९६ (पः ह्या ) --° ) 131 4 
73702 श्ञापाया (0 कापया) 0५ ©" परतगाधिपं , © 
पतगोत्तमा , 1.( ८० ) विहगोत्तम --{23 0 32 -7) ऽ 
तपस्विन , 2 मदपय (9 महामुनीन्‌ ) पि 23134 1257 
महर्पश्च म्िसुच्य तानू 


33 ४2 गद्ट्‌, 1 ना) 33 (रल ४1 10 26 30 
7९87 ) --* } 12 4 1813५ 057 तेनैव तु, 121 ६" {6 
13सतुतेन (णःसतेनेव) 2 तु हर्येण, 2 3" स दर्पेण, 
133 4 125 7 सहसरेण( 5८), 1 प्रभद्चेण (9 प्रदूषण ) --५) 
प्द3 1 134 057 द्विगुणाद्धत (0 "णीरुत-) 9" -वरि्रह 
( 07 -पिक्रम ) -7) ४1 -[आ [नयना (ण्य) तप ए 
1141257 च (णिच) --“) 5 मतिमाप्मनि (0 नन्मतिम्‌) 


34 2 111९ {० 344, 01 0 34 (र ४1 29 अत्‌ 
3० ८७] } 02 0 34 -- ) 21 सद्िद्य ({0प निन्य ) 
04 ©" जयोजारु व्रिनिर्मध्य (0) ष्टः 623 फ, पर, 
प 8 चन (0 चरम्‌) {15 (ट नित्या रवमय गहं 
( {0८} 91 03 अध्रिज्याापमाक्रीण तदसेद्य खगोत्तम -ए० 
24०, 22 ५1 13} 34 {257 5005६ 


6385* नग्रोजाट च तच्छा गृहं भिस्वा च कातचनम्‌। 
[४1 अयजन्‌ (0 रनाठ) 57 त (णः तच्‌) 31 भा 
(५८ {खि} ] 


°) 1 {33 -भयन मत्वा, 3 भवनात्तसात्‌ (07 -भवना- 
त्तम्‌ ).--) प ४ 1*५ 057 तत्रोद्त (र 305.) 


रामायणे 


अयोजालानि निर्मथ्य भिचा रलं बरम्‌ । 
महेन्द्रभवनाद्रघ्रमाजहाराम्रतं ततः । २४ 


तं महपिंगभेजुष्ं खपणंकृतरक्षृणम्‌ । 

नाम्रा सुभद्र न्यग्रोध दददे धनदानुजः ॥ २३५ 
तं तु गल्या परं पारं सथुद्रसख नदीपतेः । 
ददशंश्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये यनान्तर ॥ ३६ 


४: [अत खग (9 [बत तत ) 5 ऽ जग्राहेवातं 
रघु, 2 सजहाराग्रत लघु -^टाः 34, + ४ 3134 157 
{3 1715 


639* प्रादय च स्वक तेजस्ताचपीन्विप्रमुच्य च । 

कृतकृ मिवात्मान स मेने पक्षिणा वर्‌ । 

[ 21 ४2 ६25 | ए 272 --{1 ;) ४८181 [अपि 
33५ [इति (णिः च) 1 अः प्रकाङ्ायित्वां स्व तेजो (10: {€ 
ए107 1217) 1 महर्पीन्‌ { 07 तानृषीन्‌) #2 नाम विश्रा-य्‌ 
चात्मन (101 11€ 705६ 211} --(1 2} पि, अव ( 07 शव ) 
-- ४2 111९& {17010 1116 [०5६ 1217 प?) †0 35 एय ग 
स (ऽछा }) पिः मेनेसो (प समेने) ) 


--^1€7 34, {23 175 
640* मात्तर मोक्षयामास दास्यादमितविक्रमः । 


35 ४: ग्ट 7 35 (र ४] 34) -°*) > ३स 
(त) 35 -गुणेर्‌ (0 गणेर्‌ ) 51 स( {.[ € ] घ) मत्ता- 
हिगणज्ट --° ) 71 सिद्धचारणसेचित -) € पि 33177 
[3 सुचद्र, ४ 12135 सुचद्र- 3« सुपण, 2 चचद्र्‌ं (णः 
सुभद्र) -^ला 35०, 123 15 


647" रोहण पक्षिभिर्वृतम्‌ । 

वट सुरम्य तच्रस्य 

--“ ) 123 वाप्पीद्य (5८) (10 ददं) --र्पि2 76405 17 
7्ाशद् {7001 घनद्ाचुज प {0 ददश्च 11 37 --4{1€' 35, 
51 121 15 


642* शाखाविटपसकीण उुभगन्धमनो हरम्‌ । 
{ )? सुस्कव ( € ) गधं (0 ्युभगन्ध-) 1 

36 2 76805 7 पाशह 36 (6 ४] 35) -“) 9 
22 ४ 13134 3235 ग्नं (गित) 22 ४ 31341; गत्वा 
तु (9 (150 ), 15 गत्वा च (पतु गव्या) 2 गद्येव 
परम पार -“) 5 223 घागरस् (107 समुद्रस्य) (3 
महीपते (51८) ( 07 नदी°} --्णः 36०, 721 57051 
४, 1116 1 15 3६ 360 

643* ततस्तस्मिन्श्ुचे दरो तीरे नदनदीपते । 

[ रि पुण्ये तीरगे ( प देशे वीरे) ] 

--8४ 070 3638“ 0 76845 17 प्रागा 56००. -° ) 
01 जाट्य (0 एकान्ते) -2 ) 51 पुण्य (0 पुण्य) 11४ 
४2715 पुण्ये ०7 रम्ये 7 पुण्य रम्यं वनतर 


[ 70 ] 


[ग 1 1 


अरप्यकण्डम्‌ 


तत्र कृष्णाजिनधरं जटावर्फरघारिणम्‌ । 
ददर्जं नियताहारं मारीचं नाम राक्षसम्‌ ।॥ ३७ 


सर रावणः समागम्य विधिवत्तेन रक्षसा । 
ततः पश्चादिदं वाक्यमव्रवीढाक्यरोपरिदः ॥ ३८ 


इति श्रीरामायणे अरण्य रण्डे त्रयिः समः ॥ ३३ ॥ 


37 4 6205 17 श्ट प 0 ददद 10 37 (€ 1 
35) 84५0) ॐ (न ४1 36) --) 5 प ए 813 
11257 23 तत ( {07 तच्च) --#2 111९६ {पा वद्फढ 1 
४ 1 {04 --*) 91 चष ७1 319 701 य 1025-8 -मडद- 
( {07 -वरफख-) 


38 134 गा 3३8० (€ ४८1 36) -*) 51 रावणस्तु, 
{1-3 ‰{3 त राव्रण , 71४ राव्रणस्त (सराण ) भग्त 
रावण दुरागम्य, > 157 रावणस्तेन सगस्य, ए" स रावण 
सहागम्य -“) 51 795 स्वेन (प तेन }) 51 023 तेजसा, 
पि प313 70187 पूजित (णि रक्षा) -^ध्लि 38५, 51 
023 15 


644* कुरार परिपप्रच्छ यथावत्तेन्‌ पूजित । 


४1111 {21 प्च [षा 70488 §({ 2 168व्‌5 ] -2 कलिः 
28०० 214 1 4-6 लः 38०० } 1118 


645* मारीचेनार्चितो राजा स्व॑कामैरमायुपे । 
त स्वय पूजयिखा तु भोजनेनोदकेन च । 
भर्थोपरितया वाचा मारीचो चाक्यमन्रवीत्‌। 
कचिः्सुङुशर रार्जलद्भाया राक्षसेश्वर । 
केनायैन पुनस्स्व वे तुर्णमेवमिदहागत । [51 
एवमुक्ते महातेजा मारीचेन स रावण । 


((1 ८} 0५ सवकारय्‌ (णः मेर्‌). --(1 2} 2 © 
भोजयिता (णिः पूर) 0६ 0४५ च (ण तु} [०( शधो 
1114105) आप्तनेन (प भेज} 0, [मा पतनेन (0 [उ1]- 
दकेन) --(1 4) € ध 06 73 ते, ७५ स्त (शणिदु) 
--{(1 5) 0&" {3 हि (ण वै ) 12711 75 केनैव कार्य [38 


चाथ }जातेन, ©2 #1 2 केन चेवाधेजातेन, © केनवार्थन च पुनस्‌ 


(0 {16 0प [व्र } 0 का {68 ७3 एव, © शव 
पुनर्‌ (107 एवम्‌ } 701 8 ©: त्वमागन (07 इहा } ] 
-111€लर्बलाः {2 (गा 


646> प्रतिगुद्य च ता पूज मारीच वाक्यमवयीत्‌ । 
--< ) 8: 01 भथ, श्त तु (पतत }) 2 ए 3284 1267 
{18157 तत 27 पश्चादिद -^{\€ 38, पि ५ 3134 
{25 7 175 


647* नचलबरमतिप्रकाशपेर्यो 

द्यचरुवखाश्रयमाश्रयो वानाम्‌ । 
जचलवरुसम कथान्तरे त 
वचनमिद्‌ स जगाद ठेवराच्र । 

[(1 ८) रपि ४: 5 -वलमति › 83 गा) वच, (ः 
बलमति-) रि छा 067 वीर्यौ (तः पर्या) -(1 2) 
2 {25 7 प्रव (01 द्यचल- ) 81 ५ आमो, 33 आश्र. (णः 
भ्यो }) -(1 3) ४2 057 [ऽवुमो, छया) (तपत) 
--(1 4) ४० ए9र् 11 3134 2507) स #1 निजगाद 
(स जगद) 830) देव ] 


(०100100 51 {1200 (तणाः {€ 5५7६० ) --5942{५ 
114011८ व सागरानूपव्णन, पि नाश्रमदङ्नन, ४ 13134 
मारीचाध्रमप्रवेश् , 03 मारीचद्‌शन ›, 25" मारीचाच्मदन 
9072 10 {पा€ऽ, 005 0 00६1) दिर 513 गाप, 
3 1057 40, +1 39, ८ 47, ए4 42, [ष्च छत 
1488 @ गग 35, 0343, भः 3 36 --&्लिः 6010०, 
0 (0161पत्‌९5 पए) श्री तमाय नम 


[ ग2 | 


[ 3 33 38 


¢+ ८५ ५ 
८५ ८०८५ 
८० ८ = 
© ©, 


[ध 


८49 किन 0 


3 34 2] 


मारीच श्रयतां तात वचन मम मापतः। 
आर्तोऽसि मम चातेख भवान्हि परमा गतिः ॥ ९ 


जा्नीपे त्वं जनसानं भराता यत्र खरा मम । 
दूषण महावाहुः खसा शुपणखा च मे ॥ २ 
विक्गिराथ् महातेजा राक्षसः पिशिताशनः । 
अन्ये च वहवः शूरा रब्धरक्षा निशाचराः ॥ ३ 
34 
91 121 2 (गाप प्ल ष्लणठ्णऽ 9४ 8 06 


2105 पणौ ~, 12 पणी श्रीरामचन्द्राय नम › 211 ४ 
श्रीरामाय नम 


1 ^) 5 १1 13144 [2 0 -47 [3 ©1 2123 तावद्‌ 
( {07 तात) -" ) पि {131 057 जस्पत (25 श्त), ४ 
जन्मत , © {2 3 भपित (0 भाषत ) --° ) 73 भतो (9 
नार्तो) 7: हि (1० ऽस्मि) €" भागतो ममास -“^ ) 
पि [13412464 भदयय( 2 उह )} पर! (01 हि परमा) 51 
23 द्यत्तो नान्या(€ श्य ) परा गति, 7" साहाय्य मम 
साप्रत -4{८८ 7, 22 ४ {31१4 057 105 


648* नेर्चैताना सदसेषु सगतेपु वहु"वपि। 

न तवास्ति रणे चीर सहाय सद्द कचित्‌ । 
सत्तद्विपक्दसखदय यद्र बङश्ाष्टिन । 

मङ्कद्रस्य च मारीच तदवख सवयि तिष्ठति । 

वट तेऽतिवर तात येनाह परितो पित । [51 
सयुगे शुमेन्यस्थो यदा क्रोध नियच्छसि । 

त्य हि योग्य सहायत्वे त्व हि योग्य पराक्रमे) 
त्वद्धिघ हि न पड्यामि लक्काया वरश्ादिनम्‌। 

न च प्रणयभगो मे कतेव्यो भवता लिह्‌ । 

ज्य व्वामथयाम्यय ऊर्व वचन मम 11) > [[ 10] 


{(1 7) ४ प्ट प ५ मग £ 0857 समतेषु (9 
मग} ४1 वरेष्वेपि (फप् वहु?) --{1 2) 2313 वीर्‌ (णः वीर) 
--{1 4} ४ 1 हि (च) ४६ आष्ट प्ण त्वयि प 10 
परितोपि 711} 5 -{1 6) ष 111९ 07 दात्रु-न्यस्यो 7 यवां 
(ग यद्रा) -(1, 7) ४" परक्रनै -(18) 2 [05ण्तुन 
नच (छिन) ४ वटज्ञाटिमा (10 ग्नम्‌) --(1 9) 
४२ परोद ना णयममो प ६०म्य्‌ 7] 10 --(1 20) 8 
31 अवा त्वाम(3 त्वद }वमास्ताय, 13 ( पाव्यहि 2150 अर्थी त्वा 
प्रापेयाम्यय ) अवा त्वामनुयान्यय ( गि (€ [110 12] }) र 
111९ 0 कुम्प् ] 


2 °} © 1 134 107 {21-29 © जनस्थान - ) 
51 11-2 यत्र च्राता (४ धा ), [९0 ) यथा जाता, 
--° ) 51 मटायीर , ‰ \ 1334 121-256 महाचाोय , 231 71 


समायण 


२७ 


वसन्ति मन्नियोगेन अधिवासं च रक्षसाः । 

[० मनीन्ये 0 [९ 
वाधमाना महारण्ये मनीन्ये धमेचारिणः ।॥ 9 
चतुर्दश सरस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
शूराणां र्धलक्षाणां खरचित्ताचुबतिनाम्‌ । ५ 


ते विदानीं जनखाने वसमाना महावलाः | 


संगताः परमायत्ता रमेण सह संयुमे ॥ 8 


{3 महातेजा ( {0 ण्बाहु ) -----_-_-_______[_[_[_[[___[____{-------=---((-(-(- 4-1-०4 5 ~ ) 51 1 72 {23 (1 


सार्पणसीं 


3 1 ग) 3 --^*) 2 05? महावीर्यो( र: या), 
01 701 एप 0५8 3 महाबाहू (0 "तेजा ) --°) ४४ 
111९ {ण ताद्रान ण? ४० कव्ध 71“ पि 157 रक्षप्ता 
पिरितादिना, 121 0७3 राक्षसा पिदिताराना -<) 173 अदैव 
(0 अन्ये च) 5" क्रूरा (णः शहा) -“) 27 13 टन्ध- 
छक्ष्या 51 213 राक्षसा श्षतजेक्षणा , पः राक्षसा वे महाबला 


4 °} 1 {28 सतियोगेन - }२०६९ 1112105 €्फव्ला 
* 211 ° --) पि 3: वनवासाश्» पि2 प 313 1257 @ 3 
कुतवासार( ४1 साद्य ), €" ८& ‰{ 60 ) निर( ८ {{[ € ] 
श्य )वास, [71111 { 73 (1 € ५ रतिचास, 25 हृतवासार 
(0 अधिवास) € 12 2 विनो दृढविक्रमा , 123 राक्षसा 
पिदितादाना , ©: द्यधिवास मटावखा › 1 करृतवासा महावखा , 
}{० कृतवास्रास्त राक्षत ‰ ८४ नधिवास उपद्रव इति कतक ‰ 

°) 11 वध्यमाना (0 बाधः) --°) [21 7271 128 
{23 (४३ दुव, 3५, तानू (0 ये) 21 मरर्पान्‌ › ©! 
मुनीस्वान्‌ (७? मुनीन्ये) 9 भ ४1 34 107-351 
घप्परायणान्‌ (प ये धर्मचारिणि ) 


5 ¢ ) {2 घोरक्मणा (0 भीम ) ---21 077 (201 } 
5०-8° 1 00 5 --°) ऽ पि ४2 814 22957 बहयो, 
14 ल 23 ऋणा (0१ बूराणा } ४2 111९६ {णय ङन्ध 
प्र्०व्‌ 0 व्च ^ (रा ४] पार) मिः 111६ परणप् 
णा 1 छक्षणा प ८५ त्ति 17 ° 1६ {3 छव्यलक्ष्याणा -: } 
<१ ४2 {3134 12359 {2 खरस्य च{ ४2 पह प? ५० वं) 
दावर्तिना, 8" सर, , ,वर्तिना {111९ } 


9 7107 6 (धा ५1 5) -) पि" ए: तदानीं (प 
चि०) 1.( प ) जनस्थान (0 न्ते) --:) सेः छ 243४ 
1057 निवसतो( 1 ऽति), >? वर्तमाना ( फ वस्रमाना) 
061 13 निदाचरा (णः मदाव्रखा ) -<) 4 सयता , 78 
सहता , 9 तछा 5८८ + ०5 17 {८} 3 निहता 
({०प्सगता }) अनि 3154 7227 [क्लः ल्म 5 
85 111 ६६५६) परमायस्ता (1० "यत्ता) ४ सगताश्च हता 
सव -ˆ ) भ ४ 8134 {2957 किल (0 सदु) -4+11 
60, 121 12){1 [071 124 68 7 @1 3 [ध 15 


[ 272 | 


अरण्यकाण्डम्‌ 


तेन संजातरोषेण रमेण रणमूधेनि । 

अनुक्त्वा पर्पं प्रिचिच्छरेव्यापारितं धनुः ॥ ७ 
चतुर्दश सहस्राणि रक्षसायुग्रतेजसाम्‌ । 

निहतानि शरैस्तीक्षणैर्मावुपेण पदातिना ॥ ८ 
खरथ निहतः संख्ये दूषणश्च निपातितः । 

हत्वा तरिक्षिरसं चापि निभेया दण्डकाः कृताः ॥ ९ 
पित्रा निरस्तः कद्रेन सायः क्षाणजीवितः । 

स॒ हन्ता तख सेन्यखय रामः कषुत्रियपांसनः ॥ १५ 


649* नानाप्रहरणोपेता खरप्रमुखराक्चसा । 
[ {011 ° नाना्चखप्रहरणा (9 ध्€ ० 18) ], 





९४11116 123 1115 


650* जनस्थान वन्ती च स्वसा मे भीभयपिक्रमा । 
पराजिताथ रामेण स्वसा मम विरूपिता} 
कणनासापहरण शपणस्या स्सु्मम । 


7 0107) ¢ {रघ 1 5) -^) †ि\ तत (01 तेन) 
--° ) 3 ( 7191 2150 5 प ६६५८) सर्वे ते (प रामेण) 
1281 76205 7 17 पाह --° ) 3 तानुक्त्वा, {281 "1 
172 18 अनुक्ता (8५) (णः अनुक्त्वा) 51 223 विग्रियः 
©: पौरुष, 1.(60 ) विषय (र परूप ) -~ ) 72 व्यापारिता 


(51८ ) €1 71 ¢ ए134 1228357 272 हरैराश्ची चिषोपसै , 8 


च+ ++ 4 (111६६ ) 


8 010) 8 [र ४1 5) -*) 91 023 ततस्तेन, 
1 तानिरक्ष , 22४ 8134057 ततस्तानि (07 चतुदश || 
13 जनस्थाने (9 सहानि ) -- पि 00) 8० --०) 5५ {22 
च चतुर्दशः }{2 ° क्रर( 3 भीम )कमेणा (° उग्रतेजसाम्‌ ) 
51 पि ¢ 23315 7 राक्तसाना चतुदेदा, ° सदहलाणि चतुदश 
--° } 12८1 [71 095 च 3 दीक्ष्‌ (0 तास्णेर्‌ }) > 
1319५ 057? 272 जनस्थाने ( 07 दरस्तीङणेर्‌ ) 

9 } <1 र ए 8134 101-357 2 त्रिशिरास्तथा (1 
च निपातित ) -° ) गः 8 03 [ए]घ (0 [भ]पि) 
1(९0 } हतश्च च्रिक्षिराश्चापि - एण 0०, 51 2 ए 8134 
{)1-3 57 272 ऽप 

057* चपीणामभय दत्त कृता स्चेमाश्च दण्डका । 

[र 3 3210० 1 716 णि क्रपीणाममय 2 11168 
107 € ०5६ 1४1 >{2 कृतत्तैमाश्‌ } 

--- ४2 6313234 60114 

652* दुर्भेगातनयो योऽमो सुभगावाक्यकारिणा । 

10 ^) # नियुक्त (19 निरस्त ) 84 1281 -होधेन (प 
कछरददन ) -- ) ४2 ४ 313५ 57 महररमण;, 01 त्यक्त- 
जीपित › 12 तीकणजीपरित , {2 क्षणजीवित (707 सीग- 
जीवित ) -) 281 73 सहर्ता, 0711 आहता (प्स हन्ता) 


(3 31 74 


अशीलः ककंस्तीक्ष्णो मूर्खो छग्धोऽजितेन्दरियः । 
लयक्तथमस्त्वधमात्मा भूतानाम्हित रतः ॥ ११ 
येन वैरं विनारण्ये समाश्रि केवरम्‌ ! 
कणनाप्तापहारेण भगिनी मे विरूपिता ॥ १२ 
तख भायां जनखानात्सीतां सुरसुतोपमाम्‌ । 
आनयिष्यामि विक्रम्य सदायस्तत्र मे भव ।! १३ 
त्वया ह्यहं सहायेन पाश्वंसखेन महाव्रर । 


भ्रात्राभथ सुरान्युद्र समग्रान्नाभाचन्तय ॥ १४ 


-५1 {2 खर- ( 07 तस्य ) -) >2 
( 07 -पासन ) 


-पादा( ए ण्डु) 


17 21 €५45 स्मि ल्धो 71 प {0 रत प्रो र 10 


प्याह -- ) [1 {12 दु सरीर (0? असीर ) 61 क्षत्रियस्‌ 
(0 कङ्शस्‌) ~+ टुव्धो मूखंस्ती्णो, ४ 8134 मुखा 
दच्धस्तीदणो ( 9०111 8४ 275] } (07 तीद्णो म्रूला लुब्धो) 
--2*2 29711 111& ण ^) पधि 01 71567 त्यक्त 
धमा ( 0 “धमस ) 51 8112367 }12 ह्य वरमैस्तो, ४ 1313 
122 त्वधर्मस्तो, 1" द वमस्मा (0 धर्म्मा) 712 ७23 
13 ल्यक्त्वा( {2 करत्वा) धर्ममधमल्मा -^.्लाः 71, ४2 
1313 125 


653* तपस्वी चीरधारी च सभाय सधनुर । 

12 1 11८ ग विनारण्ये सचखम। --^ } 2; [3 तेन 
( 07 येन )} 71 [ज ]रण्य- (गः पण्ये ) --!) हि 121 05 
आस्थाय ( 0 जात्य) ‰ ८६ सच वमेवे केवरूमाधिदय 
न तु घर्म % -- ) 0" 23 7 ७ 713 -[ न ]पह्रणाद्‌ , 7 
-प्रहारेण (प -[अ [पहारेण) 72" कर्णनामोपदरणाद्‌ , 2. 
कमणा सापराधेन 


13 ^) 01106 नस्य (0 तस्य) 701 जनस्थाने (ण 
“नात्‌ ) -°) 7 वेदीं जनकात्मजा -ए०य 736, 51 रि प्र 
8134 1९357 ०५६, 32 175 1 2-3 ० {हलि 73०८ 

654* तस्य भाया प्िशाछान्ती नाञ्ना सीतेति विश्रुता) 

रूपयोपनसपन्रा श्रीरपग्नेव शोभना । 
ज्य गला जनस्थानात्तामहं लोकसुन्दरीम्‌ । 

[(1 ८) पि जलय (10 तय) 5 723 जनखाने ({ग 
विश्चालानी) --(1 2) 2 संपन्ना (पश्र) 2 (द्ग 
श्रीरपन्ने 51 02 श्री प्रबरनेव भूषिता, 21 तत्र या क#रिवापरा, ४२ 
श्रीपनेरिव शोभना, थी स्तापद्ने विभूषिता (51८), 32 शीवप्पद्च- 
विविना (0 ६९ ०5६ 17211} - (¡1 3) 9 7223 मार्य 
तस्य, ४2 तस्य॒ मायौ (णि जच गत्वा) ए जनल्न 
(0 नात्‌) 21 तस्य भायां जनस्थाने ({9 (16 [7107 112 } } 
- ) 21 आनयामि च मारीच, ©3 अआनयि-याम्यतिनक्रम्य 
2) 51 त्व तु, ४3 चात (णः तद्र) 


14 @र ० क5 [० 4 --*) ण तु (नः 


| 273] 


व 


3 34 "5 | 

तत्सहायो भवतं मे समर्था ह्यसि राक्षस । 

वीर्ये युद्धे च दर्पे चनं द्यस्ति सदृशस्तव ।। १५ 
एतदथमहं प्राप्नस्त्वत्समीपं निश्चाचर । 

श्रुणु तत्कमं साहाय्ये यत्काय वचनान्मम ॥ १६ 


सौपणस्पं खगो भूता चित्रो रजतविन्दुभिः। ` 
हि) 0" सनाथेन (9 सहायेन ) --4) 51 1299 निद्ाचर 


(10 महाव्रर ) -) {2 संदानपि (छप आ्रातृभिश्च) 21 
121 29 {3 सर्वान्‌ (0प्युद्धे) --“) 2: 0" सथ्राम (5८) 
(0 समयान्‌) 206" [ज तिचितये, ८71 & 25 111 16९६ (0 
[जञ ]भिचिन्तये) 01 0" नाहमत्रानुचितये --70ः 147 

61 पि ५ {13412357 5०5 

655* सेन्द्रानपि सुरान्युद्धे समेतान्न विचिन्तये । 

[ पि 11९६ {07 सेन्द्रानपि 41 {258 सख्ये, # सर्वान्‌ (0 
युद्ध ) ४२ 731 2 समतान्‌ , 3५ समस्तान्‌ ( 07 समेतान्‌ ) 51 1223 
न धित( 51 [ ऽ ]नुवच )यितुमुत्महे, रि" सगतान्नामिधितये, 1 युद्ध 
न प्चितयो मम(5८), 133 ममतान्नव वितये (07 16 [051 
{0211} ] 


15 (ट्ण 25 (रध *1 ८4) 51 01 75 - ) 
पि ४ 314 7257 [ऽसि हि (४४ ध््5 ) (0 द्यि) 
--°) 2४ 1: वीरः (0 बीरे) 7" बुदा (0 युद) 
51 023 बुद्धा च घ्र, पि ४ {8131 057 क्षोभे च बुद्धो 
(1313 युद्धं), »{89 दष च युद्धं (णङ़ प्रक) ) {ण 
युद्धे च दर्पे) भ बुद्धया वीरण दर््ण -“) 5" नेदात्ति, 
पिन वासि, 22 ४ 13134 1257 नेवान्ति (प्न द्यति) 1 
281 सद्दा (9 छत्‌ ) -^॥€ 15, 21 12 1211 
{0५68 ] 13 9 175 

656 उपायो महा्नूर सर्वमायापिज्ञारद्‌ । 

[ 0६0५ उपायतो (07 शनो) [पा 0५871 2 ज महान्ड्यर्‌, 
‰12 3 भवार्ज्ुः (0 महु ) 12४1 महामाया (0 सर्वमाया-) ] 

16 ^) पि- जनुप्राप्तस्‌ (0? अह प्राप्तस्‌ ) -५) पणय 09 
त्पत्सराश्च (9 स्वत्समीप) २ ४ 8134 05» स्वत्कारम- 
रिम - {दा 16०, 2 ४ 12134 1057 115 

657* पूतन्मम प्रिय तात मारीच कुर नान्यधा। 

तपोबलस्थ तियत जानामि त्वा मदावलम्‌ । 
भ यगो।रववरवन ततस्त्वा प्रनवीस्यहम्‌ । 
यच्चापि भवता काय तच्र यातेन मे प्रियम्‌ । 

[ (1 2) {257 मन ( छपप्रिय) प ६. जात (9 प्रिय त्रान) 
2 137 कुर मा-यवा --(1 2) ४: 11 निप स्व ध ६9 
1 3 131: तपोनस्व {० °वन्स्व) -(1 3) ४" न्त्सेतु, 
1319 सं गारमवत्वाचच( 33 श्तवयेन), 13५ ग्वधेन, 725 7 ग्वेन, 
{९ ) शबारवमष्येत्त्‌ (1० {116 एाणाः 2411 ) --(] 4) ४६ 
111९ [0 तत्रया ॐ2 15 7 मघ्िय( 125 भ्ये) (10 मे प्रियम्‌) | 

) >९\ तत्छाय , 0: कर्म च (0 तत्कर्म) 72; साचिष्ये 
(० सादाय्ये) 91 >1 0: द्यणु कमे च साहाय्यं ॐ (प 


[ 174 | 


गै 


राम।यणे 


आथमे तख रामख सीतायाः प्रञुखे चर ॥ १७ 
त्वां तु निःसंशय सीता दषट्र ठ॒ मृगरूपिणम्‌ । 
गृह्यतामिति भतरं लक्ष्मणं चाभिधाखति ॥ १८ 
ततस्तयोरपाये तु श्ूल्ये सीतां यथासुखम्‌ । 
निरावाधो दसप्यामि राहुन्द्रप्रभामिव ॥ १९ 





तद्विति भिन्न पदम्‌।, (६ णु तत्कमलयत्र तदिति भिन्न पदम्‌ ९ 


2 }) 61 12 १ भवता, 1 वदतो, {2 3 वचन (0 वचनान्‌ } 
{07 16०४, 2 ४ 3134 12157 50751 


658* तच्चरण स्व महावाहो सहाचीयं वचो मम। 
{ 2 {35 7 तच्य्णुष्व च्यणुष्व, 11 तस्ात्म त्र (0 तच्दृणु त्त) 72 
साहाय्य कुर्‌ सुत्रत (07 {116 05 1217} | 


17 {321 0, 147-20 -; } 51 चितो (0 चित्रो) - ) 
51 आश्रमस्थस्य (07 आश्रमे तस्य }) --“ ) 5" प्रमुख, 813 
समुखे (प प्रमुखे) 

18 [0101 78 (ल ५ 7) --°) ऽ ए०््त्वा च, 
पि 8184057 [26 श्वा हि, ण सासवा (ण्त्रा 
तु) 22 ४ 314 [पा 578 (3 दष्टा (0 सीता) -) 
91 नि" #1 3214 25 निशम्य, च: ४2 257 निष्कम्य, 283 
123 निशाम्य, 7108 (ञ्सीताच, श टष्राच, (्ण्टष्रासा 
(07 दष्टा तु) --°) 76४ 2: चाभ्यधास्यति, 7. साभिधा- 
स्यति 

19 1 00 70 (ध ४] 71८) -) 51 223 3 
ततस्ताभ्या प्रयाताभ्याः 21 नपयरामि तयोस्तत्र, 2 ४ 134 
1257 रापे सर<मगे याते --129 16245 ण स्युन्ये प 
10 निरावायो ग 10 गा प्रदह -*) 2 2 13134 
125 ? सीता अन्ये ( 0४ धग }, ४ शुन्ये जाते (0 श्र 
सीता) -) भ ७1 {31334 {07 निराल्वा, 0341 ॐ 
"वाघ (ण व्वा) ज गा) [एष] ) 10.-20° --“ ) 
21 41146६९0 07 द्धप्रभामि 22 3 यथा (0 इव ) -4 {ल 
70, 9 ४ {3134 1267 {115 

059 नअपग्रानेऽपि च भवान्प्रमर्थ घुतरिक्रम । 

कायरयर मोरवे चापि विक्रमेऽपि भवान्बद्धी । 
जनस्थान हताय तु राश्चता भीमयचिक्रमा । 
खरो दूषगच्ििरा भवश्चेकोऽपि तत्सम । 
त्वन्मागेमन्विते तस्िन्राघवे तु खलक्ष्मगे । 
हृताया चापि वैदेद्या कृते अर्धणलाप्रिये । 

(1 7 ) 7 अपयाति ({गग्ने) एष्हि (जच) -(1 2) 
\/1 133 4 विक्रमे च, ७(€प } पिक्रमेण ( {णः विक्रमेऽपि) ए" वर, 
233 रणे (01 वी }) -(] 3 ) 313 च (0 तु) भ 1९205 
पिक्रमा गय बद --(]1 4) एय दूती खरल्तिचिय, 
23 खरदूयणतििरसो (४०६ $) } (०८६ ६#€ एण 
1211) ४1 153 न (णः परि) ४: तैषामेफो न सत्सम, 3५ 
न तेष्येवोपि खत्म, ७(९ } तेषा चैको नते स्म (0 (१८ 
०८०६ न) -(1 5) एः त्यि मार्गम्‌ (रा, }, 73 


४ 


(5) 


अ्ण्यक्गण्डय्‌ 


ततः पशात्सुखं रामे भावाहरणकर्विति । 
विद्धन्धं प्रहरिष्यामि कृतार्थेनान्तरात्मना ॥ २० 
तख रामकथां श्रुता मारीचख महात्मनः । 
श्यः समभवद्रक्तं परिरस्तो वभूव च ॥ २१ 


स रावणं व्रस्तविषण्णयेता 
महावने रामप्र।क्रज्ञः । 
कृताञ्नठिस्तचयुपाच वाक्यं 
दितं च तस्मे हितमात्मनश ॥ २२ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड चतुरि सगेः ॥ २४ ॥ 


~=“ +~ 


तन्मागम्‌ (107 तन्मा) 22 हि, 31 च, 057 [5 ]पिि (पतु) 


(€ } राधवे सदलक््मणे (07 {16 ०5६ 1211) -(1 6) 
९217 चेव, ५1 च (ऽप }, 05 07 (प चापि) | 


20 010) 20 (घल ४] उक) 61 ०7) 20 (र 
१] 10} -*) रि ४ 3134 125? हताजति (0८ तत 
पश्चात्‌ ) 12" ¶ऽ राम (ग्रामे ) 23 व्यसन- ( 
-हरण-) 1 814 दूपिते, 12 ४ 05 दु सिते, 70&1 12६ 
3 -कष्चत (0 -कर्िते) -< ) 1 [01 028 1212 
}{2 3 © व्रिखब्ध (ण विखब्धं ) ८२ निहनिष्यामि, ) 
विहरिष्यामि (ण प्रहरिष्यामि) --“) 4 प्रहृ्टेन (0 


कतार्थन ) 129 राहुशवद्रभ्रभामिव ( =19^ ) टाः 20, 2 


५४ 3134 7657 105 


660* एतस्य मे कुर्‌ याच्यमानो 
न मे सहायो ऽत्ति भवद्विरिष्ट । 
कार्य च कार च समीक्ष्य बुद्धया 
सर्वानुपायान्विदधासि निलयम्‌ । 


[(1 1) र 7257 एव (107 एतत्‌) -() 2) ४ नान्य 
(नमे) ९:[5]पि (0 ऽस्ति) ४ भवान्‌ (07 भवद्‌) 
-(1 3) ४1 अकायका च (56) (9 कार्य च काल च) 
--(1 4) 2 ए: 133 05 7 सर्वान्नयास्प्व, 13 सर्वात्मना प्व ({ {07 
स्वानुपायान्‌ ) ] 


21 र 13134 1087 गा) दा - ) 71 03 तस्माद्‌ 
(ण तस्य ) -5 ) 91 ९ ऽ मारीचस्यागमद्धय, ४ मारीच^ , 
रक्षप॒ --°) 0. परिभवद्‌ (०८ सम) 51 क" 023 शुष्क 
मासीच वप सी, )दन, 0" परिशुष्क मुख चासीद्‌ -“) 
61 {23 स, 1 {0701 {282 12 क ह्‌, \ ~ हा (0 

) ¬" उदगश्च सुहु --^{ध्टः 27, 061 ध [पा 
[2५ 8 8 5 175 


66* ओष्ठौ परिलिदन्छयुष्फौ नेत्रैरनिमिषैरिव । 
(५) [२ 
ग्रूतभूत इवातेरतु रावण समुदैक्षत 1 


14 
| 


८4} 


[ (1 7) 
नेत्रन्यापे अन्यथा वहुवचन न धरते ‰% ], 
\४ {116 71 115 


662* यज्ञेन महता तस्थो मूर्छा चावस भूयसी । 
मुहू त; छन्धसक्तश्च रावण वाक्यमव्रवीत्‌ । 
रकारादीनि नामानि रामाच्रस्तश्च राचण। 
रतानि च रथाश्चैव चास सजनयन्यमी । 
[ 07 ] 3 ४16 4, < 3 37 18] 

22 ^) 1) राक्षस, 0711 05 © 2 राक्षपस्‌( © 
7४ स) (रावण) 51704 19-५8७)1 त्र (0 व्रस्त-) 
01 व्रासविपन्नचेता. -“ ) 1)" महातपा (07 ण्वने) -<) ऽए 
71 2 काठे, 3 सोके (0 वास्य) --°) 32 भर्‌, 23 कतु 
(97 तसे) 5: मर्तश्च तथत्मनश्च, 7" तस्याप्महित तथेव 
(0 तस्म दहेतमाटमनश्च) -10ः 22, पि #* 13६ 057 
5115६ 

663* स रामनीर्यज्ञतया विचेतनो 

महाहवे रादणयाक्रयचोदित । 
कृताजचलिश्चेदुमुवाच रावण 
हित च युक्त परमाथतो वच । 

[(1 7) 81 -वीयमयाद्‌, 133 -यीर्क्तया पै, पिचितयन्‌ 
( 07 विचेतनो ) -(1 2) भि महावने, 25 म्नप्रे (01 
ह्वरे) 233५4 रामशराति पुरा (9 राप्रणवात्रय गेदेत ) 
--(1 3) पिर त्वम्‌ (0 चेदम्‌ ) -(1 4) 1 प्र च यद्‌ 
४2 33 परमात्मनो, 31 च परात्मनो, 134( 727 2150 च परा गो) 
च यद्रात्मनो (07 प्माधतो) 1 


(गणा -- 54६2 172001८ &§1 रि ए [3194 2357 
रावणव्राक्य, ४ माफीचसमागम्‌ , 70 रावणपवाद --52,४ 
110 ({ 9्पः€5, ०05 0 0०६} <1 हय 53 3 जा 
2 0574, पा 0, ए 3५ 43, 71 7 0101 {4.58 
+ ~ # 36, 0" 35, 123 14, +- 3 37 --+{लः ८०10- 
109, © (0पलपत्‌<ञ णत) श्तमम्यं नम 


1 


(3 3-{ 22 


ऽ 087४९ {० न्क्ुप्करो नेते % (८५ नेत्र 


+ छ ¢ 
८० ९० ८/५ 
~~ ७ 

9 


न~ 
५५ ++ 


| छि. ह, 


न नूर्न बुध्यसे रामं महावीयं गुणोन्नतम्‌ । 


3 3 1} रामायण 


२ 


तच्छत्वा राक्षपेन्द्रख वाक्य वाकयविद्ारदः। 


प्रत्युधाच महाप्राज्ञो मरीचो राक्षसशधरम्‌ ॥ ९ 
सुरभा पुरूपा राजन्सतते प्रेयवादनः । 


अप्रियख च पथ्यसख वक्ता भ्राता च दृकभः।॥ 


38 


18 1९115 \#1111 ॐ, (2 ५४ इति श्रीरामचन्द्राय नम , 
11 प) श्रीरामाय नम 


1 (€ ) जगा उ --2) [3६ [2०8 महातेजा (0 
प्राज्ञो) -°) 72 राक्षसेश्वर --ए० 1, 51} ४ ति 74 
{01-35 7 5117051 


664* एवमुक्तस्तु मारीचो दशग्रीवेण रक्षसा । 

उद्भान्तनयन स्तन्य प्रत्युवाच करृताज्ञलि । 

[(1 71) 7" उक्ला तु 91 राक्ष (07 रक्चषमा) 77 रावण 
राक्षसेश्वर {97 {1€ {0५ 1811} --{1 2) ९४] युक्त , पिए 
{3184 06१ प्रह, 03 च्ञ ({0प्स्तध) 61 102 प्राजलि्ाक्य- 
मन्रवीत्‌ (10 ५1९ 705६ रणा} 11 पुनरेव ततो वाच मुखेन 
परिशुष्यत। ] 


2 =( ५] ) 6 16 रा, अणी (र्न }) 5 37 14 --“) 
€ 72१ वै महाराज, 13 पुरुपा लोके, ( 0" पुरुषा राजन्‌ ) 
--“ ) 51 1: पुरपा , 13 मनुष्या , 0: सततत ( {07 सतत) 
12 प्रियदर्यना -) 61 सुः रि ४ 139 0135778 © 2] 
प्ट त्त (णिः च) 13: [न [प्यस्य {ऽ८) {0 पथ्यस्य) 
% त 1\* ६ अपितु अप्रियस्यापि तक्कारुमपरियतया प्रतीयमान- 
स्यापि काङातरे पथ्यस्य ‰ -° ) 0० © भोक्ता (07 श्रोता) 
217 [अ ]पि, 72५ 15 सु- (प च) --4{्टाः 2, ए ए: 
1175 


665* बहु सचिन्त्य तपसा राघवार्थन चोदित । 
प्रचक्तुमुपचक्राम कारण नेर्वतेश्वरम्‌ । 


[ (1 7) ४० मनमा { 07 तप्ता ) ४: राषवस्याय , «(€ } 
({0 ५ १€ ०५४ 211) ] 


3 ५) 612 ¢ 134 [22357 @ शा नून न (४४ 
(0157 ), {3 ननु त (0 न नुन) 7" मन्यस, 25 वध्यसे 
(णि चुध्यसे ) 73 राजन्‌ (10 राम) -- ) 7, ४ 098 
75 महापीयं › 1: © श्वीर (प व्वीर्य } 2 6, -गुणान्वितत, 
1" महावलः {~ "त्तर, 2 गुणाकर (0 गुणोन्नतम्‌) 51 ह 
1 2814 02257 यथा वीर्य{ <" राम) यथा वल, ४: यथा 
वीयमहावर, 132 महावीयं यथा बर, {९0 ) यथा रामो महा 
व --^) 51 7"-3 अयुक्ताचार › 2 अयुक्तश्चार- ({ण 
चारश्‌) ४ च वर (107 चपलो ) 21 जयुक्ताचारकुदारो 


कक क ब 2222 र अ 9 1" +र 
[ च क 


अयुक्तचारथपसो महेन्द्रवरुणोपमम्‌ ॥ २ 
अपि खस्ि भवेत्तात सर्वेपां यवि रक्षसाम्‌ । 


अपि रामो न संकरद्रः कु्यष्टोकमराधसम्‌ ।॥ ४ 


अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनक्रात्मजा | 
अपि सीतानिमित्तं च न भवे्यसनं महत्‌ ॥ ५ 


„~ ~~ न भाभा त-क ० ०-००-9 


--“« } 91 281 72 -चरुणोपम (07 "पमम्‌) - ^€ 3, पि? 
४ {3134 054 1019 


666* रामेण यद्ाक्षसेन्द्र वधते तव विग्रह 1 

सर्वं राक्षप्रलछोक हि तिष्ठन्त विद्धि सदये । 

[ (1 7) ४ चद्‌ (0 यद्‌ ) 2334 यद्राक्षसंद्र रामेण ({07 
{1€ [1० 1217) --(1 2) ¢1 {2 मर्व {07 सर्व॑) 85 
मेन्य, {7 -रोक्रे (ण लेक) 83 विनष्ट विद्धितेनते (10 ॥1£ 
०५६ 121} ] 


4 ०) 0६ पा 0०8 ६ अपि (0 भुवि) 83 {203 
सर्वेषा रश्चसा मुवि $ (€ रक्षा सजातीयाना स्वस्ि भवे- 
दपि। आर्षी षष्ठी ‰ ८ 6०6०5 4० गल 5० --र } ए 
[ख ]य, 213 (४००प्€ व्ण ) सं (0 न) 5 29: रावण 
(0 रामो न) ४: भवचेत्कुद्ध (00४ 1065) (०८ न 
सुद्ध ) --ˆ) £\ {८1 {6 43 ला खो फानराक्षप्तान्‌ (८ 
लोकमराद्षस (25 7 ६६५४} --^{ल 4 नि 212 105 


667* पौरेण चिरीनस्व्वमाखाद यितुमिच्छति । 
[ + नाप्तादयितुम्‌ }, 
1111८ म: # 8134 {25 7 115 


668* भद्पवीर्यो महावीयमुल्छृ्टवरूपारपम्‌ । 

राम त समर मोहाचस् योधितुमिच्सि। 

[ (1 ८) 1313 अपि (0 अल्प-) -(1 2) (6 } त 
(07 त} #1 यस्त, 05 यत्त ( {07 यस्त ) 83 यस्तमिच्छस्ि 
दुर्मते, ७( € ) आादयितुमिच्छसि (07 ४१<€ 2०5६ 721) } 

5 ^) 21 अपि जीवितनाशशाय -*) रि" 3 पौ) 
012४७) उत्पन्ना, 2 72४57 चोत्पन्ना (ण नोत्पन्ना ) 
--41£€7 5५, ४2 €१€६४ऽ 4 <) 6 मि छ 0५ 
122-528 {2 © म -निपित्त ते, 8184 72 -निपित्तन( 133 ८ 

) (0 -निमित्त च) -:) 51 223 न भावि, ‰ 
भविता 0५ नो भवेद्‌ ( 07 न भवेद्‌ ) {7 मम {7 महत्‌} 
--^{{€7 5, £ ४ {3134 757 175 

669* लपि ते स्वस्ति वश्य अपि स्वि ह्युभायते। 

भपि तवा प्रिुखा क्ष्मीने जद्याडनदानुज । 

[ (1 1} ०6 [रप एरप्लल प6 ६० 81४65 ४४ 
111९ 17071 परऽ! सस्ति घ ६० ज्ुभाय ग € 05६ [र्भा 
४2 ४1 384 25? सुताय (07 ज्युभाय ) -{1 2) ४2 11६ 
० ने अष्यादन ] 


[ 76 | 


अप्यकाण्डम्‌ [3 35 12 


अपि त्वामीश्वरं प्राप्य कामवृत्तं निरस्‌ । न च तीक्ष्णो हि भूतानां स्पां च हिते रतः ॥९ 

न विनरयेव्परी लङ्का लया सह सयक्षसा ॥ 8 पश्ितं पितरं दृष्ट कैकेय्या सखवादिनस्‌ । 

त्वद्विधः कामवृत्तो हि दुःशीलः पापमन्रितः | फरिष्यामीति धर्मात्मा ततः प्रवजितो वनम्‌ ॥ १० 

भात्मार्नखजनं राष्ट स राजा हन्ति दुमतिः ॥ ७ कैकेय्याः प्रियकामार्थं पितदश्षरथस च | 

न च पित्रा पसटिक्तो नामयादः कथंचन । हिला राव्यं च भोगाश्च प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ ११ 

न छ्व्धो न च दुःीलो न च कषत्रियपासनः ॥ ८ | न रामः करक्स्तात नाविद्रान्नानितेन्दरियः ! 

न च पर्मुणैदीनः कौसल्यानन्दवधेनः । असतं न शरुतं चैव नैव चं वक्तुमदेति ॥। १२ कः 








~ 2 3 4० 3 
6 - ५) रि" 701 8 इच्छा (97 इश्वर ) -- ) *1 भसः 


दत्त (1 कामवृत्त) --2) 5 मा विनस्येत्‌ , 7" भवितेय 
(07 म विनयेत्‌ ) --“ ) 2“ मारीचेन ( 0 त्वया सह ) 
--^+{{€- 6, 51 [21-8 175 2 
670* अपि स्वस्ि भवेत्तात सर्वेषा न श्षपाचर । 
येषां ख कर्कशो राजा दुहिरजितेन्द्रिय । 
[ §\ ०) 1] 1 --(1 7?) 1.(€ } च (शिन) 1 सवषा 
क्षणदाचर ( 07 16 एण [४ ) |, 
91116 रि ५9 313५ 1057 1775 ~ 


[(1 7) 2 057 विपये स्पृहा ( 07 षिद्धसा दविजा ) 
--(1 2) 734 समो (5८) (गिमनो) भै? 834 057 वीरो 
( 07 वीरो ) ] 


0 आल्ह गः 8० --< ) पि ८4 134 1257 पापो (1० 
(0 टुन्धो ) 51 023 नाति-{ 23 ्पे) (ण्प्निच) -“ ) 
5 79 नापि(51 श्ति-) (नच) ५ ए एष्ट -पाश्च 
( ४1 “छु )र › 3 -पशन" (प -पासन ) --^11€ 8, > ४ 
31 3( {0110५ 6 $ 676+ } ५ {5 7 1€५त 12 


' 9 {21 16805 0८ 10 प्राधा -^ ) पि ८2 23457? 
सम्छ्पनवा(गनच) 51 धर्मर्‌, 12 भर्तुर्‌ (0 घर्म-) 
{71 तथा धर्म॑गुणोपेत ^ ) पि 31940 & -{[ आ ¡नदि 
(10 [सा |नन्द-) -- ) ४1 01 (प्रा ), 3134157 
(9 हि) 91 02 तीद्णश्च न भूताना, भेव [पा 48 
186 न(दैग्स) तीद्णोन च भूताना, 0" न तीक 


672* त्व शठे पापनिर्त्तदटशीदेद्ुरात्ममि । 
7 0६1 सुद्धि, 70" त्वादृश. (प व्वद्धिध ) >: | सवभूताना, 3 न स तीक्ष्णश्च चूताना -“) + 05 1" सव- 


मा मेव स्वजन राजन्पराष््‌ हन्तुमर्हसि । , 
[(1 2) य र॒ठं (तव शठे ) -{1 2) ४ 854 
खर्र (सः) | 


1 


पापदृत्ते (9 काम) प पापमत्रवित्‌ › {27711 128 [9 23 अ्रूत- (०८ सर्वेषा च) 2: ७13 213 [अ हिते रत 2 ४ 
{1 भ्यत्रित, 0 कामयत्रित (0 पापमच्चित ) ऽ६ {2338 8५434 7157? सवषामहिते रत -^ध्लिः 9, 22 3134 
पापरत्तो दि दु शील (5" बहि शी ) पपमत्री नराधिप, | 12>7 705 

पि प 884 05१ दुः स्ीलस्वद्धिध पाप कामघ्रत्तोजितेद्धिय 

0701 ०71 7°-8° -- <) ४1 सधन, ४1 सजन (0 
स्वजन } 61 723 हति, # ४ 8134 157; रजा (ध 
राष्‌) -*) 6 गण स (ऽपरा) }) 6 हतु (51८) 
51 प्रजा हति सुदु्मति , पि: + 8134 057 हति राष्‌ च(४ 
सु } दुमति › 323 प्रजाराष्ट सु( 123 च )दुर्मति {€ ¢, 
पि ४ 31] 1 गाङ) 3 4 125 7 115 


674* एते दोषा न रामस्य अनृत तव मापितम्‌ । 
दु श्चुत च त्वया वीर रामो हि युणवत्तर । 
(1 7} 2०६८ [दऽ ए6(णद्ला € ६५५० 1181५65 
--(1 2} 24 वल्वत्तर (07 गुणः} | 


10 ^} {8 वपित ऽ 723 मत्वा, पि 1 13134 057 
फः ज्ञात्वा (० दृष्टा ) -- ) 8" यत , (६ तात {ण तत } 
14 01 07 04 व © प्रनानितो % ८५ पितुरा्ता पुर- 
स्कु तत प्रनजितो वनमिति च पाड &--^ {लि 70, 

। (3 15 


672* ये च पूर्व स्वया प्रोक्ता दोषा रामस्य धीमत । 
दु श्रुत तव तद्रक्ष स महत्मा महायशा 1 


[ (1 2) ४2 11168 {छप चुत प †0 8८ |] 675+ पितुराक्ता पुरस्छृतय तत भ्रचाजितो वनम्‌ । 


11 5176208 व (1 पदा -2 } ६ ०0) च (ऽप्ना ) 
' 0: ¶1 ©" {3 मोग (0 भोगाद्‌) -2) 2 ४५ 3134 
{)1-3 57 2){2 दरक वनं 


8 [नाण 8 (€ ५1 7} ४2 पटह एः 8 (र 
४] 672*}) ~°“) ऽस (प्न) 51 13238 हिः पि 1 
5134 71 03578 {12 लः स (ल्प्च) 7 जपो 
8०० --2 ) 12: रामश्चात्र (0 नामर्याद्‌ ) ४1 कदाचन &§ + 


थ कि [4 
रामश्चात्रे कथ भवेत्‌ -<^्लि 8५०, पि ४ 8133157 175, च क } क 
$ 8 8 
673* प्रजा न पिमनास्तस्य न तस्य बिञुखा द्विजा । 73 दुष्कृत, 1: दु श्रवः {1 03 23 (६1. दु धुत (प्न 
` निर्याद्‌ सनो चीरो न हीनो राजलक्षणै । शुत) 2 चैव, 229 चास्य (नगः चैव) 51 ए ए13, 


[ 277 ] 


~ 3 
> 3 
1. 3 


4 


4 


इ 33 
7 23 


9.3.11 

रामो विग्रह्वल्धरमः साधुः सयपराक्रमः । 
राजा समख लोकरख देवानामिव वासवः ।॥ १३ 
कथं स्यं तख वेदेदं रधितां खेन तेजस | 
इच्छसि प्रसर्म हतं प्रभामिव विधतः ॥ १४ 
सरारचिपमनाध्रष्यं चापखद्धन्धन रणे । 


7257: अनृत द्‌ वु( 12 "कर )त त्वेतद्‌ 51 251 72 वापि, 


7४ चापि), 2 अनृत दुश्चुत घा ते -“) ४1 किमेदः 1/1 
# + त्व ( 71577), 70136368 1 1, ॥ नव स्व, त्य 

नेच्छेय ({0प्नेवस्व) 01 कर्तुम्‌ (0 वक्तम्‌) 2 ४1 
7319 ‹ वचन तव(81 सम) राक्षस, ०2‹ 72 नैव वक्तु स्वम्हसि 
--^.11€६ 22, 51 7€205 16 --4{€ा 72, 53 115 , 
4911116 2 105 एराणि€ 1222 

676* न दुःभेगश्चयुतश्चैव नातपस्वी धुधैर । 

[[ 3 111९ ण ६० नातपसी ] 

13 2 ग 73 --“*) 61 पिए 813 4 [0701 [02-578 
(9 © #{ ध्25} रामो 204 धम 7; धर्मो विग्रहवानैव 2 
४९६ ५§ ८ 171 फक६.-- ) रि तथा, 72५ ©1 {3 रणे ( 9 
साधु ) <1 72 32 7023 प्रतिश्रव; ४५ 231 -प्रतिश्चुत , 13८ 
1067 -परिश्रव (9 परक्रम ) -4धथिः 130, रः ४ 
{313८ {257 15 


677* मधुर श्रीरसम्पन्नो मध्यस्थो न च गचित । 
गुणेरपचित सव सर्वदोपपिवर्जित । 
[ (1 7) 2 1057 मध्यम्यो( 25 “मो )नवम पितु (07 (16 
१०५६ 11211) --{1 2) 2 ¢ उपचिते (10 (त ) ४1 
सर्वंदोपेर्विवजित , ¢: 111९६ (107 16 05६ 7217) ] 


--° ) 83 च स्यं (0 सर्वस्य ) 5 सर्वस्य लोकाना ( 516) 
--° ) {1 2 देवाना मववानिव --411€ 13, 1 6205 154 

14 ^) 1 हि ध 71 1368 (०्नु, (च (णि 
स्व ) -;) 01 स्नेह- { ण स्वेन) -) 71 7 {3०3 

उपे 72 हतु, 0: मोक, कतु (ग हतु) ति ४3134 
1257 हृतभिच्छसि दुरबुदे( ध" दु्टा्मन्‌ ) ) पि ४ 13134 
105? 212 व्रिभावसे (0 विवस्वत ) -^€ा 24, च ४2 
31 84 12657 #{2 1115 


678* भार्या रामस्य सदशी हत्वा दशरथसुषाम्‌ । 
न हाक्या रितु प्राणा यस्यापि त्रिदद्या गति ) 
[ 2 11९ नणि माया 10 1 7 ए {0 सद्वैनध 10 75 


--(1 7) ४1 हत्वा स (ण सद्भी) रि" वैदेही (157) ) 
( 111८ ) (07 द्त्वा) -() 2} 313 शक्य, 5 
दाकपोसि { 79000 } { 07 शक्या) 33 यदपि ( यस्यापि) ति) 


यास्यसि यमस्ादन ( {0 € {०७६ 12६) 1 

15 2 ट्ट प ७ सुद्धेन्ध 1 ° (र ४] 628*) 
--“ ) 72&1 73 7" सद्धचार्पेधन ( ४ (915 } 51 चापयद्ध- 
धर रे, ४1 दारचापवर रणे, 723 च(पहस्त तु त रणे, @( € ) 


रामायण 


रामाधिं सहसा दीं न प्रवेष्टं महसि ॥ १५ 
धटुरव्यादितदीपतास्यं शराचिपममपणम्‌ | 
चापबाणधरं वीरं श्नरुसेनापहारिणम्‌ ।॥ १६ 
राज्यं सुखं च संलयज्य जीवितं चेष्टमात्मनः । 
नायासादयितुं तात रामान्तकमिदारसि ॥ १७ 


घोरचार्पधन रणे % €» इाराचिपमिद्यादि । एकागरूपकम्‌ 
5० ९ 3 --° ) 157 सुमहा- ( 0" सहसा ) 





<1 7205 15 
181 दीप्ति, © सिष्च (णग दीप्त) ~€ 15, 1 1९265 
20 दुच्छ्{ा7ह 1६ 1 1/5 [0एलः [26 ण्ट एव 
105 1 3-6 21 687 


16 721 जा 16-20<* ए गा) 26 51 7205 165 
214९7 72 --* ) 723 -्यायत- (0 व्यादित-) - पिः 11९ 
{07 16४ --°) ऽ1 2 शरदम्‌, 73५ © 2 दारनिहुम्‌ 
( {07 शरा्चिपम्‌ ) -- ) 71 [पा 05 ©3 खद्ध (2 1168 )- 
चाप , 121 {12 3 @2 011 3 चापपात , 03 {2 जात्तचाप-, 704 
01 पड्पाश्च- (य चापवाण-) 12" 24 726 3 तीण (ण 
वीर) 5 खद्गजिह्न दुराधर्पं -“ ) 229 दराचरुसैन्य- (10 
सेना-) 5 3 -निवदैण, © प्रहारिणं (07 -[ भ ]पहारिणम्‌ ) 
[1 शव्रसेन्यप्रहारिणम्‌ --एणः 26°*, {2 5195६ , (णाल 0» 
1105 {लि 16५4 


679* गान्नीविषभिव करुद्ध न राम द्टमर्दसि । 


123 स्प्र्टम्‌ (07 द्रष्टुम्‌) ] 
--{0" 16, 12 ४2 [9८4 057 5095 


680* काञुकव्याप्तदीक्तास्य शरजिद्ाखकेसरम्‌ । 

रामसिह वने तात न धर्थयितुमर्हसि। 

[(1 2) 2 ८2 113 1257 का यातत (0 श््याप्त }. 
--(1 2) 133 वनात्‌ (पवने) 84 धर्धितुम्‌( ऽप } (9 
पपयितुम्‌) ] 

---11161€211€ 81} {€ 57०४€ 255 (ना 
1115 1 3-6( 0416 ६० ग) }) ॐ: 15 


681*‡ ग्र्ाधातु शीखद्द्ध रूपपुन्पितकाननम्‌ । 
रामन्रलमद्रीरस्व न क्म्पयितमहसि। 
बु वेखापरिष्िक्च धनुर्विस्फारितस्वनम्‌ । 
रामघागरमक्षोभ्य न दोर्भ्या तर्हमईसि। 
खद्ध दण्डधनुष्पाश्रा शरोधजटर प्रञुम्‌। 
रामकारमकारेन न कारुयितुम.वि। 

[ () 1) पि प्रज्ञातग (07 "धातु ) -{(1 2) 5‹ मञ्ीलत्मन्‌ 
(0 शल्स्व ) -(1 4} ४२ गाद पणि मह्तेभ्य प 1 6 
--(1 5) 77 खद्नदड ८1 32 34 -धुष्पार्मि (ण प्पाञ्च) 813 
धनु (8८) (0 प्रभुम्‌ ) “1 शारोवशनर्किकर ( {0८ 1116 ०५४. 
817) --(1 6) 75 भकारी त्व (07 श्लेन) ] 

17 00 (न ४1 26} -) ई धर्मं च, ४2 
छ {3134 7057 भ्ोपाश्च, 22 सस्य च (0८ सलयञ्य). --:) 


, ४0116 व 


[5. 


[ 278 | 


अरभ्यक्राण्डम्‌ 


@ कभ, 


प्रमेयं हि तत्तम यस्य सा जनाजा । 
न स समस्तां हतं रामचापाथ्यां वने ।॥ १८ 


प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा भाय नियमनुत्रता | 


दीप्स्येपरं हताक्षस्य शिला सीता सुमध्यमा ॥ १९ 


ए प 134 057 च यदीच्छति (10 चेष्टमादमन ) --° ) ऽ 
नेवापादयितु, 7: 73 नाया, 73 नायालिगयितु, 2 नाभ्याः 
(0? नादययासादयितु ) --~ } 71 नथ (0 इह ) 1 रामात- 
क इवाप -- 70 1724, + ए {3134 1257 5051 

682* नैवापादयित्व्यो हि स्वया राम प्रतापवान्‌ । 


[ †2{5]पिं (णि हि) 234 निवासादृ पितव्यो (51८) हि (0 
{1€ {77107 1811) ४2 111६६ {707 प्रतापवान्‌ ध} ६9 1022 ] 





4 7, वि 1605 21 


18 0०) 18 (रघ ४} 26) ४२ 1 ग 78 (रध 
भ] 682*) -^ ) 3 125 7 वङ्‌ तेजो (10 हि तत्तेजो ) -° ) 
7५ यत्र (गः यस्य) --4^ध्लि 18०, {5 765 210 णः 
{16 ८5६ 716, 76068 प्रहु 1६ 1 15 [0700€ [01966 --51 
पि 18134 {02357 212 1797080 18० शात्‌ 765 -- ) 
91 }{3{ ए€{णि€ (णपः } हतु, पि ८1 534 057 स्प्र्टम्‌ (0 
हनत ) -° ) 72 ©: 07" पदाश्रया (र -चापा) 2 78 
चनात्‌ (10 वने) 51 31 223 }{2 रामबाह ( }{3 "च]प )बखा- 
श्रया, चि श 334 057 नपि रामन्यपाश्रया{ ४ श्यात्‌) 
--4{६€ा' 18, 1 11 [7711 12५ 68 9 175 


683* तस्य सा नरधिदस्य सिंहोरस्कस्य भामिनी । 

[न्वै (णिसा) 2६ गा 19] निहस्य {8 मामिनी ] 

19 \ 00) 29 (रल ४] 16) ४२ द्व 9 10 
(ध ५] 682*) 51 रि 1 73184 02367 कः 39) 
२8० 9710 10 - °) 1 पच्छ {०7 10* € 75 प्रियेभ्यो 
(0 प्राणेभ्यो) पि ७118134 157 प्रियतमा, 04 प्रिया भार्याः 
72 प्रिया तात (91 प्रियतरा ) --°) 51 7223 रामा रममनुत् 
(51 णच्रिता, 0५ निल्यमेवमनुन्रता --41्ला 29, ६" 
{६ 0101 1)4 98 5 105 

6४4* न सा घर्ययितु शक्या मेथिस्योजस्विन त्रिया । 

[ ‰{1 [ ओजस्विनी 0 001 28 ७3 चेथिटी जनकात्मजा, {3 
मेथिरी राधवभ्रिया (0 (06 0०5६ 1217) ] 

--° ) हताग्यस्य (07 शस्य ) --° ) 5 ‰1 12 शिखां 
दीक्षा सु( 51 तु ) मध्यमा, पि ५ 3134 057 रिख सीता 
सुमध्यमा, 73 शिख! सव स्परष्टुमिच्छसि 

20 01 गा 20०१ (रघा ४] 16) --*) र ४1 
व्यथमिद्‌, 7: इम कृत्वा, 75 व्य्थमसु, 7" 2: इद व्यर्थ, 
61 13 दम्‌ व्यर्थ (४ पण्णा ) (0 च्यर्थमिम) 18 © 
ध किमु व्यथमिद्‌ श्चुत्वा( ©: क्त्वा, 31 करु) --:) 2 व्यर्थं 
ते, {2 #{1 वीक्षसे, ७2 द्रक्ष्यसे (प कृत्वा ते) २ ए ८५ [001 
1578 711 राक्षसेश्वर (0 °साधिप ) ए कुर्यास्त्व रा्षसेश्वर, 


छत कृपा राक्षसेश्वर -< ) 2 पा 13134 {57 टौ न्चात्राः 


[3 35 27 
भिषयमं व्यथेमिमं कृता ते राक्षसायिष 

दृष्टे रणे तेन तदन्तं तव जीवितम्‌ । 

जीवितं च सुखं चेव राज्यं चेय सुदुरुभम्‌ ॥ २० 
सस्यैः सचि साध विभीपणपुरस्करतैः । । 
मचवित्वा तु घर्मः कृत्या नि्वयमात्मनः ॥ २१ _ 2 33 > 


1281 व 148 3 1 फ दष्टश्चेत्तु, 039 रथश्च स ( 07 
दृष्टश्च ) ४२ 11[९६& प्णिप त प 0 संशयित 10 1 7 
01 687* €1 3 चने (ज्रम) रि" दृष्टमात्रो वने तेन 
10: दष्टस्त्वेवं वने तेन -2) ऽ 72 {13 जीवित तव 
(४ (7175) ), 9 ७1 3134 1257 जीवित च ने, ध 
0५ उप (णः तव जीवितम्‌) 22 दुर्म जीवित चते 
‰ ८४ तेन चेर रणे दृष्टस्तदा तदन्त तदश नावसान तव जीप्रित- 
सिद्यथ च -- पि 1606815 204 1९76, 16017 1६ 0 ६€ 
75६ 716 लिः 15 -- पिः, ८५६ 116} 111९ {लः 
जीवितं 07 1 सुदु 1  --*) 51 22 13134 {2257 जीवित 
चेव राज्य च, पि1( 56600 ध्र९€ } जीवित खलु भोगाश्च, #1 
जीवितभ्य च राज्य च, ¬" उ जीवित खलु राज्य च --) 9" "2 
४1 3134 1-357 सुख (97 राज्य) 1(36्ल्णात्‌ प्€) 
1168 {0 चेव सुदुरुभम्‌ 11 चेह (° चेव ) ‰% (ण जीवितः 
सिदर्य भिन्न वाक्यम्‌ > --^1६€7 20, 91 [22 3 175 , \‰}116 
){2( 4/7 ) ८0 प्ल" 689* 


685* दराद्म्य यजसे राजन्रणे रामेण सगत । 

[ 3 लयक्ष्यसे (107 त्यजते) 72 दौरात्म्याच्यक्ष्यते राज्य (0 
{116 एप107 217} | 
--^ {€ 20, पि 115 

686* दुरभानि सदा राजज्ञीवखोकसु + ^ » 1 
५१1111८ 2 ४ 3134 57 1115 

687* राववेण विरुद्धस्य सवं सञ्चयित तव । 

गम्यता स्वपुरीं यक्त्वा रोष मध्यस्थता व्रज। 

[ (1 7) ४३ 17्ट ण ६० संशयित -(1 2} 31 गच्छना 
स्वपुरी लका (9 धा८ [107 181} ]}, 
\11€€9.5 {21 128 11 213 1115 

688* यदिच्छसि चिर भोक्तु मा कृथा रामविप्रियम्‌ । 

[ 1 272 यदीच्छसि 2" सुत्व (9 चिर} ] 

--{11€€४[{€ा 272 (णा 

689* दारात्भोगश्य बन्वृश्च लदूलमात्मानसेव च। 
--){2 {प्ट (लौ 685#* 
- 001 {11€ ० € 19110, 70 115 {€ 20 

6५०* राममासदयय त वीर मदावल्पराकमम्‌ । 

21 ग ९805 2155 {16 77 2{४ 76205 22 [ज 
६{1€ 075 प्ाा€ लः 71844, १६062117 1६ 7८६ - ) 
07 18 @3 सवश्व, ©> तत्प (० स-स्वै ) 7: 


[ 179 ] 


© 3 
8 3 
~ 3 


{21 32 
32 23 
{0 24 


3 35 22 | 
दोपाणां च गुणानां च रसप्रधायं बलव्रलम्‌ | 
आत्मनश्च चरु ज्ञास्रा राघवस्य च त्यतः । 


दितं हि तवं निन्य धमं त्व फ्ुमदास्‌ ॥ २९५ 


रामायणे 


अहं तु मन्ये तवन धमं रणे 
समागमं कोस्रराजसूनुना । 
इदं हि भूयः श्रुणु व क्रयञुत्तमं 
क्षमं च युक्तं च निराचराधिप । २३ 


~, _ ४ भ श्च + ध 
इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड पथ्चत्रश; समः ॥ २५ ॥ 


` मनतनिमि (0 सचिवे ) --?) € -पुर सरे › 7 2 © {12 


( 56८0110 16 } 3 ६ पुरोगमे 07 -पुरस्कृते ) 51 पि" 22 
)12(ऽघ्८०त्‌ {77€ } समव्रयितुमहसि, 1" व्व मनत्रयितुमदसि, 
723 स मन्रयितुमर्दति 1 1116 07 21 द्ध 76005 21-22 
11 [1971 --° ) }){: 1चतयित्वा 5 {223 च्व, 2६ 0०8 स 
13 सु- (णर तु) 9 2 3 धर्मज्ञे , 3 धर्मत, 33 4 6" धर्मिष्ठ 
(221 षु), पा 7248 [2 © {13 धर्मिष्ठ, 12 घ्मर्थि 
(07 धर्ष ) --°) 51 7023 माहव ( 07 नास्मन ) - ए 
21, १2 ४ 057 9005६ , € 134 ऽपर [मः 2140 


691* गुरुराघवसयुक्त मच्रिभि सहं मच्रय। 
तिष्टन्तु मच्रिण सर्वे राक्षसेन्द्र विभीपणम्‌ । 
सर्वभावेषु पच्छ त्व स ते प्रेयोऽभिधास्यति। 
[ (1 2) $: (71९६ प ४० राक्षमेन्द्र वि #1 1 125 राक्षसद्र 
--(1 3) ‰¢ ए13४4 ऊर्वपु (प भवेषु) } 
--11€7€2{६€ ६॥] {€ 200४6 {55 601६ 


692* महातपोधना सिद्धा सर्वदो पवदिष्छरृताम्‌। 
त्रिजरा पृच्छ राजेन्द्र घाते प्रेयोऽभिघास्यति। 
दूषणस्य छते यत्ते हृद्रत कोपकारणम्‌ । 
खरस्य तु फते यच्च रक्चखिद्धिरसस्तथा । 
कृते चरषणखायाश्च तथान्येषा च रश्चताम्‌ । 

न ते तद्धदये धाय राक्चसेन्द्र प्रसीद मे। 

[ (1 >) उ: शता (0 स्निद्धा) -({(1 3) ४५1 प्रण 
हृद्रत ५९ ६० च्लिि 7 1 4 22 + -वारण (07 -कारणम्‌) 1 
ह्ये रोपधारण, 133 चरन फोपस्य वारण {0 {€ ०5४ 781) 
--(1 4) ४1.81 च, ए3 छा (ऽप्य) } (णतु) ¢ 34 
ते (07 च ).-(1 6) ४2 1.2 कार्यं ({0 धा) ] 


[5 | 


22 281 76205 22 वरा गह (ल ४1 27} --*) 
781 ०7) 775४ च {ऽप ) -->) 51 सम्रदईय महावर -°) 
51 7 तथेव च, 13 बखावल (107 च तच्वत ) मि 13134151 
राम(3ऽ पर )स्प्र च पराक्रम -^) 12" {120 2{3 हिताहित 
वि(7€ © च ) निश्चित्य, {7 भाययति च हि निश्चित्य, 22. £ 
< # विनिश्चिय -) €" ©: स्चेम कर्तु त्वमर्हसि --5० 
22९7, &1 रि ए 13५ [01-37(& रि 701-3 0, ] 7) 
ऽ०५॥ 


693* समस्तमन्रिमि साध मनच्रयित्वा च राचण। 
जायतीदितमारोच्य ततस्त्व कर्तुमर्हति । 


[ (1 2) छ ाद्ट ग स्ते प ४० यित्वा --(1 2} 51 
हि 11-3 आयति (1229 च } तदा( 5 5 ण्या }ल च, ४ 54 
आयतीं च समालोच्य( ४1 ध्वेय्‌ }) (10 ४16 एठः 4) ४ 
1313 ५ ततस्ता दतैमर्दसि( 83 °मिच्छसि } (10 1116 {05६ 7211 | 


23 ˆ) 84 न तव (ए {7115 }) {2 क्षमो (0 क्षम) 
°) {2 समागम -<) पि 53139 0357 23 च, एतु 
(0 हि) 2" गाल ण भूय 5 उद्यम्‌ (0" उत्तम) 
) 2 ४ 81341257 हित (07 क्षम) रय निशाच> 

{2 निन्ञाचरेधर (० °्राधिप) 


(गण) 502 1401८ 51 पि ४ 1313८ 01-357 
म।रीच(17: “चि )वाक्य 547 20 ( &णा€ऽ, {0705 07 
0) ऽय विव [313 102 0111,, 3 17 42, 1 125 47, ४2 
43 134 44, 72&1 7६ [0 [3468 ¶ © अ 3, 7 39, 
3 45, {2 + 38 --4्लि (नण, © च्मदोपत्‌€उ पणध्ी 
श्रीरामाय नम 


[ 180 ] 


अर्य 5८७ 
२६ 
विश्वामित्रोऽथ धमता मित्रस्तो महा्ुनिः | 
स्वयं गत्वा दश्षरथं नरेन््रमिदमत्रवीत्‌ ॥ ३ 


[3 36. 4 


कदाचिदप्यहं बरीर्यात्पयटन्प्रथिषीमिमाम्‌ । 
# ¢ अ 

वरु नागसहस्चख धासयन्पवेतापमः ।। १ 

नीलजीमूत्सकाशस्तप्तकाश्चनङ्घण्डलः । ॥ 


मारीचान्मे भयं घोरं सथुत्पन्नं नरेधर्‌ ॥ 9 


व्यचरं दण्डकारण्यम्रपिमांसानि भक्षयन्‌ ।॥ २ 
3९ 
08 05 (श ॐ» 12 (४7) श्रीरामनचन्द्राय नम › 71 


+111 श्रीरामाय नम -3€0€ 1, 2 ४ 3134 0597 
115 


694* एवमुक्छवा तु मारीचो रावण राक्षसाधिपम्‌ । 
पुनरेव महाप्राक्त इद्‌ वचनमव्रवीत्‌ । 
विदित मम ते जन्म विदितं मम ते बलम्‌ । 
विदित मम तेजस्ते परिदितो मम विक्रम । 

[ (1 7) 22 ८5 707 उक्तस (07 उवत्वा } -(1 2} ए 
महाबाहुर्‌ (10 प्राने) -- 50) ( 0271 ) 1 3 -{1 3) 
54 त्र मे (07 ऽ६८०यव्‌ मम ते) -(1 4) ४2 तव (0 
5660110 मम) } 

1 ^) $ 713 पुरा वै( 7" कदाचिद्‌ ) वीर्थ॑मत्यह --5) 
1: पर्यट ( 0 पर्यटन्‌ ) ए0य 5०8१ 566 एल 

2 °“) {3 लिग्धवेदू्स 2) {1 {2 @2 13 -भ्रूपण 
(७२ ण्ठे } (10 -कुण्डङ } णः 2-2, ¡स प {3134157 
ऽप 51 


695* पुराह्‌ मेधस्काशस्तप्तकाच्नकुण्डकर । 
व्यचर दण्डकारण्ये म{सश्ोणितभोजन । 
यरु नागसदहखस्य धारयन्पर्वतोपम । 
| (1 2) ४1 व्यचरन्‌ , 1313 अचर (07 व्य) 33(57 
21 2150 } मुनि- (07 मास- } छ -भक्षेण (907 -मोजन ! 1 
-° ) 51 2 3 सर्यस्य (107 लोकस्य ) -“ ) 72£1 7: परमा- 
युघ (907 परिधा) --^्लिः 22, 2 ए 8134 1571715 


696* भीषणे राक्षसैरधीरे पुरषादे समादरृत । 
-- 10662. {5 7 ८०१. 697, 


--*) ५ 1 8134 757 न्य(81 भ )वस, 128 भचर 
(97 व्यचर) 51 #1 723 अ(€ आच (72: चि)र 
देढकारण्ये -”) 51 729 मुनिमासानि, 12४५ ऋपिमासादि 
( ण चविमासानि ) 2 दिंसस्तत्र वहुन्ुनीन्‌ , 2" तापसान्स- 
अधपेयन्‌ {€ 2, 2 प 13184 15 , 065» ८017) 
{€ 606* 


697* जथ काडे तु सप्रात्ते सम्राक्षोऽह तमाश्रमम्‌ । 
यस्मिन्वसति धर्मात्मा यिन्ामित्रो मदाञ्ुनि । 
तत रूपरिवारोऽदमस्तानादाश्रम गत । 


0 षा 1 क | “~~ ----- 


टष्टश्च तापदेस्तत्र उद्विञ्चश्च तपो चना । 

यदा चाग्रयत,स्ते वै यदोच्छिष्टा भवन्ति च) 
होमव्यामक्तटदयरा यदा ते राक्षसाधिप । 
राक्षसेन्द्र तदा तेष करोमि कदन महत्‌ । 
नप्रमत्ता यदा राजन्ञुचयो मुनिपुगवा । 
प्रदीप्त दहन क्रुद्धा दहेयुरिति मे मति 1 
मन्यमाना प्राणिवधमरषय पावकोपमा । 
न ते कोध विञ्यु्न्ति तपसस्तस्य नादानम्‌ । 

[ (1 7) #1 383 तवं (5८) (७ तम्‌) -(1 4) ५०५८ 
{द ८5 0९ प्रट्टा € (० 8१९६5 ८2 ते ( 07 5ऽ८८०प्रत्‌ 
च) 257 स्मुद्धि्ाख्‌ (४० धश्णत्‌ 1112875) (07 उद्धिञचाश्च) 
--{1 5) २215 7वा (10? च) -{1 6) ए मोह- (शि 
ोम-) 83 राकूपेश्वर (10 ग्मापिप ) --(]1 गर} 53 तु (णिः 
ते) | 

3 ^) 7" तु, 1223 [इ]ुषि, 1 हि (त ऽव) 
विश्वामित्रपि वरमात्मा --{73 1९805 1) ्ाष् {ना 3०5 
-2 ) ‰1 172 मम त्रस्तो, रि: ४3134 1057 जितकोधो, 71 
मम त्रासान (0 मद्धित्रस्तो ) 134 ० महा 51 {23 
सत्रास समुपागत --<) 5: भपि गत्वा, पि" स हि गत्वा, रिः 
४ 3134 {22357 असिगम्य(123 न्त्या), 71 नभिगच्छ 
( 51८ } (0 स्वय ग्या ) 

4 (1316805 4 गा प्रद (रध ४] 3) -*) 1 223 
राजन्‌ › )&1 01111 [५8 033 {23 य, 121 जभि- & 
प" जसो (ग जय) ४ 319५ 057 मा त्रायता( ४ 77 
^ते) (10 रक्षतु मा) --°) 5 0: ुपन्थिते, र: 04-7 21 
समाहित, 53: महामति (० समाहित ) --^) 51 राक्षसेभ्यो 
(07 मारीचान्मे ) --“^ ) 91 234 2: 3 नराधिप (0 नरेश्वर) 
-^ {1९7 4, 248 ४ 13134057? 105 

698* तस्माद्रक्षितुभिच्छामि पर्वकाले उपस्थिते । 

मम चेतत्समारव्ध पर्वं राजवसेत्तम । 

सप्राक्च सपरीवारो मारीचो राश्चतेश्वर । 

एतद्‌ थमद प्राप्तो भयातंस्तव सनिधिम्‌ । 

द्च्यामि चाभय दत्त परित्राण च रक्ष । [5] 

[ (1 7) णल्‌ [वऽ एलाणट्ला पर्वकाठे 21त्‌ उपस्थिते 
82 पर्वकालम्‌ --(] 2) 9 सर्व- ( ण पर्वं ). - {1 3) 23 प्रमो 
धीर (07 प्षपरीवारो}) 8 3 रा्षमश्च स (० भ्तेन्वर्‌ ) -- ए 
णण) } 4-5 (1 4} > 157 सतिपौ (७ श्चिम्‌ ) 
--(1 5) 17 01 दत्ते 22.83 परित्रातु ( 0 परितम ) 1 


| 10 | 


{287 ] 


(0 


3 36, 5 ] 


इत्येनणक्तो धर्मालमा रजा दशरथस्तदा । 
प्रत्युवाच महाभागं विश्वामित्रं महाघुनिम्‌ | ५ 
उनपोडग्रवर्पोऽयमनद्रताञ्चथ रावः ] 

कामं तु मम यत्मेन्यं मया सह गमिष्यति । 
वधिष्यामि युनिथष्ट शत्रं तष यथेप्सितम्‌ ॥ & 


[१ ~~~ ~ 
[७ १ का = -----~--- 


5 {3 1€नत9 5 17) राना (ल ४५} 3) ४1० 5 
--^) 2४2 ४/2 1319५ 10०7 पूचभ्युक्त स( 2 [5 “स्तु ) धमात्मा 
--“) 51 तथा (97 तदा) --<) 22 ४ 1134 1207 28 
महाततजा ( 07 माग) -10य १५, 1 12. 3 5351 

099* मुहरतेमपि निश्ेशे भूत्या वचनमाददे} 

[91 उवं (0 अपि) 3 जनपरीत्‌ (0 आरद) ] 

--^{{९ए <, ९2 प 3134 {06119 

7००* न समेतस्य मदावद्यन्राक्षसारोरददनान्‌ । 
ततो दौ नृपस्तस्मै िश्वामि्राय धीमते। 
व्रखाध्यन्चसमायुक्ता वाहिनी चतुरङ्गिणीम्‌ । 
ता टत्तानरपमिटेन नाभ्यरोचयत द्विज । 
ततो ठदारथो राजा शक्तुटय्रपराक्रम । | 5 | 
तरिस्नीण्र वरूमाटराय प्रयातुसुपचक्रमे । 
विश्वामित्रोऽथ धर्मात्मा राजसिह महाद्युतिम्‌ । 
सान्त्यित्वा मटेन्द्राभमिद वरनमत्रवीत्‌। 
कृत मम नरव्याघ्र सह सन्येन पातरिव। 
ङ च ररोन भवतो रयममेरु विसर्जय । [ 10 | 
ण्वसुक्तस्तु मुनिना यजा दृश्रथस्तदटा । 
प्रस्युवाच महाप्रान्न तं मुनि स पुनस्नदा। 

{ (1 1) 22 05? स्या ( {07 मह[-) # 13134 विक्रपत्‌ 
(01 -दरोनात्‌ ) -(1 3) 125 वादवी (91८) ( ०८ वाहिनी) 
--(1 6) ¢ 1; विरतीणी (01 ५) -(¡ 2) ४ 125 राज- 
सिद- (07 “ट ) -(1 9) 34 राघय (0 पार्थिव) --(1 12) 
{313५ मदाप्रा्नस्‌ (0 "जन)* 0500 त] 

6 ठाः, 1 10 2 ५) वि द्वि ए क 
1408 5 (८४7 वारो(1), 2 ऊन) ददश्चवर्पोयम्‌, ८५ 
ऊनयोडदवर्पौयम्‌ ( 25 17 ६८१६) --५) 51 29 रामो राजीव- 
सोन (८९ वालो द्वादशवर्पोयत्निति राचणप्रिभीषिकामे 
वयोदास तते मारीच परमायेतस्तु तदानीभूनपोडशव्षं ।, 
ध व्रा द्वाट्रवर्पोयम्निति रावणविमीपिकायै चयोहास 
बूते ! तदानीमूनपोडद्रवपे नसीत्‌।, ¢ वादे द्वादशव 
पऽकृताखश्चैति रावणव्िभीपयोक्तम्‌), प द्वादशवषं द्ादरावषै- 
वयर । केचित्तु इद्र रायणचिभीपयोक्तम्‌ । चस्तुत ऊनपोडशवर् 
इव्युक्तमिस्यूचु ।› ८४ पखटदवर्पौऽपि तथा दज्षरथेनानृरितोऽप्य- 
त्यन्त पराल्यरोतनाय सति वाङेनापीद्या कृत फिमधुना वाच्यमिति 
रावणस्यायन्तभय्राय मारीचेन तथा ददारयेनोक्त इत्यृनदवादशवर्ष 
दव्युक्म्‌ । ऊनपोडद्रव्रपाभ्यमिति पायन्तरम्‌ ‰ -- {धट 
6^५, ७1 1 122 3 1119 


70१* न युद्धयोग्यतामस्य पडयामि खह राक्षस । 


[1००0।००।०० रिरि गीरिषा ष 


रामायण 


इत्येवमुक्तः स भुनी राजान पनरवीत्‌ । 
रामानान्यद्रटं ठेके पयाप्नं तस्य रक्षसः ॥ ७ 
व्रालोऽप्येपं महातेजाः समस्तस्य निग्रहे । 


गामेष्ये राममादाप खास्त तञ्स्वु परतप । ८ 
[= 719 2 §4 युद्धे (फ युद्ध ) शः छल {0 नस्य) } 


-- [1८11 १1 ८01६ 


702* तवास्वे परमे युक्तो न च युद्धविकारद्‌ । (516) 

न चाय रक्षप्ता योग्य कृटुद्धा हि राक्षसा । 
(रथ 7797 
--°) {22 इद्र (0 काम) 9 नयतु (णतु मम) 720 
700 तस्त्य, 22 मस्सैन्य, 1: सैन्येन, (टु ०5 1 १९८५६ (ग 
यस्सन्य ) --@©1 1110511४ १९1४६९१ {0८ 6 --° } {£ © 
(171 }{ 56101 ऽ८८ 2 ५50 85 17 ८९९६} गरनिन्यति (ण 
ण्यति) € रि" 295 सर्वं तत्र प्रतिष्टित, 7 तत्सव प्रतितिष्ठतु, 
1.( € ) स्व तेच प्रतिष्टित --^{धलाः 6०, {0&\ 121 [पाष 
{24 689 115 


703* चेन चतुरेण स्वयमेदय निशाचरम्‌ । 
[ 071 04 {12 © 2 27 3 निङाचसन्‌ (णप °रम्‌) } 


--91 {21-3 ग © <) {271 135 विधिनव्ये (0 वयि 
प्यामि }) --) 1071 शच्रूस्‌ (0 दाच) 04112128 {25 
दाश्रसते मनसेप्सितान्‌ --तणाः 6०० 2 ए 13८ 1057 
509६ , एशो1116 पि 50१5६, 1 7 {०८ ८ 


704* कथ दायति तद्रक्ष एक प्रतिसमासितुम्‌ । 
यमग्यक्तनिर्माणो बाले बाखम्रगेक्चषम । 
द्राक्तो राक्षसेन्द्रस्य प्रसीद भगवत्निति। 


7 °) 24151 इ युक्तवत सुपति, ४ 813, 2" एवसुक्तोथ 
न्रपति(72 मुनिरार्‌ ), "1 7" एवमुक्त सतु मुनी 2} 51 
21 33 01- त नृप{ 83 मुनि ), 2 ४ 131८ 1257? स(234 
त) मुनि (07 राजान) €" 7074 7246 713 {33 इदम्‌ 
(0 पुनर्‌) --° ) 5 पि" 703 [अ ृन्य-, 122 [अन्य (णः 
[स न्यद्‌ }) ~€ 7, 1 0 [0 0468 5 175 

705* देवतानाग्रवि भवान्तमरेप्वमिपारक । 

भासीत्तव कुत कम॑ त्रिखोकचिदित नृप। 
काममस्तु महत्सैन्य तिष्ठतिह्‌ परतप । 

[ (1, 7) पा @2 फ [अ ]पि (70[अ भि-) 12 -पालिति, 
(२ -पावक (5८) (0 -पालक }) --{1 2} 1({€4 ) च्रिरोके 
(01 त्रिखोक-) -(1 3} 72६" 1० {1 61 अस्ति (9 अस्तु) 
10 महासन्य ( ए महत्मन्य ) 711 {8 @©3 काममस्तु मम श्रीमा- 
न्पदपन्रनिमेक्षण |] 

$ ^) 2 91 दयेव, 7" [ 5 ]प्यय (ण ऽप्येष) मेः 
2813 4 0. 7 मदवाहू {107 श्तेज।[ ).--‹ ) 51 १2 ए 3134 
121-35 7 पय पस्‌ ( 9 सम्र्थस्‌ ) 33 तस्य विग्रहे, 8 तुल्य- 


[ >‡82 ] 


अ्प्यकाण्डम्‌ 


इत्येवुक्त्या स अनिस्तमादाय चृपात्मजम्‌ । 
जगाम परमप्रीतो विश्ामित्रः खमाध्रमम्‌ ॥ ९ 
तं तदा दण्डकारण्ये यज्ञयुदिर्य दीक्ितम्‌ । 
यभूवावथितो रामधितरं विस्फारयन्धनुः ॥ १० 
अनातन्यज्ननः श्रीमान्यारः श्यामः शुभेक्षणः । 
एववस्धरो धन्वी शिखी कनकमालया ॥ ११ 
श्लोभयन्दण्डकारण्यं दीपन खेन तेजसा । 


अदश्यत तदा रामो बालचन्द्र इवोदितः ॥ १२ 
ततोऽदं मेषसनकाशस्तप्रकाश्चनङ्धम्डरः । 

वी दत्तवरो दपादाजगाम तंदाश्रसम्‌ ॥ १३ 
तेन च््टः प्रविष्टोऽहं सहसेबोच्तायुधः । 
मां तु रषा धनुः सञ्यमसंभ्रान्तश्चकार द 
अवजानन्हं मोहाद्राखोऽयमिति राघवम्‌ । 
विश्वामित्रस्य तां वदिमभ्यधावं इतत्वरः ॥ १५ 


|| ९४ 





विभ्रहे (0 तस्य निग्रहे) - 51 2 ए {184 0257 
यास्यामि (० गमिप्ये) -“) 51 2 ¢ 23134 057? नरा- 
पिप, 22 जनाधिप (97 परतप ) -^{्लिः 8, 8 ४ 3134 
16 7 15 


706* मया च गुष्ठ कं शक्तो राम वीर्यासरवाधितुम्‌ । 
तत सहषमादाय राजा राघचम्रवीत्‌ । 
गमिष्यसि सहानेन वन किर महपिणा । 
पितु स वचन श्रुत्वा वाढमिलयव्रचीद्च 1 
रामात्त॒ वचन श्रुत्वा विश्वामित्र सुनि तदा । 
चिचाय मनसा राजा गम्यतामिदयभाषत। 

[(1 7) 2 157 215] च 210 गुप्त --33 76805 1 2 
ल 1] 4 -(1. 3) ४ गमिष्यामि (56) (0 श्यि) 
रि णा) (12 ) पणा) {16 ०5६ र्धा 9{]} 4 ण्‌ ६० 
{116 [7107 12114 1 5 -(1 4) 51 धवणा5 पितु 211 
स -^{&ाः ] 4, 33 ६९85 1 2 --(1 5) ४ 1257 तद्‌, 
3५च (णप्तु) 3५ महापुनि (9 पमुर्नितदा) -(1 6) 33 
{ एधण€ (णण 25 10 ६६९६) [ उ ]वाच ह (07 [अ भाषत ) ] 


(5) 


9 °} 51 उक्त (0 उक्त्वा ) रि1 70411961 क एव- 
सुक्वातु( प +), 8४ 13134 057 पएवञुक्तस्तु -“) 123 
1: समादृमय (0 तमाः) 7" राममादाय सुत्रत -ˆ) > 
प्र ए814 057 दड(3, त)्रत, 233 महामुनि (णः 
सखमाश्रमम्‌) 

10 ५) 51 र ए 3134 10535 स, 7: ते 516 ) ( {07 
त) 51121 0६ 2: 5 तथा (णः तदा) -५) ऽ तै, 71-3 
पर्वकाले तपस्विना( [ग श्न), 2 ४ 23134 057 विश्वासित्रा- 
भ्रमे बटी -^41€ 7075, 9 ए 131 4 76 7 15 

7%7* उपयतेपु किप्रिषु पर्वकाले दुपर्थिते। 

पिश्वामित्रेण मुनिना दत्तसश्तो नरपात्मज । 
{ (1 2) 07 इढ- (0 दत्त } | 
0 गण) 0० --) §1 [0 [21-36 [13 ला € ५ 
[उ ]पस्थिपे (9 [ म [वदयत ) --° ) 7711 28 © सज्य 
(07 चित्र) 9 2: चित्र पिस्फाये कार्मुक 
11 ) 05 लायाम- ( 0" भजात-) ५ ) 133 राम (0 


वारु } भ" चेव (प इग्राम }) 5 23 वार एत्र ज्युभानन, 
14 {12613 212 3 पद्मपन्रनिसेक्षण --°) ॐ ८ 8134057 


02 काकपन्ष-, 12 गुरोर्वाक्य-, 2 एक भख , 7 एवमश्ल- ( 07 


एकवख- ) 0: गुर्वास्यस्यो धन्वी -) 5 0: शिखी 
काडपलावान्‌ , ‰2 ए 2134 15 7 राज (५ जा }न्छुडल- 
माख्या, 1? क्ञिखी काडकलापतान्‌ 

12 ^) ्पि11] €£ 9 शोभयन्दण्ड 721 कोभयस्तन्महारण्यं 
--:) <1 खमन, 79 टिप्तेन (0 दीक्षित }) © {1419 दीप्तन 
211 स्वेन 123 दरीपिनेव स्वतेजसा --° ) ¢" ततो (10 तदा ) 
--“ ) 2 721 रामचद्र, ८1 79 वारश्चद्र, 3 श्सूयं (णः 
वाख्चन्द्रं) % ¢ उदितचन्द्रौपम्येन विरोधिनिरसनो दयुक्तत्व 
गम्यते) शत्रोरपि विग्रहव्णनमाकषकतया ‰% 

13 734 7€805 73० 8 लाः ] 7 ग 709* --> ) 91 783 
भथ (णः ततो }) --*) 51 नि 0 2 -भूवण (0 -कुण्डङ } 
-- 0 73०, }2 ए 1313 125 7 5005६ , ए4 115 018 
22 

708* कामरूपित्वमादाय महाद्विकशिखरोपम । 

उपस्थितेऽम्बरस्यान्ते सध्याश्र इव शारद । 

[ (1 7) ए आम्थाय (10 आदाय) ८1 महाभ्र (10 मदाद्रि-) 
--(1 2} 2 75 7 [ ऽ ]ध्यरस्य, 139 वनस्य ( {01 ऽम्बरस्य) ] 

) <1 लुडधतरो पि 111८९ , 229 छढ्धवरो ( 07 ठत्त ) 
12 धर्षाद्‌ (19 दर्पाद्‌ ) - ) 21 7" 7 3 ७2 तसम^श्रम, 
{3६ 6 (८ [शा ]श्रमातर 23 ४५ 13184 0711 0578 3 
भागतोस्मि तमा(*" 83 श्वा, 1071 08 ७3 श्रा )श्रम 


14 1० 14 - +) ऽ [अ] (0 दष्ट ) {6 
प्रहे (07 प्रविष्टो रि2 प्र 13134157 च (0 ऽह ) --) 
51 23 तस्मिन्पुण्ये महावने, ४ ४ 8134 257 सहमाहत 
( पि पुण्य )माश्रमः 74 सहसेन्योद्यतायुध --2 ) 9 पः 
23134 1023567्चः गस (णि तु) -ˆ) 0" सञ्रातश्च, 
0" ससञ्नातद्च्‌ (07 जमश्नान्तइ६) ४1 चकं (07 चार्‌} 
णा 048 (ऽस (णिः ह) तः चकारामित्रकषण 
-^+{&ा 74, 2 ४ 3134 1257 105 

7०9* रक्षसा ये च पाश्चस्था मम तच्र महावा ! 

चार दष्टा धनुष्पाणि चडुरास्था न तस्य ते। 
[ ¢ लि] ग, 86 २९45 73“ --(1 2) 31 चाख ( {० 


तस्य) | 
15 “) 1 शद 0 जानन्रह 7०न समोदाद्‌ (9 नद 
म्रेहाद्‌ ) 61 ४2 ४ 13134 01357 2123 भव( +3 णपि }क्ञाय 


| 183 | 


[3 36 15 


2 39 
8 38 
{ 16. 


(+ © 
© (9 ६५ 
भ (4) न्ये 


८» 3 1२ 39 
{3 3 38 3 
~ 3 {1 3 


3. 36 ८0 | 

१५ (+ दान ^~ मर ५४ ् 
तेन मतस्ततो वाणः चितः शृचरुनिवरदेणः । 
तेना ताडितः धिप्रः भघुद्रे जतयोजने ॥ १६ 
रामम्य बरवेगेन निरस्तो भरान्तचतनः । 
पातितोऽ्हं वदा तेन सम्भर मागरास्भामे | 


पराप्य त्रां चिरात्तात उद्भू प्रति गतः पुरम्‌ ॥ १४५ 








तु( एग च) त( 51 01-2 स्त्वह” 312 3 छन) मोहाद , {27111 {28 
02 अवनज्नानादह मोहाद्‌ ८ जप्रजानन्रह मादात्‌ (५७ ग 
४९६६) च ८६ प्रव्रि्टोऽद्‌ तेन न दष्ट इद्यन्यय' च -- ४100 
0) 15-70 --°) 72" 2: वेदीम्‌ (107 चद्रिम्‌ ) -) 
124 अभ्यवर्ष, ° सअपधाच (10 वाव) 62 कृतम्बर्‌ --०प 
1524, 6} प्व ८2 {1 34 01-2,6 7 ५४०51 


दरिश्वामिच्र पराम्टमभ्यवावस्स्यरान्यिता । 

(2ैदप्रमितदा, ४ य पगम (०८) 01 युनि्रम्‌, 1>- 
°य, [26 ग्पेन्‌ (णत समषटुम्‌) 91 025 प्द्रतास्मि यथानु, प 
(९५1६१ [12105 } 1 -भ्यतात ्वरानित्त (ए {€ 0०51 
1217} | 


7 10“ 


10 1 णा) 76 (ध ४] ८5) ~^) प्राग 08 € 
तद्रा, {८ ©: वितो (19 ततो } --“ ) 74 © छत , 12 2 
तत॒ (07 दित ) ¬ चातरुनिपृदनं (07 व्वर्देम }) ण 

6८, क (72 121 24 {57 5175 

717* तन सुप्त्वा मदात्राण वच्नाल्लनिसमम्बनम्‌। 

[ 1 नैन मुक्तस्तु वाणो मे (0 ६.८ [छाः पवा) 1 लन, 
24 प्रम (9 सनम्‌) ] 

--“ } {2५ {3 © नाडित., 1२ सादत (07 ताडित } 51 {22 
त्रस्त , 21 11 4 तच्र (01 सिक्त }) 22 {21512 4 067 हदये 
तादितस्तव्र( 2५ शश्व} -“ ) 9 01-3 समु प( पा) 
तितं पुरा(\ नदरा), 1 मममुद्रपतितस्तद्रा, ४2 23134 1087 
ट्( 213 कु) तश्चासि( 53 य्युतश्च॑व, 54 तश्च व) नभस्तलात्‌ 
र त तेन ताणन मादलोहु व्रा्तयोजनपर्यते मयु सिक्त 
~~~ ५{५८7 16, 2. ४2 {3134 057 179 
71:+ ततो वाणमहन््राणि मुमोचाय्रतलोचन । 
च्रामयन्दारयश्चव देहु मम सहनन । 
पक्षिवदरमयित्या च गगने मा निराकरनम्‌ । 
[ (1 2) 22 057 मल्तषा ( 07 -न्रध } |; 
५४116 121 1011 3714 3468५ 103 म{्टा 16 

7८3* नच्रता तात्मा हन्तु तदा वीरेण रसित । 

{ {८ ~नौ (पदा) © कीक्षिति (णः रकि )] 

17 \ 1०01 {रघ ४] 75) --*) {211 1 'द्८ा4 जा 


रसय» राण (० शर्‌) ५) 91 {21 07! 148 9 
5 -दमनचतन › पेय 0 [ऽ द्‌ प्रिचेतन , 12४9 दुनचेतन (1 










रामायण 


एवमस्ि तदा युक्तः सहायास्ते निपातिताः | 
।,१ ५, 9३ 1 0 
अक्रृताद्धेण रामण वादनाष्धष्टफसमा ॥ १८ 


तन्मया वायमाणस्तवं वदि रामेण विग्रदम्‌ । 


कररिन्यस्याप्रद घोरां धिप प्राप्य नदधेष्यापे ॥ १९ 


करीडरति विधिज्ञानां समाजेत्सवरालिनाम्‌ । 
रक्षसां चैव संतापमनथं चाहरिप्यसि । २० । 


( 516 { } { 07 श्रान्तः) @ (1) निरस्त सनू अयेत- 
नोस्मि। (८ नचेततन निशे मूर्तो वा &-5" 2 01- 
07 ° } 738\ ताडितो ( 07" पातिते) --8०य 

7००५, 42 92 {313५ {052 505 


714“ वेसेन पातयाम परे पार महोदये । 
भयश्च द्रारवर्पम निरस्तोऽह विचेतनः । 


) 51 12: पुन्‌ , 7" वरात्‌ (10 चिरात्‌) #ि प्रा्ठसन्त- 
ध्रिरादछकाम्‌ , >2 #2 813५ {52 गवाप्य सक्ता कृद्दरेम -^) 
पर उग्राचिक् पुरी नव --4्टिः उक, 22 ४2 134 7057 
1099 


75* राक्चसाये च पाश्या मम तच्र मदावसा | 


तेनु रामेण तत्रैव क्षणेन विनिपातित्रा । | 


( (1 1 }== } 7 ०{ 7०4५ --(]1 2) ४४ {33 तेन (णिते 
तु) 32 ५111 [12६05 } एकेनैव निपातिता (0 ध्रा€ ०७६. 
1211} | 


18 ४10) 28 (ध ४} 15) --) 2० सस्ति, {3 
नद्यस्‌ › 22 द्द्‌ (07 जसि }) णा 5 युक्तं (07 मुक्त ) 
--“ ) 4 {12615 का ञ्तु (णिते) 7: साहायाश्च < ए 
2 131 9 4 {02357 क: कथवित्तेन सयुगे( 34 रक्षा [८ |) 
071 15 © सनाभिस्तं निपातित --° } 91 123 वाणेन, 
42 ४2 23५ 057 वादेन (0 रामेण) 94 64 70: 7४४ 
02 {7205 रामेण 270 वादिन 2 ४2 4 1357 नीत कष्ट 
( ४2 8: °त एता) द्न्ञा पुरा, 52 नीत एताद्दी दश्चा कलिः 
78, 143 ४2 23134 057 15 


716# कि पुन स कृताचोऽच रामं सलपराक्रम । 


19 10 29 (५ श 25) --*) 2 111 {0 
माणरव [णा 28 तु (0तव) 51 023 मया तु वायेमाणो 
व --“ ) धि पशा50 यदि 27 रामेण --<) 7 [भा]पा 
(10 [ ना पद) 9 03 करिप्याम्या( 3 श्या [3८] )प्दा 
घोर -- ) ६ प्रा+ ऽ रि 2 14 701-357 शध 
सत्र प्रा( 9 2 शमा }ष्खत्ति( 0 परयति ) दुस्तरा( 1: 
चम) 


20 ^} {1.03 {3 रप (0 -रति-) ४" -विधेन्ञानं 
(0 -परिधिक्धाना) > © -रऽपिधिरसज्ञाना --2 ) 72 
सतान- (0 समाज) >: -लीदिना, 2/1 120 -दश्चिना (0 
क्राटनाम्‌). ~" समताद्राहुकादिन। --°) 0" चापि (णिः 


[ 284 ] 


अरण्यक्रमण्डम्‌ 


[क 


हरम्यप्रासादसयाथां नानारतपिभूपिताम्‌ । 

द्रक्ष्यति सं षु रुङ्कां षिनशं मेथिटीकृते ॥ २९१ 
अङकर्न्तोऽपि पापानि श्चुचयः पापसंश्रयात्‌ । 
परषायैरगनश्यनिति मस्स्या नागे यथा ॥ २२ 
दिव्पचन्दनदिग्ाङ्गान्दिव्यामरणभूमितान्‌ । 
्रकषयस्यभिहतान्भूमो त दोपानतु र्षषान्‌ ॥ २३ 
हूनदारान््दारांश्च दन्त विद्रयते दिशः। 


चय) --* ) [2 करिष्यति (07 | ज हरिष्यसि ) 7" ध्म 
चापि न परयसि --7ए०य 20०4, © प ¢ 3134 23357 
ऽ 


777* राक्चपाना च सतपपरमनर्थं चोपरूप्टसे । 


[ 3 रक्षसा च (णिः राक्ष) 51 223 भय घोरम्‌ ( णिः च 
सत,पम्‌ ) ४1 आत्मन्‌ (07 अन4) 51 81 [अ पि लप्स्यते भा 
अनर्थं चोपपत्छसि (10 {16 ०5६ 11211} | 


21 ^) 51 ४1 {31 ५ 23 पण्य- (90? -रल-) पि -विरू- 
पिता (णः -वरिभूविताम्‌) ‰" 7" नानामाल्यो( 7" पण्यो )- 
पश्नोभिता --पि। गाध् 0८ 21 --2) 91 {2:3 द्रक्ष्यसे 
= ) 51 9 प 3134 {2354 भा( 31 स )ऊुखा, पि 1168 
{07 प्रिन्ट) ¢ 


22 §1 भि 1 [134 {25715 (116 17165 0122 {€ 
339 2 $ 134 [57 धाञः 22 800 23 -^) 22 
अकुर्वन्नपि, 24 "वतो हि, 72५ 212 9लाः च्म 52 %# ) 8 
°वतोपि (101 नङुर्वनओऽपि ) -“ ) ४1 -सचयात्‌ (07 सश्र 
यात्‌ ) --2 ) 7: उ परदोषं र्‌ (० 'पावैर्‌) -^11€ 22, 2 
४ 3134८57 115 


218*+ राक्षप्राना महाद्रोक द्विषता च प्रिय प्रभो। 
1 > १५ 
नातमनन्यैव सदेदं मा कृधास्त्व कखस्य च । 


[ (1 7} 82 5 7 महच्योकं ( 07 महा ) ] 


23 ४1 84 757 प्द्ऽ 22 91त्‌ 25 --^ ) &1 व 
08 1313 7 टिकष्तामान्‌, {1 सरिग्वान्‌ (0 दिग्वद्नान्‌) 
--° ) {1 द्रद्यसे रियत, 1), नि › {2 [ज ]पि (9 
{नि .नि-) ©" सर्वास्‌ (ण भूमे) 071 तद्रु<्यसि हतान्भृमौ, 
134 द्र््यस्यभिगतान्सर्वास्‌ ( 07 ^) <1 1 {1-3 रणे रामेण 
राक्षसान्‌ (णः र )} १2 9 3134 1254 राक्चसाच्िहतान्भूमौ 
रामेण द्<यरसे रणे 


24 1 णा 24 -* ) 22 133 ५ कृत-, © ह्‌न- (0 
हृद ) 31 11 2 हतधनान्‌ (7० सदाराश्च ) -°) 51 [अ] 
भिद्रवतो, रट प्रिद्रधिमो (516), 31 ग्द्रात्रितो (07 विद्रवतो) 
101 3 प्तू) दुद 210 द्विश्च -- ) 74 तच्र ({ण हत- ) पः 
5? शरेपर्तान्‌ , ए" राक्षसगान्‌ (51८) (0 अश्ञरणान्‌ ) 73 
इतरोषश्चाशरणान्‌ 


[3 36 2 


हतरोपानश्ररणन्द्रध्यसि चं निशाचरान्‌ ॥ २४ 

सरजाख्परिक्षिप्तामभिज्यालासमाव्रताम्‌ । 

प्रदग्धमवनां रुड्ां द्रक्ष्यति वमसंश्षयम्‌ ।। २५ 

प्रमदानां सहस्राणि तव राजन्परिग्रदः 

भव खदारनिरतः खडकर रश्च रक्षस ॥ २६ 

मान बृद्धि च राज्यं च जीषितं चेष्टमात्मनः। , 
^ 4 (= > ०, 9 (~+ (+ 34 

यदीच्छसि चिरं भाक्तं मा कृथा रामव्रिपियम्‌ ॥ २७ 23: 
25 ^) 273 शरजाङापरि- (07 "जाङूपरि ) 7: दिन्ाम्‌ 

(० -स्िषाम्‌) 7" शार्जाङे परिक्षिप्तान्‌ --) 01 -सम- 

चृतान्‌ , 057 °चित्ता (9 ण्बृताम्र्‌ ) --° } 2: द्रु यसे ( ए 

्सि) 9 7223 निद्ाचर, 1313 &1 04 {23 ल्य पिन 

सशराय , [> 728 023 असशय › #2 दुतानन (07 नसद- 


यम्‌) >" लका द्रक्यति दवद ब्रद्यश्चापहतामिव --4{<€प 25, 
{221 {2८1 [01 468 9 175 


770* परद्‌ाराभिमर्शात्त॒ नान्प्रप्पापतर महत्‌ 
[ {28 पापात्तर (0 पापत्तर) } 


26 ^) ४2 1ध्टु {णण ना ए ४० अहु 11" 1 भार्याणा 
ते (9 प्रमदाना) -*) 38५ राजस्तव (४ 050 ), {2 
तव राज- ( 07 तव राजन्‌) 211 5 परिग्रहे, ¬" शग्रदात्‌ , 
71 & 25 111 ४६१४ ( 07 पलिह ) --< ) 12८ 72५ राश्चखान्‌ » 
0701 5 © रश्चता (0 राश्चस) -70 26०2, 91 षि 
छ 134 [1-357 501705६, 2123 1105 1 इ 9लः 26 
2110 1 2-3 वलिः 26, (श1116€ 2111 74 8 3 115 9 
27५८ 


720* सीताहेती सपम्राणि व्रिद्रपरिष्यन्ति सचण। 
सात्मनश्च दशग्रीव पुरस्यान्त पुरस्य च। 
राक्षसाना च नाशाय वदेदीमानयिभ्यति । 

(40 ] 7 -(1 7) <1 मि1 ए [21-3 सपरस्तानि ( {0९ 
समग्राणि ) गः विनशिष्यति ( [07 निद्रपिर } 12101 [28 ©3 नीतवत्‌ 
(101 रारण) -(1 2) प प 13134 251 त॒ मदाराज (0 
च दद्राय्ीव ) 0711 पुण्यष्य ( {0 पुर ) --(1 3) पा र्षसीना, 
एफ 18 © 725 रक्षमा च (0 राक्षमाता) ७1 मिं 71 
1201-5 78 03 }{2 3 विनाज्ाय (0 च नाराय) 51 [7५1 0238 
७3 मेयिकरीम्‌ ( {0८ वैदेटीम्‌) ] 


--{11€€2.{४€ 12111 {238 © 601 
727+ मा नाश्य च राज्य च जीवित चे्टमालमन । 
( ८०5६ 121{ = 2¢° ] 
27 ^) 51 229 सुख, ४1 €" मान (गः मान) र 
07 7" कदि (0प्व्रद्धि) 70" मान मौल्य च बृद्धि च 


-- ^ {{€ए ४ 2 ५ 8194 {59 175 „ ‰ {11६ पि 71 
5१5६ 0 275 


[ 765 | 


2 58 
ऽ 3३2 
{ 20 





3 36 28 ] रामायणे 
६; निवार्यमाणः सुहृदा मया भं गमिष्यसि क्रीणवलः सवान्धवो 
न प्रमद्य सीतां यदि धर्षयिष्यसि | यमक्षयं रामशरात्तजीितः ॥ २८ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे पद्रः सगः ॥ २६॥ 


३७ 
एवमम्ि तदा जुक्तः कर्थचित्तेन संयुगे । | रा्षसाभ्यामहं उाभ्यामनिविण्णस्तथाकृतः । 


उदानामापि यदत्त तच्छरृणुप्व यदुत्तरम्‌ ॥ ९ | सहितो म्रगरूपास्यां प्रविष्टो दण्डावनम्‌ ॥ २ 





~~~ 1 7 


2* द्रारश्च यद्यति न्लिप्र रणे रमेण सगत | 
मया सुरगणा मर्व निजितां व्हू्स्त्यिति। 
ग्रस्ते गर्वा महारात त ते रामो दसिप्यति । 
सुखष्द्धि च राज्य च जीचिन चष्टमात्मन । 

[ (1 ग) 70 दरातयाद्‌ (9 दार्व) > पादु गश्वल 
एए 34 0 5 द्रद्यमि (9८) (पल्य) 37 [व्द्पा णर 
रण्‌ -- रिग 121 0 ] 2-|, 23४ 16205 ] 2-] 17 77197 
--{1 2) »> 23 सित्राश्च (0 निनिना) -82 09 ¡ 3-4 
--(1 { } € 27“ 73: नुरृत्ति, 125 सुय वृद्धि (07 नुसब्रदि) ] 
--4\ {1९1 270, [1 {1 126 { 612 7 105, [01111 18 
(3 ८० {€ 721, ४111८ 4 (गा क्लि 7204 

723* कटत्राणि च साम्यानि मित्रवगे तथव च। 

--1;4 1९209 27“ ॥71 70 ह --^ ) ४1 [2 यद्‌ ( णप यदि ) 
07 [लसि (० (इ ]च्टपि) ४1 23५ चिराद्‌, 3 पर (01 
चिर) --५) 91 122 गममत्रिय, 23 पव्िग्र्‌ (07 भ्चिप्रियम्‌ ) 

28 ^} चच, {च्यः 1.९0 } तु (9 चश्च) --°) 71 
प्रमृद्य (णः प्रय) 11 दारयन्ति, 18 प [3134 705 
द्तैमिच्छनि (णः वपचिष्यमि) --°) पि ¢ 13134 257 
तनुम्‌- { 07 -वर )} 51 3 ए {1.4 08551 द्यमादट्वे (0 
सव्रान्ययो) 7" 'तनुर्ूरातमयान्‌ -) र 314 2 © {23 
-द्रारते › 721 0 13 -दारात- , 211 0५ 0: (६ दारास्त , ८६ 25 
01) ६९९६ ( {७ दरागात्त- } 


01011011 --546व 10001 &ए रि ¢ 23134 01-351 
मारीचयास्य( >: "क्ये [5)८]) --54*% 10 ( $ पा€७, \#0705 
० एनप्रा) अ द्विष 13 [2 जा , 22 1057 43, ४1 42 
४2 |, 24 45, 121 1 71 68 1 © 71 38, 714 
19, 72 46, +{४ 3 39 --^{{€ए ८०णिणा, © (८०1त ४०६७ 
५1111 श्रीरामाय नम. 


347 
{25 0९६9 + 2, {2 + प्रीरामचन्द्राय नम, +1 
\ 1४}; वीरामाय नम --एर्धणा८ 1, नि ए 134 1552175 


72}* वम्युकलवां तदा तत्र रायण राक्नमायिपम्‌ 1 
दिति तभ्य च पच्य च मारीच पुनरनयीत्‌। 


व्रिदित ते महाराज यथा मे देवसयुभे । 
गरक्रव्रच्रनिपातस्तु द्रीर विक्षत शम्‌। 
विप्णुचक्रावलीढान्न दरारघष्टिपरिश्चत । [51 
देयदानवसवाना नानाग्रहरण्ित 1 
तश्राह्‌ धरदानसय दरपत्सिकेन दर्पित । 
पदातिना मवुष्येण रामेणेकेन रावण) 
अकरृताखेण वारेन काफपक्चवरेण च। 
दारेण हृद्ये विद्धो बाण श्ि्षोऽसि सागरे। [20 | 
[(1 2) ४1 (व750 तथ दात्‌ पथ्य 2334 मारीव (0 
पथ्यं च) 238५ पुनर्वचनमन्ीत्‌ ( 0८ € ०5६ र्गा) 
--(1 4) ८1534 च (णः तु) 933 विनि मुञ्च, 5 मृद्पीडित 
(0 वित खगम्‌) -(1 5) ४1 विरीढाम (0 -[न}- 
वरटा ) 34 -परिभिति -(16) ४, युन (गः चित्त) 
(] 7) पि 1257; यथाह --४ 71105 111ध्ह 971 8 
--(1 8) #1 मानुप॑ण (0 मनुष्येण) -{(1 10} 1294 हृदयं 
({0प्थ्ये) शन? 37134 विदध्या (प श्द्र) ४६ 1द्ट निप 
1116 05६ 2 प? ० कचि 171 2" ] 


1 #2 एष्ट ण 0 कथचि 10० [1 00 1 -2) 
७9 १५712६९0 ण सक्त क 591 2) पुरा मुक्त, 22८ पुरा 
युक्त (07 तडा युक्त ) ४! एवमुक्तस्तदा तत्र (07: ^} --“ ) 
४2 1९्टु बलि इनद्रा ण ४0 70 12 त्ानीम्‌ 7 प्राक्त 
(ए व्रतत) -2) ४1 दङ्ानन, 21 यद्रतर, 1" 010/ निरतर, 
7 £ 25 10 ६६५६ (गणिः यदुत्तरम्‌) 51 क्षि 7124 
72357 तन्मे दण ठगानन( रि" निराचर), 21 राम प्रति 
मदाच, 124 ©12 23 तच्टणु स्व( ४ #: (ह ग्णुष्व) 
निरुत्तर -4{{€॥ 1, 121 175 


725* नध्रजञान्तेन दुष्टेन तज्चिवोध निद्याचर । 


2 2 गृष् (रन ४] ठ} -->) ४ जदह ताभ्याम्‌, 
पय 8 03 समेताः, 0५ 071 (140 ) (0 अह्‌ द्रा) 
-- ) 8: स्वनिक््णस्‌ (0 मनि) प तवाह्त, 23 स्मा 
गतत › 24 तथागत ›, 75 {2 तदा छत (97 तथाकरत ) 51 चिः 
04 ४० रगरूपघरो वन( £ महान्‌ , 71 न्ने, 26 ०८. ~) 

) 22 ४८13134 057 -रूपेण (9. स्पाभ्या) --) 2 
४ 38134 1057 दुडक {प "क्रा ) फणः 24, 5 1 
1{21-3 ५ ऽप्5६ 


[ 786 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


दीप्नजिह्यो महाकायस्तीकष्णशच्ो महावलः । 
व्यचरन्दण्डकारण्यं मांसमक्षो महाम्रगः ॥ ३ 
अगरिहोत्रे ती चेखबृकषु रावण । 
अलन्तधोरो व्यचरस्तापसस्तान्प्रधपयच्‌ ॥ 9 
निहय दण्डकारण्ये तापसान्धम॑चारिणः । 
रुधिराणि पिवस्तेषां तथा मांसानि भक्षयन्‌ ॥ ५ 

@~५ श कन 
ऋपतासशनः कररल्ञासयन्ननम चसम्‌ 

726* प्रविष्टो दण्डकारण्य पुण्य मुनिजनायुतम्‌ । 

[ 1: दूडकारण्ये § घोर ( 07 पुण्य ) 123 सुनिजनेर्‌ ( 07 °न-) 
पि \ (11९ ) भक्षो महामृग „ 71 (स्णप्ी 005) अनि- 
विण्णस्तथाक्ृति (107 {1€ ०5६ 1४11} | 

3 ८2 बल्ह (ल ४] 2} -°) 5: 23 दीधनजिहो, 
70: दीक्षवर्णी (० “जिहयो) 83 महातेजास्‌ , 12€" 12\4 
[701 126 8 3 3 (दुष्ष्‌ (10 कायस्‌ ) --° ) 61 {223 1 
दष्टो (० -द्यद्धो) 121 महारव , 08 ण्व (107 श्वर ) -) 
(+ 027१९६९ पप ५० न्दं 1 1 31841222 विचरन्‌ + 71 
अचरन्‌ 51 #2 15 ? दडकारण्ये --° ) ट" मासभक्ष्यो € 
{02 महाशन › 11 खगाटृति › 3 महारव (ण छग) भे 
एव [३4 [णा {578 03 चटूषि( ४ 84 157 सुनि )म(सानि 
भक्षयन्‌ 
4 3 गाष्छ (रल ४1 र} -) 5 51 123 चेदीपु, 
2 384 {5 चुत्तेपु, ४1 सृष्टेषु, 07 01) (120) ) ( ग तीर्थपु) 
83 अग्निहोत्रे मध वृक्षे -) पि वृत्तेषु ({0 -वृक्षेपु ) € {8 
वा वसन्‌( 02 “सख }, 71 चासकृत्‌ › 3 येवपन्‌ › 1.(€0 ) चावस 
(0 ण) - } 1 [771 06 1 © व्यचर, 13 विचरस्‌ 
( 07 व्यच} §1 पि पा 8134 121-367 जलयतनियताहा( 1 
श्चा }रास्‌ -°) 21 ०7 तानू 51 रिं 8184 12351 
तानभक्चय( 319५ धयन्‌), ४ तान्भक्षयन्‌ (ऽप), 7: 
भभिधपर, 7 सप्रघषेः (0 तान्प्रः) -^.ध्थः |, रि 115 
1 2 2 724 

5 ४४ पाष्ह (रघ ण] उ) एग) 5, र ०7 
ग 5 मि1 16408 5-6( (4119005 5०० 811 6०० } 
प्ल 735>* -0) 51 धमंसचितान्‌ » पि ७1 134 03 
"सभ्रितान्‌ , 0: °माध्रितान्‌ ( ०7 ण्चारिण } --<) 73 [अ ]- 
पिव (७ पिवस्‌ }) --° } ©3 48148 जप भक्षयन्‌ पए 
८0 ऋपिमासा "\ 6* 1: [अ ]भक्लय (1० भक्षयन्‌ ) र ४ 
8134 05 १्भूुमाच विनिपातयनू( 3: "तितान्‌), 121 125 
तन्माक्ठानि च भक्षयन्‌ 


0 #3 ब्रह्ह (र्न शा 7) एणः 5६५ 61८८ 171 
पषण ४1 5 63 पवाावरहुल्त्‌ ग चपिमासां (< ४1 
5) 7 गी) 6 -->) 9 [23 सुनि- (10 अपि-) 51 
व [अ ]शान-, ७ -[अ ]रिन 71 ऋपिश्र्ठास्तपोयुक्तास्‌ 
-?) 7: वनगोचर , 72 व्चारिण (णि “रान्‌ ) - प्राणः 


[3 37 9 


तदा रुधिरमत्तोऽहं व्यचरं दण्डकावनम्‌ ॥ ६ 
तदा दृ्डकरारणय विचरन्धमदूषकः | 
आसादयं तदा रामं तापसं धमेमाभितम्‌ ॥ ७ 
वेदेदीं च महाभागां लक्षमणं च महारथम्‌ । 
तापसं नियताहारं सवेभुतदिते रतम्‌ ॥ ८ 
सोऽहं वनगतं रामं परिभूय महावलम्‌ । 
तापसोऽयमिति ज्ञात्वा पू्वेरमनुस्रन्‌ ॥ ९ 


66, पि 1 {1394 05 अप्ा०5६, ५11६ पि 105 | 2 
0111४ 2{{€7 4 
727* निदुन्मि दण्डकारण्ये मुनीन्धर्मपद्ययणान्‌ । 
गतभी रक्षसा श्रेष्ठ सुनीना धर्म॑दूषक । 

[25 07) (1201 ) पणि) ०5६ 1819} 1 प्र 10 ¢^ 

-- (1 2) रि 31 राश्रम- (0 रक्षमा) ] 
--° ) 91 {22 चा, पिं ८1 {134 19 चरन्‌ › 1 13 (४ 
12 3 तथा (ण दा ) 91 0: -सिक्तो, 0: रक्तो (0 -मत्तो ) 
707 चरबुद्धिरमत्तोह --* ) {1 © 00 ( 099] ) {070 ठडका 
प? ६0 विचरन्‌ 71 ¢ 11 {1 [701 24 8 © -वने ( 07 
-वनम्‌ ) < पिञ ८1 {3134 {223 विश्वस्तो द्डक वन, पि\ 721 
विश्वस्तो(1)1 व्यचर ) ठदडक्षे वने -^+{1€ः 6, 1 15 

728* रामकार््ुकनिर्मुक्त शरसस्पर्चफोषिद्‌ । 

समीप नोपगच्छेय कथचिसप्राप्य जीपितम्‌ । 

7 #2 1ष् (रल श ¬} 05 नगा ‰>, व & 
017) प {6 विचरन्‌ 111 2 ( {0 ००11, य ४1 6 ) 1310) 
7-8, पि 07 9. --° ) 1 प्रचिङय, पि ४1 ८4 [01 
{22478 (3 पि तथाह, 231 ततोह, 203 अथाः ( 0 तदाह } 
--?) [णा १948 2 @13 72 व्यचरन्‌ (0 वि) 51 12: 
राममभ्ययो, 132 ध्या), 2 1 3134 157 च सदूषण ( 83 
"्क ), 123 धर्मदूषण ( ण द्दूषक ) --51 093 0 ‰7°-0 
--ˆ ) भ 76205 17 7127 2{1ल€ः जापस्ादय प) ६0 9 पिः 
वन, ५1 84 चने, 7711 {5 © तथा (107 ब्दा) रि 13 
125 7 ©9 जाससाद( 5 उ °सादयनू ) वने( 62 यदा ) राम -2) 
पि 53134 057 7 धर्मचारिणः, ४1 व्रह्म चारिण, 12111 08 &3 
शसश्चित, ८६ 35 17 ६९२६ ( {01 ग्माध्रितस्‌ ) 

8 ४2 गश्् (रभ ४1 72) 51 01-3 गणा 8, २: 
76205 8 गा ग्राढ्णहु (9 ४०६, ल ४] 7) -- ) मि 54 
1पा1 8 [2 ७3 7 महायल ( 07८ रथम्‌) -^ ) ॐ 
72102660 श्ल य ए ० र प 8 --°) मि 1 {3134 
125 ? चीरछरप्णाजिनावर 

9 #2 [ल्ट (रल श] 7) 5 8300 ५०५ (द 
४1 7) 3 ष्ठ प्हव्व ५ [0 पाश (लः 2, ८ 
४1 7). --^) 03 घोर (० सोऽह ) र: -गतो (० -गत ) 
--) 22 1 513 4057 [म ]मितोजस, 2" [ब ]सित्तेनसा 
( 07 महाबलम्‌) --“ ) 0: जनु- (07 इति ) --2 ) € 723 
पुरा (प पूर्व- ) --^{\& 9, 22 1 एए १९ 157 175 


+ 


८1 1 ¢ 
+ ९५ ६. 
9 ५ {+य 

8 ०, 


[ 280 ] 


ते बाणाः वज्रसङाश्चाः सषोरा रक्तभोजनाः | 
४411 


[णी 


3 37 ८0 . 


अभ्यधावं सुसक्रद्धस्तक्ष्णश्द्ना मृगाक्रातः । 
जिषासुरकृतग्रन्नस्त प्रदारमनुसखरन्‌ ॥ १० 

तेन य॒क्तास्रयो भाणाः रिताः शत्रुनिवहणा; । 
विदरष्य वरचचापं सुपणानिरतुसयगाः 1 ११ 


729* ततो मोहाच रोप वर्धमानेन तेजसा । 
नवोच राक्षसौ तो च मक्ष्योऽय नो महानिति। 
राक्षसाभ्या घतस्ताभ्या ततो दन्तु महावरम्‌ । 
टुव्धो मानुघमाससखय ऋभ्याद गणमोद्न । 

[(] 7} 133 प्रतु) मोहाच 21 रोपाच्‌ -(1 2) ४ 
334 तु (प्च) 2 06२ यक्त (10 ष्द्यो) ४1 स (5९) 
({गथ्य) एणा), 4 मे (गनो) 239 मोदमान्‌ (5८) 
(07 नो महान्‌) -(1 3) रि 257 [5 हत (0 ₹न्तु) 
--(1 4) 73134 ठुन्धा 31 मासेन (७ मामस्य} ४1 34 
फ्रात्याद- ( 0 कर} {1 -मोदयन्‌ (5८) (0 मोदन }) ] 

10 ८: [€ (< ५४] 7) 51 080 (20) 10 -- 
{2 ©3 नभ्यधाचन्‌ , {3 ्वत्‌ रि ४1 3884 {57 भातक्रदस्‌ , 
1९( चप ) हि स (9 सुस) 81 जभ्यधावमह क्ृद्धस्‌ » 1212 
घ्य क्रो वसरब्धस्‌( 09 ^क्तस्‌ ), भिः भभ्यधावामि सक्तृद्टस्‌ 

) 79 (1 महाङ्कति , 1४ श्गाङ्रतं (51८) (107 “ति ) 
पि" भस्च्यन्नमिवानल -°) धै ४1 2५ 9 105? जिघासुरय- 
( 25 शाम )तस्वघ्य -“ ) #1 31; तत्त्‌ (णतं) प्य सप्रहु" 
च राक्ष; ४2 1357 तस्रहारमाचतयन्‌ , ©: प्रहार समनु- 
स्मरन्‌ -^ ला 70, 28 ४1 3134 {57 175 

739* लापतन्त च मा दष्टा नीङयण विभीघणम्‌ । 

अपारतमुखाभ्या च राक्षपघ्ताभ्या समन्वितम्‌ । 
तेन ठीखायमानेन सु्रिश्रान्तमविस्मितम्‌। 

[(1 ८) 2 छण च मा ८8५ वीटफरण (णः व्वर्णं) 
©( 0 ) च भीषप्र (णिः विनी) ४1 819 नीटफर्णाचि( 1 
ग्क्टाय }नेक्षण { ज ४८ 0०5४ 1) -- (1 2} 1 अपात्तम्‌, 
05 अपादृत्त- (10 द्वन ) ४1 उमान्या (0 मुखाः) ७1 समाध्ृत 
(0 समाव) --{] 3) ४1 पणो 12105) अविश्रन्तम्‌, 
83 { फणा तऽ ) जमिन्ना, 7 सुविक्रा (0 सुविभरान्तम्‌ ) 
15 सुविक्रातेन विरिम {01 ४6 2051 1} ] 

11 2218134 057 पशा) 11८ ( 2101 (शा 
732*} 04 71९* --) 292 छ 28134 057 मुक्तास्तत्र 719 
तेन ), 211 0 तन यक्ता (0 तेन सुः) गऽ ततो (णिः 
च्रयो) -°) >£ ¢ 3124 057 -भयक्रा, © -निब,, 
( 1972६60 } (10 ग्हणा ) --^ पिल 7125, पि ¢ 3134 
06 7115 737* #3 111६ 0८ < --° } ‰2157च महच्‌ 
# 813५121 ५ 73 सुमहच (9 वख्वच) - ) 51 
पात 05५8 13 © 2113 -ति(51173 नि )स्वना (ग 
-तस्यगा ) >: इद्रादानिसनस्व . (114६ ), 2 1334154 
राघवेण मदात्मना, 7" महद्रारनिसनिभ --4^्टिः 11, 61 1 
{023 2 315 , (णो€ च ४3134 0527175 21{{€८ 7142 


इह प्राजितो युक्तस्तापसोऽहं समाहित 


रामायणे 


आजगरः सहिताः स्रं चयः सेनतप्येणः ॥ १२ 
प्राक्रपर्ञो रमस्य श्यो दषटमयः पुरा । 


सुयुतान्तस्ततो अकतस्ताबुभौ राक्षसौ हतौ ॥ १३ 
शरेण युक्तो रामस्य कथंचित्प्राप्य जीवितम्‌ | 
; ॥ १४ 
737* सनता पच्छपर्वाण सुपर्णानिरूरहस । 
तैर्बाणिर्द॑ण्डकारण्य सुक्तैतन्ीत्रिषोपने ! 
करत पितिमिर सव रामेणाद्धिष्टकर्मणा । 

[ 61 21 02321230) 1 1.-{1 7) ४ 111९ 37६ 
पर्या ४] 0} 3 -(1 2) 51 1 +{29 द्रटकारण्ये 51 गिपाद्य, 
९1 युक्तर्‌ , 2 नियुक्त , 123 विमुक्त- (0 सुक्तर्‌ ) ] 

12 1 0, 2 --7) 2 रक्त (0 वच्च-) --°) 4 
सुयुक्ता, 13 सुशुक्ता (० सुघोरा ) 2" घोरतेजक्त , ४1 रक्त 
रोचना (णः श्मोजना ) --°) 51 05 माजघ्नर्‌ 2 च् 
ग) ता ४०] 7 ०{432* 61 नवि ४ {13 {02357} 
निरिता, 8५ निहिता (ण स) -) 5 त 1 {134 
02987 च्रयाणा(© 2: व्यखीन्‌ , 0 ग्यस्ते) सुममाहिता, 
(51 °तान्‌ } 

13 2 111९६ 9८ 237 --] 7८ ०{732* (ध ४] 72) 
--2) 91 [228 राजन्‌ , पि सोटः पि 24 1257 रणे, ४ दरगे, 
13 + तथा, 22 तद्रा, हु 13 कराद्‌, 122 2 गू 
(0 रासे ) -^्लाः 73५, 22 ए {3134 {259 1705 

732* लापतन्त शर द्रु मेवगस्मी निस्वनम्‌ । 

ततोऽदह वेगवास्तव्र वातरहा निमेषत । 
जप-कान्त पर पार निवत्त सागराच्छर ) 

[(13) श्ण परर [7तद्रा (0 रर ) ] 
=-= 91.00 132 ~~ ) [071 72456 (ल 3 & समु- 
द्ू(तस्‌ 3 #{2 ( भल्लः ल्ग ४ ¢ 5८ ॥ } "द्रातष्‌ , ८ 
25 171 ६६९५६ (0८ श्व्कान्तस्‌ ) रि उदमस्तेन मुक्तोह, 01 
उदातो तदा सक्तस्‌ › 2 ° उ द्भातस्तच्र मुक्तो --ए० 13", 
22 ४ 13134 1257 5095६ 

733* यौ तो मया सह गतौ राक्षसो दण्डकं वनम्‌ । 

निहते तौ शराभ्या च पतितौ शोणिते िती। 

[ ए बर्ह {गा} 2 प ४० शोणित ग 1 2 -{] 2} 
४1 दडका- (गि कष्क) -{1 2) 3 ५तु (णिच) ] 

14 23 धाऽ ०० त्‌ = ~“) @ श्र -सुतोय 
रामस्य -4^.€ः 24०, 51 5 1 2 गणष 9 236, 
01116 मि ए 13134 {26 7? 1715 

734* भयेन महता छो रुङ्का प्राप्य समाश्वरम्‌ । 

विश्वामित्रा्मे यश्च प्रहारो ह्यदि पाणित्त। 
राघवेण महाबाहो सुजा साद्यापि तख मे। 
जी चितान्तकरी प्राप्य मायुषाद्धषणा तथा। 
कराच परमात्तात निर्वेदो मेऽमवत्तःा । 
ततो ङ्का गृह दारान्वारुकान्खजम(स्तथा । 


[5 


[ 283 | 





ऽरण्यकाण्डम्‌ 


वृक्षेवृक्षे हि परयामि चीर्रष्णाजिनाम्बरस्‌ । 
 गृहीतधलुपं रामं पाशषहस्तमिवान्तकम्‌ ।॥ १५ 
अपि रामसहल्ाणि भीतः पश्यामि र्ण । 
रामभूतमिदं स्वंमरण्यं प्रतिमाति मे ॥ १६ 
राममेव हि प्रयामि रहिते राक्षसेश्वर । 

दषा खम्रगतं रामखुद्धमामि विचेतनः ॥ १७ 


कामभोगाश्च विषुखान्परिदयञ्य सुदुखभान्‌ । 
जवेनागलय राजेन्दर प्राप्येढ सुमहद्वनम्‌ । 

[(1 7) «1 भयेनतु समाच्छननो ( {0 ध 7107 1211) ४2 
समा + , ( गच्ह ), 8५ “वन्‌ (0 °सम्‌) --#2 11९६ णप 
1 2-3 -{1 3) 84 रुजाम्‌ (0 जा} 818 अद (षध 
1125} (णि माच} ४1 दृद्यने (प तस्य मे) -(1 4) 
1 -[अगुनकर, 6९१) करा (णप च्की) 1 घर्षण 
(10 "णा ) --(1 5) 33 कृच्टर, 34 कत्रा (01 कृच्छ्राच्‌ ) ५1 
प्रमस्वान्‌, 813 ०माद्भूतर 5 ण्या त्रात (516) (07 “मात्तात ) 
-- 1 0 1 6-7 -(1 6} ४४ ठक्रागरृदान्‌ (0 ल्द गरड) 
९2 111९ भील दा फ ६०1 7 51 राजन्‌ (0 दारान्‌) 1 
याधव्‌, 35 स्वरधून्‌, 34 कःधवान्‌, (€ ) गक्षमान्‌ ( 07 बाल- 
कान्‌) 3 स्वजन (0 "नास्‌) --(1 7) 3५ कामान्‌ (न 
काम-) -४2 ०7 1 8 -{(1 8) 813 [अआ गम्य (श्ल) 
४1 व्रर्‌ { 07 वनम्‌) | 
--6१! 0 14९2 --<र } [1 प? प्र्रजितो [001 148 सक्तस्‌ 
(10 यु) पि" 0"-3 इह ( ४ ° तत ) परत्र 12: श्रा })जितस्तात 
(1: -मीरष्‌ , 03 शसीतस्‌ ) (ग ° } {1 तपस्ते (0प तापसो } 
1223 समापतत ( 0" °हित ) पि चीरकष्णाजिनावर्‌ , 74 {2 
निर्वेदास्मि तापत्त (1014) 2 ४ 3 9५ 257 अह प्रन- 
नितस्तस्मानिर्ददाद्स्मि राण --41€ा 74, 21 105 

735 तत्र तान्नियताहारास्तापसानभयान्वने । 

--¶ €) र+ 16845 5-6 ( त्870500917ह 5 87त्‌ 62 } 
--५ € 61( 1116 2 0 बधः 147 तण ६० ०) ) 
2 08 {134 01-3(1023 जाड] 2}57 92 (भल 15) 
1715 8{{€7; 14 

736* कथ तस्य प्रभावक्त शरसस्पन्ञेकोविद । 

समीपसुपगच्छेय दृष्टपूैवलस्य वे । 

{ (1 ८} 1 अह्‌ (0 कथ) --#2 1050 पट्ट ण 
1 2 --(1 2) ७ [29 य॒दि ({0ः उप-) 712 समीप्तो( 32 
०पेपि ) न गच्छेय (07 {116 एा०य 0211) ए3च (िःवे) 1 
72 तद्रन जीवित च मे, 2 {2 कवचित्प्राप्य जीवित, 19 तदिद 
मम जीवित्त (01 {16 ०७! 1217} ] 

15 ‰3 ए( य जणा [पषण ] 26 ^) 34 75 
1741057; 5 2110 16 पि 1१5 157 {लिः 26 --*) 17 
0) (व्या ) प बुष पि" ४: 3134 0157 पप्र, 
22(मल ल्ग धर 10 ऽद + 85 उ ६६५६८} नि- (0 
दहि) -^) 51 ए प 23134 {)1-357 रारचापधर राम पि 





रक्मरादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रादण। 
रतानि च रथाध्ैव त्रासं संजनयन्ति मे ॥ १८ 


अहं तस्य प्रभावज्ञो न युद्धं तेन ते क्षमम्‌ । 
रणे रामेण युध्यख क्षमां वा रु रक्षस । 
न ते रामकथा कायां यदि मां द्रद्मिन्छसि ॥ १९ 


ध्यु, {111ब्द ] राम › 0: वीर) --“ ) 71 पाशहस्त इवातक 
--^1{€7 75, 33 105 ‰737# 1 7118ष्ह 1€8त17ह 1६ ८८1८८, 
(11116 202 105 436* 

169 रि ८( एव गादा [ [तका ] 165} 9५ 1०7 
879] 15 471 26 --”) 71 निलय (07 मीत ) 2४ रायण 
--° ) 51 इवारण्य (107 इद्‌ सर्वम्‌ ) --^ ) 51 सर्वच (प 
भरण्य) 72461 मा(मे) -^{ल 16, 1 16008 1/८ 

17 ४२ 1]<ह शिः -18 [38 165 तर {(श८८ --) 
रि 11134125 ञं नु-, 72 [अ ]भि- (07 हि ) --” ) © 
08111260 7 रहि 11 रहिते सदा, 7 © 7" राक्चपापिप 
(0 श्सेश्वर) पिं {134 757 रहितेष्वाङुटेपु च, श्य 
वहिष्वाकरुकलेयु च (51८), 7 तद्ीन भृत न हि, पय 
रहितो राक्षसेश्वर -61 0) 1 --°) ३ दृष्ट 13132 
स्वम्मगतो, 71 स्वश्चातरे, 12: खञ्च स्थित, 3 स्वमपि त (ण 
°गत) --° ) 01 -3 उद्विजामि (° उनद्धमासि) र: 7314 
|8।१। 71 ८ [इ]व चेतन , {21 द्यचेः, 126 सये° (101 
विच्चे ) 21 उद्भ वमे मन ( 111६2 } -^ {लाः 14, पृ? 
33 ब्ल 75, {५८८८ [1 पह } 4 057 1118 

737* पुप्पाणि समिधश्चापि नद्रातुमहमुर्पहे । 

[ 133( 0०६ 765} [ए वुव (97८ [अृपि) 283{ एन 
{17105} नानादातुमुत्महे (570 ) ( 07 {€ ०७६ 91६) ] 

18 ७2 ट्ट 07 28 (€ ५४] 717} 1 0) 13 
--^ ) 23 राफारादीनि, 2 रेफान्वितानि (10८ रकार) 1 
3134 02857 वास्यानि (0 नामानि) -5) र 1757 
रामासीतस्य, ४1 राममुदिइय, ए" हस्तस्य (516), 7€1 73 
रामात्त्रसतसय (13 छ ) (07 श््रसनख } --°) र ए 34 
05 ° रमण्यश्च (19 रथाश्चैव) 51 ४: 25 रलानि चैव रामा 
(४३ म }श्च( 0: मस्य) -“) एच (णमे) ९270577४ 
73 सत्रास जनयति मे, {31 8 1261 1) {711 {26 विन्रास जन 

19 51023 ग) ५ ) 83 तु तत्‌ ({०9तस्य ) 
--: ) {221 युद (णिः नद्ध ) रि ए 134 15 7 युद्ध( 34 
'्टरस्‌ ) तेन न तेक्षम( 2 तेजस ) --^लिः 200, [2६1 121 
पा 2468 5 105 
_ 738* वकि वा नसुचि वापि हन्याद्धि रघुनन्दन । 
पि 134 1570) ग --°) 619 ते युद्ध, 73 71 
युद ते, 7* सयोद्धु, 6४ बुध्यस््र, 63 जुद्धस्य (०7 युध्यस्व) --र) 
121 25 13 क्षमा (5८), 0 र क्षमं (गप्रा ) {1 739 
रावण (0 राक्ष) 5 >°न क्षम चीर्यश्ालिना, 73 न क्षमं 





789 1 
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+ ८) 3 

न> ६) = 
१५ «2 ५. 
णद्‌ 


3 ॐ 20 | 


उदं घचो वन्धुहिताथिना मया 
यथोच्यमानं यदि नाभिपस्स्यसे । 


रामायणे 


सधान्धवस्सयक्ष्यसि जीते रणे 
दतोज्य रामेण श्रैरजिह्यमैः ॥ २० 


५५ काप $ 0 {८ 
इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड स॒पर्िशचः सगः ॥ २७॥ 


वीय रावण, 23 7: @ न क्षम युधि {79 तव ) रा्( ८2 ऊ 
~ [07०2६९6 ] ) ख, भ 2 ऊु{ 2 न }धम्र राश्चमाविप( 
सेश्वर) 2 ८४ स्म वा कमिति । अन्यत्‌ क्षम सीतादहरणादिफ 
चा ऊत वमापिति सम्यङ्‌ ‰-“) एन्तेन (णप्नते) 
2) 51 1 {235 ¶3 मा प्र्टम्‌ , 22 21 मे श्रोतुम्‌ { ५८ 
मादम्‌) 1412 © ऊप चन{८ः चेप्राः भ चद्र) 
दरमहा --^1{€7 209, 22 ४ 23134 057 1054 


वरमा्वो कमधरमा च कामार्थ चापि केवलौ । 
नियमेते श्रद्दयन्ते सनिपातश्च दरेयते । 
द्च््या जायते काम दच्छयार्थ प्रिवधेते। 
श्रद्धया चर्वैते वमस्तेषा फटमिद त्रिधा । 
तेव नान्यव्यपदयामि किचिद्धीय्रख सशयम्‌ । 
यहे रामनिपातात्त सनिवतेस्व राण । 
केनेदसुपदिष्ट ते भुद्युद्रारमपात्रतम्‌। 
यस्राप्येह विनदयेम वय सवं च राक्चपा ) 
यदि व्यया देवगणा समग्रा 

रणे जिता वच्चधरेण माधम्‌ 
ग्रस उयेरो वरुणस्तथापि 

भयान्न शक्तो युधि राचचस्य। 
स्थानदपीन्छ कुपित प्रर्मे 

दयम समेयाट्र र्ण नियच्छेत्‌ । 
कालस्य कारश्च भवेत्स राम 

सचिप्य रोका खनेदवान्यान्‌ | 
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[ ४४ 111८ {गः 1 7-2 --{] 7) ८1 काममोक्षा, 21 3 ण्वृत्ता, 
13५ व्मैङरामा (09 धप05]9 ) (0 ववर्म) 1057 अपि {प 
चापि} ४यकामाधा वापि केव {0 {16 {0०5६ 1211) --(] 2) 
ण्व (गिणते) ञ्च (प्र) रि प्रवाह, 1 [दत्र 
{५६ (€ {०5४ 211 --{(1 3) ४५ इहा च, 5 ठदूया (गि 
58९0014 च्या) -{1 4) 05 इच्यटया { © श्रद्वया} ८५ यनम्‌ 
(0 फटम्‌ } --(1 5) 22 तत्त, 1 तम्य, 234 257 तत्र (9 
तवे} ४? 111 {णो नान्यत प ६०७1 तर 2 3 4 सश्रय 
(107 ल) --(1 6) य -निपाताच, 1313 त्रिसना (0 
श्तु} {319 श्राणामिद रावम ( प € ०5६! 187) --{{ 7} 
24 उपरि (० 2} 32 उपारन (0 नपा) --(1 8) 
2 213 सप्राप्यन (07 यथराप्येः) ¢ यं प्राप्य परिनदयेम 
( ऽ्ा ) ( 0 ८ [7101 819) ४ जगण च --(1 9) 
218 अपि (0 य) ७(९्व ) ममस्ता (०9 ण्या) --४ः 
[श्ट त] वव -(1 प) 1313 तवापि वा --{] 23) 
४1.113 प्रधर्णद्‌ (90 प्रक) --(1 14) 22 ४7 समेषाद्‌ 
(10 मयाद्‌.) --(1 16) >: ४५ मङ्भिप्त- (णः प्प्य)} 
तथान्यान्‌ (प भकाः) ], 
प्ण 4 एह एप फिफ 14०95 179 2116, 29 


वह साधवो लोके युक्ता धर्ममनुष्टिता 1 

परेपामपरधिन विनष्टा सपरिच्छडा 1 

सोऽह तवापराधरेन धिनश्येय निद्ाचर्‌ । 

ऊह यत्ति क्षम त्ययमह्‌ स्वा नानुयापि ह । 

रामश्च हि महातेजा महापषसो मदाच । [51 

अपि रा्नसखोकस्य भवेदन्तररो हि स । 

यदि यर्पणखाहतीर्जनस्थानगत खर । 

सत्तिवृत्तो हत पू रामेगाद्धिटकर्मणा । 

सत्र वहि यथात को रामस्य व्यतिक्रम. 1 

[ (1 7} छा 8 71 युक्त, 2: युक्तं (907 युक्ता) 0: 

अधिष्ठिता (0 अनुः) -(1 2) पि अपरवेपु (07 °येन). 
--^171€ाः ] 2, 1 ( {9711४ 111€& ) 115 


740 


740( 4 }* वमेत्तच्च पर तन्मा नो (गष ) निदार्हमि । 
प्रनादये चा (111९ ) 1 
( 1{च्छ ) । 
(ष्ट ) प्यसि। 
ततो चिरात्पदयसि जीवित प्र । [51 
दतो रणे राभ (11६ ! | 


--रि। 71 0 ] 3-9 -(1 3) 01 0० (६ प्र. (0 तव}. 
{311 6 विनेय { 10" ्द्येय ) --{(] 4) 62 त्वाम्‌ , 11 दन्त 
(0 तचम्‌) रत्वा(ध्प्त्वा) 7" अनुयामि (० नानु?) 
{1 ष्व्‌, {हि (णः ह्‌) 700" 08 @23 ४23 अहत्वा 
( 02 }{2 3 चा }नुनयामि द (© हि, #2 च } (0 ध€ 7०51. 
1211} च €! दुर यत्तेक्षम त, मह नानुयामि ह इति पाक्त & 
-->४ णण 1 5-8 --() 5) © ६:35 महातेजा 210 
महापलो --(1] 6) {2४4 76 [5}१िदहि (९ ) [5]पिस 
(टि प्त) एषः र 8 (1 @ न मनैदत{ © ०.८ 
[ 04178६60 } को दि स (0 {€ 05 1217) %& 
रामश्च टीलयाद्रिो हि शव्द पादपूरणार्थे | € एको हि प्रचिडा 
अपराञ्चवारण 1, प्ट रामश्च हीति । हि प्रसिद्धो । जपि कामचारकरणे । 
“जपि सभावनाप्र्शकागहामपुचये । तवयुकतेपदार्यिपु कामचारप्रियाह 
च '' देति विव । द्विनीयोऽपिन्नव्द अवधारणे 1, ४ हि यते मदातेज- 
र्वाठि गुण राम प्रसिद्ध अत उ्दरमी रामो राक्षननकस्यात्फयो हि 
निश्चयेन मनैन्लिपि समायन ‰ -(] 7} 0419 यो हि (य 
यदि ) £" 08 मू( 08 शयु) पनला-, 01 व (3 223 श्प 
णखी-, {२ 9 °्नदी- ( {97 "णसा-) किञ(्लः व्गय ४ 
52 ४ 35 2.00€ } -दन (0 गत ) -(] 9) 73 महा- 
( प यथा ] 22 -पूर्वं (0 तत्त }. ] 

-{1€1 7५ (011 


- 747 कथ कतग्यवुद्धया ते वभूव सकुखाम्तक । 
20 #2 वलट 07 20५5, --* ) 72 {5 हित पचे; 


~ एव भवान्‌" 272 युक्तै( 5०, # ) वचो { 0४ इदं 


[ 100 | 


अ्ण्यकाण्डम्‌ 


मारीचेन तु तद्वाक्यं क्षमं युक्तं च रावणः । 
उक्तो न प्रतिजग्राह मतकाम इवोपधम्‌ । १ 
तं पथ्यहितवक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः | 

अत्रवीत्पस्पं वाक्यमयुक्तं कारचोदितः ॥ २ 


यतक्कररतदयुक्ताथं मारच साय कथ्यत । 
वाक्य निष्फमलयथं वाजयुप्रामवापर ॥ २ 


त्वद्रक्येन तु मा शक्य भक्त राख सयुम्‌ । 


वचो ) 5 पिं 1 73134 2357 -जनाथसिद्धये (9 
-हिताधिना मया } 10" दिता मसेमामश्तोपम। गिर -? ) 6" 
पि ४1 {3134 02357 मया, 2 यदा (0 यथा) &1 `अ 
0 3 अरहिष्यसि, 21314 72°? [ म ]जुपदयसि, ©2 °भिपस्स्यते 
( 0 701 समी्यमाणो यदि न प्रपदयसि --^) 51 53 
हित ततस्‌ , ‡" असदाय, 2 ५ 2813५ 12157 ततो चिरात्‌ 
( णः सवान्धचस्‌ ) गाः दयक्ष्यति (5८) (णः शसि) अद 
2813 4 11-9 6? प्रिय (0 रणे) --“) 2५ भते, © हितो 
(©) (97 हतो ) © जजि.* (9 श्ये ) 8" 71 हतो 
रण(7" रणे हतो ) रामशरैरजिद्यगे 

01010 05 ०7 ({ 601 (1€ 58762 ) पि पष्ट 
--50)62 214८ 51 रामपौरूपवर्णन, 8 2 213 1237 
मारीचवाक्य, ५ मारीचचचन, 5“ मारीचवधघ › 72 रावणो 
पालम ;, 702 रामपास्षाश्च -547९ 110 ( 28६ पा€ऽ, \%01705 
ग ९०६) §1 313 73 ग, नि 7 44, ४1 43, ४२ 45, 
{3५ 46, 21 र [पा {468 { ल 1 3 309, 1 47, 123 
44, 272 40, {.(€0 }) 42 -- ^€ 60100, © ल्गादप्त६ 
छाः तरोरामाय नम 
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125 €0111111965 {11€ [01€४10४5 98783 08 0९इ15 (णाप 
ॐ, {2 \1111 श्रीरामचन्द्राय नम › 1 ऽ् श्रीरामाय नम 

1 750) लि इ प] ६० वक्ता 11 2 <} {01 {6 
८४ मारीचस्य (107 श्चेन ) 8५ च तदू › 12 हितत (गि तु तदू) 
पि" पाल्ट ग्णिय द्वाक्य ण्प्नि ^ (रघ ° ष्यः }) -5) 
€ 0० {+ 3 क्षम (5८), 7५ 03 ्चेम-, 1 क्षमा- (0 क्षम) 
1.( € ) पन्यञुक्त 91 रि 10&1 122 13 नि( पि 111९६ )- 
शाचर ({0" च रावण } रिं 813५107 ितमुक्तो दशानन 
03 हितसुक्त ददानन % © युक्त कारोचितमेव वाक्यमुक्त 
एवमुचितमेवोक्त उपदिष्टो निशाचसे रावणो सुमूषुरोषधमिव 
तसुक्त म प्रतिजग्राह ‰ - ) 5 22 हित नः रिः क्षम न, 
प छ 2134 7 मानान्नः 03 न च तत्‌ (0 उक्तो न) 

“ } 105 स्युकाम (1० मतु?) 23 यथा ( {9 इव ) 

4 50 प्०चक्ता) ^ (ल ४] 2) -) {5 
न (णित) मः 7 तथा, ए यवा, 2« पर्य, 03 पथ्य ( 07 


| 297 | 


२८ 





पापश्ञीटख मूखंस्य मानुषख विशेषतः ॥ % 
यस्त्यक्त्वा सुहदो राज्यं मातरं पितरं तथा । 
सीवाक्यं प्राकृतं श्रुत्वा वनमेकपदे भतः ॥ ५ 
अवद्यं तु मया तस्य संयुगे खरधातिनः | 
प्राणः प्रयतरा साता हत्या तव साचधा ॥ ९ 


एव म स्थिता बुद्धहद्‌ मारच वतत । 
न्‌ व्यावरतायतु शक्या सन्द्रर्ि संदयसरः। ७ 


पथ्य-) 81 त पथ्यमभिवक्तार -“) 51 2 ४ {3134 
0 -357 राक्षसेश्वर (४1 02 °र) (णः साक्षप्ाधिप ) -) 
14 अयुक्त (07 °क्त) ४ कारूदेनित , 12\ कारनोदित › © 
कारुचोदित (07 “चोदित ) 31 युक्त कालमचोदित 

3 ५) 51 23 कि प्रिमेतदू, पि" कि व्वमेतद्‌, 22 ४ 
28134 057 तक्किमेतद्‌ + 2६ {26 (६ दुप्कुरतद्‌ , 01 जा 
किमेतद्‌ , 72 यरिकरचेतद्‌ , ¢ अक्रम तद्‌ ( {07 यच्किछेतद्‌ ) 
7: अयुक्त तन्‌ (0 अयुक्तार्थ ) -5) 52 रि" मयि कथ्यसे, 
७४ त्व विकथ्यसे, 21" मम प्यते (0 मयि कन्यते) --° ) 
2 इत्यथ --° ) 1: एर्थ०€ (०7 जीवसुक्तम्‌ ) जीवमुप्तम्‌ 
110" उप्त चीजम्‌ ( 9‰ 11215 ) (9 बीजमुप्तम्‌) © भर 
इचाषर 

4 310) 4 --) 231 ©1 13 ८६ तद, €. 85 
171 {€>६ ( ० त्वद्‌ ) {22 वास्येन ( 0 वाक्येन ) पि ४ 33; 
0571583 7 (प मया, 61 ववया ({जप्तुमा) 5 व्व 
द्वाक्य न मया ग्राद्य -°) 4 भोक्तु (10 सेतत) ९2 ५ 13५ 
13 ? राघवाद्धत्तु( ४1 “नेतु )माहवे, 3 रामस्याद्धित्त सयुगे 
(510) % ¢ तद्वाक्येन तु मा शक्यमिति पाक्त &--° ) $ 
22 34 08357 धमेहीनस्य, ४ 51 ऽ धर्मरीरस्य (07 पाप- 
खीरुस्य ) 7" 12० मूखेस्य पापशरीरस्य --2 ) 5 > सानु- 
जस्य (9 मानुषस्य ) 


5 ^) 11 प्प यक्ता (0 लयक्त्वा) 77» सह्दो, >{3 
[अ [हृदयो (० सुटो ) 5 12 रामो, 753 7191& 2150) 
वाक्य (0 राज्य) ‰ (तट मूखत्वसुपपादयति। यदिति & 

2) [1 अ्रातर (० मातर ) --< ) ऽ पितर, # ४1 ए: 
122 © प्राकृत (व प्राकृत ) - ) 51 1 9 वनवायञ्ुपागत 
(12 मत्‌) 


6 ˆ) ऽ रामस्य (गः सयुगे) -^ ) 51 25 तुल्या 
वनात्‌ › + ४ 8134 157 तुख्या वने, ©" प्रियतमा (० प्रिय- 
तरा) -“ ) + 3 सनिधो तव ($ ध्व05> ), 22 सयुगेन 
वा (07 तव सनिधो) 

7 111९ णि कचि 71 ° प 10 सन्दधे 17 ° -- ) 92 


पे छ 8134 01-357 ४: एषा (णः एव) 2 निष्ठिता (० 
निश्चिता) -*) ऽव ए [म 0295 धाऽ ह्यदि ६ 
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दोषं गुणं वा सपृष्टस्समेवं वक्तुमपि । 

अपायं बाप्युपायं वा कायस्यास्य पिनिधय ॥ < 
संपृटेन त यक्तव्थं सचिपेन भिपथिता | 
उयताज्ञटिना राज्ञो य उच्छेद्धूतिमालनः ॥ ९ 
वाक्यमप्रतिद्रं त॒ मरदुपू श्म हितम्‌ । 
उपचरिण युक्त च वक्तव्यो वसुधाधिपः | १० 
सावमदे तु यद्वाक्यं मारीच हितुच्यते ¦ 
नामिनन्दति तद्राजा मानां मानवाजतम्‌ ॥ ११ 


मारीच 1/1 20 परि्यते, 71 त्तिष्ठति (10 वतेने) ---) 1: 


स ({गम) ४ 134 1057212 निपर्नयितु (पव्या) 

8 ^) 52 9 द्रोपान्युणान्‌ (णिद्रोप गुण) 0" (पृष्टस्तु 
( 7४ ण्स्सव) (प्सप्षटम्‌) 9: फ0ण्नसेलय, 0" मग्राचेद्‌ः 
(मममा ((०व्खमेव्‌) 5" कतुम्‌ (णः वक्तम्‌) 03 न मे 
वक त्वमसि (०7०) 1 दोपाणा च गुणाना च प्ृष्टस्त उक्त 
मर्हसि, र ४8154 057 गुणदोप तथा( जः 8: श्यो )पापय- 
मन्पद्रा देचमद्च --“ ) 61 {223 अपए्व्रमध्युपायवाः 2४1 [2 
(9 उपाय वा 2041 चा 'प्यपायवा, पि2 प 13134154 उ( ४ 
ॐ }पायपनुपाय चा, 0४ 720 जपाय वा उपाय वा (ष्ण 
71215}, 721 @1 पाव वप्युषाय वा --) 75 [नय 
(0 } च (07 []स्य) ४1 05 विनिश्चय , 7: वरिनिणये 
(10 गवये) 51 0: काचे वा सविनिश्चय, 281 कार्याकार्य 
निश्चये, 23 कार्यं वाका्यमेव च, 72 का्याकार्यिनिश्चये 

9 ५} 1 च, 701 हि (ण तु) 51 सुददानेन, पः ४ 
8194 057 सम्यक्पृ्टेन, 21 सतुष्टेन तु, 7: सुदा तेन, 3 
सुदा नेव (107 सष्रषटन तु) 5134 03 वक्त-य, 95 योक्तव्य 
( 07 वक्तव्य ) -:) 51 {£ प्रथितेन, 2 प्रसेतेन (07 सचि- 
येन ) 1 चविचवथ्वत्ता, 2 ए: {५ {257 करठारमना, ए; 0; 
विचक्षण, 05 22 त्रितिश्चिता (5८) (01 प्रिपलिता) 23: 
सत्रिणां कतकर्मणा --^ ) 61 72 श्रवः श्व)द्धाजदिना, 7 
उहरताजटिना ( ०7 उद्यताज्ञलिना) ° 70157 7 रान्ना, ५ 
3184 71 राजा, 07 38 11 ७3 राज्ञे (0 रान्नो ) ) 
1 01 2 यद्‌ (णय 61 रकषेदतिम्‌ , 711 इच्छटूतिम्‌; 
10: इच्येदुमिम्‌ ( 0" इच्छे दृतिम्‌ ) 

10 ^) ४ प्रद द्धा ^ ए] ४० हितम्‌ ॥\ ° €1 
2 चाप्रतिद, ध" ७2 नग्रतिषूप (07 नग्रतिष्रूट ) © र 
1 134 0257 हि, धिच (णतु ) 91 रि 1 {31 
{1-4 ©2 91 17157 दुभ 210 हित --< ) 91 पि: ४ {311 
९365? {४ सयुक्त 83 सयुक्त (0 युक्त च ) --° } €! {29 
वक्तव्य साधु पाथिवे 

11 छ ल्ट ण 7-2 --“*) < 29 @ 23 
सावमान, छः 7: 3 सोपमा, 54 सोपमर्म, 1261 70 [28 
03 2 सोपमर्द;, 257 सोप, ८५ ण) £ + £ 25 17) {६९६ 
(10 सावमद) पा ४ च (तु) एः सद्‌ (10 यदु) 


रामायणे 


पच रूपाणि राजानौ धारयन्यमितीजपः । 
थत्रेरिनद्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च | 
ओष्ण्यं तथा पिक्रमं च सौम्यं दण्ड प्रसन्नताम्‌ ॥ १२ 
तसातप्माखवयखसु मान्याः पज्याथ पार्थिवाः । 

# 0 च ऋ [र 
त त॒ धममवित्ाय कवर माहमातः । १३ 
अभ्यागतं मां दारत्म्यात्पस्पं वदसीदशम्‌ । 
गुणदेपौ न प्च्छामि क्षमं चत्मनि राक्षस ) 

~+ ५ त्र ग करतुम ५ 
भप्पस्वे स भवान्दरर्त्य सहास्य कतुमरहति | १४ 
01 हित वाक्य (प्तु यदास्य) -) &#2 6 {४८ 

धया, ४1 उच्यते, 7134 193 आव्रती-, 71 08 मय्ापया 
04 201 3 मायया, 0 लाग्रत, (0ट्वयावा, ५्मायवा 
(107 मरीच) 51 122 3 न्थायतो दीनसुन्यते, पे" जाग्रतीदीन- 

तग, 0& 72 मानदीन व्वयोयव्यरन, 121 नापया द्िितमप्तुत, 
--° ) 1 7071 068 (८ [अ ]भिनटत (0 [न ]भिनेन्दत्ि) 
--° ) 91 123 मानदो, 0 05 मानार्था;( 0 मानर्ही) ष 
01 मानवनित ( {07 "तम्‌ ) 

12 ४2 [ष्टु (धय ५} य} --“) 3 रात्ता नो 
(516) ( 97 र₹्‌[नानो } -५) ऽ: 023 मनक (0८ [अ] 
मितानव ) --“) भ एव 13: 07 वनद (01 वहत्य) 
(९0 ) वर्ण्य यप्र ( ४ (4५95. ) 02803वा[ण0च) 

८} 2८1 नीर्‌म्य (5८), पणय जयं (5८) (0 सोग्ण्य) 


2) 8 प्रशम्यता (0 प्रततनाम्‌) -एणः 224 €" म 
४1 313५ [01-3 57 5०३६, (१7116 9 वमा क्लि 713* 

712* प्रपाद चनुठु्वनिति तेपा सवच पार्थिवा । 

( 272 प्रद्रा (0 प्रप्ता) 51 0-3 [अगि कु, 
[एकव कुति ४ ए येप्रा (0 तेषा) पि ०) च 
(91700) }) 7“ सर्वदा (0 प्रार्थिता ) 9 2: वाद्यत 
( 03 व्तोय) तमेव च, 03 रो को तयेव च (0 धाह ०5६. 
१4} | 
-^ {€ 22, {21 {1 071 {468 ऽ 15 


713* वापयन्ति मदास्मामो राजान क्षणदाचर । 
-- [161८ न{1था 2 (०१६ 7{3* 


13 ए 0) {कणर ) 23 --2) 5: 7: पूञ्यसानाय्‌, 
2 पृञ्या मान्याश्च ( ०४ धथ] ) ( ण मान्या पूज्यान्‌) 83 
८1.0५ च नियदा, 24 नराधिपा (णप्चपार्विवा }) -<) 8 
अनुक्ताय, 05 जयन्ताय (० भपिज्ञाय) -2) 2 माहित, 
12४ 4 6 जान्रित (607 नास्त ) 

14 ^) रि स, 1 तु, 25 टि (ध्मा) ह } 2२ 3 
पौस्ष (0 परस्प) 91 पि 2311 वक्तमरतिः 2 ए 8134 
125 7 बहु भाषसे, 21 नामं जल्पति, 123 वक्तपिच््यि (ण 
वद्सीदश्चम्‌ ) --1 1606415 747 बिलः 24*4+ --2 }) 7 
© गुणज्नेपान्‌ , 7: 27" गुणदोष (० ष्टो ). 7 पदयाभि 


[ 292 | 


अरण्रछछण्डम्‌ 


सोचणस्तवं मृगो भूखा ।चत्रा रजतावन्दुमभः । 
प्रछोभयिला वदद यथेएट गन्तुमहसि ॥ ९५ 


त्वां तु मायाश्रग चष काश्चन जातविक्मया । 


आनयैनमिति क्षिप्रं रामं वक्ष्यति मेथिली ।। १६ 


(णः पृच्छामि ) --* ) 0 क्षण, © क्षय, (ट क्षेम (9 सम) 
&1 {223 क्षम चा यदि वाक्षस, 24 क्षय वा स्वामिहागत, ४2४ 
21057 क्षेम वा(1; क्षमघ्ठ) यदिहात्मन्‌ (४2 “दवि राद्घस) 
2334 क्षम बा यदिदहा(734 श्दि वा )व्मन, 70" सेम वा हितः 
मात्मन , 62 काममात्मनि रश्च, ०(0 )च्चेम वा पद्मात्मन 

41 74९४, 81 01 071 [४68 ¶13 623 175, {2 
75 प्ल वग ९ (1) 


744> मयोक्तमपि चतावच्वः प्रलय मितविक्रम । - 

[ 02 16205 षण८ {8 यवा (एप मया) णा 08 त्वयि, 
५ {12 023 तव (प अपि) 2" 73 मयोक्तं तु वचम्तावत्‌ 
( {07 {116 एठः 1417) 2 7 सप्रति (ण त्वा प्रति) 38 
13 विक्रम (07 विक्रम) ] 

--({ 1167८ 2€ {2 ८०१ 7.46. 

-- ४2 11९६ 0 14 - ^) 314 च, 7, [व्व (पः तु) 
(९, (व्व, 91" हि (0 सख) <1 1121-3 तावक्रत्यो 
(1201-3 भ्ये ) मे, 2 ए 13341257 तात त्ये मे, 231 तावद्ध्ये 
मे, [2101 78 तद्धवान्क्रव्ये 74 तु हि मच्करव्ये, 7 स्व भवल्छत्ये, 
13 स्व भवे कलय~, ©: तद्धवान्कार्ये (स भवान्कव्ये ) 2123 
भस्मिस्तावद्ववान्ट्रस्ये, € 25 1 (९५६ -^) 5" 2: दातुस्‌ 
(10 कठठैम्‌ ) 411 €९८४ 12771 © अर्हति ( 0" (ति) 
% (५ सख भवन्‌ कय इति पाठ ॐ --^+1€ 24, 1 22 
( राह } 3 75 , \पणाा€ 1 2 (गा 9{लिः क) 

74:* त्व काञ्चनाभ्या पादाभ्या खगरूपधरो भव । 

[ 1 शगाग्या, 223 72 पाश्चाभ्या (णि प्रद्राभ्या) 1 वने 
(10 भवे) } 


-4{{€८ 74, 21 {1 [771 {268 113 @ त 1715 , {2 
6011६ 367 744* 

746* दखणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कायं वचनान्मम । 

[ {3९1 73 सादास्य (10 श्ये) ‰ (णा सादाय्ये मम वचनात्‌ 
यक्तमैकाय तच्छण्विति संवन्ध . 

15 ५ 0) (8] } 25 02 २६45 25 1 एठाह 

) 9 129 रलस्यगो, 12: र्लद्छगेर्‌ ( 07 सोव्णैस्त्य ) -->) 

61 12 उ रल्चित्रतनूरद्‌ , £ ₹ विदुचरश्चरन्‌ --^6 75 
128६1 0 पणा 0168 23 © फ 115, {14 05 शि 
5०० 

74८» आश्रमे तदय रामस्य सीताया प्रग्रुसे चर। 

[ 02 सीतया (10 सीताया ) 21 ध चर , {2 चर ( 51८) 
(0८ चर) ] 


--106९ क्ट 1 12 तव्छाौ 745 दात्‌ ला 718 अगा 
60111, 


अपक्रान्ते च काङुत्स्थे रक्ष्मणे च यथासुखम्‌ । 
आनयिष्यामि बेदेदी सहश्ाक्षः शचीमिव । १७ 
एवं कृत्वा चिदं कायें यथेष्टं गच्छ राक्षप्त | 


राज्यस्याधं प्रदास्यामि मारीच तव युत्रत ॥ १८ 


748* रत्द्ञ्चस्तदा व्व हि रनचित्रतनुरुह । 

--<1 {7475 754 071 165 ---° } 91 1225 प्रखोभयानो, 
8 प [319५ 057 प्रलोभ्य चेव, 081 {73 रोभयिखा तु (10 
प्रसोभव्रित्वा } --“ ) 51 कनुम्‌ (07 गन्तुम्‌ ) 

16 51 धाऽ 15० द्व्‌ 26 -- ^) पि 313: 
एष्टा 0६ णा 7035-8 23 का 2हि (गतु) 91 ति ४०: 
1£1 2६ 121-36 1 मायामय ( 07 श्यरग) --°) 11 जनयी 
(907 काञ्चन ) 05 -विस्मयः {2 2 विस्मिता (0 विस्मया) 
1 7: 2 चिच्रवणं मनोहर ~° ) {2711 128 [ ए ¡तम्‌ (0 [ ए] 
नम्‌) 51 -3 भानीयतामेप इति -2) ४ © जानफी 
(9 रैपिदी }) --4 {लः 76, 81 ध्र [1124 6 8 5 105 

749* अपक्रान्ते च काङुस्स्ये दूर गव्वाप्युदाहर । 

हा सीते कदमणेव्येव रामवाक्यानुरूपकम्‌ । 
त्वा रामपदवी सीतया च प्रचोद्धित । 
भनुगच्छति सश्रान्त सोमिच्रिरपि सोहदात्‌ । 

[ (1 ए} ० 9 = ^ 13 अतिक्राने (07 अपर) 
{({6्व ) तु (णपः च) 2&\ 124 (7 ला 2 #12 यात्वा (0 
गत्वा) णय 08 0७४3 [अ ]भ्युद्रादर (0 [अ ]प्युः) - 1 
76445 1 2 17 पाव -(1 2) [2171 {28 लकमण इति ( ५1६] 
11815 }, 12५ लक्ष्मणेद्युचे (07 भ्त्येते ) --{(1 3) 2€1 
[ म ]भिप्रचोदित, 771 23 प्रनिचोदित, © [न प्िप्रचो- 
द्वित (८ च प्रचोदित ) ] 

17 ^) र 7157 ¶23 ©23 22 तु (णः च) --५) 
8 03 लक्ष्मणेन ( 5८) (0? छङ्मणे च) -<) 72" 29 
आहरिष्यामि (° भानयि?) --४2 गााद्ट् [{्णि उर प्रु ६0 
784 --) 3 एव 3134 057 सुपण पन्नगीमिव 

18 ४ गाल ष 28" (८ ४] 2) -“*) 51 रि 
819८4 1-3 57 72(0र्टगिल (त्प ) फुतमिद (07 कुत्वा 
चिद } © 1ध्८प18 0 काय --°) 51 223 निरावाध भवि 
(723 करि} प्यति, 71 मनश्च॑व भविष्यति, पि ए 3134 
157 अनपाय भविप्यति(17° ति), 2" सुसोपाय भविभ्यति 
-- रि 07) 162 1 2 3 7€8त्‌ 18० 2१ 752#, 2 
ए1 34 057 ९त्‌ 78८ ( णा०फल्त्‌ 2४ 750* } लाः 754* 
104 पवा150 18० 874 10 --^ ) 1134 1252 राज्याद्‌ ( 9 
राज्यस्य) 571 एणा 128 प्रयच्छामि (य प्रदास्यामि) --2) 
2 ४ 3134 257 कृतावथनातरातमना --<^लाः 18, रि ४ 
131 3 4 [32. ? 15 

75०* यवा प्राप्स्यामि वेदेह तथा तात करि-यसि। 

तथा व्यवसित कावरमेतद समद्र पपाश्रयात्‌ । 
दरु चाभिजन कयदश्चय चानुवेर्य वे। 
कथ राम्धिहीनार्थद्धय पड्यनि दारणम्‌ ) 


( 793 \ 


[ 3, 38 18 


44 22 
43 22 


(~ 3 44 
13 3 49 
~ 3 43 


19 
24 
219 


3 38 19 , 


गच्छ सौम्य रिवं मागं कायंस्यास्य विबद्ध । 
प्राप्य सीतामयुद्धेन बश्चयित्या तु राघवम्‌ । 

ठद्कं प्रति गमिष्यामि कृतकायः सह स्वया ॥ १९ 
एतत्कार्यमवर्यं मे बरादपि कर््यिसि | 

रा्ञो हि प्रतिक्ररसो न जातु सुखमेधते ॥ २० 


रामायणे 


आसनाद्य तं जीपितसतश्चयस्ते 

मृतयश्रैवो यद्य मया विद्ध्य | 
एतद्थावत्परिगरृद्य वुद्रया 

यदत्र पथ्यं कुरु तत्तथा लम्‌ ॥ २१ 


.# न र [^ > ¢ 
इति श्रीरामायणे अरण्यक्राण्ड अष्टा्िश्चः सर्ग; ॥३८॥ 





जगतिस्त्र रामस्य कस्यचिन्मानुषस्य वा) {5} 
नाद्राय मेयिदटी यत्र गमिष्यामि विहायसा) 
तव च मायाधरस्तस्मादान्रमादपनीय ता। 
मोदहधिव्वा वने वीरै ्िप्रमेचागमिष्यसि। 
ऊपारस्य्राप्रमेयस्य पर पारमपाधित 1 
फिकरिः्य्रति काङ्खस्स्थो यतमान मृईमण । ।{ 10} 
दक च समरे दृष्टा सगण निलित मया) 
धनाध्यक्षयमो चापि कस्माद्रामादिपीदमि। 
व्रिकरोश्चन्तीं च रुदती चेपमानामितस्तत । 
सीता उ्र्यन्ति भूतानि हियमाणा मया वरात्‌ । 
घापतन्तमनावाधे पाव सिद्ध॒निपेविते । [ 15] 
मनुगन्तु न पर्याप्तो गर्डो वादयुना सह । 

[ (1 7) ४: प्राप्स्यति {07 प्राप्स्यामि) #2 ¶द्ट 0 ध1€ 
००५६ [था ए 3६त्व च (णि तवा) 84 करिष्यसे (10 करि- 
ध्यति ) -(1 2) ४1 यवा (0 तथा) ¢ सेस्स्यते मद्‌- (107 
एतद्रस्मद्‌-) - ४2111 {07 द्य ए 10 वनि (566 ४३7 } गा 
1 3 2५ अपायात्‌ -(1 3) 2४ मारयम्‌ (107 गोयम्‌ ) ४ 
34 चानुवरश्च वै, ४1 चासि मे मदत्‌, ४3 7; वान( ४2 111९६ वेश्य 
व, 33 चानुरक्च च, 75 7 चान्तरे वै, ©( 0 )} वीव माम (ग 
चानुकेक्षय वे ) -- ४2 11) {मि द्वि} 4 प 10 नरमाद 1 
1 7 -(1 5) ४1 कदाचिन्‌ (0 कस्यचिन्‌ }) -(1 8) 81 च 
तौ (तवने) ४2 वीये (0 वीरौ) ए 77; गरमरिष्यनि (0 
[ आ गमिष्यसि ) --{1 9) 813 अरस्य (5८) { {0८ अपा०) 
ए 83 अपाधिते, 81" श्रय , ©( ९0 ) उपयिने (07 °्रित ) 
--#> 1116 {ण काङ्रुत्स्थो 11 1 70 0 ८01 77 -{33 
0) 1 7 -(1 गए) 81 निदतं (0 निर्मित} -(1] 12) 
313 8 वा (0 च) --४2 ग्र ठि 1 235-75 

(1 ८3) 72.057 र्तींच (0 च रदर्ती) ४1 क्रोशती च 

रुदतीं च (0 ध,€ ए10 0211} ४ पद्यमानाम्‌ {107 वेप- 
मानाम्‌ ) 82 57 ततस्‌ (07 इतस्‌) --(1 24) पः द्रक््मि 
(फ न्ति) 81 4 ध्रियमाण (0 हियः} --{1 15) 05 जप. 
ततीम्‌ £ 25? अथाफके, 83 अनाधारे (107 अनावाधे) 29 
मिद्ध (51८) (0 निद्ध- ) --(1 16} ४, 23५ अनुयातु, ४३ 213 
“यातु (प मन्तु ) 25 नु (प्न) 8५ यवा (णः सह) ] 

19 > पाच्ह िः 29 [0 प्रका 18 21 29 

°) 7 सोम्य (णः सौम्य) 0५4 लय 7 सुख (णः 
दिवं) 0६ शिव माग गच्छ सौम्यो भूत्वा प्रस्थितो भवे 
ल्यं ‰ --) 7: कामस्य (णः कर्यस्य) € रि" प 24 


1021-3 [ ज ]चसिद्धये, ८3 [ च } भितिदढय, 0701 138 च सिद्धये, 
2 विनिश्चये, ©3 विवुद्धुय (07 परिवृद्धये ) 2 कायस्यान्वल 
सिद्धय, 12" कायावस्यास्य सिद्धये, 057 कायेस्याचरलधय सिद्धये 
--^11€7 >0०, 72&1 {2 [3701 12468 ऽ 115 


751* अह व्वाुगसिभ्यामि सरथो दण्डस्वनम्‌ । 

{ 711 82 च (गतु) | 
--2 ) 51 {3124 03-57 (© च, द2[ज]व (0 तु) ॐ 
1 83 [71 7223578 @23 राववो (णः वम्‌) --) 51 
7023 लभिपतिष्यामि, + ४ 8134 057 नभिग, € {3 
प्रयागः, ©? प्रीते ग° (19 प्रति गसिन्यापि) --) र ४134 
{25 7 कृतङ्कलयस्‌ { 0 (काय }) अ कि ४ 8134 01-357 
11.205 सह्‌ अत ववया --^ लः 19, 51. 70222] 
{ग1०७९व ४४ 2182 } 115 


75८‡ एव कृतेऽसिमिनकार्यं तु स्वस्सदायेन राक्षस । 
[5२ व्वत्ताहदयेन 1, 
४४116 [01 [01 46841 @ अ 3 175 2्लिः 70, ४ 
175 8{{€ा 20 


753* न चेछरोपि मारीच हन्मि व्वामहमदय तरे । 
[121 9 (््नो (9 न) ] 


20 ^} ४1 एव (70 एतत्‌) 1 372 कृलयम्‌ (0 कार्यम्‌) 
2 ४ 3813405 ग्त्वा (णिः मे) -5) पैग एव (० जपि) 
9 # 3134 1257 कारयिष्ये व्रखादपि, #2 न करिष्यसि 
चद्दुलत्‌ -ˆ } ४ 3134 12" 057 (3 राका, भरा 
1281 {3 तु (णः हि) 51 ति ४ 8134 72357 हि 
(81 च, 17 अ }) भ्रतिष्ूलो यो, 05 [ ऽ ]भिप्रत्ति ४2 लिप्रति" 
( णिदि प्रतिष््लस्थो ) --> ) © एधसे ({० ^ते) --^ लिः 
20, 2 ४ 8134 {57 1715 

754* मस्मिन्कर्य तु ससिद्धे मारीच भवतोऽप्यहम्‌। 

{ 81 तस्मिन्‌ (10४ अ०) ४81५ च, 08 नु {0 तु) 12 
83 5 7 भवने (07 भवतो } ] 

-- 11166 211 †1€ 29०४८ >56 7680 28° ( {911 
०१४९ $ 750# }, एौ]€ 212 15 753 * 21 €ाः 20 


21 °) 51 सदयः, ‰६ श्ये (णिः -स्ययस्‌) र गाष्ड, 
2 33 157 हि, ४2८1५वा (णः ते) 70: प्रलेभ्यत सक्यते 
वधस्ते, 123 प्ररोभ्यता सद्ायते वधस्ते (51८) -2 ) < तसय, 
2 ४ 5134 1057 त्वद्य, 7 -3 तेय (07 ह्यद्य) $ 73 


1 04 1 


अरण्यक्राप्डम्‌ 


२ 


आ्ञप्नो राजयद्वाकयं प्रतिद्ररं निशाचरः । 
अव्रवीत्पस्पं वाक्यं मारीचो राक्षसाधिपम्‌ ॥ १ 
केनाय्चुपदिषटस्ते बिनाश्षः पापकमेणा । 
सपुत्रस्य सरष्टूस्य सामायस्य निशाचर ॥ २ 


कस्त्मया सुखिना राजन्नाभिनन्दति पापच्त्‌ । 
केनेदयुपदिषटं ते मृत्युदारथपायतः ॥ ३ 


विरोधे, 81 प्रिर › 59 निरुध्य, 01 7136 प्रिरुभयत (णि 
विस्य ) र शल्यु्बो वापि ममावमन्य --^) 22 ए 814 
15 7 एव (0 एतद्‌ ) 1>\ यया व्व (णः यथावत्‌ ) + 121 
परिगम्यः 2 157 तु( 5 स्व } पिद्धष्य, ४ 813५ विगणय्य 

0६ ° परिगण्य, 124 प्रतिगृह्य, 13 खधिगस्य ( 07 परिगद्य ) 

५1 प्च धुव [चतय यतरनीत, 0} 2 एव गते चित्र यत्सुख ते (12 
यस्सुनीत }, 2 एतद्धि याव्प्रतिगृद्य बुद्धया --ˆ ) 7€1 तक्, 
28 कार्थ, 71 71 कृष्य, [2 वरय (07 पथ्य ) 51 721 ? साचि 
तख (2 चत्व) कुर्‌ यन्मत।( 72 °क्षम ) ते( 2 मे), १] 
यद्रोचते तत्कुरु मा विशकिथा , 2 ४ {3134 {57 यद्रोचते 
तक्र यच पथ्य, 03 यदुवर पथ्य दिह वीहि 


(गणना -- 540 1141712 &1 र1 ए 22 उ र॒वणवाक्य, 
2 15» सीताहरणनिश्चय , 5 ५ सीता( 2५ सीताहरण )व्यव- 
साये रावणवाक्य, 83 मारीचरावणसबाद , 72" मारीचानुनय 
508 110 ( हप्7९9, त्‌ऽ 0 011} 51 71 813 
12 गा) , र 1257 45, #1 41, ४2 46, 3५ 47, 1 0६ 
1711 {268 ¶ @ ध 40, 214 42, 703 48, 223 4 
--‰{{€ा 6010710), © 6011065 ४111) श्रीरामाय नम 


39 


2 111९६ {0 5272 39 प ६० 5६ पर ० ऽवप 45 
18 एष्टाऽ (श्यी ॐ, 12 पणता श्रीरमचन्द्राय् नम, 1 
\४ श्रीरामाय नम 


1 ^°) 0४ नातक्तो, 6(€व ) नाक्षिक्तो (0 बा्गप्तो ) 
12 ४1 3184 [0६ 057 राचणेनाथ( 2६५ 16 न्नेव्थ), 
12५ {2 213 ग्वाज्येन, {\(५५ ) [ ऽ राजः ( 0" राजवद्राक्य) 
51 २ आक्तप्चे दारणे वाक्ये (10? ^} भत्‌ प्रतिकूले, ©3 
“कूखो (10 चकर ) 12! 2५ च राजवत्‌ , 23 श्वर (10 
निश्याचर ) 01 एवसुरतस्त॒ मारीचो रावणेन दुरासना $ (८०7 
राजवत्‌ राजार्द रावणेन वार्य वाज्यानुष्टान प्रतिकूलमाक्तक्त- 
श्चोदित निरार्र ।, ८7" राजवत्‌ राजार्ई वाप्य वाज्यानुषएान ।, 
(€ भराजवत्‌ । यदा रामधरातिषृव्ये प्रयत्तस्तदे र राजप्व गत इति 
सुनेराश्चय । यद्वा राजवत्‌. राजाह « तदर् » इदय्ह{य चति ।, 
1. राजवदिति प्ररयर्थं वति तदरन्तमम्यय चेह रन्ता 
रायगेन जाच्रक्त कृतमप्रयवायनियोग 1, € रावन्‌ राजयोग्य 
रायगेनातप्त # --“) 261 0५ ८८ निशरो, 1" सङ्करः 





९ 


स॒त्रवस्तव सुव्यक्तं हीनवीया निक्षाचर । 
इच्छन्ति त्यां षिनर्यन्तयुपरुद्रं बरटीयस्चा ॥ ४ 
केनेद्युपदिष् ते श्चद्रेणाहितव्रादिना । 
यस्स्यामिच्छति नरयन्तं खट्रतेन निदाचर ।। ५ 
वध्याः खट न हन्यन्ते सचिषाक्ष रषण | 

ये ्वाघ्ठत्पथमास्दं न निगृह्णन्ति सवशः ॥ 8 


( 56 ) (107 मारीच) 51 223 नैर्रताधिप, 22 ए 13134 


125 7 राश्चसेश्वर( ८1 ° ), @2 शधिप ( 07 राश्चमाधिपम्‌ ) 

2 121 गा) 2 -- ) 91 31 2: पापक्मण -^ध्लिः 
2५, 1/1 {6805 6-7° --2 ) 51 {313 4 [0711 {23-578 © 
सपुरस्य (107 सपुत्रस्य) 2 233 {1 12 सराञ्यस्य, 12: 
[ज स्य्ररा (णिः सराष्स्य ) -“) 51 7225 स्षपाचर (10 
“निशा ) 

3 {2 ०00 3० [2। 4050 ० तात्‌ <= --0) 61 

1 701-3 न( 02 आ) नदरति( 51 वदति च [ एापल्ातवा ]) 
नृशाक्रत्‌ , १2 ४1 21 057्न ह( हि क्र [5८] )प्प्रतिनन 
(23: नि)दति, 83५4 नदतिन प्यति, 701 28 मासिनदति 
न( 8 नि )दिति -<) ४1 उपद्रि्टस्‌ (5८) (0 ग्दिष्ट) {2 
र केनाय्ञुपदरिष्टस्ते( प" "ट ते [5८] ) --* ) 5 पि 22 
121-357 12 अ( 2253 7012 {2 उ }पाघत, ४1 #72 गात, 
31 गत, 8५ उपस्थित ( 07 उपायत ) 
4 ^) 0" चेव, 0५ तव्य ({0पतव) -“) 9" 0: दुशानन, 
पि ४158134 [2 [71 0146578 {23 @ ॐ श्चरा (0 
निशाचर) 73 हीनवीये द्ञानन -“) 92 नारायितु (07 
परिनरयन्तम्‌ ) --^ ) 51 ल्यपर्ढ, पि +त, ९2157 नवर, ४1 
नपरादु, छग अपरोद्धु, 83 123 जप 22 स्र (णिः 
उपरुद्ध ) 

5 10 5 23 छा 5 ^) दि ए1 {334 057 
तेनैनम्‌ (प केनेदम्‌) © उपतिष्ठते (1० उपदिष्ट ते) 7" 
ते नृनमुपदिइयति, 12 केनायमुपदिष्टस्ते -“) 721 726 [ज ]- 
दितबुहिना, 1-3 [ न ]निष्ट( 02 3 दुदर ) कर्म॑णा, 14 [ च नूत 
( 07 [ज ]हितवादिना) 2 ५1 3134 057 पिनाशसु( पि 84 
“सु }खसुत्तम --72 07) 5 --° } @1 कस्‌ (० यम्‌) 7: 
वध्यतु (07 नेद्यन्तं) 2018134 0462 213 ये सामि- 
च्छति नद्यत --°“ } *1 234 > सु- (07 स्व-) १2 ४1 
25134 12357 [इह कमणा, 12 न्वरा (0प्निशाचर ) 

6 22 0 (1 ) 6-8§ 1 16६45 6-7° ३६८८ 2 
(रथ ८1 2) -) ४1 नखद्धु {0४ ध०ा5]) }) पि एय 1313 
1 0001 [08 ६६ वं यते (णः हन्यन्ते) 51 {223 घुद्घा 
(ऽचृद्धा ) पदु नबुध्यने, 1: हन्या खलु न पात्यते -:) 1 
तत्र (0 तव) 143( पान 2150) मानिन , 0" राश्चषा (9 
रावण} -7) 5 2 0: जयम्‌ , षप" नपवम्‌ ( {07 उत्प- 


[ 295 | 


[ 3 39. 6 


(+ 0५ ¢ 


न~ न+ न+ 
~ न्वै ६ 


©,©, © 


~ 3 45 7 
13 3 4 7 
१. 3 447 
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अमात्यैः कामवृत्तो हि राजा कापथमाश्रितः । 
निग्राह्यः सर्वथा सदधि निग्राह्यो निगद्यसे ॥ ७ 
धर्ममर्थं च कामं च यथ जयतां वर । 
सामिप्रसादात्सचिवाः प्राप्रुवन्ति निशाचर ॥ ८ 
विपर्यये तु तत्स व्यथं भवति रावण । 
व्यसन खामिवेगुण्यासरासुवन्तीनर जनाः ॥ ९ 
राजम्रो हि धर्म जय जयतां बर्‌ । 
तस्मात्सर्वासु रक्षितव्यो नराधिपः ॥ १० 
थम्‌) 51 € 7223 73 जापन्नः 1 नायातसम्‌ (107 नारुढ) 
) {21 {2६1 71 ० भजि( ६ श्नि, 00०, }गरह्णति (णन 
नि) र [न ]सलयथ, ‰2 शात ›, 72" सत्पत्रे, 2: निद्याचर्‌ 
( 17 ) ( 07 सर्वश्च ) 91 1: त्रिनयति न{( 122 निनयि 
ति 5८] ) शाश्वता , १2113134 10559 न नियच्छति( ४ 
निगृह्णति न, ए: नियच्छति न) राद्यत --^11€ा ©, +{3 76045 
10 {07 {€ 675 {11716, दुद्र 1 10 115 णृ 
{1166 
7 {200 ¢ (ध ४} 6) 40) (80) घा 0४) 
7-8 --^ ) {3 ठत्तो (07 वृत्तो) --° ) 51 12 3 विधय (123 
्म)म्‌ः पि ४1 1313125 7वि०, {; वितथम्‌ › {211 1711 128 
7" कु° (07 कापथम्‌) 5" जावृत , 129 13 जास्थित 
(07 बाधित ) --<) 72 9 निगृह्य (9 निग्राह्य ) 2 
सर्वदा, 25? सहसा (ग सर्वथा) 51 223 सवत्व (शि 
सद्धिर्‌) -“) 91 पि ४1 131१1 12357 3 निप्ाष्यो नं 
(0 4750 ), 701 0५ स निग्राह्यो (0८ न निग्राह्यो) 
{2४1 06871 न गृद्यसे, 3{ 60 ) न गृह्यते (प निग्ह्यसे ) 
† इच्छद्विदतमा “ ( 11९६ ), ¬" वाद्धिभिर्वियुल (9८) 
यङ % (7 न निगर्से न निवार्यसे 4 
8 {34 12071 8 (घ ४] 7 "ऋत्‌ 6 1ल्ञुष ) --^) 
3111 चार्थ (10 अर्व) -ः) ४ जय (ग यशश्च) 5 म 
५४1 {3134 {22557 चरिपुल भुवि ( णः जयता वर ) 01 सुखानि 
प्रिवि यानि च --2) 81 प्रदाता (707 प्रसादात्‌) ४1 अचिरात्‌ 
(07 सचिव्रा ) -“) ८" श्चरा, 71 हिते रता , 12 भ्रः 
( 3८) {७८ निदाय 
9 {3 16005 9-70 0 प्राधा --*) पि पिपर्ययेण, 
01 पिचारयत (5८) (9८ पिपर्थयें तु) 31 एव हि 
(0 भवति) >" छभते वनदानुज (10०) 51 22 2 विपर्यये 
दि तिष्ठतो मत्रिणो धनदानुज --5 ० 9० --° } 1.( © 
वृजिन ( {0 उ्तन ) 11 स्वामिनि प्रापने, 7: प्वेकत्ये (० 
रयामिवेयुण्यत्‌ ) -°) भग 23 सवाषवा (0 [इ ]तरे 


जना ) 10" रन्ति च नराधिप 70" 9, पि2 ७1 [3134 1257 
5105६ 
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735‡ प्रिपययेण य्यसन स्यामिनो मच्निण पुन । 


द 
चगुण्याच महाराज खमन्ते सह्‌ वन वुमि । 








रामायणे 


राज्यं पाठयितुं दक्रयं न तीक्ष्णेन नित्नाचर्‌ | 

नं चापि प्रतिद्रूलेन नाविनीतेन राक्षस ॥ ११ 

ये तीक्ष्णमन्राः सचिवा भज्यन्ते सह तेन वें | 
विपमेपु रथाः रघ मन्दमारथयो यथा ॥ १२ 
वहवः साधवो ठेकेः युक्तथमेमनुष्टिताः | 
परेपामपराधेन पिनष्टाः सपरिच्छदाः | १३ 
स्वामिना प्रतिद्रूठेन प्रजास्तीक्ष्णन र्ण । 
रक्ष्यमाणा न वधंन्तं मपा मासायुना यथा ॥ १४ 


[0 


10 {3 ल्ववऽ 20 वा प्य (य ४ 09) ¬+{3 ९06६६15 
10 [ला (ध ४] 6) -*) 51 013 विजयो, ४1 विभो, 
219 ( 001) ध्रा९ऽ [८०८ लनः ) धर्मन्न (107 वर्मध्) -५) 
पिव 18134 ष्वा [व का 7014-8 723 @ 311 3 एनो 
{11065} यद्राश्च, »२[ क्लि व्ण ए (0 5८ 7 95 1 
६९५६) यदा स (0 जयश) --^) [211 04 @12 23 
रक्षितव्या नयविपा 

11 सि ए [314 01-367 दकु) = वत्‌ 
°) 21 111ब् 0८ राज्य पाडयित. --" ) दि एय ए 24 
1> 7 राक्ता तीरणेन वा पुन , 1: न्रसते* रापिप --5 0) 
( 1187] >? ) 1. ) 2 0 07 01 ~ऽ चाति, 02 
वापि ({0 चापि) --2) 21 [ज {तिती<गेन, 311 [अ ]प्यनीतेन 
( 07 [ज वि) 22 ४1 {3134 01-०7 © {23 रावण 
( 07 राश्चस) 

12 अ छा) 72 (र्या | 
0285 ग्य तीक्ष्णमनुवतते ॐ } ह {339५ 03 श्रदगरते, ४, 
त्रस्यते, 231( 0 2150 भ्रर्वरते) उदयते, [0 एणा 
( क्लः (णा 5८ 2 825 1171 {€५६) {268 {3 ८६ भुज्यते, {03 
न्यते, 17 वध्यते (0 भज्यन्ते) ह ७113133 1054712 
ते (वै) 0" श्रङ्यते तेन ते सहः 7 हन्यते लह तेन ते 
--“ } 1 ८1 3134 दा 223.7 विषमे 7& ध्ये)ण, 
01 048 1120 भ श्मेतु ( 07 विषमेपु) &\ रता (01 
रथा ) भै 314 1257 जीर्णा, 0 यातो (ण शीघ्र) ष्टु 
पिपमे तुरगा दीध्रा द्र विषमे रिच्चश्नतदज ‰-) 
1 जन्व- (516), 01 72 दध , 0: अश्वान्‌ (07 मन्छ-) > 
४1 14 3357 मद( 02 रथ ) सारथिना (0 श्ययो) 8 
रथा (56) (ण यवा }) --^ {€ 12, 51 2 1 5184027 
175 {116 11165 07 3 36 2 

13 €1 ति जा 713 ((०८ ७, ट ५1 ठ) ---० } 2 
४1084 11 03-०723 211 २( [लः (णा 5८८ 7 85 पण 
६९५४) 3 (ण इ युत्ता, 1319 मुक्ता, ८६ 35 171 1९५६ ( ण 
ययुग्त ) 22 ४1 8134 0.7 जनुनता --<) 2 उपरयावन 
( 07 नपराधेन ) --^ ) 12" निविढा (णिः विनष्टा ) 

14 10 74० (रदा 9 72) ५) 3 01 प्रजा- 
( प प्रनाघ््‌) 115 न्यद्धिवेनाप्रगेयेन प्रता नित्य दुरात्मना 








71) --) 2 1 5134 


796 | 


अरण्यकराण्डम्‌ [ 3 39, 20 
अवश्यं विनश्चिष्यन्ति स्ये रव्रण राक्षसाः । आत्मानं च हतं विद्धि हृत्या सीता सवान्धवम्‌ ॥ १८ 


येपां त्यं ककरो राजा दुवुद्विरजतेन््रियः । १५ 
तदिदं काक्रताटीयं वोरमापादितं तया | 

अत्र कि सोभनं थच सैन्यो विनशिष्यसि ॥ १६ 
मा निह तु रामोऽसो नचिरं वधिष्यति । 
अनेन कृतक्रयोअस्र भ्रयं यद्‌(रणा हतः ॥ ९७ 


दरोनादेव रामस्य हतं माय्ुपधारय । 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड एकोनचतयारिक्च 


-- ° } ४1 {2९1 {01-356 {2 रक्षमाणा ९1 न , (व्ह), 
7019 1: पिनदयति( 72 प्ते) (0 न वधरन्ते) -“) 0/1 
7046 {3 {23 ८ सगा (0 मेरा) ॐ €) गोमायुना 
गरगघातकष्टगेण ‰ 


15 ४) पि) 1 1 0: हि( 701 ते) पिनदयति, 2 1334 
15 7 ते (733 4 17 हि ) विनक्ति, 231 प्रिनद्यति (ऽपरा ), 
04 चिन ° (0 चिनङिष्यन्ति) 51 02 नि सशय प्रिनङ्यति 
राजन्सर्वे तिदाचरा 


16 £) 68 क[8( वलाः त्मा धट 17 5९८ 1 85 
111 {८५४} यद्दिढ ( {ण तदिद) -५) 2 1 13134 257 
चेरम्‌ (07 घोरम्‌ ) 91 281 {21 0701 12468 {13 @ कव 
(081. † मया (0 व्या) & ८४५ भवितितोपल्ित 
काकतारीय वदसि! काकतालीय जायते यदतर्कितमिति सजन । 
तथा चशवेतकाकीत्रमनुरूपाथवाचषमिति भागुरि # --° ) 38 
तन्न + ¢1 313 0357 श्ोभन(1313 न्नी ) यस्य, 234 
फ्रि 0701 018 ¶ @13 नि (ण्ण शलोचनीयस्त्व, © 
रोचनीय मे (01 दोभन यच) 72{1 12५ ८६ अच्र व्व ज्ोच- 
नीयोसि, {0 ) 08 \ अत्रे शोचनीय ब( 6. °नीयोसि ) 
->) 51 [ऽ ]पि पिनङयसि, 72 [ऽपि नसिष्यति (0 
पिनरिप्यसि) 1313५ 5 7 सहसैन्यो ( 125 7 शसैन्यर्‌) विनश्यति 


17 ४1 ए ०) 17 --^) [> निहत्वा (0 निहत्य ) 
22 84 05; [न थ, 013 च (श्प त ) 22 3१4 57 
काकुप्स्थो, 7&1 08 [1 राम स, 7/1 रामेण(5८), 0; (2 
८००१ रामश्च (०प्रामोभ्सा) तैषमाचनिदयच काङस्स्थो 

८) 01 04०9362 (71: © [५1 1181051) 
¢ ६ नचिरात्‌ ; ! (८ 7) ह ५5 11) {९९६ (णिः नचिरात्‌) 51 
1 [1-3 हुनिष्यनि --^1€ः 17, पि 34 [3 5 15 

750* पतेन कीतेनीयो ऽसि प्रेयापि चरित घुम्‌ 

त्रेरोत्यत्रिजयी यस्त्व देवदानवदपहा। 
दनुमिच्छमि रामस्य चौर्येण महिषी प्रियाम्‌ । 

(1 7) ° प्रेयसि ( णिः प्रेखपि ) रि" पुण्य भवितु - 

( 11९ ) ( ८ ५८ [०७६ 1९ } 


21 0 1 2-3 
(1 2) 03 -दैण (णिः ग्टा) ] 


आनयिष्यसि चेत्सीतामाश्रमात्हितो मया । 
नेव समसि नैवाहं नैव ठद्ा न राक्षसाः) १९ 


निवायमाणस्तु मया हितैषिणा 

न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर । 
प्रेतकटपा हि गतायुषो नरा 

हितं न गृह्णन्ति सुहृद्धिरापतम्‌ ॥ २० 


; सगः ।॥ ३९ ॥ 


| --2) 51 223 एतेन (0 अनेन) 9 [ज छन (णिः 
कुत-) ) 081 {3 7 च्रियेग्रम्‌ ; 01 [08112612 713 
त्रिये चापि, [211 95 मध्र यद्‌(1{) चापि), द प्ा&६ 25 
71 {९६५६ ( {07 त्रिय यद) 1 {22 3 त्रियेह्‌( 51 ध्य ) द्विषतां 
हु, 2 11 सजनाद( 01 पतिप्येप्य )रिणा सह ‰ 
तवारिणा राघवेण हतो मषे। अनेन हेतुना छृतकयोसि % 
एणाः 174, कष छा [134 157 05६ ( त 534 057 
1€8त 0€0€ 77 ~} 

7527 अनेन करतल योऽस्मि यन्मा स पुरुषेधर । 

दरि्याख्रविन्महेप्वासो ग्य समुपदेस्यति । 

[ (1. 7) य स्वय मा पुद्धोत्तम ({9 {€ ०5४ 11211} ] 
-- 1 1€1 21} 116 १००५८ 255 ८०) 

758* त्य तु मोहान्न गृह्णीपे वचन मम राक्षस । 

काटपाशपरिधिक्षो समू ढुरिव सेषजम्‌ । 
[(1 7) ८4 तच (णतु), ] 

18 5) 1 शः मरत (णः हत) 2 पए 3134 01 
2567 [1 अवधारय (10 उप){ 701 त्व चाह च हतावुभो 
121 010 18० --° } 61 {32 निहत (0 च हत ) --^ ) 
2 गद्य सीता, © हतसीत (07 हत्वा सीता) 51 229 च 
नानक, ४1 च प्रथि ( 07 पवार उवम्‌ ) 

19 ^) 703 जानयिप्यामि (5८) (0 व्यति) -) 1 
नेव (गनेव) 71705 जपि ( {गि नवि) ण ६ [1 
7016810 भ नाहं ते( 172170० [ जव, 12 © > च), 
07 ण (1० नवाह) है नैवाहदेवचस्वन -2) रिग, 
नापि (नेव) एष्नलकानच राक्षा -^{्लः 29, 
ष 3134 {257 115 

759 सकातासने भपिप्यनित द्वे्टारस्तव रावण । 

[ य भग्र कोर त्वय ( षो ) (शिः भरिष्यन्ति) } 
-- {1161 ><1( 81119 1116 ) (०1 
राम पानग्रिव्वा च राक्षमान्‌। 
20 ^) 2 ४ 3134 0157 भूः निवा( 2: विचा) 
माणस्य (197 "गलतु ) - ) 51 033 तचो न गृह्धासि हित( 73 
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3 40 उ | 


१८ 


एवम्रक्ला तु पर्पं मारीचो रावणं ततः । 
गच्छावेयववीरीनो भयाद्रा्रिचरप्रभो; । १ 
दृष्टां पुनस्तेन छरचापापतिधारिणा | 
मदधोश्रत्नद्धेण षिन्टं जीनितं च मे ॥ २ 





| 
| 


| 





न्न ~-~----~~ 


छम) दशाननः ‰ 1 {2144 11857 र्रोचत्त ते(४1 च, {33 
, वचन ग्रिद्ाचर( 252 दशानन) -“) 51 £1 121-? परीत 
काटा ( {०८ पर्‌ततत्या) 4 © पा ऽ जना (णः नरा) -^) 
2 252 वचो (0 हत) 71" ईडित, 128 इईप्मिन ({ण 
ईरितम्‌ ) 

) (०गग0ा --9 47 11011 91 {32 राचणगहण, 1 119 
1957 मारीचतराक्यः ४1 मारीचप्रचन, 13 मारीचवच 
- 5474 110 { 7६765, ५0708 07 00(11} ©1 ए 13 
09 00) , 2 057 46, ८1 45, 4 48, {1 [21 1 
{268 ( @ श 4, 21 43, 73 49, 0५4 40, 723 42, 
{.( ९0 ) 44 -^ लि (०10०, ल (्०ारदण्वृल्छ प्मध्र 
श्रीरामाय नम 


40 


[ॐ 51 पि ‰1 {3124 12267 115 8 ५55४ ९€ 0€{01€ 
5271 40, (1116 क? 1115 1 5-49 {€07€ 3 40 7 97व 
1 50-93 0€01€ ‰67# 80 1 15 (€4हु०{€त 10 ^) 7 
( 40 17) #‰2 7115517 07 58712 4० (€ #] 39) 
15 7९175 भ्ण ॐ, {2 एए श्रीरामचन्द्राय नम, ४ 
५11 श्रीरामाय नम 


1 ^) ©2 पुरुप, ५( त्व ) वचन (0 पर्प) 70: एव- 
मुक्तासि( 516 ) परुष -- ) 2 18672 0 मारीचो रय 1711 
1238 © तदा (0 तत } -ए0य 15, 6 पि ए {134 
{2257 5117051 , \४1111€ ‰{2 105 टि 3 


761* नात्मनो मरण ज्नाप्वा स्य परम गत । 
नसामो भय्रसविभ्नो नि शस्य वह्ुकास्तदा । 
निश्चित रावण दृष्टा मारीचो भयप्रिह्ट । 
[(1 7) 91 1>४म चातम-, 1 मोत्मनो (5८) (0 जालममा ) 
ध 12४ 157 मरण्ज 5» 3 मरण मत्वा (0 मरण नात्रा) 
--(1 2) 122 प्रक्रानो, 2 चकाम- (0 नक्रामो) 7: संपन्नो 
(07 मविन्ना) 1227 क निश्वस्य 51 9 च मटृस्ता, पि 257 
च मुहर्मुष { ण वहुश्स्तदा ) -{(1 3 ) 21 111९ {€ रावण 
> चिं {णि -किषय ) ) 
->{2 7९45 1९4 5९८०7 17८ तला 761- 7680170६ 1६ 7 
1116 रिऽ (फल आ) 115 [णलः [126९-९ ) 51 1 121 
0ए-3 15 गच्द्रामि (ण गच्छाव) 2५ भयात्‌ (19 [ज ]- 
्रयीद्‌ ) ०1 [32 भयाट्राक्षसमी-धर, 1 101 +{2{ 56^07त्‌ 
76} मवाद्राजि( भ. त्रि ) चरर, 03 भग्राद्धद्यननग्रम , 
212 { 751 {110८} भग्रादर चिचरे्वरात्‌ 2 ४1 3134 1087 


रामायणे 


रितु कतं मया शक्यमेवं त्यि दुरात्मनि । 

एप गच्छाम्यहं तात खस्ति तेऽस्तु निलाचर ॥ ३ 
प्रहस्त मवत्तेन वचनन स रक्षतः । 

परिष्यज्य सुस्श्िषटमिदं वचनमव्रवीत्‌ । ४ 





गच्छमीयत्रचीद्रीतो दीनो( 22 न्न) नक्तचरश्वर य (ण 


नयाद्रा वणाद जुनव हानिमवि-प्रतीति त्रााद्भच्यसीदयव्रतरीव 
--^+({€7 7, 31 प्ट्वत्‌ऽ 4” --् 7, 13 5, 
11116 91 05175 वदि 1 छार ^ 7( 3० ग), 
15 2[{€] 72 774 


762+ रामाः पि च मत्य मत्य रावणादपि) 

उभयोरपि मतच्य वर रामो न रावण । 

[(1 2) 013 हि (गः च) 2 रामा^पि + मवन्य (० 
{16 707 [न1[) --{(1 2) 91 02 उमान्यामपि, पि उमयदरपि 
(0 र्मयोरपि) स्म्विररामो ८४ (द्रु), 2 वर रामात्र 
रावणात्‌ (07 {€ {०5६ 1211) । 


2 रि ४1134 2 [001 70457 458 @3 2 गाय. 
2-3 -128 1९205 {वज 2 पए {0 ] उ ०{ 763# 7 
7127 -* ) [2 प्रष्टस्ववाह ( 97 दृश्श्चाह) 5 05 स रामेण 
(0 पुनसतन ) --° ) 61 {21-3 72 [अ }ति( 23 -[न)]ख)- 
पाणिना (० [च |क्िवारिणा) --<) 2 9५ € निहत 
(07 व्रिनष्ट) 0 मम (गचमे) --^{ला 2, 011 8 
{1 3 2 923 105 


763* न हि राम पराकम्य जीवन्प्रतिनिवतेते ! 
वतेते प्रतिरूपोऽसौ यमदण्डहतस्य ते । 
[ 08 1९405 ] 7 117 3 -{(1 7} {2 2123 नप्रतिवर्वैवे 
( [07 प्रतिनिवतते ) -(] 2} {2 1.4608 {07 वर्तेते {12 प्रति 
रूपेषु, ४2 5 प्रनिकरूर तु (07 शल्योऽमो ) {2 -नरस्य (51८) (श 
-हतस्य } ] 


3 ‰ ७1 .32134 121 [271 14573 (ल्य 3 क 3 
(र्थ 91 2} 51 080 3 - >) (य (6, किनु, छत 
नः ४3्किन (ग फरितु) 38 ¶1 @2 2123 {879 कर्तु 
२१६ ङक्यम्‌ {2 फि निदास्य मया कर्तुम्‌ --< ) 1.(५ } दे 
(भ््{न ह्‌) 1 1): गच्छमिते ( 07 °म्यह ) {लः 3, 
172 16805 11115 506-93 ग <^ उ ({ प्रे० 27 } गात 
०४ 762* भवौ 7 ऽद््णात्‌ {1106 

4 131 76245 4 (टा 7 --° ) 201 1. प्रह््टश्चा( 01 
य )अभव( 01 व्वे)त्तन -°) 121 च, 124 ग (ऽप } 
({णस) 9 23 उश्नानन , 1: 62 निङ्ञाचर, 1161 स 
रवण (०८ सं राञ्चस ) रि 1 {134 1257 22 वचसा 
रा्सेश्वर --) 51 213 च सुखम्‌ , 3\ सुसट्टम्‌ › 2 
“ङ्म्‌ (1० सुसदिष्टम्‌) 23 परिष्वञ्याय सुप्रीतस्‌ -) 
{33 [वद { ण इद) 


| 798 | 


अरण्य ऋण्डम्‌ 


एतच्छोण्डययुक्तं ते मच्छन्दादिव मापितम्‌ । 
॥. \ ¢ ०, (~ 

इदानामास मारचः पूचमन्या नशाचर; ॥ 4 
आदस्छतामय शाच्र खमा रलविदष्तः 
मया सह्‌ रथा युक्तः पञ्चाचवदनः खरः ॥ 
तता रावणपारवचि व्रमानामव त रथम्‌ | 
आसद्य ययतुः शोध तसादा्रममण्डलात्‌ ॥ ७ 
तथैव तत्र पश्यन्तो पत्तनानि वनानि च । 
गिरीव सरितः सवां रष्राणि नगराणि च ॥ ८ 

8 ) <1 तु चीय › 8134 77 नलो रीर {25 रदीर्यं ) (६ 
शोरीर्य (0 दण्डय } \1 युक्न [पा 148 23 713 
शडीय( 1" शोडीर )मुक्त ते, 2 तु वीयैमुक्त ते -°) 313 
(11) 85 111 {61} स्च्छद्‌ाद्‌, 2५ सच्छ्दाद्‌ {97 द्द्‌ ) 
03 भाषत , 3 भपित (10 भावितम्‌) 12६ 746 {9 213 
८५" मच्छदवदवत्िनि › (ण्ह 25 11 1€५\६ ‰ ©, 
एतच्राण्डीययुक्त ते मच्छन्दवरावर्तिन इति प्राचीन पाड्ध % 
--°) 51 पि ए 0 -36 7713 अपि (9 असि) < रि ४1 
5134 1 131-357 {3 एटणि6€ त्न 85 171 ६६५, कलिः 
€्णय 5९८ #४ }मारीच (10 मारीच ) -- ) {211 0701 126 8 
८८ हि राक्षत (0 नि्ाचर ) 5121-3 मन्यसे म! निशाचर, 
त #18134 157 प्रङ्ति स्वामुपागत -^ {€ 5, 283 118 

764* साघु मारीच दुर्बृत्त रणशौण्ड मम प्रिय । 

6 °) पि+ पष्ट अलि रद्य णः ६००५-4) 74 ©23 
रथो, ८ 85 10 ८९१ (ण खगो) 2 ए 28134 757 
कामगो रत्रभूषित ( 3 °त), €" 73 अस्मादात्रममडकात्‌ 
- 207 6००, €1 [21-3 5४751 

765#* भारोद स्वमिम दिव्य कामग रत्रभूपित्तम्‌ । 

[ 3 आरुह स्वम्‌ 22 आरोहेममिदः 
917} 1 
--^{€ाः 6००, [33 175 


766* रथो व्योमचरो दिन्यो वरर्ब्धो ह्य नुत्तम । 


-“) §\ 70"-3 रथ युक्त, 83 सुख युक्त › 125 रथो मुक्त ; 
14८९0 ) 0& तवा युक्त (07 रथो युक्त ) --40€ 6, 12: 
1211 [701 {24 68 5 175 


दिन्य (0 1{7€ एण 


767* प्रलोभयित्वा वैदेहीं य यष्ट गन्तुमर्हसि । 
ता शून्ये प्रसभ सीतामानयिप्यामि मेथिलीम्‌ । 
( (1 7) कापग न हसति ( 03713660) --(1 2) { शुर 


(9 शून्ये ) ण? प्रभस्त (7168) 74 ¶1 © जानरीं (गः 
मेधिरीम्‌ } ] 


116धक€ध्लि, 0 08 (गा 
268 तत्तस्तयेत्युवाचेन राचण ताटकासुत । 


7 ˆ) 72 वरिमानवितत रथ --°) € र ए ए 2 
[ भा ]ययततु › 3 ७1 {33 052 जग्मतु (0 ययतु ) --> )} 


। समे दण्डकारण्यं राघवस्याभ्रमं ततः 


ददश सहमारीचो रावणो राक्षसाधिपः ॥ ° 
अवतीय रथात्त्मात्ततः काश्चनभूपणात्‌ | 

हस्ते गृहीत्वा मारीचं रावणो वाक्यमववीत्‌ ।॥ १० 
एतद्रामाश्रमपदं दश्यते कदलीवरतम्‌ । 

क्रियतां तत्सखे शीघं यदथ वयमागताः ॥ ११ 
स राघणव्रचः श्रुखा मारीचो रक्षसस्तदा । 

मृगो भूतवाश्रमद्वारि रामस्य विचचार ह ॥ १२ 


[03 त६7०९८१ नल श्रमम्‌ प ४० 8 9121-2 राभानम- 


पदु प्रति 
8 {3 ववा026९त गः = (ध ४] 7} -*) 51 01-3 
भ = = न्‌ १) 1.1 

तथेव पद्यमानां ता, 77 तनच्र त्र च परयता --- ) 2€1 ¶3 © 

पुनामि, 2 सततानि (01 पत्तनानि) 0: 78 1€ु2€६॥ 

वनानि {3 वना (१2718९९0 ) ( 07 वनानि च ) -- ) 

1 [01 01-3 8 © {1 सरितश्चैव, {3 न्त सर्वान ( 07 

सरित सर्वा) 5 0" -3 सरासि (0 राणि) ४, तथेव 

सरितो रस्या निर्मलानि सरासि च एणः 8, 22 एय 8134 

{25 7 55 
769* पदयन्तावथ रम्याणि पत्तनानि सरसि च। 

पर्च॑तान्सरितश्चैव राणि विविधानि च। 

9 °) 5101-3 सप्राप्य, म ए, 8134157 भागलय( पि 
°्तो) (07 समरे ) -*) < 01~3 प्रति, पि तदा (0 तत ) 
--°) 2 1ल्६ ण रावणोरा 51 मि ८1 5134 01-36 
राक्षसेश्वर (0 साधि ) 7 माश्नम राक्षसेश्वर 

10 पिः 3714211४ 111द्ह्॒ णिः य° --0 ) 51 [2&1 7201-3 
तप्त, 171 128 © तथा, 0५ रथात्‌ › 1 रसात्‌ { 07 तत ) 
(2 कनक- ( 10 काञ्चन- ) पि कामगा + + ( 11६ }), 
पि2 1 13134 1257 कछामगा( 34 07 ) द्रत भूष्रितात्‌ --“ ) 
234 समगृद्ध ( 0" गदीखा ) 

11 ~) 2५ 61 एत्त्त(7 ०, )दा्रम 8 एय [3134 
15 ? एषं रामाश्चरमो दूराद्‌( ४ °मस्तावद्‌ ) --° ) © द्यते 
पि2 ४1 {13407 वृत (0 वृतम्‌) -^{ला 11०5, {1-3 
17)5 

770* नानापक्षिगगेशध्िन्रेगष्टवाग्भिरट शृतम्‌ । 

मनोद्रस्तरुगणे पुप्पवद्विरलछरतम्‌ । 

[(1 7) 0: हृष्टवाभ्निर्‌ --(1 2} 2 च तरू (07 तर्फ } 
1223 विभूपित (07 अच्करृतम्‌ } ] 

--^ ) #2 गाश णि तत्सखे चीर ऽ तत्सर्वं कियता सीन 
12 ^) प 08 0७3 71 रापणस्य (0 स रावण-) 
०) ऽ 0 राक्षसाधिप, एष्ट 223 राक्चवस्तथा, 71 

सोत्तम › 123 ° सेश्वर (0 °सस्तदा) 2 ४1 8134 7257 

मारीचस्त्वरयान्वित --2 ) 91 71-9 पदे, {21 12711 124 8 

{© 13 -दवार्‌ (णः दारि) $ ८ एतच पूगेरुवाक्यम्‌। 


{ 799 ¦ 


| 3 49 12 


रामायणे 


+-------------- 


समो भव्याध्रमद्रारे रामस्य प्रचचार देस्येप चद्यमाणस्य स्र 


भस्माचोपरिष्टात्‌ रूप्यविद्यातश्ित्र" इलयादरवस्ताच मध्य यन्य 
प्रायेण कोजेपु पातितो च्यराङकखश्च ! तदयमत्र यवाद पथ्यते 
^€ 12, 1 01-9 775 , 2: [31175 1 3 जाड ल 
1 719 774, ८1 175 अलिः 1 7 774” पणा %2 
1115 1} 3-3 2 13 


777* व्रिटपे खोभनीय् काच्चनश्चारसुप्रम । 
स््मविन्टुदातेध्वित्र प्रवारमणिभूपित । 
मुक्ताजाटपरिच्छन्न स चभूच मनोहर ! 
सुसारगभाफनिमध्ित्र पाश्च इमान । 
जातरूपमये रखुष्नश्चतुमि्मणि मूषित । 0. 

[23 0) 1 7 --{] 7) 9 विपरागी, 1 विटपी (0 विरये) 

01 चाहमप्रम , 72 चार्टप्रभ {510} ए न्णाद्राश्रप्त स्प व्यक्तता 
हेमोनव मृग -(1 2) 23 रूप्य (शिःर्फ्म ) 2" परिव (07 
वरिदु-) ©७( ध्व ) रोप्यप्िदुल्तचित्र (0 € एणः भ) 
--(( € } 01 ॥1€ [00०5६ कषा } 2 87त्‌ 107 121 
271 3 -(1 3) #2 परिच्छिन्न ए" 112 रतनाल( 72 श्ट }- 
प्रतिच्छत {01 € 07 1211} हि 1 24 713 सर्वभूत , 
702 सर्र (णत म वभूत} ८1 -मनोरम (0- मनोहर ) 
--(1 4) 72 {2 -गल्वकर (71 श्यु-) (10 गर्माकर-) ४3 तुषार- 
रम्या 123 {2 पद्मे (पपाश्च ) ४ पद्मप्टक्रन -(1 5) 72 
चतुर्मणिविभृपिते ( {01 (€ 7०5६ 21 } ] 

--([{ल््घलः 51 1012 (0ा{ 444 ५1116 {03 (0 


7272 स राम पणज्ञाङायान्मुपविष्ट महारथम्‌ । 
जगाम मन्द्‌ सवण सर्वगात्राणि ददायन्‌ । 
४1161685 2 ४1 3134 {57 115 2{{€ा 12 


773* तदाश्रमपद प्राप्यं खद्ाधिपतिचोदित । 
प्रसुखेऽलोभयत्सीता काञ्चनश्चिच्रभूषित ! 


[ (1 2) 2 प्रभुत्वे, 53 सीतमीर्‌, ५ विपद (ण प्रमुसे ) 
४2 111९६ 07 सोभयप्मीता ४ चचार्‌ लोभयन्‌ सीना (णः ६९ 
ए0य 1211} 2 257 -तुध्रन, शव -सनिभ, 84 मूप्रण (श 
भूषित ) | 
91 [12 601८ बलि ¢^, 72 प1( ८1 1द्त5] 7 ल 
77.4* ६9१ { 2-76 २{{€7 ¢71# } 12134 1057 5005६ एः 
3-32 874 ९६५ &{{&८ ‰73¦ 2५ ७४५४०५६ ¡{गिः 78-32 
20त 16845 {लिः †8*, ५ [1]€ 22 105 दलि 3 


774* पावयोरधचन्द्रान्या स्क्मताराप्रिचिन्रित । 
ततोऽस्य बुद्धिरभयत्तसिन्ाे गतायुष । 
तस्याच्रमपदस्यप्रे परिवतितुमोजसा। 
काय वाप्ययवाकार्यः कतव्य नात्र सदय । 
मतहिताथिना त्रीघ्र स्वरी चाप्यभिकाद्नता। [5] 
स्स्ररया रपमप्य वीय च भतुराजा च दादणम्‌ । 
श्रयो मे भतृवदन न जीवितमिहारमन 1 
एत। बु समाधि छवा तिव्धय्मात्मन । 
खल्यु चाप्पनि सचिन्य मारीच प्रचचार ह! 
प्रत्री^त सुटिश्रभ्धो सहमा मृल्युदोद्रित । [10] 





समीपे तस्य रामस्य सीतायाश्च मनो हरन । 1 
लथ्ाक्ठमाद्ामिजनोपपन्न 
मारीच उथ्र नरदेचपुत्रम्‌ । 
राम प्रतिक्वानियत चनस्थ 
त्य््वा सुख धर्मपथे निविष्टम्‌ । [ 15] 
तप्याविदूरान्महिपीमनिन्या 
प्रभामिवापाय्रगतरय भानो । 
सुन्दस्य पुत्र मद्रदश्चं सीता 
सीता चत पूर्वतर टद । 
(०गुा0ा 
[ 212 000 1 7 -(1 7) 5172 स्वतश्चार्ध( {2 र ) चदे 
( 0६ {€ 10 21) पि2 ५1 213 सूप्य॒-, 234 रप्य-, {57 
रूप- (10८ सम~ ) 5" -विचित्रिने , 1 -विराजिने ( ८), 757 
-[ अ [भिचिव्रि्त (10४ -विचिव्रित } --&लः] 1, 82 8: पत्त 
1 3 ० 771* -{) 2) 9 नस्येय ({0प ततोऽस्य) # 
कालगता --(1 3) ९2 गाल णत चल एठः ग्‌ 5 
02 अलय (0 तस्य) 22 -पद्राभ्यन्नि (07 पदस्य) + अजन 
{0 यजमा) - 1 11६ 0८1 4 -(1 4) ७(€ } यदिं 
वा (07 [ ज ]प्यववा) 51 019 अकार यदिवा कार, ५1 अकार्य 
वापि कार्य वा (9 {€ 107 121} 91 क्षुनव्य्‌ (0 कर्तव्य}. 
-(1 5) € 712 मलुराज्ञायिना {णि गहतायिना) >: ४ 
34 [25 १्च्‌ (णप्वा) एष" काक्या (0 -काह्ूता) 21 पर्‌ 
चाथ्यमिकान्नना, 2 स्वर्गे चाप्यव काष्ठना (म € ०७६ 19), 
-(1 6) 83401 (129 2) मतुराना च पि2 01 दारण, 234 
ण्णा (० ग्णाम्‌) त सुद्राहग ){४ जात्वा भर्तुश्च दारग (07 ४८ 
705६ 1417) --{1 7 ) 61121 2 त्रयो मम स्यान्मरण (97 € 
एप 7217 } ऽ 02 जीवितुम्‌ ( 0८ °वित्तम्‌} विषमभेया मृ 
दारण; नव जीवित्तमात्मन --4्लिः] 7, 2 105 762* वत 
पिपत 1 इवय एणा ( 14] ) 1 8 -(1 8) > 
834 57 जाप्मना (णिः नन ) -{1 9) ४३ गृयुञ्‌ (णि 
मृत्यु) 772 निधि (0 सविन्द्य) 7: प्रचचार (07 प्रचुर) 
--281 07 ] 20 --{] 10) ८834 प्रा( 33 प्र)कीडच, + 
प्रनीटत (णय ्रफरीडिति ) 52 स विश्रन्धो 2 725 प्राक्रीडच 
(2 शच} सुवि्रन्ध, 1 प्रकत च सुभिशुद्ध ( ७८ {€ 710८ 11211) 
४1 मदान्‌ (07 सहसा) 2 725 -सधित , 24 -सवृत (ण 
-चोषिति } 5 टाडित म पदे पे, 33 सदर्पं मृत्युमहित , भः सथर्षा- 
द्राक्षमस्तदा (10 +€ ए05 र) 71 प्ररीडति स विवन्वे 
सखवर्पान््रत्युनाद्रितं (5८) -(] 72} 71 2 372 मनोहर (0 मनै 
द्रन्‌ ) --(1 12) ऽ {212 म गाप्ठनाद्‌ { {0 अवाप्षप्ताद) > 
प्रमन्न ({0८ [उ ]पपन्न) रि एव भ्रमादविति जानोपय- ( 516) 
--(1 23) 7" 772 उयो (गप्उग्र) र छ 057 -पृनु (ण 
पुत्रम्‌) 24 मारीयीय नरदेवपुच्र --(1 14} 5 72 [जमिदूत 
य ठव निरत, 1 नितर (10९६ ) ( 07 -नियत ) 51 मनस्विन्‌ 
--{} 25) 6111 2 दृष््वत, 2६2 दकरीपम, 22 057 ल्यक्तीत्नव, 
1 ल्य्तरात्मवान्‌ , 22 दप्वात्मान ( ण व्यक्ता ठ ) 84 -पद 
( 01 प्रये) --({ 16} 7 तम्याविदूरे 9 {22 तम्यापि(~2 
“पि )दृरेमिगतामर्निवा, ई" त्याविदृरे महिषी स्वा -{(1 7) 
22 ४133412 प्रनामिवास्तोपर, 9: प्रसाभिवाप्रस्य परिमोभमाना; 


[ 200 | 


अगण्वरक्राण्डम्‌ 


मणिप्रवरशज्ञाग्रः सितासितमुखाङ्तिः । 
रक्तयगोरपरुभुख उन्द्रनीरोत्यलथवाः ॥ १३ 
किंचिदभ्युन्नतग्रीव्‌ इन्द्रनीठनिभोदरः । 
मधुफनिमपाशव कज्ञक्रिञ्धस्फसनिभः 
वेदयंसंकाशषसुरसयुजद्कः सुसंहतः । 
इन्द्रायुधस्वर्णेन पुच्छेनोध्ये विराजितः 


|| १४ 


|} ९५ 


पि समारिना तिष्ठने राजपुत्री, 019 प्रभामिवेदोरति( 8 °मि)शोभ- --^) ८२ मयुर- { 07 मधूऊ-) 2४ -पादुश्च, 128 -पा्चस्थ , 2 


माना; ॐ? प्रभामिवत्रे उवलिति प्रदीप्ता -(1 18) ४1 स्कदस्य (णः 
सुन्दस्य) 6 ४ स्र खेदपुत्रोथ{ श्र स, 0९ प्र-) ददल 
पीता, 21 212 म(#2 मा)रीच उमर ( ह, या) स ददर्ज सीता 
--(1. 70} 5 सच्रचर, 33 पृणैतर (ण पूर्वतर ) 

(०0०0) 541९0 171८ 51 02 मारीच ( 122 °चि )गमन, 
र? मारीचप्रयाण , १215 7 मृगप्रवेश्य , ४1133 4 मारीचमृगप्वेशच , 
7 सीतापहरणे मारीचम्रगप्रवेक , 1" मारीचदर्जन --50& 110 
207 48, ४1 47, 54 49, 221 44 । 

--4.{6€7 72, 1 1115 8. {1116 {16} 15 111 


11, 71 ९00६ , ५1116 {21 {६ {273 [363 
113 (वा 3 {1175 8{ला २2, ४0116 04 {2 © 2{2 9 15 
{ल 205 


775* स तु रूप समास्थाय महदद्धतददौनम्‌ । 
[ चर 111९6 7०) 116 [05६ 191 ए ६० र 19 23 
--^11€1 22, 0 {2 © }{2 3 768 1055 


13 {3 छा) णा 73 ए ॥० प्ल चात्‌ ग € 62६8 
एणा ऽप्ऽ॥ पो रि ए 3134 1059, € 1 7274* --रि1 
111९ घ 10 र 71 13> -° ) 21 -खगाः, ० च्य (शिः 
“अ ) --) 1 भीतस्मित-, 129 मीत तित- (10 सित्तासित-) 
12 -सदाङृति (णप मुखाः) -51 02६०) 13 हर 
7९205 व 3-्4० 9 पाणु --र ) {2 रतन- ( 07 रक्त-) --° ) 
+ ततो (07 इन्द्रू-) 64 ४3 नीलखेपल- ( 07 ^त्पष्ट- } मि 
प्रभ (णिः -श्रवा ) --^1€ः 13, 22175 } 35 ० 7077 


14 280) 4 (ल्‌ ] 73) एण अआ05६ गा रि2 प्रा 
04157 ४ कक -- द्य गद०त5 दत पा फहु 
(५ ४1 13 ) -“) 51 122 73 जभ्यागत , रि {2६ 128 
(५ स्युरत , 71 1: अभ्यानत- (107 जभ्युन्नत-) --5 ) 62 
चट्रकात- (10 इन्द्रनीख- ) 51 121४ दिरोरह्‌ , 281 -निभा- 
धर › 771 -निभो वर , ©" -तरोढर , }{ -तखोदर , {९( ९१ ) 
८६ -दराधरं (0 -निभोद्र ) # इद्नीखोदरे तत॒ (516), 
11४3 इद्रनीखोप्प( 23 प्प }रोदर --^11€ः 14०2, 71 {24 8 
ब ७2 723 15 


776* ऊन्देन्दुवञ्चसकाशमुदर चास्य भास्वरम्‌ । 
[ एष्ट -निम- (८) (0 वज्र ) {ऽ -सराश्ो (19 शम्‌ ) 
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मनोहरिग्यवर्णो रतैर्नानाविधैवरतः ¦ 

क्षणेन राक्षसो जातो मृगः परमशोभनः ॥ १६ 
वनं प्रज्वरयत्रम्यं रामाश्चमपद्‌ं च तत्‌ | 
मनोहरं दशनीय सूपं एत्या स राक्षसः ॥ १७ 
प्रलोमनाथं वेदेद्या नानाधातुविचिघ्ितम्‌ । 
विचरन्गच्छते सम्यक्शाद्खानि समन्ततः ॥ १८ 


-पार््छोय, 68 पश्चि च (णः -पार्थश्च) 12 वेदर्यमयपादोय, 
79 एर्चणिह व्ण ) 9 तेमूचनिभः (८) - ) एणा 048 
1 3 पद्म (0 कञ्च-) --ए07 1424, 51 पि 118 
51115 
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हेमराजतचित्राभ्या पार्घाभ्यामतिरो सित । 
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778* सुरश्रेष्ठ सुरम्य च सीताया हदय हरन्‌ । 

चकार राक्षसो रूप सव स , मनोद्रम्‌। 
--111€€{€ः रि ऽप४5॥ 774* 0८ 18० -32 -° ) ७ स 
चरन्‌ (10 विचरन्‌) 1८" 705 श्ाप्प, {3 तस्मात्‌, ७9स स्र 
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रूप्यविन्दुरतेधित्रो भूतया च प्रियददनः । 
विटपीनां करिषरयान्भद्पत्ादनिचचार ह ॥ १९ 
कदलीगहफः गला कथिक्रायनितस्ततः । 
समाश्नयन्मन्दगतिः सीतासंदशेनं तदा ॥ २० 
राजीवचिव्रपृष्ठः स पिरराज सहम्रगः । 
रामाश्रमपदाभ्याश्े धिचचार यथासुखम्‌ ॥ २१ 
पुनर्गत्वा निवृत्त विचचार मृगोत्तमः । 

गत्वा सुहं स्रया पुनः प्रतिमिधतेते ॥ २२ 

(त सम्यक्‌} 7 विचर बन सदं ->) 24 6: ° ्ादुकानि | -) 62 # , म- (ण रामाश्रम-) 5 > » -पदद्वारि, 
(0 ज्ञाद्रङानि ) {72 चन तत (0 समन्तत ) 
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भनुनासिररोप । ८ भक्छवादन्‌ू उति पाठ आर्षोऽनु- 
नासिकलोप . 
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25 ग ६९९६ ( 07 समाश्रयन्‌ } 1 ८1६ ६ मदगत्तिं ‰ (५ 
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779* गिचिच्रष््टराजिश्च रा्कुकर्णो मदादनु । 


[ 72 एृषठरजश्च ¬ वि्रिुष्टि राजि सत (णिः {८ मः 
1211) } 


रामायणे 


वरिकरीडंथ पुनभूमो पुनरेव निषीदति । 
आश्रमहारसागम्य भृगयुधानि गच्छति ॥ २३ 
मूगयुधैनुगतः पुनरेव निवतेते । 
सीतादशनमाकाष्त्राक्षसो सगत गतः || २४ 
परिभ्रमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्पतन्‌ । 
सथुद्रीक्ष्य च स्वे त मृगा येऽन्ये वनेचराः ॥ २५ 
उपगम्य समाघ्राय पिद्रषन्ति दिको दश्च | 
राक्षसः सोऽपि तान्यन्यान्रगान्मगवधे रदः ॥ २६ 


--^) 03  , म- (ज रामाश्रम-) 5 1: » -पदद्ारि 
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780* समीपे सगयुथसय चिष्सितानि विरोषत । 
{ 03 विष्नानि (0 वरिसितानि ) 1 


--“ ) 0 तसुद्री<्य (ण समुद्री) 0 कण 11 633 
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अरण्यकाम्डनम्‌ 


्रच्छादनाथं भावस न भक्षयति स्परशच्‌ । 
तसिननेप ततः काठे वेदेदी शुभरचना ॥ २७ 
ङुसुमापचये व्यग्रा पादपानखसतत । 
करथिकारनशेक्ांश्च चूतांथ मदिरेक्षणा ॥ २८ 
ुसुमान्यपचिन्यन्ती चचार रुचिरानना । 
अनहरण्यवासख सा तं रतमयं म्रगम्‌ । 
हक्तामभिविचित्राङ्ग ददश परमाङ्गना ॥ २९ 


(3 40 32 
त॑ वे रचिरदन्तोषटं रूप्यधातुतनूष्हम्‌ । 
विसयोत्मुल्टनयना सकं सयुदेक्षत ॥ २० 
सच तां रामदयितां प्यन्मायामयो प्रगः। 
पिचचार ततस्तत्र दीपयन्निव तद्वनम्‌ | ३१ 
अद्ृषटपूचं दृष्ट त नानाशतमयं मृगम्‌ । 

विस्मयं परमं सीता जगाम जनकात्मजा ॥ ३२ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे चत्वारिंशः सगः ॥ ४०॥ 
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3. {7 7 | 
२ व 12 ` सातं तपय सुश्रोणी कुसुमानि विचिन्यनी | 
ˆ “` ` दैमराजतपणाभ्यां पाश्चाम्यायुपशाभितम्‌ ॥ ९ 
हटा चानवर्ाङ्गी गर्टदाटकरवाणनी । 

१५९ ४ अ ध २ 

भतोरमपि चाकन्ददक्ष्मणं चैप सायुधम्‌ ॥ २ 
तयाहूतो नरव्याघ्र बेदेद्या रामलक्ष्मणा । 
[+ १ #@ ॐ 9 द्दृ ९ 
वीध्रमाणौ तुत देकं तदा ददशतुमरेगम्‌ ॥ ३ 
श॒द्धमानस्तु तं दृषा रक्ष्मणो राममव्रवीत्‌ | 
तमेवेनम् मन्ये मारीच राधमं मृगम्‌ ॥ ४ 
चरन्तो स॒गयां हृष्टाः पपिनोपाधिनां वने । 
अनेन निहता राम राजानः कामरूपिणा ॥ ५ 
अख मायाविदो मायाम्रगरूपमिद कृतम्‌ । 

४ # (न 
भातुमत्पुरुपव्याघ् गन्ध्वेपुरमानमम्‌ ॥। £ 
मृगो द्येवविधो सदविचित्रो नास्ति राधतर । 
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‰ (८६ चक्र ‰--°) 1 {5 {23 [क ]पि (ज 
[प |च) -^+ {€ 2, {1 {26 15 

787#* अआहियाहूय च पुनस्त शग चाभिपीसते। 

जागच्छागच्छ जीच्र च नार्यपुत्र महानुज । 

[ (1 7) 3४1 [ अ भिपरीकष्यने --(] 2) 2९०16 11181४5 ‰€- 
1\/९) {16 \० 1 प*८ऽ {९( € ) सदातुज ] 

3 ^“) 10 0५71 612 71 ८ तावा(11 तदा }हतो 
{णि तयाहूतो ) 26119 नरत्रेटी (19 'व्याघ्रा) -ः) 21 
170 (लः व्ठपा 5 7 25 1 ६८५६) वीद्यमागों 
( 0४.) (0 वीक्षमाणा) 


„~ 
^ 
॥ 


रामायण 


९१ 
जगलां जगतीनाथ मायपा हिन र्मल्रयः॥७ 
एवं व्ुपाणं करादुत्ं प्रतिपायं छुचिमिना | 
उवाच मीता सदृ दयन्‌. दूनचेतना ॥ ८ 
आयपुत्राभिरामोऽ मगो द्रति मे मनः। 
आनयनं महावा कडा नो भप्रिप्यति ॥९ 
दाधमप्देऽमापं वहवः पुण्यदस्ना; | 
म्रगाथधरन्ति महिनावमराः सृमरान्तथा | १५ 
प्रश्नाः प्रपतसधाथ व्रानराः विनगस्तधा | 
विचरन्ति महावाहो स्पथषठा मदावराः || ११ 
न चाख सद्यो राजन्टपपूर्वा म्रगः पुरा| 
तजमा क्षमया दीप्या यथां मृगमत्तमः ॥ १२ 
नानाव्रणपिनित्रादवो स्लमिन्दुममाचितः । 
द्योतयन्यनमव्यग्रं गोमते अनिमनिभः॥ १३ 

‡† ^ ) 1 > राङ्परान ( (ण ग्नच्‌} --) ए 1 व्रात्यम्‌ 
(0 यामम्‌) 

5 °) 0: प्राधिता चायते चने -- ) "23 पत्तिना (1० 


निहता) 12111 123 1123 १ रानन्‌ , ©> सये (101 राम) 
--“ } 121 (2 उ ामस्पिध , {° पापस्पिगा 





क १. 8, ^ 1 


6 °“) 11: मन्य, {नदय (“प ग्य) 1४ {1 613 
26, माद्ापिना( 11: शना भ्ठ दा) {७ चछ} --^) 
12९ 12 भानुमान्‌ (७८ मनत} -“ } 3 {3 सनिभ (0 
भम्‌). 

7 ^) 12६1 -5ऽ)}पि (णद) 

8 ५“) {2 0: मापितं (1५1 कार्रस्य) णण 3 © 
परिवार्यं (0 प्रतिर) -^) [तणा नं रद्रा (णः सट्टा) 
--“) {21 { >{८2 ८ चर्मणा, 127) @&13 मृगेण (ण 
छ्म्रना) ज 9 03 सुमेगाटतचतना, 3 मृगेणाद्र्ट 

9 ०८} [011 1; 03 मन्मन {७7 मे मन } -) 
< महाभाग (ग ष्वाहो ) 

10 <) ५{1 सृतिराश्चमराप्तथा (४१ {9} ) 

11 ¶3 जा (वका } 24 --°) 0६ 0, प्रिहुरति (५ 
पिचरन्ति) --“ ) 112 मनोहरा + {22 मदायने, {23 महाय 
(0 महातल ) 

12 ५“) 211 0०65६ चान्य, 03 चास्य {0८ चास्य). 
--° ) 01 तता12६९य 0 खग यु (णः पुर {णः पुरा). 
¬धय् पूरा म्रगो मया 

13 ०) {1 ( एण लग ५5 10 {८९६} 02 -समन्दित 
( 07 -समाचित }. 10 29 रतभूतो ममाप्रत --°) 13 
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अहो रूपमहो रक्ष्मीः खरसम्पच सोभना । 
मगोऽदुतो विचित्रोऽसौ हृदयं हरतीव मे ॥ १४ 
यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव स॒गस्तव । 

आशर्यभूतं मवति प्रिसयं जनयिष्यति ॥ १५ 
समाप्ठवनवासानां राज्यानां च नः पुनः| 
अन्तःपुरविभूपार्था सरग एप भविप्यति ॥ १६ 
भरतखायंपुत्रस्य शश्रूणां मम च प्रभो | 
सृगरूपमिदं दिव्यं विसयं जनयिष्यति ॥ १७ 
जीवन्न यदि तेऽभ्येति ग्रहणं मृगसत्तमः । 

अनिन नरशादरूर सुचिरं मे भविष्यति ॥ १८ 
निहतखाख सच जाम्बूनदमयत्वचि । 
रष्पवरस्यां पिनीतायामिच्छाम्यदुपासितुम्‌ ।॥ १९ 
कामवृत्तमिदं रौरं स्ीणामसद्शं सतम्‌ | 

वपुषा खख सखस विस्मयो जनितो मम ॥ २० 


प्रोभयन्‌ (01 द्योत ) 2&1( {ह्ला लगा 25 11 १९९६४) 00 


08 {2 6४3 #\ जव्यय , 312 अ( एर््चणः€ ज्यः द )व्युमर 
( 0८ ज्ञच्यम्र ) - ) 11 7211 70, 9 योतते (0 शोभते) 


14 °) ए सर्व, 73 सद्- (0 स्यर-) 728 -सपन्न- 
(07 सपच् ) © मोहना (0 शोभना ) -<) €" सग- 
भूतो 7211 {५ 71 21 परिचिच्रागो ({० परिचिन्रोऽसौ) 

15 ०} {23 एष (0 एव ) --< ) {2 आश्चर्यभूतो -- ) 
५ 92 ममाश्रमविभूपण 

५९ °} {9 पुन (८ च न } --°) 2४ अत पुरेषि 
मृपाया, 35 72 अत पुरे विः -“ ) [2४ एव (9 एष) 

17 ०) 7५ च मम! 0 त्रा } --) [771 08 2 
© ४ व्यक्त (णिः दिव्य) --^1लः 4, 04 105 

782* तमन्त पुरमाकीर्णं गजवाजिनररयम्‌ । 

शोभयिप्यति ते राज्य सुगश्चन्द्रमिवाम्बरम्‌। 

18 ^) ©" यदितोभ्येति (ण यद्रि तेऽभ्येति) -) 0 

षतु (गमे) 


19 ०) ६ 09 ७23 ङ जावूनदमये( 2" 713 यि ) 
स्वचि --° ) ष" रस्य बृदया, 725 रोग्ये वरया, 272 शछदग- 
चस्या (07 श्प) 03 दोप्व च्ृस्यासि नीतायाम्‌ (51८) 


20 ¢} [711 १८25 11) 71197 ल} घोर (गः रोर } 
--:) ¢" अनुचित (9 असद्कञ ) --" ) 7५ यस्य (19 स्वस्य) 
13 श्गस्य वपुषा त्वस्य -2 ) {1 ८८805 जनितो मम 1" 
प्राश 

21 ^} 1 -वरीन, णा £ -रूपेण (प -रोम्णातु) 
0 16203 77 प्रादु , 1000 048 3 उ २८० 21 


[ 3, 47, 26 


तेन काश्चनरोम्णा तु मणि्रचरशृद्धिणा । ' 
तरुणादिलवर्णेन नक्षच्रपथवचंसा । 

वभूव राघवस्यापि मनो विस्मयमागतम्‌ ॥ २१ 

एवं सीतावचः भुता दृषा च मृगमदुतम्‌ । 

उवाच राघवो हृष्टो भ्रातरं रक््म्णं वचः ॥ २२ 

परय लक्ष्मण वेदेद्याः स्पृहां मगगताभिमाम्‌ । 
रूपश्रेष्ठतया देष प्रगोञ्य न भविष्यति ॥ २३ 

न मने नन्दनोद्े न चेत्ररथरस्रये । 

ङतः पृथिव्यां सौमित्रे योऽस्य कथित्समो मृगः ॥ २४ 
प्रतिलोमाचुकोमाश्च रुचिरा रोमराजयः | 

शोभन्ते मृगसाधरिख चित्राः कनकविन्दुभिः ॥ २५ 
परयास्य जम्ममाणस्य दीप्तामधिक्षिखोपमाम्‌ । 

जिह्यं युखान्निःसरन्तीं मेधादिव शतहदाम्‌ ॥ २६ 


( 91)०\४९0 $ 783४} {दा 22 --.^\ टाः 27, 21 


{01101 148 13 ८ क 115, 124 196 113 2 1105 {ला 222 

733* लोभितस्तेन स्पेण सीतया च प्रचोदित । 

[ एष्ट 73 [नअुपि ({०पःच) ] 

22 1281 {9 ©12 0) 22 --* ) {211 06 इति (10 
एव ) -°) (तु, ॐत (णच) 1पतण्छ्रा (णि द्ष्ा 
च) {2 ग्रगसत्तम (07 °मद्धुतम्‌ ) --^\{€ 2240, [21111 
124 8 © ‰{ 1९86 2144 { {011०५*€प $ 7354 ), पण116 {1 
126 7 2105 783> --“ ) [2 तत ({0 वच ) 

23 273 ०0 (1120 ) 23-25 @ 696६5 23 
21\67 24 --° } 12 ऽ उहछसित्ताम्‌ (1० सरगगताम्‌ ) --°) 
(2 [जअ स्य, १2८९ [षव (शः [षए्‌]प) -2) {2 212 
[ऽन्यो (107 ऽद्य) 

24 17307) 24 (घ ४1 23) -^) 372 नदुने द्यस्ि 
( 07 °्नोदेरो) - ) 32 नापि चेत्र थे वमे --°) © पृथिभ्या 
(प धव्या) --^) 081 [ ऽनृन्य (णः ऽस्य) -4 {लाः 24, 
(3 7९060६5 23* 

25 3० 25 (रघा ए] 23} {1 0 3526 --5) 
¶2 इरयते ( ०८ रुचिरा) - ) 7५ काचन , 1 रजत-, € 
नक्ष॒त्र- (07 कनक- ) @2 + €& विव (07 विन्दुभि ) 

26 (णया) 26 (रल ४1 25) -°) 13 तस्यास्य (79 
परगरास्य ) --: ) ज © शिखोपम(6- शमौ [9८] ) ({0ए 
°माम्‌ ) -- ) 2 मुख (प सुखान्‌ ) 12 निर्गता च, 1 
निस्वरता (51८), भः 2 तिश्चङि( ४२ ° )ता (0 नि सरन्ती) 
06" 73 जिद सुातश्यरिना(८ 19 शरनीं), 04 ©: मुखाल्निश्चरपीं 

` जिह | 7 4 
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3 47 27 | 


मसारगववपयखः श षुक्तामिमोदरः । 

कस्य नामानिरूप्नोऽतौ न मनो रोमधन्मृणः 1 २७ 
कस्य रपमिद दशर जम्बुनदमयग्रभम्‌ । 
नानारतमयं दिव्यं न मनो षिस्मयं वरेत्‌ । २८ 
मांेतोरपि मरगानिहाराथं च धनिनः । 

घ्रन्ति लक्ष्मण राजानो मृणवायां महावने ॥ २९ 
धनानि व्यवमायेन प्रचीयन्ते महावने । 

धातवो विपिधावापि मणिरलयुव्रणिनः ॥ २० 
तत्मारमचिलं नृणां धनं निचयवधंनम्‌ । 

मनसा चिन्तितं सवं यथा ज्ुक्रस्य लक्ष्मण ॥ ३१ 
अर्धौ येना्कृयेन संत्रनयवरिचारयन्‌ । 
तम्थमर्थतासक्नाः प्राहुरर्ध्याथ्च रक््मण ॥ ३२ 
एतख म्रग्रल्स्य परार्ध्ये काश्चनलचि । 


॥ 2 क 0 


27 ˆ} 0/1 सपार (0 मसार ) 261 णः 8 
५४ € 7) 2 -गद् $- (07 -गद्यर्ॐ-) ४ 6 7: ऽ महद्वा( 1123 
ण्ठान्या )खापदश ( 2“ ग्रिभाम , 0५ °सद्श ) --” ) ए 
मुख दापनिमोदुर - ^€ 27५५, #{£ 175 
284* व्रिभ्राजमान श्च हिम पाज्िखेररिव । 
(^ (१ त्रितो 
तक्तटेमनिमी यस्य पाद रद्ुमचित्रितत । 
पाश्चयो्राजते चापि चन्द्रस्ताराचितो यथा । 
[ 107 11115, € 1 50-67 °2{ ¢00* | 
-2 ) {21 34 7 012 (टु नामाभि(7 °ति)खूपोसो, 68 
पुसोभिद्पोनो, 7" कस्य नामानिरूप्योसौ ( 95 17 ६९९५६ ) 
‰ (16 मम।रगदवफमुप शद्ुयुक्छानिभोदर इति पटे ममार 
इन्द्रनीलस्तस्य गरपन्श्चपक तद्राकारास्य स्पुट इददयर्थं इति 
तीथ 1 जनिस्प्य इदमित्थमिति निरूपयितुमशस्य । पारान्तरे 
यस्येलयाद्ं ‰ --^\{॥९ः 24, {2 175 
735* मनो हरति मेष्य दर्नीयतर मह । 
[ 7 1 67 ० 706* ] 
28 °) 1\(€ ) -मय प्रभो ({9 मयप्रभम्‌ ) --°) 74 
{3 (~ [रम्य {0 दिव्य) --4 {167 28, {8 1715, 
780* क पुनर्मथिटी सीता पाख नारी न विसमयेत्‌ ।, 
\\ 11116 31115 
787* पद्यत्र ताक दिव्य नर को नाकुटो भवेत्‌| 
[€( { 66 ०{ 7५५* ] 
& 9 9 
29 ˆ) 7041 13 (५7णाह विनोदाय (7 विहाराय ). 
ॐ9 ^ } ५: परथि-या याति रतानि, --5) ष" व्यचीयते, 
{3 चिनय २, ©2 परिचिन्वत्तो (07 परिचीयन्ते ) --° ) 373 धातो 
(५८) { ७7 घातन) 23 गिपिधाद् (० ग्धाद्च) {3 चैव 


र{पायणे 


उपवेक्ष्यति वैदेदी मया सह सुमध्यमा ॥ ३३ 

न कादली न प्रियकी नप्रेणी न चावि) 
७ क, {~ ¢ = = (र, [क 

भव्रेदतय सच्शां स्पश्ननतं स मातः ॥ २४ 

एप चैव मगः श्रीमान्यश्च दिव्यो नभर | 

उभव्ेतौ यगो दिव्यो ताराग्रगमहीयगौ ॥ ३५ 

यदिः वायं तथा यन्मां मवेददसि लक्ष्मण । 

मायैषा राक्षपस्येति कतेव्योऽस्य वथो मया ॥ ३६ 

एतेन हि चृशंसेन मारीचनाष्रतात्मना | 

यने विचरता पूपं हिंधिता युनिपंगवाः ।॥ ३७ 

उत्थाय वहवो येन मृगयायां जनाधिषाः | 

निहताः परमष्वासास्तस्मादष्यस्स्रयं मृगः ॥ ३८ 

पुरस्तादिह वातापिः परिभूय तपखिनः । 

उदरस्थो दिजान्हन्ति खगर्भोऽश्चतरीमिव ॥ ३९ 
(0 चापि) -“ ) € 143 रत्न (० -रल-) 72 -सुवणरू!" 
3 सुवर्णकं (19 -सुव्णिन, ) 

31 0 6६45 0 व 11 ° प्र ६० = 0 पश्च -~) 
70" 04 1 13 यथा शुक्रमत(12& ०५ गत) तथा (7, 
घन ). 

32 “) 1281 ७: सु(6 स }्रजति ("0 स) © सबरद्य 
विचचारयन्‌ --° ) 121 0४ ©18 तु रुदमण, 0 सुलक्ष्मणः 
{2 कथचन (9 च रक्ष्मण) 

33 “^ ) 74 सृगख्पस्य (10 °रतद्य ) --°) 745 परार्थं 
(07 श्र) 08 212 काचने (01 काञ्चन-) 

34 1 €848 त्रियकी न 11 109 --*) }{3 कदठी 
न प्रियतकी -:) 74 © च नाचिकी (४ 3190 ), ©> 
1113 न चाचिक (07 न चाविकी) --) © 2 } सदश(©1 
ष्टा) (ण श्री) - ) 20६ {28 स्पर्ञेनेन;, 06 स्पृशनेन, 
{2 चृश्चनेन (51५), {3 द््चनेने { 07 स्पश्चनेन ) 

35 <) 413 एव (७ एते). 

36 ८) 7४1 08 चाय, जवात्वं (०प्वाय) 12 तद्‌ 
(णि तया) 70६ 08622 {मा (णि मा) --°) 1४ © 
12 3 भवान्‌ (0 भवेद्‌ ) ४ {2 वदति (० वदुत्ति) -^) 
४ [इय (णः [ए पा) 

37 ^) ("अनेन्‌ (10 एतेन) {2 च (णत हि) --ः) 
"73 ©3 मापीचेन दुरा(७३ छता )व्मना % ८५ भुनिपुगवा 
इति सम्पक्‌ 

38 ^} 0 0461 2 ‰ [€ {नैन {0 येन } 711 
128 नराधिपा (० जना) --° ) 02 हितिता (ग निईता.) 
--“ ) { मया, © त्वया ( {० त्वय } 


39 ^) > इव (9 दृह्‌ ) --2 } © भत्ति {0 इन्त). 
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स कदाचिचिराष्टोके आससाद महाशनिम्‌ । 
यगस्यं तेजसा युक्त भक्ष्यस्तस्य वभूव ह ॥ ४० 
सयुतथाने च तदरूपं कतैकामं समीक्ष्य तम्‌ । 
उत्सयित्या तु भगपान्वातापिमिदमत्रवीत्‌ ॥ ४१ 
सखयाविगण्य वातापे परिभूताथ तेजसा । 
जीवलोके द्विजश्रेष्ठास्तस्मादसि अरां गतः ॥ ४२ 
एवं तन्न ेब्रदरक्षो वातापिि लक्ष्मण । 

मदि योऽतिमन्येत धमनिं जितेन्द्रियम्‌ ॥ ४२ 
भवेद्धतोऽयं वातापिरगस्येनेव मा गतः । 

इह तवं भव संनद्धो यतितो रक्ष मेथिखीम्‌ ॥ ४४ 
अस्यामायत्तमस्माकं यत्कं रघुनन्दन | 


[ 3. 47. 49 
अहमेनं वधिष्यामि ग्रहीष्याम्यथवा मृगम्‌ । ४५ 
याब्रद्रन्छामि सौमित्रे मृगमानयितुं दतम्‌ । 
पश्य लक्ष्मण वेदेदं मृगत्वचि गतस्पृहाम्‌ ॥ ४६ 
त्वचा प्रधानया येष मृगोऽ्य न भविष्यति । 
अप्रमत्तेन ते भान्यमाश्रमस्येनं सीतया ॥। ४७ 
यावप्परपतसकेन सायकेन निहन्म्यहम्‌ । 
हतैतचमं आदाय शीघ्रमेष्यामि रक्ष्मण ॥ १८ 
प्रदक्षिणेनातिबरेन पक्षिणा 
जटायुषा बुद्धिमता च रक्षण 
मवार; प्रतिशृ मेथिरीं 
्रिश्षणं सवंत एव शङ्कितः ॥ ४९ ४ 


८७ ६० ६3 
~> => = 
००५ 0 
> ५2 

५ = 0 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे एकचत्वारिं्लः स्मः।। ४१॥ 


40 ०६८९ 1205 एलशरद्ला = अत्‌ ° --+ ) 2 @1 2 
चरन्‌ ( 07 चिराल्‌) 711 248 {1 ©13 सोमाद्‌ › ७४ 
सोकम्‌ » 3 लोक (ग लोके) -°) {2 @ एः त भक्षस्‌ 
(19 भक्ष्यस्‌) 01 70711 08 23013 स, 0७8 हा 
(णह) 


41 ˆ) {3 चर (ध्०णो (अरा ) (गतु) 


42 ^) 73 स्वय्रागणय्य {3 पापेन (0 वातापे) --:) 
धस (णच) ९ 2123 देवता (ग तेजता) ¶ परिभूता 
खतेजसा --° ) 09 जर (10 जरा) 


43 ^} 01 78 तु (0 तनू) (€ ) तदेवन्‌ (107 
एव तन्‌ } 1311 ° ८६ तद्रक्षो (1६ तद्रक्षयेपि [एण ]) न 
भेदव --° ) 2128 इह ({0ग इव ) -? }) @ [ ऽ ]वमन्येत 
(ण ऽति} --“ } [1 @1 9 नितेद्रिय & ८४ रश्च रब्द्सय 
निलयनपुमक्व्वात्‌ मारीचशब्दृश्य निदयपुलिद्धलपा्च तदितिचय 
इति उभाभ्या जिद्नाभ्या दिश । (ठ तद्विति) रश्च दब्दा- 
भिप्रायेण नपुनकस्यम्‌ %& 


44 °) © ¢ 1. अगस्येनेव (191 न्नैव) ए 18 & 


प तटमा (णः सा) -->) एह 7७ तप यत्ततो (10 
यञ्चितो) 


45 “ } ©1 तस्याम्‌ (10 भस्याम्‌ ) -- ) €" एत्र (10 
एन ) 12 {2 ©1 9 39 हनिष्यामि (0 वधिः) --° ) 
121 0001 048 {23 03 9 [क्न)पि वा (0 (भुथवा) 
02 पुन (07 खगम्‌) 

46 2} 72" अजनयितु श्रव, 01 आनेतुसुद्धत (0 आन- 
यितु दतम्‌ ) -“) 1211 6 3 2133 वेदेद्या, ८९ 7 25 11 
६९ (107 चैदेरी ) -> ) 2६ 72५ @ 272 9 गता, 124 & 
कुत-, ४ 10 & 25 10 ६६९१ (0 गत्‌- } 

47 ०} 1124 [ ऽन्यो (ण्य) 

48 ८) 1 हत्वेन (10 हस्येतच्‌ ) 4 © }7 चाढाय 
(9 लादाय ) % (ण चमं जादायेदयत्र सव्यभाव जां % 
--^11€7 43, 12 175 

738+ त्वत चछितव्य स्य्ाद्यावन्नाहमिहायत 1 

राक्षसा दु्टभावा हि विहत प्रयतन्ति च । 
[ < 1 104-05 ° {746 * || 

49 ^) {2 सहेव तेन (० प्रदक्षिगेन) --°) 121 
पा {2 3623 718 परिगृह्य (ण प्रतिर} --) एप 
7 प्रदुक्चिण (9 प्रतिक्षण) ४2 निदन्म्यह्‌ यावदिम श्रगोत्तम 
-- 0 58188 47, 51 [21 8 ऽप 
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जगाम मन्द सोवर्ण सर्वगात्राणि ददयत्‌। 
() ( स्मानस्तत दपा लक्ष्मणो राम प्रत्रचीत्‌ । 
५, 1 तसेवरामह मन्वे मारीच नाम राजम्‌ । 
श / चरन्त खगया ट्ट समेन दि महागने। 5 
र 1 बहवो दिविता राजन्तापस्रा कामरूपिणा । 
व्यक्त मायापरिनामेन शगरूपमिर ऊतम्‌ । 
(12) तत सीना द्ग रद्रा दषुमानि परिचिन्वती । 
(४ (प्रहृष्टा चानवद्याद्गी विक्षिना च चरानना। 
1] भतारमभिचक्राम खक््मण च महाप्रखम्‌। {10 
व्याहत) ता नरव्याघ्र वदेद्या रासरूरमणे।। 
 यीश्चमाणाथसा ताभ्या दश्मेयामाप त खगम्‌ । 
वभूवहृष्टा ददी सुहुमहुरुदेश्चती । 
त ्गकाठन रषा दिय्य सगामेवाम्बर । 
उवाच राघपं सीता सितपूर्वाभिभापिणी। [75 | 
द्म मणिपिचिनाद्न पय हेममय गम्‌ । 
जाश्चर्यभृत काङुत्स्थ कामाच्छ्रयमि तागतम्‌ । 
दद्द दण्ड-रण्ये यदि हेममयो खग । 
न मिध्या खलु काङ्त्स्य ये ककान्तमिद वनम्‌ । 
( भार्यपुच्र खगस्यास्य जाम्बूनदमयी स्वचम्‌ 1 [ 20 ] 
{ श्पन्ुरयोपरि तत। व्मयेच्छमि सदासितम्‌ । 
६ ( कामयुक्तमिद रोद्र खीणाममदश्च तया । 
1 वपुषा त्वस्य सच्यस्य विस्मयो जनितो मम । 
0  तचद्र्या वचन तस्या सीताया पुरपषमभ । 

1 उपाच सद्ृ्टमना सोमित्रिमय राघव । {251 
(232) परय रमण वदे्या गरगस्यचि गतस्प्रहाम्‌ । 
2 वने नन्दने दो नापि चेन्नरप्रे वने। 

\ू ऊत प्रथिव्या सोमित्रे योऽस्य कश्चिरसमोऽभयत्‌ । 
# प्रतिखोमानुखेमाश् रचिरा रोमराजय । 

1 कोभयन्वि शुग रेम्थ दनी सुमस्थितम्‌ । { 3०] 
वद्यं सकाराखुरस्तनुजायुसुसहत । 
(५6) पञ्चास्य जुस्भमाणस्य दीक्तामन्निनिखोपमाम्‌ । 

मू लिद्धा सुखानि सरन्तीं सव्या्नादरिव चिद्यतम्‌। 
(27) ससारसतवक्मय राद्ुश्चुक्तिनिभोदर 1 

चेभ्राजमान खश्च हिमपाच्दिपरेरिव। [351 
तक्तटेममयरो द्यप पारैर्वि्रमसुप्रभे । 
पाश्चतो न्नाजते चास्य चन्द्रसनारासमन्वित 1 
मणिनिग्च्छपिश्चित्र शद्धशुक्तिनिभोदर 1 
(27*4) कस्य नामाभिरूपोऽय न मनो लोभयेन्मरग । 
(25)  चार्स्पमिद ष्टा जाम्वूनदविनृपितम्‌। [40] 
८ सर्वरताङुल चितनर को नापि लभ्यते! 
{ मामर्तोरपि खगानि्रहायर्थाय वन्विन । 
} रन्ति ट्मण राजानो शगयाय। वन गता । 
.{ रसानि च प्रिचीयन्ते तथव च मदायनम्‌। 
{ घातो पितरि गश्ापि मणिरनसुगरणिन । [451 
 तदस्ारनिचय सव घन निचय यन्धनम्‌। 
मनना चिन्तित सवर यथा नस्य ठज्मण। 


(3) 


(19) 


( 25 


{30 ) 


(3?) 


सुः उ 


789" स राम पर्णदाद्ययामरुपविषटट महारथम्‌ । 


~ ० 
~~ ~न ~~ „~~~ ~~ -~- ~~~ 


तथेदमुपपन्न मे सगरस्य दर्शनम्‌ । 
राजार्हाणि च रलानि रल्नभाजो वय चुवम्‌ । 
भर्थी यस्त्र्द्धलयानि प्रकरोति विचारयन्‌ । [5०] 
तमथमथल्लाखक्ता प्राहरर्थपु रुदमण। 
/ एतस्य छगञ्यु्यस्य पराध्य काञ्चिनाजिनम्‌ । 
} तच्रोपवे्यते सीता मया सह सुमध्यमा। 
(न कम्बल्ये न प्रियक प्रवरो नाधिक श्चुभम्‌ । 
 भवेदनेन सद्ज स्परहुनेति मतिर्मम । ( 55 ‡ 
( एष वापि ग श्रीमान्त वा मन्ये नभश्चरम्‌ । 
] उभावेता यदि समौ ताराद्गमदाश्गं। 
/ मप्प्रभाव्रतया ह्येष श्गोऽय न भविप्यति । 
1 क्षप्रमत्तेन ते भाव्य राजयपुन्या.नृपात्मज 
(५8) [ यात्रप्पूपतमेकेन वणिनाय निहन्म्यहम्‌ 1 [6०१ 
} हत्वैन चर्म चादाय ्ञीघ्रतेभ्यामि लक्ष्षण। 
(45 }) अहमेव हनिष्यामि गरव न सराय । 
(44०2 ) इह स्व भव सनद्ध शखवात्र्च मेथिठीम्‌। 
(46) यावद्रच्छामि सौमित्रे सरगमानयितु वनात्‌। 
न गन्तव्यमितोऽन्यत्र यावन्नाहमितो गत । [65] 
रासा दइ्टमावव्वाद्धिकतु प्रभवन्ति दि 
नद्य राजिष्यति शुभा मेथिदी शगचर्मणा। 
अजिनप्रच्छदे पूर्वमयोध्यायासिवासने। 
प्रदक्षिणेनायुमतेन पक्षिणा 
जटायुषा ब्रद्धतमेन तमेन मानिना। {7०} 
भवाप्रमत्त प्रतिगृह्य मथिली 
ग्रतीक्ष मा शङ्धित एव सर्वश । 
एव समादिरद्ग्र रधुप्रवीर 
सुखक्षण छ्मणमुग्रतजा । --- 
युन पुनश्चैव समादिदेश [ 75} 
यतस्वया वीर न खेदितय्यम्‌ । 

[ ( 1 महाव ({0 श्यम्‌ ) -1018 ग) 1 3-7 
--(1 72) 11 वीक्ष्यमानैव -(1 13) 712 उदीक्ष( 01 श्य }- 
ती (0 उदक्षती ) --(1 25) 1 उवाच चेन कास्थ चर्मणा 
हृतमानप्षा --(1 77) 012 इह (107 इव ) -(1 18} 112 
द्टृशा ( 97 ठंदृक्षो ) ४०५१ हेममया मृगा (एर हेममयो सृग ) -() 
79) 51 इम (101 इद्‌ ) --€1 07) (13 ?) प्ण) जाम्बू 
711 ] 20 ण {0 स्वस्य 1111 23 -(1 27 ) 1.(€ ) शष्पवृषटया 
परीता ता (10 116 710 1211} --(1 22) 21 कामयुक्तम्‌ 
( 01 समुत्तम्‌) 71 तथा, 1.{( € ) मया (शः तया). 
--(1 23) 1: बिस वपुषा त्वद्य (प {€ 107 1721) 
11 0) परिसयो -(1 26) 71 5 गता ( 07 गन-) -(1 27) 
70: श्वय (0 दृष्टो) -(1 28) 72 2 भेत्‌ ( {07 ऽभवत्‌) 
--(1 3०) 0: दर्चनीया सुसिता (10 ४116 ०5 1210}. 
--51 2० | 37 --(1 32) €: प्रदीप्राभिश्चिखोपमा (9 
11716 ०5६ 1217} --[)1 गण ] 34¶ - {1 34) >: उतार 
गल्वर्मय ( 07 {1€ 710८ 1217 }) --( ¡1 36) 71 -सनभ 
02 -सप्रभ (गः सुप्रभे) --(1 39) 71 [अ 
तिरूपोय (0 [अ ][मिस्पोऽ्य )., -(1 40) 74 कल्य (0 


( 47 ) 


(49) 
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चार्‌ ) 72 इम (0 इद) 12 समप्रभ ( एः -विभूषिततम्‌ ) 
-(1 4८) 71 -रलाकर (10 प्वुल) 7 नाम सोभये, {32 
नानुलोभये (10 नापि कम्यते) --(1 42) 12: मूग ( 07 खगान्‌ ) 
--(1 43) 7 वने (0 वन) -51 12 ०0) 1 44-58 
--(] 60} 51 7: सायकेन (0 बणेनाय) --(1 67) § 
1: हतेम चर्म आदाय (णिः {76 कजा 19) -(1 62) 
71 अयम्‌ (10 अहम्‌) 219 एन (णि एव }) 2 गमिष्यामि 
( {07 हनिष्यामि ) -(1 65 ) (€ ) सतेव्यम्‌ (107 गन्तव्यम्‌ ) 
3 2 इहागत (07 इतो गत ) (6५ ) यावन्नायामि लक्ष्मण (णिः 
{116 7059 1781 } -(1 66} 5 टि करं सभवति दहि (01 € 
7051 181६) --(1 68) 11 अनिनच्छादनातपूरवमयोध्यायामिहामने 
--(1 69} 51 रष्टिणा (0 पक्षिणा) --(1 70} 1" वुदिमता 
मनस्विना (10 वृद्धतमेन मानिना ) -(} 72) 3 भवान्धरमत्त 
7012 परिगृह्य (0 प्रतिगृद्य) -61 {1 ग" } 73-76 ] 
-- 07 58782 47, हि ५113134 057 ऽपरा 
700* स राम पर्णक्ञाङायामुपनिष्ट महावरम्‌ । 
जगाम तूर्ण सोवणै सर्वगात्राणि दयन्‌ । 
(2) _ वतु सीता ग दष्टा वने काञ्चनप्रभम्‌ । 
1 हेमराजतचिच्राभ्या पाश्चभ्या समलकतम्‌ । 
खङ्ाभ्या देमपर्णाभ्या कान्तिमद्धया विभूषितम्‌ । [5) 
वेदूयंमणिरलाभ्या कर्णाभ्या चारदशेनम्‌ । 
प्रभया प्रतिराजन्त सूक्ष्मरोमतनुप्वचम्‌ । 
नानारलविचित्राद्ग सा व्यसयत भाविनी । 
तेन काञ्चनसेम्णा तु प्रनारमणिद्ुद्धिणा। 
रोहितादिलयजिहिन नक्षत्रपथवर्चसा । [ 0 ] 
(2) { सा विस्ितानवयाङ्गी गेण जनकालमजा । 
1 उवाच राघव सीता स्मितपूर्वाभिभाषिणी । 
इम मणिविचिव्राङ्ग पद्य हेममय खगम्‌ । 
जायभूत काकरुरस्थ कामारस्वयमिहागतम्‌ । 
इटवा दण्डकारण्ये यदि हेममयाद्धगा । [75] 
नमिथ्या खु काङ्कस्स्य टोककान्तमिद्‌ वनम्‌ । 
अस्मिन्नरण्ये दद्म सग हाटकभूपणम्‌ । 
स्प्रहा मे जायतेऽलखथ तुिरप्यनुवतेते 
(19) / आयपुत्र गृगस्यास्य जाम्बूनठनिभा स्वचम्‌ । 
\ स्वशय्याया परिस्तीर्य सुखमिच्ेयमासितुम्‌ । [20 | 
(20) { कामसुक्तमिद रोर खीणामसरद्न मया । 
वपुषा त्वस्य सच्यस्य रोभेनापहत मन । 
(22 ) ध तच्छत्वा वचन तस्या सीताघा पुरुषपेम । 
( उवाच परिस सोमिचरि राघवस्तदा । 
(23०) पद्य खक्ष्मण वैदेद्या खगप्वचि गता स्पटाम्‌। { 25] 
(47) | सवक्प्रधानतया देष गोऽ न भविप्यति । 
\ जप्रमत्तेन ते भाव्य राजयुन्या तपात्मज । 
{ 48) .{ यापयल्पूषतमेकेन सायकेन निहन्म्यहम्‌ । 
हत्यत चमं चाढाय सीघ्रमेप्यामि रक्षण । 
तान्न चखितव्य ते यावन्राहमिहागत । [3० ] 
य आ्राजिप्यते सीता चारणा सृगचमणा ] 
रद वास्तरगे पूर्घमयोध्यायामिवासने । 
ततद्चिपरिनत चाप गद्य हाररूभूपितम्‌ । 
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तथा चेपुकरूपो तो तथासि देमभूपितम्‌ । , 
आक्षिप्य कवच चैव जगामोऽग्रपराक्रमं । [35] 


(4) शद्कुमानस्तुत दष्टा ताराखगसमभ्रभम्‌ । 
विचायं बहुधा बुद्धया ख<मणो वाक्यम्रवीत्‌ । 
यथान कथित पूर्व्ुपिभि पावकोपमै | 

(4०) नय मायाधरो चीर मारीचो नाम राक्षत । 


[ चरन्तो गया दृष्टा रथिनो वन्विनो वने । { 4० ] 
} अनेन श्गस्पेण राजानो बहवो हता 1 
भस्य रूपमिदं दद्रा नानारलविभू पितम्‌ । 
अवगन्तु त्वया युक्त बुद्धा बुदहिमता वर। 
ख्रगो हेममयो नैष हेम स्य सरगस्य च । 
कुतो रोके नरव्याघ्र सयोग साधु चिन्तय । [45] 
प्रवारमणिद्द्धोऽ्य न सगो रलेचन । 
एत मायामय मन्ये राक्षस कामरूपिणम्‌ । 
जय रबविचित्रेण राक्षसेन दरा्मना। 
लोभितो राघद श्रीमानिद वचनमन्रवीत्‌। 
स्रगोऽयमय सौमित्रे यदि मायामयो भवेत्‌ । [ 50] 
सर्व॑थेन वधिन्यामि खोभनीयो हिमे चम्‌ । 
1) { न वने नन्दने तसिन्नापि चत्ररथे वने। 
कुत पृथिव्या सोभित्रे योऽस्य रूपसमो भवेत्‌ । 
(25) / अनुखोमा सुरोमाश्च रुचिरा रोमराजय'। 
श्नोभन्तेऽस्याधिता काये विखब्ध चरतो वने । [55] 
(26) 1 पर्यास्य ज॒म्भमाणस्य दीप्रवह्धिशिखोपमाम्‌ । 
जिद्भा सुखाज्निष्पतन्तीसु्का प्रज्वलितामिव । 
( 2 त॒षाररदम्यकमयवद्यमणिचिच्रित । 
विश्नाजमान स्चश्च हिमव्खिखरंरिव । 
तक्षहेमनिभो द्येष पदेविद्रुमसनिभं । [ 60 ] 
पाश्वयोभ्रपजते चास्य चन्छ्रस्तारासमन्वितत । 
लतिक्जिग्धवपुर्देप शद्धुमुक्तानिभानन । 
(2722 }) कस्य नामाभिरूपोऽय यो मा लोभयते खग । 
( 28४ } अस्य रूपमिद्‌ दृष्ट जाम्बृनदसमप्रभम्‌ । 
(28°र) { नानारलचिचिव्राङ्धमतीव च मनोहरम्‌ । [ 651 
त परयन्रलाङक चिनच्र नर को नाङ्लो भवेत्‌ । 
मनो हरति मेऽलय्थ दर्शनीयतमो मग । 
घ्रन्ति छक्ष्मण राजानो श्गयाया चनोरुस । 
(29) { मासहेतोरभिगता विहारार्थं च धन्विनि । 
ह प्रथिव्या यानि रतानि विचरन्ति महावने। {701 
॥ { धातवो पिचिधाश्चैव मणिरलसुवर्णजा । 
(2 { त्वक्सारमखिर सर्वं वलवी्यं विवर्धनम्‌ । 
मनसा चिन्तित द्रव्य यथा डक्रस्य लक्ष्मण। 
तयेदमुपपन्न मे खगरूपस्य ठशेनम्‌ । 
जा्दाणि च रत्नानि रलतभाजो वय तुवम्‌! {751 
नयर्यो द्यर्थकृच्दाणि सवरणोति त्रिचारयन्‌ । 
तमर्थमाहर्थत्ता जनुकान तु रमण । 
# { एतस्य ख गरूपस्य पराध्य कात्चनाजिने। 
१ उपचेदयति ेदृदी मया सह सुमध्यमा । 
। { न पत्रोर्णं न कोरोय न प्रयेणी न चारिकम्‌ । [ 80] 
(34 भवेदेतस्य सद्य सस्पशेमिति मे मि \ + 
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~ ) + 





रामायणे 


1 ५ क । ती कनो क ज 


{ श्रीमास्यनश्टुगश्चाय दिर्यश्चान्यो नभश्वर 1 
} उभावेतौ शरगा दन्यो तारागृगमहीममा) 
तमेवतमद मन्ये मारीच गूगरूपिणम्‌ । 

ृगयामागता येनं धन्विनो निदता वने । 
निहतां राजयपुनाश्च राजानो वदिनस्तया । 
वने मायापिना येन चरता मृगरूपिण्‌। 
(38) .( यस्माच यदयोऽनेन पार्थिवां श्गया गता । 
] निहता परमेभ्याक्तासस्माद्रध्यो भवेन्मम) 
(30) { वानापिर्री क्षितान्तर्वान्धिजान्दन्त सम रमण {५०} 
उदरस्य समुत्थाने स्वगनाऽथधतरीमिय। 
(+ { स कदाचियिराव्कषद्धादाममादु महामुनिम्‌ । 
भगस्त्य तेजमा दीक भकितश्च मदारमना। 
{ समुत्वाने च तद्रप कर्तुकाम ममीस्य तम्‌ । 
ससित भगवर्वास्यमिद्‌ यातापिमनपीत्‌। {95} 
ह { तवाभिपद्य वातापे नाद्मणस्योद्र यथा। 
भरयवन्ना दुष्टाप्मस्तरमाजी्णा भये मे। 
मद्विध यौऽवमन्येत धर्मनिदय सितेनि्यम्‌। 
ष्रयमातादयेन्मरत्यु यया स्व प्राप्य मामिर्‌। 
एयोऽपि मामनुप्राप्य सन्यमानो मोत्तम । {100} 
सौमित्रे रुप्स्यते न्मृत्युमगस्त्यादिवि राक्षस । 
शहमेन चपिष्यामि मृगराज म सक्षय 1 
इहाप्रमत्तस्व्व वीर परिपालय मेपिङीम्‌ 1 
तावन्न चदलितग्य ते यायन्नाहमिदहागत । 
राक्षसा दष्टभापा दि यतन्ते विक्रिया चने। [105] 
( क्तश्च तेनातिबद्धेन पक्षिणा 
जयायुपा तुहिमता समन्वित । 
(491 त्वमग्रमत्त प्रतिगद्य मेपि्टी 
श्रतीक्यमाणस्त्वमिदायमा खशम्‌। 
पव समाद्य रधुप्रचीरं । 
सुखक्षण ट<मणमुग्रतेजा । 
पून पुनश्चंव समादविदशं 
यत्तस््वय! वीर न सयेदितन्यम्‌। 
{ति ७५ 310 1 --2 -{] 71) 33 रात (0 राम) 
2710 मद्ाबर (0 महावलम्‌ ) -- (1 2) 1257 एतु (०१ तूण) 


( 35) 


( ५5} 


{170} 


--(1. 3) ४1 2150 सीता ५110 वृष 31 रत्नकाचनतुप्रन (ज 


१९ 05४ 1217} --(1 4} ए1 देमराजिविचित्राभ्यां ( (07 ॥6 
0 एणा) --4 {ल 1. 4, 21 175 
700(4)* ^ + „ भप््सीता विस्मिता सिमितभापिभी । 
न+ + टदमण च मदारथम्‌। 
आगम्य तौ नरग्या्रो बेटी रामर्कष्मण । 
--एञ 01 } 5-8 --(1 5) ४81 खरूगाभ्या (0८ कान्तिमद्धया } 
ड 67 विराजितं (0 विभूषितम्‌) -(} 6} ©{ €५ ) 
वणम्या (07 रत्ताभ्या) #1 णा (12?) ) कभ्यां - (17 ) 
७८6 } परिराजत 9 57 -लेम (णय -रेम ) -(1 8) 8 
070). (12701, ) णण सा ण्‌ (० पल प्राणना 12 9 ] 23 
-- 1 {13115 1 9 ( गिाणकल्व छ 299 8 1* ) ध४7त्‌ 1, 10 
पपत 168त गरलः 1 43 -(1 9) तत शगेण, ४2 057 -रेम्णा 
(0 -तेम्णा तु) 15 -रोभिना (0 छत्रिणा), स" मणिप्रवर्‌- 


ना भि भक जक 9 कक ऋनि" 


रीभिन{ ((0८ {1५ ०५६, 1411} --^\{1८८ 1 ५, 21 पठ ˆ 


क्न्यौ के { ) ` ति । | । पि रपि पि 





2५०(४)* पधि र वहिनिध्न्‌ -्रनद्ु्ररजग्। 

मि ४,,5 ४४.४४४ कपूत । 
-(1 20} + पकमाह्विवान सपन्विवरचं्ता पिर ण्ण 1 
11, -({ 1८} नग 05. पिहिता शक (9 (पा. ) 
--(1 12} > उगत कवि रनम 1४ ++ +> ( 1९ }, 
--(1 1{} ४ 0) (ष्णि } एजे शामन ४४ ८० 
कात्य 11} 16 2 वापा, 39 102 उरा, ४ सस 
({ए एम्‌) --{(1 16} ४ न्‌ [ध्वा सम्या 
( ए अगिष्वा } --{)3 00) [ज {£ [05 121 ४४ ४० 
(11८ प्ण [1०] प्क --(). श) त दद्र तपिनी अश्र 
( छिव ध छप [न } > ज मूर (त मूकम्‌) 
--{! 1४} ~+2 {4५ प्र (जिः नप्र त" तट्‌ तयम्स्यय 
यर्नेणा दुता --^ (६८८1. 1), > 10. 

70०(@)* शष्छन्परानि नुन ननिः (द्युबदयप््ि । 

(1 20) >\4 इष्पृद्धि , 23 0४ व्या पष्प, ४ 4 दभ्वा 
{3 पमस, 07 शत्या दुद्रा (णा स द्यस्पायं) 3 अयुतं 
--(1 21} त 202 नामुपन्‌, 113 7मयुक्तम ~ नद [ण 
रद्र) ¬+ एष्‌ (ल प्रपा}. -- (1. 22} रा छा {पमण >) 
परख, ॐ { 11९51 (07 न्धा) -{). 23) 6{५५)} 
श्रताया (छप पीता, ). 1४4 प नरेन {लि वृद्ममम ) 
--(1. 2})} > 1042 परिननुष्ट- 13 तवा (0 रा) - 
४३0) 1. 5 --{1 235) [५८५ ) प्रि (णः तकति) 
गतं ( 07 गना} --रेा 00) ।. 26 -{() ॐ) {५ ) 
अध्रमाःन -(1 28) >+ गरेर {0 एएून्पयन्‌) --[1, 209) 
1 त्ये, $ पवये ( 0 दद्या) तिव स्वयमादाय >+ 813 
उससादयाद (०८ -म चादाय) --(1. 30} ४1 उट्नि-द {01 
येति) -() 3८} 133 इदृन {0 जर्ण) --> 11६ 
07 1, 3 -- ४ {1 0) } 333; -{1 33) 83 ऋ 
(७८ गृह्य}, >1 तनरिपिना गृद् दारकनि पिमित --83 ग. 
( 1211 )} 3} -{() 34) 24 तयपं उ क्री द्ये [10712 
[7107 ॥पप } -{} 36) 84 3 इफमान ({ {ण श्द्धमानर्‌) ४५ 
«द्दात (ए; प्प्माशृ } (णत द्रा) जय रानि रदूवयणश्रीद्‌ 
(9 {116 {०६ [प{) --> ०) | 30-35 --(1 37) 
1312 तप्र (0 अद) --(1 38) 343 कथितं {3 त) 
13५ 0) (0त कपि} --(} 39) 23 057 माद्या प्च (गि 
मावापसे } ५ वीत (प्र) य तमनमद मन्ये मारीच नृग 
रूपि -- र एप पङ्क पष्ट 0} {०-{ -{1 -०) ^ 
152 चरो ७1 133 दर, 32 दीघ {ण प्र्ू ) --{1. {८} 
कामरूपिणा ( 0 जरयो एता } -(1 42} ४५ तस्य ({ग भस) 
21 अस्य मायाविपिन्नस्य गृगल्पधरस्य च -()} 43) ५ मतु 
(01 युक्त ) प > तद्धानु + ^> गवर्वप्तरत्तानिष, -->े\ ५0 
1 {1{-49 -(1 4) 2 [दृव (प? [ए]प). म 
157 हेसरोपि च्‌, ४1 4 हेमस्य च, 33 नेद चमे {0८ देमफस्य) 
--(1 15) ४2 037 सगम्‌ (ण सयोग ) --{1 4) र 
ण्व (0प्एत) 2313 मायामृग (प मायामय). ४1 कामवारिम, 
(९५ } सूगसूपिण (ण कामरूपिणम्‌) -^+{\61 1. 42, ७{५५ ) 
7९205 धा [765 ज 5, 8-79 (छण 12, 23, 24 पपत 
77} भात्‌ 22 तप्ते गा 1. 48 --(1 49) ©(५१. ) 
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[ता 
मोहितो राघव श्रीमानिद र््मणममवीव्‌ --(1 50) ४1 यदि 


सीमि मथ (0 अय सौर) पि वच ^द्धेषप मृगोय न 
भविष्यति --रि। 011 ] 5 -(1 57) पि 1257 निष्यामि 
( {0 वधिष्यामि) 23४ सोभनीयो {0 लोभनीये) शिः 
प्रश्ण तष एठा रा 1 52 -- ४1 णा. 1 53 
--(1 53) पि कश्चित्‌- (07 सूप- ) क| 1 54) दिग रजितो 
(¡ण रुचिरा) --(1 55) पि वाधिता, 8: {257 [ ऽ सय श्रिया 
(णः प्ता ) 23 कामे (9) काये ) --(] 56) ४" 88 पदयामि 
(07 प्रयास्य} ४ [अ ]नुममाणस्य र दीप्रामन्चि, 2 1251 
दीष्ठा मणि, 83 दीप्ता वहि (ग दीष्ठवहि-) --(1 57) रि" 
जिह मुखान्नि सती मेषादिव दातहदा -- रि! गा 1 58-102 
-(1 58 ) #2 ए५ 757 मसारगल्य्कमयेर्‌ ( {ण ४€ णा 
1217} -(1 59} ‰8 125 7 विञ्राजमान --(1 60) ‰2 1267 
देममयो ( 0८ -हेमनिभो ) 28 {57 [अस्य (णिः [ए प) 
-(1 67} ४1257 हि ({9ः च) ७(€ } पाश्वयोश्वार्षचद्राभ्या 
रप्यताराविचित्रत - (1 62) 83 वते (07 -वपुर्‌ ) रि2 1257 
चेव ( ० ह्येष ) -(1 63) 725 कमनीयाभिसूयोय ( 0 {116 
एण ॥ ४} (€ ) कम्य नामातिरूपोय न मनो लोभयेन्मृग 

--(1 64} 22 कस्य (0 अस्य) +9 {57 -समन्िते (0 
-समप्रभम्‌ }) -(1 65) ४1 मणिरत (0प नानारत्न ) 254 सुमनोहर 
(ण च मनो) -ए ०ण 1 66 -(]1 66) 6(€ ) 
नातुलोभयेद्‌ (7० नकुले भवरेत्‌) -- ए" 17व् 07 1 60-68 
-(1 69} 81 अथिगता, 39 अभिगतो, 75 अभिनता, 17 
अभिरता (0? अभिगता). र 1 1257 विहायाथ (9 
विदारे) --(] 70} 88 भूतानि (णः रतानि) -(1 7?) 
83 धातारो (9 चाततवो ) --{1 72) ८1 धन वीज, 88 
वनवीयै- (0 बलवीर्य-) --(1 73} ५1 [अ]पिषठिि (गः 
चिन्तित) 213 स्व (ण द्रव्य) 2 1 शुक्रस्य, 813 
दाक्रश्च (9 शक्रस्य ) -(1 ¢4} 81 घर्पग (शः दर्शनम्‌) 

1313 0) ] ‰6-7 -(] 76) ४1 स्गोति (10 
सवृगेति ) -(} 77 ) 1 तदभैम्‌ (0८ तमधम्‌) ९, 
प्ट {णा ७६ ज्ञा ण ० तु 8५ अदयर्वना (9८), 
5 7 अन्वभनि ( णः अनुज्ञान ) -(1 80} ५ 7257 
च नाविक (0९ न चाविकम्‌) -(1 8ग) ५1 सस्परेनेति, 
83 स्पशनेनेति, (९0 ) सस्प्चं॑इति ( 07" सस्पर्शीमिति ) 

-(1 84) ©(€प ) यदि चाय तथा यन्मा भरेद्दस्ि लक्ष्मण 
--(‹} 85) 23५ मृगयाया गता (10 मृगयामागता ) -{1 

86) 33 राजपुत्रस्य ( 07 वत्राश्च) --(1 87) 83 च (णि 
न) -(1 858} 22 343 बहवो येन, ४1 निहतान (107 
बहवोऽनेन ) -(] 89} 1 निरता ( 0 निहता ) {€ ) 
चध्यो (णः वध्यो ) -(1 90) 1 दी्ितान्स्वान्वानापि (४४ 
पञ्‌) ) (107 € एनत एर) 233 विप्रान्‌ (101 द्विजान्‌ ) 

--(1 91) ४ 15 7 समुत्थेन (10 समुत्थाने ) 22 {5 7 स्वग 
कटीमिव, 1 सुपणा शरतरीमिव, 34 सुगरभानरी यथा { {07 € 
2०६ 9} --(1 92) ४ नासमाद ( 0" माममाद्‌ } 

--{1 93) 234 05? यज्ञस (ग तेजमा ) र? युक्तं ( 07 दीप्त) 

(1 ५4) 257 न (0 च} ४ समीक्षते, ©७(प ) 
सुधित (07 समीक्ष्य तम्‌} --{1 96} रे» त्वाभिपच, 
81.34 न(एामा) चाभिपद्य( 3४ श्य) (0 तवाभिपल्य) 813 


[उदरे (07 [ उदर) -(1 9) 3 1ाश्् णि प्ट ण 
19 --(1 98} #1 सदधि (01 मद्िष }) --{(1 100} 3 
एषो हि मानुष प्राप्य ( 0 € 10८ 121{) 9 128 7 टन्यमानो 
( {07 मन्यमानो ) -(1 2102} ईम एव (07 एन ) ए सश्चयेत्‌ 
({० सशय } -{1 103) रि इद #", ५५ रधु 
मेथिरीं ( धश ) -^्लः 1 203, रि 105 

790(0)* यव्द्रच्छमि मोमित्रे मृगमानपिध्टयदम्‌ । 
पि 01 , 131 76805 1 104-105 2{16ः] 27 --{] 105) 
पि 1257 विक्रियातु न, 284 पिक्रियात्मन (0 विक्रिया वने) 
--@( €व } ० ] 2106-0 --(1 206 } 71 > « अनुत्रतेन 
( 07 अतश्च तेन) 2 [अ ]भिबलेन रि" प्रदक्षिणेना + „च 
पक्षिणां (111६६ ) -(1 20 ) 1 च राघव (07 समन्वित ) 
-- ५1 07) 1] 108-77 -{1 208) पि मवाप्रमत्त 21 125 
परिगृह्य (0 प्रतिगर्य ) -(1 209) 13 127 प्रतीक्षमाणस १3 
725 » तदिदास, 22 परितश्च (107 त्मिदहाय ) पि" प्रतीक्ष मा शकत 
एव सर्वत्त - वि 00) 1 770-123 -{1 उर ) चि प (गि 
सु-) --{1 773) 233 ५ मनस्‌ (0 यतस्‌ ) |] 
--ए0 58728. 47, 123 5०5 
797* स राम पर्णश्चारायामुपविष्ट महारथम्‌ । 
जगाम मन्द्‌ सोवण सर्वगात्राणि दर्शयन्‌ । 
त शग काञ्चनं दृष्टा दिष्य खगमिवाम्परे। 
(1 25 [789 *]) उवाच राघव सीता स्मितपू्वामिमापिणी । 
इम मणिचिचिच्रान्च परय हेममय खगम्‌। [5] 
भाश्चयंभुत काठुरस्य काम स्वयमिदागतम्‌। 
दशया दण्डकारण्ये यदि हेममया खगा । 
भमिध्या खलु काकुरस्थ खोककान्तमिद वनम्‌ 1 

{ भायेपुत्र स्गस्यास्य जाम्बूनदमयीत्व चा । 

ग ऋष्प्दरष्यो परिश्टता सुखमिच्छेयमासितम्‌ ! {20} 

9) { कामयुक्तमिद रोद खीणामसद्छा मया। 

वपुषा सस्य स्वस्य विसयो जनितो मम । 
(8 { तचृस्वा वचन तस्या सीताया परुष वच.। 
) 


( 19) 


उवाच सहृ्टमना सोमित्निमथ राघव । 

( 23५) परय रुक्ष्मण वेदेद्या सगव्वचि गता स्पृहाम्‌ । [15 
तदध्रधानतया ह्येष सखरगोऽद् न भविष्यति) 

(47) { भप्रमत्तेन ते भाव्य राजयपुऽया नृपात्मजा । 

( ५8) यावस्ष्रषतमेकेन सायकेन निदन्म्यहम्‌। 

4 हव्वेम चर्ममादाय शी घमेष्यामि कमण । 

न गन्तच्यमितोऽन्यत्र यावन्नाहमिहागत । {201 
भद्य च्राजिप्यति शुभा मेयिरी अगचर्मणा 1 
अजिनप्रस्तरे पूर्वमयोध्यायामिवासने । 

०1००) = 123 ०7 --94/&८ 11207 ऽ पि" 73 सरग- 
दर्शन(7: श्न), र 725 7 लक्ष्मणादेश्च , ४" श्गानुसरणे 
छक्ष्मणसमादेश, 81 ° रु<मणसमादेश › 24 कनकमश्रगानुसरणे 
लक्ष्मणसमादेश्च , 724 रामवाक्य --54/&द 2 (हण६३, 
५०05 07 0011} अ दि {313 105 जा, 25 15 49, 
७1 48, 54 50, 61 31 11 358 व © 7 43, 7014 
45, 272 3 44 --^्लिः 6०1०0000, © (ण्छलण्वलऽ न्धा 
श्रीरमाय नम 


{ 27 | 


रामायभे- 


न, 42 


५5. 
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61 | 8 {2 122 पि 08 1 33 07 | {32 | 
1 ०९ 16 1५८ 146 {५0 14८ 
2 2 2 2 धु ^ 4५“ 
1 7-2 0 706* 2५“ 2४ ४. 
3 792* (1९) | 792४(1५) | 292*(1०) | 792*(1°>) 
4 4 4 703* (2^) | 793* (2०) [ 293*(2०) | 293*(2] 
796* 796 796" 794* (३९) | , 794+(3९, | 79434) | 7094*(3>) 
४1 | 2-3 071४) 
३० ३० ३ (075६ पा€ 
802+ (° } | &02* (7°°} | 802 ^ (°) | &02* (°%) 796*(9 ) 
५7. &00# (6०-72) ध 2 ५ 3.९ ०५ {1 } 
¢ ढ 
र ४ 8“ 8“ 795* | 295 795 795" 
803# 803*# 803 027 
075६ €} 
1 2 01 808 * | 1 2 0 &06+ [1 2 ° 8०8>| ], 2 0६ 808*# «2(5 
{171€, 7} 
न वि न 1 न्‌ १८ न्‌ {रर १५. 4० १ 4 (36८0114 
| (17€} 
{८ | {4 6 १८८ 8०८ ६०५ 8 8५2 8५5 
। 
2 {2 72 5 5 5 ६९ 
5०० 4० 755 ७8 ५ 
5 | 5 798 798* 798* 799 
8.75 8.75 8८5 * | 875# 7०५ 72 7० ०2 (5@60त्‌ 
1171६} 
5 5 799 (5) | 799 (5००) | 7१9*(३०र) | 799" {5 
~¬४०८द्‌ ८४ ८७ 
४) ४. ध 13५६०० 6 6 6 6 
1 7 ०{ 829* | 1 7 ०८ 879; |! 7 ०819 75 752 7५2 7 °? [९९00160 
11116} 
५ मे» ५॥ 11 
19 (4) |819(4)* (145) + ८ , 807>* 801* 80 {>~ 80८" 


{ 22 ] 





॥, नि =, 


अरण्यकाण्डम्‌ 








61 121 | {32 | {23 | १,६.३९. | 1 {33 17 31 [म्मा ग [च्म ष्ण म | ० ॥।। 
818* (18*5) | 878 + (28०9) | 818*(185) + 8९ 
1 2-47874* | 2-4 ०7 819#| 1 2-4 9 9 9 ध 
879 
14 4 14 808+ (70) | 808*(10} 8०९*(10) 8085+(70) 
873# 873४ 8.73 8०9 809* €00“ 809 
10 76 168 ॥ 8 810 
। 15९ 8 {0* 1 7५7 (075 
{111६} 
5 
05६ 7211 0 = 
1 1.2 8प्^ 
4 6 ५९ 0. 
25 7५० 15 112 ११० 1 7 { «०(5€८६0त 
77६} 
^, ८ ८ 
{4 754 1 77 ग 
ं ध 15# 12९ {22 2“ ध {22 (.1 
3 1 1. 46 
९ 7 ग न > 
ध 77“ 1 | (1 615. 875* 
| 102 10" 192 79 3 2०० ९८ 73 
13 62 6५6 (0४5 
{17716} 
205६ 12119 16“ 027 
। 1 9 §इता# 
1 20 877" 1३०० 73“ 13 ०६ 
14 810* 
९०५ 872*+ (74 ) 
20 20 20 813 
820* (20) 820*(27} । 820 *(2) | 820* (2) 16 
13 13 713075६ 11716} 
73 734 3 
, 8144) | 824+(4००) | 814(4००, | 814*(च4 
775६ पा) 75६ धा) 
74० ध 
(5९601 7} 
। 878 \(78०5)| 678*(78 ०५) 876^(16५०) 
५ 8 {0४ 8 19 18; 79* 
812*(14 812 {1 422} 612* (74^) 
8713* 8713* 
ध 6० (5९- 
८014 
1116} | 
13.(5€- 
60116 
{11726 
०8६ 11191 
1217 ° 
1 7 ० 
&7८1* 
1.4० ध 
(ऽ€८०त्‌ 
प्ाा€}) 
5००९ , १-५८९४ ५६०५१ 
16(125.0) ) . ४ 
7 ८ 210 1५०८२ {2 
702 19 70“ | य ° 
0 821*(20-21)। 82 "(20-27) । 827 <(20-27) | (20-27) 


| 213 | 


+ ८४ 
ह ६३ ६५ 
न> => ६7 
2) +> © 
4 स १ 


3 42 7] 


तथा त॒ तं समादिश्य भ्रातर रघुनन्दनः । 
यन्धा महातेजा जाम्बूनद मयत्सरम्‌ ॥ १ 
ततस्िविनतं चापमादायात्मविभूपणम्‌ । 

आवध्य च कापी द्रौ जगामोदग्रविक्रमः ॥ २ 

\/2 11९ 0 52168. 42 (ध ४1 3397) 8 एटह्वा5 
1111 २, {2 117 त्रीरामचन्द्राय नम › 211 ५11 श्रीरामाय 
मम 

{1 1301 7 -^) {+ तदा (0 तथा } पि [14 स 
(ण्त्‌) एसत्तवातु(ण्प्तवातुत) 131 7: समुदिरय 
( {07 समादिरय ) -° ) 2 ४1 {3134 057 छर्दमण (0 
भ्रातर) <! 1 7124 @& सप( दिग त) पुनपुन (प्रषु 
नन्दन } -^+1{ल् 14, 22 छा 134 105 7124 4 - दै 
07) 1*-3 51 [ष्णा 1 °} 0६ ४ दधार {ण 
ववन्ध) ग 0, 9 1 3134 1087 5015६ 44 1626 
2.{{लिः 2९4 

792* बद्र महेषुधी चापि तवास्ति हेमचत्सरम्‌ । 

[ 1 133 चैव (0८ चापि) 8 ४1 हेमसचसर्‌, 125 7 °सद 
( 51८) } 

2 21०) 2 (ल ४1 7) -) ऽ ततस्तु ५ पा 
{31 3 5? गृहीत्वा, 284५ आदय (07 ततच्धि ) 5 {3 -चितत, 
{1 04 {19 ©03 113 0 ६ [न ]वनेत्‌ {07 विनत) 2814 
श्चापि, ७{ ९0 ) चैव (0 चापम्‌) 2 तव्रत्यवनत चापम्‌ 

८) }{ -विभूपित { 0" -चिभूषणम्‌ ) 51 रि ५1 3184 
701-352 द्रार( 51 701-3 तप्त, 814 चाप) हाटरभूपित( 233 
घण) --^{दा 244, नि पा 134 057 ९४ 792* 

°} 91 1-3 मासिप्य (0 शबध्य) 51 013 7 कपि 
(7 ग्पाछे [11९12 ]) दवे, © कपा द्वो( 71<{& ) (गः 
कङपि द्वौ) -“) 24 &1 रधु (0 [उ ]दग्र-) --एग 
2०4, [पु2 ९1 {3134 {267 551 

793* मान्य कवच चेय प्रदुद्राव वने गम्‌ । 

[231 आविष्य (0 वध्य) ७1 314 गृगवने (एष द }, 
393 मृग वन | 
--^{६€ा 2, 132 1705 1, 7 (17त 2 0 706 

3 ४1 एणा) 3 {णि ४1 7 ) 10490 
3 --^ } {2 76205 चयानो राजद्र 12 {17 5८ 2 [07 
08 त चचयान, 7 नष्प्य माणो, 0० 373 ९16 ६ त चन्यराजो, 
2 त पद्यमानो, 634 चयानो( 02118660 ) && (५ क 
दचयानो राजानमित्ति पाठ ‰&-0) ण 2५8 (9 © फ 
खाव्रलतत 123 जप्रच्रत (10 पतन्त) 78 ह्‌ (वे) 
--{01 3०५५, 2 ४1 {31.34 {57 5025 


794* मनोमारन्पेगश्च मारीच प्राद्रवद्रमे । 
नातिदूरेण त रमो गच्छन्तमनुगच्छति । 
सच रामभयोद्रिञ्नो मारीचो दण्डऱे चने। 


रामायणे 


४९ 


तं वश्चयानो रजेन्द्रमापतरन्तं निरीक्ष्य वे । 

वभू्रान्तर्हितच्चास्रात्पुनः सदशनेऽभवत्‌ ॥ २ 
(सिधनुरादाय प्रहुद्रावं यतो मृगः 

तं स पश्यति स्पेण घातमनमिवाग्रतः ॥ ४ 


[४1 00 ] 7: -(] ठ) 813 -वेगेन (० वेगश्च) 
-(1 2) ‰2 नातिद्र त॒ ] 
--&1 ए34(111 प्राधा } 71 2 ८९५4 ३० दलः 796* --° } 91 
ए 01-3 तस्मत्‌, 2 7213057 तत्र (0 त्रासात्‌) -^) 
11 9 © सददीनो, 03 शर्रतो (10 श्द्राने) 13 ४1315 
5 7 क्षणात्पुनरददयत --^1€ 3, 2 ४1 21345715 


795* क्रचिद्ष्ट क्चिन्रष्ट कचिच्रासास्प चिद्रत । 


क्रचिर्स्थित क्रचिह्टीन कछचिद्ेगेन नि सून 
भयेन मदता छन्नो प्रारीचो यात्ति कानने । 

{ (1 7) 1057 कचिच्छन्न (0 शष्ट } 125 00) (18) } 
पग चा€ ०5६ [3 पए (० € एजः म 1 3 ४ 
17 तत्राप्त, ४18५ तु(8« च) त्रातः (0 व्राक्तात) -(1 2) 
पि निसृत , ए4निख ] 

4 {3 0) 4-¢ 9 18194 1057 एच्छत्‌ 4०८ अलः 
। “ ) €+ मायस्य (07 दाय) 51 712 शिच बद्धा 
(51 ववध ) धन्वी स, पि" भसि वद्धा सधनुष, प 81 3 मरति 
करत्वा वधे तस्य, ४1 23४ 15 7 वद्धासिश्चैव धन्वी च --°) 7 
प्रदुद्राव (णः प्रहु) 51 715 तदु( 70 ष्टो )न्मुखः ति" 1 
ततो( 8" यथा) ग्रग -<) 1261 10110711 70468123 $ 
(1 त स्म, 3 तस्य (त स) 51 234(975६ धा) 
7012 सत सद्द्य (5. साददयरू )पेण, पिः स ददश शग 
( 11९2 }, 2 ४1 213 ४( 5९007 {1106 } 75 7 तमपरयत्ततो 
रामो, © त पद्यत्ति स्म खूपेण -2) 22 ए 157 खग 
यातम्‌, 83 [ ऽ ]न्यच्र यतम्‌ , 34( 5९८01 ४16 } ्हृदरिजारम्‌* 
1261 7 71 068 {3 2725 ८६ दयीतयतम्‌, ("0 & 
25 171 {€५६ (07 योतमानम्‌ )* 33 भयातुरपिवागत, गव 
योतयानतिवात्रित -^4{{€ः 4, 5१ 712 175 , 84 175 
ठा {लि धष 075६ प८्ल्पणएला€€ 9 4५, पा 33 
115 1 -2 0 2६2 


706* शग वै रघुार्दूख प्राद्रवत्कुपितेन्िय । 

स्रगरूपमिव कटो यक्तं दक्षस्य दुलश्वत्‌। 
तमाङ्ृप्य स दूर वं प्राद्रवन्त निरीक्ष्य च । 

((1 71) भ्त (णिः गृव वें) --(1 2} 7: -रूपधरं 
(0 स्पमिव }) 23: 723 शूधूक्‌ (0? गत्‌) --(1 3) = 
सदूर, {22 दूर (ऽप) } (0 स दूर) 8 तसश्चपजो राजद्र 
(0 176€ एठा 1721} 70 त मृगो राजरारमद्रमाद्रवत निरीश्य 
च |, 
प्रशा पि एर 18 1067 1705 गलिः 4००, 84 5. 
ट ४6 ऽद्व्नात्‌ ०त्ल्फद्रला८& ०६ 4 


{ 274. | 


अरण्यकाण्डम्‌ 


अवेक्ष्य धावन्तं धलुष्पाणिमंहाबने । 
अतिव्त्तमिपोः पाताष्छोमयानं कदाचन ।॥ ५ 
शङ्कितं तु सघुद्धान्तयुस्पतन्तमिवाम्बरे । 
ददयमानमदश्यं च वनोदेशे षु केषुचित्‌ ॥ ६ 
दित्ध्रैखि संवीतं शारद चन्द्रमण्डलम्‌ । 


797* तारासरग प्राद्रवन्त धनुरादाय वीय॑वान्‌ | 
भागार्थौ कुपितो रुरो यथा दक्षक्रतौ पुरा । 
तमापतन्त सग्रक्ष्य राघव धन्विनि खग । 
भन्तर्हितो सुहुभूस्वा सुहु सदशेयल्यपि । 
द्च्ड मुडुरासन्ने मुडुदूराददटइयत । [5] 
{(1 ग) 22.9५ प्रद्रवत #1 आनम्य, 3134 आयम्य (© 
आदाय) -{1 4) 81 3( 76805 171 7787 ) भूमो (0 भूता) 
मः 1062 पुन , 33 7721 (णः ऽध्८०व्‌ मुहु ) --(1 5) 23 
य 087 ददश छव 33५4 भक्ततरो, ठ" भाच्न्नो (0 आमत्ने) 
199 797 ददर त (ण अदृद्यत ) ] 


5 ग्ण) 5 (रघ ४ 4} 5102 गप 56 {1 गा) 
5-6° --° } 7६ ग) (शुभ ) ऽध्व्णात्‌ [ज्ञ यवेक्ष्य र 
तमवेक्ष्य प्रधावत --°) 2 ४1 133 721 705-5 णह 
धनुष्पाणि --^10 5, र (2 1312५ 1257 15 


798* एपोऽयमयमेतीति वेगवात्राघवो ययौ । 
(5 0 ({ व्र } ऽध्८्णात अयम्‌ ] 


धि, गा) 5० --°) ॐ इवोत्पातार्‌ ( {0 इषो 
पात्‌ ) --7 ) €" खोभमान, © खो. न { १९००६९६), 
४3 “यत (107 सोभयान } -एणः 5००, पि 1 119 4 1257 
5111051 


799* भमिपन्न दपुत्रास्ाल्छोभयन्स रघूत्तमम्‌ । 
[ 1 मतीव, 81 3 ५ अनि( ८५ °ति )वृत्त (07 ण्पन्न } | 


6 51 0230) 6 ({@ 61 102, € ४1 5 89 ग 
कर्ण ४1 4) 01 गा 6८ (रघ ४] 5) ८) [प्ण 
सु- (19 तु) 2 57 तत्र पिश्रातम्‌ ( 0" तु समुद्भास्तम्‌ ) 
ध 8134 दाकितस्तत्र विक्रातम्‌ (रिः उन्ातम्‌ , 83 [ 91% 
41 ] 4 वि्राततम्‌ ) ( 07 ^ ) 1 उत्पपात, 81 उपेत तम्‌ 
(ग उर्पततन्तम्‌ } मि2 15134 221 724 {प 1324-7 { ४ 
[ अं [बर ४ शकितो याति विक्रा उस्पतन्निव चावरे --^ ) 
४104 केषु च, 774 1४ ©3 कुत्रचित्‌ ( {97 केयुचित्‌ ) 


7 09 णा ठ (ल्‌ र] 4).->) € 134( ग 
, 1४ षिच्छि( 1): चच्छ)ैर्‌ , ४1252 भिन्नाभ्रैर्‌ (01 
यिन्ना्रेर्‌ ) 5 34 ( ११७६ 1706 ) 75 सवीत 23 खिखा 
परषस्वीत (516) --2 ) 92 पि" 234( 75६ 1117 ) 2 शारदा 
(3 शरद्‌  अरनिशाकर( पि ०२}, सि ८1 134 ( 566071त्‌ 
116) 157 ररदीवदुमडर -- 0 6०-7°, 21 ऽप5 


‰००* यथा सचरमाणश्च इष्टिका सुदयोभने। 
इरयाद्डयो ऽभवनद्रनमश्नच्छनो निशाकर । 


-ग्णयगीगीीकीविषषषीषपषी ीीीीीी भिप¦,. 1 1.४.ु.ुौूुाःंि 


{3 42 9 


ुहूतदिव ददश सुहुर्दूरासकाश्ते ॥ ७ ध 
दशनादशनेनैव सोऽपाकर्षत राघवम्‌ । ॑ 
आसीक्करद्रस्तु काकुत्थो विवरस्तेन मोहितः ॥ ८ 
अथावतये खश्रान्तछायामाप्रिय शठे । 

रगै; परिदतो बन्मररदुरासखरयद्रयत ॥ ९ 


(^ 3 50 15 
न 3 4¶* 29 
“ 3 9 9 
--4.{!€ए 7०, 2 ए1 333 {057 15, (9116 73५ 105 


धल ६76 5६८०ात्‌ 0८्८फ्€ा)८€ 9 ८ 


802* इतो गतोऽसौ ष्टश्च पुनरन्तर्दिते सरग । 
इति तस्तान्वनोरेशान्कराङुत्स्य पर्यधावत) 

--“ } रि 111९६ 107 दददे ण} ४० शते 10 = --) ५. 
४1.313 4( 5660171 ध्ाा€) 0594 मुहु र्ताज्न( 23५ तन) (0 
मुहुद्रात्‌) -एणः 74, 51 89( 015६ {1716 } [21-3 505 

802* मुहूर्वाह्रयते दृरान्मुहूर्तन्तर्दितोऽभवत्‌ । 

[ 23५ मुहूर्त 219 सुदूर्व (101 मुदूर्नाद्‌ 211 सुहूै- 165 ) ] 

8 °) 33 [एवम्‌ (णः [ए]व) 7" 3८६ [न] 
दग्रीनादेद( €& °्द्‌च }, € ०5 77 ४९१६४ ( 97 "नेन ) ७71 तया 
सददनेनेव, प~ 232 125? दर्नादरने चैवम्‌ , 123 दुर्षने दर्शने 
चेव --;) € चोपरर्षत, #ि1 , पाकर्ष॑त( 11६), ३2 ५1 1313 
105 7 अपाक्ष, ए4 समाफषस्स, 1017101 {24 8 2 9{9( ६ 


८० 5८८ 1 25 111 {९६} उ सोपकर्षत( ©: गति ) ---4 [लाः 
8००, 91 71 8 175 


8०३“ कटुम्बभर्णासक्त नर मोक्षपथाद्विव । 


[ 1 कुटुवमारसससक्त, 32 क्रुद्ध च दारसप्तक्त (0 {76 [णयः 
121} }, 

५0116685 [084 1211 12101 2468 {[ ( 115 

8०4* स दूरमाश्चमस्यास्य मारीखो गता गत ।, 

{281 सुद्राद्‌ (0 स दूरम्‌) 08 सुदूर++ मस्य ( १५०९६९१ ) ] 
--123 0 8°-1* §1 [213 णा) 8^-10 -- ) पि" 1{च 
97 आसीक्छु प्च (णपु) ध ए 3134 057 राघवस्तु 
तत द) --> ) 2 01 {194 157 सुहत ( [0८ विवश ) 

9 °) 9101-3 07) 9 (ध ४1 8) र" ततोवतस्ये, 
28" 7 भथोपतस्थे €» 1: सश्नातश, 71 125 सुश्रात, 
3 272 स( {3 स} श्रावङ््‌ ( 0 सुश्रान्तश्च्‌) 2 #1 8134 
125 7 अतिष्ठसख चने तसि -°) 781 [071 105 @ 19 
( 06016 (छाः १5 1 1८५६, 2 (गा ४4 (11 5८८ 
#४ ) 3( 0€076 (छ राघव ) शाद्ुले -- ^.{1€7 025, 
पग 261 0 07 0८68 5 105 


8०5* स तमुन्मादयामाम शगरूपो निश्चादर । 

[ 05 उत्सादयामाम +~ "^ „ „रावे (गाल्ह ) (जः ८ 
०७६४ 11211} } 
--°) 5 परि्रतेद 2 ४ 4 6 ° चासाव , 1" चासीद्‌ , 
283 श्रीमान्‌ , 12 70 [ ऽ [थान्येर्‌ , 2« वान्यैर्‌ , 7 छन्यैर्‌ , 


[ 275 } 


2 3 50० 16 
8 3 44 712 
1. 3.49 9 


3 42 70 | 
दष्टा शसो महातेजास्तं हन्तं कृतनिच्यः ) 
संधाय सुद्टे चपि विकृष्य वरवद्रली ॥ १० 


तमेव परगयुदिष्य व्वन्तमिव पन्नगम्‌ ) 


मुमोच ल्यलितं दीप्मन्च वरह्मपिनिमितम्‌ । ९१ 


ॐ { ऽ रण्ये ( धीः थ्णञऽ) (0 चन्यर ) -- ) 32 
नदूरात्‌ (10 जदृ०) पय सुदूरापमद्द्यत ^ 9, 19 
0 [7701 {2468 5 1115 

806* ग्रदीतुकाम ष्च पुनरेवाभ्यधायत । 

तद्षणादेव सन्रामाप्पुनरन्तहितोऽभवत । 
एुनरेव तते दृराद्क्षपण्डाष्टिनि स्त । 

[ {1 1) {3 यतीतुकमो 0४ ४, 03 3 1 च, 1 
[एन (0८ ण्व) -04 0) 1 2 --() 2) 22 म त्रासात्‌ 
(णः सत्रा) © =त्रितो (1० ग्वत ) -(1 3) एध 4 © 
वृक्तव्डाद्र्‌ 71 71 76 12 628 912 प्रिनिसन | 

10 अ 07-3 00 20 (र्ध ४1 8) पि गा 1055 
--° ) ^{1€ा स्त, {211 ५.07] 76805 {€ 7051 124 


1 2 ग 804. --^ {६८ 20५, [1 71 [ए 2468 ऽ 
1115 , ५1111 21 1115 21€7 9 





8०7* भूयस्तु दारमुद्धुत्य ऊपितस्तनव्र राघवं । 


सूयरदिमध्रतीकादय उ्वछन्तमरिमडनम्‌ । 
{ (1 2) 01 {38 @3 उक्छरृष्य ( {07 उद्धदय ) 7\ 1 4750 
दारमु डन्य 204 कुपितस्तत्र ‡#1 भूयश्च कुपिनो राम सपरुटल च वीय 
वान्‌ --(] 2) भः विक्ष्य रदिमग्द््न (107 {06 1 1०) 128 


071 (121 } {गप {11€ 65 18] ए 0 व श रव 
मेरि्नी, ©1 [2 अरिमन्न 


-°) र\ 2६ 7 स दढ ( 13 ष्े), 4 सुशर, © सुख 
0५ चाप (9 °्पे) ) 1 च पुनव, 23 बलवत्तर 
(0 वखवद्रुटी } -707 10, 242 ए1 313 1 {5 7 5०५६, 
91 012 (00६ 1] 2 गर्‌ {लिः 803, ५11€ [22 175 
1 2 छट ल 8 


&०8* नवस्थितते समीपस्धस्रामाद्रुलफुदधले चने 1 
स ग्वा दुरमपान रामो ख्रगनियासया । 
ह्रप्य वखवचचाप सवाय च शरोत्तमम्‌ । 
[(1 २) 210०7 जपम्थिन (ण °रिवत ) --(1 2) ऽ 
1-2 रापवसत्वग( 03 °द [ऽल्‌]) गीप्तया (1० 716 05६ 18) 


(1 3) 2४ नुपरच्‌ धत स (णि वल्कच्‌ ४0 च ए्व्ञृष ) 
४2 1257 वि्नियोत्तम ({0प च श॒रा) ] 


-- 1116९ 22 1 51334 {057 त्वा, पणा€ 1 175 
21६८८ 70 


509* श्र तणान्तसुपानीयं व्यवच्छितरेन मुष्टिना । 
[ ~य निगय च एनक्तन्ध (10 {€ एण एमा ) | 


रामायणे 


स यदय म्रगरूपसख विनाद्य श्रात्तमः। 
माराचस्यव हृदय विभद्‌श्ाचसानभः ॥ १२ 
ताटमात्रमथोत्पलय न्यपतत्स शरातुरः 1 
व्यनदद्भैरवं नाद्‌ धरण्यामद्पजीषितः | 

प्रियमाणस्तु सारचा जही तां कृत्रिमा तचम्‌ ॥ १३। 


11 30) 7२.“ (<, ५1 8} 2907) उ (र्ण) 
60*) --* ) 2 1 29 45607 ध्ा€६) 75 7 तमी, 7: 
तमेव (0 “मेव ) 2 ) शवसतम्‌ ( 0" ज्वटन्तम्‌ } 91 
11 4(075 ता) 71? दव{ 84 स्यि, 2 °वि)}च््तनिन 
मुष्टिनाः 2 ‰1 33 4( 5९८07 प्ा€ ) 15 7 त हा (125 तच्छ)र 
राघव दित -21 00) 71-147 --2) आ: निशित (0 
( {07 ज्वटित ) -“ ) 51 दाख (० अख} 2: विन्णु- (शः 
व्रह्य-) 1 (रव्लि त्छाा 24/21 25 10 ६८, } -दिनिसृत 
(90? -विनिितम्‌ ) 7" तदय व्रह्यनिर्मित -^{लः ग1,:91 
{31.212 105 , '्ाण€ 34 दना 2 &09*. 

810“ सूर्याभ्चिसद्दा घोर ज्वलन्त मर्मफ़न्तनम्‌ । 

[ 1 पावक यथा (107 मर्मरन्तनम्‌ ) 1 

12 1 23 ग 22 ( {7 रि, ९ ४५1 7} 3 ४ 
813 1257 0) 122 ---< } {2&1 2 023 08 हरीर, ण 
108 1 + 2८५८7 सदद् (० स श्द्य) 51 24 018 
स रक्षो खगद्पस्थ(€ प त, 1{€प ] '्प् ) --2) € 7: 
सु(12 स }निर्भिय, 33 निर्भिद्य तु 51 2: 012 वर दर 
(0 शसोत्तम ) --° ) ७3 वथा2६न्त्‌ पज चस्पैव ४ £ 
मयो 17 13 51 8: 012 मारीचस्याह्( 84 7: शस्य स-) 
कि ८1 ए 3 057 स मारीचस्य (0 मारीचस्यव ) -“ ) 5 
38:12 -नि {718 नि)स्वन (0 सनिभ ) 28813057 
विमेढारिनिवरण ›, ए" स विभेढारिमदैन 

13 रा 00 23 (ध ए] एव} ©3 081088&6वं 07 
ताटमाच्रमथो (य ४1 22) --*) ए" तालन्रयप्‌, 
ताख्पत्रम्‌ { 5१८) 21 ५ 6 {1 ८४ [उवद (07 
{उ [पद्य ) अ? ताट्प्रमाणमुपषलय -: ) 5 7: तच्छराहत,? 
2 31247) ) 0157 स दाराहत, 21 004 सश्च 
(107 स नरातुर ) 3 न्यपत शाराहत -^) 5 
पिर्वन्‌ ; 31 विरहदन्‌ › 21 724 {3 व्यनदन्‌ , 11 विचरन्‌ 
11 12 विनदन्‌; © 081088९, 219 निनदठन्‌ (0 
व्यनदद्‌) < ) < 31 {1-3 धरण्या दारपीडित › 2 ४1 
331 2057 मारीच शरपीडित -212 ० 33 --) 
?ए3( 5्८०ाात प्राह } म्रियमाण, 07711 8( अलः व्ण 25 
11 {९९६ ) त्रियमाणस्‌ (5८) ॐ 1 257 च (0 तु) 
--91 239(5६्८0्त्‌ {€} 123 @2 7 जग पण्णा 23 
पए {0 धल एल प्म ] ठ ० 87 --) > ए 
313४ 057 वचितयन्स्ामिन प्रिय -^धिदः 15, €: £ 
{71 134५8 क @8 15, 6184 ऽध्ट्गात्‌ ध्र} 73 &1 2 


क 75 गिला 3९ छह 0 ग ), ता पाऽ } 2 ता 
0€076 24९2 


[ 276 | 


अरण्यकाण्डम्‌ [ 3. 42 18 


सप्राप्तकालमाज्ञाय चक्रार च ततः खरम्‌ । ततो विचित्रकेयुरः सर्वाभरणभूषितः । 
सदशं राषवस्यैव हा सीते लक्ष्मणेति च ॥ १४ ह्ममाटा महा्षट राकषसाञभूच्छसहतः || ५९ 
न तं दृषा पतितं भूमीं राक्षम पारदञ्चनम्‌ । , 
तेन मर्माणि नविद्धः चरणानुपमन {2 । जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस कचः सरन्‌ ॥ १७ 
मरगरूपं तु तच्यक्त्वा राक्षसं रूपमात्मनः । हा सीते लक्ष्मणेयेवमाक्रुरय तु महाखरम्‌ । 
५ ष ८, > द ८ # = स ^ 9 „म (+ 0 
चमरः स सुमहाकायो मारीचो जीवितं यजन्‌ ॥ १५ | ममार रक्षसः सोऽय श्रुत्वा संता कथ भवेत्‌ ॥ १८ < 
871* रस्प्रव्वा तद्वचन रक्षो दध्या केन ठु रक्ष्मणम्‌ । 8754 रक्ष्मणेति विचु कोर जहौ रूप खगस्य तत्‌ । 
इह प्रस्थापयेत्सीता ता श्युल्ये रावणो हरेत्‌ । [514 च विकुष्य( 28" छ्य), 223 च स( 0: परिचि )काङन्‌ 


[ ऽ 4(5ऽल्व्गापे प्रा } 8 ©12 क ०0 € एतनः (07 विचचुक्रोग) 123 च ( {9 तत ) | 
12119] 7 --(1 7) 26 25 ६5 8०४९८ } सर, {3 छृत्वा 
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(0 दध्यौ केन तु) 78 रक्षण (अ८) -61 ८4 0) 1 2 
--(1 2) 7 लक्ष्मण प्रेपयेत्सीता (10 ४6 एता ए) 
1\ शून्ये ता ( 0 धश्प्ञ) ), लय ता शून्या, 223 ता सीत्ता (0 
त्रा शत्य ) ] 


--^ ) 91 133 [01 023 [102 तुत, 2215 ग्व तत्‌ : ५1 
73५ चत, 81 2 दुभ, 12 011 ततस्‌ (107 तु तत्‌) 22 116६ 
07 लयक्त्वा --6 00 (घा ) 75- 11 ग 
( 180 ) 25 धात्‌ 7० --र ) 113५ 0६ 4 [2 @ 
८६ आस्थित › €+ 173 आचरित 13 (त }) (0 शव्मन ) 
-12)&1 © 2 क भण) 15 [2५4 प्रढा5) 15 &71त्‌ 16 
-“) 884 चुक्रोश, 5 ०) सं (ऽप) ), { चक्रे च 
(0प्च्रेस) ५ स (णिः सु-) ऽ सचक्रे च महाकाय 
14 1 गा 74 (र ४] 71) -^) 71 1226 1 181 02 स चके सुमहत्काय (1: श्हाकाय ), 0: कृतवान्स 
(1 2 273८ स (प स-) [प 8 स( 128 ए ) तद्वचनम्‌ (107 महाकाय -?) 91 #1 123 जीषित राक्षतस्यजन्‌ (12 
सग्राक्ठकारुम्‌ ) 73 प्राप्ठकालमय ताल्वा ‰%& € प्राक्ठकार- । °सोलयलत्‌.), 13 मारीच जीवित वत्यज्ञेत्‌ (81५) 
मानाय 50 2150 €इ ‰ -“} ण 08 ७3 1 [आ] 
(0 च) 1: बर्वत्‌ (0 च तत } 13 25 स्वन (0 
स्वरम्‌ ) 1 {9 2 त चकार स्वर तदा” 8 चक्रे च सुमहास्वनः 7 
प्रचक्रदन्महाम्बर -ए0ः 14५, 2 ४1 13184 1257 ऽप 


16 1256 ण्ो 26 (प 0५, ४] 15} 4 ्शा5) 
757 87त्‌ 26 --* ) 85 चिस्तृत- (0? विचिन्र-) 18 721 
113 केयुर- --५ ) 51 {14 ( ऽद्यात्‌ प्7ा€ ) 0.-3 दिय्य- 
(0 सर्वे-) 
872+ एतत्सचिन्टय मनसा त चकार स्वर तदा! । 


17 {160 (र ४] 75} -“) 15 तारद् (0८ 
[ 384 तथा (0प्तदा) ] 


पतित) 23 इयाम (10 भूमो ) -*) ‰ 1 8134 0 
--^+1] {1€ २००४८ {56 लना , पण71€ 61 01 2 175 [लि || 2357 4113 भीम- (प घोर } 234 -चिक्रम (ग -ठदानम्‌ ) 
४ --^4ध€ाः 17००, [1 12){1 1271 124 6 8 5 1115 


873 रावणस प्रिय कुर्वन्नन्वकाटे निचाचर । 816* रामो रुधिरसिकाद्च वे्टमान मरते । 


[ ४1 च रक्षस (07 नि्ञाचर्‌ ) ] [ 0 -सिक्ताग-, क02(एरघणिल व्ण , अलि त्छयाः दरण ए 
--° ) 21 फा 295 © [इ व, 5 4(001]1 ऽ्ल्गात्‌ | 5८ # 25 870४९} उ -दिग्चाग ह [च ष 468 (3 
{716} 03 [अ]व (जः [ए व) 0 राच 5 सद्दा | 12 चेष्टमान (णिः वेष्टः) | 
छक्ष्मणस्याय -< ) ©3 कमण * ({ १०६8९ } -एणः 


य 1 2811181 गाच् [गः 2 -- र 1 3 छता 
1.14, 22 ए [313 4([31 + 00) 075६ प्राट्‌) 05 7 ऽ४०5६ 


70-10 ऽ1 22 ४183 4121257०0) प्न -- धल 14, 
814“ रामस्य सरश व्यक्त, स्ररमाणश्च पापट्रत्‌ । 1281 [21 127)1 0 8 8 4 15 
[ 31 वाक्य (107 व्यक्त) ४1 [25 7 स्वरमालव्य (प सखरमाणश्च } 877» मारीचस्य तु मयेषा पूर्वोक्ता छ<मणेन तु । 
31 त्वरमाण उवाच ह (0 ५{€ ०5६ 19} ], तत्तथा द्यभवचाय मारीचोऽय भया हतं । 
पाल 01 ऽप 819५) | {(1 2) 7 [दाति च, त (त ) [एकन (० तु) 
15 इ ९५८505१0 5 -) 0 निर्विद्य, 2, | 108 19 69 पूतक्त (णिः (क्ता) --{1 2) ष तदा, ©प यया 
स विद्ध, 9 निर्भिन्न ®) एः {9 05 स, एप्प 05 कार || (एर तथा) । 
ह, 0४ च (गहि) 51214 ए.-3 [अप्रतिमेन स (572 || 18 ईए 0०० 8 (५ ५1 प) -5) एष 
च } --^ {लाः 75५०, 91 31 ५ [01-3 175  जात्मनस्‌ (197 आक्तंडय ) 1701 12 02 223 च (णप तु) 
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रक्ष्मणद्च सहाबाहः कामयां भमिष्यति । 
इति संचिन्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनुः ॥ १९ 
तत्र सम॑ भयं तीत्रमाविवेश्च विपादजम्‌ । 


राक्षसं मगसूयं तं हत्वा श्रुखा च तत्खरम्‌ ॥ २० 
निह पृषतं चान्यं मांसमादाय राघवः | 
त्वरमाणो जनयखानं ससाराभिग्चस्तदा ॥ २१ 


= ९ [9९ भ ५ चतां ¢ 
इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड चत्वारिंशः सगः ॥४२।) 


एष्य 071 068 {1 महास्लन, 74 01 }{3 महत्स्वर (0 रामो (51८) (0ग राम) --2 ) {> जाससाद्‌ { 07 जाविवेज्च ). 


°स्वरम्‌) \ आ्रुद्येव तु मस्र --70८ 28, 5 [४ 1 
{334 {1257 5051 


878* हा दमणेति चु मेश चरायस्वेति महावने। 
[ 03 त्राहीति च, 02 चायसं मा ({० चायस्तेत्ति) 5 


प्राति महता वने, 1.(€ ) त्राहीति च हतो वने (19 ६€ 081 
1217) } 


-- 3 ४1133 4 05 १ 6०१६ , 61 {12175 [ = अर्ल १8 
211 601६ ] 2-4 2{्लि' §18*, (01116 81 115 2{लः 13 
829* अन्रकालेऽपि सग्राप्ति तस्य बुदिरभूदियम्‌। 
स्वरमेन यदि श्चुस्या खदमण प्रेरये दिह । 
सीता दल्येन मनसा भवृसेदक्षयुप्सुका । 
ततो रद्णरीना ता रावणो च॑ हरेदिति, 

[ (1 7) 231 ८६§ बुद्धि ए प्9ाह --4 लः] उ, 61 115 , 
\४111}6 712 ऽऽ 07 142 

810{)* सद्र स्वरमालम्न्य रामस्य विद्रितात्मन । 

--{(1 2) #1 83 02 स्वरमेत, 81 ५ रमेत्‌ { 107 स्वरमेन ) 5 
14712 तु सश्रुय (गिःयद्ि ध्रुवा) 41 {31 7213 प्रपयिष्य॒ति, 
४1 233 ्रेपयेदिर (णः त्रेप्येदिट) -{ 1. 3} ४4 {725 सीता 
370 दूत्येन 89 भतुं ( {0८ भत ) 9 समद्ुला, ४1 -समन्िता 
(07 -सपुच्छुग) -(1 4) 5 381 022 लक्ष्मणेन पि्टीना ता 
मयिरीं रा्रणो( 231 धठाज्‌ मेपिटी 21 रावणो } रेत्‌ ] 

--< 22 ४१1 33४ 21287 ग) 187-10> ---> ) 7123 
स्ात्वा (प श्रुत्वा ) 

19 € प 1 [3134 01-357 0फ, 200 (€ ५] 
ए ५त 18) --°) 0" [5 तु ({गःच) रि, गा ग 
२9०“ --* ) 79 जग्रह ( प्ण 1०४5 ) (न रामे हृष्ट- ) 

20 1 ग 20-2ा एय 505 10 २3 1 3134 
7037, 5९6 821* एश०्प् -->} 51 3 रामे, 713 12 


--<) 02च, {8 तु (प्त) -2) ऽ प्रा 7-35 123 
(23112 त्‌ स्वर, 121 25 तत्स्वन 


21 10) 27 (५ ४1. 20) --:) © समाद्राप्र स 
राघवं --° } 2५ जगाम (०७ ससार) 06 1ध०त४६ [म] 
भिसुख --0८ 21, 61 {21-3 575 


820* निजघान सगानन्यान्मासद्खव्येन राघव । 

गमने व्वरितस्त्वेव जआाश्रमाभिुख स्थित । 

[ (1 3) 5170323 नजवानं -{] 2} ०६९ 85 86 
४१९९1 116 ६० 121९5 131 3 जगाम (0 गमने }) 91 देष, 
03 सवम्‌ { ६0 2४०,१ 1112105) (0 त्वेव } 1 -मुखस्तत , 
-मुखस्थित , 03 -मुख तत | 


011 {€ ० 12110, पि 1 2134 {257 5095६ णि 
20-2¶ 
21* स तस्य रोद्रुस्य हतस्य रूप 
तद्वाक्चषस घोरमवेक्षमाण । 
राम प्रतस्थे एूषत गृनीर्वा 
तेनेव तनैव पथा नित्त । 

[ (1 2) ए1 134 05 अविक्ष्यमाण --{1 3) 75 प्रे {7 
प्रतरये ) ए पती गृटीत्ा, ७ )} सुविषण्णचेता --(1 4) 
जयेन {07 0751 तेनैव ) 133 16805 पावाहु , 38५ गण (कथ्छरा } 
( 07 56८०० तेनैव } 25 यथा (19 पथा }) ४ नियच््त (0 
निवृत्त ) 1 


०1०07 --54{% 2141८ §7 पि पम 134 0 -357 
मारीच(172 ग्वि)वध {एः ग्ध) -5&व 10 ( हणः, 
0105 ० एण } य मि" 13 109 जणा , पि 2357 50, 
1 49, 2451, 11 0 फा 58 © कम 44 11 
46, 25 45 --^ शलः लगण््न, © (व्०लपतल्ञ णी 
श्रीरामाय नम 
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अरण्यकाण्डम्‌ [ 3 43 7 


आखर तु तं भतंविज्ञाय सदशं वने । 

उवाच रक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राधनम्‌ ॥ १ 
नहि मे जीधरितं शाने हृदयं वावतिष्ठते । 
क्रो्षतः प्रमात॑ख श्रुतः शब्दो मया भृशम्‌ ॥ २ 
आक्रन्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमर्हसि । 

त क्षिप्रमभिधव ख भ्रातर शरणषपणस्‌ ।॥ २ 
रक्षसां वशमापर्नं सिंहानामिव गोवरपम्‌ । 


43 


४४ 111६ 07 52102. 43 (ध %1 3 39 ८) 128 0६75 
९111 ॐ, 73 0४) श्रीरमचन्द्राय नम , 1 भयः श्रीरामाय 
मम 





॥ 2) 2 1 8134 057 तु विजाय, 71 तदा भतुर्‌, 
वःतु तद्धधर्‌, 7" चत भटैर्‌ ([ण्तुत भतुर्‌) -) 
४1 {3134 057 त(34 + )भतु ( ४1 शतृ-), 24 4 स्य (07 
विन्वाय) 81 तदा, 0711 128 @ वच ( (07 वने ) 


रः] पि ए1 ३५0 057 हदये (०८ १्य) 12£ 
[1 11-48¶ @ 7 3 ६005 जीवित्त 27 हदय 2 
४1 {313{ र्टः (णा 52 (0 85 10 {€+} ५ 1261 
1578 {ऽ चाचवगिएत, 712 तात तिति, 1234 ©1 {3 
वान(ए03 ^्व) तिष्टति (10 वावत्तिष्ठते) 51 रि नदहिमे 
हृदयस्थ तजनीवितं तच्र( प" वापि) तिष्ठति --°) 7: क्रोशत 
(5८) 122 परमातश्च (07 “स्य ) -“ ) {3 छरुत (प श्चुत ) 
51 1 2 महान्दाब्द श्रुतो मया, 73 महाशब्द श्चुतो शश 
--^.{1€7 2, 91 22 ४1 3134 121-35¶ 15 


822* सहाय भ्रातर भ्ये सहपन्थानमागतम्‌ 


[91 [0 -3 साय 00 श्रेएठ (णप ज्येष्ठ) 5 मम, 012 राम, 
123 सम (07 सद-) 1 


3 1 गण 3 -- ) © भाकोज्लमान (प आकन्द?) 
5 "-3 आक्रदत च सौमित्रे, ‰2 ४1 13154 757 क्रदतमेव 
(7: "क ) सौमित्रे -5) 7: 9? क्तातुम्‌ (गः चा) §1 र 
४1 8134 [1-35 परित्रातु त्वमति -“) 91 तत्‌, 03 स 
(भत) 1 इह धावं च्व, «1813४ 07? चवस्व (प जनि- 


धाचवत्व) 71 स्व सीघ्रमभिधावस्व, 


4 रि पाष्टः {मिप ण ए 0 न जगा 0“ --ः ) ऽ 
पि 5134 71 एरघणि€ ल्न्प }-357 गोपति, (णः 
गोवृषम्‌ ) -- ^ 45, 3 ए 1 34 105 7 15 


823* तस्यास्तद्वचन श्रुत्वा खीसखभावप्रद्पितस्‌ । । 
उवाच क्ष्मण सीता त्रासाटुल्फुछलो चनाम्‌ । 
न स शक्यखिभिरछोफ़ सेन्द्रैरपि सुरासुर । 
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४२ 


न जगाम तथोक्तस्तु भातुराज्ञाय शासनम्‌ ॥ ४ 


' तमुवाच ततस्तत्र पिता जनक्रास्मजा । 


सौमित्रे मित्रस्पेण भरातुस्त्वमसि शत्रुवत्‌ ॥ ५ 
यस्त्मसखामवयायां भ्रातरं नाभिप्यसे ! 
इच्छसि स्वं विनश्यन्तं रामं रक्ष्मण मत्कृते । & 


व्यसनं ते प्रियं मन्ये खेहो भारि नास्ति ते । । 
० 3 ऽर ५, 
तन तस वल्लव्धृ्तसपर्यन्मह्यद्यातम्‌ || 9 ह - 43 | 
भ्राता धषयितु बाठमिल्युवाच स जानकीम्‌ । 
कनिष्ठिकायःप्यद्धत्यरा प्रातुमम स राक्षस । {5} 


टु ख कतुमपर्याप्तो देवि कस्माद्विपीदसि । 


[(1 3) ४1 च दाक्यस्‌ , 22 दाक्यश्च, ©( 60 } मे शक्यस (197 
स शक्यस्‌) -(1 4) 2 वीरम्‌ , 34 वाक्यम्‌ , 125 ? वाचम्‌ ({0 
वाटम्‌ ) -(} 5) ४1 31 कनिष्टायामप्यगुल्या ( प्र1161681 }, 
739 कनिष्ठिफायामयुल्या, 34 कनिष्ठाया ख वायस्या ( 516 }, 12? कनिष्टि- 
कयाप्यगुल्या (107 (€ [107 17} ] 


2) 9५ रन्म (गाद) (गन जगाम) र४तया, 7, 
यथा (गः तथा) 51 [पि (णतु) -“) 23 रामस्य 
(07 भ्रातुर्‌) 51 1) 2 विक्षाय (10 भक्षाय) 


5 ~} 51 01-3 जथ (ग तम्‌ ) 51 मि 3134 {21 
1-357 ¶8 सीता (0 तत्र) ४२ तत सीता तञमुवाच -) 
ध्र 20५8 © छ्ुभिता, 7१(्णलः ल्ग 5९ # 85 व 
{6५४} रचिता ( 0 कुपिता) --^ )} 51 11-2 नपि, पि ध 
1341257 जमित्री (श सोभित्रे ) ० 3 || <1 १ ८1 {2134 
{1-35 7? रस्मण ( 07 शच्रुवत्‌ ) 


6 °) रि [अ ]नुवाचसि, € (0016 व्ण }) (8 
°्ते, 0701 128 {1 @ 71 त्स्य, 12: [क]वः {0 
[ अ ]भिपद्ययसे ) --<1 २1 {21-3 गा) 6० २3 1 13184 
15 7 5 6९ (लुप्ता 824* ) 27 4 ल्य 
6, पि ८1 {3134 1267 15 


824* नं मे गुश्रुघसे वाक्य यस्मादभिहित मया। 
वर्तयेय न रामेण मुहूतेमपि विता । 
कुर मे वचन वीर श्रातर पाहि माचिरम्‌ । 
[5 भप 1 7 --{]1 7) "उवे (प मे) -(1 2) 
282 वतैयेद -(! 3) ४" 5 याहि (०प्पाटि) }, 
\911116 121 131 12701 04685 175 
825* लरोभान्मम छते नून नाुगच्छ सि राघवम्‌ । 
[ 0 ध 136 13 तु(2&\ 3 च) मक््ने, 2. मममते 
(0 मम क्रते). ] 
0 8 छ 8134 [क धढा50. 6९ (ग 0लुफतगाट 
824* ) ३०१ 7 --~ ) 1 हि, पं (गत) - ) 1.4. 
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फं हि संशयमापन्ने तसिन्निह मया भेत्‌ । 
कर्मव्यमिह तिष्ठन्त्या यल्मधानस्त्वमागतः ॥ ८ 
उति व्रवाणां वेदेदं बाप्यश्चोकषरिएताम्‌ । 
अत्रवीदट््षणस्रस्तां सीतां सृगवपृमिव ॥ ९ 
देवि देवमुप्येषु गन्धर्वेषु पतत्रिषु | 

राक्षसेषु पिश्लाचेपु (त्नरषु मृगे च ॥ ९० 


=~~~~--> ~° ^~ 





\"1 8134 1257 यून शिप (ष्ट र्ट प ए ६ 
द्य 2112), +2 33 {3 क लि त्न र (1 ऽद 1 
५5 111 ६९१६} तिष्टति (07 भनि ) 72 {39 {1 ८६ चिस 
( 711 ° }उ्य,+ ४1 {1 1271-2 57 चिच्रट्धस्‌ , ८६6 25 111 
†€>{† ( 07 विखच्धस्‌ ) -<) ¬>*2 12257 महामात, 13६ 
श्यत त (51८) {ण दुत्तिम्‌) 


8 1 1112 (7 मा 1 ^ प] 10 स्मि ^) २९ 
11९ णत कि हि मक्र 7"-5को, {न (10 फि) --°) 5 
2 ४1 713 + 101-357 मया तव, ४ महात्मने (७ सया 
सचेत्‌ ) -° ) ¬1" अभि- (10 इड } --ए0 8०५, 51 01-3 
5115८ 

826* न्थ स्याद्विह्‌ जीचन्द्या य प्रधान सिया पति । 

[ [2 यल्धधान (शिःय्‌ प्रधन) 1, 
10116 पि ४1 {19 1 1257 505४ 
827* सुहु तग्रपि जीवन्या यन्रान्पिप्यसि राघवम्‌ । 


[ ©( ९ ) [अ ]जीवत्या (0 जीवन््ा) ‰9 23५ 1257 य 
( 24 . )न्नान्वेपि च, 313 नन्वेष्यसिं ( 51८) (10 यन्नान्विध्यमि ) 
2 प्रणयादधि त्वमोगन (19 #1€ 05 12) ] 


9५ ५} [> 0५ पव (० इति) --*) ४ -कोश- 
( ९४२ ) {97 दोक } 0 05 -समन्विता -°) 5 सीता 
( {0 च्रस्ता ) २४ 05" उवाच णक्ष्मणो वाक्य --°*) 5 ‰ः 
125 2 त्रस्ता, 0६0 (0 सीता) 2" गय- (0८ म्रग-) 
--^\{{€7 0, 12९1 [211 10711 [2४ 08 ऽ 1115 


828* पन्नगासुरगन्धर्वदेवमानुपराक्षसे । 


घद्राक्यस्तव चदृहि मता जनु न सगय । 
[ (1 7) एष" 08 -मानम , 9ध 6 -दानव- { {0ए -मानुप-) 1 


10 7 गा 20८ --* } 21 नुवि, प्र, 0" 12 द्विवि 
(० दयि ) 7: देवासुरम्रचुष्येपु --61 ०५, ( ए] >) 
10“- 17 ५) [घ @) , {23 तपस्विषु (0 पतनच्रिपु) ॥। 
४२13४ 15 यधर्वपतगेषु च --°) 1&" 2: पन्नगेषु (गः 
किनरेपु) ¬» 0: सुरेषु, 22 रमेपु (5८), ४1 {3134 57 
[उ }रगेषु, ¬" नरपु, 03 [म ]सुरेषु (9 सगेपु 


11 51 छण 7 (रन ४] 10) --°*) 701-9 पन्नगेषु 
( {0१ दानवेपु ) 39 7९805 च 77 पश्व 2 11६६ , +3 च 
सवपु (0 च घोरेषु ) -°) ©» विनये स (८) ({ण्स 


रामायणे 


दानेषु च घोसेन स विद्येत शोभने । 

यो रामं प्रतियुध्येत समरे वासवोपमम्‌ ॥ ११ 
अवध्यः समरे रासो नैवं त्वं वक्तसरपि । 

न व्वामसिन्यने दातुपत्पहे राघवं धिना ॥ १२ 
अनिनार्यं वटं तख चरैवखवतामपि । 
वरिभिरुकिः सयुच॒क्तेः सेरः सामरैरपि ॥ १३ 
विदेत ) [7 तु इयेभने (श) }) (ण द्रोभने). 51 पि 
1 13134 11257 पियतेन च(91 21 8८ 02 स, 01 सु) 
श्लो भने, 23 चिद्यते च योभने(ऽपए़णः } --िः गद् 


--°) 22 दपि सयुगे, 22 ए 213५ 057 महेटरमिव 
मानु -- ^ 1, [0 08 1९8 23. 


12 ०) ४1 34 [23 [णव (गि [ए[क) तिः नेव 
वक्तुमिहारसि -- 1 7९09 224 {ला 74 -- } 213 पृचमू 
({0षनं स्वास्‌) -- भ 124, 1 [21-3 ऽप्र5ौ 


829* न <वामेका चने ठग परिदहाठुमिहोत्पदे। 


[ 013 परिलक्तम्‌ (07 ग्टतुम्‌) 5 परिःश्चितुमुत्मे ( [0 {1६ 
205६ 1411) |, 


४1116 22 ८1 13134 15; ऽए 
830*+ नोत्सहे व्वा विरहितु द्युन्येऽह राघव चिना । 
[ 84 मन्ये (प ज्ूले ) 1 


13 उ+ रण 23 पि ४1 3134 1257 12 15-15 
धटः 28 ( गणलृप्ताएट 5187 8552865 } --> } 13 
अविषद्य, 7: वास्य, {° व्वार्य- (0 अनिवार्य) -°) 5 बर 
(107 वद्धर्‌ ) 2-3 राघवरप महात्मन --127701 128 1624 
132 {€ 7 --°) 01 7 सयुदिते 121 सुसयुक्ते „ +[2 
( ४01९ ८०7 ) ध्युक्त (9 समुद्युक्तं }) --) ४ 0245 

(125 सा)सुरं (0 सेश्वर ) 7281 सापुरेरपिः 7 71 
(12 ॐ जपि सामरे (ए पशा) ) (० साम) अय 
(ष्टण सेश्वर "प्त पामरर्‌ 12 सेद्र॑रपि सुरासुरं -7०प 
73, 22 ४1 13134 57 ऽप्०ऽ , ५116 ऽ 0318 1125 

लिः 18 


837* अप्रमेय हि तत्तेज राक्य तुख्यितु न तरै । 
भविचा्रं वर्‌ तस्य नैव त्र वक्तमर्हसि । 
[(1 1) 81 उने, एरनदहि (णिनवे) ४1 इाव्यतेतुनं 
केनचित्‌ ( 0८ ४1€ [०5६ 121} -- ^] त, ए83(131&. ) 
18११. 


53८ (८) * करि त्र मनुष्यया बुद्धया केषर मानुष नृपम्‌ । 


मन्यसे रामम्यु विष्णुतुल्यपराक्मम्‌। 


--(1 2) 51 सपिचायै, 2: स विचाये 5 9 न धितयितुमर्दभि 
( 0 € 051 भ्‌ः} 1 


[शल्मलिः ७1 [1 ~ लगा §३2* 


| 220 |] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


हृदयं निवरैतं तेऽस्तु संतापस्यज्यतामयम्‌ । 
आगमिष्यति ते भता शोघ्र हत्वा प्रगात्तमम्‌ ॥ १४ 
न सतख खरो व्यक्तं न कश्चिदपि देवतः 
गन्धवेनगरप्रख्या माया सा तख रसः ॥ १५ 
न्यासभूतासि वैदेहि न्यस्ता मयि मात्मना । 
रमेण सं वरारोहे न सयां यक्तुमिदोत्सषे ॥ १६ 
फृतवेराश्च कल्याणि वयमेतैर्नि्ाचरैः । 

खरसख निधने देवि जनसानघधं प्रति ॥ १७ 


14 ^“) ©2 निसृत (0 निद्रेन) 15 एपणणटाङ्‌ एलु०८०४३ 
{ग्णते 7) 0 स्थाः] 2918-2 9 दद्य च निधृत्तते 


हा पपि 
०५ 





राक्षसा विविधा वाचो धिद्जन्ति महावने | 
हिंसाबिहारा वैदेहि न चिन्नयितुमहेसि ॥ १८ 
रक्ष्मणेनेवञक्ता त ऊृद्धा मरक्तरोचना । 
अव्रवीत्पस्यं वाक्य छक्ष्मणं सखवादिनम्‌ । १९ 
अनाय करूणारम्म चश्च कुलपांसन । 

ट तवं प्रियं मन्ये तेनेतानि प्रनापसे ।\ २५ 
नेतनित्रं ससतेणु पापं रक्ष्मण यड्वेत्‌ । 
त्िधेषु चशसेषु निखं प्रन्छ्चारिपु । २१ 


~~~, ~-- ---------~------ ~= -- >~ +~ 


पि राक्चसातरे न सद्य --°) पण निधनाद्‌ (10 न्ने) = 


291 1)*-3 राद्स सह्‌ मटर त, +~ ४1 1134 357 सु{ ५१ 


--“ } 8५ इति, 121 [9 61 < +29 त्वया, 12{2 [0 046 | स) ("्ण्सद्द्ध }) सह भल तः 1 [1 ठ © 22 


5 69 ६ तव ( ०7 जयम्‌ ) परे" सताधस््यज मथिटे (5८) 
--< } 1९2 13134 125{ 00४ परा९5 ) पणा] दे 2० भता 
--° } ऽ1 {21-3 चन्यमादाय पुष्फरः ---\{{€ा 74, {1 76803 
22 

15 मि 0 5 --) 2616 (्टच ([णःस) 0 
0711 {48 @ ता 5 ह माय्रया ेनचित्करत , }3 न किचि 
दपि देवत, 1 ६ ३5 11 ६८५६ ( 0 5} अ 121-8 नेव व्यक्त 
स्यर मन्ये दश्षन( 0: सदशं) फरिचिदेव तु --<) 3 प्रक्षा 
(51८) ({णः -प्रख्या) --> ) 4 यया, © माया (516) (प 
माया) 04 76 तस्यच, 0 £ 457 {९९५६ (0 सात्तस्य) 
52 7 -3 मायेवा रक्षसा(12 रश्चसे ) कृता & ८४ न स ठस्य 
स्वयै व्यक्त मायया केनचिक्कृत । गन्धर्वनगरश्रस्या माया सा 
तस्य रक्चत्त दति पाड ॐ -10 75, 28 ८1 13124 057 
51051 , +श्0116 61 032 (णा वतिः 831> 


832* नं तस्याय स्वरो ठेयि विस्वसेऽय स्वया श्रुत 1 
कष्टायामप्यचस्थाया म रामो गित वदत्‌ 1 

[ (1 7) 911; स्, \1 नु- (णप [य)य) 33 पुरा (णि 
खसे) 2 25 ? स्वरोय यस्‌ (07 भिस्वरोध्य ) 725 धुन त्वया (07 
स्वया धुत्त } 51 71 विस्वसे परि(71 य )ुतस्त्वया ( 07 {€ 05४ 
11211) -- 15 फणा १९१८६६३ पो नै श 14 पु) ० 
स्था} 2 ] 
ला 61 701 2 {पिपा 6010 


833* छक्मणश्चिन्तयामास्र सीता प्रति महाबल । 
कतेभ्य क समुरस्य नेति बुद्धया वि चारयन्‌ । 
[ (1 2) 7: मतन्य {0८ कतव्य) ] 


16 ^} 91 0124 [+ अहि (0 [ल ]सि) 28" 2: 
७" चेदेही (७५) -2 } 51 1 ~: राघवेण (7० रासेण 
स्च) पि 1 13134 1252 रामेण सलयसयन --* ) 3 [जत्र 
(णप स्वा) 01-3 हातुम्‌ (0 यक्तम्‌) ९ ~ स्त्वा 
मुच्पहे (11९६ ) 


17 ˆ) >+ क्रः चदहि {0९ कल्याणि) --° ) 1). एति | 
{७८} (0 एतैर्‌ }) 5 77-> तन सञ्चय (० निदाचे अ 


~~ 


| 22 


ए 71) ष }\ खरस्य निघनादेच -“) 54 ++ [1-3 -निवा- 
स्मि (1० -वध धरति) -- \ला 14, 33 (0 } 1715 


83३4* महामायाचिधोराणि दहयारीणि जामि । 


तापमाना भयाहणि कामरूपाणि चव हि 


18 °} ~+2 {314 1257 रश्ाद्धि (0 राक्षमा) ऽ 
-[ आ ]काराः @( व्व } -[ जा चारा (प वाचो ) 1६ 
05 ८ व्याहरति, € 7 & 1+ 25 10) ६६९६ (णः विसृजन्ति) 
--“ }) \1 सेहातिभावा, 11 गहु, 133 ( [7127 ६150 } 

सेदातिभावान्‌ ) "विहारः, 12&" 14 °भिचा(12; ष्टा }र, 12 
मिहप्रहारा, ७( ९ } पव्रिहारे { 07 हिसाविहारा ) 01 4 ७ 
वेढही (5८) (07 गहि }) -°“ ) 5 122 व्रेपयितुम्‌ {07 

त }) --^+ {लाः 28, 2 ४1 13134 057 1ध्प्व्‌ 7-3-13 
(101४170 अता 0859265 ), 19716 ७ 21 8 175 531" 


19 ˆ~} 7लञ्मा (गित) 91 श्वि 1 3134 71-357 
एवसुक्ता तु वेदंदी --“) 51 {12 रक्तात- ({0" सरक्त ) 
--“ ) ऽ प्रतिवा्देन, 2 -वार (गाद), र: 0:57 
(ए 2 {2 तथ्य, ४ 3139 {21--3 पन्य (0 सत्य ) 


20 ७1 24 [उ गा 20 - ) 2 31 3( 7 
2150 ) 4 12० ? हानाय 131 ° 181 05 7 (टु { ज ]कूर्‌{ 1 ९) 
णारथः, 123 करप^, (1६6 25 171 ८९५1 ( {7 कणारम्भ ) 7712 
125 73 (6 अङ़ायक्रणारभ --“) >2 ४1 -प्ुल, 314 
0 पदन --ˆ) 22 छ 34 1255 प्रिया (प्रिय) ४1 
सेने (5८) (0८ मन्ये) -^{€ः 20 1221 7 0 
{24 68 5 115 


435 रामस्य व्ययन महच्‌ । 


रामस्य व्यसन रषा 


< } प 1 [य 34157 येनव च्व, 04 केन (0 तेनत्तानि) 
©3 भाषसे {51८} (19 प्रभा? } 


21 ^) 318 011 0५ € [कृ्र (णः ए ]तच्‌ ) 


<} १२ #2 23184 {2८२ मनुष्येषु (0 चेश्सेषु) ~र ) 
1 -वपियु (5८) (1० -चारिपु); 


] 


[ 3. 3 2२ 


3 -{3. 22 | 

सुद्षटस्त्वं वने राममेकमेकरोष्चुगच्छसि । 

मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा ॥ २२ 
कथमिन्दीवरश्यामं रामं पञमनिभक्नषणम्‌ | 
उपस्रभलय भतार्‌ कामयेयं प्रथग्जनम्‌ ॥ २२ 
समध्ष तव सौमित्रे प्राणांस्यक्ष्ये न स्यः 

रामं विना क्षणमपि न हि जीघामि भूतरं ॥ २४ 
इत्युक्तः पर्प वाक्यं सीतया रोमहपणम्‌ ! 


22 °) 51 ति ५ 72257 {12 प{(51 3; स) 


द्टत्‌, ४1 21 24 स(8" सु)तुशटस्‌ (0 सुट्‌) 9 
1-3 पाप, 22 ¢ 8134 057 नुन {ण रामम्‌) --1)) 
011 {1४9 7 } 22"-23 ) ©1 02 राम नय, पि कयः 
हेतोर्‌ › ¢1 25 राममेव( ४ ध्व}, 1 7213 शपरेव (0 
एकमेको ) 21 नु गच्छसि, ५ न चावि, 1, "धावसि (07 
ऽमुगच्यसि) ४2 813 057 राममेगोनुघावसति --°) 2: 
प्रति , च, 0० प्रछ्‌ -“) [3 चे, 2 ज (पए } 
( 07 चा} --^ {€ 22, 121 721 0 01684 © *{28 
1115 


836>* तन्न सिव्यति सोभित्रे तवापि भरतस्य वा । 
[ वा (गः [अ]पि) ४ © 2123 च (वा) ] 


23 101 23९ (रध ४1 22) -4) एष्व पा श 
पद्रापत्र- (107 राम पश्च } 91 31-3 -द्देषण (0 -निमेः) 
पि छ1 13134 7051 राम (24 [ 9६ [राम ) रस्वान(४ 
105 7 कमर, ४1 {3५ ग्क्त(त )लोचन -°) 51 उपसगम्थ, र 
८1 34 57 गद्य, 01- पद्य, {1 शदृल्य ( 516 ) 3 
°सृव्य, ७४ श्युन्य (10 उपस्न्रि्य } --^ ) 1271 725 3 काम- 
येन्य 1 प्रथण्जने (0 °्नमरू ) 124 © 273 कारये प्राङरत जन 


24 1 ० 24 --ण) 0४ 9 प्राणास्लयक्याम्यसराय 
) 0४ ० नव (णन हि) 3 न जीवामीह भूतछे 
-- एप 24. 61 1-3 5५०5६ 


837* अ ्ुषृणसुखी सीता तथोक्सया पुनरनवीत्‌ 1 
मद तावल््रपद्यामि हतो रामो मदास्मवान्‌ । 


[(1 उ) + 3 [उक्ता (० [उक्ा) 7 तथ्य्रादिनम्‌ 
( 07 तथावतवा पुनर्‌) --(1 2} वा तत्‌ ( {जग तावत्‌) 9 
त्‌ प्रणद्धयामि ( 07 {€ [छप ए) 01 दुराप्मना (0 
मदासमवन्‌) ], 
ष्णा1]< हि ४1 73134 057 5०5६ 


838* नपि चाह प्रवेक्ष्यामि प्रदीक्ष हव्यवाहनम्‌ । 
न चापि राघवादन्य पादेनापि तु सस्प्रदो। 


[(1 2) ४४८4 च सस्री, 22 नर सृ ({० तु सर) ] 
-- 111९४116 21] 116 200४6 95 1€8्‌ 35 (णः )} 
76068017 1४ 17 165 छि रक्तः [1266 


रामायणे 


यत्रवीष्टक्ष्मणः सीतां प्राञ्लटिविंनितेचियः | २५ 
उत्तर नाहे वक्तु दवत भवती मम । 
वाक्यमप्रतिस्पतुन चित्रं घ्वीपु मंथिरसि।। २६ 


स्वभवरस्तप नर्‌णीम्रषु ठ क्रु दद्य | 

वद्र माच्पलस्तिक््मा भदकरराः चयः ।। २७ 
उपद्यण्नन्तु म स सानभरता वनचदयः। 
न्यायवराद[ वधा वाक्वद्क्छस्ट्‌ पल लया । २८ 


28 @£ 07) 25-28 --ˆ } 83 4 ©: दव्युक्त (107 शक्त } 
¬ पुस्पं (शि ष) -) 03 सीताया ¢ 03 {52 
रोमहषण, 1: लोकमरण --2 ) ४ वाज्य (० सीता) -“) 
51 पि {134 7037 चाट (722: }त( 81 [ ह 2150] 
नियत्त)द्रिय्र, 0८ [01 012६663 912 च. स्र) 
मसितद्विय 

20 @~ ०४ 26 (५ ४] 25) -) >" ठव्रता (0 
ठत) - ) 1241 12: 33 न(12821 हि)प्रतिदय, 1: 
प्रति (10 अग्रतिस्प) पिवत्‌, 2 ४1 134 2057 हि 
(णतु) -*) नो, णः प्रि- (णिः न} $ ए 
( पाण्ट ०150 85 17 ६८\६ ) 01-3 युक्त तय (0 चित्र 


सखीषु) 22( फवणट 215०) मासु (5८), 212 ©" मैथिटी 
{ 51६ ) ॥ 


ॐ ~| ५ समय (0 सभावस्‌ ) 91 1)1-3 १६1 पः 
४1 3134 257 चय, {3 खीपु (5५) (प व्येष) --°) 
1 712 णच( य व्व), 34 057 एप (ण एपु } 
पियत, © गण्यते ({ण द्यते ) 9" ~ऽ त्रिपु लेकेषु कथ्यते 
7) ध्र क्त, 031(एदणिप्ल व्वा 35 प ९९८) (४ 
वियुत, 3{3 विहीन- (छ विसुज्त-) >" -व्म- (णः 
-ध्मा) -- } 91 2 1 13134 15354 आव (81 [191६ 
६1590 ] भवृ- ), 131 15 तीर्ण , 7: च्रातुर्‌ { 7 तीर्णा) 
--^{{८ए 27, {33 ५ 175 


539* विन्त्वामस्तु प्रणमे व्य सीते पण्डितमानिनि, 
[ 34 70115 प्रणमे गात्‌ त्वा ], 
५ {11६ {21 9 7) ५4०85 15 
84० म सहे दीद्डा वार्य व्रेदेहि जन कारम । 
शरोत्रयोदभयोर्मध्ये तक्तनाराचसनिभम्‌। 
(1 7) ट तादश (प हीदृश्व) 33 इदग न सदे.गा्य 


(10 16 एप [ब्‌{) ह्वा 00 © तरिदेटी (516 ) -(1 2) 
तिपि 09८2 मेव (शि मध्ये) ] त 


28 ^) 12 उपद्ण्वति 03 © से, 22 ये (0 मे). 
~ ) 12८1 0४9 साक्षिणो हि (णः गजता) -<) र वेदम्‌ 
2 ए 5134 081 057 413 -न्यरुयम्‌ , (प, & {न [हवाय 
( 07 वास्यम्‌ ) 


| ५२ } 


¡ [ 222 | 


अरण्प्रकाण्डम्‌ 


यिक्सवामव प्रणद्य सं यन्मामेवं विशङ्कसे । 
स्रीसद्टख भावेन गुरुपाक्थे व्यवसितम्‌ ॥ २९ 
गभिष्ये यत्र काङ्कव्यः खलति तेऽस्तु वरानने । 
रक्षन्तु स्यां विशालाक्षि समग्रा वनदेवताः ।। ३० 
निमित्तानि हि षोराणि यानि प्रादुभेवन्ति मे। 
अपि स्वां सरह रमेण पदयेयं पुनरागतः ॥ ३१ 
रक्ष्मणेनैबयुक्ता तु दती जनकात्मजा । 


चा क यसि गि णी 


29 ^) पि 1 81341357 नस्तु, 13 एव (ण अदय ) 
रि 334 057 प्रिनदय व्व, ए प्रणम्य स्व, ए" द्यतु 
7८ 6 विनद्यती (107 प्रणय स्व ) 51 चिक्छव धमैसक्त 
च, प धिक्प्वामाद्यु प्रणदयत्ती, 01 भिग्मामस्तु प्रणयतः 72 
पिक्छव तु प्रणम्यत --]11\ 128 ©1 फ भा) 29 <} 
£ 7 © श्ीष्व {0 श्चीत्वा द्‌) <1 दि ८1 1154 
1701-5 ” श्ीस्वमावेन दुष्टेन -- ) 2113 गुरुवाक्येव्वव( प 
क्यवरो ) स्वित्त --^ (€ 29, भ" 15 


847+* तव वक्तु न पदयामि कदाचिदपि रभेभने \, 
+1111€ र 1 {3134 759 115 


8.42* उक वेति पर्प्र वाक्य पश्चात्तापसखमन्वि्त । 
सामपूवं तत सीता वक्तुमारब्यवानिदम्‌ । 
{ (1 2८) 057 उक्त्वाति- (0 उक्तेति) -({1 2) ४1 
2814 पुने (तत) ] 


30 “} ७1 ])'-3 यास्यामि, 89 ८1 3134 [2/4 {05-7 
८६ गच्छ(मि, तय 25 171 ॥€६४ (प गमिभ्ये) --< ) 2 
त्वा (णः स्या) --° ) 5 समये, 3 वनस्था, 12५ समग्र 
(0 लमय्रा) 

31 2) ऽ 33 72" 01213 च, 2 0 23 ट्‌» 34 125 7 
© 29 [इ ]ह्‌, 79 1 सु- (णः हि) --°) 233 हि (णः 
मे) --^) 21 गा ग त्वा --^ लः 37, 121 1((60 ) 
( भ्ण 07461,€05 } 1115 


843* नेवेति नैव जानामि वैदेहि जनकात्मले । 
[ (€ ) च वेत्येतन्न जानामि (1० 11€ 07 }21} ] 


32 ५} रए [334 [07108 7 8 सा (ण तु) 
--13 गा 32० ---५ ) € 3 प [3134 {01-35 7 वैदेही, 
र मथिदी, 121 10६ [पा 0४68 1 @23 13 इद्‌ 16 

£ )ती (01 ख्ठतीं }) -- 71 ग 32<-33° --° } 51 पि 
21341295? सीता, 12६ 046 75 तीव्र- (10 तीव) पिः 
४1313405 पा(:चा)श्रु- (9 वाप्प-) 


ॐ 7०) 33० (< ५1 32) --5) म ए [3४५ 
200 0.-5 हीना (0 किना) --1 ०0) 33०2 -- 2) 3 
तद धिष्ये, “1 35५4 57 उद 0७( € } उद्धनिप्ये (र 
आचन्धिष्ये ) छ1 [5 य+ { 9 ऽयवा) ८1 1213 उद्ध्य 


रसयुवाच ततो वाक्यं तीव्रं बष्पपरिपुता ॥ २२ 
गोदावरीं प्रयेक्ष्यामि धिना रम्रेण रक्षण) 
आस्थिष्येऽथवा खक्षये विषमे देहमात्मनः ॥ ३३ 
पिवामि वा पिं वीक्षणं प्रवेक्ष्यामि हुताचनम्‌ 

न तहं राघादस्यं पदापि पुरूपं स्पृ ॥ ३४ 

इति सक्ष्मणमाक्रुश्य सीता दुःखसमन्विता । 
पाणिभ्यां रुदती दुःखादुदरं प्रजघान ह ॥ ३५ 

(91 °दाद्‌ ) वा चिमीदयामि, पञ उद्वधयि = ~ , (११९) 
12 2171 3 जावध्य च( 2 वा } शिखा कटे --“ } ऽ" विपिने, प" 


तथा वे, 22 125 ? नियमेर्‌, 7: वृक्षाय्ाद्‌ + ¬ विपस्त ( 5८) 
(10 विषमे ) 


34 ^} ©1 हि, ©3 सा, #9 [इ ह, (प ) [न] 
(07 वा) 51 01-3 अप्यह्‌ ज्वलित दीक्ष, ४1 3194 1257 
जपि चाह शुदा दीक्ष, 2० पतामि विप्र तीत्र (5८) --* ) §1 
पष ८1 {334 0157 अ्र(07 , । विदय, 2: प्रपिदयेह (ण 
प्रवेक्ष्यामि ) 23 प्रचिदये जातवेदस. --< ) ध “ पि (111९६ ) 
षि2 01 13134 125? सप्ररोय (0 त्वह) -) तः स्परे 
एः 017 2५ कदापि, 5५ पदा तुः एष्ट, पादेन, 15 पापिन 


(ण पदापि) रि" पदा, रि 0115134 05 9्नतु, @(60 ) 


न हि (ग स्पृदो) --ए० 34; ऽ 12"-5 ऽप ०5६ 


844*+ चिघ वा सक्षयिप्याि चिना रासेण छ<मण | 
रामेण हि विनाभूता न चर स्थातुसु-सहे । 


[ 0130 [ ¬ --(1 2} 22 प्€्वतव्‌ऽ हि 111 7 व्ह 1212 
राधवेण (0 रमेण हि) 123 सेके (0 -मूता) 3 [अद 
जीवितुम्‌ ( 07 त्वे स्यातुम्‌ ) ] 


35 < 101-3 ०1 35 9 ४1 {3194 125 2 त 35 
(शवः }) 0 € तऽ 716 2 838* -र) पि? 
चुवाणम्‌ (51८) (0 छक्ष्मणम्‌ } पिः {६ {29 ८८ आधु, 
148 ए1 213५ 057( 9] 5ध्व्नणतव्‌ प€} उक्वा सा( 23 
तु), 71 08 उद्िर्य, ७3 आ , इय (10 आदय ) --: ) 
४ मीता (ग सीता) 2 34 1057 {3 ऽ प्रा6) 
सुरसुतोपमाः 01 0 शोरषमन्विता (गि टु खमेमन्विता) 

<) 2 सुदत्त 1 11, 2 छ 3134 522 
5६ ध16€) तत्र, 7 छदा (ष्णि 11105) {0 
दुःखाद्‌) 2 ४ 313५ 57 (2]] ऽह्ल्नाव्‌ 6) 
ष्श स्दती पाणिभ्याम्‌, 1: सरोद दु खश्नोसाभ्याम्‌ -<) 
11 प्रजहार (9 वान) च, © सा (णः हु) द्विष 
¬» > प्रतिजघान ह {1116 )> 22 ४1 {134 15 ˆ 00६] 
धऽ } उर प्रि( ४1[ 05६ प्णाट ] प्रप्रि, 134[5०८०7व्‌ 
४771 ] प्रत्ति )प्रिपेप सा({ 34 [ 5८्८०त प्र 7€ ] ह» 17 075६ 
716} वा) 


[ 223 | 


(3 43 35 





भ्ङ्च १ 
भ 
{ 


२. 42. 36 ] {माद्र 


तामावसूणां विमना श्डन्पी 


क, ५ 


सामित्रिरखक्स वद्वारनत्राप्र्‌ । 


आश्चाक्यामास न चेव भूते | 
सतं भरातरं किचिदुघातचच पीता ॥ ३६ 


ततस्तु सीताममिवाद् रक्षणः , , 
करताञ्नटिः पिचिदभिप्रणम्य | | 

अतरेक्नसाणो वहस्य मधि | 
जगाम रामस ममीपमान्मवान्‌ ॥ ३७ 


"7, र | न्मी 2 1 


[ष [#. च भ क रच त्य [५ ¢ ५ 
डति श्रीरामायण अरण्यकाण्ड त्रचलारणः सगः ॥ ४२॥ 


तया परुपष्क्तस्तु कुपितो राधवादुजः तदासाय दसग्रीवः धिप्रमन्तरमायितः। 


| 
। कर ॐ, (9 [कन 
स विकाह्वन्भश्च रामं प्रतय नाचरादिव ॥ ९ | आभचक्राम वेदा पारवाजकस्पधरर्‌ ॥ २ 


ए क क क पिपी 


। 36 ^) <1 7 1 1134 01-3.7 सदरतीं (10 पिम्रना) 


त } -ण) 9: 121-: पितो, +\+2 ४ 7 सीतया, 23" पिस्तक्षन्‌ 
( 01 कुपितो } {+ राचचात्मज (197 शनुज ) -मैध्लि 7 
९3 1 13124 1.7 375 


51 11-3 निद्ा(122 °्द्व्‌)म्य; १" सराप्पा, 22 057 
तु दीना, ४: स सीता, 8124 तदानी (0 रुढन्म) -- ) 
704 @ नार्य, ग आचक्ष्य (10 जारोक्य ) --° ) 51 
( {07 न) --) ष गीषु प ४० फरिचि 93 (ध्धिः 
ण 211/ 1 ऽ 7 05 1 ६६९८) उच्रासं ( 0८ च्च) ववि कत 
ॐ ५) रिष्सता ( [07 ततस्‌ ) 7: 255 च (0 तु) क । ध 
2) पि 2 2236 @ 212 प्रणम्य च (णिः , प्रणम्य) [ (1 2) >< [ग बतु, ४1 [उपद्र तु, 57 [अ वरुन 


8.45 जगाम यच्र रामोाऽमा सीता सयर्स्वा महावने । 
--° ) पिः समीक्षमाणो {4 21-857 अवेद्य, 12८1 {711 {38 (72 2 तु) (0 [अ ]पकृट तु) --(1 3) > 75 प्रलप्रयनः 


मारीचेनापष्ष्ट तु राघवे सहखरमण 1 


{9 जन्वी रय, © & भन्वीक्ष (19 वेश्च) १16. [31 3( 510 211 230 25 ५०९} सममन्यत ( 0 (प्न) + 
7262 च पुन (0 बहुश). 1314 01 णण 15-8स (ण --- 1 ॥6९{ € (९ } ८०४ 

) £" 7045 ©" ° जानकी (प मेथिी ) ४ अचेश्षमाण 
पुनरेव मथी -“ ) 51 92 २ खङा्तम्‌ (0 समीपम्‌ } 


8.40*+* छऊर्मणश्चापि धर्मारमा भयन महताङर । 
--“ ) € 73 समीक्चितु, (८० सदि काक्षन्‌ (0 स वि) 9२ 
0" -3 अ्रे<ग्र( 1: श्च } माणो(5' “नो ) बहुश्च , रस पिकक्षो 
भ्चद वाह (516), ४2 1 3124 अ( ४1 स )काम इव विप्रेक्य 


(०10 गा --5व7&क 114177८ € 22 ए 1401357 
छलमणप्रसाण(13 "ण }), ६" 05 ऊल्मणवाक्य, 33 सीता 
रदमणतस्तवाद्‌ , --54#@ 10 (द्ुपा९5, पएणपऽ 0 0६1} = ' 
= वि {313 [2 गा, 2 09757, ८1 50, 84 1055 
11 ध्य फा 98 ¶ छ न 45, 4 47, 223 46 
-^ {६ 60107110 (> 601761९5 ५1६ ध्रीरमाय नम 


2 1 1110511 11६ {7 ५} [21111 128 @3 तदरिमिय्‌ 
( {७7 क्षिप्रम्‌ ) {3 ¬){3 जस्पितनि (0 आस्थित ) --0 
51 2४ 1 13194 {01-957 5४75 


847*£ पएतदन्तरमासाय दशम्रीय प्रतापवान्‌ । 


1 


4141. --91 [21-2 गा 2^-3 ) 71 ? (हु त्‌ (01 -्‌) > 
४1 813 11757 परिादटछद्मना तदा( 2212. 2 न्त ।५।/ 
४2 पट्ट 0 57६2 44 128 एष्टा05 पणता उ, ८ मभिचक्राम वेदेरीं 7 ० 
प श्रीरामचन््राय नम. 9र पतर ्रीरमाय नम | उपतस्थे स वैदेही, अभ्यगच्छत वैदेही » इत्येता किया, परत्य- 
1 ^} 23134 10357 0म्त्तथा (1 | ० 
तथा (0 तया) 5" च (० | सक्तिविशेपविवक्षया पुन पुन प्रयुज्यन्ते 
[ 224 | 


४ मं [गोः [तै 


० ~ भ कन्य 2 न्य 


3 © 7-3 0) ३०००० (घ ४1] 2) एप गा) 3 -^) 


अन्ण्पकाण्डम्‌ 


शछुष्णकापायस्वरीतः शिखी छत्री उपानही । 
वामे चापेऽवसञ्याथ शुभे यष्टिकमण्डद | 


अर क, (५, 


परिवाजकस्पेण वेदेह सद्ुपागमत्‌ ॥ ३ 
तामाप्रप्षादातिव्रढो भरात॒म्यां रहितां वने । 
रहितां प्यचन्द्राभ्यां संष्यामिव महत्तमः ॥ ४ 
तामपरयत्ततो बाठां राजपुत्रीं यक्खिनीम्‌ । 
रोहिण क्षिना दीनां ्र्द्शदारणः ॥ ५ 


¶3 छत्रोपानहवान्दिखी --* ) 51 22 -सिगेन ( 0 रूपेण) 
3 परिव्रानिकरिगेन -) 72€" समुपागत , ६ ४ 

न्ववतत, 1) {11 @1 1 (पा अन्वपद्यत, {2 02 ){3 
“विशत्‌ ( {07 समुपागमत्‌) -107 3, 2 1 {3134 10517 
505६ नात्‌ 162 ०८ &49* 


848* उपतस्थे तदा सीता भिक्षुरूपेण राचण । 
सू<मकापायसवीत दिखी उत्री सपादक । 
सब्याससक्तमारश्च सत्रिदण्डकमण्डटु । 

[ (1 2) 139 -कौशेय्‌- (7० कापाय-) 9 157? शिर सत, 
8" सिखी चीरी (97 शिखी चछ्तरी) 33 शिखी( ऽ (11 
2150 छत्री ) सवुद्रापादुफ (0 ४€ ०5 1211) --(1 3) \2 
स यामाप्षक्त , 3 3 सव्याग° (10 स यासपक्त ) 1 


4 ^} [४ 8 ©3 तद्रक्षो (9 [अ ]त्तिवलो) 5 
रावणश्चाप्रतिवलो, पि" आससाद रक्षो (11 ), 2 ४ 
73134 257 तामपरयत्ततो वाखा (= 5०} --* ) ए 186प्४ 
07 श्रातृभ्या --° } 51 रि ए {13 4121-3 57 अकचद्राभ्या, 
701 सूर्यचद्राभ्या (0 चन्द्सू्याभ्य() --2 }) 72 महातम 
(01 महत्तमं ) 


5 2, 07) 5 --^ ) &1 तदा (७ ततो ) {7 रामप्तीं 
(0 राजपुनी) 5 "~ विहीना रामचद्रेण पतिता( 73 
गना) कमलेक्षणा = ) 51 01-3 दिवि घोर दवे मरह -0ाः 
5 2 ४1 81341257 505६ 


849* स दृष्टा दिव्यरूपा ता रदिते राक्षसेश्वर । 
ततस्तत्र दशम्रीचश्िन्तयामाघर दर्स॑ति । 
इय विरहिता यावद्ध््रा सोमिच्रिणापि च) 
कारो मम मतस्तावदुभ्युपेतु चराननाम्‌ । 
चिन्तयित्वा दद्यमीत क्षिप्रमन्तरमत्मन । (5. 
[ (1 7) 81१: [अप्रतिरूपा (ण दिव्य) -(1 3) 8 
57 सह, 1 [अपिवा (ः [अयुषि च) -({1 4) 8 
पुनस्‌. , 17 ततष्‌. ( 01 मतस्‌) ज वरागना (07 वराननाम्‌ ) ] 
¢ ^) 73 भः तमुप्र- (10 श्र) रय उभर, 729 घोर, 6 
क्रर- (07 पाप-) 91 8 ‰1 3134 1011)12457811 613 
५९ ऽ तमुय्रतेज कर्माण -5 ) 81 रुहद्रमा , 28\ 72 माद्रः, 
1 फ 0०8 गता दुमा , 6 -मदीष्दा (णय -रहा द्रुमा.) 


तुग्रं पापकर्माणं जनखानरुहा दरुमाः । 
समीक्ष्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुतः ॥ ६ 
शरीघ्रसोताश्च तं दृष्ट वीक्षन्तं रक्तरोचनम्‌ । 


सिमितं गन्तुमारेभे भयादोदावरी नदी | ७ 


रामस सन्तर परष्ुदेशग्रीवस्तदन्तर । 
उपतखे च वैदेहीं भिष्चस्येण रावणः ॥ ८ 
< 71-5 जनस्थानञमुपागत -4{1लः 6, 2 ए [134 





[5 ? 115 

8+०* तथेव विविधा गुदमा सच्यानि सह पक्षिभि ! 

[ ४1 -{ आ ]रण्य-, 31 -[ञा वर्ता, 33 -[ आ [रक्ष्या 233 
{.( € ) वह्यं (ग गुल्मा ) ] 
--°) ४.1५ सद्य (णः समीय) ग नाभ्य 
( 111९ ), 22 13134 257 मन( 22 513: च) व्यकरपत( > 
°ते)› 212 च प्रकपते (10 न प्ररम्पन्ते) 5 13 दद्व वृन्ला 
कपते, 9 त समीक्ष्य व्यकपतत -- ) 51 22 1 {3134 
11-357 प्रवयोन (गन प्रवाति) <स (0 च) 


¢ ९) रि पच नण सोता ण 10 र 11 ° 5 ्ीघ्र 
सीता (ण शीघ्रस्रोतार) 7" यथादुष्ट (ण्चत दष्टा) 
--; ) &1 12६1 121 2 {3 वीक्ष्य{ 1 773 क्रुद्ध ) सरक्तखोचन 
-- 707 74, 2 छा 134 {057 57051 

857 द्रीध्रचेगागत दष्टा पिष्टित राक्षसेश्वरम्‌ । 

[2052 सीत्रचेगा च त, ५\ 3५ गच्च त (0 सीघ्रवेगागत ).] 
--° ) 22 1814 057 तद्रा, ८ यावद्‌ (19 भयाद्‌ ) 133 
मदाकिनी (0 गोदावरी ) 52 53 ४ 4 02 यानदू( 12 तद्‌, 
{23 2 भयाद्‌ ) गोदापस नदी --^11€ए ¢, अ ८1 13134 
{25 7 115 

852* जनस्थानसमीपे तु पञ्चवय्य। तपोवने । 

पक्षिणो ये ष्टगाश्चैव भयार्ता सग्रुद्रु । 


[(1 ८) ४1 3134 च (णिः तु) 51 प्चकस्यास्‌ (07 
%वय्या ) 1 मनोरमे (ण तपोवने} -(1 2} ए 13134 भया- 
त्स्य( 231 त्तेन} प्रदुदरूवु (107 1116 ०5६ 1121) ] 


8 ^) 512 व्वतरा, र सोतर, 7711 1238 न (3 
7 (६ सतर 7: स्वतरे (0 ९} "रद्य (० ्रप्स॒र्‌ ) 
--° ) ४" तदतर 51 1 -3 रावणस्तदनतर -° ) 2&1 (¢ स 
(10 च } 121 १९९० {० वैदेही प ८० र 17 फव्यह् €! 
प्राप्योपात(1.[ € ]गस्य } गता सीता, 7" -3 प्राप्योपतस्ये ता 
सीता --“) 5" ° राच (0 रावण }) ‰ 6५" भिश्मुरूपेण 
रावण इयत पर अभन्यो शोचती, जभ्यवसेत शनै 
श्वर, सपापो इवारत › नतष्ठत . यशस्विनी इत्येष 
पाठक्म (25 17 1९५६} ध्रः - एणः 8, 28 ए {32134 7252 
5095 


[ 225 | 
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£+ ८५ 3 
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५४५ नै (नष 
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3 44. 9} 

अभव्यो सन्यसूपेण भतीरमयनुश्ोचतीम्‌ । 
अभ्यवर्तत वैदेही चित्रामिव शनैधरः ॥ ९ 

स॒ पापो भन्यस्येण तृणः दूष छव्रतः । 
अतिष््मरकष्य वदद रामपत। यशस्नीष्‌ ।॥ ९० 
गुभां रुचरदन्ताष्टा पृणचन्द्रानभाननाम्‌ । 

आसीनां पणस्रालायां बप्पञ्लाफाभपाडताम्‌ ॥ १९ 


853» स रामस्यान्तर्रे्षी रावणस्तदुनन्तरम्‌ । 
भात्तमाद तत सीता भिधुरूपेण सवत । 


[ (1 2) 8234 तदा (णिःतत ) ] 





9 {3 0 0-10 12 1९405 0-10० 1 एह , 133 
76945 0-10% 171 वाह 124 {2 पञ ०० छत्‌ ९ 
--* } {21 स भव्यो (107 अर) 1 15134 1254 भव्यसूपा 
ता, {214 भयसूपेण (07 मच्य ) --108 ग (141, } 9० 
10% ---2 } 51 [27 ला(जगाल्छप्ञाङ्र गदद्छा§ 2ध्लिः 2102) 3 
भ्त समनुव्रता --“ ) 51 713 अभ्यगच्छत( 11 शद), 
ए8५ सोभ्यवतत, 0* 72 जतिष्टसप्रक्ष्य (णि मभ्यवर्तत) 
--° ) ¬: रोहिणीमिय भास्करि 


10 गञन 10, 03 गा 10 {णिः 0०, घ %1 9) 
पिः णत्‌ ए3 स्ट्वत्‌ 10 तत्‌ 10 पच्ञुण, पा पादह. 
(र ५१1 9} 04 {2 शा ० 87 ° --*) 21 
25 12 सहा, 13 स पपौ (0 प पापो) 6 113 
सावुरूपेणः 2 1 3134157 तेन रूपेण, 1281 यिद्चु {)4 
पापर, {2 ग्घ्य -) † कूपमिवाद्रूत --) 5 112 
क्षयित (0 नतित) © प्रेय (ण प्रेद्य) 2 
13184 257 रामस (07 वदे) 11 , सीतां 
(ष्ट }, 04 78 जभ्यवतेत वदेह -^) 2, तपस्विनी (0 

कल) 5 2 201-2 पत्ती रमष्य राचण, 2 ८1 513, 
४7 परली सीता तच राव्रम --^ लः 10, 1011 {246 ¶2 @1 
1115 


४ $ 


8६4* त्िष्टन्सप्रेद्य च तदा पद्मी रामस रावण । 


[ 0५ {४ अनिष्टपर््य च तदा(14 वदरेदी ) (प ६16 एणा 
°) ] 


11 ^) 51 पि ५1 21341152 सता, 2: सीता, ता 
सख (10 शुभा). ©3 रुविर्‌- {07 रुचिर-) 51 प $1 {84 
-ठदात (० -दन्गरष्ठी) --^) ४५2150०} भर्तारमनुश्नो चरीं 
( ==0 } -“) प ए" 5134 057 -परिष्ता (0 [अभि 
पीडिताम्‌ ) - लः गक, 2४2 ८1 3184 1257 175 


855* रामरूर्मणहीना ता चिन्तारोकपरायणाम्‌ । 
रजसा महता छन्ापचन्द्रा रजनीनिव । 
ददश यद्यटदेद्या गात्र चक्र्मनोदरम्‌ । 
ने दराश्ाक ततो हतु द्द ममामिवाव । 






ह 


रामायणे 


स तां पद्मपलाशाक्षीं पीतकौशेयवासिनीम्‌ । 
अम्यगच्छत वैदी दृष्टवता निशण्चरः ॥ १२ 
स मन्मधृश्षरायिशे चह्मथोषदघर्दीर्यन्‌ । 
अ्रवीलभितं वाकयं रहिते रा्षसाधिषः ॥ १३ 
ताघर्तमां पिराकाना पदमहनामिव श्रियम्‌ । 


विभ्राजमाना वपुषा रवणः प्रश्षशसर ह | १४ 


(1 7} 71 (51८ (11 2150 25 29०५९) समचित्त (५ - 
-परायमान्‌ } --{1 2) 131 तममा (प रजमा)}) 251 3( 54 
111४ 2150 } नचद्रा, 83 मद्रा {0 अचन्द्र ).--(13) ४1 स 
( {07 3८८०7 यद्‌) (1 4) #४1 513 चृत (0 दुभ) 
४1 [अवरम्‌ , 31351 (7 2150 95 200५6} ६ [न |भम 
(0 [अ (वश ) ; 


12 ^) 21 भर्ति, 292 #2 82134 157 फुदछछपश्र-+ 124 
(2 2 ¬{2( 0€{०7€ वगा 25 10 {६५४} सीता पद्म- (सता 
प-) 2: 7. प्रित्राटाक्षी (0 परादाच) 51 0" 1 -2 
{3 पद्मपन्रविक्राछाक्ची --) 51 एः वासस (0 -वासिनीम्‌) 

° ) रि" &1 जभ्ययवत, 1 92 अभ्यागच्छत, {394 {57 
सभ्यगच्ठत्स (0८ नन्यगयर्सत ) ~) अ 823 ८ 0:44 
द्टचता, 1217711 125 (3 दयितो ( {0८ दश्चेता) {3 सदा 
दुषटटचतन 


13 <) {€ } ता (प्ख) 12) 356 टा कामः 
(107 स मन्पय-) 21 011 1 -शराचिदडो, ४1 रेभिर 
(107 -शरायिशे ) --; ) 3 व्रह्यवोषान्‌ (० श्यम्‌) ॐ 
उढरयत्‌ (0 उदारयन्‌ }) -- 1 111९& {0 अव्रचीत्‌ 11 
प्रु ६० रहिते 771 ) ४1 31 71 71 3 प्रसत, 78 प्रयतते 
(07 प्रत्रित) ऽ मव्रचीदयधि{ 1.[ ९१ ¡णि ) त्व्यिर्‌ › 
723 अवता प्रसृतव्विर्‌ -->) ऽ\ अभितो, {22 जभवद्‌ (10 
रहिते) 51 धै *1 3134 0-5 राक्षसेश्वर (0 'साधिप ) 
--4^ {€ 713, 22 #1 81347052 105 


856* स तामुवाच कामात राचणो राक्षसे.धर 1 
विश्नाजमाना चपुपा कानी प्रतिमाकिव। 
[ ४1 813 15 0 (कष्या) 1 71 -{1 2} 37 विरज- 
माना (0 विभ्राजः) ] 


14 ˆ} ©(६प } भनुत्तमा ({०प्तासुः) 2 3 त्रिखोर 
स्य, ४, सलोकस्य, 7 चिलोकरेषु, 05? समभ्टोश्य (प 
व्रिलोकाना ) 5" ८3 721 2 उत्तमा सर्व( 53 71 त्रिषु }रोतषु, 
1 4 62 ४2 3 ताञयुत्तमचिय सेके, 8+ तायुत्तमद् सोरु. 
---1 1116 7 ˆ --° } 2: 125 7 विराजमाना, 3४ रारञ्यः 
साना (07 परिञ्चाज?) 3२( ०१. 2150 }काला धिया जमाना 
(५८८) 12 ताददा (णयः राण ) (0६ हां (णह) मे 
त्रच “ > + चाक्यमुपगस्य ददानन (गाश }) ल ग 
छव धि ४1 88 4 101-987 {2 23 1८त्‌ 1820 ( 1८ तपत 
76 5{ध7 [0255268 ) 


[ 226 ] 


अषण्यक्ाण्डम्‌ 


का लवं काश्चनवर्णामे पीतकोशेयवासिनि । 
केमरानां भा मालां पञचिनीव च विभ्रतीं । १५ 
हीः श्रीः दीः ञ्चभा रक्ष्मीरप्सरा बा श्चुभागने ! 
भूरतिर्वा लं वरारोहे रतिवां खेर्चारिणी ॥ १६ 
समाः शिखरिणः खिग्धाः पाण्डुश्च दशनास्तव । 


15 ^} [६1 6 (८ सप्य,ए्सात्व {0कास्व) ४ 


7) 4 01-3 -गभासि (0 -वर्गामि) 5" काचनाभोजग्मामा, 
2: 33 {57 कत्व कमरूग्भा( {33 “पन्ना )भे --; ) 313 


-कोयेय- ( {97 श्डोय-) 01 0६ फा {22478 त्य 12 


-वास्िनी {0८ नि) --61 {1-3 070 ¬5°“ --< } 2 प्रभा- 
जार (0 शुभा मारा) --< } ५ 02 72 हि (शः च) 
7६ 14 6 विश्रति 2 [भ [वविश्चति 5 ©13 पद्टिनीसिव 
विश्रती( © श्ती) --ए0 254, वि ४ 13605 75005 
857* मार! पद्मोप्पलयुता चिश्रती प्रियदशंना 1 
[ र 171९ भः प्रख्या (7० युता) प 125 प्रियदशैना, 38 
चारुदद॑ना (19 प्रियदद्यैना ) 1 


16 ^} 220) श्री 5 कातिश्च, ४1 8134 कीर्तिं 
श्री (फफ प्रभाः ), 2 च कीर्तिस्‌ , {च्व कीतिं (७ 
श्री कोति) 9? 7&1 0573 तथा, 03 श्रुता (9 शुभा) 

) $वाणीं च त्व (0 अप्सरा वा) 5 द 3134 
01-35; नाक्ता(81 7) 2150 का वा) का( 5 21-9 अथवा) 
त्व वरानने, 707 08 © 2123 अष्छरा वा वरानने -) 
51 71 भूतिर्वासि, ४1 विभूतिर्वा, 761 0701 123 @ 713 
भूमिर्वा स, 02 °मासिः 723 प्वापि (णः वां च्व) ) 
प वहिर्‌, ७3 गतिर (07 रतिर्‌ ) -^्लिः 76, 1 2 
€ २8०( पि1 7ल्‌ण्ता7ह 859+ }) --^ {लः 16, 2? ४ 
{313 4 [)5 7 1115 


858* सुसस्थिते च कान्ते च श्चुवो वदनभूषणे। 
सुप्रभो सुङृमारो च स्वनुरूपौ च सस्थितो । 
सुपीना दशनीय च सहतां च वरानने । 
भनुरूपौ च वक्त्रस्य कपोरो तव सुन्दरि । 
तक्तराञ्चनसवीते स्वभावात्सहतौ शमो । 51 
श्रवणो ते परिराजेते प्रमाणेन समुत्थितो । 
स्तनौ पीनोन्नत वृत्तौ सुरूपो च वरानने । 
करौ च तव सुश्रोणि पद्मपत्रारणौ दुभौ । 
भनुख्प च ते मध्य दुर्वर चारुहासिनि । 
रोमराञ्या विभक्त च द्विधेव तव सुन्द्रि। {101 
[ (1 2) र स्वस्थ ध्थिते ( {0 सुस ) 2 125 भूषणौ (07 
"णे ).-(1 2) 8“ सुवृत्तौ (10 सुप्रमौ) 13 (त 
11105 } अनुरूपो (प स्व०) 84 सु- (0 च) ४" सुदरौ 
च शुकत्सिते (0 11€ ०5६ 73) -- ० 
) 3-6 -{1 3) #1 070 धौ€ 5ऽध्ट्नाते च (ऽपर) } 
--(1* 4) 83 द्दरी (0 रररे) -(1 5) 29 5 7 अह्प- ( {ण 
तेप ) #1 05 सस्ता (10 सहतो) 233 स्वभावारफन ञ्युमो, 23४ 
स्प्रभास्स्छरतो श्चुभौ (0 ६116 05६ 1217} --07 ०0 (भ्र } 


(क 


पिश्चाङे षिमङे नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारफे ॥ १७ 
विशाटं जघनं पीनमूर करिकिरोपमो । 
एतावुपचितौ वृत्तौ सहित संप्रगसिमतो ॥ १८ 
पीनोन्नतखौ कान्तौ लिग्धताटफलोपमी । 
मणिप्रवेक्रामरणौ रुचिरौ ते पयोधरो ॥ १९ 


1 6-8 --() 6} ४1 ©) पनि {€ ०5६ र9 प] ६0 


{16 एषणः 19 ० 1] 7 233 समुच्छ्रितो (10 त्वतो) 


--(1 7) ४ स॒विचित्री (प स्रूपो च) -(1 9) ४\ चार 
भआपिणि (0 श्हासिनि) -{1 10} 83 {एटि ल्ण्ण 
85 २४०४८) सोमराजी- (ए ^राञ्या) व द्िविधे, 3813 


दिविध (0 द्विधेव } 31 उ सुदरी ] 


17 1 813 जा न 2 11वा15 ^ आति ^ 
--° ) @2 सोम्या (० समा ) -2) पि" 2, {& {2 
271 2 पाडरा (07 पाण्डुरा) --रि8 प्रा {3134 757 {1811570 
77°> 27त 18 ([नाएणव्त्‌ छ 860*) ~<) पि ८4 
विक्लाल- ( ० ण्छे) 91 77-3 विपुे (0 विमछे) --) 
01 शुद्- (0 रक्त-) ४1 नीखमध्यमे, 54 8 ‹ 125 7 नील- 
तारके, 12 कूष्णतारिके (0 'तारके ) 


18 1 0 7८्म्व्‌ 26 वला 26 पि2 1 134 
125 7 785 ९4 वाते 18४ ( {01०७८ एष 860* ) 
--*°) 1 [1 चिक्षाङ- (10 ग्ल) 01 ४ सण काऽ) 
चेव ( ५1] [पऽ }) ( णः पीनम्‌ ) 5 र ए 3134 
71-35 7 €५ गज- ( ० करि-) % (८५ ऊरू गजक्तेपमौ 
इत्यत प्र एतावुपचितौ वत्तौ दलयाचध्यधंशोकटरय द्रव्य) 
पूर्वत्र तु प्रमादादियितम्‌।, ^व््गवाण् (७ €], 16 
560८८ ० 5† 15 25 011०5 ` ब्रह्मवोष, मणिप्रवेर 
नदीकूरु, श्री, (©. प्रदम, एतावियारि मणिप्रचेक नदी 
कतृर, ही % -^ {ल २84०, द 105 


859* मध्यमहप स्तनो पीनो दीर्धकेद्ची दाफोदरी।; 
1116 ९ ५1 134 057 175 लिः 184 


860* सुक््माराङ्टी दिव्य) सुकमारतङ। शुभो 1 
चरणो सदहतावेतो परस्परविभूपणो ¦ 
सचाररम्यरी च इभो पद्मरोषत्तमप्रभौ। 


[ (1 7) 22 ४1 33 तनौ (0 श्ल) -{1 2} तिः ¢ 
-विरूपणां (0 °भूषणीा) | 


--12 93 १९६५ 187-20 प्ल 24 --° ) 61 चधितावू (प 
एताठ्‌ ) -^ ) 121 1211 76 {3 ७? €& सहता (07 सहिता ) 

€" 73 सम्रचपितों, ¬. °्वतितो, 12 ){ (६९ % ग्वदिगितौ, ८६ 
2150 25 171 ६६५६ ( {0 "गर्भित ) 


19 207 ऽ्वृपदात्ल बय 2 03, ल ए] 18 ^) च 
02२8६९0, @2 पीन नतसुखा (0 पीनोच्वत ) --2 } [2 
7 ©: 17 िग्धो, 701 08 63 श्रेष्ठो (प लिग्ध-) ग्म 


[ 227 | 


[3 4 29 


कन्न्छी 


3. 44. 20 | 

चारुसिते चारूदति चारनेत्रे पिसासिनि । 

मनो हरसि मे रामे नदी कूठमिवाम्भप्ता ॥ २० 
करान्तमितमध्याति सुकैी संहतस्तनी । 

नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च फ्िनरी। 
नैवख्पा मया नारी दपूव महीतरे ॥ २१ 
रूपमग्यं च ठोकरेपु सौमयं वयथ ते । 

इह वाथ कान्तारे चित्तयुन्माथयन्ति मे ॥ २२ 


16० -195, € पि ए 134 01-3(51 01-3 0पाङु 1 7}5१ 


5005६ 916 7€2त्‌ 2 2102 


861^ मुक्तादेमचितो पीनौ रवज्टो मनोहरो । 

हया्ुपचितो वृत्तो सहतौ ते विराजत । 

[ (1 7) 22 7057 -देमयुतो (० श्वितौ) 17? गण पीने 
51 1721-3 सनो निरतरौ पीनो, 1 युक्तदिमणिकायातो (5८) 
(07 {16 107 121) 51 वृत्तौ नर्‌, 1 ज॒ रत 
( एफ प्णा9 ), 91 3 पुष्टो, 34 रतदस्तो, 01-3 जुटे नर- 
(07 रतु) 7: मनोरमो (10 शरै) --(1 2) 83 तो 
({0 ते) ४1 विरेजतु (0 विराजत ) प सोत्तो महि तार 

व ^ ताविद्‌ (11९६ ) | 
-- 07 ऽध्वुप्रला८€ 71 ७1 पि प 31१4 [01-357, घ ए] 
714 --° ) 0: मणिप्रवेश-, 72 3 श्प्रवार- ( 07 शप्रचेक-) -° ) 
3 {01 [षतत (णते) 

20 एण्यः ऽद्वप्ला८€ 7) 51 पि 1 34 01-367 (2 
213, < ४1 24 27 78 --) 91 1121-3 6 चार्ट ति, #1 
133 157 युगि, ए५ भमुसे, 24 °गत्ि ( 0 व्दति) --: ) 
7: 2 3 चार्नेन्र- (0 चतरे) 701 ण" 0४ @ चिङासिनी, 
१. विन्ालिनी (07 सिनि } 51 चारविस्तृतखोचने -° ) 
51 71 01-3 212 भीर, 08 7 काते (0 रामे) -) 
2 यथा (प इव) 91 नदीवेगमिव पुत्र); 1 चारणा 
रक्षितेन च, 7 ° नदीचेग( 73 रोध ) इवोप्णगे, 72 नदीवेग 
द्य फुच --ए0ा 20०, 3 01 13134 {259 50151 

962* अतीव भ्राजसे भीर वनराजीव पुत्पिता। 

[ मिः 1257 राजसे (0 रार) ] 

21 ५) पिं 1 ए 057 -सवृत-, 233५ 71 -3 -समित- 
(07 -[ न {न्तमित-) ©: -मध्यस्था (0 श्व्यासि) 51 कृर- 
भितसुमध्यासि, 212 कातागी कातमध्यासि --° ) ए" 120 सुकरेरो 
( {0८ “की } 51 01-3 कृटिनस्तनी, २2 पर [9 सहतस्तनि, © 
मध्यत» ४? सगत° {0 सहत ) --) "नच ([गतेव) 
--* ) 9: 71-5 नासुरी (णन यक्षी) ए" 73 प्रमी ({गः 
पिनिरी) -- पि 0) 21-26 -- ) 6 पि 1 13134 
101-3 5 ? {2 एवङ्पा, 71 21088९0, &1 नैददपी (णः तैव 
रूपा) --) 5 1: दष्टरूपा ( {07 पपूर्वा}. 


22 रिग्णाः 22 (रथ ४1 2} +) 709 तु ({०प्च ) 
51 भि ए1 8154 ए01-357 ते लोके (ग लोकेषु ) -:) & 


रामायणे 


सा प्रतिक्राम भद्रं तेन चं वस्तमिहादसि। 
राक्षसानामयं वासो घोराणां कामरूपिणाम्‌ ॥ २२ 
प्रासादाय्याणि रम्याणि नगरोपवनानि च । 
सम्पन्नानि सगन्धीनि युक्तान्याचरितुं त्यया ॥ २४ 
वरं मार्यं बरं पानं घरं घं च सोभने। 

भर्तारं च वरं मन्ये त्वदयुक्तमसितेक्षणे । २५ 

12 यद्ास्विनि, 2 13134 1257 च दाश्चत, 121 7271 138 

च यच्च ते, 7 यशश्च ते, 2 च सुते (०८ वयश्च ते) -“) 
1 ते भीर्‌ (0 कान्तारे ) --<) {21 [71 19486 
८0 & उन्मादयति, {2 "तीव, ८" 1८ "दयति (0 "वयरन्ति). 
51 22 किमर्धरत वरानने, 2 ४1 13134 1257 चितामुत्पादयति 


मे 





23 रिग 00 23 (धथ ए] 27 ) -“) ऽ 721 23 
सप्रतिक्रामः, ‰2 2194 सब्रतीदय सु-+, 1 सप्रकरामच्, 7: 
प्रतकयामि, 125 7 सप्रतीक्चस्व, 7: सप्रीतिकामे, ७1 अतिन्छामति, 
८2 सा प्रतिश्रम (5८), 03 साग्रत काम (5८), ©(€0 ) 
सप्रतीक्ष्य च (0 सा प्रतिक्राम) -“) 7" 613 वक्तुम्‌ (णः 
वस्तुम्‌) -° ) "3 रक्षमामयमाचासो --{ ० ( 19] ?) 
{णि 23.202 --° } 737 कामचारिणा, 723 काड० (0 
कामङूपिणाम्‌ ) 


24 न+ {9 0) 2. {ध ४] 27 20 23 7८्ञुर ) 
-> ) 51 25 प्रा्ठादाय्ाणि दिच्यानिः पि ए 4 {81 7६ 
12704 3 58 {19 3 {2 श््राणि रम्यानि, € ्ड्यानि 
दम्याणि --° ) 5 122 2 सपद्मानि, 2" सुयुष्पाणि, 212 सवधानि 
(07 सम्पन्नानि ) <1 {7६1 128 सुगधानि ध ) 51 71-3 
| आ ¡सेवित (0 [भा चरित ) -0ा 4, रि ४1 
3134 125 7 51105 


863* सपद्मानि च तोयानि देवोद्यानानि चैव दि। 
नन्दनादीनि दिव्यानि युक्तान्यासेवितु व्वया। 
[ (1 7) 13 देवोचयानानि -(1 2) 1 रम्याणि (णः 
दिव्यानि) ] 


25 रि {2 0) 25 (रध 1 27 तात्‌ 23 65) 
--^ ) #72 वर्‌- (0 ऽ वर) 51 0 2 एर वख, 721 [णय 
708 1 62 3 173 मोज्यः, {4 79 73 गध, (€ }रतर (ण 
पान) ४: एव माल्यावर पान, 123 वरमाल्य च वख च -ः) 
27 भोज्य (0 वख ) 12 सु- (0 च ) € 71-5 वराण्या- 
भरणानि च -° ) ©3 027726६0 {07 भर्तार -° ) 28 ए 
1134187 युक्तम्‌ (णः त्वदयुक्तम्‌ ) ©3 तथ2६८्त। {9 
मसितेश्चणे ऽ" "-3 तव युक्त वरानने लः 25, 2 ए 
81 34 125 7 1115, 


864* भूमिश्षय्यापरिष्चिष्टा चने मूरूफलादाना। 
वस्तु नादेसि कल्याणि सुखार्हा सुखवर्जिता। 


{ 228 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


का त्वं भवसि शराणां मस्तां वा शुचिसिते । 
यधरूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे |! २६ 
नेह गच्छन्ति गन्धर्वा न देवा न च किंनराः ! 
रक्ष॒सानामयं बस्तः कथं नु त्वमिहागता ॥ २७ 
उह राखाम्रगाः सिंहा द्वीपिव्याघ्रसरगास्तथा । 
ऋक्षास्तरक्षवः कङ्काः कथं तेभ्यो न पिभ्यसे ॥ २८ 
मदान्वितानां घोराणां कुञ्नराणां तरखिनाम्‌ । 
कृथमेका महारण्ये न पिभेपि वरानने ॥ २९ 

[ (1 7) 5 भूमिङय्या (0 च््या-) 134 -परिष्ठत्ना (0 


षा) 2 1572 वन्य (0 तने) --(] 2) ४1 रसुखवर्जिते, 133 
डुमवन्नि (0 सुख) | 


26 1 ¶2 01 26 (€ % 1 2१ 2114 23 ८5 )--^) 
७3 02788त्‌ पका व्व भव ए, चरसि (07 भवसि) --) 
1 ©: {3 वरानने (ग श्ुचिसिते ) -^) 51 1)1-3 ©1 का 
चसूना, ४" 21 वसूना च (1० वसुना वा) -) 5 रः 
४1334057 देवाना (0 देवता ) 3 683 प्रतिभाति (07 


°ति) (शमा (गमे) - {धल 26, 2 1 {3134 1257 
3115 


865* एतासा देवताना च का चव भवसि शोभने! 
गन्धर्वा वा महाभागे अप्सरा वा सुमध्यमे । 


[(1 7) 8 8 057 तु (0 च) -(1 2) ०९ 
112८5 0६४९) {€ ४० 13165 ] 


27 (2 णण 20 (द ४] 23) 2) य पि फ 
98134 पा 01-378 1 © [ ना [गच्छति (10 गच्छ) © 
१६०९९ 07 ध्वा न देवा ऽ रि 1 [3134 0252 
मानुषा (णः किंनरा) 7नचदेवान मानुपा, न 
देवासुरमानुषा , 04 देवकिनरदानवा (10 °} -- ) 3५ 
राक्चस्तीनाम्‌ (0 सानाम्‌) 7071 28 © इम वास (गः 
जय वाप ) 91 701-3 रभसामयमावास - ) 1 31 13 च, 
> {5 १ स्वित्‌ , ८1 33 1211 {24 6 (3 तु,-2सा (ग्न) 
01 कथ कतुम्‌ , {> कथय स्वम्‌ (0 कथ नु व्वम्‌) पिः 
सुध्रोणित +^ से (ल्ह ), 73 घोराणा कामरूपिणा 
( = 23 }, 

र 28 @3 047126६९ {1 28 1 ६0 वि 1 28> --° ) 
22 ८1 3184 157 इमे (0 इह) ऽ 721 2 व्याला, 73 
व्याघ्रा (ण श्ाखा-) हि दिखा (ण सहा) -2) 
व्याद्रद्धिष , 7" 23 द्रीपि( 73 दिषा)व्याघ्रा, 18 द्विपा व्याघ्र 
( 0" द्वीपिव्याघ्र-) {281 {3 -बुकास्तथा+ 1211 5 म्रूगा वृका 
(07 -सरगास्तया ) 51 1212 व्याघ्राश्च पृषत(1> "ती, ४ ता) 
स्तथा, 22 व्याघ्रा सिहस्रगादय ; 12 813 {57 व्याघ्रा द्रीपि- 
सुखा(.82 3 “गगा } सवा, ४ द्रीपिद्धिपमगाद्य , 723 व्याला 
चृपमासतथा -< } 51 121 8 येन्ये, ‰1 134 कोका , 123 
चान्ये, 1) {5 ©1 21} 3 काका (0 र्हा ) २] दिसिका 


॥ 
} 
1 
1 
॥ 


कासि क्ख कुतश्च सं निमित्त च दण्डकान्‌ | 
एका चरसि कल्याणि घोराच्राक्षससेषितान्‌ ॥ ३० 
इति प्रशस्ता वेदेदी रावणेन दुरात्मना । 
द्विजातिषेयेण हि तं ट्ट रावणमागतम्‌ । 
सरवैरतिथिसत्कारेः पूजयामास मैथिली ॥ ३१ 
उपानीयासनं पूरं पा्ेनाभिनिमच्य च | 
अत्रवीस्सिद्रमित्येव तदा तं सौम्यदशंनम्‌ ॥ २२ 


राक्षसाश्चैव, र 1257 ऋक्षस्तु दारभा कोका (77 शटा). 


--2 ) 13 चेभ्यो (तेभ्यो) 25 प्रा 5५ 060्न ते भय, 
513 भयनते, 7281 {713 न विनयति (गन पिभ्यसे) 51 
11-3 तेभ्यस्व न विसेषि फर 


29 ८) रिः श्चापदाना च, आः मदासिताना (19 मदान्वि- 
ताना) 51 ~उ घोराणा गिरिक्ल्पाना, 2 1 8134 {57 
महता( 83 °ताना) गिरिकटपाना --° ) © ०९119६९ णिग 
स्विना ण {० वरानने 10 ° 2 तयैव च (10 तरस्विनाम्‌ ) 
--° ) 51 12)1-3 भस्मिन , ©1 ०0 (0 एका) 21 जरण्ये 
कथमेका त्व -“) पि ए 3134 {57 रुचिरिमते (10 
वरानने } 

30 £) 72312 सुता (0 कुतद् ) 51 721 8 चासि, 21 
त्व हि, 72€1 {73 त्व च ($ ॥्डा5) ), 13 वासि (श च 
त्व } {(€व ) कुतश्चिच्च --*) € प 1 81334122357 च 
दडक, 1): तदतक, (€ ) च दृड (प च दण्डकान्‌ ) - ) 
112 चरति (० "चि ) रि ७1 2134 1057 एकाकिनी प्रवि- 
ष्टासि, 7 घोराणि घोररूपाणि --“ ) 7: धोर- (50 )घोरे 
(णाः घोरान्‌ } 61 पि ४1 213५ 01-357 घोर( 41 23 131 
०२ ) राक्षससेवित्त(73 °ते) 

31 2171 गा 37-32 51 {2390 312 --५) (3 
रा ++ (प8)8९€0 ) (णिः रावणेन ) 7६" 12 महात्मना 
({0 दुरा ) --एणः 37००, 2 01 12133 {257 ऽप 


866* इत्यसौ रावणेनो क्ता दुष्टेन जनकात्मजा । 
अविश्वासभयात्तत्र शङ्किता पर्यसर्षत। 
विश्वास पुनराग ब्राद्यणेति सुमध्यमा । 
प्रत्युवाचानवदयाद्गी रावण भिक्षुरूपिणम्‌ । 

[ (1 2) ४1 अविश्वास॒तया 75 7 डफनी (प डाद्धिता) ] 

--° ) 51 -वेरोन हि त, 82 ४1 {3134 {57 -रूपिण सा(3 
चा )थ, {2 -चेपेण च तः ©(€0 } दुन साथ (० -वेपेण हि 
त) -“ ) ©(९0 } राक्षसम्‌ (97 रावणम्‌ ) 

32 रणा 32 (रल ४1 37) -^) 710६ एणा 
5 (& उपनीय © [आ ]सने, 6७(९प ) [उदक (0 
[जा सन). 83 रभ्य (ण पूर्व) 51 59 उ(51 त }पनीया- 
सन भद्रः ४: उपासीना सम पूव -:) <" [ उ ]पनिवेद्य, 723 
[उ }पनिमन्य (गः [म ]भिनिमनय) 21 8134 159 च्‌- 
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(८* 3 5१ 9 
1 3 1( 35 
1 3 57 37 
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प्रिजाप्तविषेण समीक्ष्य मेथिरी 
तमागतं पात्रहपुम्भधारिणम्‌ । 
अजक्यर््रुमुपायदशना- 
च्यमच्यद्राद्यणवद्यथागतम्र्‌ ॥ २३२ 
दयं बरसी व्राह्मण काममाखता- 
मिद च प्यं प्रतिग्र्यतामिति। 
इदः च धिद्धं बनजातयुत्तम 
सदथमव्यम्रमिहोपज्यतम्‌ ॥ ३४ 


रामायणे 


निमच्यमाणः प्रतिपूर्णभापिभीं 

नरेन्द्रपतीं प्रसमीक्ष्य मेथिरीपू्‌ | 
प्रसद्य तया हरणे धरते मनः 

समधेयामामसर बधाय रावणः ॥ ३५ 
ततः सुवेषं मृगयागतं पर्ति 

प्रतीक्षमाणा सहरक्षषणं तदा ¦ 
निरीक्षमाणा हरितं ददं त- 

न्मन नैव तु रामरुक्ष्मणौ ॥ ३६ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड चतुथत्वारिशः सेः ॥ ४४ ॥ 
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( ४1 अ }न्येनोपनिमन्य च(रि2 257 चै) --) पः ४1 


23134 1357623 [ए], 0701 08 [ए्‌]तत्‌ (0 [षु घ) 
2) 2 ए 313५ 029४7 त पाप (गःतदात) (2 
2113 णदर्ना (0 सम्यदर्शनम्‌ ) 51 ता पाप सौस्यदकशैना 

33 12290) 33 -+) रि, 61 च वीक्ष्य, 2५ 173 हि 
वीय (छ; समीय ) 61 01 द्विजातिरूपे( 01 च्चेचे)ण दि 
वी<य रावण -५) 7261 211 7201 € समागत (1० तमा?) 
94 -कुदुभ , 008 -ऊुसुव › 61 -उदुव- (0 °म्भ-} 51 दाख्ध- 
कुदातपाणिन, द पात्रङु ` ^ णं (गाट् ), 0 दडकुदा- 
यु वारिण, ल्ण्पा ^ भः ( वत), )7, पात्रकमड्युभ्यज 
( {07 पाव्रङुमुम्भधारिणम्‌ ) --° } 128 अवद्यम्‌ (० अन्न- 
क्यम्‌ ) 21 अन्वेष्टुम्‌ (ग उद्टम्‌ ) 91 1048713 © 
21 उ(3 23 (८४८0६ } पायदान, 12८1 व्टनिनी, 701 {2 
उदारददान, € 25 11) {€ {0 उपायदरसनान्‌ ) -“) 
{21 771 08 1301 तमगनाः 12८1 207} ६ तथागत, 724 
212 तद्ागना, 11 ७2 तथागना, 72 तदानी, 63 11 3 तमा( शष 
"ठा)गत (0 य्रवागतम्‌) € #" 01 न्यमत्रयन्राद्यणमेच- 
मगना & 6 नश्क्यरसुटष्टमुपायदश्ञनान्यमययद्राद्यणवत्त- 
थागठमित्ति पाडुः+। ८४ त्वागतं ताद्यणवेपेणागत राचण 
ब्राह्यणयदेव न्यमच्रयत्‌ । पाान्तर स््राक्तएस्पित 

34 ^) १1 701 नुदा, 323 व्रुपा {0 सी) पि" साध्वि 

हास्यता (10 काममा? } --) 7; तव (0 प्रति-) 51 पि 

1071-2 स्या (णः दति) --“ ) ऽ हि" 0" -3 परमान्नम्‌ (19 
वननातम्‌) --“) अ मप्र तद्‌, 0"-3 नम्य तदू (10 
भय्यग्रम्‌ ) -2 [उ पयुज्यता, 7४ “भजता (01 
[ उ ¡भुज्यताम्‌ ) --ए०प 33-34, २ एए 134 1087 
5111351 

8667* जयवमुक्त्वा गजराजगामिनी 

निमन्रयर पायेन च भोजनेन । 
तथाच्च डलमाप्मन शुभा 
तथव भ प्रपित्तामनो गुणान्‌ । 
{ (1 7) 13 तवा (0 अव) 2 छ 5१ द्धि , ए1 द्विप 


(07 गज- }) -(1 2) ४1 पदेन (7 पायेन }) 25 तत्र (णा- 
761८० ) (0 च) य 1; भजनेन च -{1 3) 81 4तदा 
(0 तथा) 34 तदा (9 ज्चुभा) ] 

35 {5 070) 35 --° } ऽ1 [२० 33 {01-3 ? निमनत्र{ पि 

श्य )याणां परि-, पि" ए 134 श्राणा परि-, 5" निमनव्रयती 
परि-, 724 213 स्यमन्न( 113 ग्ज्य )माण प्रतति- (07 नित्तनन्यमाण. 
प्रति- ) 704 65 -पूव- (10 -पृ्ण-) --2) 22 1 पुत्रीं (णः 
-प्ी }) 51 72 समचेद्य, 73 प्रतिपूज्य (0 प्रसमीय ) 1 
प्व 513 4 4-2 7 रावण (० मंविदीम्‌ ) ४1 प्रसमीक्ष्यमाणः 
( 0 °मीद्य मथिरीम्‌ ) --2 ) 92 01-3 रढच्रत , 1 13134 
1257 धत्त , ४1 छृतचत , 121 द्रुत मन ; 4 06 टद 


मन › 13 शव मन , (€ 35 111 {९८५६ (0 त मन्‌ }) ˆ 2 प्रसद्य 
तस्य! हरणोद्यतत मन --^ ) 7 ोय[ म्ल (णा 2510 
16२६६ ) 128  @3 33 समषेयित्वारम (213 °तु}), © ग्यद्धवात › 
2 "्चास्म › धि" 2 (न्नात्म-; 6& (९ ) समार्पयस्स्वास्म- ( 9८ 
यामास) £" 73 7 राक्षस (णः रावण ) $ ८५ 
समपयत्‌ निहितव्रान्‌ # 5 7-3 शुभानन।( ता(72 श्ना 
सा) नं तथाभ्यमन्यत्त(03 नदत्‌), ते, सकाममातव्मानमवेल्य 
राक्षम , 2 ४1 31.34 05? सराममात्मानमसावमन्य( ४1 
मस्य ) 


36 °) रि सता (0 तत) 7: सगय( (07 श्या-). 
=¢ ) €! © {3 प्रतीत्यत्ाणा, 12711 728 समीद्यमाणा- 
“) 0 यण 8 निरीद्यमाणा, € सा वीक्ष ©: 
समीक्ष्य 2713 (५ £ विधीश्चः (0 निरक्षरः) € 
स्वरत (0८ हरित) ५ महद्रन (णः ददु तनू) भे 
समाक्यमाणा रहित तदा श्ल -<) ४ दुद्र त, 1 
महावन (0 महद्म) निप्र. ¦ (णाच) काम स्मरा मय 
तदा (5९८) - ए 36, 51 {1-9 5051 
868* सा त वसोरग़ैगयागत तद्‌ 
निरी<यमाणा सदर<मण पतिम्‌ । 
अजानती सा इरण समन्ततो 
मदद्रन मतमना दृदक्षं ह। 
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अरण्यकम्डम्‌ 
८८ 
दुहिता जनकस्ाहं मेथिलख महात्मनः । 
सीता नाश्रसि भद्रं ते रामभार्या द्विजोत्तम ॥ ३ 
संवत्सरं चाध्युपिता रावख निरे । 


[3 45. 4 


रावणेन तु परदेदी तदा प्रष्टा जिहीपुंणा । 
परिघरानकस्येण श॑सात्मानमात्मन्‌ा ॥ १ 
ब्राह्मणशातिधि्ैष अनुक्तो हि शपेत माम्‌ । 


इति ध्याता यृहूतं त॒ सीता यचनमत्रभरीत्‌ ॥ २ 


[ (12) 03 सतता वनात ({0ःसरात्त वगेर्‌ः) -(1 3) 
11 9 अनातमाना (0 अजानती सा) 3 निरीक्ष्यमाणो रहित 
समततो -(1 4) 23 वभूव स (0 ददं द} ], 


णाल रि पा 31341257 05 णि 36 


४69* सता वरोरु श्रगयागत पति 
प्रतीक्षमाणा सह्‌ छ्मणेन । 
निरीक्षमाणो रहिते समन्ततो 
महावने प्रीतमना बभू ह। 


[(1 ८) 75 वरोहा (०८ ण्ह) 57 मृगया (० व्या-) 
--(1 2) ४1 7313५ प्रतीक्ष्यमाणा @(€ ) सदह ठ्ष्मणेन च 
--(1 3) #1 125 निरीक्ष्यमाणो ] 


(गगण) --947फ 11400 51 0 2 रावणदक्न, प? 
सीतादशेनः प 1257 भिक्षुरूपधा(75 श्य }रण, ८1 138 
रावणायमनः, -3 रावणवाक्य, 28 सीताहरण --54/&४ 1/0 
(0&पा€ऽ, णपेऽ छः 001) ऽ र1 813 72 ० , र2 
35752, ४ 51, 8५ 53, 701 ए 0 068 @ 12 
46, 71 40, 7५ 48, {3 4 - {लाः (नगु ०), © ल०7- 
५0065 +} श्रीरामाय नमं 
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४2 ष्ट ण {0 12" (रघ ए] 3397) 8 ९६05 


(पा ७, {2 पणा] प्रीरामचन्द्राय नम ; 91 ,01]1 श्रीयमशय 
नम 


1 ©(€ } 00 1*-2० -- ) 33 [एच (गतु) 

-“) 51 7" 01-५ © 212 तथां पृष्टा, पि 3134 1257 पृष्टैव 
सा, ४1 ततो रसा ( व्णपण), (2 यद्रा हृष्टा, © यथा पृष्टा 
(56) (10 तदा पृष्टा) 5 ~ शुचिस्मिता, + पिवक्षता, 
12" 7108 ¶3 6 7 (ट 1 जिदीषेता(107+ 18 ग्या), ४ 
वं 3 निरीक्ष्य त, {5 जिदहीविता, € 25 17 ६६५५ (07 
पुणा) -° ) 1 [13५ चेन, 7, 04 13 © 31 -ङिेन 
(0 रूपेण) -2 ) एष्ट एप 048 (3 © 3 क अगना, 
८४ 25 17) {९१६ (0 आत्मना) 


2 2111९ {८ 2 (रध ४1 71} 6(€व } भत्‌ (6) 
0 2५7 { {0 6[ € |, घल ४] >) --2016 [प्प 
एदल = 0० -- ) 13 वा (0 ष्च ) रिः एय 
122 73 6197 [ एव, 70102. + @२ ३ [ए |च, 7 [नय 
८४ ०७ 10 १९५६ {9 [एप ) -2 ) 7071 5 दयनुक्तो (४० 


का ०-००-० का ताजा मा-पा नाना ताना 0 भा वा क न न्न 


ज्ञाना मादुषान्भोगान्पपकामसृद्धिनी ।। 9 





६९०1 1144प5 }, © अनुक्ते (01 अनुक्तो ) ‰%& ¢ „ एप 
भनुक्त इति छान्दस सधि ।» € 4150 85 16, क निः न, 
¶1 {इ ]भि- (श हि) -<) € युहर्त (10 शत) --“ ) 
पि" ततो रावणम्‌. (10 सीता वचनम्‌) --ए07 2, 9" 2 
1 8134 1212867 5015६, पशा 03 5ऽप्०5{ 1 2 भण 
{07 24 


870* तदुक्त मञुर वाक्य रावणेन वराद्घना। 
घचिन्तयितवा वैदेही ततो रावणमव्रवीत्‌। 


[ (1 1) 51 7; 2 वरानना, 32 न संगता (07 वराङ्गना) 
--(1 2} 5 अ्ैयित्वा तु, 13 वि्चितयितला ( {0 अचिन्तयित्वा) 
51 701-3 तमुवाच दरानन( 3 वरानना) (0 € [005 
121) | 


~-- 11 {1€7€व{&ा 123 (0111 


तृणमन्तरत ष्वा परयुमः प्रभाषणे) 
न्थायतो धमेन्रीखा सा वक्त सञुपचक्रमे । 


3 2 11च्छ {ग 3 (ल ४1 1) ~°) 5" 2: सीता 
व्राह्यण, 233 {2£1 125 7 02 ४1 3 सीता नामास्मि, 2: 3 सीता 
नामेति, 13 नाच्चा सीतेति (10 सीता नाख्नास्मि) -“) 51 
पि ४1 1313५ {01-357; भार्या( 1 रि 121-3 पन्नी ) रामल 
धीमत , 01 067 रामस महिषी प्रिया({ 7: द्विज) 
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4 ८2 7ाच् ०८4 (रब 1 उ) 91 7९०८९९15 4 2 
70 --“ ) 313 [अ [प्युपिताः 3 [न ]स्म्युः (0 [न ध्यु) 
&1( ९०४५ पा€) 1-9 उपितया द्ादमेवाद, पि 1 72 
0711 468 7 ©23 9 (& उत्रित्वा द्वादश समा, 61 उन्य 
द्वादस वर्पणि -“) 7५ ट्द्वारोश्च, 1281 1211 [1 12५ 68 
ऽ & इक्ष्वाद्रणा (9 राघवस्य) 51( 100६) {111९5 } [01-3 
समा चश्ुरयेदमति 6} सर्वफामसद्द्धिनि निवेदन 
इदयन्वय !, (8 मानुषान्‌ नगान्‌ रतिक्ीडा , अम्राम्यत्याय 
मादुपानिव्युक्तम्‌। वस्तुत स्वय दिव्यभोगपरतया सानुषानि- 


लयवरसुक्तगती। यद्वा म्भनुषात्‌ मतुष्परस्वेनावतीभरामक्रतान्‌ 
भोगान्‌ । शमायुधानिति वा छेद । मनुन्यदखमान्विव्या- 


न्भोगानियथै सर्वकामपदिनि इति सक्षम्बन्तपाटे सर्वराम- 
सम्टृद्धिनि इदवराकूणा इ<वाकुवद्यस्य रामस्य । पनाया वहु 
चचनम्‌। बीडया भ्वृनामाय्रदणम्‌ । निवेशने गृहे । द्वादश तमा 
द्वाद ल् वत्सरान्‌ 1 भलयन्तसयोगे द्वितीया । नमानु गरन्भो गान्भु- 
ज्ञाना जनुभवन्ती सती उपिरवा उपितचलयस्मि । ब्यलययेन क्त्वा 
प्रयय 2 
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८ ८५ 
८० ५० ८० 


४ => (दि 


3 ५ ८ 


६ ६ => 
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ततः संवत्सरादृध्यं सममन्यत मे पतिम्‌ । 
अभिपेचयितुं राम समेतो रजमचिभिः ।) ५ 
तस्िन्संभ्रयमाणे तु रथ्वसाभिपेचने । 
कैकेयी नाम भर्तारं ममाय याचते वरम्‌ ॥ 8 
प्रतिगर तु कैकेयी श्चल्ुरं सुकृतेन मे । 
मम प्रव्राजनं भतुमैरवसाभिपेचनम्‌ । 
¢ * 9 ® ॥ १९ 
ह वरवाचत भतार सखस्ष च्रृपात्तमम्‌ || ७ 
5 2116 05 (घय ४ 1 1) -" ) 51 {21 7 

07111 {22408 {13 @©13 71 तन्न, (ट 25 11 ६९९६४ (ग 
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सवप्सरादृध्व ) --५) 91 {21 1211 [11 1-408 5 (ट 
जा (0 सरम-) 121 12४1 07111 01055 तहु [ज )}मचव्रयत 
प्रु धि; 1 ¦ पति (111९ ) --° ) 51 72"~-3 राज्ये, 
पि 11९, च ४८12134 067 राजा, 272 वीर (0 राम) 

¢ ) ऽ समेतो मतरिरायभि , र ८1 {3134 057 समन्य 
सचिवे" सद 

6 2 1}1९& [01 6 [रल ४५] 7) +) 91 {01-3 तत 
({0" तस्मिन्‌ ) 91 सभ्रियमाणे, ४ सम्नन्यमाणे, 5" सक्रियमाणे 
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11 + (2 जारा सा, 70; {23 3 अनाय, ८1, ४251) 
(९५६ (0 ममार्गा) ८ अनाय इति स्वचिष्पाद 4 51 
1212 जाया चरमयाचत, 2 ४1313 115 7 ननार्या शश्चुर मम 


7 4 प्ट {ग (रलं ४] 7} ल) 7-09 -^) 
पि 1287 सप्रग्॒य, {1 00 {2 (परि 3 सा प्रर, 
(४1 15 111 ८९६ ([0ः प्रति) 2 ४1 8184 157 
प्रणयिनी, 3 च कंकेयी (गतु करकेयी ॥ =°) १2 01 1324 
05 प्रथम (0 जुर्‌ ) 12 सुव्रत च (0 सुछतेन) 2 ४1 
24 {1 13101 {258 08 व, (एत, धा) & ६ ६5 171 ६९ 
(07 मे) 1 0 प्रम सुरृतचेप, 28: प्रयम्‌ श्रहतेन व, 712 
प्रथमं सुकृत पत्ति, 17 प्रधम सुकते वने -“ ) त ८4 2134 
125 ? देवी वरमयाचत, 121-2 वर परमय्राचत 2 ८1 143८ 
01-357 07) 4० 


8 ४2 गहु 018 (घ ४1, 7) छा जण) 8 (ल ४] 
7) --°) ७४ नात्र (नाय) 8 69चा (णच) र 
४115154 057 नद्रायिम्ये न पास्यामि -4) 2213134 157 
च भोक्ष्ये, 12 01 0४ 119 @1 72 पास्ये च, 12711 125 च 
यास्ये, 7: ९8 च पास्ये, 1५ © पास्ये न (0 पास्येऽद ) 
च (द पास्य इलातमनेपरमापरम्‌ & 2 1281 11-3 {3 
कथचन ( 01 कदाचन }) -“ ) 21 7211 7० ¢ यद्भि 
पिच्यते -^{1८ 8, 2 1 13134 1857 115 


872* यसूवया मे वरो ठत्त पुरा देवापुरे प्रभो । 
तप्सत्य कुर्‌ राजेन्दर प्रतिक्तापारगो भव । 


ननेनेवाभिपेकेण भरतो मेऽभिपिच्यताम्‌। 





0-00-9० 


जा क 


रामायणे 


द्म भोक्ष्ये न च खप्ये न पायेऽह्‌ कदाचन्‌ | 
एषु मे जीपितयान्तो रामो यद्यभिपफिच्यते ॥ < 
इति वुवाणां क्या शन्युरो मे म मानदः 
अयाचता्थरन्वर्थने च याच्ना चकार सा ॥ ९ 
मम मता महातेजा वयसा पञ्चवि्यकरः 
रामेति प्रथितो ठे युणवान्सयवाक्ञुचिः | 
विक्नाटक्षा महाबाहुः सम्भूतां रतः ॥ १० 


[ (1 2} ४2 33 27 न, 5 ते (0 तत्‌) -(! 3) 
2 20 20०४ 2 31 057 गम पुश्च मरतो घ्यनेनवामिप्रिच्यना ] 
--रि2 1 13134 (011 

873#* राघवश्च यन घोरमयेव प्रतिपयताम्‌ । 

चतुर्दा हि वर्पाणि चीररु-णामिनाम्वर । 
रामश्च प्रेष्यत सीध भर्तव्वामिपिय्यतमम्‌ | 





[(} 3) 24 लाा०ा60151$ ग्ल0€४४५ ध एणाः [रा 
2116 70 ]23 4 स- (07 १४३६ च } | 


9 ४2 प्ाद्ट 0०८9 (थ ४।, 7} 91 ० 9 (५ ४}. 
7} १1 0 0-10 -< ) 2५, 01 पव (णः इति) --: } 
प ४1313415 त्मे महारथ) ५८ [भ्मिस पार्थिय 3 1-3 
मे समन्मव › 79 मम मानद ([गमेस मानद ) -^) £ 
उवाच वाम्येर्‌ {0 नग्राचता्थर्‌) {3 नद्य्‌ (णः 

अन्वर्धर्‌ ) पि. ७1 157 यात्यरयाचताय( ४ ° र्थर, 
231 राव्य ययाचे धर्मण, 33 वास्यरयाचि ता धमर्‌, 7; 
उवाचव यते घर्म -°) र: 21572 च वास्य, 81 नान्या 
याचना, 13४ न तदा (०८ न च याच्ना) 1: प्रयाचसे (0 
चकारसा) 123 वर मान्यमयाचत 


10 2 111६ ए} 1 0 
70 (थ ४) 0) --^ ) 51 {212 त्रा वद्यन्‌) > 
४1 3134 057 महावीय (0 महातेजा) --) 5 
222 सप्षिश्चक, 72 पचयिज्गति (0 पञ्चयिश्षर) 
८५ पञ्चपिशफ पञ्चविशतिवषे इति व्यपदेष्ट शक्यते, 
नातिपरिणत इदयं ।, (८7 वनप्रवेशचससये मम भता वयसा 
पचयिद्रक । पत्चयिदा दय । क दवार्यं । पञचपिश्चतियार्षिक इति 
व्यपदेष्टुं दक्यतते। नातिपरिणत इदयं ।, ८४ वयसा पञ्च 
विश्ञक । वननिगमनकार इत्ति दप । नन्पिदमयुक्तम्‌। ˆअम 
पोटश्चवर्पोऽयम्‌ › इति पिश्चामित्र प्रति दङ्ञरयथोक्ते । उपित्वा 
दादश समा › इयन्नीकश्चेति चेच ! अद्पान्तरत्वात्‌ः। भतितरुणा- 
वस्थायामपि राज्य लयक्तवानिय्ये ताप्पर्येणास्थया तथोक्ते. । 
यद्वातिक्रान्तपन्चविद्ाक इद्यर्थं & --4{€ 100, 1५ 17€- 
९९४5 {16 7107 1217 1 1 3 2 673, प्ण 51 पि ८1 
2313 1 ताल दुर्ज) प ध 7071 7071-8 5 
1115 


824* अष्टाददा हि वर्घाणि मम जन्मनि गण्यते) 
[9 [अ]वि, ए1 31 7013 तु, 0&1 13 ©3 13 


०८ 10 (€ ५) 


[ 232 | 


अरण्यकाण्डम्‌ [ 3. {5 26 


अमिपेकाय त॒ पितुः समीपं राममागतम्‌ । 

यी मम भर्तारमि्युवाच द्रुतं वचः ॥ ११ 
तव पित्रा समाज्ञप्ं ममेदं शृणु राघतर । 

भरताय प्रदातन्यमिदं राज्यमकण्टकम्‌ ॥ १२ 

त्यया तु खटु वस्तव्यं नव वाणि पश्च च | 
वने प्रव्रज काङ्कत्छ पितरं मोचयानृतात्‌ ॥ १३ 


च, ©1 {ए वुब, 6४ ग) (ऽप्फण) }) (07 हि) 2 
( 79 ) अष्टच दश्च वर्षाणि, 057 मयाशदरा. वर्षाणि ( 07 1116 
एणा 09} 51 71-3 [ अ ]प्यायुविगण्यते, 2 51 {281 5 1 
ज मनि ग्यते, 33 4 {9 8 जन्म विगण्यते (07 जन्मनि गण्यते ) (® 
गण्यने मम जन्मनि (10 {€ 705६ [श्‌ ) ॐ (7 मम जम्मनि 
तदानी वर्षाणि अष्टादश गण्यते गण्यन्ते । वचनग्यल्यय आव । वर्पाण्यष्टा- 
दशेति गण्यत इति वा ।, € मम जन्म चेति । जन्मारभ्येति यावत्‌ । 
अत्र काचिन्र्‌ काकदन्तपरीक्षा रामवयोविषयिण्यस्ति । सा नापेक्ष्यते ! यद्रा 
छ्िसिाम । द्वादशे तु मुने सग॒ सीतया चानया सह। पुरेवत्सर 
वाम पश्चविज्ञे वनागम । मुन्याश्नमेष्वथ दश्च पत्वस्या ततस्य । अवोन्‌- 
चत्वारे तु सीतापहरण लिति 1 ततश्च पञ्चर्विडतिवर्घक इति ।, ८ मम 
जन्मतो वनप्रवैरक्षमयेऽ्तीतानीदय्थं गण्यत श्यार्धमेकत्वम्‌ ! मम पन्न 
तन्मात्रपन्चपहाभूतपन्चेन्दरियाहकासवुद्धिमनोरूपाण्यष्टादश वर्षाणि पर्वाणि 
जन्मनि कार्ये गण्यन्त इति तन्मूरीभूता प्रक्ृतिरहमिति सृचितम्‌ च ] 
-° ) 51 71-3 लोके राम इति ख्यातो -°} 12 2 {3 
सल्यवान्‌ (07 गुण) 51 01-3 सलयविक्रम › ४1 334 21 
048 {1 ©13 सखलयवाज्ड्युचि , 0 26 73 7: सीख्वान्डछुचि 
--1 0) 10 --° ) 51 महाबुद्धि ( 0 "बाहु ) ल 
10, 51 760९६15 4०“ -- ^+ {ल 10, पि ए्1 13134 {21 14 
{0741 {2)1-8 18 © न 105 


875 कामातेश्च महातेजा पिता दशरथ स्वयम्‌ । 

[पि ए 315५ 057 त तु 81 च) राजा, 03 कामात 
स, 71 कामातेसतु ( ७7 कामार्तश्च) 71 04 3 © 3 महानाहु , 
7६1 8 °राज (0 °तेजा }) 01-3 पिता तस्य महात्न (0 
16 051 1211) | 
--411 116 800४८ }{56 (071 , प्णा1]€ §1 115 लिः 45 
(,) १ 

870* कैकेय्या प्रियकामार्थं त राम नाभ्यपेचयत्‌ । 
[उरामतं (भ {78105} } <1 1-3 राघवं नाभिपिक्तवान्‌ , 
पि? ४1 31341057 राम नैवाग्यपेचयत्‌ (10ए 112 051} 1217} ] 

11 ए व्ह णः त (ल छ] 7} ->) पि 
1९ 0? अभिये ४ 24 च (णपु) 51 तदाभिचेकाय 
पितु, 813 101-3 भ( 39 212 त }वाभिचेकाय पितु 
--°) ‹ समीपे (0 "प}) --<) 39 नाम (० मम) 
--“ ) 71 प्रस्युवाच (0 इ?) 51 पि ए1 3131 01-357 
{3 दटव्रत, 721 [णण 3 ©3 इट्‌ वच, + @1 
# (इ त वच , 72 [ अ [त वच --13५ प€]०९०{5 ला०गर€- 
ण्डु 2 वलग ` +, 


1 


५ 


तथेत्युवाच तां रामः कैकेयीमङ्रुतोभयः । 
चकार तद्चस्तस्या मम भर्ता दृदव्रतः ॥ १४ 
दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात्छयं त्रूयान्न चानृतम्‌ । 
एतद्राह्मण रामस्य त्त ध्रुवमरुत्तमम्‌ । १५ 
तस्य भ्राता तु वैमात्रो रक्ष्मणो नाम वीयवान्‌ । 
रामस्य पुरुषव्याघ्रः सहायः समरेऽरिहा ॥ १६ 


12 ¢? गाद पए ० 22 {ल ४ 2) -^) र एय 


ए13 ५ {257 [अ ]म्यनुन्ञात( 81 ^तो, 83 तु) (0 शतक्त) 
-) ४1 तव (0 मम) 51 121-3 रघनदन (० दण 
राघव) --) 22 ४ 231५057 प्रदास्यामि (ण °तन्यम्‌ ) 
--2 ) 51 121 ° स्फीतः पि ४ 14 157 पितृ- ( 0८ इद्‌ ) 

13 °) 51 ८८ 05 च, (वहि (गः तु ) --°) 2 
2 31341357: वन 1 त्व वन व्रजं (0 वने प्र्रज). 
- } 7: मोक्षय (0 मोचय ) --^1€ाः 13, 24 1€[6215 
ला1011€0घ्5] ष 72" 

14 2) 31 ततो दहि (0 तथेति). 1 33 [001 
01-38 (ग {23 [उ क्वा च(233 सख, (यतु) (शिः 
[उ (वाच) -८) पि" 7, ©: मध्यमाम्‌ ( ०7 कैकेयीम्‌ ) 
61 71 ° वकुतोभया( 7: ध्यात्‌), रि" च द्रत, २ ५ 
1313५ 57 पितुरग्रत (0 भङऊुतोभय ) - ) पि अकरोत्‌ 
(0८ चकार) 2 प्र 3134 10701 1013578 वचन, 63 च 
वचस्‌ (07 तद्रचस्‌) 5" 22 ख चकार वचस्‌ 2६ 2 
धुर्या (प तस्या) -) 21 01 [246 {23 ©: 7 
72709] मम 211 भर्ता 

15 ~) 51 ६ 6 दुद्यान प्रतिग्रह्धीया --° ) 121 
गिर, 23 चत (07 सत्य) 51 ध 0 बरूयान (ग 
बूयाच्न ) > वा ( णच) 1 पाऽ न 20१ च 1 
[चृता भैः ४ 3194 057 न व्रूयादनृता गिर --^) 
51 2 इति {97 एतद्‌ ) 72" चत्त (07 ब्रत } 5 {33 
{1 13223 धर्मम्‌ ४ पि सेवम्‌ 3 {01 76 {13 तम्‌ (07 
धुवम्‌ ) ४! 123 भनुब्रत(123 °त ) (07 अनुत्तमम्‌ ) 11 
इति ब्रह्यादयो देवा जानीत राघवन्रत (51८) 

16 ^) #1 ४3 च (गतु) 2 071 348 18 
(18 #[ ८7) &]}\ द छ 216० वे ४४ (110 5८८ 21 )मान्रो, 
11 त्वनुजो, &४ 25 111 {९५६ ( 7 चेमात्रो ) %& घण दवेमाघ्र 
हयो्मात्ररपत्य सापविकमातु पुव्र इलय्थं ।, (६ द्वयोमातरो- 
रपत्य पुमान्‌ द्वेमाच्र । ण्‌ प्रयय । “ मातुरप्मड्‌ल्या- » इस्युदा- 
देशाभाव आपे 1 गुर्वक्षर च छान्दसम्‌, 0: चमाच्र इति। 
विभिन्नाया मातुरपत्य चैमाच्र । मातृरब्टस्य स्वचारित्वेन खी- 
प्रययाभावान्न उक्‌ । भसङ्ष्यादिपूर्वत्वान्नापि मातुरिव्युदित्‌ । भत 
केवर भप्योऽण्‌1 भिन्नोदरभ्रतेलर्थं । € चैमात्र 1 छ्य्रा- 
दिपु मावृशव्दपाठेऽप्या पाऽण्‌। भसदोठरो श्रातेयथं । विभिन्ना 
य मातुरपच्य वैमात्र ॐ > राता तु तस्य वैमात्रो -), 
छा] 16°-4 -> } 51 7९3 प 313५ 721-3 57 समपयत 
( 0 समरेऽरिहा ).--41\€7 16, 8 प 2134 157 1115 


[ 233 ] 


3 45 17 | 


स भ्राता लक्ष्मणो नामं धमंचारी दढवतः | 
अन्यगच्छद्भयुष्पाणिः ग्रचरञन्तं मया सह ॥ १७ 
ते वयं प्रच्युता राज्यात्वैकरेय्यास्तु कृते त्रयः | 
विचराम दविजश्रेष्ठ यनं गम्भीरमोजसा ॥ १८ 
समाश्वस युहृतं त॒ शक्यं वस्तुमिह त्वया | 
आगमिष्यति मे मतां वन्यमादाय पुष्कलम्‌ ॥ ९९ 


877* तेनोच्यमानस्तेनस्वी राघवो हेत॒मद्वच । 

लक्ष्मण प्रत्युवाचेद सत्ये मे रमते मन । 

17 1 70600 7 (गि ल ए] 26) जण 
1778 --^+ ) २ ५ श्रता तु, 8134 त श्राताः ° तद्धाता, 
© सद्धाता (0 स जाता) र: ४४ 313 घीमान्‌ ; 131 
73 नित्य (० नाम). 757 च्रातर लक्ष्मण धीमान्‌ --*) 
701 1 ब्रह्मचारी (0 धर्म) 22 3 ए134 57 
महाव + 71 7791 28 {3 @ 3 महारथ › +: महात्रत 
( 07 रठच्त } - छण 17०, 41 [21-3 5प४5 


8478* स अ्रातरं महाबाहु भक्त्या परमयात्सवान्‌ । 


[ ऽ महाबाहुर्‌ 11 परमम्‌ (07 “मया }) 51 प्रस्मवीर्यवान्‌ | 
--125 7९805 रकन 11 शह --) ९2 283 124 जनु (124 
)गच्छ्द्‌ 5 महातेजा , "-3 महावीयं (73: र्यं) (ण 
धनुष्पाणि ) --पि1 पादह 0 77" -4 लि 17, [261 12 
1211021 {467 )8{ @ 323 175 


879* जरी तापसरूपेण मया सह सहानुज 1 
प्रविष्टो दण्डकारण्य धर्सनिलयो दठव्रत । 
[ (1 7) 75 जया- {£ स्ताधं (ण सह} ¬ - सानुज {07 
खहा} -(} 2) ८( € ) नितद्विय ( ५ दृटत ) ] 
18 1० 28८ (रल ४] 17} --5) 21 1 113 
13 च{ {3 सु ) करत, 22 813५ 35 > वचनात्‌ (तुं त) 
४2 केकेयीवचनाच्रय --^) €1 भ प 8134 21-57© 329 


विचरामो, {° इह रामो (5८) (0 प्रिचराम ) ~ल 28, 
१2 ४ 23134 057 1715 


88०* भस्मिन्व्याखग्रगाक्छीर्णे चने प्रतिवसामटे ! 
[ ©(€प ) तकिन्‌ ए" ए -नमाफीर्णं (07 -नरूयार) ] 


19 ^) ऽ {3 समाश्वस्य, 23 समाश्वस्त (10 भस) 
12" सुहूर्ते (णि न्त) 51 0-उ्च (णतु) रि2 ए 3134 
05 7 समाश्त्तिहि तावत्तव --° ) 3 सत्य वस्तुम्‌ , ऽ वस्तु 
शक्यम्‌ ( 0४ ध39ू ), (इ 25 17 {6५} ( {0 शक्यं वस्तुम्‌ ) 
५१ दा ~ *सितु (111८2 ) सयाः 2 057? सत्य वदयाम्यह 

तव --^ ) 5 7 जाहृद्य ( ० जादाय } ४ पुष््र, ए पुष्पक 
(0 पुष्कर ) --&ध्टा 79, (पा गादा ) 0 [01 
{336 © 105 


887* सुरून्गोघान्वरादाश्च हत्वादायामिष बह । 
{ 71 [ आ ]मिषान्वहून्‌ ( 07 श्व बहु) ] 


रामायणे 


सत्वं नाम च गोत्रं च कुटमाचक्ष्च त्चतः | 
एक दण्डकारण्ये किमथं चरसि दविज ॥ २० 
एवं व्रुवलयां सीतायां रामपल्यां महावर; । 
प्ररुवाचोत्तरं तीं रावणो राक्षसाधिपः ॥ २१ 
येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुरपनगाः । 


ह स रावणो नाम सीति रक्षोगणेश्वरः ॥ २२ 


20 ^) रिःव्वहि (सत्व) ॐ € स त्वमिति। 
कुलशष्देन मावृङुरम्‌ , गोत्रशब्देन पिवृकूुच्यते।, ८४ कुर 
प्रसिद्धवदयकरतम्‌ । यद्रा गोत्र पितृक्र्म्‌ । कुरु मातु ॐ ~~) 
अ र ७1 8134 [प्राण 0 -358 {3 र: चरा(03 कवा) चक्ष्व 
(19 भाचस्व ) --<) 51 121-3 एकस्त्वं, 2, किमथ (9 
एकश्च) > 71 121 2.8 3 दडक्छारण्य -) > एकश्च 
(0 किमथ ) ---्लिः 20, 21 175 


882* सीतया सोऽथ सथृष्ट प्रहसन्रावणोऽत्रवीत्‌ । 
विदं यन्दिजान्श्चङ्कान्समासन्नाद्भिरीक््य च 1, 
\}111€ ० प 13134 125 7 115 


४३* रामो मे सयो नास्ति यथा त्वा सत्करिष्यति । 
यतयश्च प्रियास्तस्य भतु- प्रियकथस्य मे। 
[ (1 1) ४५ 283 रामे ए ए1 [ऽपि. एव्तु (णमे) 
--(1 2} प्र 813 मत्ता (07 भतं ) 91 प्रियत्तदश्च, ४८ ए1 
प्रियस्थश्च, 33 « प्रियङय च {07 "क्थ्य ) ] 


21 2९1 07) 21. -- ) ऽ 01-3 चुवदया › 121 ध {1 
© वुवल्या, 3 वद्या (0 बुवद्या) ॐ 0:-3 सीताया (ण 
भ्या) -+) 51 ~उ रामपद्या (० श्द्या) २: 7257स 
रावण (07 महावर ) -- } 51 721-3 ततस्‌ {०८ [उ] 
तर) 123 राक्षसेश्वर . 22 \ 819५ 757 कामबागार्दितस्तत्र 
राक्षसस्त्विदमवचवीत्‌ -^^लाः 27, 2 $ 8134 1257 105. ` 

864* णु यश्च यतश्चाहं श्रुत्वा मा प्रतिमानय। 
अनेन छद्मना भद्रे स्वय त्वा दष्ुमागत । 

[ (1 7) 33 प्रतिपाल्य (शः °मानव)} 33 7९805 {णण 
1 2 ण ६० 22 77 7227€ ] 


_ 22 33 76805 22 आ गव्य (रन ४1 884) --^ } 
2 ४ 3134 052 विद्राविता (0८ वित्रासिता) भः देवा 
(ण लोका } -“) 3६४ मानवा, 5 -मानुषा (9 
-पत्रगा ) 5 1"-3 सामरा सचराचरा , ‰ सदेवा सतदा- 
पिपा ( (०7६) ए ए {333 5२ सामरा(भ समरे, 7 
13८प28 ) सामराधिपा , 81 सामरा समस्द्धणा -°) 118 
तु (0 खं) ->) 5101-3 सीते राक्षसपुगव › +" ~~ वान 
वक ^ › ५2 57 सर््खोकस्य तापन , 9५, सर्व॑लोकुभयकर › 
४2 51 3 4 सर्वखोकप्रतापन ( ४ “पवान्‌ ) - ला 22, भे ४ 
8134 125 7 115 


885* यस्यादेश्ञाच सुश्रोणि खरो रक्षति दण्डकम्‌ । 
स्नाता वेश्रवणस्याह सापल्यो वरवर्णिनि । 


[ 234 । 


अरण्यकाण्डम्‌ 


त्वां तु काश्चनधर्णामा दष्ट कौशेयवासिनीम्‌ । 
रति खेषु दरिषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते ॥ २३ 
वहवीनात्तमस्रीणामाहूतानामितस्ततः । 
सर्वासामेव भद्रं ते ममाग्रमहिषी भव ॥ २४ 
रुद्धा नाम सयुद्रस्य मध्ये मम महापुरी । 
सागरेण परिक्षिप्रा निविष्टा गिरिमूधनि ॥ २५ 
तत्र सीते मया साधं षनेषु विचरिष्यसि । 


पुत्रो विश्रवस शूर ओरसोऽह शहात्मन । 
पुरुस्यो ब्रह्मण पुत्र पोत्रस्तस्याहमङ्ने । 
स्वयमुवा दत्तवर कामरूपी मनोगति । 
दुशप्रीवे इति ख्यातो रोके र्यातपराक्रम । 
ध्रुत कर्मज नाम रावणोऽस्मि घुचिस्मिते। 

[वि गा [1 7 -(1 7) एतु(शिः च) --र1 त्गाऽु) 
1 2 210 1 3 -(1 2) ते ४ मापलनो (7 '्ड्यो) -(1 3) 
3 महाबल (णिः ^्मन } रग साक्षाद्वि्वस्र पुत्र पारस्तयक्रुरनदन 
1 010 ] 4-7 -ल ] 6, #2 3134 115 

895(4)* वरुण सयम सेन्द्र बिश्व वारयतो जगत्‌ । 

[ ८ वरूण समदद्र( ऽए } (प (€ [तला ण) 
४8831 मम (णि जगत्‌) | 
--(] 7) ४1 शुचित्रते (101 स्मिते) ] 

23 ^} 2254 035 7च (गतु) 2 ४ 2313४ {57 
-गर्मामा, 12" [४ -वणीमीं (0 वर्णाभा) -,) रिः 
3134 057 पीत- (0 दष्टा) + 13 -वाससी(2" स) 
(10 वासिनीम्‌ ) --° ) 9111-3 नाह, 04 रत (0 रति) 
$ च स्वेषु (0 स्वकेपु ) -“) 51 .-3 (5 प्री त्ति 
विदामि( 7 वघ्ासि) (1० नाधिगच्छामि) 2 ए 134 
125 7 चिततयन्‌ ( 0 [अ निन्दिते) 

24 ०) 51 भ 23134 01-35; भार्याणां मम मैथिलि 
($चेवरहि) ) भर ४ 313: 057 तास्ताल, 28113 मे 
भद्रे, {9 भद्रे स्व (07 भद्र ते) 5101-3 स्वासा व्व वरारोहे 

) 21 वऽ] सम 24 मव 51 सारमथ्या मपिष्यसि, 
1 -3 तासामम्या( + श्ये, 73 [ ण) [18.105 ] नम्रे मम) 
भविष्यसि 


25 ०) {12 ©: + मम मध्ये ( ए णण ) (जः 
मथ्ये मम) 5 03 द्वे श्रीमति सा पुरी, रि" परे पारे पुरी 
मम, 2९ ४ 8134 057 द्वीपे श्रेष्ठा पुरी मम -°<) 7: 
विनिक्षिप्त (ण परि) --) ४1 2 द नग- (ण 
मिरि-) --^41{1€ 25, रि ४ [313 1 1257175 


886* तष्ठहेममये श्त रुच्ठितेरभ्यरकृता ! 
खातगम्भीरपरिखा प्रासादाद्रखचया । 
विश्वुता त्रिय खोकेषु यचेन्द्रस्यामरावती। 
[22 #1 1257090 1 7 -{] 2} 33 स्यात्त (0 
खात्त-) ४ सवित्ता (ण श्चया ) ४४ 818 प्रासादाट्रावततसि({ ४२ 
स )का) 9, प्रकरोदव्रतसिका (07 1४6 ०8६ 1317) ] 





(5) 


| 3. 45 2५9 


न चास्यारण्यवासस्य स्प्रदयिष्यसि भामिनि ॥ २६ 
पश्च दास्यः सहस्राणि सवाभ्रणभूपिताः | 

सीते परिचरिष्यन्ति भार्यां भवसि मे यदि ॥ २७ 
रावणेनेवयुक्ता त॒ कुपिता जनश्रात्मजा ¦ 
प्रस्युवाचानवचयाङ्गो तमनाद्य राक्षसम्‌ ॥ २८ 
महागिरिमिवाकम्प्यं महेन्द्रसदश्चं पतिम्‌ । 

महोद धिमिवाक्षोम्यमहं राममसुत्रता ॥ २९ 
` पक्र पिन्रन्त चर जोर्तोरह स्हाव्नन । ` ` | --ि ८०५05 त्वन, इ 0, ड प्व्लाः25 51 71- 175 14६7 25 


887* नीरुजीमूतवर्णाम्ग राक्षसाना महापुरी । 
विश्वकर्मकृता दिव्या त्रिह्यायोजनमायता । 
[ (1 2) 7 वर्णाभि (0 श्ना) पि मदात्मना (0 ण्पुरी ) 
--(1 2 } ^ लि ध1€ एम 81, ४1 1115 


887{ ^ )* नानारत्नविभूषिता । 
दातयोजनविस्तीर्णा 


[ 88 ५ िश्चयोजनविस्तृता ( 0? (1€ ०5६ 1817} ]] 


26 ५) 51 01 © {25 विहरिष्यसि पि 8 
[एवि (च) ४४ न [फा 768 © वन- (प 
[अ ]रण्य-) --*) 2: व्रिस्मरिष्यसि (197 स्प्रहयि?) † 
शोभने, ४ ४ 134 057? भाव्रिनि --^{लाः 26, 2९ 
{138 {57 175 


888* मम मूधाभिपिक्तस्य राक्चषाना महा मनाम्‌ । 
सुरूपा बहो भार्यास्तासरा स्व प्रथमा भव । 
[ (1 7) ¢1 157 मू्धाभिपिक्ताना (0 शक्तस्य) ] 
27 <) 33 त्वाच (0 पञ्च) 51 मे ए 3134 [7 
121-3 5 78 {2 @ः }{3 ठासी-, @ दाम- (0८ दास्य }) 51 
2 ४ 3134 121-357 दातानि त्वा, 1 -सहस्य (07 
सहस्राणि ) -- } €1 रि ए 13134 0 -भूपिता (1० 
ता ) ) 21 सीते स्वोपचरिप्यति - ) ऽ1 च ए 72313; 


01-357 भार्या मे भय शोभने( 02 भिता) -4{ला 24, 
१2 ४ 3134125 7 1715 


589* सक्तसक्षकवेच्ताहमष्टष्टटकविभूषित । 

पञ्चप्चकतच्यक्ञो रावणोऽह्‌ भजस्व माम्‌ । 

[ (1 7) 313 -पिभूषण (0 शपित ) 05 नष्ट + 
( 1418 ) ( ज € 05 1210) ] 

28 ^) 51 02 ४158134 10125 7सा (णि तु) -) 
2 ४ 8134 1257 रपिता (० कुपिता) -<) € 712 
तसुवाच (9 प्रत्यु) ) 5 01 2 अनार्य तु (५१४ 
18105 }) (ण तमनादलय ) --^ {टिः 28, रि 173 „, 1111६ 
४2 6071 2्लि 892* 


890* फ ष्व वैश्रवण चेव सर्वदेवनमस्कृतम्‌ । 
भ्रातर कथयन्मरढ स्व पप कर्वुमिच्छसि । 


29 “) 51 पि 813 7: मदाचरम्‌ 22 ए 54 १1357 


{ 235] 


3 45 30 | 


महाप्ाह महोरस्कं सहविक्रान्तगामनम्‌ | 
नृसिंहं सिंहसकाश्षमह राममसुत्रता ॥ २० 
पूर्णचन्द्राननं वीरं राजवत्यं जितेन्दियम्‌ । 
पृथुकीति महावाहुमह राममनुत्रता ॥ २२ 


चलम्‌ (10; ग्गिरिमू्‌ ) 51 6: इदारप्य(51 प )* ४ 157 


इवाकप, 2 महाकाय (10 इवाकम्प्य }) -- }) 51 -3 
नागद्र- (0 मदेन्द्र-) य 8 {1 63 -सदशयात 
(7०9 श्ल पतिम्‌ ) --^टः 29, 57 7९808 32“, ४11८ 
781 7६ 071 0468 {13613 9 105 


801* पर्वरक्षणसम्पन्ं न्यग्रोधपरिमण्डलम्‌ । 
मत्यमघ महामागमह राममनु्रता। 

() 2) {1 महावाहुम्‌ (07 °मागम्‌ ) 12४ @1 213 {78757 
मद्ामागम्‌ 2110 अह रामन्‌ @ (& न्ययरोधप्ररिमण्डल वटद्क्षभिव 
महापरिणादम्‌ । यद्वा न्ययरोधवदहुशाखगन्धुसतोम तद्वत्‌ सर्व्तमाश्रयणी यमिति 
वा । यद्वा “ कूपोद फ़ वटच्छाया युवतीनां स्तनद्वयम्‌ ! शीतकाठे मवच्युष्ण- 
मुष्णकटे च दीतलम्‌। » इत्युक्तरीत्या मर्वकाकेऽपि मर्वजनानुक्रू्ट- 
मिलयव 


30 21 72 ग) (08) }) 30 28 ४ 2134 {32.37 
2090 30 अत 37 - ) 2 ४ 8234 257; मदावर 
(0 ण्वाह्र ) --° ) ‰ € नसिहमियस्य दिरण्यकदिपुहन्तृत्व 
व्यद्गयम्‌ % 77" 8 ©3 -विक्रातम्‌ ( 07" सकाशम्‌ ) 5 
0 -3 सिह सिदीच दधपम्‌ , १2 ४ 8234 257 सिंह सिहीव 
विक्ातम्‌ -^11€ा 230, 2 8134 {57 15, 2 175 
21८१ 28 

892*#* जनकस्य सुता रान्न सुपा ददारथस्य च। 
रामस्य दयिता भाया विदि मा पतिदेवताम्‌ । 
पितुर्निदेङ्ाद्भर्तार वनवाम उतव्रतम्‌ । 
अनुचरता चानुगता पिद्धि मा चरतचारिणीम्‌। 
तमिन्द्रसमकर्माण सर्वसोकसुखावहम्‌ । 
मा विद्धि खत्रिता नित्य कचीसिव पुरदरम्‌ । 
महात्मनि महाभागे रामे राखश्चता चरे। 
भक्ता भतेरि मा विद्धि वसिषटेऽरुन्धतीमिव । 
लना रण्ये सपल्नाना सद्बाणधनुर्धरे। 
भतेयेनन्या मा विहि स्वाहामिव हुतादराने 1 
सध्रिल सुखमेधन्ते यं प्रजा दीप्ततेजसम्‌ । 
तसि्मिन्भतरि मा विद्धि विष्णो त्रियमिवाचलटाम्‌ | 
सर्वभावानुरक्ता मा तस्यैता वश्वर्तिनीम्‌ । 
समद्रु खसुखा रमि विद्धि छायामिव चवे । 

[ (1 7) 231 विद्धि (णिः रन्न } --(1 2) ४2 परी (10 
भार्या) -(1 3) 5: नियोगाद्‌ (07 निदेशाद्‌) र रन 
057 -ृत- (0 -धृत-) -() 4) 313 ब्रह्मचारिणी (0 

) -(1 5) 8 नर्मिट्र विन्ञकर्माण (0 प्रो एणः 1) 
{2 खीके (0 -लोक ) --125 0 1.6 -(] 6} ४५ राम. 81 
निलया (97 नित्य) --(1 2) 813 धर्मयूना (ण शाल्ल ). ४2 
राजयर्मूता वरे (101 19& [०5६ 1} - (1 8) ए 3 


51 


[ 70 | 


| 
| 


| 


रामायणे 


तवं पुनजम्बुफः मिदं मामिेच्छसि दूठंमाम्‌ | 

नाह शक्या त्या स्प्रएमादलयसख प्रभा यथा| २२ 
पादपान्काश्चनानरनं वहृन्पश्यसि मन्दभार्‌ । 
गघवस्य प्रया माया यस्त्वमिच्छमि रवण ।। २३ 


१ ति पी भि ॥ 


निलया{ #2 प्तय) (07 क्ता) - ४2 11८ 0 {€ ०५५ 
091 --> 7579 1 9 --(19) ४: ए यंप्रपर्प्‌ ८ 
अग्रधास्ये (107 अनाधृष्य) ४२८ रामे पद्रषनु्रर, 82 ५ चप्रसद्गवरद्विपि 
(10 1116 05 121 ) -*2 11 {0 खाहाम्‌ 10 } 10 
0६01 714 3200 । 17-22 --{] गर} 83 प्रमा- {णि 
प्रजा) -(1 23) 834 तस्य (0 नत्यना) -{) 14) 
323 ध्वा {ण धुय) ] 


--{1€ा€ {€ ४२ ८0६ 800* 
0०6. 


--^ धटाः 30 ( 1770570. ), ४५ 16205 ॐ 35>” 2१0 


32 


31 71520 [11 @2 30) } 37 51 1६805 3 
2.६€ 29 2 ४ 2134 {2537 ८1275) 50 2५43 -) 
€ भ ४ 31341237 -चद्रनिभ ( {07 -चन्द्रानन ) 51 {2६ 
0 68 3 राम, 22 # 135 122 सुर्‌ (07 वीर) --) 
5 2 ४513५ 027 भग राजपुत्रः 03 रामभद्र (0 राज- 
वत्स ) 2 91 02 यद्रान्विनि (णः जितन्ियम्‌) 08:13 
राजलक्ष(73 “म रुदम )णसयुत % € राजा चासो चत्स 
्रष्टराजस्त, यद्रा ददारथपुत्रम्‌ % -5 ०9 24 
111६ 0 3८ <} 83 पृथधवाय, £, 13 ध्रूवक्छात 
(° पृथुक्रोात) प 8137337? {2 समहाचीयम्‌;, ४1 धय, 
8४ "क्गोतम्‌ + 781 13 शसचम्‌ + {3४ {1 &1 3 ॐ शत्मानस्‌ 3 
212 "भागम्‌ (ग महाव्राहुम्‌ ) --“) "7 महादाम (ण 

रामम्‌) 

32 ४1 76805 325 2{्टि 35८ (€ ५ 1 39) 

2} 292 ४ {3134 2057 व्याघ्रीं (ग विहं) > ४ 
2134 2057? ¶ मामिच्छसि सुदटभा ( 67“) 9 {1-3 
जबुकस्त्वर नर(3 पुनर्‌ }व्या्रीं मासुपा्षितुमिच्छसि -*> 
छ) 32०८ --^ } 1 [5 च ({0? [ज ]ह्‌). प्राप्चु, 23 
12 उष्म (0 स्प्र्टम्‌ ) -- ) ~¬ भाक्करस्य (णः जाद 
त्यस्य) 51 21 81 121 {3 प्रभा (धत प्रभा) भय 82 दव 
(त्यया) 84 0 यया यभा (9 1305 ) (प प्रभा 
यथा }) ---^1{€ 32, 5) 01 2 7६20 38०८ 


33 51 722 ०0 33-35 7 0, ए: 111८ 07 33 
--“) 213 उद्यनि (0 परयति) >: ४1 8134 52 दुतं 
(0 मन्दभार्‌ ) च (६ पादपानिति । मासन्नमरणा व्रक्षा- 
न्स्वणमयान्परयन्तीति प्रलिद्धि । मन्दभाक्‌ मन्दभाग्य । यद्रा 
मन्द क्चीणमायुरादिकं भजतीति मन्दभाक्‌ । मदुभिरषयुक्तस्त्व 
सद्यो मरिष्यसीति भाव ® -° ) © सं स्वम्‌ (7० यस्त्वम्‌ ) 
2 18८12, 04 5 राद्स {०८ रावण). 22 ४1 23134 15 
यस्त्वं हतुमिदेच्छति, 10" {25 © भवषिगतु त्वमिच्छसि, 7? 
बट [र्व हसैमिच्छंषि --^{{€ा 33, 2१3 1705 . 
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क्षुधितस्य च सिंहस्य मृगसत्रोस्तरयिनः । 
आशीविषस्य बदनादष्रामादातुमिच्छसि ॥ ३४ 

० = $ ^ ¢ (~. चतं ८ 
मन्द्रं पर्वतश्रेष्ठं पाणिना हतेमिच्छसि । 

8५3* यो रामस्य प्रिया भाया स्वरूप नेतुमिच्छसि 
-- [ल्लः 22 16405 37० --\ {धटाः 33, 23 16203 
35० ( 1716]पताह ऽका 45586६85), \४11116 19 1९805 
२8०५ --^ {थ 33, 15 76945 37 १९४८८ ( 5८०ात्‌ 


716 25 171 22) 


34 5173 ग) 34 (ल ४} 33} 713 प्र90ऽ ^ 


{ 01०५€4 एर 804* ) 410 < 8त्‌ [1 16805 34 अध्लि 
35 -“ ) 2 [इ ]व; {21341223 ॐ [एव (ष्च) 

#% ८६ क्चुधितस्य तरस्विन इति चाश्रीविपस्यापि विरोपणम्‌ ‰ 
४ 81 9 ५ कोपितस्ये( 5" शस्ये )व बदिनो -^ ) 1 3 क्रुद्धस्य 
ग" च मुखाद्‌ (107 वदनाद्‌ ) --“ ) 7, आहतम्‌ (107 जादा- 
तुम्‌) 23 पुरत स्थातुमिच्छसि, 0 दतानादातुमिच्छसि 

--ए07 34००, 21 5प05१ , 713 75 ग्ल ३4 


894* भामिष खादतो मोदाद्युखादादतुमिच्छसि । 


[ 1 मामिषान्यदतो वोरान्‌ (0 ध€ एठा 1) 9 
आदातुम्‌ (07 माहरतुम्‌ ) 1 
-- 07" 34, 2 ४1 51 2 76205 व्ल 327; 5 थि 
37“ [ ए ]) 7 ऽप , ४2 ए134 15 वला 342 


805* सिंहस्य खाद्रतो मास मुखादादातुमिच्छसि । 
{ «४2 111९ ल महस्य ] 
-- 2 ‰1 33 125 ८० 


896* यो रामस्य प्रिया भाया वलाद्धुमिहेच्सि । 
[ पिः स्वमाहतुमिदेच्छसि, 1 इतो नेतुमिदेच्छसि, 25 त्व मां 
टतुमिहेच्छमि (1०८ ६५€ ०5४ 1211) |] 


-- ^ {लिः 34, 213 16445 39०९, 38०, 36 21 392० (ए ) 
( प्तवा्ह 5९८ {0855865} 


35 07 ऽल्वृप्लात्€ 171 ए, घा ४] 30 51 {27 @1 
330) 35 (0 6109 ४1 33) 09 ० (व्रा ) 
35 910 36 1 ४2 गा ( 781 ) 35 139 76805 35०८ 
( 116प्ताणह 54६7 0255865 }) ठट 33 123 14095) 
१. "वि < ~ ) 13 हतुम्‌ (9 टतेम्‌) -+ {€ 


<. १2 {3134 15 


-33 
897* यो रामस्थ प्रिया भार्या मामितो नेतुमिच्छसि । 


[ 03 स्वपुरीं ( {07 मामित्तो ) 81 वलाच्त दरतुमिच्छमि ( {07 {16 
२०७८ 1) ] 


--88 6074 , 125 15 {लाः 3३०८ 


&98* यो रामस्य प्रिया भार्या पापचुद्धया निरीक्षते । 
[ 75 निरीक्ष्यसे ] 


राघवस्य प्रियां भायामधिगन्तं सखमिच्छसि ॥ ३६ 


[3 45. 36 
कालकूट विषं पीत्वा खस्तिमान्गन्तुमिच्छसि ॥ ३५ 
अक्षि सरूच्या प्रमृजसि जिहया छेदि च धुरम्‌ । 


० ~ भ = = थ 


--11€ा€8€ा 53 (पपी } {35 (01६ 002* 


--&{{€ 35००, (3 1715 {€ 11116 ६. --1)5 01) 
( 718] ) 35-ॐ, {3 ० (799 } 35 --<) ४1 
व 7 3 6-8 2 @12 # काटच्रुट- (0 ध्ट) 
--41€ा 35, \1 34 105 


899 यो रामस्य प्रिया माया स्वपुरीं नेत॒मिच्छसि । 


[ 1 पुरीं नेतु त्वमिच्छति (0 (€ ०७१ 1211} ] 
41 35, 23 7९45 36००९, पण] 71 7९805 34 ( < 
21 % {7215} }), पौल €25 {४ 76205 07 ध€ 775६ 
्79€ 38००, 16068 द्राह्‌ 1६ 1 1४5 [€ 1266 


36 07 ऽध्वृप्ला€ 1) 23, ल ४] 34 045 0, 
36, ल ४] ॐ) ल्व ० (78) ) 36-327", 
12 76405 37, 38० 21 36 लाः 39 ४2 ग्ट ण 
36*५ --° ) ©3 क्षौ (0 मश्च) 5 71-3 ©3 विग्क्सि 
(07 प्रष्टजघि ) ‰" भक्षिणी यजसे सूच्या --" ) 5" ङिद्यलिः 
४९1 छिहसे, 71-3 लिहति, 22 छेहि च (णिः ठछेडि च) 
एः 36००, 82 1 1313417 50051 


५००* तस्व ्ुर जिह्वया छेक्षि सूच्या स्पृशति रोचने । 


[ 1 त्व क्षुराकया ठेषि (ऽप) ) (0 (€ एणः 121) 
1 ए1 लोचन (गः भन्ने) | 


--^+{्लः 36०2, किं1 16205 39००, ५08+, 39० 270 38 
-- ^€ 366, {1 105 , स11€ रिव कलाः 37, (ा 
2{{€ा- 38 874 {3 1715 2{€7 380 


901* दृष्टा चिप महाधोरमङद्धल्या तुदसे श्रशम्‌ 1 


[ रि" सुखे (0 भृशम्‌) ] 
--121 2 0 367-372, 73 ०1 36० --< } & श्रीरामस्य; 
ति? 1 3134 07 ७2 + यो रामस्य ( 0 राघवस्य ) --) 
51 अपहत, 313 जभिगतु (0? नधिगन्तु) ४ योभिहर्तुभिहे- 
च्छसि, 22 ८1 5134 7 पापवुद्रया निरीद्य(234 क्ष )से 
--+{1€ाः 36, ऽ1 282 1 314 {07 {3 15 , 133 25 60६ 
२६८८९ 898+, 701-3 1115 2{€7 3‡ 


५८०२* व्याघ्यास्तङणपुच्ाया प्रजामादातुमिच्छति । 

[ {31 पुत्रम्‌ (0 प्रजाम्‌ ) {3 इच्छति 
--61 713 (0) 

9०३* सिह सुक्ष वने दु मोप्वदिो वृयसते तदा ! 

[ 70 0 (कथ ) पठण) दुरे णः {0 407. 2: दुर्ग ] 
-- 22 ४1 8136 127 600८ 

9०4* यो रामस्य श्रिय। मार्या पिध्वंपयित्ुमिच्छसि । 


यत्ति (07 इच्छति) } 
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+ ५ (~ 
८५ ~+ ६ 


५ -{5 3; | 


अवसज्य चिल रण्टे सघुद्रं ततुमिन्छमि । 
म्याचन्द्रममां चामो पाणिथ्यां हतुमिच्छम | 

यो रामम्य प्रियां भार्या प्रधपयितुमिच्छसि ॥ ३७ 
अरिं प्रज्वलितं दष्ट वच्ेणाहतमिच्छसि । 
कल्याणवत्तां रामस्य यो भार्या हतैभिच्छमि । ३८ 


अयोयुखानां शूलानामग्रे चरितमिच्छमि । 


रामस्य सदशी भाया योऽधिगन्तुं समिच्छसि ॥ ३९ 





ॐ एय ऽद्वप 17 1 372, ला ४] 3० उत 3 
185 0 37०, @1 017 3० (0 5, ध ५1 35 
270 {ए {15 ७1, 36) 6 उ ०0) {उ ष्फ ) 
४ 1[ष्ट् 07 ॐ किय 03 205] 37 2ण्त्‌ 37 
01 (3 {९९६०६ 37“ घ ॐ - ) ३४ ए8\ अवसद्धः 
४1 आामसज्य च, 723 अववध्य (10८ अवसज्य ) -) 
सागरः ¬+2 ५1 68134 3; सागर (0 समुद्र) -~ {€ 
37“, 22 1715 0015, एण111६ {3 { 5६८० तै € ) 105 {£ 
[16 ०7 39०० --4 लिः 322, ४2 12 4 175 


905* रामस्य दयिता भाया यत्त्व हंत मिटेचछसि । 
{ 2 वषयचितुम्‌ ( 07 यर हतुम्‌ ) 1 


--7 छाप ( [व्रा } 374 2 725 37 2लि 
803*, ‰111€ 83 7६803 37९० <+ अल 35 --< } > ९२ 
3124 03 ठ्वो( 0 रोभा) -^ ) (1 53134 001 33 
23 पाणना (छप न्या) ~ ४ 3124 03 स्प्र्टम्‌ (10 
हवम्‌ ) -5 7९205 57 ६११८८ { न्ल्ल्मात पा€ 23 
71 >) र्टः 33 -“) 07 61 रामस्य दयिता 
सदी) मार्या -^) ॐ 1 2134 वटाच् हार्तुमिच्छमि, 
ष्ट 73 ©? जधिगतु त्वमिच्छनि, 9: 2 जपहत व्वसर्ह(: 
मिच्छ पि, 03 नपहवुनिटेच्छसि, 05 7 यसव हर्त मिहेच्छसि, 
~ यस्त्व वापरतुमिच्छमि, भ? प्रसन्नयितुमिच्छमि --^{{€ 37, 
४2 16805 895“, 12)€1 13 70८४६ 37“, \\ 111} 05 1€205 


895 बलि 37 (ए } -- ला 3, पा 1९845 59०5, 
१५116 01-3उ 175 002* 


38 ए० 5्वृ्ा16€ 17 21 {2 3 ४} 3 870 38 
४1 [3 ग) {780 ) 35 @ (य 07 (220 ) 38 
1 {1 5 7९8 38० तद 32 2 134 [° ~ {7895 3§ 
210 39 {9 16805 38 अलः 3 08 7६85 38० 
2{{€7 39 41 ४2 5813४ 057 द्धा, ¶1 स्प्रष्टा 
3 कृत्वा, + दीप्र (ण दषा) ~2 ४2 8134 057 वदति 
नेतुम्‌ (० वद्धेणाहतुम्‌) 5 1:-3 पावकस्य समिद्धस्य 
शिखा त्व स्पष्टुमिच्छसि --^्ला 38०५, 213 175 007~* --2 
7€[€8 {5 38०“ {€7€ (ध ४1 35) 51 ० 38-{0 11 
णण) 38-40^, 2.3 ग [एवा }) 38<-3 0० 3 छता 
( 021 ) 38°-39* --^) ८ ® 75 यो .भायौ ({०ः 


1 व 1 1 नि क 7 ता प 1 1 पीपा वि [1 


रामायण 


यदन्तरं सिहसगाटयोव्रने 

यटन्तरं स्यन्ठ निकामशुद्रयोः | 
सुराग्यसौवीर फयोयेदन्तरं 

तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥ ४० 
यदन्तरं काश्चनमीसरोहयो- 

यदन्तरं चन्दनवासिषद्योः । 
यदन्तरं हस्तिपिडालयोयने 

तदन्तर दाश्चरथंस्तयेव च ॥ ४१ 


रामस्य) -^) ४२ 052 भाया यी (#् ध) ध्र 


2५ {2 रामस्याहतुमिच्छस्ि 


9०6* = "= “र = स्वमभिङाद्भुसे ।, 
४1116 2 3134 05 2115, ४ 175 2€ 39 

9०7* कृष्णसपमतिर्द्ध श्वसन्त त्व महाविषम्‌ । 

स्पर्टुमिच्छमि हस्मेन यन्मा व्वमनुकाद्घुसि । 

{ (1 व) पि 1257 तु, 83 07 (गित) \1 वमन तुः 
{( ९€त } निक्वसत (07 भमन्त त्र} -{]1 2} #%2 2134 
अभिकक्षिनि( 8* शने) (0 जनुकाहूमे } } 

--^+ {१९7 38, (1 115 901; 


<लः 38, ~+ 175 ` 


39 707 ऽ€०६०८८ 1 पि 38 3, < ४] 3.4 376 36 
ऽव 01-2 0 39, 33०7. 34: (0721), द ४1 33). ५5 
111६2 07 30~{ 22 84134 1254 17875 35 3.0 30 
01 ध्द्ञ ^ वातै <न 37 ग€0€35 392 30) 115 
ए0ए९ [1266 [प 1८९2त5 397“ ईध्लिः ॐ -) 11 
15 13 मध्य (0 जये) 8: भवितुम्‌; €" पतितुम्‌ (0 
चरितम्‌} ~+ अरेषु पर्विर्तस -+ध्टाः 394, {8 7६405 

92 -- (1 छपरा ( प्र ) 30 --- } {3 @ 33 दयिता 
(० सद्या) --7 ) 071 08 @उ { ऽ +सिगनु (0 ऽपि) 
~+ यो पिहतुनिटेच्छमि, >+: \1 23. 057 यदि त्वर नेतुमिच्छसिः 
8" यदतो नेनुमिच्छमि, 33 पापवरुद्धया निरीश्से - लि 
39, ¬+ 15 


००६* > ^< पुत्रयु्राया प्रभ्माहतैमिच्छयि।, 


४*1116€ ४1 175 0607* 8{1€7 39 


40 51 070 40, 01 गा 0 [र * 1 38} ४३ गच्ट 
शि 40 (ल ४} 39).-2) & (€ स्यन्िनिख 
ठ्नदी दऽ --812 गा) -{0<> [2&1 76805 40 --{० 
11878 --< ) 1 1)1-3 सुराष्-, ४1 सु्रष्टि- 255 34 0 भञ 
सुराग्न , => सुराह्-, (प ण इ} { 25 7) {९५६ (907 सुरा्य-) 
--125 6 00 ( 125 29 ) 40-“ -2) 73 तथा {५ 
तव }) >1 तदटंतर राचण राघवस्य ते, 2 77 तढतर ते रघुनद्‌- 
नस्य च, 284 77010123 2 ४ तदत चै तव राघवस्य 
च{ 128 {1 -), 03 तदतर तुभ्य च राघवस्य च 

41 2 आल्‌ ०47 (ल ४1. 39). 1056 07 47 
1261 ९205 {ॐ ए परा. (मा. ४1 40) 3 0. 
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यदन्तरं बायस्येनतेययो- 
यदन्तरं मद्वमयूरयोरपि । 

यदन्तरं सारसगृध्रयोषनं _ 

तदन्तरं दाररथेस्तयेव च ॥ ४२ 
तसिन्सहस्राक्षसमगप्रभावे 

रामे लिते कायुक्बाणपाणो । 
हृतापि तेऽहं न जरां गमिष्ये । 

वृजनं यथा मक्षिकयावगीणेम्‌ ॥ ४३ 


इतीव तद्वाक्यमदुटमावा 

सुदुटमुक्त्या रजनीचर तम्‌ । 
गात्रप्रकम्पाद्यथिता वभूव 

वातोद्रता सा फदरीव तन्वीं ॥ ४४ 
तां वेपमानागुपरक्ष्य सीतां 

स रावणो मृत्युसमप्रभावः । 
कुर वटं नाम च कमं चात्मनः 

समाचचक्षे भयकारणाथम्‌ ॥ ४५ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड पञ्चचत्वरिंशः सगः ॥ ४५॥ 


~~ = ~--- = (गे 
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^} 5 तद्‌ (0 यद्‌) ४1 विराडयोर्‌ , 612 }{23 
बि(?1:3 वि)खार्योर्‌ (07 बिडाख्योर्‌ }) 2 #\ 1313 
157 भवेत्‌ ( 01 वने ) --“ ) ५ यद्‌ (107 तदू }) 21 
706 © तथा (णः तव ) 52 71 तदतर वै तव राघवस्य च, 
पि] तदतरं रावण राघवस्य च, 8 813५4 57 तदतर 
स्यात्तव राधवस्य च, ८1 तदतर ते रघुनदनस्य च --^1€ 
447, प( 21 2 42) 1715, 13 105 26 42 





क्षितो 
०५०9* यदन्तर ब्राह्यणज्ञूद्धयो क्षतो 
यद्न्तर भास्करतारयोर्दिवि । 
यदन्तर इयेनसुपर्णयो रणे 
तदन्तर दाश्षरयेस्तवेव च। 


[ 1 णाऽ) ] 7-2 97त 3-4 --(1 7 ) {7 क्षत्निययोर्‌ 
(07 शुद्रयो क्षितौ ) -(1 2) पिः 1116& 07 भास्करः 
--12 ग) 1 3-4 -(1 3) 7" यदतरपे तव राघवस्य तु, 
03 युद्रतर सारसगृध्रयोवने ( = 42) -(1 4) मि 73 तदतर 
तुभ्य च राघवस्य च | 


42 3 070 (180] ) 42, 1९3 01 (1801 ) {2*6, र 
ग) (प) } 42 ०) 51 [1-> यदतर काकमयुरयो्वने, 
१९2 यतर वर्दिण1जरीययो (5८), ४1 31 यदतर वर्दिणकाफ 
(5 "पार )यो भवेत्‌ , 83 5 ? यदतर वर्हिणङा(133 °्ना )वयो- 
भवेत्‌ , 3“ यदतर पर्दिवरारुयोर्वने -^+{ € 42०, प" 115 
9०9* -- ) 2 तद्‌ (गि यद्‌) 12४५ 05 हस्चक (श 
सारस-) ४" -करोकयोर्‌ (0८ -गृध्रयोर्‌ ) प 8134 
10357 भवेत्‌ (1० वने ) --४2 1116 णिः ~ } [211 {28 
© तथा (0 तव ) भः 1८ जप वेव च 5 7 तदतर वे 
तव राघवरय्र च, >2 ४1 314 257 तदतर ते रघुनदनस्य च 
(६ तु ), 83 तदतर स्यात्तव राघवस्य च, 2 3 तदतर तुभ्य च 
राघवस्य च --4^€ 42, 713 1115, ५०५* 


व 


43 ८} पः गीष प्प ५० ह ४1 83 यस्मिन्‌ (ण 
तस्मिन्‌ ) ४" -ससग्रभावे (ण श्रमावे) --) 51 01 
रण(722 °> } स्थिते राक्षस चडवेगे(1) चडवेरिणि ) - < ) 
61 2 वच्चो, 3 1) 1268 € आस्य, (५77 £ ]\ 85 1) 
४६५ ( {° वञ्च) ‰ (५ वचन रत्रविशोपक्कलम्‌।, ¢ 
प, चद्ध रल्तविरोप । अचमीण ग्रस्त तष्डुरुखण्डरूप मक्षिकया 
अ्रस्यते। यद्रा वञ्माज्य चच्रो वा आस्यमिति श्रुते ।, (६ 
चच्र दीररत्र मक्षिकया तण्डुरखण्डश्रान्त्या मस्तं दीररतमिदय्थ । 
यथा न जीण भवति । यद्वा मक्षिकया सदावगीण युक्त 
वच्रमाज्यम्‌। ^“ वच्रो चा आज्यम्‌ ` इति श्रुते । यथा ने जीर्णं 
भवतीद्यथं । तथा अह्‌ स्वया हृतापि ते जीर्णता न गभिष्य न 
गमिष्यामि । प्रत्युत तवेव मरण प्रापयिव्यामीलयथं & €" र 
प 8134 01357 निगीण(5 ग्ण), 2&1 2४ विगीरण, 
70: निकीणी , 68 }{23 [म वकीण, (८५ [न ]वक्चीर्ण (शगः 
[अ }वगीणम्‌) -- ^€ 43, पि 1131834 267 1118 

910* काक्या शची वच्रधरस्य हर्त 

रिखापि चा दीष्ठशिखस्य बह्व । 
स्थाणोरमा वा जगदीश्वरस्य 
नाह त्वया रावण राववस्थ । 

{ (12) 84 स्वादापि (9 हिखापि) -(14) नहि 

( 01 नाह } ] 


44 ^) 91 2९1 इत्येव तद्‌, 13" इतीव त, 739 इतीरित (गि 
इतीव तद ) --“ ) 91 0: सुरुक्चम्‌ , ४? प्रदुष्टम्‌ , 7" सुरम्‌ 
( 0 सुद्ु्टम्‌ ) #1 34 [0111 0347 उक्ता, 7; उक्त, (& 5 
7 ६६९६ (0 उक्चा) 51 7012 रजनीचरस्य, 2 ८ {31354 
125 ? (चरेण, @उ "चरद्र, 12 “चरे ( 07 रजनीचर तम्‌) --°) 
51 7 2 गान्रत्रक्पेर्‌, 12 4 ©1 371 3 शप्रकप- (01 प्रकम्पाद्‌) 
2 ४ 3134 057 प्रइ )व्युच्य (133 स्त्येल्य ) सीता वयित 
चरपे -° ) 91 स्पृषटुवसुक्ता, र वात प्रणुन्ना, ९2 ए: 1134 
125 7 यन्निव सुक्ताः ४1 दुव सुक्ता, 16" {3 वाताहता सा, 
-3 स्प्रषटुव( 9 टेन ) मुक्ता (ण वातोद्धतामा) € पः 
प 8134 01-357 गजेन (0 ह च तन्वी) 

45 ^) द" अवधाय, पि: ए: 7 ०4 705 ° भभिवीक्ष्य, ए; 


( 239 | 


०१ 
८० ८० ८० 


# 1 


८2 ~~ ६2 


£+ > ~ 


© श्नि १4 


3 46 ¬ | 


भवटोक्य, 118 1: }{" उपरभ्यर, 0, उपधाय (0 उप- 


ए व्रां सीतायां संर्धः पृपाक्षरम्‌ । 

ठट भ्ुङुटा कया रवणः प्रसयुव्राच ह ॥ ‹ 
भ्राता वैश्रवणखाहं साप्यो वसणिनि । 
रावणौ नाम भद्र ते दशग्रीवः प्रतापवान्‌ |> 
यख देवाः सगन्धर्वाः पिक्ञाचपतमोस्गाः । 
विद्रवन्ति भयाद्भीता मरखोखि मद्‌ प्रजाः ॥३ 


॥ १ वा 1 1 वि 





लक्षय) -*) ऽ" 712 मृल्युरिवोग्रतेना ( 0" तेनसा). सि 
111९& लि स्यु, 02 मृस्युरिवोग्ररूप (0 समप्रभाय ) --) 
02 वर ऊख (0४ {1975 } [९(घध्व }) च स्व (0 चात्मन ) 
21 न्स चव (एष्ट), ४8 ४ 813६ 057 तथव 
वीय (9? च कर्म चात्मन ) 51 02 र वर व्रीयमधापि 
चाद्मन , 7213 कुल यर वीर्यमथापि नाम --) 84 701-3 
स्वम्‌ ; 7: 1 तद्रा (0८ सम्‌-) 


०10० -507&% 7141८ §१ ४ रवणभस्मन, 1 
03 सीतावाक्य, + सीतारावणसचाद्‌ , 71 रापणनिभत्सन 
6470 0 ( द्धा ९०, एतऽ ०7 10111) 51 1313 
122 ०) , पि 7036753, ए 52, ए 55, 34 54, {2९१ {2 
णा 061 @23 91247, 0 ५ 40, 05 16, 61 347, 2 
48 --^ टिः (८०गरीणा, © (नगालप्त€ऽ (णत त्रीरासाय 
नम 


46 


08 एष्टा5 पणा उ, (2 पपौ) प्रीरामचन्द्राय नम , 
४ प्ण श्रीरामाय नम 


1 51 रि\ 01-3 गा इ, -- ) ए इति, 0: तथा ( {0५ 
एव }) 121 1350 126 त €. वन्ुवल्या (0 बुवलया) 
--° } {257 सरब्ध, ©1 सक्र , & ६ 25 17 ६६५६ { {07 
सरब्ध ) 121 96 11 "3 € परप चच , 02 पुरुपाक्षर, 1 
परपाक्चर --<) 22 ४1 [011 11 04-081¶ उ श्रुकरि 2 
४ 8134 057 चहु (0िप्करत्वा) -) ष्वा (णहु) 


2 ०} €) {3 प 3 हु एणा 057 02 }{1{ एणा 
ल्ग 25 1 {९.६} € सपनो, पि सवणा , 211 ° सापव्ये, 
03 सपनो (0 सापन्यो) $ € ^ सापन्ने ` इति पाटे मानृ- 
सपल्ीपुत्रप्वे प्रसि इले 1 आातेद्यत्र च साक्षात्‌ इति तदा 
पाड । एतन डखगप्रारस्मुक्तम्‌ ‰% 7£1 7६" 124 ७15 
चरवाणनी 


3 ४0) 3 --^) एच (णस) -“) ऽ [1 
1189811: 023 73 पिशाचा पत( 01111 28 पन्न )गोरगा , 
1 पिक्राचोर्गदानवा , £: 213 057 खपिल्लाचा सपन्रगा 
( 83 [ 56 112 2180 } सक्रिनरा ), ४ पिद्राचाश्च सपन्नगा , 


। गी 0 0 1 


रामायण 
७६ 
। येन वश्रवणो माता वमात्रः ऋरणान्तर । 


क 


ठन्द्रमामाटितः क्रोधाद्रणे विक्रम्य निमितः॥ ४ 
मद्धयातः परियञ्य प्वमधिष्ानमूद्विमन्‌ । 


्रेटामं पवतग्रए्मध्यास्त नरवाहनः ॥ ५ 


यस्य तत्पृष्प्ेः नाम विमानं कामगं जुभम्‌ । 
वरीयादावजितं भद्रे येन यामि विहायसम्‌ ॥ ६ 


[वि 0 1 


{3 पिद्याचा मसपन्नणा (51907) } -) 011 {° सदा, 71 
05 म्या, (~ ५५ 111 {९९६८ (गः भग्राद) >£ + 13 0.7 
भद्रे (णः भीता) -५) 5\ मद्‌, 2 यया, >: ए {131 
37 मम, {९५ ) मुग्पतिं { 0 मद्रा) 


4 <) 61 3 ४ {2134 [11 {91.781 @3 923 राना 
(107 आता) -°) 51 121 12701 101-45 [12 © 3{{ \ 
19/ (44 ६५८८ 17 9150 = 10 ६९५८) (, &! दमाय 
(313 ण्न), ८१ १517 (८९१ (0 मात्र }. ८ देमात्रः 
सापव (* ष्ट द्यो्मातरोरपष्य द्मा स्पद्रीपुत्र इयय ।, 
¢. द्वमाच्र दृति 1 दितीया मता द्विमाता तस्याप्य देमाच्र । 
मातुरत्सट्येप्युख न अपति । द्विश्लन्दरस्येह सर्या्राधान्या- 
पिवक्षणात्‌ ), 6 वमाव प्राग्यत्‌) "दमा ` इति पाठे 
द्वितोया माता द्विमाता । तदपन्यमिय्थ “ मातुस्त्‌ इ्युत्वा- 
भाय आध 1 जस्य द्विशब्टस्य द्विपूरणाथस्वेऽपि सस्याथ- 
त्राभावानोखमभिलन्ये “& 12० कारणातर -<“ } 3 माप्रा च 
( {07 दिति ) {1 फोपाद्‌ ( णि क्रोधाद्‌ ) ४ 1 दर द्रयुद्धस्तय 
ऋोधात्‌ , ४2६८1124 0.7 करुद्धेन ददमासाय (६५८०) ~ 
ततो, 2. ५ 8134 0.7 मया ((०्रणे) स चाशु 
विनिपातित (0) 51 05 द्वद्वमासाद्य युद्धेन वटेनाजञु 
परिनि्नि( € मया चित, $ क्रुद्धेन युद्धमानाय मयास्य 
यिनिर्जित 


5 °“) ऽ 21 1-3 मद्धयाच, 29 ५ 13 २( 54 410 
2180} 4 {35 7 म( 81 ग छप ] य }द्वयात्स-+ 0711 मनदयात्तत्‌ 
(10 मदय्रात ) - ) 03 सद्धिमान्‌ --<) ऽ ऊलाप्ष- 
पर्वत श्रेष्ठम्‌ 


© ^) 1 31 तस्य (7० यस्य) एः यत्‌ , 8" [ए }तत्‌; 
72 त (0? तत्‌ \ --*) < 2८ छ 3134 [01-357 
महत्‌ › >" मयां (0 ञ्ुमम्‌ ) ) # प एवात, 82 
इव जितत, 32 (निलः (छा 5९८ 2 23 11 ६८५६) © 39 
डवजित, {1 04 {2 3 {\ उपार्जित, 12711 125 नाचित, © 
72 अपहत, ५ ०5 17 ६९५६ ({ {ग जापर्चितं) 7: भद 5 
01-3 वीर्थण विजित( 7 निर्जित, 73 विहित ) भद्रे --) 
1.(60 ) तेन (णप येन) 64 # ए 3१ {01-3572 35 
विहायसा (ग “सम्‌ } 


[ 240 ] 


^, । 


अरप्यकाण्डम 


मम सजातरोपख युखं द्रव मेथिचि । 
विद्रवन्ति परििरस्ताः सुराः शक्रपुरोगमाः ॥ ७ 
यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति शद्धितः ¦ 

ती्वाद्चः शिरिं भयास्सपयते रविः ॥ < 
| 3 नद्यव स्तिमितोदकाः । 

भवन्ति यत्र तत्राह तिष्ठामि च चरामि च ।९ 
मम परे सथुद्रय खडा नाम परी श्चुभा। 


7 @ 7118517६ {णण रोषस्य प यि ^ 0 ४ 
027138६ जग --५ ) 89 74 @& 3 7 मैथिली --° ) 82 
77 विद्रवे, 3 प्रपत्ति ( 0" विद्रवन्ति) 51 121 प्रपतति 
परिन्रटा, भ, विद्रवति दिशं सवा -) 7? -पुरसरा 
(10८ पुरोगमा ) 51 1 0.-3 सर्व(भ1 701 भ्व )भूता 
दिशो दश, 2 ४ 32134057 सर्वे( 22 ग्व) रोका दिशो द् 
--^ लः 4, भ ४ 3134 125 7 15 





5 


मया र करोऽपि विक्रम्य मत्तरावणगवितत । 

वृत सुरगणे सर्वे समरे निजित पुरा। 
पाददस्तो विपाल्स्तु रणे वरूण एव च। 

भभ्न प्रयात सहसा मया सीते द्यप। पति । 
कारमुद्ररहस्तश्च गत्युप्रहरणो रणे । 

यमो याम्या दिश नीते मद्धयान्न विचे्ते। 
इमे च लछोकपाखा वे सममरर्देवतं सद । 
मामुपायान्ति गच्छन्त शङ्भिता सर्वतो दिश । 
[ (1 7} 01 -पृष्ठण (0 -गवित ) 


ॐ ४2 111९2 {0 (116€ 05६ र्ण ज 1 2 ए ६0 
35 4० -(1 3) च (णतु) 8 125 7्तु (0 च) 
--(1 4) 34 सीतेत्यपा (0 सीते ह्यपा }) ४1 गति ( {07 पति ) 
-(1 5) 813५ कारो (णः काल-) -(1¢7) ४1य इमे, 81 
त इमे, ए५इमेते (01 इमे च) 2757 समस्तैर्‌ (10 समयेर्‌ ) 
-(1 8) 2334 माम({83 ममा) याति (0 मामुपयान्ति) 
13: सदिता (07 दद्धि ) | 


8 ^) ‰ भद्रे (107 तन्न ) ) 23 4050 मारतो 
200 शङ्कित >" वायुर्वाति व्रिशकित --°) 51 0 2 दीप्त, 
2 1 3134 0557 ती<ण- (07 तीच-) 51 से, 2 1 
3134 [7-357 त्व (णिः च) {1 6८} जमरताङ्चश्च, 23 
शिदिराश्चैव, ९ ५ ०5 11 ४९५६ ( 07 शिरिरा्चुश्च ) -- ) © 
णाज्ञाणष् 0) पद्यते एए ६० निष्कम्‌ पा 92 071 8 १८7२६९५ 
91 7: स्तप्यते (0 सपद्यते) 721 ५ दिवि, € रव , प 
(टिप (छा 21 (17 5८८ 2 25 1) १६५६) गत्ति , 0६ + 
25 11) \6५.} ( {ग रपि ) 


971" 


9. 


9 ©3 019 ४ ८0 निप्स्म्‌ 9 (ध ४। 8) 

) ४ग्निकप- 1 छा 3) 3 057 पर्णास्‌ , 7: -वातास्‌ 
(0? पत्रास्‌ ) -- ) ४ [ अ |स्तमितोदका --) र तत्र 
(एप यत्र) ए 4 #3 यत्र (ण तन्र) ए 01-557 @ 






संपूर्णा राक्षसैषेरियेयेन्द्रस्यामरावती ॥ १० 
प्रक्रारेण परिक्षिप्ता पाण्डुरेण विराजिता । 
हैमक्रक्ष्या पुरी रम्या वेदरूयमयतारणा ॥ १९१ 
हस्यश्वरथसवाधा तूयनाद विनादिता । 
सवेकासफटवर्षेः सङ्गखाचानक्षाभता ॥ १२ 

तत्र त वसती सीते राजपुत्रि मया सह ¦ 

न रिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनखिनि ॥ १३ 
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युञ्ञाना मारुषान्भोगान्दिव्यांश वर्णिनि । 

न सस्प्यिसि रामस मानुष गतायुषः ॥ १४ 
स्थापयित्वा प्रियं पुत्रं राज्ञा दस्षरथेन यः । 
मन्दवीर्यः सुतो ग्येषटस्ततः प्रापितो घनम्‌ ॥ १५ 
तेन फं भ्रष्टराज्येन रामेण गतचेतसरा । 

करिष्यसि विशाराक्षि तापसेन तपखिना । १६ 
सवराक्षसमर्तरं कामात्छयमिहामतम्‌ । 

न मन्मथशराविष्टं प्रयाख्यातुं तमसि ॥ १७ 
प्रयास्याय हि मां भीरु परिताप गमिष्यसि । 
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च्रणेनाभिहस्येष पुरूरयसयुवंशी ॥ १८ 
एवयुक्ता तु वैदेही क्रुद्धा संस्तरोचना । 
अ्रवीत्परयं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपम्‌ ॥ १९ 
सथं वैश्रवणं देवं सवेभूतनमस्फृतम्‌ । 

भ्रातरं व्यपदिर्य व्वमशभं कतुंमिच्छसि ॥ २० 
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येषां त्वं कर्कटो राजा दुब्रद्धिरजितेन्दियः ॥ २१ 
अपह शचीं भायां शक्यमिन्द्रख जीवितुम्‌ । 

न तु रामस भायां मामपनीयास्ति जीवितम्‌ ॥ २२ 
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न मारश्षीं रक्षस धषयिला 
पीताप्रतस्यापि तवासित मोक्षः ॥ २३ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड षट्चत्वार्शिः सेः ।॥ ४६ ॥) 
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सीताया वचनं श्रुघ्वा दद्नग्रीवः प्रतापत्रान्‌ । 
हस्ते हस्तं समाहलय चकार स॒महष्रपुः ॥ १ 

प मेथी पुनर्वाक्यं वभापे च ततो भृशम्‌ । 
नोन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीयंपराक्रमौ ॥ २ 
उदहेयं युजाभ्यां त॒ मेदिनीमम्बरे यितः । 
आपिवेयं समद्र च मत्युं हन्यां रणे यितः ॥ ३ 
47 
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0 [ण 0०8 चाक्यफोविद , 7 [ऽ] ततो भश, ८५९ 
25 111 {९१५६ (¡0 च ततो श्शम्‌ ) && (५ ततो शरत(दरा १). 
मिति सम्यक्‌ पि ए 7५ 1257 उवाच रुपि( र" कुपि )ती 
भ्रा न ) 1 #: ४1 73134 {7:57 उन्यत्तन श्रत( 22 
शश), 1 ननु त्वया श्रुत, 21 {8 नचस्ययातु श्रुतौ, 1" 
उन्मानेन श्रुतः 29 न च पू श्चुत, 7० 7" ध्या श्रुत (णः 
नोन्मत्तया श्रुतो ) --> ) 51 [पं ४1 13184 01-387 वीर्य 
स्वयातु( ४1 य }ख (0 वीर्यपराक्रमो ) 

3 94 16805 3 0 शह (रब 1! 2} --) 1] 
तद्वहेय, ५ 125 7 उद्धामये, 13 उनद्धरेय, 1 उद्धहेह ( {01 
उद्रटेय) 1 {12 हि 1 भ्व ) वाहुभ्या, रि 9 क्चितो।( {22 
मही) टोर्भ्या, र ४1 1 १4 135 7 भभ्या हि (10 भुजाभ्या तु) 
--“ ) 1, मेदिनी- र सुरे, 71 उद्धरे, 19 मदरे ({गः 
नम्रे) 13: [1 स्थिता, 72 [ऽपि च (णः स्थित ) 6 
मेदिना सावरामपि, पे" 09 क्षिषेय( 2 कपये) मद्र यदा, 
1.( ध्व} मेदिनीमवरोपरि -- ) 91 1 [22 प्र( #: प्रा )पितचेय, 
८४ 15 11 {९९६ ( 0" आपिः) ‰+7, समुद्रस्य (0 च) प 
1257 पिवेय च( 77 चा) सञ्चुद्‌ हि --° ) 11 {2 215 
गत्य पत हन्या 25 7 चो (07 रणे) 61 पि" 131 13237 
#{2 स्थित( 171 ९) (19 स्थित्त) 


(वी 


4 1 7105015 ग्ट 4 --^) 131 ह्‌ (0 अर्क) 
५ 1261 ॥ दन्य, 0 0 तुया (0 रन्ध्या) 61! 1 
अष्रथ्या शरस्तीक्ष्णेर्‌ - ) 51 {1-3 भियामपि, 10171 18 


{1 


रामायणे 


४ \9 


अ रुन्ध्यां दरेस्तीक्षणविभिन्यां दि मदीतरम्‌ । 


क छ [१ 


कामरूपिणसुन्मत्ते परय मां कामदं पतिम्‌ ॥ ४ 
एवयुक्तवतस्तखय रावणस्य निखिप्रभे | 

रुद्रस्य हरिपयेन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः ॥ ५ 
सयः सौम्यं परिदव्य भिक्षुरूपं स रवणः | 
स्वं सूपं कालस्ूपाभ भेजे वैधवणानुजः ॥ 8 


१ 27 त्रिनिभिदया, {1 : 32 निभिया दहि (9 चिभिन्या दि) 


सि ४1 {134 057 नि(3ज ताभि( इः 283 नभि)या 
मेगरिनीतर --° ) ‰1 {7 00 ८ -ख्पेण ( ज 11105}, 
तपा £ ५७ ष ६९८५६ ( 9ए -रूपिणम्‌ ) ऽ! 012 उच्पिकत, 
01 उन्मुक्त (07 उन्मत्ते ) --“ ) 91 {2८1 {13० कामरूपिण, 
1 2 {२४३ कामम पतति, 0: कातदसारिण, त) 25 10) {६५६ 
(0 कामद पतिम्‌ ) 


[ 


5 °} 1 1 ८1 10135 उक्त्वा तु वरदेर्टी, र 13134 
07 उक्ता तु पदेदी (01 उक्तवतस्तस्य ) --*) 1: : 3{: सूर्य 
कट्पे, ७(९५ } रायणेन (9०? रावणस्य) 51 द्चिगिग्रभा, 21 
तदेव हि, 73 शसि" (07 दिचिप्रसे) -) 5! 1 7:3 
परिपयते( ऽ ताद्‌ ), 129 रक्त» 7 हि परिप्यते, {7 हस्त? 
(0१ हरिपयंन्ते) 11 रक्त- (107 रक्ते) र ४1 73434 052 
ददक्षं रक्तपर्यते नेत्रे करुद्धस्य रक्षस धा पुवमिति। 
जसिरकोके पूर्वःसोफस्थमुन्सत्त इति पदमाछरप्य -शोको योल- 
नीय । तथा म्येय योजना । एवसुक्तयतो रावणस कद्रख 
उन्मत्ते हरिषयन्ते एरि पिद्रख्यणे पय॑न्तयोरुपान्तयौ्ययोस्ते । 
रियिभ्रमे जश्ििषठद्दो नेत्रे वभूवतु ‰ 


6 2 1 13184 10577९0 6 म्लः 8 --*) €1 71-3 
तच्च, मी तथा, 3५ तत (07 सय } 03 रप, (४६ 45 वा 
६५५६४ (° सोम्य) -“) 21 172६ 129 € तीक्ष्ण- (9 
भिष्ु-) 51 {21-3 स 03 च) राल्ष्ः; ए परतप , पि: 
13134 057 निशादर , 1" च समत (0? स रायण ) --* 
छा 6० -° } 91 [५ [1 0154578 {£ @ स्व, 
{30 त, (25 10 {६९६ (णिः स्व) रिणा 08 सकद (ण 
-सूपाम ) = ) द तत्राय धनदाचुज --^लः 6, प? ५1 
( (ला (6० 0 शाहु ६० छा ) 134 1257 195 


917* महालङादो रक्ताक्षो व्यूढोरस्फो महाञ्ुन । 
मिददशे बदरस्कन्धधित्रासो दीक्तमूर्धज । 
कृष्ण, स्ट्टरोमान्न फृप्णाज्ञनमिरिध्रभ । 
रक्ताम्बरधरो घोरस्तप्तकाचनकुण्डल । 
सीतामसितकेखान्ता त्िप्रनष्ट परिरोपकाम्‌ । [5] 
रचिराभरणोपेता प्रस्युवाच निश्गचर । 
यदि म। स्मेन रूपेण भर्त्र न त्यमिच्रसि। 
चङे स्वा हि करिप्यामि स्वयमेचावखे बात्‌ । 
कत्थसे य च वीर्यण राम त्व गतचेतसम्‌ । 


[ 244 ] 


उग्ण्यकाणडम्‌ 


संरक्तनयनः श्रीमांस्तप्काश्चनङ्ण्डलः | 

दश्ञास्यः क्यौ वाणी बभूव क्षणदाचरः | ७ 

स परिराज॑कच्छञ्च महाकायो विहाय तत्‌ । 

प्रतिेदे खर सूपं राणो राक्षसाधिपः ॥ ८ 
प॑स्तनयनः क्रोधाजीमूतनिचयप्रमः । 
रक्ताम्बरधरस्तस्थौ खीरं प्रक्ष्य मेथिरीम्‌ ॥ ९ 

[ (171) ४1 व्यूदवक्षो, 77? व्यू + (0 व्यूढोरस्को) 

--(] 2} ¢ 31 वृषस्कधश , 83 महास्क° ( {07 ब्रहत्स्कन्धस्‌ ) 
५ खिन्नामो (07 चित्रद्नो) --(1 3) ४1 क्ट, 3 हृष्ट (10 
कृष्ण ) 1 स (पः स-) 88 -तेमाफ (0 श) ४१ 133 
समप्रम (0 गिरि) -(1 5) 513 स ताम्‌ (07 सीताम्‌ ) 
07 विप्रण्ट- ( 07 श्नष्ट- ) --(1 6) 1 -[ आ ]मरणोपेत (0 
ता) -(1 7) 2 707 सेह- (0 स्वेन) --(1 8) ४2 ४1 
एत्वा (गत्वा) 13५4 [अ ]ह्‌ (0 हि) -(1 9) ४1 यदि 


(गःय च) ४1 दुष्कृत , {5 7 त्वद्भत- (प त्व गत ) ] 
-{11€€2116€7 22 {25 १ (०11 


078* सख से नार्हति वेदेहि कलामपि च पोडरीम्‌ । 

7 1 णा 7-8 --*) 5" सर (णपः स-) पि ए1 13134 
7057 स॒ च सरक्तनयनस्‌ -“) 11 25 -भूषण (णः 
कुण्डल ) --^1#€7 74५, {21 121 0 14 9 8 5 1115 


979 क्रोघेन महताविष्टो नीरजीमूतसनिभ । 
-< ) {21 126 पिशतिभुनो (ण कामुकी याणी ) 


8 पाण) 8 (ल ४1 7) रि एय 34 057 164 
8 लिः 1 --*) ७1 3134 0157 {1 चदय, {2 -च्छन्न 
(19 -च्छद्म ) --: ) 1५ ७" महामायो, © करत खूप (णः 
महाकायो ) 13 त (5८) (01 तत्‌ ) -2 } 121 [0701 {13 
©13 #{1 8 © प्रतिपद्य (0? °्पेदु ) -* ) सि ४1 {57 
राक्षसेश्वर --411€ 8, 2 1134 3 4 {25 7 1680 6 


9 5५ ज) 9-70 प्च 046 ऽ @2 क? ०णा 955 

<) पि फ्रोधे, पि ४1 ए134 057 पाप, 03 पोधीः 
४1 कुद्धो ( 9 फोघान्‌ ) --° ) 01 सरश (107 -निचय- ) 
प छा 3134 7057 का( पि )रजीमूतनिषवन (ति 7257 
सनिभ ) -^) 3‹ वीय (णः त्रस्य) 


10 510 10 {र्लं छ] 9) -) 0 0 ¶9 623 
> सी(7णणः सी )तास्‌ (ण सताम्‌) -*) पिष्भा-+, 
(111९६ ), 02 °रोव्था, 08 °रा त, [.( प ) भाखसेल्का- (ण 
भारकरख } 1 दिव्यरूपा यदसिपनी % (९ केशे प्ल 
दुखक्षणम्‌। भास्करस्य प्रभामिलयनेन दुष्प्रसहस्वमुच्यते ।, ८ 
भार्फरस्य प्रभातनिव तस्या नपि पर्यन्ते इयामरूपतायारछान्दोग्य 
उगत ‰-:) भः स स्वभरणोपेतो पि ¶ान्ह ० 
मेधिटीं रावणो 2, राक्षसो (प रावणो) पि ४113154 
123 ° रावण प्राह पः त्र्य } मेपिटी, 713 प्रत्यु 03 तामु }- 


कु 


3.47 -2 


स तामसितकफेलान्तां भास्करस्य प्रभामिव । 
युसनाभरणोपेतां मेथिरी रवणोऽ््रवीत्‌ । १० 

त्रिपु ठोकेष॒ विख्यातं यदि भतारभिच्छसि ¦ 
मामाध्रय वराराह तबाह सदृशः पतिः ॥ ११ 

मां मजस चिराय त्वमहं शछाघ्यस्तव प्रियः | 

नेन चाहं कचिद्धद्र करिष्ये तव विप्रियम्‌ । 

लखञ्यतां मापो भावो मयि भावः प्रणीयताम्‌ ॥ १२ 


वाचाथ रावण , {2 राव्रणो वास्यमव्रवीत्‌ -^1€ा 210, पि 
४1 3134 {25 7 1725 


५२०* कथ राम च वैदेहि चीरवद्फरूवाससम्‌। 
वाताततपाभ्या तक्षद दुदद्धि मनुरज्यसे । 
[ ^ {€ ] 7, {33 स्शा०7हा र ६४05 माय क्वचिद्धदरे प्राप्स्यसे 
नच विप्रियं -(] 2) ४7 तप्तामी (0 श्व) ४1 दुवुंद्धिरनुषम्यसे 
(0? (€ 7०5६ 181) ] 


11 10) 17 ->) ४1 भर्तार (19 विख्यात) -°) 
क्निमा (शिः यदि) ४ विख्यात यदि वारसि, {701 138 
02 3 भर्तार सव(1)8 त ) यदीच्छति -४0ा) 7 15-12५, पि 
{313८1257 गो) 1९ 


12 1) 224 (€ फ] 7) 51 [2 1€्त्‌ 22 
लः 74 -) 51 223 [भन] ({०पतम्‌) 7" चिरायेया 
(5८) (०८ ध्य त्वम्‌) -? ) भः श्ुसे तव, 23 8134 15 
तवाश्रयं , 7281 7 26 €" पतिस्तव, {1 3 प्रियस्तव (07 
तव त्रिय ) 51 072 छाधष्योह तव॒ सश्रय, 23( 11] 
11275) नह्‌ छाष्यस्तवाश्रय --पि1 गो) 72 („3 071 
12 ०} ७1 1 3124 {2236567 नेवायास्( 0: चख}, 
07)1 128 तेवाह्‌ तु, 121 नेव राज्य (10 नेव चाह ) -“ } 
&‡ ऊष्स्यसे व्व चिना प्रिय, पि 1 13५ 1257 प्राप्स्यसे न 
च विप्रिय, 7" लिप्ससे स्व वनप्रिय( 516), 12 नक्षसे स्व त्रिय 
चिना, 0 रप्ससे त्व तथा प्रिय --“ ) 132 35? (7 मानुषे, 
 & 1 ६ 25 11 ६६९६ (णः "्पो) 2 प्रीति (0 भावो ) 

) ऽ 01-3 सेहो 23“ 275] मयि 274 भाव 5 2 
1 133 01-357 निपालयता, 214 चिघीः (07 प्रणीयताम्‌ ) 
--4^{{€7 12, 1९2 ४1 3134 057 15 


927* राक्षसेति समुद्धेग न त्वमागन्तुमर्हसि । 
तव वदो भीर्‌ भगिप्यामि न सक्गय । 
सवत्सर तत्र गतान त्वा वरयामि चिप्रियम्‌। 
यावद्रामस्य निचदस्तव च चित्तमागत । 
[(¡ ठ) ण्यत्तु सा दतुमरसि (0 € ०५६ 1२[) 
--(1 2) ४! रो (0 वज्ञे) -(1 4) ४ तव चित्त समागन 
( {07 {11€ {05 1217} ], 


\‰111६ {1 115 


922* यरिमास्व हि भवेन भतार सपिङीच्छति। 


न छेशं प्राप्स्यसे मीर मोपास्व रप्स्यस्त वहून्‌ । 


[ 245 | 


5 राञ्याच्युतमसिद्र 


उ्ेस्ति दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना ॥ १६ 


3 4 23 


थं रामं परिमितायुपम्‌ । 
कैगुणेरनुरक्तापि मूढे पण्डितमानिनि ॥ १३ 

यः छिपा वचनाद्राञ्यं विहाय ससुहु्नम्‌ । 
अस्मिन्व्यालाुचरिते षने वसति दुमतिः ॥ १४ 
इत्युक्त्वा मैथिरी वाक्यं प्रिया प्रियत्रादिनीम्‌ । 
जग्राह रावणः सीतां बुघः से राहिणामेव ॥ ९५ 
वामेन सीतां पक्षं मृधेषु करेण सः । 





व भा ` 1 त 0 1 





6 क 7 


13 °} 313५ 1:57 राज्यय्युतम्‌ --पिग 111९ छपे 
सिप ° प ६० रामप 1 ° --+ 0) 0) 13 घ] 10 
सु 111 023* --“ } 1 मूख (101 मूढे ) & £ -मानिनी 

14 ब्म) 74 (ल ४] 13) --°) 9 ६ एण 
0५ य लियो, 2 स पितुर्‌, (0) 45 ण ६८९ (णि य 
सिया) -) ^ छा 34 157 च सुदजन( ४1 त), 1. 
दरेण (107 ससुद्टजलनम्‌ ) --° ) 133 तस्मिन्‌ › 211 इस्ि- ( 0 
भस्मिन्‌ ) 72 व्याड, 127 व्याद्न- (07 व्याल) --^€ा 4, 
51 118 १९५१ 72 

15 2५ जो ण 16 अभिगम्य सु 17 923" (, ४। 
2३} ~°) पिः त्रिय सप्रिय, 2 12:7 राक्ष प्रिय, 7 
मस्य प्रिय, 372 प्रियाभ! प्रिय- (19 ' प्रिया प्रिय-) (९५ ) 
दुष्टात्मा काममोहित --4{्ला 15०, [21 {1 [पा 124 ५8 
9 115 

02३* अभिगम्य सुदु्टाव्मा राक्षस काममोहित । 

{ {21 02 }{23 सं (णिःसु-) 0711 128 (५ रारण (य 
राक्षम } | 
--51 07 75०५ ~ ) रि 1): [1 ग्रह, खः पि 1 131 15 
खे बुधो (ष प्रश्राऽ]) }), 394 खेचरो, 01 छोड से, 207 खे 
ग्रहो (10 बुध से) {लाः 15 ४2 एव {3134 0591715 

०24* श्रत्युपाच तत सूभेता ङ्ध साश्चुपरिषूता 

हतर च तेजसा पाप राघवस्य मदहास्मन । 
सायुगस्लयक्ष्यनि प्राणान्दवुद्धे राक्षघ्ाधम। 
ए्वसुतस्य वद्या रव्णर्य टरास्मन्न । 


शश जीमूतपर्णानि चदनानि चकाशिरे । (5 | 
भ्निज्याचाप्रमेनैत्रशरैनिह्ध सुविभीषण । 
वदेटीं रवण कुदो निदंहत्रिव राक्षस । 

[ (1 ८) 324 {1475 सीता वणत्‌ क्रुद्धा -(1 3) 1:3 


सगणस्‌ ( 01 सनुगप्र ) --(1 4) ४1 उक्तस्तु (101 ण्य) 
--(1 6) 23 1 निमेर्‌ (0 -प्रभर्‌ ) ४ ^ णर्‌ (0८ नेत्रर्‌ ) 
४1 सप्रिमूपम } 
16 ^} 22 एव 3134 057 सग्येन (07 वामेन) र 
[भ तितत (9 सीता) ---) 0. मू जेन च (णस ) 
<} 1 [भ (थ, तञ «८1 31.94 (एनाम्‌, 0४7? [ष्‌ [ताम्‌ 


न 


व व क क = ता णी म 


रामायणे 


तं दृष्र गिरिथृद्वाम तीक्ष्णदष््‌ महायुजम्‌ | 
प्राद्रधन्मृत्युषकराश्च भयाता वनदवताः ॥ १७ 
स च मायामयो दव्यः खरयुक्तः खरखनः | 
प्रयदश्यत हेमाङ्गो र्रणस्य महारथः ॥ १८ 
ततस्तां पर्पवाक्यरभितय्यं महाखनः । 
अड्ूनाद्‌ाय वदद रथमारोपयत्तदा 1 ९९ 
मा गृहीतातिचुक्रोश रावणेन यश्चखिनी | 


रामेति सीता दुःखातां रामं दूरगतं बने ॥ २० 





(10 [ए]}य) -“) 1: प्रतिजग्राह (णः परि) ४: 
1313५ 1257 अग्रदीप्पाणिना व्यमा --4^ लाः 16, 22 ४ 
{3134 7059 105 


५२३* ता गृहीता प्रिचुकोश राक्षसेन व्टीयता। 
हायपुत्र न मा पात्ति यीर हा खक्ष्मणेति च। 
{ (1 7} 70८ धट एठा [ब < 20 --( 1 2} ४ 
133 आवुव्र (ल द्यः) पपत पञ्य (0 पि} शमा 
({गदा) | 


17 =} 91 12011 01-38 03 गमिरिसक्राद्रा; 1 11 
मृत्युसकाद् (0 मिरिश्व्नाभि ) -- ) 2 मदा- (9 तीणः) 
५1 र ४1 313४ 2 121-357 {3 ©" मंटापरछ --°) 
1 77 -> जातसत्राना, रै" सदसा सर्वा, 7" गिरि (9 
ग्रव्युसकाद) 23 ४1 13५ 057 व्यद्रू[ ४2 श्राद्ध )उत 
सुसच्रस्ता( *1 श्रता) --<ध्लि 1, शा 3134 7927 ट्प 
21, \#111€ 2 1८्पव५ 2 


18 [313 4 धवत्‌ 18०० {ह्ला 028* --* } 51 131 701-3 
तु (णच) 13 ्युक्ट- (0 दिञ्य ) --“) {4 017 9९८01 
खर भः हयथुक्तो मदारथ --“) \2 हिमाभो (णः श्लो) 
-ˆ ) भ महात्मन (0 श्य ) 

19 ^} ऽ तत्‌ (0 त(} 12५ (४९०6 व्या 25 धी 
€ ५६, ५{{€7 ८०7 5८८ 2 } पुरूषेर्‌ ( {07 परैर्‌ ) ~°} 3 
#1 1134 7 जभि( 83 त्ति} गद्य, 7241 125 {3 नभिग 
(13 तजन, पा 8 © तर्जयित्वा, तण (प) 
भत्संयन्स (07 अभितर्ज्य) र" महाः, 1286" गमना, 
(60 } “स्वर (0 मदाम्बन ) 51 2013 अभिगजेन्दशानन 
--41(€7 70^^, पि ८२5 927* पत्‌ 928 * -- } सा 
(जा |राष्यः णाय 12456 9 [उ ]घयम्य (०८ [अआ दाय) 

) प 100 [38  आरोहयत्‌ , (1 25 10) {६९६ (0 
आरोपयत्‌ ) -^1{1€ 19, 13139 {257 1125 
926* अधरत्रेऽधदिवसे अधं चन्द्रेऽधभास्कर्‌। 
रश्चो जग्राद वैदेही गूढो वेदश्रुतीमिव । 

{(1 7) ०16 [05 ए6€ाएल्लय {16 ६४० 21४९5 72 


भास्करेरजनीकरे, 133 ( १1४11 11141085 ) अर्ध॑चद्रामारकरे ( {०८ ६16 
0051 1211) 


20 °} 91 121 101 01-‹ ० (© }[ वि~ २१13134 


[ 246 | 


अरणए्मरक्म्डम्‌ 


तामकामां स कामातैः पन्नगेन्द्रवधूमिव । 
विवेष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः ॥ २१ 
ततः सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा विहायसा । 

मृदं चुकोश्च मत्तेव भान्तचित्ता यथातुरा ॥ २२ 
हा रक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तप्रसादक । 
हूयमाणां न जानं रक्षसा कामरूपिणा ।॥ २२ 


[भ 1 णगि रिप षाकन्कवी पिष गयरिषायपणणणररिररकन्ककिगिषाणययषपिरियोीपिपिषषायपौी षप 


08 प्र, 0४ तु, 20 नि- (णिः [अ]ति-) -°) 2 1 
134 1257 राक्षसेन, 12: रावणस्य (9 रावणेन) <" र 
134 2257 61 मनस्विनी, 71 3 तपः (0 यद्रास्विनी) 

) पि 0183134 057 हा( 83 ला )यपुत्रेतिदु खाता --“ ) 
पि ४1 813 4 057 पति, 01 रामो, 02 न्मे (° राम) ४ 
वन (णवने) ५ ४1 84 0/1 046 © दूर गत, ७{6१ ] 
दूरचर 5 दूरे वन गत, 121 दूरतसे चने, 129 दृरगते वन 

21 \1 3194 1257 7€8त 2६ श्ल 7 2 76245 
2€ा 77 --^ ) चि 8134 1257623 2 रामकामा, 
४1 कामकाता (ण तामकामा) 51" सर दु खाता, 281 च 
का, 71-3 सुदुःखार्ता (ण स कामात ) --°) 2 {४ 
01. सुताम्‌ (9 वधूम्‌ }) --}०1€ 1112105 एल पल्ल) 
° 870 ¢ -- }) [221 171 0 09 जा ८६ वरिचेषटमानाम्‌ , 
(६ 35 171 {6८४ (णः विवे} म धिचेष्टमाना रुदती प्रजहार 
वलात्तदा -70ा 215०, €1 [2 (1९805 8 धल 102 ) 1 
8134 {)1-357 5175 

०२7* चे्टमाना परिप्वज्य उत्पपात ततो नभ । 

[ ९०१८ 11815 ए6[ पल्ला) {11€ ४५४० 121९४65 ७1 वेष्टमाना 
७( €0 ) परिगृह्य (1० ण्व्य }) 51 123 समुत्पन( 03 प्पा)त 
रावण , 07 रावणश्चोप्पपात ख (0 € ०६ 7217) ] 
दातय 2 18184 {57 त्फ 


928* गृहीप्वा स तु बाहुभ्यामुत्पपातत महावर । 
गरुड न्रीघ्रमादाय पन्नगेन्द्रव वूमिव। 
-- ^{1€ा 928%, {313 4 16६ 18०“ 


22 ˆ) 313५ प्रियमाणा (ण हिय) 704 विहायसि, 
125 7 वरीः, 7: विहायस (07 विहायसा) ) भष्सा 
प्वेदमिति रोवाच (51८ }, 2 01 3134 057 {2 मत्तेव मद 
प्रोवाच (0 <), 2 7057 च कातरा, ५1 2134 | इव चाः 
(0 यवातुरा ) 51 0 -3 मद मदमयोवाच क्िश्चचित्तेव( 12: 

) चातुरा ® € मत्तेवातिदु खवज्ञादुन्मत्तेव ! तथा श्रान्त- 
चित्ताठुरा शोरतुरा यथा फ्रोरति तथा चुकोश । जन्नेवयवाभ्या 
सवचेष्टाना नाज्यप्व सुचितम्‌ ‰ 


23 ^) 03 हा रक्ष्मणदहा महाभाग (षण) ) -*) 1 
प्रदायक › 721 0 0: ग्दुक (0 प्रसादक) --2) 51 
1-3 जानासि (107 जाने) - ) 91 त 7012 पापकमणा, 
2 ४1 34 07 मा दुरात्मना, 2" 24 ¶ © 21 ८६ साम 
( £" छ }मर्पिणा, 3 कारूः {97 कामरूपिणा) 131 1295 
राक्षसन्‌ दुराप्मना( 33 विहायसा) 


{3 47 26 


जीवितं सुखमर्थाश्च धमहेतोः परिलिजन्‌ । 
हियमाणामधर्मेण मां राघव न परयति ॥ २४ 
नु नामाविनीतानां विनेतासि परंतप । 
कथमेर्वविधं पापं न त्वं क्लाधि हि रावणम्‌ ॥ २५ 
नु सद्योऽविनीतस्य दृश्यते कमणः फरम्‌ । 
कारोऽप्यद्धीभवलयत्र सस्यानामिव पक्तये ॥ २६ 


24 शा 0) 24 22 334 157 0) 24 
जीवितु (5८) 91 131 01 त्च [णार [0५०8 {3 ©18 
भर्थ, & 95 1) 1९२६ (01 अ्याद्य्‌ °) 1261 73 मम (णः 
धर्म-) 21 -3 परिलययजेत्‌ (0 “जन्‌ }) -- 2 83134 357 
{7817157 242 81 25 2) 33 ध्रियमाणम्‌ (ण 
दिय) 22 8134 257? अनाथा मा (णिः अधर्मेण) -- ) 
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0६1 73 मा न पयसि राघव, 10"-3 ७2 न मा(7" शमो) 
राघव परयसि -^1{€- 24, पि 11341267 175 


929> रक्चसामविनीताना विनेतासि परतप। 


| 81( शह 8150} कराणा पापकर्मणा ({07 1116 05 
1217) | 


25 2 {184 187 17992, 242 21 25 --° ) 
026 मब तु 1 ९४ 1 2813 10357 राम, 2 मान 
(0८ नाम) 5 723 [ अ ¡विनीतास््व(03 मा) (प 
'्नीताना) -°) पि त्व (०८ [न ]सि) --^लाः 25०४, 
2 [33५1257 115 


०3०* धर्मलीर महाबाहो सलयव्त महाय । 


° ) 51 3: चचविध (प एव्रिध ) प" तम्‌ ( 07 पाप) 

) मेय अचु, >धत्वन्‌ (एफ ॥ना50 ) (गि नत्व) ते 

-दराससि, 2 813 (ट शारिसि च, ४" 38५ ©: शासी( 0 श्यी ) 
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(9 ज्ञापि हि) 51 02 3 नानुक्लासति राक्षस, 0" नायुशास्तीह 
राक्षस 


26 ^) ४134 02628 6 शा ल न्तु, (टु ६85 
171 ६६९६ ( 0प नु ) 51 मन्ये (0 सयो) ७1 पि ए 33, 
11 3 {2 [ ऽ ]पनीतस्य (0 ऽपिनी? ) न मलयपापचितस्य, 
131 तच्च वमापनीतस्य, 125 7 न सद्य पापचित्तस्य --°) + 
कर्मणा (णः "म ) -- पि ८1 83 1257 छा) 26279 

) 0" 72 3 ह्यमी » 123 [ ऽ -वागी- (णप ऽप्यड्ी ) 2" 

2 ७2 3 -भवत्तत्र, © श्यस्य (0 भवयत्र) 5" काटेन 

तस्य रद्यते, र" कारोपम। गतस्येव, 134 कालाद्ममोमयन्तच्र, 

131 3 काठ दतो भवत्य( [22 °वेद्य } त्र -^ ) <1 7201-3 पक्तय 

(1 ण्ये) (0 पक्तये) ए. शखाणामिव सक्षये - ^< 
26, 34 175 


9३८* विमना सुश्धशार्ता तु राश्चस पुनरन्रयीत्‌ । 


[ 247 | 


(+ ३ 44 9 
13 3, 19 4४ 


1. 3 


4{ :7 


3 46 27 | 


स॒ करम करतवानेतस्कालोपहतचेतनः । 
जीवितान्तकरं घोरं रामा्रसनमापुहि ॥ २७ 
हन्तेदानी सकामा तु क्केयी बन्धवः सह । 
हिमेव धर्मकामस्य धमेपती यश्खिनः ॥ २८ 
मन्ये जनान कणिकारांशच पुष्पितान्‌ । 
िप्रं यमाय शंस्यं सीतां हरति रघ्रणः ॥ २९ 
मार्ययन्तं रिखरिणं बन्दे प्रस्षवणं गिरिम्‌ । 
क्षिप्रं रामाय शंसध्वं सीतां हरति रत्रणः ॥ २० 


५४८ 


1 81 


2 3 ४1 31) 1 087 जो 27५" {07 पा ९९८ 
4, ८४] 26} कवा जा 24 --) {211 [प [४ स्व, 3 
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राण समवाप्स्यति, 1, रावण रसवाष्स्ययि, 131 व्यसन 
समवाप्स्यति 
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(101 कामस्य) €}, दहियेयमिति गत नत सका- 
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"सवित ) #" पत्री रामस्य वामत -^\{1€ा 28, पिज एण 
{314५ [{2८.7 175 , 


032#* भवत्वय ब्रह सा केकेयी दुष्टचारिणी । 
यया प्रस्थापितो राम सभार्यौ निजन वनम्‌ । 


[ (1 7) ४1 भरतेन ( 0 भवत्मथ } 133 प्ररृश ( ०7 श्चृष्ट ) 
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30 51 ४1 {03 1107 (वप्र } 50-37 0६712५9 
४ 01 ( 10] ) १० -*) रिग, ! वत ( 11८ ), २ 
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[9 8१ षा 


1 


[न 


रामायणं 


हमसारसमंघुष्यं वन्द्‌ गोदावरी नदीम्‌ । 
धिप्रं रामाय दमध्वं सीतां दरति रावणः ॥ २१ 


देवतानि च यान्यम्मिन्वने त्रिविधपाद्रपे | 


नमस्करोम्यहं तेभ्यो मतुः कमत मां हृताम्‌ ॥ ३२ 
यानि करानिचिदप्यत्र सच्यानि निवसन्त्युत ¦ 
सत्राणि शरणं यामि प्रगपक्षिगणानपि ॥ ३३ 
हियमामां प्रियां भैः प्राणेम्याऽपि गरीयमीम्‌ | 
वरिनश्चापहता सीता रायणनेति दसत ॥ ३४ 


आ नै हि| थिर कि) 0 क 1 त प 
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विविध-) --रि॥ पन्‌, 32० वत्‌ 33० --4) र्य 
(01 भत ) {3 12257 नस्तु, 23“ द्रस्य ( ५1 शप्त). 039 
मा (णम्‌ा) --^+1€ा 42, 121 1) 033 

33 [4 णा) 33 क्ष पगा) 3३2८4 ततु 33 

०८} 61 कै \/1 {1 013४7 अप्यस्मिन्‌, 233 मन्यानि 
(0१ अप्यत्र) ठ" भन्ये ये केपि वाप्यत्र (णिः). 51 
{013 निवसति रि, ०६ 03५ {3 23 पिप्रिधाति च (0 
निवसन्त्युत ) द छव 19 057 निवसति मदावन -^) 
दि" सर्पा (0 सर्वाणि) उ यायन्‌ (0 यामि) --“) 
६\ 0 {310 {> गणानि (छप गणान्‌) ~+! कपीम्‌; 
0 0० व {जः मपि) 2: छा 0124 205; सच्ानि 
विविधीन्यह्‌ -- (८ 33, 2३ ४५ {3134 1057 रा 

0){* यावान्पक्षिगण कथिष्टिणश्च मदागसा ) 

तिष्ठन्तीह महारण्ये तानहं शरण गता । 
भसान्निभ्यात्तु रामस्य खदमणस्य च धीमत । 
रावणनावकर्टास्मि रामायच्छामि शतितम्‌ । 

(1 3) ८17. च (0प्तु) 134 3 लक्ष्मणेन ( 7 णस्य}. 
--(1 1) 2: ए {334 [अ कपः श्व )दध, 81 {अप 
({0प्[ज वद) ए समच (पप्रामाय),) 

34 ०) 91 01-3 भार्य (07 भतु } पि सीता दाशरथे- 


[ 248 | 


अवि की ग कनक =" ग 


अरण्य ण्डम्‌ 


विदित्वा मां महाबाहुरयुत्राप महावलः । 
आनेष्यति पराक्रम्य वेवस्वतहूतामपि । ३५ 


रामाय त॒ यथात्च जराया हरण मम | 
टक्ष्मणाय च तत्पवेमाख्यातन्यमशेपतः ॥ ३६ 


इति श्रीरापायणे अरण्यकाण्डे सप्तचत्वारिंशः समः ॥ ४७॥! 


भाया -° ) 7६४1 [2१ ते हता, 03 विहता, 1: [भपि हता 


(07 [अ पहता) 5 72 विवशा मा पतौ( 7" हता) 
सीता, भ" विवशा हियते सा तु -“ } 5 0: ससथ, 23 शस- 
ता (0 दासत ) 71 रावणेन विशसथ -ए01 ३4००, भ? ४ 
8134 257 575 


9३5* विवक्षा रक्षसानेन शसध्व राघवाय माम्‌ । 
[ 133 पिरत्ता (0 विवा) | 


35 ५} 51 [अ ]पि, पि1 स, 12६1 1236 तु» (९ ६ 85 11 
६९५५ (गि मा} 34 धण् विदित्वा 24 मा --> ) पि 
रामोन्वेव, 2 (1 3५ 251 सा( ४ प्र) हतेति, 281 हतेति स, 
8: कृतामिति (5५), 7" भायपुत्रो, 123 अमुत्रेति (0? नसु- 
त्रापि) 91 र 1 834 {22357 महामना (23: 'त्मन ) 

) 91 1 फा [व ३401-3 67 आनयिष्यति विक्रम्य - ) 
91 {1-3 -गरहाद्‌ › 1 -मताम्‌ (0 हताम्‌) ४2 ४1 134 
1252 यमस्य विषया( > 257 सदना )दपि --^ लिः 35, 
314 115 


५३6* कथयत तवं वर प्रियाय तूर्ण 
हरणमिद्‌ मम हन्त र।वणेन । 
यदुदिितमसमन्नस मया ते 
फरुमिद्मस्य मयाधघुनेव रन्धम्‌। 
(1 7) 84 कथयत तवर प्रियाणा (5८) --(] 2} 84 
070 हन्त ], 


१116 61 एध [पा 04685 173 


937* सा तथा कर्णा वाचो विरुषन्ती सुदु सिता । 
चनस्पतिगत गृध्र ददर्शायतरोचना । 
सा तसुद्धीकय सुश्रोणी रापणस्य व्च गता । 


~ समाकन्ददरयपरा दु खोपदितया गिरा । 


जटायो पर्य मामायं हिय माणामनाथवत्‌। {51 
जनेन राक्चसेन्दरेण करुण पापकर्मणा 1 

नेष वारयितु डाक्यस्त्वया क्रूरो निशाचर । 
सच्ववाज्ञितकारी च सायुधश्चैव दु्मैति । 


[ (1 7) 2&1 01 0523 तदा (0 तवा) € वाचा 
(07 वाचो ) -{1 3) 06 उद्दिदय (य उद्वीक्ष्य) 7711 08 
वदानुगा -(1 4) 12६" 73 भयवजश्ञा( 3 शशाच्‌), {2 गता 
( 07 भयपत ) 01 001 1 ल #1 2(रर्लिः त्प 5८ 2 
25 2०५९) रशाब्दो( 181 © दु पो, 71 मयो )पदतया, 78 78 
13 श॒ब्ठोप०, (५ शाव्दावहतया, (ई 25 ०४०४८ (07 दु खोपरि- 
तया ) --(1 5) ४1 [आ |हियमाणाम्‌ (9 हियः} -(1 6) 
{3 © करणा --(1 7} 0" 08 नेव (0 नैप) 23 
02102660 07 वारयित 12&1 24 7 @1 1 2 तुभ्य शक्य - 
( [24 ०क्य्‌ } ( 07 शक्यस्त्वया } $ (€ तुभ्यमिति पाठे त्वयेदयर्े 
आर्पृ तत्त्‌ ‰@ [771 128 ७8 देष (9 त्ररो) ] 

36 मि ४1 {3134 1257 ना) 36 -->* ) 51 {1-3 इम 
(123 शद) मम, 2" 73 राघवाय (0 रामाय तु) 71 
तथा तत्व --) 7: जटायुर्‌ (० श्यो). 9 223 स्वया, 
01 तथा (0 मम) -<) धतु (0 च) 51 121-3 
रामलक्ष्मणयो क्षिप्रम्‌ -“) ग" विदोपतत -^{{€ 36, 
51 [21-3 15 


०३६* रावणो नाम दुर्बुद्धी राक्चसो धनदानुज । 
सीता हरति दुष्टात्मा तत्र प्रतिविधीयताम्‌ । 


०1000 --50&८ 72८ 51 सीताहरणप्रखापि , २1 
1 3134 01357 सीताहरण, 2: सीताप्रसावे सीताप्रखाप 
50 10 ( 0€ए7€5, 0705 07 ए0् } 1 1 213 
5 णा, निद 137 55, ४1 54, 24 56, € 0६ [प 
6 8 ऽ {99 71 92, 124 50, 5 99 - {€ 60100110, 
0 (०ना1लएत्‌€ऽ भ्ण श्रीरामाय नम 


[ 249 } 


[3 4 36 


(+ ८ 0 
+ €+ ९५ 


=» १0 ६६ 
१) ~ 


रमायणे 


५८ 


3 48. 7] 


8 


{४५ 
६^) ६५ ई 


॥ ^ 


° ; त गल्दमवमुप्म्तु जदायुरथ शुध । 


# ५ 


निद्राणे धिप्र उदे च ददर सः ॥ १ 

ततः पवतकरटाभम्तीकष्णतुण्डः खगात्तमः । 

वनस्पतिगतः श्रीमान्न्याजहार्‌ तुमां गिरम्‌ ॥ २ 

टसुग्रीव स्थितो धर्म पुराणे मयस्य; | 

नटायुनाम नाग्राहं गध्रगजो महावर ठ; ॥ २ 
त (7 


४3 111९ 07 6.2 485 {ध ४] 3 462} 05 0८15 
५५111) «2, {3 ५11} शीरामन्छाय नम 


1 51 74 {01-30ण 1 -->) २: तचु- (0 त). {31 
नपि, {33 अथ, €}. † 2510 १९९६ { 07 नव) --*) 3 
1 नपि, एषति (0 अथ) ष्वा 13 जुदुवान्‌ ; (६ ०5 
पा ६८५१ (9 न्रुद्र) -2 ) 0" 2413 0 तिरीक्य (07 
निरक्षद) + राद्चम (णपरावण) ए दीक्ष (फिक्र) 
--° } 70711 125 03 यदान्विर्नी, ८ 95 1 ६६५६ (णि टद्रश्र 
सु } --707 7, २2 1 3134 797 5४5६ 


०२०५* घय रम्य मिरिग्रस्थ नने पिति वाच्य 
पक्षिराजो मदातना महापटपरान्छम । 
प्रमु ब्रृष्टत रया दीप्यमान दिवाकरम्‌ । 
गरब्टं गुश्रुये चत्र म्यप्र वाग्यप्रिवाद्यनम्‌! 
तन तर्यन पश्वीन्द्‌ प्रपिष्न श्रुत पवम्‌।! {5 : 
उत्रस्यर तिप्रानेन ताढिना हय चणम्‌ 1 
ध्रतिृद्धस्नु वेगेन खेदादशरथद च। 
रथराब्दर स दुश्राय मंवगसित्तनि स्वनम्‌ । 
स निरीक््य टश सयाजदायु कमशो नन | 
नपदयद्रपिण सोऽय केन्दर्न्ती ना च जानफीम्‌ । [10] 


[(1 7} 73 [ता धन (जः भात्रच) -(1 4) ४1 
वृष्यं इ (छा 1 दद्ध) ~ [ गद, धव 23354 2 
11.09 } { उ 27“ 1 (ण [ता] द्म ).-(15) 52 057 साधन 
(र वर्ज} ४ + पी तु (ण पीनं ) 2५ प्रथा 

{1 7) 113 ब (जतु) \ उन (ण्व्य) --[) 8) 29 
प (म) ष 4 नीप (0 न च्व) 2 ए [7 -निद्धन 
--({ 10} तन (णि सक्थ) 05 (नमाम (गता चं 
प ‰\} | 


2 {ध्य्‌ } 0 ८ 2४५ {01 7 ५ १1० ~ } 


{34 1 03 [30२ भः साग्रम्‌ (10 -दूटाभस्‌ ) -- } 
0 -लुम , 3.7 ठप, 0४ दयम (0 -नुण्ड } २1 1116 
1711६ ४ € ठ व्पनश्यर (५7 पमोत्तम ) ~ \{{८८ 2 
=+ \1 {1134 057 179. 


[25 


राजा सवख रखाक्रख सर्हन्द्रवर्णापमः | 

लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः । ४ 

तखपा छक्रनाथख धम॑पत्ना यक्षाखना । 

सोता नाम वरारोहा यांच हतुमदच्छप्ने। ५ 

कथं राजा यिता धमं परदारान्परागरशेव्‌ । 

रक्चणाया वशेषण राजदारा महावब्रर । 

निव्रत्य मति नाचां परदारामिमशनात्‌ ॥ 8 
940* 





नपरयद्वावण तन्र हरन्त ननकात्मजाम्‌ । 
हियमाणातुतां र्षा शुधामय स पक्षिराद्‌। 
कोधेन महताविष्टो वेगेनोत्पतितो नभ । 
समुत्प च पक्षीतुस वली तख रक्षस । 
रथमाममवष्टन्य स्थित ऋोधाद्रिवं ज्वटन्‌। {5} 
ख रद्रा रथमागं तु पञ्चचारिव पर्वत । 

{6(€त } ० 1 ग --{]1 >} ए3 नोव (प्तन्न) 8: 
ता च जानी (0 जनकात्मजाम्‌.) --(1 3) ४1 क्रोयेन (५ 
पेगेन) --(1 4) भच (णिः तु) -(1 6) 2 83057 
सरष्य (0 म च्द्धय }) 3 पश्षिराहिय ( 07 परश्पानियि) ) 


--2) 52 2 वन प्रति (0 यनस्पति-) --2 ) ४" नाजुहवि 
(10? व्याजहार ) ४" 23 7) 2150 रिचा गिर ) उभा गिरं 


3 1 {72150 ^ 20 < --^) {5 [नान्धो 
(10 सथितो) 7: वर्मं (0 घर्म} -“) 0 सुराणा (0१ 
पुराणे } 41 -मन्तव ॥ 1 -सस्थित , 1313 11 11-58 © 
£ ६ -सन्रव , 2४ - दाये, 33 -सगर , ण) & 2521) {६५६ 
( 0 मश्रय } ~^ 3०, {0 {06 1715 ; 

042* श्रातस्य निन्दित कर्म कर्तु नार्हति साप्रतम्‌ 
2 ) +13 महाचटं 

4 {ल 4५, 2 1 8434 057 115 

942* च्व च रराश्चमवदरास्य प्रचर सुमदाव्रट । 
त्रिचुधाश्च व्यया राजन्यहदो मिलिता रण । 
मम ब्रृद्धस्य पादस्य वटदीनस्य पश्चिण । 
परिक्रम द्र्य युद्धे जीवश्रैव न यस्यति । 

[(1 २) द्म (णि मु-) -(1 3) छः मू्रस्य (णि 
श्डस्य) | 
८11८7 4, {3 7९805 23 

5 ५} 03 तस्यव {7० "्पा) -ष्ट, 1८०05 54 
पन --“) 9 त्व तां (णि यात्वठ) 2 सदम्‌ 
(0 दतुमिद्‌ ) 72 1 ८134 757 {ड ]यत {0 
[ इ ।च्छनि) 


6 “) {तया (णः कथ) 51 म्थिते (9 स्थितो) 


--“) ~ 087 व्रधपयेत्‌ , ¬ज पराष्टुदान्‌ (० शमदव्‌). 


0 | 


अरण्यकाण्डम्‌ 


न तत्छमाचरेद्रीरो यत्पयेऽख विगदेयेत्‌ । 

भ, # (क 0 
यथात्मनस्तथान्येपां दारा र्या विमशनात्‌ ॥ ७ 
अथवा यदिवा कामं शिः शासेष्वनागतम्‌ । 


--< ) 128 प्रयत्नेन (0 विहोचेण }) -2 ) 5 12" पर- © 


राम- (07 राज-) © 092६६ {णण दारा ण ६० नीचा 
7 * 61 11 2 महायश्च › पि 13 महाच्मना, 12 ४1 13184 
057 मही( 05 °हां ) युजा पि ८19 ग्ला), (६५ ) मदही- 
भरता --41।श 6००, [1 ( 5 52165 112 1115 15 2 
{८56्‌91.8 } 175 


943* कुठे वा शौर्ये चा भुज +, , समयेनक्षि वा 
न भूतस्त्वत्तुल्यो क्षितितरूतले वीर सुभग । 

महो धिग्मोदस्ते विरम विरमेतस्य वनिता 
न वीराणा पन्था दशवदन येनासि चलित । 


--“ ) ©1 गति, }73 रति, (€ 25 1 ६६९६ ( {0 मति) ४1 
151 9८५ नीच (0 नीच।[) -) 91 722१ [अ [भिमर्षिणीं 
2 #1 3134 057 [अ ]मिमर्षणात्‌ --^1ध&ः 6, 51 0४ 
1005 


०44४ मया सास्ना प्रोच्यमानो यदि सीता न दयक्ष्यसि। 


^€ 6, 91 मिं 1 ए4 11-35 7 768 27.“ ( 51 [22 
71६66064 "$ 944* ) 


7 ५) 821 {1341057 समाचरेन्न तत्‌ (४४ {7275} ), 
13 न तत्समाश्नयेद्‌ (ग्नं तत्समाचरेद्‌ ) 51 ४1 1221 [27721 
11-36 123 @ 7 चीये(5 22 °), (ए 25 1, १८५६५ 
(9 घीरो) -2) 5 1-3 तु ( {० ऽस्य) रिः ४ 
3134 057 य्परेषा( ४" परेष! यद्‌ [ 0४ (315 ] ) प्रिगर्दित, 
148 1! 3 यत्परेण विगर्हति, 113 यप्परैस्त॒ विगर्हितं -°) 28 
[आ त्मनि (प ण्नस्‌ ) --> ) 2 1 13134 03-57 [8 
01 2 रक्ष्या दरा ( फ़ ८205 ) 51 7218 13 व्रिरोषत्त , 
11 हि निलयद्‌ा, पि ७1 {13 {0357 चिग्रयता, ए8५ 1261 
(६ पिपश्चिता, 74 71 2 61 5 व्रिमररता, 2 विदश्चता, 6 1 \ 
25 111 16>† (9 विमशेनात्‌ ) -^{लाः ¢, 1 [21-3 115 


943* भात्मानमुपमा करत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्‌ ।, 
५1116 1 ( प) ) 75 


946* धीरो हि धीमान्तव्क्म मनसा न समाचरेत्‌ । 


4८ 7, 51 १ ए1 3134 101-3( 51 [21-3 ३ध्लिः 945* ) 


5 7 {2 ७2 9{ 15817 एताश्‌] {० 1155 ) [12 3 1€8त्‌ 
ग 


$ °) 215 नथ, {3 अथो, ८६ 25 711 16६ (गः अर्थं ) 
18 काम (गममं ) 0" 01 708 [12 677 धरसमर्थं च 
काम च --03 पवा26६९त्‌ णाप दिष्टा 7 ° प्र ६० च्यव प्र 
--“ ) 51 {3134 02357 नष्ट, र दिष्ट, 11 दष्टः 3 निष्ठ, 
(6१ ) नय- (0 शि्टा ). छ: 2" चा गत, 718 


[ 3. 486. 9 


व्यवखन्यनु राजानं धमं पौटस्यनन्दन ॥ ८ 
राजा धमथ कामश द्रव्याणां चोत्तमो निधिः 


धमः शुभं वा पापं वा राजमूटं प्रवतेते ॥ ९ 


| 


[ अ |नामतं, 73 [अ नामय; @0& ६ 95 3) ६6९1 (णि 
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हति पाठ । “ धर्ममर्थं च काम च शिष्टा शाखेष्वनागतम्‌ । 
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शाेष्वनागत तच्राप्रतिपादित धर्म राजानो न व्यवस्यन्ति 
नेच्छन्तीयथं ‰ 
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पापखभावव्यपलः कथ तवं रसां इर्‌ । 
एेधर्यमभिरसप्राप्ठो विमानमिव दुष्कृती ॥। १० 
कामखमाबरो यो यस्य न स शक्यः प्रमाजितुम्‌ । 
न हि दृ्टास्मनामायं मा वसखारये चिरम्‌ ॥ ११ 
विपये वापुरेवाते यदा रामो महावसः। 
नापराध्यति धमात्मा कथं तस्यापराध्यसि ॥ १२ 
यदि शुैणखहितोजनखानगतः सरः । 


अतिवृत्तो हतः पूरं रमेणाश्चिष्टकमेणा ॥ १३ 
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947* कथ दु्टात्मनस्तेऽ्य निचसन्ताख्ये जना । 
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आवसति (णः मा चस्ति) 1 [भा ]स्य श्र, 
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तव, «1 यथा, 21 22 {23 (1४ फ € यदि, तः 85 11 
[6 (410 यदा) म ४1 22134 1357 तवा(313 ण्दा)नघः 
(9 महार ) -° ) 057 सवम्‌ (07 तस्य ) 8 [ अ ]परा- 
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{3 ©3 पाऽ प्ण त्तैर्‌ पा र 00 {0 छक ° 00 
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भिना नानया भभया, [1 


रामायण 


अत्र ब्रहि यथासं करा रामस्य व्यतिक्रमः 
यस्य तं ठोक्रनाथस्य हला भाया गमिष्यामि ॥ १४ 
किप्रं विज वेदर्दा मा खा षौरण चक्षुषा । 
देददनमूतेन वृत्रामन्द्राश्चनयेथा | ९५ 
सपमासीवि्प चद्धा वद्ान्ते नावदुध्यसे । 
ग्रीवायां प्रतिथुक्तं च काटपारं न पर्यसि }} १६ 
स भारः फोम्य भतच्यो यो न्र्‌ नावसादयेत्‌ | 
तदनप्रपभाक्तव्य जायत यदनामयम्‌ । १७ 


[न ष्ट) ४1 28134 052 कते दोषो राघवस्य तु 
^ {€ 73, 24४ ४1 28234 12367 105, 


948* चतुददा सदखाणि राक्षपानपए यदा ययु" । 
रामटक्ष्मणधाताय राघवेणचते हता । 
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949* भार सम्यक्स बोढठन्यो यो भासे न विषादयेत्‌। 
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०5०* न्‌ रन्न प्रतिवोढच्य यद्वु क्षयमावहेत्‌ । 
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अरण्यकाण्डम्‌ 


यक्कृसा न भवेद्धर्मो न कीर्ति यशो यवि । 
शरीरस्य भवेस्खेदः कस्तत्मं समाचरेत्‌ ॥ १८ 
प्िवषसहस्राणि मम जातस्य रावण । 
पितृयेतामहं राज्यं यथावदनुतिष्ठतः ॥ १९ 
ृद्रोऽहं स्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी । 
तथाप्यादाय वैदेही इुशषरी न गमिष्यसि ॥ २० 
न रक्तस्वं थसाद्धतं वेदेदीं मम पश्यतः । 


पयं 
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हेतभिरन्यायसंयुक्तधरां पेदश्चतीमिव ॥ २१ 

युद्रयस्व यदि शूरोऽसि युहूतं तिष्ट रवण । 

शयिष्यसे हतो भूमो यथा पूं खरस्तथा ॥ रर 
असकृत्संयुगे येन निहता दैयदानवाः | 
नचिरा्चीरवासास्त्वां रामो युधि बधिष्यति ॥ २३ 

किं नु शक्यं मया कतुं गनौ दूरं नृपात्मजो । 
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क्षप्र त्व नश्यसं नीच तयाभीता न संशयः ॥ २७ > 3 ‡ ॐ 
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्ुतिमिव । दीर्धं आष ।, 0, ^ वेद्‌ तिम्‌ 1 छान्दसो दीधे # 
--^+{1€ 27, 8 छव 115 , 1116 २ 5 कलाः 24 


952५ दट्युक्तस्य यथान्याय रावणस्य जट युषा । 


कुद्धस्या्चिनिभा घोरा विरेजविं शतिर । 
[ (1 2) 72 सव ( ०८ घोरा) 72 रेजुर्विशतिवृष्टय (07 ॥€ 
20०5६ 1211 } ] 


22 पि 1 34 157 गा) (180 }) 2224, 1313 070 
22-27 पि 16848 22 {लः 272> ---* }) € रि 01-3 
वीरोषि (णः चू) -) दः मुहूर्द त्व मया सदं --6 
02108860 {णि मो ४ ० स्तथा गप न ) {281 [21701 
11-3 8 (3 क्रायिष्यसि{ 0: न्ते), ६६ शयिष्यसे (28 11 
४९९१ ).-° } 61 11-3 राता, पिर वास ( {07 पूर्व ) ७ 73 
तच ( प तथा) ॥ 


23 2 1183134 106पगाा 23 (रघ $] 22) रि 
071 23 03 ८६३35 23 यः 4 --° ) {1 देव- (गः 
देलय- ) --°) 2५ 19 अचिराच (0 नचिराच ) --(3 
प्रा15517ह त्ि0पः युधि 70 23" प ६० म॒ 7 24> 07 2 08103 
६९ 9] --> ) 51 यदि, 0 युद्धे ( ० युधि) 1 प्रभ्णञुः 
रामो ॐत युधि 


24 22 ५1 8134 0579) 24 (रल भ} 22} © 
7115510 प ६० स 11 (र्लं 9] 23} -^) 5 028 तु 
(प्लु) 22 मृषा (4० मया) 713 [ला ]दतु (णः करतु) 
7059 प्9ण9्‌ दाक्य 20१ कर्तु --:) 2" दूरौ (0 दूर) 
-° ) 1 29 © च नद्यसे, 72 च परयसे (9 सव नयसे) 
{1 क्षिप्र नहइयसि नीचसस्व -“ } 31 124 आच्रोर्‌ (० 
भीतो ) 


253 | 


3. 48. 25 ] रामायणे 
कि (ष क दसग्रीव दत ९ घृण्‌ 
€ 3.० न हि मे जीवमानस्य नयिष्यसि ुभामिमम्‌ । तिष्ठ तिष्ठ द्रग्रीव युहूतं पर्य रारण । 
3 30 ५१ किः 9 क 
“ 3 9 ० सीतां कमरपतराक्षीं रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ ॥ २५ | ~ ५ = 


7) 


न 


अवयं तु मया कायं प्रियं तस्य महात्मनः । 
जीवितेनापि रामस्य तथा दश्चरथस्य च । २६ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड 


25 ४5134 5707 25 (ल ४] 22) रिः 


07) 25-26 --^ } 7 128 @3 मरै व्व ( 9 हि मे) -) 
5" 1-3 निशाचर, © छुभानन{ ( {07 सभामिमाम्‌ ) 
-- ^€ 25, 1{3 15 

५५३* दद्धो गतवयश्चाह्‌ तरुणस्तव च रावण । 

26 रि ४1 81941257 ० 26 (ल्‌ र] 22 27 25) 
--*) © प्रिय तस्य (07 मया कार्यं) -:) © करिष्यामि 
(19 प्रिय तस्य ) --°) 75 [नस्य (0 [अ ]पि) 

27 म 1 34 75701 270, {313 0 27 (गः 
211 ५ [ 22) --“) 1261 तिष्ठ ( ०7 पर्य) &1 7:-3 मे 
वर, पि चेवम। (9 रावण) --12&1 {2६ 1070 {58 {3 
(3 ट धवा न नवत्‌ ^ --<) < यथातिव्य (७7 
युद्धा ) ~“ ) 0" वरु (ग प्राण ) घ्म न सदाय (0 
निशाचर) धिः तवाद राक्षसाधम -4 लः 2०, 6! [04-3 
1115 


954* सीत। सत्याजयिप्यामि द्रो भवर सुदुर्मते । 


युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाप्राणं निशाचर । 
ृन्तादिव फं त्वां तु पातयेयं स्थोत्तमात्‌ ॥ २७ 


अष्टचलारिसिः स्मः ॥ ४८ ॥ 


= भा भ, 


वा 204, 21 65 22, प्णाल 3 ( भर 621 
5९८ 11 } 1715 


955* मम तीक्ष्णेन तुण्डेन अ्रीवास्ते शिरसा दश । 


--51 रि ए 73४ 71-357 1९० 27 ( 5 5 ‰7&८६4६व्‌ 
0४ 944* ) अलिः 6 --°) 51712 पक्त, रमा ला, 73 
माला (5९८) (0 चा तु) पि 584 1252 मात्वा वक्षादिव 
फर, ४1 सत्वा दरृताहिव फट -) 5 715 पातयामि, र 
४1 34 257? °यिष्ये (0 श्येय ) पि" 73 नभस्तखात्‌ (ण 
रथोत्तमात्‌) -^{1€7 2¢, {8 175 052* 


(गणना 2 ए ए14 1057 0 --9८21 ८ 21711 
9 र" ° जयायुवास्य, 0 गृधवाक्य, ° सीताधरमाये जटायु- 
वाक्य --5412 10 (&प२€5, गत5 ० ८०६ ) 51 2 
33 2 छा, ट [ध्र [द्रा 1268 ¶ & {13 50, 1 + 
52, 3 56, {3 57, 1.(€प ) 55 --& लः (नगुण, © 
€01161प८१८5 षधीः श्रीरामाय नम 
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अरण्यकाण्डम्‌ 


७९ 


इल्युक्तय यथान्यायं रवणख जटायुषा । 
्रद्साभरिनिमाः सवां रेज॒विशतिदटयः ॥ १ 
संरक्तनयनः कोपात्तप्नुकाश्चनकुण्डरः । 
राशेन्द्रोऽभिदुद्राव पतगेन्द्रममपषेणः ॥ २ 
प॒ पंप्रहारस्तुयरलस्तयोस्तसिन्महावने । 
वभूव वातो द्रतयोर्मषयोगेगने यथा ॥ ३ 
तदमवादुतं युं ृभराकषसयोसतदा 
सयक्षयोमाल्यवतोमहापवेतयोखि ॥ 9 
49 


ए: ल्ट णः 591६2. 49 (र ४1 3467) पः ४1 
3184 1057 (णात्राप्र€ #€ एष्णा०पऽ ऽवहु 1 एह 
५10 श्रीरामाय नम 


1 21 एष्टा 06 ४ ग) 7 --*) 19 इत्युक्वास्य 
(91 दव्युक्तस्य ) -2 ) 73 गतायुष (0? जरायुषा ) --“ ) 
51 भ [)1-3 © 2 सख्ये, 23134 057 घोरा, 08 03 स्च 
(97 स्वा) -^ ) 1 द्विदैश्- (ग विंशति- ) 51 123 चिरेजु 
रारग्ृष्टय , ४, 0: विरेजुरदैश द्टय , 3134125; विरेजुर्विदाति- 
टश (24 शा) 


2 51० 2 --५+) कि ए 8134 01-357 श्रीमास्‌ , 
71 78 © 3 क्रोधात्‌ (10 कोपात्‌ ) 728€\ 1) 75 ष्‌ 
इत्युक्त फरोधतान्राक्चस्‌ - ) {1-५ -भूषण 01 -कुण्डल ) 
-- ) ४1123 विदुद्राव, 8५ © [ऽ पि दुद्राव (07 ऽभिदुद्राव ) 
^) 91 [य 712 अमर्षेण, ©1 27 2 अमर्वित , ट 25 ग 
16५६ (9 अमर्षेण ) 


3~ “ ) 1" सव्य प्रहारस्‌ (0 स सर) --5) §‡ 1261 
४ णाप 008 (3 08 3 महाग्रधे, र 297 महादवे, 
४1 233 ध्वे, 731 र्णे (9 महावने ) --° ) पि 8134 
0 01-36 ¢ € चातोद्धूतयोर्‌ , (& 85 171 {€ (ज 
चातोद्धतयोर्‌ ) 125 वभूवातो युद तयोर्‌ --° ) ७3 घोरयोर्‌ 
(97 मेघयोर्‌ ) 8 ४118134 12357 ©13 गगने मेघयोरिव 
{03 © ४ व्यथा ) -- 4 3, मि2 01 8134 757 715 


950* तुण्डपक्षप्रहरणो जटयुश्चरणाङ्करा । 
रावणश्च महाचीयोी युयुधाते परस्परम्‌ । 

[ {1 1) 31 4 प्रहारेण (०7 प्रहरणो ) ए83 चरणायुध | 

4 1 2 128 ? सहुदयुद्ध (ग [न [दत युद ) -- ) पि 
तयो » 2057 मथ, ४1 2134 महत्‌ : 72711 तथा, 1211-3 
ग्ध, © वने (७ तदा) 706 ०) (कशछ्रा ) ० कषस 
योखदा "7 4 प ६ गृध्रा ग 52 213 गरध्रराक्चप्षराजयो 
--" } भै ८1 3134 15 ? श्छ तन्र (ग माल्यवतोर्‌ ) 


| 255 


[ 3. 49. 8 


ततो नाखीकनाराचेस्तीकष्णागरेध विकणिमिः । 
अभ्यवपेन्महाधोरैगृ्रराजं महावलः ॥ ५ 

स॒ तानि सरजाकानि गृधः पत्ररथेश्वरः। 
जटायुः प्रतिजग्राह रवणास्राणि संयुगे ॥ 8 
तख तीष्णनखाय्यां तु चरणाभ्यां महावलः | 
चकार बहुधा गात्रे व्रणान्पतगसत्तमः ॥ ७ 
अथ क्रोधादशग्रीवो जग्राह दज्च मागेणान्‌ । 
मृत्युदण्डनिभान्योरच्शुमदेनकाह्वया ॥ ८ 


प 3134 मेधघ- (10 महा-) ©{ € ) शब्द्स्तयो्श तत्र 


गगने मेघयोरिव 

5 06 णण ण ६० गृघ्राः (रघ ४] 4) -^) पि 
नारीक-, ४ नाडीक- (0 नाडीक-) --° ) 3 इ्यूाकर्णं , 
8५ 125 ? तीक्षेश्चापि (0 तीक्ष्णामरेश्च ) --° ) ४1 अभिवर्षन्‌ 
({0 स्यर) पि 257 महावेगेर्‌ 9 2 महाघोर ( {0 
मदहाघोरेर्‌ ) --^ ) 51 271 {2236 महाबल, 201313४ 
157? दारोर्मिभि (0 महाव ) ध गृघ्रराजमदाबङ 

6 £) 51 दितानिः पि 11 02 शातानि, 77111 एतानि 
(० स तानि) -2) 2 727 म्र (प गध ) -) 
¢ € 1 † रावणाखाणि ( 25 7 ६९५४) 13 र(वणस्यामि सयुगे 
ॐ € ^ रा्रणास्तानि ` इति पारस्तु सुगम एव # - ^ 
6, १2 1 3194125 7? 15 

०57* तत स फरोधसरञ्यो विकीणं इव पर्व॑त । 

षठेऽस्य न्यपतद्भध्रो नखैश्च विचकते स । 

[ (1 7) 231५ क्रोषसस्तो, 139 'सवद्धो (0 शसरब्धो ) 
--(1 2) रि 84 77 भूय, 125 भूमो (9 गूप्रो ) 2 17 
विंचकपं ते (107 विचकवं स ) 5 नदेश्चापि च्कर्धत ] 

9 ^) पि, -नखामराभ्या, {23 शा -नचे्वेरिश (णः 


नखाभ्या तु) 26" भर तस्य तीक्षणेनैये्षरेश्च्‌ --‹) 7" 
रावणस्य, 13 तुडाभ्या च (07 चरणाभ्य्रा ) -° ) 1 वहुशो 
(0 बहुधा ) 2 {57 चक्रे सरधिर गाच्र, ४1 5134 चक्रे 
सरूधिरान्गात्रे -2 ) 5 पतगनायक्‌ › [71 18 © विहग- 
नायक , {3 णपुगव ( © पतगसत्तम ) 2 ४1 834 7257 
क्षणास( ४1 88 « व्रणान्प ) त्ररयेश्वर , 82 व्रणाश्च पतयेश्वर » 71 
व्रणानि खगसत्तम -- ^€ ¢, ४1 115 062* { तपल {0 
01155101) }, 8४ 76805 959>* {07 {116 775६ प्रा€ प्य 7 
21त्‌ प6[0€९{ऽ 1६ लि 958 


8 1 0ा1 8-10 3130) 8 {€ 5ध्वृप्ा6€ ० ऽ 
0) 8-74 1706पवाह् 58 2558९68 171 ए 15 202, 
1 7-2 ° 965*, 92, 1 5-4 ० ५58* ( 8 ऽऽ }, 
959*# ( 7 ), 104, ] ॐ-4 ° 965>*, 73, 24, 9०62#, 71, 
72 27 968* --^ } पि ऊधो (श क्रोधाद्‌ ) --° ) 51 


1 


८ 3 56 9 
{3 3 54 7 
{~ 3 56 8 


,&। 
3 
9 


3 
3 
3 


3 
5 
। 


6 
1 
6 


1 


१ 
8 


023 -ढडसमान्‌ , 01 नडोपमानू ( 07 -दण्डनिभान्‌ ) -“) 


3 49 91 


स तैव्िर्मदाघीयैः पृणगृक्तरजिदगः । 

विभेद निरितैस्तीक्येगृध्रं परैः दिरटीषरुसः ॥ ९ 
स॒ राक्षसरथे पयज्ञानरकीं बाप्पलोचनाम्‌ । 
अचिन्तयित्वा बाणांस्तात्राक्षस्चं समभिद्रयत्‌ ॥ १० 


कजा ~ भज 











51 121-3 दाच्चमर्माणि( 2 2 “माव, 12. (मपि) भेदिन, >1 
दान्ुदषविमदवान्‌ , 0 फा ०8 दावरोरनि यनकादवा 7० 
8, 2{2 {02 5४051 , ५५11८ 33 5१05६ | 3-{ ०४।१४ ०७९9 
२१०५ 76205 2६८८ 94 


958* तत स रावण कढदलिभिवामरतिद्धग्‌ । 
चिद समर वारगृध्रराजानमाश्चुग । 
ध्रापरानजिद्याग्रान्नग्राद रथमागणान्‌ । 
स्युदण्डोपमान्पोरान्ल उदपप्रणाशनान्‌ । 
[ ( 3 ) {24 दुश्चमीयो ( {0 अनिद्य ) {८4 न्रा जयि 
तान्दारान्‌ (0८ (€ ०5६ 1121[ } --({ ~ } 84 न्या 
भान्श्रारान्‌ (0 {11 05६ }11 } |] 


9५ #‰10ण) 0 (ला ५1 8) 70 ऽद्वृ्दाात्ट जा 83, दा 
५] 8 -५*) 2 चित्तर्‌, 281 011 7 दात्‌, 03 सर 
(मः सत्तर) 1 महामीर , 06 र्यीय, (7: व्रण (शि 

मदावीय } --°) 51 10"-3 स्क्मयुदर्‌ , >" स्वर्णसुकर्‌, 11 
पूणयुक्तर्‌ (107 पूणमुक्तर्‌ ) 1: ननिद्यकर (० माद्यग ) 
रि स्वर्णयुगर्महात्ट -“) &\ जवान (णः पिभेद) 
समरे (णप निधिम्‌) 51 पि 0"-3 वोर्‌, 3: वाणर्‌ (णः 
तीदणर्‌ ) 5५ वाग्वेद तीद्णाग्रर्‌ --“) 5 1: गन 
तीण दिखाचित्त , >+ गच्रराज महाय , 22 गरलराज + न्युग , 
ए५ 03 गृ्राज दिखादित --ए09, 1213 0.7 ०५०६ 
कष 15 [ 2 2्टिः 0५०, 34 109 075 पात २६८८ 1 
2714 1८405 ऽ५€९८०7त ॥17£ प्ल ५5ऽ* 29 ०5 
9०० 071४ 

959* म तरशनिसराद स्यणैपु-द्रलिद्यग । 

नि्भिभेद गर्रपत्तिमतिक्दो दयानन । 

[ (1 ८) 057 म सवाणरमेदायीर्यं (0 {€ एजः भ} 
24 ( ऽ€6८०त्‌ 111६ } तीक्षण (0 स्वर्ण-) 257 मद्रान (0८ 
अचि } -{1 2} 22 057 सताक्ष्णाय् ( 07 गृध्रपनिम्‌ ) 
22 1257 जरर तस्य पत्रिण (9१ € [०5६ पम() ] 
--813६ (प्ल प्िऽ६ 0द्ट्प्ला८€ ज 050) त्मा 
४1116 22 15 7 105 ( 0110 /८्व्‌ $ &665* } २६८६ 12 


०५6५* स रावणप्रिमुक्तास्तु शारान्वे पतगेश्वर 1 
--1{161८ल€ा, 234 76205 10०4, ए४ा]€ 213 175 तल 0 

067* स रोपमकरोद.ओ रापणेन शरादहत । 

10 51 ए 07-3 जा 10( (0 एद ४8 ) एणः 
5द्वृप्९16९ 17 ४, ४) 8 क? 19 167 गा 1092 
-- ) 84 रावण- { ण राक्षष्ठ-) पय पये (907 रथे) --2) 
४1 84 पतगे.धर्‌ (0 बाष्परोचनाम्‌ ) --° ) प, वचयितय 


{0८ 


(8 का श ` श 


रामायण 


ततोऽस्य सदर चापं प्रक्तामणिपिभूषिनम्‌ | 
चरणाभ्यां महातेजा बभच्न पतगेश्वरः ॥ 2१ 
तचाश्रिमट्ं दीप्रं रातणस्य दगव्रमर्‌ । 

शराभ्यां च महातना व्यधुनात्पतगश्चरः ॥ १२ 


१.9 ऊन ककरः ककन [2 1 [2 ~ क ओ. न, कक कि १1 ^ + रि, [1 क ता) 


तु (५४ मव्न्तियिष्या) > 4 13427 { > तान्न्‌ 
वानि (ए पन }+ 124 तकियन्य्हराम्नान्‌ 
-- }) > {112६ {52 रवण (0 राच 1, >+ 4.41 
समुपाद्रवन (1८ समज} -- ‰त् 10, चठ 03 ग 
119 , ५111८ ५१ 175 {५7 ¢ { वट {० भफा55जणे } पत 
{५ 11> रत व [५ 


62* उपेत्य स मदावादु पकषावुचम्यर मूध्नि। 


पाम्यामनिमग्य्यस्तादयामाम पवण्म्‌। 
[(1 2) 9134 उत्व व (छप उपैव म) >> 7 
उत्वतिपि १ {जत धत एपणय कम} -{{ 2) ४ + 
भसिरस्य्म्‌ (0 जनिः) ) 


1 [0८ तृता ८४ {ष ८.४1 $ -- +) ©{<प)} 
प्राणमुन्छा (५, धन्पणु  { ० मुन्मि- )- ~ 813 
00) 1°-12> {१८८ ट 2 ६८५५; 12 --र) >\1 
पश्चाभ्या स {107 चरणाभ्या).-<) ६ 0 फः 0५3४ 
पनगोत्तम , 1): नुमहारट { {८7 पननेश्वर ) -- \4९् एए, 
{3 17५ , » [111५ 54 {01 1715 {1८८ 12 20 033 ल्ल 


५6३* म्यारदि च गयोपस्धात्प जवान नय्याकयौ । 
\५ {11९ 0221 0६५ 0णाप 04535 105 सप्टिप्प्य 


००१* नतप्ऽन्यदुनुरदाय दनुरादाय रात्ष् श्रो यमृस्ति 1 
यवय शरयर्पाणि यक्दयऽय सदस्य 1 
दाररापारिनस्तस्य मयुगे प्रतमेर । 
एटाग्रमभिमप्राक् पिच खम तदा 
स तानि दाम्साखानि पर्ञान्पातु प्रिवृद्यह! 
चरणाग्या मदानेजा रनन्नास्य मरद्धनु । 


{(1 2) 02 यधवश्वः (0 कोपन ) - लिः 1 3, 
3 ६६ त= राम नी --() 3} 05 आवरिनद्‌, भ" नाच्छदिनद 
( {07 -बप्ानद्‌ ) 1 3 नन (10प नदय) --{(} 4) 
1123015 ४23 उपपसतप्राप्त, 63 अपि मपराप्त, भ" इफ सप्रात्त (9 
अमिप्सप्राप्त }) षा 0» (५0 भाम (प्च) 0ठष्मत्या 
वभा, 2: सवभास, प प्रसनानद्य, 3 न नदा वभो (7 
वभो तदा ) -{() ॐ ) {1 षाण 3 7? (23 दारयां 
(9 श्वाखनि) ए, एफ 0434 © भाच, प्र (णः 
तु) 12 पिधूयत, @1 { ग ]उधृय र (०८ परिधूय ह } -(1 6) 
© [अथ (णप अ|ल) 333 पुनर्‌ ({0पमटद्‌) ] 


12 0 ऽश्वृपलान्ट 10 14, € ५1 8 ऽ 713 नण 
12*° (ध ५] 2८) 8 त्वज ० वपते ^° वग्रत 
१९२५५ प्ल ए1 {32 एद्वतड 12० प प्प --) > 
33 4 5 भ( ए मु) क्त्वा, 03 तथा, +{3 तं च (90? तञ्च) 
पा ठा 84 035 [3 दिव्य ( 0 दीक} 07 खडयितवाच्चि- 


{5} 


[ 256 | 





अरण्य ऋण्डम्‌ 


कृश्चनोरम्छदान्दिव्यान्पिक्ाचवदनान्डरान्‌ । 
तांवास्य जवसपन्नाज्ञषान समरे बरी । १३ 


सरश् दिष्य्र( ए) )} --रि1 1ाष्् 0 12" --?) पि ४1 
134 2578 {2 ८4 दारान, 2 महारय, [24 दार वर, 
1 £ ॥ 25 71 ६५४ ( ० ्चरावरम्‌ ) -- ) #1 31 121-357 
त (पच) रि" चरणाभ्या (ग पक्षाभ्या च) 51 33 
सुमहातेजा, 12&1 7711 1५8 ¶ © 7 2 च महावीर्यो (0 च 
महातेजा ) 24 पक्षाभ्यामभिसरब्धो --< ) 29 ४1 3134 
157 दुद्राव, &1 + © (ण & } उ्याघुनीत्‌ , 5 ब भजः 
त ६०5 7 {९६५६ ( {07 व्यधुनोत्‌) 5: 70" बभज स (ऽ सु) 
महाबल , 123 बभंज पतगोत्तम --^{1€ाः 12, ‰1 [21 8 1115 , 
१ € 21057 तणा २[धल 060५, ए4 1715 1 3-4 {लिः 
1042 87 ] 7-2 अलः 20“ 


965* ततो वहुर आविध्य तक्तिरीट महावर । 
जाम्बूनदमय दिव्य सर्वरलोपरोभितम्‌ । 
व्यप्तजयत पश्चीन््ो सेपाविष्टो नभस्तले 1 
अशोभत पतत्तत्तु सू॑मण्डरूसनिभम्‌ । 
[ (13) 2: विसमजं सर (ग व्यमर्जयत } ४1 नभस्तल (07 
गे ) --( 1 4 ) ए" पतन्तच, {3५ पतत्रस्य (0८ पतत्तत्तु ) 138 
अगोभदुत्पत्चेव ( {07 {16 107 12} ] 


-- 411९ 12, 51 [1 15 063*, ऽशुणा€ ए५ 175 068* 


13 एणा ऽध्वृप्ात्€1) ५, < ४1 8 पिव गा 13 
74 [7० 13 -" ) रि पा 24 01-36 हच्वा, 1281 
[1 78 {3 65 दक्षान्‌ » 124 1862 (07 दिव्यान्‌ ) 91 
स्क्मरथच्यदान्दत्वा, 51 काचनावच्छडान्दव्वा --51 7-3 ०7. 
13°-74° --°र } [ण 8 (2 रा सरणे (10 समरे) 
५१ 815५ 5 विकृष्य तरसा पक्षी श्षिग्र प्रणिव्य॑( ए र्वि). 
योजयत्‌ 

14 507 ऽध्तृप्लाप्€ पा ए५, ला ४५] 8 61 रि {01-3 
01) 142 (रध ४1 13) -"“) ६ {5 अथ, (€ 85 10 
८6६ ( 97 वर } 7 च्रिदड-, ‰1{3 त्रिगुण- ( ० च्रिवेणु ) 
% ८५ त्रिगुणसपन्नमिति पाड ‰ पि ए ८194 057 
कामग तु( 8 त )महाधोर चकृङ्वरभूषण --<1 रि [212 
थण ०" वात < --° } 129 रल- (० -हेम-) 72 9 
मणिसोपानचिव्राग --° ) ऽ वभज स, 70771 @ वभजाध, 
7013 स्‌ वभज (0? वभ्नं च) -^्लिः 14०, &€1 101-3 
175 , 2 व 134 1067 175 [धल 16 


906* ततस्तु त परवलमानमञ्जन 
सुरासुर समरमुखेप्वनिर्धितम्‌ । 
पराजित पतगवरेण राचण 
विसिस्मिये सुरमुनिभिर्विंरोक्य तम्‌ । 
नतोऽस्तुबन्पतगवर दिवौकस 
सुदु" रर कृतमिह कर्मं तेऽनघ । 
दस्पत स विहगराजकचमो 


[51 


॥ 


वरं त्रिवेणुसंपन्नं कामगं पावकाचिपम्‌ । 

क भ क ( 
नाग्ह्नवाचत्राज्ग्‌ व्रभञ्ल च महारथम्‌ । 
पूणचन्द्रप्रतीकराशं छत्रं च व्यजनेः सह ॥ १४ 

उ्यवस्थित पुनरपि युद मधित । 
(01010 
करत्वा तु तन्महत्कमं जटायुजरयान्वित । 
परिश्रान्तो वभूवाथारक्षयत्त च राण । [70] 

[(] 21) 91 [च (1०प्तु) 0500 त (प्ता } ए1 
-यानमजन (07 -मानभ° ) -(1 2) 21 मुखे सुपूजित (9 
मुखेष्वनिनितम्‌ ) -(1 3) 7: वीक्ष्य त ({ण रावण) -(1 4) 
28134 विसिस्मिरे, 125 वि्मिसिमिये (0 विसिस्मिये) 51 22 
विसिसिमियु सुरमुनयोव{ 52 वि)खेक्य त, {21 3 विसिस्मियु खगचर- 
भूतवनिका (8८) --(1 5 ) 91 अभिष्टन, 7"-3 अभिष्टवन्‌ (19 
ततोऽस्तुवन्‌ ) 2"-3 शुभा गिरा(713 र्‌ } (णिः दिवेकम ) 
--(1 6 } 34 रति ( 07 इह }) 1 तेन तत्‌, 13४ तेन यत्‌. ( 0८ 
तेऽनघ ) 51 7" 2 कर्म करत त्वयाद्धूत, {3 कमै इद त्वया करन (01 
करलगिह कम तेऽनव ) -(1 7) र 1257 प्रहसित स (01 
प्रशस्यते स ) 51 71-3 प्रश(61 °मा ) सितो द्विनवरराजत्तमेर्‌( 51 
702 भमो) -{1 8) 51 3 युद्धनिश्चय (51 >: भ्ये), 2313 
युद्धपित , 24 °ट्धित , 03 °निभय ( {प युद्धमर्षित ) 

(01010) --5व22 11007 51 ९9 1 13134 01257 
जयायुरावणयुद्ध, 79 रावणविरथीकरण --547&0 70 र2 ८4 123 
57, #1 55, 1 53, 5 7 56 
--51 01-3 07) ]¡ 0-70 -(} 9} 313 सुमहत्‌ ( 07 

तन्महत्‌) --(1 10) ए परिश्रातो (णः परिश्रातो) ४057 
तु (प्च) ], 


(12116 दि 115 21१८६ 1422 


०67* परयत सारथिवाभ्य ‡ >+ “+ (11च्ह) 
ततो जघ्ि ४ ~ € $ ॥ {£ , { 3 ( 111६ ) 9 
1167625 व्ल 4०, पि 1 19 157 175, ४,116 


24 1115 >€ 12 


०३* समाक्षिप्य रथात्तस्माप्सारथि पतगेश्वर । 

गजाद्धुशनिभेनाङ्खु दारयित्वा पदासरजत्‌ । 

[( (1 2) 1 परागरश्त्‌, 231 पद्रादनत्‌ (01 पद्राघजत्‌ }) 1 
--2 13134 7057901 74 --) [221 {23 02 713 
स्यजनफ़े (0 च व्यजते } < निग 1213 छन्र तस्य न््रपा- 
तथत्‌ -^(1€ा 74» {281 [211 [1 3468 5 105 

969* पातयामास वेगेन आाहिभी रा क्षै सह । 

सारथेश्चास्य वेगेन तुण्डेनेव महच्छिर । 
पुनर्व्य पादरणच्द्रीमान्पक्षिराजो महावर 1 

[ (12) 0६.76च, 72 [अस्य (0 [ए व) -(1 3) 
01 0 व्यपहनच्‌, 73 व्यपोदयच्‌ ( ० व्वपादरच्‌ } | 
-- 4 {लाः 74, 123 115, 963* 


[ 257 ] 


(3 49 14 


56 9 
3 7 
56 12 


८, © 
८० (० ६८ 


3 49 25 | 


स॒ भ्रधन्वा विरथो हताशो हतसारथिः । 
अद्रेनादाय वेदेद्य पपात श्वि रावणः ॥ १५ 
षट निपतितं भूमो रावणं मप्रवादनम्‌ । 

साधु साध्विति भूतानि गृ्रराजमपूजयन्‌ ॥ ९६ 
परिश्रान्तं तु तं दृष्ट जरया पक्षियुधपम्‌ | 
उत्पपात पुनो मैथिी गृह्य रवणः ॥ १७ 

तं प्रहृष्टं निधायाद्रू गच्छन्त जनकात्मजाम्‌ । 


गृध्रराजः सुतल जटायुरदमन्रवरात्‌ ॥ ९८ 


15 °“) 12 चछिन्र- (0८ भद्च-) 11 ॥व फः म नफरत 
अञ्मघन्वा --2) 0: अकमादाय (0 जदनार) -“) 5 
122 3 उत्पपाताश्चु( 024 ध्य), 71 उत्पपान प (णि प्रपत 
मुचि) 2 रक्षिपत (णिः रायण) 


16 51 [01-3 0 ( }2 } 16-10 -) 7६ 1263 
८ निपातित, #" त पतित (णः निपतित) -“) 1. 
यिन्रवाहन -“ ) 1 प्रानम्‌ (10 मून) --^\116 16, 
पि 91 {3194 0857 119 0664 

17 5110125० 74 (0 १)) €.व्द्‌५ 05, ल ४। 
16) -^ ) 2 परिश्रात (07 श्रान्त) 2 1 1313 12 म्‌ 
त (णित) --*) ४ जरसा (णः जरया) रछा 12४ 
07 पक्षिपुगव (0 यूथपम्‌ ) --४1 0) ग? ) +2 
77 ततो (107 पुनर्‌) --4) > 2134 1; सीतामादाय 
(10 मथि गद्य) 

18 <) पि 1 313 [त्ता (णत) 29 1 {134 
15 ? प्रगृद्य, 712 त्वरत (90 प्रह) 1313 {2{1 9: पिघा- 
याके, ©( € ) निने चके (0 निवाय) -) भ ए 
13134 121-357 हूरत, 0८1 0५ रावण (07 गर्छन्त) 
मेविखीं बखात्‌ -- {ल 1844, [ध [09109 

070 गच्छन्त खङ्दयप च प्रनटहतस्ाधनम्‌। 

--° ) #1 314 समुत्पद्य -- ला 28°, 2 {21 
{29 08 5 1115 

971" समभिद्रु रावणम्‌ । 
समापायं महातेजा 

[ (1 71) 704 #3 तमभिद्रूल्य, 12 तमनु, ८६ ०१5 ०४०५९ 
( {0८ समभिद्रूलय ) 71 पः 008 रावण समभिद्रवत्‌, 21 रावण 


राकषपेश्वर --(1 2) {0701 08 ७3 (]\, तमा( € तद्वा )वाथ, 4 
समदाय, (णा & ६ 85 २००४८ ( 0 समाचार्य ) ] 
-- 07 18, 51 57051 
072* भथ ता नेतुकामस्य रावणस्यातिकोपित । 
जटायुरव्रगीद्धाज्यमिद न्याय्यार्थसयुत्म्‌ । 
-- ^ {€ 18, }{2 3 1115 


५73* तिष्ट तिष्ठ दशग्रीव न मे जीयन्विमोदयसे । 


र{मायणे 


| वजरसंस्पन्व्राणस्य भायां रामस्य र्रण | 


अष्पनुद्ध दरस्यना वधाय खदु रक्षप्ामर |} १९ 
समित्रपरधुः सामादयः मव्रकः सपाग्च्छदः | 
पिपपान पित्रस्यनान्पपास्तत इद्‌कमर्‌ | २० 
धनुव्रन्धमजानन्त्‌ः कमणाम्वचश्रणाः ) 

त्राघ्रमने विनश्यान्त यथा स पनान्नष्याम्‌ | २१ 
बद्रस्तं कालपाञन कं गतन्तस्य मोक्षम | 
व्रधराय वराइ यद्य मामिप जटजा यधा )) २२ 


[प 


19 91 011) 70“ --< ) {3 {णि (लाप }) टुत [शि 
नत्पृ-) 1212 रटसि (1८१4 } (५८ दुरसि}. ४५ 121 २८ 
[रता (0 [पुना )} ४ नत्पन्द्े रस्य ( १५०१५९९५) 
--“ } 3 पपपान्प्र्पं 0४ पवाय + प {0८ पटु) 
५५३ [3 वाव मयरन्षषा, 

20 °) 1211 मामादय- {0 मात्य } 9 1:25 टा 
(५1 याता) समिएवनुस्यय, ~+ सामादि गधुस्त्य, 03 यवा 
सत्दुमित्रश्च 12: सवन्य (ण ष } ४५ 13134 737 (9) 
सामादय 174 पयर --\11 20, &1 2: 1)> 

५7}* यमस्य लोर वाणानी रामस्य द्रारपीडिन । ह 

[ {८५ } -वर्ति (०८ पीडि } ) 
--“ ) 12: पिय पान (०८ पिष) 11263 स्सेव्येनत्‌ (10प 
पिवरस्यतत्‌ ) ~) #1 पिपापाने {0 पिपासिव). 011 
7६६49 सित दगेद्रफम्‌ 10 प शद 








21 1 121-3 ट्व 3 टः 2 
( 0 भनु ) ° } 2" यापिचक्षणा,. 25 कर्म 
णा -- \{ला 2140, 91 1321-3 1714 


८7३* समिय्रद्रान्धवमना सामाया सपरिस्छदा } 


| 31: बाधया उना (0 -वान्पउजमा ) ) 
--“ } 5 121 11-3 13 सिप्रम्‌ (0 जीरम्‌) 1 च 
नयति, 05 [ अ ]वन॑स्यति, 07 विनक्ष्यति, 03 नसिष्यति (7 
पिनङ्यन्ति ) == ) <1 तथधावच्वचन पिनद्यसि # 23 1 {134 
157 यथाददित्व(7) न्वं हि) विनक््यति, ©3 यथामन्व 
नदिष्यत्ति 
22:41 १1 1. 11 1124578 माश्च, (€) 33 10 
(९५४ ( 071 मोल््यस } 51 125 त्प िमोश्च( 0 ण््य)से, ४ त 
हि मोक्चसे, 1 3 शमं रप्प्यसे ( {७८ तस्य मोक््पस ).-- ) 
31 चाय (0 बधाय) 123 ब्रदिस, भग दाप, ©, वद्धिशः 
८६ 5 11) {९५६ ( {07 यडिक्ञ ) 2 1 {31341057 वडिपा 
(४ वारिक्ञा )मिपमादाय वधाय मकते यवा -^ {ल 22, 
१४ #1 23134 157 175 
976* पिद चा धर्षणा प्राव्य पादस्पर््मियेरगण 1 
मेथिल्या ख पराम राघयो न सदिप्यति। 
[(1 2) 8: टि रृष्यति (0 सरिष्यति) ] 


| 258 | 


अरप्यक्राष्डम्‌ 


न हि जातु दुराधर्षो काङ्कस्खां तव रवण । 

धरेण चश्रमस्यास्य क्षुमिष्येत तु रघा ॥ २३ 

यथ्‌[ लया कृतं कमे भीरुणा रोकगहितम्‌ । 

तखराचसितो मार्गो नेष वीरनिपेवितः ॥ २४ 

यु्यख यदि शूरोऽसि हूतं तिष्ठ रावण । 
ए॒थिष्यते हतो भूमौ यथा भ्राता खस्था ॥ २५ 


23 ५} 292 तु (0 हि }) षः राजन्‌ , 1211 12४ जाते 
(0 जातु) 51 01? र्यौ, छ" परा 7134 शधघां (शि 
दुराधषा) --“ ) 61 1 121-3 धर्मसेतु ( 1 ष्हतो , 19 
सेतु) प्रधषणा( 01" °+“ , 3 'घप्णात्‌ ), नि #1 3134 
257 धर्मदारप्रधर्वणा( ४1 "णात्‌ ), ©( ९4 } ध्मेदारपराभवं 
-°) 51 सीतायाश्च, ४" धर्माणा, 5184 12257 धपेणा 
(ण धपण) 31 25 वा (प्च) -) 51 15 राघवो 
मर्षयिष्यति, #1 राघव प्रसहिष्यति, धः ४1 1313 ५ 05.72 संहते 
रामरुक्षमणो, 01 सघवो न सरिष्यति, 3 राघवो मवेयिष्त 


24 रि णा 245 -एग- 245, 2 1 134 051 
ऽप्8६ , पशा] 5101-3 ऽप ] 3 गाङ 0 2420 


977* इमा तरकट्भावेन कूर पाप नचृखसकृत्‌ । 
यथोपनयसे सीता प्रोक्षितस्त्व यथा पञ्च । 
हत्वा वा हरते शर रेते वा निहत परे । 


[ (1 3) 13 131 3{ 2150 ) ५ 252 र॒रे (गः पैर ) 1 
--51 गा) 24°-25 -° } 25 [ए]व (०८ [ए ष) 8 1 
8134057 ज्युर्‌- (0 वीर- ) --^्टः 24, 01 105 ] 7 


०1 979 9ात्‌ तणा , पणय)ल 61 त्न = वदः 077, 1223 
175 ल 24 


975* नचिर द्रूुशार्दूरु स स्वा पाप हनिष्यति। 
[ 11 अचिराचयुदध (07 नचिराद्रधु-) ] 


25 61705 0 25(0प 51, घ ४] 24 ) -< ) {1 
वीरोति (9 श्रूरोऽसि ) - ) 12112 [01308 (४ 3 ]{3 
शयिष्यसि (7 से) -“ ) च 3134 0357 @ तव (07 
तथा) -- ^€ 25, 2 ए1 8134 125 7175 , रि" 03 1115 
1 -2 णण, पश्‌ 701 175 1 1 071$ 2६6: 24 


929 भसङृत्सयुगे येन निहत दैयद्ानवा 1 
नचिराद्यीरवासास्त्वा राघवो निहनिष्यति । 
रामो दाशरयि श्रीमान्क्षत्रधर्मपये स्थित । 
एवमुक्तो राक्षसेन्द्र पक्चीन्दरेण स गर्धित । 

रोपसरक्तनयन इदं वचनमत्रवीत्‌ । 
साद्‌।द्‌ दशत रान्तस्त्वया दद्ररथस्य हि। 
रामस्य च तयथानरण्य गच्छ त्वमा कुथा श्रमम्‌ । 
एनसुकत्तोऽचवीद्राक्यमचिश्रान्त खगोत्तम । 
यत्ते तेजो बर दाक्ति पौरष यच्च ते महत्‌ 
तद्राय न मे कूर जीवन्प्रतिगमिम्यसि । 10 | 


[(1 2) एः तेन ( 10८्येन) -{1 2) 12: भचिराच्‌ ({0प 


3 


[3 49 28 
परेतकाले पुरुषो यत्कसं प्रतियते । 
विनाशायात्मनाभ्धम्यं प्रतिपन्नाजसे कमं तत्‌ ॥ २६ 
पापानुघरन्धो वे यस्य कमणः का चु तत्पुमान्‌ । 

कुवात ठकाकाेपतिः खयभूमेगवानपि ॥ २७ 
एवमुक्त्वा शुभ वाक्यं जटायुस्तस्य रक्षसः । 


निपपात भृशं पृष्ठे दशग्रीवस्य बीयवान्‌ ॥ २८ 
नचिराच्‌ ) 7: प्त रामो (0 रावरो) पः स राव्रण वधिष्यति (10 


11716 05 1211) --(1 3 ) 134 क्षुत्रवर्म व्यवग्धिन , ©( € ) 
्षुतधर्मेग्यवद्ित्त {07 ४16 05६ 181) -(] 4) ४1 231 
(2150 } तु र्षद्र (0प राक्षसेन्द्र ) 23 + सगित (07 म गर्वित ) 
--(1 6} 25 मोहार्दाद्‌ (गि श्र) 2 257 च (907 हि) 
-(1 7) ४1070 च (5) ), 231 रामस्य हि, 23५ रातवस्य 
(07 रामस्य च) ४1 3५ युवा (0 त्वा) 33 नून (णः 
[अ ]चृण्य } 1 गम्यते, 32 गतस्तव, 88 4 गम्यता (07 गच्छत्वे) 
-(1. 8) #2 133 25 7 अविभ्नात, ए" सर विश्रात (0 अवि- 
श्रान्त }) --(1 20) 2 क्रुद्ध (0 क्र) 3 अय गमिष्यति 
( 07 प्रतिगमिष्यत्ति) ] 

26 “) पिं 1 22134 @1-357 परीतकार (0 परेत- 
कारे) 51 परीतकालो हि रुधा --“ ) 12 प्रतिपद्यसे ( 07 
"पद्यते ) 5 य क्म प्रतिपद्यते --°) § 12 65 [ ऽ धर्म, 
९2 (1 2134 तस्मात्‌ , 7213 [ ऽ ]घर्मात्‌ , 057 तस्स्यात्‌ , 73 
[5 [नित्य (0 ऽधर्मं), ‰ि1 विनाशशमात्मनोधर्मात्‌ --° ) 51 
[ऽ ]सि, ए हि (0 ऽसि ) 51 03 कर्मङ्रत्‌ , रि धर्मत , ५1 
रावण, 8194 तच्च हि (0 कम तत्‌ ) पि 1257 प्रपन्नो गर्हित 
च तत्‌ 

27 {2101 2742 ---> ) <1 यरग्राद्य; रि {21 13 {3 
यो यस्य, पि2 ८1 3184 02387 यस्य स्यात्‌ › ५ {1 वैरस्य 
(णप वै यस्य }) 7: पापानुवद्वितै्यस्य (51५) --* ) 9 {222 
को नु कमेङ्ृत्‌ 9 ए करमैकोपिद्‌ › पि ८1 8134 25 ग्पापक्े 
नु तत्‌, 2“ {1612 61& 1. क्र कोनु तत्‌, 72 कर्मगो 
नु तत्‌, ८४ ०5 11 ६८८४ (णप्को नु तनपुमान्‌) 13 कर्मं 
न स्यात्तु को नु तत्‌ (5५) --“) 12 इति ({07" भपि) 
--4. {धटाः 24, 91 [01-3 २६६ 2८, (शाट 28 जाय 13४ 
{25 2 115 


०8०* अक्चषमोऽसलयसधश्च परदारी चृशसज्त्‌ । 

पच्यते नरकेष्वेव दद्यमान स्वकर्मणा । 

[ (1 2) 814 आ क्रे (प भक्षमो) ४७1 5 परदार (त 
ग्री) -(1 2) 31 नरके चैव, 83 नरफे घोरे ( {07 नरकेष्वेषे ) 
2 दद्व (07 दद्यमान ) |] 

28 °) © शद (0 हभ ) --५) > राक्षसेश्वर ({०7 
तस्य रक्षस ) -°) 74 स पपाते (गि नि) -^) 0: पृष्ठत 
( {०९ वीर्यवान्‌ ) - 4 24, 22 ४ 3134 1257 175 

98२* गजाद्कुशनिभेस्नीक्षणेरपयित्वा युजान्तरे । 

नखतुण्डग्ररेस्तु राक्षसो विदहरीङते । 


[ 259 | 


{ 3 44 23 
1१ 2 47 34 


1 3 5 21 


3. 49, 29 | 


तं गृहीत्वा नसैस्तीक्षणेविरराद समन्ततः । 
अधिरूढो गजारोहो यथा स्यादृषटवारणम्‌ ॥ २९ 
विरराद नयैरस्य तण्ड पृषे समपेयन्‌ | 
कयाधात्पाटयामाप्र नखपक्षुयुखायुधः ॥ २० 

स॒ तथा गृधराजेन द्धिर्यमानो यृहयुहः 
अमप॑स्फरितो्ठः सन्प्राक्रम्पत स राक्षसः ॥ ३१ 


सपारष्वज्य वदहा वामनाङ्खन रावणः | 


[ (1 ८) ८1 वञ्जकुंश्च ४ तीतरेद्‌ ( 0 वीक्ष्णर्‌ ) ४1 3४ 
दयित्वा, 21 दारयित्वा ( 0 अयित्वा }) ४1 स्तनाततरे, 82 13 
भुजातर (10प भुजान्तरे ) --(1 2) ए५च (णतु) ४1 विक्री 
करत , 133 ्याक्ुरी°, {26 7 विदली (0 विह्रीन } | 

29 139 1८245 20 7 पहु -* ) 51 ४ स वितुडो 
(2) डु), 1103 ख गृरीस्या, पि2 1 3141257 गृरीतो 
01 स पिचुन्नो (पत गृहीप्वा ) -2) 51 01 तस प्रष्ठ, ॐ 
181 7 0४-५68 {23 विददार, ४2 ४1 पिचचार,+ 23134 
7057 विचचार, ८६ 1 25 1 {८४६ (0 विरराद }) ‰ ८४ 
^ प्रिरराद › इति पाटेऽपि क्षतानि चक्ारेष्येवायथं . % 2 महाबल › 
७४ [ बा ]समतत (0 समन्तत } --91 {21 010 20-30 

) 282 8५ 125 ? अधिरूढे, ४, जवसेहे, 02 भयिक्षेपी, 2 
रूपो, {.(€ } नवरूढो (01 भविषूढो ) ४ ८1 734 05- 
गजारोहे, 8" गतावाहै, 72{1 गतासेद्ये, 223 वरारोहर्‌ , {2 
गजारूडो, ८६ 25 11 (६५६ (0 गजारोदहो } 2319 अधिख्ढ- 
गजारो( 83 ण्वा)ह्‌ -) ८1 यदा (पः यथवा) 22 ४ 
13134 1257 चलितो गज , 1223 दृ्टवारण (10 दृ्टवारणम्‌्‌ ) 


39 51 1 गण) ३० {ध ४1 29) -°) पि ५ 
313५4 0\ 0६ 0५-8 29 € विददार, 1223 स विदार्य, 
6९ ॥ 25 11 16०९१ { 07 प्रिरराद ) पिः" तथा (ण नखेर्‌) श 
४1 134 1 57 तस्य, 10711 708 ©3 तुंड, 7223 तोल्ण; 
02 यस्य, (हु ६ 25 11) 1५६ (जः नस्य) -ण) ध", नस, 
{711 [238 (3 तस्य (0 तुण्ड) 023 पृष्ठ (ण पठे) 
£+ 23 संमतत्त ›, {19 “पयत्‌ (0८ समपयन्‌ }) ४2 $ 
21341057 पृषु स पत्तमेश्वर्‌ -^{€ा 2040, 2 01 {3134 
{26 ¶ 105 

५82* नीर्णतुण्डापेणर्म्रीवा नये सचा व्यदारयत्‌ । 

येदढनापीडिताक्षीणि वदनानि चकार स । 

(1 71} 07 वीक्षण ( जि वीक्षण }) $" नपतुटापित्मीवा { {01 








ध16 एप्छप [य दे 05ग्चव (ण सर्वा) एः सरवान्विदाप्यन्‌ ] , 


--# 07) 39 °-317“ --^) 1 सुखायुधे 2" तुडपक्ष- 
नपायुध › 21१५ 57 पश्चतुडनखायुध 


3{ ४1 गा 31." {ध ९] 30) -<) €" तदा त | 


४ 1245 (01४ छ४स तदा, 2: स यया, 73 तथा तु 
(प स वथा) --) 1 0 कृष्यमाणो, 7: छ्िष्टमानो (1०9 
छिद्यमान ) --2 )} 700 नमर (णः नमर्ष- ) 0" तु, 29 
च (10 सन) अः लमपेस्फुरितोरस्कस्‌ ->) 7६ 15 17 


॥ 


4 
1 


राप्रायणे 


तरेनाभिजधानार्तो जरायु क्रोधमूरितः ॥ ३२ 
जटरायुसमत्क्रिम्य तुण्डनास्य खगाधिपः । 
वामवराहृन्दश्च तदा व्यपाहरदरिदमः ॥ २३ 

ततः क्रद्रो दशग्रीवः सीताभरुत्सृज्य यीयवान्‌ । 
यु्टिभ्यां चरणास्यां च गृघ्रराजमपोथयत्‌ ॥ ३४ 
ततो अहतं संग्रामो बभूवरातुखवीययोः । 

राक्षसानां च मुख्यस्य पक्षिणां प्रवरस्य च || ३५ 


च (ख) 272 पणः प्राकरपत 200 स णाय [48 132 
03 रावण (0 राक्षस ) --70 31०, आदि ए 8134 
{)1-3 . 7? 5४१5६ 


०83* जमपरस्फुरमाणोषठ समर्म्पत राक्षन । 
[ 61 01-3 स्फुतितोष्श्च( 121 णस्तु); 5 स्युरमाण (£ 


ए 
माणो ) 107 जपरपस्फुरमाणोषए (19 चल एणा [भू) 51 
01-3 म प्राफपत (भि समः} | 


स्युर्‌ 
१५) 


32 1 0ा 32-33 570 32 --^) 5812-3 ता 
परिष्वज्य, 22 #1 8234 परिगद्य च, {2 2113 स परिष्वस्य 
( 07: सपरिष्यज्य ) --°) ऽ 2-3 [अ] जघान (ण 
[अ }भिजवान ) -- ) 51 71 -3 जयायुषममषण, 2 सुसकुदो 
जटायुषः ४1313५4 सकृदस्त(5* स्तु) जटायुप ८2 
जटायुरित्युकारान्तोऽप्यम्ति रः 

33 ५ वि प 07-3 01 33( 021, न ४] 32) 
--“ } {24 [1 @1 2 32 अभिक्रम्य, 213 अभिद्रय (07 भति 
क्रम्य) --°) {2 ततो, {3 तथा (शःत) -°) £ 
0171 0५ व्यापाहरद्‌ (0 व्यय) -ए०ः 33, अ 3134 
{25 ? 51051 


9६{* जटायुरपि सद्र पश्चतुण्डनसमुहु । 

चकार रायण सख्ये फुटाश्ोकसमप्रभम्‌ । 
[ (1 2) 83 परी (0 सख्ये ) ] 
-- {€ 33, 7261 1211 13411 4 98 9 15 

५85* सदिन्नवादी सयो वै वाहव सहसाभवन्‌ । 

विधनज्वाखावलीयुक्ता वस्मीकादिव पन्नगा । 

{ (1 1) 1 70711 7५ 8 {2 ७. € मयेव, © सदेव, 1 3 
तस्यव, © 95 ११००५८८ (० स्योव) ‰ध्ट स्यैवेदया ्टेषे 
वृद्धि ॐ ©? सुदृशा (ज महमा) --(1 2) 6 पन्ना इर (०४ 
05 } | 

34 > } 91 {1-3 तस्य, 12 1 13184 {057 पुन {0 
तत } 1 1 71 12998 ¶ @ 23 क्रोधाद्‌ { ७ 


करो } --: ) ध" उदिद्य ( 07 उत्सस्य ) 1६( € } रवण 
(0 चीयेवान्‌ ) ---) 23 मुष्टिभिर (ण समुष्िभ्या ) -- ) 


51 71-3 जटायुषम्‌ , ?12 पक्षिराजम्‌ (7० गृध्राजम्‌ ) 12 
12 9; अताडयत्‌ , (हु 25 173 16 (07 नपोथयत्‌ ) 


35 ^) < पि 134 {21-3 5,7 तयोर्‌ (107 ततो) --- ) 


[ 280 | 


अरण्पर्काण्डम्‌ 


तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्यार्थऽथ रवणः; । 

पौ पादौ च पार्थो च सब्गषदधय सोऽच्छिनत्‌ ॥ ३६ 
प छितरपक्षः सहसा रक्षसा रद्रकमेणा । 

निपपात हतो गृध्रो धरण्यामस्पजीपितः ।। ३७ 

तं रा पतितं भूमौ क्षतजाद्रं जयायुपम्‌ । 

अभ्यधावत परदेही सवन्धुमिव दुःखिता ॥ ३८ 


[ 3 49 40 

तं नीटजीमूत निकाशकरय 

सुपाण्डुरारस्कयदारवीयम्‌ ¦ 
ददश रद्भाधिपतिः प्रथिव्यां 

जटायुं श्न्तमिवाभिदावम्‌ ॥ ३९ 
ततस्तु त पुत्ररथं महीतले 

निपातितं रावणवेगमदितम्‌ । 
पुनः परिष्यज्य शशिग्रभानना 


& ध 3 57 35 
रुरोद सीता जनकात्मजा तदा ॥ ४० 32: 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे एकोनपश्चाश्षः सगं; ॥ ४९ ॥ 


31 [भ |द्ुत › 7 03 61 213 [ज ]तुल्य- (07 [ अ ]तुल-) 
03} वीर्यवान्‌ (° -वीर्ययो ) -ः ) 1 तु» 2५ 07) 
(ऽपर) }) ( 0 च} -< ) 71 पक्षिणः, 5 पत्रिणा (णः 
पक्षिणा) -^ {लः उ १1 1115 


५९6* तस्य तुण्डश्रहारेण राक्षसो बद्धिना वर । 
निहतो निपपातो ~ ^. € 


36 °) प मानस्य ( 1116 }, 22 भ 13134 
057 प्रयतमानस्य (9 व्यायच्छमानस्य } -° ) 9 {218 
राववार्थ(70" थ) (10 रामस्यार्य ) 6 पि ण ५ 
1-35-7 © स, 74 तु (0८ ऽथ) --रिः 111 {00 775६ 
च पु) 19 ऽच्िनित्‌ 71 --<) पदौ ( 07 पसरो ) च 
11-3 तुड, 21 पक्षे, 81 पाठ, 1 ७2 अ? पार, [721 {58 
03 पारो, 0०01 (गपा) ©" च पाशं (1० 
पद्रू च) 51 {81 पा {)1-५8 { @ धू2 पादौ नच, पि2 1257 
सहसा, ४1813 4पाश्र च (गः पाश्चौच )* 23 कद्ध पन्षौ च 
पश्च च --“) 7" उद्यम्य (ण इद्वय) 273 चार्ठिनत्‌ 
(9 सोऽच्छिर) 6111-3 खडमु्यम्य चिच्य्दि, पि ए 2334 
र 7 चिच्छेदोचम्य सायक, ए चिच्छेदायतका्मंक 


> १ £~ | | 


पै 


ॐ ^) 34 113 न सिनग, ८६ 35 7) ६८ ({07ः 
स रिन्न- ) 21 1८ह जिः सहसा -° ) 124 ©? तरसा, 1727 
र (2) ) ( 07 रक्षसा) णा 48 @13 घोर , {3 
२४ (ण रोद्र-) © रूपिणा ( {णः कर्मणा) --<) § 

४1 83 161 0 1124578 2123 ततो, 84 1211 126 
3 महा (ग हुतो) 

१1 


51 †1 [2)1- ~ रि 
पगा ५ दष्टा निपतित (ग त द्रा पतित) 


५ ॥ ५४ 
{ण भूमा ए ० ल 71जटा० 17०. ्विताद्रगत- 


जीवितम्‌ -- ) 1 जभ्यवर्तत ( {07 °वाचत ) --) ४1 
सुवधुम्‌ 

39 ^) पि2 ८1 {3184 152 करप्ण- ( 0८ नीर ) <1 
11-3 नि( 1 स) ऊारवर्ण, 2 1 5134 1257 "क्य, (1 
"खूप, 219 गात्र (07 -निकाकाकल्प ) --५) 21 7८ 729 स 
पाडुरोरस्कम्‌ , #2 52 9 १ स( 2 सु ) पाडरोवन्षम्‌ ( 90) ( 54 
“रोरस्कम्‌) 2 ४1 884 57 -सच्व, 13" काय (ण 
वीर्यम्‌ ) -<) पि दायान, 8 ४1 13184 1252 जटायुप (ण 
पथिव्या) व) पि 11] पपाथ शा 71 ज्लान्तम्‌ पि ५1 
1513५ 57 हत पृथिव्या कषण स्फुरत % (४ अत्र निकाङ- 
कल्पदब्द्राभ्यामपि त॒द्यतेवोच्यते। अवमन्यताप्येकस्मिन्नर्थ पर्या- 
यद्वयश्रयोग कचिमुनिना शैली । अथवा जीम्रतधरफाश्चतु्य मिति 
यावत्‌ । ज्चिदाव दावा्ि। अथवा अभ्चिव्यासो दापयश्चेति 
भवदाव । दावश्चब्दो वनवाचरोऽप्यस्तीलयिविरोषणप्रयोग ।, 
८. अच्िदावमिति विरोषणस्य पूर्वनिपात जाषे टावाभ्चिमिति 
यावत्‌ ।, ८ अच्चिद।व दाव्राञ्चि परनिपात आपं, % 

40 °) © महाव ( 0 महीतले ) --५ ) 51 21 121-3 
-सेगनि सितः 2 ४1 13134 1257 सद्ग निर्जित (0? -वेगमर्दि- 
तम्‌ ) -“ ) 3 ४113834 1257 तेत 31 च्ठश (07 पुन ) 
3 027022९0 107 रसिष्विज्य दा --“ ) *2 057 सती, 33 शु 
(0 तदु) 


(0101101) --546 1101112 5\ 75 सीताधरमाये जयायु- 
वधो, प 1 4:34 10357 जटायुर्वघ , 11 जटायुषो वधो 
541९4 70 ( हणा ९३, एगत5 छत एन) 51 र 113 
09 01, १2 157 57; ४1 56, 334 123 58, [2& 21 
11 068 7 @ {18 31, {1 54, 3 53, + 52 © 
८णादापतऽ एण प्नीरामाय, नम, 


[ 267 | 


¢ ८ ६ 
१५४ ८ ८3 
ध्नः ८५६ ९४ 


० ४9 © 
।* वि, क, 


3 50 >| 


तमटपजीयितं भूम स्फुरन्तं राक्षसाधिपः । 

दद्य गृ पतितं समीपे राधवाथमात्‌ ॥ १ 

सा तु ताराधिपमुखी रघ्रणेन समीक्ष्य तम्‌ । 

गृधरराज विनिहतं विखलाप सुदुःखिता ॥ २ 
50 


४3 116 {0 ऽश्व 50 (र ए] 3467} ‰11 एद्टाः 
\५1{#1 श्रीरामाय नम 

1 1281 {2६ 6 {14 0 9 गणा  -- ) 33 
ततो (107 तम्‌) 22 अस्य (9 नद्प-) (€ ) गध्र ( {0 
भूमा) --2) 1: रस्षसा हत (ण राक्षवाधिषः) 91 112 
ननजाद्रु जटादुप ~~ || ७1 पा 121- गृध्राधिपति (णिः गत्र 
पतित) 21 राघव्ाश्रमे (0 श्रमात्‌) 22 #1 13184 13672 


दषा निपत्तित तत्र 813 ५ भूमा) ्नोणिताद्र विन्येतन( 84 शस) 
-- ^ [लाः इ, 242 #1 134 057 15 


087* न्यस्य भूमौ च चेदेहीं सारयि चावलोकयन्‌ । 
पिशाचव्रदनास्ताश्च स्थ माग्रामय च तम्‌। 
रापणन्छनच्रधार च वारस्यजनधारिणो । 
निहदान्मर्राजेन सो ऽपदयद्धरणीतखे । 

[ (1 7) ४1 ०) 5६ च (ऽप) } -{(1 2) 1 तु 

( [07 075६ च) -(1 3) पिरत (01 च} 3५ राज (0 
बाट } ] 

2 (3 [एप्प वप्या2६ल्व्‌ ल न) 1 722 › सीता, 
11 सापि (णः मातु) ©: मुख (0 -मुखी) 01 निहत 
पल्चिराज च --") 22 [21 049 612 काय निरीक्ष्य त, ४1 
3223 \ 157 परिक्षत, 7+च वीदय त (0 समीक्ष्य तम्‌) 
--° ) ‰2 ¢1 28194 057 निपतित (01 प्रिनिहत) --* ) 
5 सुदु न्वित (ण ता) ला 2, 109 प्राशु ) 72 
(१ 1175 


988 नादिद्धवर गज निहत रावणन वलीयपा | 


पिख्खाप सुट्‌ उार्ता सीता द्ादिनिभानना। 
[ 1 (3 प्ना5 पाल 051 191४९5० 1 7 210 2 | 


3 °“) 2: 31 1; 61 निमित्त ({01 तत) 83 34 
12 दक्षेण क्लान, 0 26 ६, ५ रुश्चण स्वस, 22 छक्षण 
तात, ^1 3 रक्षणक्नाना, (एणा 95 17 1९५१ (19 
लक्षणक्तान ) 51 निित्तलश्रण तान, 1 निमित्तज्तेनं \, , 
¢ ४ जन्ये पुनर्निभित्त रक्षण स्तान शकुनिस्वरदश्चनमिति 
पाटरमङगीर्ल णय व्याचक्षते । निमित्त गोमाय्वादिक लक्षणम 
स्पन्दनादिक जान यदच्च्या तथा प्रतिभास । नय च नियमो 
गो्रलीयर्दन्यायेनेति ।, ८४ “ लक्षणक्ञानम्‌ इति पेऽ्गस्फुर- 
णारिद्तानम्रियथे 2<--) 91 ज्ञानिना, 88 ए1 134 101-367 
दा( ४1 2? दा)दुन, ¬2‹ द्राकनि (0 द्रानि- ) © 
प79६त्ये [णप दरक्ञनम्‌ ५} {0 दुःखेषु 10“ पि" स्वय 


रामायण 


८ © 


निमित्तं लक्षणज्ञानं शनिष्ठरदश्ेनम्‌ । 
थवर्यं सुखदुः खेषु नराणां प्रतिद्श्यते ॥ ३ 
न नूनं राम जानासि महव्रप्ननमात्मनः । 
धावन्ति नूनं काकृत्ध मदर्थं मरगपक्षिणः ॥ 9 


दरिना, ४1 057 रुभदणेन, 3134 133 स्वप्नदु्न, {61 {3 
2 71" सखनदरन ( 10४ -सवरदर्शनम्‌ ) --° ) पि" इह ददयते, 
१2 70६1 705 ८६ परिदद्यते, ४1 13184 [07ा। 12578 {3 3 
1113 सप्र( 31 प्रय )ददयते, €& 1८ 25 77 ६६५६ (9 प्रति- 
रइयते ) -^1{1€7- 3; पि 1 8134 057 1085 


त्व हि तातो मरेन्दस राघवस्य मदात्मनः। 
निधन तव पक्षीन्द्र मत्करुते जातमीदशम्‌। 

व्व हि राजा दश्चरथो मिधिदटायिपत्ति पिता) 
त्य हि नाधो नरेन्द्रस्य राघवस्य महात्मन । 
भवता पक्षपातेन राघवस्य महात्मना । 

कृत युद्ध मदाप्रान्त प्राक्त्वान्त" सुदारुणः । 
जीवन्तीं योऽपि मा रामे बरूयादवगता सतीम्‌ । 
स दते निहतो भूम कालोऽय मरणस्य से । 


[(1 7) 29 ए 84 257 तत्त {० ततो) # 5१ 
यवा पिता (0 महासन ) ४५५ 8; महन्यमनमापतत (ग ४£ 
7057 21) -(1 3) 283 च (0 हि) -83 76405 1 5 
71 137 --(] 5) 22 75 7 महात्मन , 133 महामते (0 
मदाना) --(1 6) १2 ८8५ 127; [अ)]त, 705 [अदे (9 
[अ]न्त ). 22 057 सुद्रारण (0 ण ) -(1 7) चैः 057 
माचयो (णप्योऽपिमा) | 


9894 


(51 


4 <} 38 11 नून रामन (ए 405 ), पि रमिरामन 
(ण न नून रयम) 05 जानीहि (07" जानाति) म? 51५ 
125 7 75 05 272 नून रामो न जानाति --2) © महाग्यस्नम्‌ 
धि2 ४1 23134 357 लागत (0 भात्मन ). -51 07 4 

०) 51 5 तथेव, 721 2 तवैव (0 धावन्ति) 04 {13 © 

9 
213 क्ाङुत्स्थ (10८ ट्य ) --< ) 12 मदर्थं (0 मदथ) 
< 701-3 भनर्था सह(721 £ सग [9८] ) चारिणि -ए0 4 
+ (71 0970 11 ) ४1 334 15 7 50050 

०००५ न चासो तत्र ककुत्स्थो द्यन्थ्तदचारिण । 

[ ४1 हयनवान्पवव्रारिण , ©( € ) सम्यधन्वात्र चारिण (0 
{116 {०5६ 81} | 
--4.{८€ 4, {221 [2६ 001 34 685 105 

991* अय हि पापचारेण म। त्रातुमभिसगत.। 
दते पिनिहतो भूमौ ममाभाग्याद्धिदगम । 


[ (1.1) (लषु (प हि) 08 0: © 3 27 प्रापाचारेण, 
1011 ए चरृपया राम, € ह 35 300४८ { 07 पापचरिण}. 
121 2 75 773 इह सगत , 72 अभिगच्छति ( 07 अभिसगत )- 


[ 262 | 


अरण्यकाण्डम्‌ 


ब्रहि मामद्य फाकुत्छ रक्ष्मणेति वर ङ्गना । 
सत्रा समाक्रन्दच्छरण्वतां तु यथान्तिके ॥ ५ 
तां क्चि्टमाल्याभरणां विलपन्तीमनाथवत्‌ 
अभ्वधाव॒त्‌ ैदेदीं राणो राक्षसाधिपः । ६ 
तां तामि वेषन्तीमालिद्गन्तीं सहाद्रमान्‌ । 
ए पृशवेति बहुशः प्रवदघ्राक्षसाधिपः ॥ ७ 
करोषन्तीं राम रामेति रामेण रहितां घने ¦ 
--(1 2} 01 ॐ म॒म माग्याद्‌ ४3 मम भाग्यविपर्ययात्‌ ( {07 
116 05६ २{} ] 
-3 {9 ८0०१६ 
992* रावणन्‌ हृता मा हि कथयित्वा विहगमं । 
राधवाभ्या यथातच्वमथो हास्यति जीवितम्‌ । 
मादेहपात पक्षीश युध्यत्ता रावणेन यत्‌ । 
प्वया विदर्गित सेह श्वशुरे मम राघवे। 
जटायो हरण यावन्मम रामाय वक्ष्यति । 
तावच्छरीरे ते प्राणा सचरन्ति हि धीरपि। 
इति पक्ष समारिद्धय स््रत्या श्वश्युरमेव च। 
उच्च सख्रेण चुक्रोश हा राघव न पड्यसि। 
। 5 “) 22 पाहि (10 त्राहि) -2) © वरानना (ण 
रना) --° ) 61 तथाक्रदच (0 समा०) -- } {7 श्रुत्वा 
ता (0 शण्वता) 7 128 यथातिक्, (ए & 1 ६ यथातिके 
(25 11 {6} } --णः 5, ऽ 01-3 501035६ 
993* भमङ्कद्रापर रसेति तथा छक्ष्मणसद्ना। 
भाक्रन्दुमाना सचरस्ता किनरीव वनान्तरे । 
[(1 7} 6 जगना (9 यद्गमा)}) --(1 2} 03 वित्रस्ता 
(07 सवरा) €1 °्माना सत्रा नरी का], 


ह धि पि 710511ए पील } ४1 3134 1257 50051 
15 


| 5} 


94" सङृदाम पुन श्वश्रू तथा रुईमणसेव च। 
सव्रला सा तु वेदेदी क्रन्दति ख पुन पुन । 
ट, । ४ }. 1) धरुवा ( {017 नशर ) र ततो रकष्मणमयना 
2) रष 1९ 304 स॒ततप्ना (107 स्रस्ता) 2 152 
दति (णि क्रन्दति} | 


--नल ५, 04 &1 012 1075 


कैः 
9" सछद्राम पुन श्वश्रस्तथा ुईपणमङ्गना । 
भमह्त्तत्र वैदेही विलाप हिजान्तिके । 
॥ 6 0५३९९ {० 6०5 --५) 71 ष्ट- (10 द्धि्ट-). 
पिव 1 -2 ) ऽ र भव 8184 121-3659 
.पण्ण [वदना पुन -°) पि लभिदद्राव, र: 
7 भञ्यवतत, [11 ]) व 
५ 8 अभ्यभाषत (0 अभ्यधावत) 
रक्षसश्वर्‌ (णिः राक्षसाधिप ) 


7 
^ ° (प्रवा } 7 -*) 6 चेष्टतीम्‌ (10 वे?) 


जीपितान्ताय केरोषु जग्राहान्तकमेनिभः ॥ ८ 
प्रथपितायां वैदेदयां बभूव सचराचरम्‌ । 
जगत्सवंममर्यादं तमसान्ेन संत्रतम्‌ ॥ ९ 

ट्र सीतां पराग्रणं दीनां दिव्येन चक्ुपा । 

छृतं शछायेमिति श्रीमान्व्याजहार पितामहः ॥ १० 
प्रहा व्यथिताथासन्स्वै ते परमषयः । 

द्रा सीतां परामृ दण्डकारण्यवासिनः ) ११ 


<1 [21 2 पादपेषु च स(72 म }जतीम्‌ , पि {134 पदरपायरेपु 


सतीम्‌ › 22 ४1 5; पाद्पानेव सजनतीम्‌, 3 ता पाद्रपेपु 
पञ्नवीम्‌ , 7 सं ता सीता विवे्टतीम्‌ -°) # महारुतय (9 
महाद्रुमान्‌ ) ° ) 01 0५ © प्रापता, [3 4 प्राद्रवद्‌, 
पराचदन्‌ ( 0 प्रवदन्‌ ) 0० राश्चसेश्वरं (0 राक्षपाधिष ) 


<1 7),-3 क्रोक्षती कुररीमिच, प ४+ 3५ {057 कोशती 
म वुरस्वरा( 2 17 "ना, ४1 83 शनः, 3५ र) 


8 ५“) 51 रि 13134 7 -357 तां तु( 51 71-3 एका) 
क्षामस्वरा दीना --° ) 123 निहिता (101 रहिता ) 1.(€0 } तदा 
( {0 चने ) --)+{ 43102९60 {07 8“ --<) 51 रश्च पतिस्ता, 
1" गाल्ह (0 जीवितान्ताय) --° ) 7: गिष्धि (0 [ल] 
र्तफ- ) -^{1ध€7 3, रि पलु26€215 3740 11 1६9 ए7णृटाः 
11266 ) #1 1313 ५ 5 7 € 77 


9 °) 272 गृहीतया तु (9 प्रधविताया) 22 ४11523५ 
{057 {1 सीताया (07 वेदेद्या ) -©3 [व ०8786 
0 ° --* } 51 महता तमसावुतं, पि ए 13134 [01-352 
अधन तमसायुत -^+{#€ाः 9, 1211 071 1394689 215 


००6* न वाति मारुतस्तच्र निष्प्रभो ऽभूदिवाकर ! 


10 05 गा (श्रा ) ग०-ण --५*) 0; ©1 दीना (० 
सीता) 5 परागष्य, 1.( ०१ ) परामद- (10 परास्ष्टा ) --° ) 
11 17701 {26 8 © € देवो, 12: {1( 51८) © सीता (ण 
दीना) -^ ) 33 {21 [39 कतकार्यम्‌ › €< † 25 1) {९९१ ( 07 
कृत कार्यम्‌ ) 

11 2 (1€0685 114 [€ा€) ए1 134 125? 164 
ग वलः 8 702 णा 71 (रघा छ] 10} -८) रिः 
( 075६ {1716} ५1 314 113 दाच्च (56८० 77९} 
133 057 द्धिष्टाश्च (07 प्रहा)" 05 मुदिताश्च (प व्यथि- 
ताद्य) २०(ऽध््णाते पा) ४1 194 1257 समस्ता , 25 
सर्वैव ({गःस्चैते) 5 हृष्टाश्च परमप्रीता ासन्वं महपमर 
--^+{{€ा 712, 71 ला70760 प्न -€€०४ 10०> -- ^ {हलः 
क, {01 {1 [011 1208 7 (3 7725 


997“ 
--(1{2 €071 

००३* शोकेन महताविष्टा वभूचुर्मतचेतस ।, 
९१1111६ 11 115 रदा तफ 


रबणम्य प्रिनाक्न चप्रा्ठ बुद्धा यरच्छया। 


| 2603 ] 
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58 


15 
72 
एए 


७, 3 52. 18 
13 3 52.13 
1 3 58 {2 


3 50 22 | 


सतु तां राम रमेति रुदन्ती रक्ष्मणेति च । 
जगामाकाशमादाय रावणो रधसाधिप; ॥ १२ 
तप्राभरणसर्वाद्धी पीतकोशेयसिनी । 

रराज राजपुत्री तु विदयुत्सदामिनी यथा ॥ १३ 
उद्धूत न च वस्चेण तश्ाः पीतेन रावणः । 
अधिकं पिभा भिरिदीप इवाग्निना ॥ १४ 
तखाः परमकरयाण्यास्ताप्राणि सुरभीणि च । 
पद्मपत्राणि वरैदेद्या अभ्यकीयन्त रावणम्‌ ॥ १५ 


०१०* वभूवानन्दरुदित्धपीणा ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
अपि श्ञाखा पुप्पवल्यो नयश्चैव वन शश्चम्‌। 
पक्षिलघा रढन्तेऽन्र व्याराश्चव समन्तत । 
ट! सीतेति व्यचुकरोशन्सर्वे ऋपिगणास्तद्रा । 


12 ~“) 51 २ वदती, पि 57 सचता, 0: खत्तत (७ 
सतुता) 5 ० { व्रा ) 75६ राम -- ) १ 1 331 
रुदती, 0 कदती, 1 वदती (य स्दन्ती ) --) ६1 {6 
जगामादाय चाकलः 709 जगामाय समादाय -) रि श्ठत्यु- 
मातन › ४2 ४1 23134 157 जनका्मजा, 781 06 र 
1084 713 राक्षसेश्वर {07 राक्षसाधिप }. 


13 ^) 91 121-3 सस्ताभरण-, 8 टक्षाभरण- (ध 
तक्षाभरण-) पि 7394 757 तुष्टा खा, ४1 23: -जुष्टागी, 11 
70५ -वणौगी (0 सर्वाद्गी) --°) र 0" -वाघता( 71 
'सी ) (0 वासिनी } --<) © ए" सा (णिः तु) 91 पि 
1 3134 [21557 राजपुत्री रराजाश्, 1 रराज रावण 
स्या, {2 रराज राजयपुघ्रीति - } पि 1 51841257 ग्योच्चि 
(07 विद्युत्‌ ) पि {101 0र्चाण€ (गाप 85 11 ६६५६) 126 
13 © णू सौदामनी, (प 85 प १९९५४ ( {जः भ्ननिनी) 7 
इव (10 यथा) र" विद्यु्यानगता इव 


14 ^) ८1 2384 [071 123५ उद्धरतेन, 5 17 उद्धसेन 
( 07 उद्धूतेन ) ५ (1 तु (पच) 1 ) 123 परिजज्याख, 
719 जय प्रतिवश्नाज् (07 परिवभ्राज) --2) 72: [म्‌]. 
भ्षिमान्‌ (0 [न }त्निना) 7: 27: गिरिर्ीपो( 2 शक्ता ।भिना 
यथा -4{{€7 14, 2 ४1 31 ३,4 {5 7 15 
7000* नीरूजीम्‌तवर्णाभस्त्तकाल्ननकुण्डल । 
वायुक्षिप्त इवादाय भाति सौदामिनी घन । 
[ (1 2) ४1 -सनिभा, 354 सुप्रमा (0 दुण्ठल ) --([ 2) 
131 तञित्पोदामिनीं घन (0 प्रा 05६ 19 ) | 


15 2 1 23134 051 पज 75 (गात्‌ ४४ 
1001# } 2714 16 --° } €ए 1; ऊसुमगधीनि {97 परम- 
कल्याण्यास्‌ ) --^“ ) 7" ञआाकीर्यत च, 75 नवकीर्य॑त, € 
23 17 {67 { {07 लभ्य} त? ८1 3194157 च्युतानि पद्म 


पत्रा{उ1 ररागा)णि रावण समवाकिरत --^ टि 715, 2 ४1 
2134 15 115 


| 


त॒पायणे' 


>, ० = न 
तसाः कद्यदुद्धतमक्राश् क्नक््रभम्‌ | 
५, 
न, (७ ४ ^^ म्र ज 
रभा चादद्यरागम ताम्रमथामसव्ातप ॥ १६ 
८ __ ® व॒क्त्रमाका लि रावणा 
तस्यास्तद्टिमठं वक्त्रमाकाशे रावणाङ्कगम्‌ । 
न रराज विना राम विनारामव पङ्कजम्‌ ॥ १७ 
# 9 प्रचा इवो ~ + 
यभूव्‌ जलद. न्‌ (शत्च चन्र इवादतः । 
# च हतं 9 पद्मगर्भ (८. 
सुटठट्‌ सुवभ्शार भमत्रणपर्‌ । 

| 7 सुवरिमठैदन्त ५ 2 [9 # 
शुकः सुविमच्दन्तः प्रभावाद्भरटकरृतम्‌ ।॥ १८ 

7001* अनसुया यदत्त दिव्यमाच्छादन तदू । 

अङ्गराग सखज्ैव गगने तददोभत। 

[ (1 7} 25 अनमयया च {119एपो }) (0 अनमूयया) 1 
मरत्‌ , 7 तथा ( पतना) | 

16 61" ए 03 गा ([ष्र }) 26 2 ए ए; 
{25 7 वाऽ) 15( 1०911०५ एष 21007*) 21त 26 --) 
{6 उद्धृतम्‌ › {28 उद्धतम्‌ ( {07 उद्धतम्‌ ) भ ) {3134 {57 
रजतप्रभ (0 कनक? } --^ ) 2 ८113134 1057 वभूत, 01 
वभौचा (0 वभा च) ४1 वाणेन {07 -राभेण) --“ } 
5 7 ताग्रपन्रम्‌ , 7: ताग्रभूमिर्‌ (0 ताग्नमश्रम्‌) 

17 ^} 1" सुनस (0 विमल) 125 {3 वम्‌ ( {07 
वक्रम्‌ ) --° ) {73 रावणातिके (0 रावरणाद्भगम्‌ ) -प ४1 
2134157० ०५ 51 205 274 कर्िः 18, 013 
९६ \{ ६€ा 1003 

18 @&2 ६६९्‌§ 78% 2६९६ 1003* --०2 } 1 [1-3 
वभास, ४" प्रत्रत्तो, 73 जब्ुवज्‌ (० बभूव) 2 ज्वरुन, ८४ 
जज, (! & 1, ६ 85 171 ६€,.६ (0 जरद्‌ } 3“ नीरू जङ्द्‌ 
( 0 905] } 0101 18 03 सिखा नीर (४ ध्णऽ }), 
013 चिदया दिवा, (पा 35 111 ६८९५६ (10 नीड भिच्मा) & € 
नीर जख्ढ भिच्वेति % 121 13 (0 [ उ | त्थित , (इ ६ 85 
1] {९),† (0 [उदित ) रव गा (ग }) 2820 
--° ) 5 "3 [> पद्यपचराभम्‌ (० ग्गभमिम्‌ ) --“) 5 
01-9 श्ष्ण(71 3 शुद्क ) तीदणसमेरदुते --) 28 प्रभावा- 
दिर छत --{५1 28-20, 2 ए 313६ 1257 5प०5॥ 
7004* --^ [१९८ 18, 51 7€व5 1072५, णौ1[€ 3 1718 

20०02* अग्रोभत मुख तस्या प्रभावद्धिररकृतम्‌ । 
[ ^{ 18.“ ] 

703 व्वा , पपा [21 0६ [701 [02५68 5( का लिः 

1042 } 1715 {६८८ 18 
1003* तस्यास्तस्सुनस वन्छमाकादो रावणाङ्कगम्‌ । 

[ द 7 [7 ° सुनयन, 71 3 तु सुनस, (> तद्विमल ( 07 
तत्सुनस }) {22 ८6805 {071 रावणाद्रुगम्‌ ए {0 आकारो 1" 19 
11 ष्ट |] 

--लदर्{लि, 01-3 1९2 77९°, ©2 16805 285 


[ 264 ] 


उ ~क न्मन दर को को क 


अरण्यकाण्डम्‌ 


दितं व्यपमृषटासतं चन्द्रवतियदशेनम्‌ । 

मुना चास्ताम्रोष्टमाकाशे हाटकप्रभम्‌ ॥ १९ 
रकषतेनद्रसमाभूतं तसासतद्रदनं शुभम्‌ । 

शुशुभे न पिना रामं दिवा चन्द्र॒ इवोदितः ॥ २० 
प्रा हेमवर्णा नीरां मेथिरी राक्षसाधिपम्‌ । 

शुशुभे काश्चनी काश्ची नीरं मणिमिवाधिता ॥ २१ 
सा पद्मगौरी हेमाभा रावणं जनकात्मजा । 
विघुद्रनमिवापिश्य शुभे तप्तभूषणा ॥ २२ 


19 रि ०ण 79 (€ ५1 218) 1 1€8तज ण्‌ ० 
भाकादी 11 202 11 भ्रष्ट (ल ए] 1003*} -^) 72 
तणा 08 {3 @ा 5 73 सुदित, ८8] ६ 25 या {€\६ (० 
रुदित} 5 रदितस्यापग्ध्टासखर, 2 £ रदितश्रम( 7: व्यप }- 
ग्क्त, 03 रुदितश्रमसृष्टाश्च - 46 2925, [1 105 1003* 
-ˆ) 0&1 12४ 323 सुनस, 0" सुवण-, 3 सुतक्त (ण 
सुनास्र) ऽ 3. चारताग्रोष्टम्‌ , [71 8 °दष्रोषटम्‌ 3 72 
७२४ 79 } ग्दूतोष्ठम्‌ (07 न्ताग्रोष्टम्‌ ) -2 } 5 72: 
कनकप्रभ (0 हारक? } 


20 21 भ) 20 (थ ४ 218) -) 72; राश्चसेन 
( {0१ राक्षसेन्द्र } <1 -पराभूत, {3 -ससुद्धत ( [०1 -समाधृतं ) 
--“) उतु (णिः तद्‌ ) ५ वचन ({ 7 वदन }) -^) {2 
व्याश (9 द्विवा ) €" 21-3 पिना नक्तमिवोडुप (719 
प) -ए्णः 1820, 22 ए 3134 057 ऽप 


0904* तस्या समुद्धृत चस्रमाकारो रावणा्धितम्‌ । 
द्द मेघमारूढ सूरवपाद इवोदये । 


( (1 7) 257 नमुदू( 7 (द )न (णः समुद्धत }) 83५ तस्या 
वतत समुद्धतम्‌ { 07 प्र'€ एतः 1911) -- {1 2} ९2 { उ {दिन 
(ण [उ]दये) ] 


21 ^) 8341) {9 [2 नीदखाभ (07 नीखद्क) -^) 
128९ 1 काचना (07 कानी ) ८" माङा, 7, टेखा { ण 
काजी) °) मारम्‌ (51८) [0 [ण 1268 
गजम्‌ › (६ २५ प ६६९६ (गिः मणिम्‌) 2 3 ॐ मणि 
नीरम्‌ (४ 77319 }, 3 मणिर्नीरम्‌ , (ह 25 1 १९१५६ 
(ण नीर मणिम्‌ ) 31 घिया (०८ [आ ]भ्निता) 


22 ५} 21 पद्म (ल्ह }, >: ४1 813५ 12०7 पद्म 
वणा, 0 05 £ पद्चपीता, तण) 281 85 आ {€\६ (शः 
५ ) ( 51 नीराने, २ छा 34 71-357 मेधाम( 71-3 
भे), 7 हारामा (197 हेमाभा } -5) € 7\-9 रावणे (0 
र ) -<) २ बियुद्धुनिम्‌ (147 'दनन्र्‌ ) ए" [जा ]विद्ध, 
* {उ ]ददिय, 6{ ९ } [ बा दिष्य (1०४ [ला] विद्य ) 5 

3 विचर इवाभोदे, 7: विचयुद्धानुरिवाभोदे, 12: विदयुद्धा- 
ढे °) 82, 7: रमृपणा. --+ {ला 22, 7 

६ तु 28 


तस्या भूषणघोषेण बेदेद्या रक्षपताधिपः । 

बभूव विमरो नीलः सथोष इव तोयदः ॥ २३ 
उत्तमाङ्गच्युता तस्याः पृष्पन्रष्टिः समन्ततः | 
सीताया हियमाणायाः पपात धरणीतसे ॥ २४ 
सा तु रावणवेगेन पुष्पवृष्टिः समन्ततः | 
समाधूता दशग्रीवं पुनरेवाभ्ययतेत ॥ २५ 
अभ्यवतेत पुष्पाणां धारा वरश्रबणालुजम्‌ । 
नक्षत्रमाला विमला मेरु नगमिवोत्तमम्‌ ॥ २६ 


23: ^ ) 21 07 , 83 ५ [21-3 -ङहद्टनं ( {07 घोपेण ) 
-- ) 72&1 7६ पा 968 3 @ क राश्चसे.थर (०१ 
°्सापिप ) --2 ) (6 }) वभो स (णः वभूव) छ 13: 
125 7 + 2 गगने, 1 चपलो ( 07 विमलो ) --> } © सनाद 
(0 सघोष) % (€ सचपल स विदुत्‌-1, €. सचपट 
चपख्या विद्युता सहित सचपल ।, ८४ अभूृत्सचपस्े नीर ` 
इति पाटे चपला व्रिदयुत्तया सहितो वोपचान्मेव इवाभृदियथं ॐ 

24 ^) € 12 7 ©3 (टु उत्तसागाद्ययुता( 128" 7: 
°तास्‌ ) (० छ्च्युता } % ८६ उत्तमद्रेति। मात । च्वया 
सपादितोऽस्मन्मनोरथ इति हषदिवे क्रियमाणा पुष्पवरष्टिस्तदुत्त- 
माद्गाच्युता तत्काले भूमो पपातेति कृतर । वस्तुतो रावणमनिधा 
देवाना तथा चीर्यासभवात्‌ उत्तमद्ग तपुग्पाणा तद्वेगेन ततश्चो- 
त्तमद्गच्युतेत्यु क्तम्‌ । अत एवापरे भमो पुप्पयुत मार्म दष्टा रामो 
वक्ष्यति ^“ अभिजानामि पुष्पाणां तानीमानीह रङमण। नपि- 
नद्धानि चैदेद्या मया दत्तानि कानने ॥ > इति ॐ --* ) 2 ४ 
134 {257 मनोहरा (07 समन्तत ) -91 21-3 ©) 
2.{°* --2 } {> सीताया हियमाणाया -< } 62 परथिवीतट 
( 0 वर्णी? ) 

25 126 ०70 25 @ ०0 25 1 [01-3 {27570 
वत्‌ ^ --) 2 [ल ]त्र (0 तु) -) 5 
11-3 समाधूता, ह 18134 {057 समुद ( ४४ 83 (दता 
(10 पुष्पच्रुष्टि ) -) 51 121-3 समाधय, र ए1 8134752 
पुष्पन्रु्िर्‌ (0 समावृता) -- ) € 7: > व्यस्नीर्यत, र ४ 
134 {२7 © [ अ [स्यवषत, {1 {3 ©: भ [ अ ]म्य- 
धावत, 7 [ज ]म्यवतत, (६६ 35 1 ६९६ (0 
[ र ] म्यवतत) 

26 21 07) 26 --° ) 51 22 1 {2134 01-3०7 
जभ्यच( 123 ष्की [ 51८) )पत (० "वतत ) -5) 51 {1-3 
वृष्टिर्‌ (० वारा ) --‰1 € 26५, 51 7€205 28 ( 170ृ८तव्‌- 
17 1006* }, ए४ृ11€ ३१४ एव 2313 4 057 5 


1005* तर्रवरमुकेव पुष्पन्रषटिर्महीधरम्‌ ! 
दरोभयामास वदेद्या. पुप्पन्षटिर्मनोहरा 1 
[ (1 2) ए महीन (7 "वरन्‌ } -(1 2) ९ 
15? मनोरमा (० दरा) ] 
--6 {लाः 265, {23 15 , 91 5005६ {0 2822 
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चरणान्रूपुरं अरं बेदेदया रतभूपितम्‌ । 
विद्युन्मण्डलसंकाश्च पपात मधुरखनम्‌ ॥ २७ 
तरुप्रवालरक्ता सा नीलाङ्गं रक्षसेधरम्‌ । 
परार्योभयत वैदेही गजं कक्ष्येव काथ्चनी ॥ २८ 
तां महोल्फामिवाकाशे दीप्यमानां खतेजसा । 
जहाराकाशमाविर्य सीतां वैश्रवणा॒जः ॥ २९ 


त्यास्तान्यस्निवणानि भूषणानि महीतले । 
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रामायणे 


सथोपाण्यवकीयन्त क्षीणास्तारा इवाम्बरात्‌ ॥ ३० 
तस्याः सनान्तराद्ष्टो दारस्ताराधिपद्युतिः। 


दद्या निपतन्भाति गङ्गेव गगनाच्युता ॥ २१ 


उत्पात्‌वाताचहता नानाजलगपाद्युताः 


मा भारति वेधूताग्रा व्याजह्‌रव पादपाः |} ३२ 


नाटन्या प्वस्तक्रमलास्स्तमानजलचराः । 
सखीमिव गतात्साहां शोचन्तीव स मंथिरखम्‌ ॥ ३३ 
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7100‡* विक्ची्णं पाण्डुर श्रीमास्तस्या हार स्तनान्तरात्‌। 
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अरण्यकाण्डम्‌ 


पमन्तादभिसंपय सिंहव्याघ्रमृगदिजाः । 
अन्यधाव॑स्तदा रोपात्सीताच्छायानुगामिनः 
नहप्रपाताप्रुखाः रृद्धैरच्छरितयाहवः । 
सीतायां हियमाणायां पिक्रोशन्तीब पेताः 
हियमाणां तु वदेदी द्षटर दीनो दिवाकरः । 
प्रमिध्यस्तप्रभः श्रीमानासीत्पाण्डुरमण्डलः ॥ २६ 
नासि धर्म; कुतः सलं नाजेवं नानृशंसता । 

यत्र रामस्य वैदेहीं भार्या हरति रावणः ॥ २३७ 
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इति सर्वाणि भूतानि गणशः पयेदेवयन्‌ | 
वित्रस्तका दीनय्ुखा रुष्टुसंगपोतकाः ॥ २३८ 
उद्रीक्ष्योद्रीष्य नयनेरास्रपाताषिरेक्षणाः । 
सु्रवेपितगात्रा्च यभूवुरनदेवताः ॥ ३९ 
विक्रोशन्तीं द्टं सीतां दृष्ट दुःखं तथागताम्‌ । 

तां त॒ रक्ष्मण रामेति क्रोशन्ती मधुरखराम्‌ ॥ ४० 
अवेक्षमाणां वहुशो वेदेदी धरणीतलम्‌ । 

स तामाकुरकेशान्तां विप्रमृषटविशेपकाम्‌ । 
जहारात्मविनाशाय दन्लग्रीषो मनखिनीम्‌ ॥ ४१ 
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ततस्तु सा चाख्दतीं शचिसिता 
विनाकृता बन्धुजनेन मेथिखी । 


अपयत्ती राघवलक्ष्मणाबुमौ 
प्रिवणवक्वा भयभारपीडिता ॥ ४२ 


उति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे पथ्चाशः सगः ॥ ५० ॥ 


94 
रुदती कर्णं सीता हियमाणेदमवरवीत्‌ ॥ २ 
नं व्यपत्रपसे नीच कमणाऽनेन रवण । 
ज्ञात्वा विरहितां या मां चोरयिला पछायसे ।॥ ३ 


ख्ुत्पतन्तं तं दृष्ट मेधिली जनकात्मजा । 
दुःखिता परमोष्टि्रा भये महति वतिनी ॥ १ 
रेपरोदनताभ्राक्षी भीमां राक्षसाधिपम्‌ । 
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210 ( ष्पा-€ऽ, 005 07 001) 51 वि 13 122 छा 
पि {057 58, \\ 57, 284 123 59, 121 11 [01 126 8 
1 @ ओ 2 52, 12155. 12५ 54, 213 53 --^ {ल (नुणगीणप, 
1 2 €011५} ५१८ ऽश श्रीरामाय नम 


51 


128 षऽ णा ॐ [2 पणय श्रीरामं शरण मम, 
श्रीरामचन्द्राय नम , 1 ५1) श्रीरपाय नम 


1 ८ गर्ह ए? ८०4० (५ 91 3467) -") ‰2 89 
रषा त ( ०४ {4.09 ), 131 22 खषा तुर 24 1260118 (0 त 
दष्टा) 2 नभस्तलगत दष्टा --ˆ ) ४1 रावण, 212 वैदेही (0 
मेधिठी ) -° ) 5 7: 9 वतते, 7: वसती, 213 मेयिली (10 
वांतनी ) #% €" ॥\ ६ वतिनीद्यसुष्यपि णिनिरार्ष % २ 1 


1513 ५125 7 वतमाना({ ४ °णमाखा [ 56] ) महाभये --^1{ध 
-, €1 1{1-3 105 


1010* वेपमाना चटत्काया पूर्णचन्द्र निमानना। 
ग्यसनस्यात्मनो नान्त पद्यन्ती वरवर्णिनी । 
विहायसा नीयमाना रुदन्ती करुण वनात्‌ । 
अचिन्तयद्वरारोहा दु खे महति चतती ) 
कथं ज्ञास्यति मै भर्ता खक्ष्मणो वा महावर । 
रावणस्य वद्य प्राक्ठा भिधिलाविपते सुता। 
रुरोद करुण वाखा प्रिरुखापातिटु सिता । 

[ (1 7) € वलाच्छाया ( 0 चटत्काया }. 1 -ज्ुभानना 
--(1 3) 2" करुण महत्‌, 1: करणाविटा (0 °ग वनात्‌ ) 
--(1 4) 51 वर्ते, 1: वर्तिनी (0 वतैती) -(1 5) 
यास्यति (107 जास्यति ) -(1 6 ) 122 वशे प्राप्ठा 2: मथिलापिपते 
सृता { णि (16 ०9 747) --{1 2) 0 सु-, च (णि 
[अ |ति-) 9 
\४1116€ 2 ८1 3134 1571715 .. 

7071*+ गच्छन्ती साथ वेदेदी रयावणाद्क मनस्विनी । 

[ #1च, उतु (ग [अ]4).} 

2 ४2 1 (रध ४ 7) -“) 1 पोष् प 
रोदन - ) 13 भीमास्य, 75 ? भीमाक (ण शष) पि" तत्र 
राक्षस, 09 213 राक्षसेश्वर (10 राक्षसाधिपम्‌ ) --*) 5" 
विद्व, 1321-3 विद्कुवा, {68 {28 23 }{¬3 रुटती (ग 
सुदती) 91 22 ७1 13134 [71-357 रावण, कृपण, [71 
कर्णा (णः श्ण) --) 12\1 76 तम्‌ (0 [इदम्‌ ) 
{€ 2, 91 {21-3 1€4त्‌ 42८ 1 76805 5० [07 {16 
0751 {1716 7९0९8 प्र7हु 1६ 411 115 एण्य ए18८€ --4 लिः 2, 
834 57 ({ {८६} 162 5० --.^ {लः 2, 31 175 


1072* विक्रष्ट त्वस्प्रयोगेन दडयते राक्षसाधिप । 

3 2 ष्टु (रघ 9] 2) रि गण 34 ~>) उन 
द्यपन्नपसे, 4 5 7 न चापत्रपसे, 128 नन्वपच्रपसे ४1 वीरं (10; 
नीच). --:) 233 4 2 ©" राक्षस (रावण) -) &* 73 
पत्या, {> भूरत्रा (10 ज्ञात्वा). 51 1223 हिः रहित।(722 तेपे 


(5) 


[ 268 ] 


। अ्त्पक्मण्डब्‌ 


त्वयेव नू दुषटास्मन्भीरुणा हतमिच्छता । 
ममापवाहितो भता स्रगरूपेण मायया । 

यो हि मायद्यतस्रातं सोऽप्ययं षिनिपातितः ।॥ 
परमं खलु ते वीयं द्यते राक्षसाधम । 

विश्राव्य नामधेयं हि युद्धे नासि जिता त्वया॥ 
इ्टशं गर्हितं कमं कथं कृत्या न रल्ञसे | 

सिया हरणं नीच रहिते च प्रख च ॥ ६ 


({ण व्रिरदिता) 72 यनू ({णप्यो) 0" रामेण रदितेयो मा 


--> ) 71 16805 पलायसे 771 पाशह ७1 विव ए [34 
701-367 व( 51 1112 छ ;खाच्च हतु 51 ‰1 हतु ) मिच्छे 
(\ 0» मर्हसि) 

4 2 1]श् ०० (र्व ४] 7) दण 4 (वं ४13) 
3 ० 4-5 -) 81 त्वमेव, 3 ( 7€0८ (ण्णः ) तवैव 
(0 त्वयेव ) 712 ननु (107 नून ) --” ) पि चचनाद्‌ ( {07 
भीरुणा) 51 1-3 पापकर्मणा (० हरैमिच्छता ) --^) प 
चेवाहतो, 3 [ आर्यो मोहितो, 7५ [सदय वाहितो (णः 
{ म पवाहितो ) --रि1 पए 8184 12570) 4 51 1701-3 
168 4 सलः 2 --^) 701 पक्षी ( 0 ऽव्यय ) --^ध्लिः 
4, 21 121 [व 468 ¶ @ 12 105 


1013* गृध्राज पुराणोऽसो शज्युरस्य सखा मम । 
1211 7€805 {116 051 र्ना 1 प्राण्हु ] 


5 2300) 5 (र्घा ए] 1) ५1 7हु)6815 5 [ला 
(ध ४] 2) ८3५ 257 7€20{ 07 पण) 5० अलः 2 
-” ) ५ खल (01 खलु ) 5 ‰2 ४( ४1 5९८07 {1006 } 
13184 7135१ एनौ) प्र65 ) प2ा5[ ते 210 वीर्यं 
( 05 716 } अपार धनुवीर्य ते --°) 51 पि ए 1313५10 
01-3 5 7( 70 धौ (065 } राक्षसाधिप --<) 51 २ ए 23134 
01-352 स्व, ७६ ) ते (त हि) -) 7211 नास्ति, 
(ह 85 11 ६६५६ ( 9 नासि) रि" स्वया हता, 27: स्थिता 
त्वया, 0{ € } विनिर्जिता (0 जित्ता स्वया) 7\ © फा 
युद्धे नाप( © “त्ति ) जितस्त्वया % ¢ परममिदयादि । परम 
खलुते वीयं दरयते यद्य च्रृ्धो युद नापित । युद्धे नासि जिता 
स्वयात च पार । तदानीं युद्रपद्‌ सष्ठम्यन्तम्‌ 1 ©}. † परम 
खल्विति व्यङ्गयोक्ति ।› (8 परममिति सोष्ुण्डन वचनम्‌ । 
जतिनीचमिदयर्थं । तच्र हेतुमाह-पिश्राग्येति। हि यस्माप्स्रनाम- 
धेय विभ्राव्य अह रावणो सीति स्वनाम प्ररयाप्य युद्धे नास्म्यह्‌ 
जितेति व्यत्तिरेकोक्ति । यद्वा ते परम अवीर्य क्डीवत्व हि 
यस्मायुद्धे न जितास्ि & --^ {लः 5; 29 ४ 13134 1257 
2115 


1024* रामस्य सदरशनेव स्वरेण करुण च यत्‌| 
विङ्कुष्ट व्व्प्रयोगोऽसाचस्मद्धदयतापन । 

((1 ए) प 05 णत्व, ४६ [मुपि (एव) - (1 2) 

-33 तत्‌ (01 त्वत्‌) 1 


॥ 1 


[3579 
कथयिष्यन्ति ठेकरेषु पुरूषाः कमे इुस्सितम्‌ 1 
सुनुशंसमधर्मिषठं तव शौण्डीयंमानिनः ॥ ७ 

धिक्ते लोयं च सं च यखया कथितं तदा । 
कुलाक्रोशकरं रेके धिक्ते चारित्रमीद्म्‌ ॥ ८ 

फं शक्यं कतुमेवं दि यजवेनैव धावसि । 


९. (~ ^ ख #यन्प्रति (+ (~ 3 59 29 
हूवेसपि तिष्टख न जीवम्प्रियाखसि ॥ ९ > 3 ॐ 
त 3 59 13 


6 ^) 1: ईदक्सद्‌- ‰ जुस्सित (10 गर्हित ) -° ) >" 
कुर्वन्‌ ( {07 कृत्वा ) 71 (1975 कथ 8710 कृत्वा --- } 51 
113 सियोप- (८), 122 खियाप- (5८) (0 दिया ) 
मि1 2 {1 01 011 24० ¶ @ [जा ]ह्रण, +" रहिते 
(07 हरण } ॐ पाप ( 07 नीच) -) 2&\ {3 (ण 
रहितेन, € 35 17 (९५६, 1९( < ) रहिते त॒ (07 रहिते च) 
‰& (इ रदिते स्वामिरदितप्रदेद्े & ‰ 2 ५ 3 125 7 परस्पर, 
12४ परस्य दि 


7 °“) पि 05 ग्खोकते, ४५ 113५ ते लोके (10 लोकेषु) 
--5 ) 2 धर्- (107 कर्म) 22 प 2134 057 जना (रः 
157 नरा) कर्मं ज॒युप्सित -°) 12157; सनृश्सम्‌, 124 
1: आव्मदो( 12 "कार्यम्‌, 23 आनृदसम्‌ (0 सुचः) 
‰" बरृहस वापि पापिष्ठ & ८४ सुनृदासमधर्मिष्ठमिति 
सम्यर्‌ 4-°) 52 र ए 51 0५7 कौरीरमानिन ›, 254 
ग्वालन , 721-3 दोडीर, ©: श्मादिन , (2 ॥+ 85 77 {€\४, 
© ज्ञोटीयै° ( 07 कौोण्डीर्यम।निन ) 


8 ^) 61 ए {7 [0111-4 8 वीर्यं च, 62 जनाडीर्थ- (07 
शर्य च ) 2 {257 दीर्य, ४: {2711 128 नौर्य ( 071 सच) 
रि 233 ५ चिक्ते सच्च च वीर्यं च -°) 4 ०5 यत्‌ अव 
त्वया 51 पि ४ {314 [121-357 स्वय, 721 {23 मम (ष 
तदा) [1 048 1 © + यस्त्व( 71 © श" "च्व ) कृथितवा- 
स्तदा( ©3 भग श्या} --“) ४ -कोशक्र (0 [अ ]क्रोर) 
2 कुर रोककर रोके --2 ) ४ विऊमम्‌ ( 07 चारित्रम्‌ ) 


9.9 ) {1 171 3 ‰{2 प्श) श्ञक्य 214 कतुम्‌ 51 
1 ४ पवेह्‌ (0 एव हि ) पिः प नु हक्य मया कतुः 12 {1 
कि कर्तमिह राक्य हि (19 ^} {21 {9 (ध) भयेन, (इ 95 77 
१६२६ (9८ जवेन } 51 01-3 [अ ]मि, 281 0५ © 222 
[इ ]ह्‌, 723 [इ ]व, (६ 25 11) १९५६ ( {गः [पु]व) २० ४ 
1134125 7ग्ए्वग(४कृपतेतु ङि शक्य कर्तुं यस्त्व पटायसे 
--4\1{{€7 ०५५, @1 1705 


1015* त्वयेव नून दु्टात्मन्यद्रीर्यं कथित मम ! 


--062 0 (णा 2) 92 --) §1 7: जव-, ‡1 चव, 
1९1 13 उप , 1 इव, {2 इह, 6& 95 17 ४९९६ (07 जपि) 
२2 ४ 134 10 0105-8 61 ॥ तिष्ट स्व, €) & 25 
17 ६८६५६ (10 ण्स्व ) -° } 75 ७1 प्रतियास्यति 


[ 269 | 


3. 5 10 | 


न हि चष्चुःपथं प्राप्य तयोः पाथिवपुत्रयोः । 
द = (५ 0... 9 ¢ ~ ^ ^ बतु 
ससेन्योऽपि समधस्स यहतमपि जाव्रितुम्‌ ॥ १० 
न त्वं तयोः शरस्पश्ं सोहुं शक्तः कथचन | 
यने ग्रज्यलितस्येव स्पश मप्रेधिंदगमः ॥ ११ 
साघु त्वात्मनः पथ्यं साधु मां शश्च रावम । 
मप्रधपेणद्छे हि भात्रा सह पतिमंम ! 
विधानि प्रेनाक्षयवत्य मां यादि न मश्वस ॥१२ 





10 ८) दिष्न दस्य, च: 0ग्नतु, 05 ननु (ध्प्नि रि) 


<1 {21 [9 02 2 चक्चु्पथध -) पवि ५ 1334 057 
तयो दुरपरतिदयो -“ ) &\ 2 समन्पो न (9 °) 
--“) ४ मुहूत स्न जीपसि 

11 1261 पद्प्वऽ प आ प्रानप्हु -) हि: छ 2131 
1257 न स दाक्त, 2081 सस्व तयो, 7 त्यतो, घ्न 
त्वेतयो › ध 25 1 ६९९६ (ण नलतयो ) ३ नतयो 
दारसस्पदौ --“) 8 ४ 717५ 7257 तयो मोदु, {2 स्थातु 
दा , 3 शक्त सोह ( 0४ ६4157 } ( 0४ मोद श्छ ). 
-ˆ) [णव (णि [ह्‌ च) 

12 मि ४ 3194 {0070 2 --°) {21 1\ भ. 
(71 £ ऊर (7० कृा } 0» पद्यम्‌ (07 पथ्य ) 51 01-3 
मुच मा रावणासराधो -ण) 7 2 मुचस्व, {2919 मा मुच (ण 


मा सन्न) ऽ" [ ऽ ]घ्ताधो सुचस्व रावण, 0 [ ऽ ¡सादु च 
विरावेण --1€ाः 12०५, 51 [21--3 ?{3 175 


21016* बुद्धा सचिन्दय द्रानकेन क्षस्यति यथा तथा । 


[ 73 तु जनर्‌ (0 स॒न्र्‌) 51 निक्षिप ष, 01 न शाम्यति, 
03 विवक्ष्यसि { 07 न क्षस्यति } 27 यन्म नयवातथ (107? ¢£ 
{7051 1411) ] 


°) 71 मसघर्पेण, > तद्मघषण , ध्€ मव्पधर्षण- (35 
11) १९०४) 51 -रुषटोसि, 7६ -सकरदटो, 1: -दुशेत्ति, 22 
-दु्टो दि, 73 -रढो हि ( 0" -र्टो हि ) -“) 9172: 9 सद्‌ आत्रा 
( 0४ (815 }, 1 स रात्रा च --“) 5" 0 -3 मिनादते 
(0 “दाय ) {ऽ विधास्यते विनाद्च च - } 711 03 मुचसते 
(0 शसि) 5 0: देशात्ते( 2५ श्डाते) नोपमोल्यसि 
(1.{ 60 }से ), 1" सव्येन म व्रिमोक्यसि, 23 न ताभ्या च्व 
परिमोर्दयमि 

13 °) 3 («3 मा (णः मा) ई 2834 106 
जभिवारुसि, ४ लभिकाक्षसि 21 वलवान्माभियारसि --78 
01) 13 ˆ ) ६1 12 तु (छ स) 51 †र ए 318; 
121-3 57? पाप (0 नीच) -“) 0701 निरर्थक 


1‰ ^) नापि (प्न हि) -8) 071 [45 &13 
वासवोपम - पि" 16205 -4°-755, {लः 16. --° ) रि 


वसेद, 7 नोत्सहेच्‌ (510) (10 उर्महे) 12: 14: शनुवज्ञगानू 


[1 


रामायणे 


येन तं व्यवस्तायेन वरान्मां हर्तमिच्छति । 

व्यवसायः स ते नीच भग्रिप्यति निरः ॥ १३ 

न दहं तमप्र्यन्ती भतारं विवृध्रोपमम्‌ | 

उत्सह शत्रुवक्षग। प्राणान्धारयतु चरम्‌ | १४ 

न नूनं चात्मनः चरेय पथ्यं वा समत्रेक्षसे | 

मृत्युक्राठे यथा मर्या पिपर्गीतानि स्ते ॥ १५ 
म्ुणां हि स्पा यत्पर्यं तन्न रोचते । 

परयामान द कण्ट स्रा कटपाश्चवपारितम्‌ ॥ १६ 


ए, 1 0 त ष  , „र 1 ति 


) 70 चिराव्‌ (0 चिरम्‌) -^{८7 71, ~*5 ४713 
(1 2-3 119 म्ला 7018*} + {252 179 


10* सद्यो सो कश्रयादोऽय श्रयते सुपि राक्षत्च। 
यटितेन श्रुत पूत गुरुभ्य वृयता मम। 

दीपनिकाणगन्य च सुदद्रास्पमरन्यतीम्‌। 
न जिप्रति सुमृपु्या न खणोत्ि च पयति, 


[ (1 2} 2, [ष््ु, 1" दव, ए: तदय (ण स्ो) ४ 
राम -(1 2) 134 युदिनप्रुनपूरयाक्त( र्व ते) (0८८ 
710८ {121} {39 [पद्पा, @(€व }) तष्ण्या (0 दुरुभ्य) 
--(1 {) 12574 (त्यो) ४: सुमृदुं न जित्रति (0 ॥£ 
८०८ 0 4{) शन पिप्रति ज छण्यति न पुदयति गत्तायुप } 


15 एवा 73 हवा प८्०व्‌5 145 अल 16 
--* ) 91 > {3 + 02 नून चन, 21५ पुत्र; 25 10.1 नूनं 
व्यम्‌ , ४ नृनं वाल, 08" नूननच, 123 नूनचेय, + ननुत 
च (0 न नून च) -) 261 0. {5 समवे, ८६४ 
समवेक्षसं (४5 11 ६८५८} 51 712 सप्रक्षित॒मिदे(: "तु 
यथ)च्छसि, रि" © ससुपेचितुमिच्छनि, 2: ४ 834 5 
समवेमितुभिच्छसि, ¬. छवेक्षितुमिदहाईनि -- ४ 07) 252 

) तिः नरा द्योर्‌ (७८ यथा मर्या) -) पे # 
पिपरीत( 7 °ते) निपेव{ 213 श्वि )ते ण 15८, 22 ४४ 
{33४ {57 5५६, 


1015* दूरनाधथपयतीमेव यो मा स दतुमिच्छस्ति। 


--11लाा 83 ८०1६ 1 2-3 ०{ 1010> 


16 139 16२७ 765८ 1! पाशह - ) 2 ¶3 मुमूर्षा, 
11-3 63 सुपषाण। (51८) (प प्पूणा() ते क पाष 58 
112 तु, ४1 € 2: [9 च (0 हि) 51 7-3 मव्यानाः 
प यपपय्य (0 सयप() --°) प" रोचते तन्न रावण 

°} &1 (एकच च, 21 0711 08 6४ 3 [ए ]व रि 83 
[इम दि, 26" 73 [अ]हतु, 2६ [इ]ह दि, 05 च दि 
11 69 [जय हि (प [इक दि) 2" ते कटे, 3 मर्त्याना 
(णि कण्टे स्वा) 7: पड्यामि दशकठ व्वा --“) 9" 83 
(546 ¢" 2130} -[{ अ ]वबसादित (0 गपाहितम्‌) 


25 7 कारपारेन पारित, 2, कारूपाद्ग च पातित --^ € 
16, पग 16205 247-25 


[ 270 | 


अरण्यकाण्डम्‌ [3.42 


यथा चास्िन्भयस्ाने न पिभेपि दश्चानन । 

व्यक्तं हिरण्मयान्दि त्व संपश्यसि मदीरुहान्‌ ॥ १७ 
नदीं वैतरणीं घोरां रुधिरोघनिवाहिनीम्‌ । 

सद्पत्रवरनं चेव भीमं परयसि रतण ॥ १८ ॥ राश्चसा निहता येन सदस्राणि चतुद ज्ञ ।॥ २२ 
तपषकाश्चनपुष्पां च वरेदुयंप्रवरच्छदाम्‌ | स कथं राघवो वीरः सर्वाख्कुशलो षटठी । 

द्रक्ष्यसे शाल्मली वीष्णामायसेः कण्टकेधिताम्‌ ॥ १९ | न तां हन्याच्छस्तीक्षणैरिषटमार्यापहारिणम्‌ ॥ २३ 
न हि खमीदशं कृता तखालीकं महात्मनः । एतचान्यच परुषं वेदेदी रावणाङ्ूगा । 


बद्धस्त्वं कालपाशेन दुर्निवारेण रावण । 
के गता रप्खयसे शम भतमम महात्मनः ॥ २९१ 
नमपान्तरमात्रेण विना म्रादरमाहयं व । 


(र $ (4 (^ 9 (~ ¢ ^ = __ (~ ०, ९ $+ (~ ® 3 59 2 
धारितं शक्ष्यसि चिरं विषं षील्ेव निरण ।॥ २० भयशोकसमाविष्टा करुणं विललाप ह ॥ २४ 3 


17 °) प" ४2 77 तथा 51 चाति-, 53 चास्मिन्‌ › 22 
नामि (5८) ( णि चास्मिन्‌ ) 03 जनस्थाने (0 भयः) 

2} ह" + 074 068 9 1 निक्लाचर, 1४ 33 
कदचन { ०१ दशानन) 23 उशमरीव विमेपि न -<) 70४ 
पणा 068 1181080 हि भ्पतेत्व ध ४ 38134 057 नून( 1 
व्यक्त ) हिरण्मयान्मोहात्‌ , 218 ग्यक्त दिरण्मयाना स्व --) 
४ ४ 231 052 त्व पर्यसि, 39 पटयसि च्व, 73 सरदयसि 
51 वनेचराम्‌ , ४1 महीरुह , 71 यने भगान्‌ 3 {32 वने नगान्‌ 
(07 महीरुहान्‌) 


18 दि ग 18-70 --^)51 23 प्व दहि, [> त्व वे 
(07 नदीं) 701 [071 02 वेतरिणीं रि ५ 8134 
01-357 मृत्यो (109 घोर) -°) 0&1 123 -ग्रवाहिनीं, 
{1 056 {1 -विवारहिनीं, (९ -निवादिनीं (85 111 १८) 
5 रचिताञ्चुगमालिी, 9 ए 72134 157 श्चा 2 श्ची)- 
रगभीरवाहिनी, 7" नचिरासक्षुरमालिनी, 122 रचिता सुरमालिर्नीः 
73 नचिराःक्षारवाहिनीं, 1. €१ ) रचितामूर्मिमाख्नीं --.“ ) 

1 -वनारद्धाम्‌ , ५ वनं त च; 32 34 121-3 -वन तच, {€ ) 
-बरु तच्र, {.(€0 }) वनानद्धाम्‌ (10 -वन चैव ) 6७: >+{3 मीं 
(07 भीम ) 1 314 द्रक््यसि, 33 ददयसि <1 [21-2 
भीम(51 इमा) द्रक््य(6 0: शा ¡सि रास (101 °) 
५४ 157 अक्िपत्रवन यत्तु र श्च्व ) तीव्र उक्ष्यनि रावण 


19 21०) 19 (ल ४} 28} -^) 70 -ग्रक्ष (5८) 
(6 } प्रख्या (10 -पुप्पा) --*) 51 7 7 
0:-8 © > ज वंद्य- (07 वेदय-) २21) 57 रचितच्छदा 
(125 द}, ए 884 -दुरितच्छ्दा( ४८ श्र), 82 -दुरितच्छदा, 
0-3 -प्रचरच्छद ठ; ७2 -प्रवरय्छवीं --) 08 {11 ¢ >+{23 
शस्मरीं #* 1334 कीर्ण, 7231 घोरा, 034 62 त्ती <गेर्‌ 
(9१ तीर्णाम्‌) €1 712 {€ इश्यते शाटमालि तीरणेर्‌ 
-- ) 38 श्चिता (107 चिताम्‌) 51 2 ४ 8134 1357 
तीदणे(5 71 3 घोरै )रायसर्टकै , 02 घोर रा्चमकरैं 


20 ध ए 8134 15; 17275 20 270 27 --^ ) 9 
( पिला तणाः 5९८ # 35 171 †लधै ) ह (0 हि) €" {3 
पवाऽ]) कृत्वा तपत तस्य. 22 ए 12134 157 दङ्ञानन (1० 


= ~= ~~ =+~~--- न म ~ ज ~ >> ~ > क>न क म 





1 


महात्मन ) पि" तम्य लोकयश्चस्विन (10 °) --124 ण 

( 11211 ) 20°-21 --“ } 2 ¢ 3134 357 22{2150 
ला (ण 514 017 5८ 1 } जीवितु, 08 ७2 (ह 1 वरितु, 
12 @13 3 चरितु (0 धारितु) ८ वारित 
धतम्‌ जीवितमिति दोप ‰ 3" दरद्यसि (07 शस्यसि) 
51 7 2 जीवितु शक्यसे मूढ, 126" {73 न चिर तिष्ठसे नीच 
--) 1 [दह (0 [इ]व) 5" 2-3 बालिदा, भै 
मानव ; 2 ४ 134 1257 दुमति $ 121 {3 ७23 {23 
निधूण 


21 [34 07) 21 (€ ५] 20) रि ४ 2134 157 
{74750 20 शत्‌ 27 -<) रिग ४ वद्वस्तव दनिवार्च( ४1 


रे )ण -:) 51 दर्विधा(1.] ध ]ष्दा)र्यण राव्रणः, पि" ४1 
काटपादान राच्रण( ४1 श्षस), 73 2 दुनिवायण रवण -) 
12 ठऊल्यसे (0 रष्स्यसे) -“ }) 0६1 29 @1 + 2 (६ 
(1919 मरुर्‌ 20 मम 52 01-3 सपुत्रामालयवाधव 


22 ^} 91 [01-3 नितिषप- 


ॐ 11 11115571 {जा 357 2:2° ए ६0 मभिचादय 101 
~ 52 28° 07) 1०5६ ग105 --* } 51 2 ए 1154 [01-357 
{1 2 चिना यात्रा महाव्मना( 91 701-3 {1 ववने, +2 श्टुवे), 
८४ 25 11) ६६५॥ --° } ऽ 1-3 हतानि रश्चसा येन, 2 2 
13134 7057 रक्तासि( ४2 8134 शषसा ) निहतान्याजो, ४1 


सहस्राणि हतान्याजो -° ) ४" राक्षसाना (9 सहुखाणि 


23 ^} 0६1 [04०8 2 @1 32 दऽ] स शात्‌ कव < 
रि 01 ४ © बीर --° ) 7०9 © > त्वा ( {० व्वा) 9 
हन्यते (1 ) ( 7 हन्याच } --“ } ४ 8134 रिपु, [प 
{9 3 दष्टा (0 इष्ट-) 


24 ~ ) 22 तदटूज्स्वा + च, 125 एतावदुक्त्वा, 07 एतदुङ्त्वा 
च ( 0: "चान्यच्च ) 51 सतत ( 07 परप) - ) <1 भ: 
४ 3149 1-357 मेयिली (0 चददही) 233 रा्पाकगा 
--^ } 22 ४ 3234 125 दु ख- (9 भय- ) -- ) 03 रा्रण 
( {07 कस्ण) (घ्हा (शः ह) -^ {लः 24, *{3 175 


1029*# परस्य चाङसस्पदश प्रियेण च विनाभवम्‌ । 


चिपण्णवदना वीदय त्सेद जनक्छारमजा। 


[ 277 | 


(+ ए ¢> 
८ ८० 


39 27 
53 26 
+9 39 


3 57 25] 


तथा भृशार्ता बहु चेव भाषिणी 
वरिरापपू्यं करूणं च भामिनीम्‌ । 


| 


| 


रामायण 


जहर पापस्तस्णीं पिवेषटती 
नृपात्मजामागतगात्रवेपधुम्‌ ॥ २५ 


उति श्रीरामायणे थरण्यकषण्डे एकपश्चाक्ः समः ॥ ५१ ॥ 


हियमाणा तु बेदेदी कचिन्नथमपश्यती | 
ददश गिरिश््धसथान्पश्च बानरपुंगवान्‌ ॥ ९ 
तेषां मध्ये वि्ञालाक्षी केयं कनकप्रभम्‌ । 


उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च । 


25 ^) 1 1313 0 2५ (2५ तदा 51 05 शता 
(07 श्दार्त ) 91 071 01-3 8 ©" बहुरूपभापिणी, ‡2 ४ 
13134 057 वहुशस्तद्रातुरा( 15 ण्ठा ), 261 04 {9 वह्ुधैव 
भापिणी( 2. "्वती ), ©1 वहु चैव भापती, 21" वहुवैरभापिणी 
-0 ) \1 पूर्वा, 1 पृणा (0 -पूर्व) 5181702 0्करणच 
मापिर्णी, 2 ९ 23112857 करूणाभि( 33 गोप }मापिणी( ५2 
“निनी ) --< ) 0711 4811121 तट्‌ ऊण, 05 पतितु, 
२३ कपण (0 तरणी) 721 0८1 [001 5०8 विचचचे्टती, 
1 72 & च वेष्टती (° विवेष्टदी) 91 712 जहार ता 
पापमतिर्विचे्टती -“ ) ८1 नाट्क- ( 907 आगत-) 51 701-3 
दुख, €" 73 रौद्र, (£ 25 प्र) ष्टः (0 गात्र-) 71 
1५ 61 वेपु --ए० 25, ४४ ४ 81; 4 057 51081 


1020* जहार पाप कृपणा सुदु वित्ता 
विचेष्टमाना तवाप्पयेपधुम्‌ । 


(०णरा० --547९4 21475 51 7: सीताप्रमाप्रे सीतां 
प्राप; पि ४ {3134 01367 सीतात्राक्य, (€ ) रावण 
भत्पन --5410 10 ( 0 हु्ाः€ऽ, पऽ जाः 01 ) ७1 
813125०1, 2507 50, #‰1 58, #2 62, 34 73 60, 
{1 प्च प] 08 | © 918 53, 1314 56, 3 54 
-- 4{1€ा ८0100101, 01 > (८०0तपत्‌ पधा त्रीरामाय नम 


5% 


प्ट म 7115510 (कि) 7 घ {० अभिवाद्य 17) 28 
(९ ५ 35८22} 5 [€टण5ऽ ए ८, {3 ++11]} 
श्रीरामचन्द्राय नम › ४ ८४ श्रीसमाय नम -रधण€ 2, 
2५ ४ 13134 157 1105 


10.2:1* स्रान्तश्रेव सहृ्ट प्रमृद्य जनकात्मजाम्‌ । 
जयेन मर्देतागिष्ट स प्रयातो नभल्लरम्‌ । 
पूर्वा दिश जनस्थानान्मूढचेता जगाम सं । 
जटायुषा वे निदती धोरविक्रमशारिना। 


वीद्यमाणो दक्र, सर्वा नेनरैरनिमिपेरिव । [51 


४. 


9 अ, न (= भ, (५ 


श्र सेयुरेति मंथल । २ 


विनिधिष्तं सभूषणम्‌ | 
संभ्रमात दशग्रीवस्तत्फमं न च बुद्धवान्‌ ॥ ३ 
सभ्रान्तोऽथ स दिच्छढ पम्पामभिमुखो ययो । 


उपयुपरि पम्पाया क्टष्यमूरु च पर्वतम्‌ । 
जगामादाय रूटतीं मेथिटीं राक्षसेश्वर । 


[(1 2) 22४1057 हृष्टश्च (0 सहृष्ट ) $ सग्रृह्य (ण 
प्र) --(1 2) 73 च महाविष्ट (0 महता) ४2814 स- 
(म) --{1 4) 31 वैरिभूतो, 33 विति०, 1257 वै पिहि( 77 
ष्)तो (0 व निहतो) ए {3५ गामिना (0 शालिना) 
--{1 5) 134 वीक्षमाणो (0 वीक्ष्य) 67 अपि (णः इव). 
--(| 6 ) 2 [57 पथि (0 भ्य तत) 83 मूढ (प दि्दद }. 
भ सम प्रात्तोव दिचप्रू ( 0 {16€ ० 1917) 3 ए अभिघ्ुते 
(ग श्लो} | | 


1 °) ‰: 233 {0 001 0578 [अ थ, $ च (शः 
तु) --) ४1 कथचिन्‌ (0107) ), 1217 फिचिन्‌, 126 
12 कचित्‌, ©(€ )क्वचिनू ( {0 कचिनू) 34 न पः 
(0 अपदग्रती) - ) 1 तच्र ( {07 पञ्च) पि 7057 
वानरयुथपान्‌ 


2 ^) 5\ ध्सादहि, 01 ते हि, 1.(6प )मा दि (ण 
यद्वि) 2 छ 3134 057 रामस्य (07 रामाय) -*: 11ध्द 
97 2-3° --) ८4 समेयुर्‌ { {ण रसेयुर्‌ ) पि2 प ए134 
125 7 जानको( ४ (की), 701 7५ भामिनी, 2" श्टी (ण 
मैधिटी ) -- 41६८८ 2, 61 121-9 105 


मुमोच यदि रामाय 
व॒सयुत्य॒ज्य तन्मध्ये 





२022* णता बुद्धि तदा कस्या सीता करतलोदरी 1 
[ 103 समास्याय (० तद्‌ कृत्वा ) ], 
प्णाा< 22 ए 31०4 057 195 ६{१€४ 2 


2023* वसुधास्क्तनयना नेत्रज वारि मु्धती । 


3 \2 111९ नः 3 (५ ४1 2} --* ) 65 उन्मुच्य. 
--° ) 272 विभूषण, 213 सु ( 0 सर) 72&1 0४ 0 
1265 {71 पटु ६नि(एध्वि ) किक सहभूषण -- प्ण 9 
5 ए07-9 ऽप वत्‌ २९2 अध्लिः 3० 


[ 272 | 


अरण्यकाण्डम्‌ 


पिङ्काक्षास्तां विशालाक्षी नेतैरनिमिपेरिव । 
विक्रोशन्दी तदा सीतां दद्दयर्वानरपेभाः ॥ ४ 
स च पम्पामतिक्रम्य रदधमभियुखः पुरीम्‌ 1 
जगाम रुदती गृह्य मेथिरीं राक्षसेशरः ॥ ५ 
तां जहार सुसंहृष्टो रावणो स्रत्युमाःमनः । 
भूषणानि विधुन्वन्ती तेषा मध्ये बनोरसाम्‌ । 
[ ऽ विनिश्वती, 70" विचि? (07 विधुन्वन्ती ) ], 
णा€ मि ए1 813 ५ 105 7 ऽपा०५६ ०7 3 


1024 * 


1025* वद संभूषण क्षिप्र तेषा मध्ये न्यपातयत्‌ । 


---“ ) 61 01 712 {3 सन्रमाचख, पि 157 °म्रार्ता, 2884 
सश्रातस्तु, "1 स भ्रमात्त॒ः 03 स्वदहाच, 2 स सश्रमाद्‌ (107 
सथ्रमान्न) --°) 7६ 711 0468 चन्‌ (एरु पढ ) 
¶19नं चि~, € 25 7 (64८, [९(€्व ) नस (गन च) 5: 
[01-2 वे 71 ~ )देटी नोपरन्धचान्‌ , 2 ४1 13134 051 
सीता नैवाव( ४1 नेव व्रि, ऽ नोवाच )जुद्धवान्‌ -4.टः 3, 
पि8 9 3184 13०4 93 1115 


1026* भूषणानि हि सर्वाणि दिव्य चूडामणि विना । 
विसृजन्दी वरायेहा तदा वानरसनिधो । 


[(1 7) ए ञ्च (णिहि) 23 मुख्यानि (ण सर्वाणि) 
-- 2 1116& {ष्णा दव्य पा {16 [057६ [भ्र प 0 सि प 
५ {3 पुण्य्‌- (0 दिव्य्‌} -- {3 ग ¡1 2 ] 


4 51 0 4 (८ ४1 3) ->*) 5 ततस्तेपिः 
2 1 3134 01-57 शक्षा( 03 "क्या } स्ते, © पिगाष्षिक्ता 
(८) (10 पिद्गाक्षासता ) --* ) ऽ" 2 72 3 अपि (10 इव ) 
--° ) 51 2: विचे(7: श्चे } तीं, ( 07 विर्ोशन्ती } 12£1 
001 4 1 ©3 क" (हट तथा सीता, 03 14८02, 61 तद्‌ 


दीना (9 तदा सीता) --^ ) 0५ 8 वानरोत्तमा' -^्टि 
4, 92 ४ 813 4 57 105 


702¢* तस्या विचे्टमानाया शस्त तद्रखसुत्तमम्‌ । 
सखजश्च विचिवाश्छिन्ना पेतुराभरणानि च। 
तानि चै कर्धोतानि पावकाचिनिभानि च। 
नक्षत्रविमलाभानि निपेतुभिरिसानुपु । 
सश्रमात्त दशग्रीयो भैदेदी नोपरन्धवान्‌ । 
भृपणानि विधुन्वन्ती तेषा मध्ये वनौकसाम्‌ । 
चटप्यमूक च दृष्टा स पम्पा चेव निश्ञाचर । 
उपरभ्य ददा तत्र चकार गमने मतिस्‌ । 


(1 7} ४2.152 तथा {0 तस्या ) ~-#2 111६६ प्ण) 
शस्त 1 (116 ए०5{† [र्मा प ४० निपेतुर्‌ प्रो {116 70०5६ 2211 
०11. 4 22४1 31 1257? स्त (07 शास्त) 81 वनम्‌ (शणः 
वलम्‌) -(1 3} पः चेव (ण } (गै) र 057 
(अ 1 (9 [अ [च-) -(15) एच (णपः तु) -५3 


(5; 


11168 {पणि सन्धवान्‌ प ध,€ ५७६ 1281! प ६० मध्ये 10 {€ र 


ज 


उत्सङ्धनैव थुजगीं तीक्ष्णां महाविपाम्‌ ॥ & 
वनानि सरितः शेलान्सरांसि च विहायसा । 
स क्षिम्र समतीयाय शरथरापादिवं च्युतः ॥ ७ 
तिमिनक्रनिकफेतं तु वर्णारयमक्षयम्‌ । 

सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरम्‌ ॥ < 


०5६ [ग 1 6 --(1 7) 2281 05 7्तु (णिच) 8: 
त दृष (णः दृष्ट स) -(1 8) 23 दिङष्‌ (0 दिश) -*3 
1[[द् {0 तत्र प ४० मत्तिम्‌ ] 

5 °) 61 मि 8134 7, 7025713 तु (च) 51 
पद्धयाम्‌ › 12 (वष्टः ल्पा 5८८ 2४ 35 11 ६८९५६ । पुसाम्‌ 
(07 पम्पाम्‌) {73 अभिक्रम्य 23 सच ता समति{ 3 
समभि )कम्य --° ) 7 अभिमुख, 73 "गत › © °मत (णः 
भ्मिसुख ) © तत (ण पुरीम्‌) -- ४2 111९६ 0 जगाम 
171 ° प्र †0 तीक्ष्ण 17 6 -- ) <€1 {3 वाहुना, 713 ता 
तथां (9 जगाम) 0771 72658 मेधिटी, {3 महती (0 
स्दतीं) नि छग 3134 1257 जगामादाय सुदती (यः <) 
2" वैदेही, 711 129 8 सुद्दी ( ०7 मेधि ) ६ ्प्ा5 
सुदतीं ण्त्‌ मेयथिरी र छ1 11567 राक्षसाधिप, ए34 
°सोत्तम (0 'सेश्वर ) 


6 2 17९ ण? ४० तीक्ष्ण आ 6“ (घ ४1 4) -*) 
51 1-3 {79757 ता 27 लहार 03 च (0 सु-) 51 तदा 
सीताः प° सुसतुष्टो, ऽसु ,्टो (णः सुसहो) - 
दद्र (5९८), 0५ 8 रूपिणी {ण रावणो ) --51\ ल 6८ 
--^< ) 91 {01 0 03 6-5¶13012 [इ]व (ण [ए] 
व) 2 ए1 13५ 057 महाद्रा, 74 “मोगा (10 तीकद्ण- 
दषा) 02 १ (गाए 5८८ 2 25 1) 16) महाभुजा 
( 07 °विषाम्‌ ) 1": उद्सगोनैव( 2: “नेति } भुजग महादष् 
महाविष. 

7 51000) ¢ (र ४] 6) --°*) £ 73 सरासि (0 
वनानि) © चेव (07 दोकान) = ) £" {3 वनानि (7७ 
सरासि) -^) 73 समतीदयाश्चु (107 ध्याय) 2 ४3139 
सिप्र समभि( 31 ऽति) च्ाम( ४2 °> + [17९६ ] ), 722 2 परय- 
स्तूणमतीयाय -- ४८ पाल्हण यार्‌ 1 77 ४} ४० वर्णार 
४1 8० --< } पि? ए\ 134 0,-352 चापाच्शर इव (४ 
1395] ) --& {लः वर, सि 1 81 3९ 15 7 २६० 70 

8 ४: 111९ ९ ४० वरणा 1" ° (€ ४९1 7) --^) 
51 {22 मीननकाङ्‌( 12 तिमिनन्ातु )ख तं तु -८: 111९ 
0 8 0 1 7 9 1020* --<) एण 28 @1 2 (ल 
णप ५1 1 5८८ आ } ॐ? रम्य, 0५4 गम्य, 03 गद्य 
(9 गत्वा ) 51 7" -3 सरितं समतिक्रम्य, €" {3 सरिता 
पतिमासाय --* ) 3 दानेरुत्तीयं सागर -एणः 3००, 22 1 
131 3 ४ {257 95 

2028* क्षणेनैवातिचकराम साणर सरित! पत्तिम्‌ । 
[ क्षणे चैव ४1 [अकृमि- (णः [अव]ति-).] 
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७ © 


५4 
^ © 0 


८, ८५ 
८० ८५ ६७ 
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४ 
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3 52 9] 


संथ्रमात्परिवृत्तोमीं शद्रमीनमहारगः । 

वेद्यां हियमाणायां वभूव बह्णारयः ॥ ९ 
अन्तरिक्षगता वाचः सघ्जुधारणास्तदा । 
एतदन्तो दशग्रीव इति सि द्रास्तदाञ्युवन्‌ ॥ १० 
सतु सीतां विवेष्टन्तीमङ्कनादाय रवणः । 
प्रविवेश्च पुरां द्रा रूपिणा मृत्युमात्मनः ॥ ९१९ 
सोऽभिगम्य पुरीं लङ्कां सुविभक्तमहापथाम्‌ । 


9 2 द्ु गि9 (रल ४] 8) -*) 22 ५1 2134 


0.7 सधूम-( ४1 8134 "म ) (9 सश्रमात्‌) ४1 उच 
वृत्तोमि-, {01 7६ [701 {21268 परियुततोर्मि-, {24 > 
गवृद्धोर्मा (0 परिव्रततोर्मी ) -) 9 ४1 {314 012 कद्ध, 
पि 138 ्ुन्ध-, 63 कमे (णः स्द-) 71 -महोरम (9 
णग ) 23 रद्धमीनमिवोरग --“ ) 29, मकराख्य 


10 2 7 त 20 (ल 1 8) 2 ए 3134 
08 7 7 210 म्लः ¢ -- ) 513 77 अतरीक्षगता --°) 
61 01-3 दुर्णास्‌ (0 चार्‌) “1 ©3 तत , 81 721 {> 
126 {22 212 तथा (0 तदा ) -) 1.(€0 ) एतदत 
--° } 12० © 21 तथा (णः तदा) प ५1 13194 1237 इति 
द्टतनुरुहा › 3 इति [विहास्तमघुवन्‌ ‰ (८४ खिग्धास्तथाऽ- 
युवन्‌ । सिद्धाश्च तथाऽुवन्‌ & 

11 ^} 0 फा 01-468 ©1 विचेष्टतीम्‌ › {3 प्रच 
(107 चिवेष्टन्तीम्‌ ) -- ) 5" 72: उ प्राविदायत्‌ (19 प्रधिचेदा }. 
1: प्राचेशव तदा टका ° ) 9 विश्को, 1 8 रूपिण (9 
रूपिणीं ) -- एणः 71, पि2 ४2134 125 7 50105 
स सागरमतिक्रम्य छद्ामासाद्य रावण । 
वरिवेकादाय ता चेदम सीता सरस्युभिवात्मन्‌ । 

[ ४2 (द प९८५1 2 (ध ४1 8) -{1 2) 233 
७(९0 } शीघ्र (ण वेदम ) #" ए: वियेशाटयमामाय( 82 श्राय ) 
( 07 {16 ए107 7211) 34 मद्युर्‌ (107 मृत्युम्‌) ] 


1020“ 


12 ४2 पष्ट णपु 71) 72 ण घौ पा 74 - >) 
2 प्रविद्य च, ४ 81341257 सप्रचिरय( ४८ ०. 1]]श् ), 78 
सोपि गम्य, 7*सोचिः (ण सोऽभिगम्य) 5 72 दिव्या (ग 
रशा) --) 51 0; प्रविभक्त, ॐ3 °भक्ता ( {ण सुत्रिभर्त-) 
--51 पि 1 134 [01-357 00 12°-73" -- ) 728 
-कक्षा-, {2 -क्द्या ( 9 -कर्या-) 12६ [पालिः लगा 
5८८ 17 } {५ ८६ सरूटकर्या बहूा{ ए [ एण ल्छप् | 

त्य), ८४ £ £ 25 1 ६८३६ 


13 2 आष्ट णिः 23, § 2 1 3134 101-95; 
ता) 23 (0 एन), ल ४] 12 ) ~°) {12 @ 1 
नसितापागा (0 गवाद्धां) -) 2६ 09 -एमन्विता, 
-परायण (णः -परायणाम्‌ ) - ) 51 712 निदध्यौ, 81 
९ विदध, 03 निदंयोः (& 35 7 ६९५६ (० निदधे ) 

~) 14 ©3 मय- (णः मयो) 8" माया मय (ए 


रामायणे 


संखूटकक्ष्यावहुलं खमन्तःपुरमाविकत्‌ ॥ १२ 
[9 9 भ, 
तत्र तामास्तापाङ्गा शक्रमाहपरायणाम्‌ । 
क _ भ ९५. 9 षे (9 १५ 
नदव रवणः साता मया मायासव्रादुरम्‌ ॥ १३ 
अत्रच दसग्रवः पञ्चाचावारदशरनाः। 
यथा नना प्रमान्छ्ल वा सातां फयलयसमतः ॥ १४ 
(क £ (५ वसा (०० 

म्क्तमणसुवणाचं वस्ण्यामरणारन च्‌ | 

८५५ देच्छेत्तदेवा > ॐ 9 १ ध 
यद्यदिच्छेत्तदेवाया देयं मच्छन्दतों यथा ॥ १५ 
275] }) 51 [अ वरे, पि ४1 5813५ 1257 (ज सुर्‌ , 
(€ ) प खिय (० [जा ]सुरीम्‌) 

14 2 1द्ट्‌ पध्०र्घो पा (रघ ४] 22) ~+) 51 
1 2 नथाव्रवीद्‌ › 21 “तु, ©( ९0 ) सटिटेदा (07 अव्रवीच) 
--“ ) ४ पिक्ञाचा, ¬" “यो, 24 राक्षसीम्‌ (1० पिद्ञाचीर्‌ ) 
-- 4. {ला 74०, 2 ४ {3334 157 115 

103० रक्षणार्थं समाहूय वैदेद्या राक्षसेश्वर । 
कृताज्ञखिपुरा स्वां सद्ित्ा पुरत स्थिता । 

(1 7) 5५ रक्षणाय --(1 2) ४2 7)द्ट् ण पुरत ष 
10 मत्त 7 74 7 07 पुरत 1 

°) 70४ मेना, 07" 08 116 02८५६ नेमा, 0 मे 
न, (1 25 7 {€‰६# ( 9 नेना ) © पुमान्‌ 17 शह - ) 
कि #1 23134 125.7 पडयेदु (07 पडयति ) { [अ समत 
( 07 “मतत ) 1: सीता पद्येत दुर्ाने --एणः 74०2, 5112: 8 
511)25{ 

7037* यथा मा मत्छिय तद्रत्सीता परयत समताम्‌ । 

[12 यथा मानस्तुमा खरी वा (5८) ( 07 06 णः 1211) 
2710 समता (07 न्ताम्‌ ). | 
4167 14, 2 ४1 53134 057 72 15 

1032 * कश्चित्तथाप्रमत्ताभिर्भवितव्यं सदेव दि । 
तथव प्रतिपत्तव्यमप्रमत्तामिरेव हि। 

[ ४1 313 22 ग (श })1 7 --85+ 76805 1 7 17 
1721६ --{1 7) 38५ मम (०प्सदा) -{1 2) 8" प्रयतितन्य 
( पा7€[ा68्‌ } (0 प्रतिर) 72 तथा मवल्यो रक्षतु यदिमा 
ग्रीतमिच्छय ] 

15 ^) 91 पि 2 81341257 918 मुक्ता 810 
मणि 51 2271252 प्रयाखानि, 03 -विचिन्राणि (0 सुव- 
णानि) -°} 51 मि ए 3124 11-357; [अ ]निन(172" [अ] 
पि च) चदन --2) 5 तत्तदस्य, 12६ 19 शः 2 [+ तदवास्या, 
718 “स्ये (प तददेवास्या ) 7: ययदैचखत्तदेवास्ये -- ) 
1. € ) अच्छदतो ( 07 मच्छ) 5 212 [ऽ)}पि च 51 
वा) हप तथा (पः यथा ) 123 देय स्वच्छ्दतो हि मे & ¢ 
यदय दिच्छेत्तदा चास्या देय मच्छन्दुतो ययेति पाडः ‰% --एण 

5००५, 72 ए 8134 1257 50051 
2033* यद्यदिच्छति चडेदी तद्देयं प्रिदित मम। 
[ 83 ५ विहित (ण विदित) 8 मया (10 मम) ] 


[ 274 - 


अरभ्यकण्डिम्‌ 


या च वक्ष्यति वैदेीं वचनं करंचिदभ्रियम्‌ । 
अज्ञानाद्यदि या ज्ञाना तखा जीषपितं प्रियम्‌ ।॥ १६ 
तथोक्स्वा राक्यीस्तास्त॒ रक्षसन्दरः प्रतापान्‌ । 


[ 


निष्क्रम्यान्तःपुरात्तसास्विः कृलखमिति चिन्तयन्‌ । 
ददद्चषिं महावीरयच्राक्षसान्पिशिताशनाच्‌ ॥ १७ 
स तान्ट््र महाघीर्य वरदानेन मोहितः । 

5 ~ र कै | ५ 
उवाचेतानिद्‌ वाक्यं प्रशख वल्वीयतः ।\ १८ | 
नानाप्रहरणाः श्षिप्रभितो गच्छत सत्वराः । 
जनान हतस भूतपूव खरालयम्‌ ।। १५ 

16 ^} 5) यच्‌ (णया) 72 याश्च व्यति ८५ 
15 8 {9 वैदेही -©9 ०१. ( 1491, } 362“ --र } लः 
वा, 24 3४5 श्रीमद्रुरुचरणात्‌ शरीमन्मावृचरणे मम भक्तिरस्तु 
श्रीरामचन्द्र ~) 08 तत्‌ (णन) 7015 तासा (ण 
तस्या ) ©> भवेत्‌ { णग प्रियम्‌ ) 5" तव्सोदढय्य निरत्तर 

17 ^) ६८ तथोक्ता, 2 (र्बध्लिः द्णयः द्म (थ 5८ 
10 25 7) {६९५६} ततो वा (0 तथोक्छ्वा) 51 11 ° राक्षसीश्च 
(1 श्स्तु ) तथोक्त्वा सख, ४2 ४५ 8134 057 तथास(४्स 
तथां (४9४ {73180 ] } राक्चसीर्क्सवा, 23 त्थोक्व्वा तु राक्षो 
(5४४) } --° ) 5 12 नि्मम्य(51 श्य), 04 ४8 
निष्कास्य {णि निष्कम्य) पि 3184 157 तस्थे { ट 
तस्मात्‌) --* } 7, कार्य॑मन्य (5८) (07 छयमिति }) {23 
निश्चय (० चिन्दयन्‌) --^1{+€ 77, धि ४1, 134 
01-3 5 7 8 13 
1034* स चिन्तयित्वा सुचिर रावणो राक्षसेश्वर । 

[ ४1 }{3 राक्षसाधिप 1 


--6ए ग) 22* --ए2 प्ट [प्ण 1) ध ६0 78 -षएणः 
17 22 ४1 3134 125 7 5८४5६ 





1035* आजुहाव महावीर्यानष्टौ राक्चसपुगवान्‌ । 
[ 9 आजद्छर } 
--.11€ 77, 138 1705 राम 


18 211९ 0८2154५ (ल ४} 7) --*) 8 ए 
83 3415 7 भीमान्‌ (10 देषा) ४1 814 7013 महावीर्यास्‌ 
(107 ग्वी्यौ ) --° ) 31 देपित , ©2 गर्धित (10 मोहित ) 
05 वरदाने समाहित -) 2४ 261 1. ७३ तान्‌, 34 {3 
1 £ #{23 [णु नान्‌ (०९ [प चान्‌) 22 ४ 61334 1057 
उवाच वचन लिर्ध, 7 उवाचैतानि तद्वाक्य (८) --° } ४ 
ल्ह , 08 -वीयंचान्‌ (णः वीर्य॑त 


19 ४४ गरल {णि 29 ए ६० निहतं 1 20: --2 ) 
६" 73 सीघ्म्‌ (10 क्षिप्रम्‌ ) 5" 1 ° नानाग्रहरण्मेपेता 
-- ) ऽ: 7: क्षिप्र (10 इतो } 7 £ गच्छतु, 73 श्य (ग 
गच्छत) >५ «3813: 057 राक्षसा --) दि 16205 श्य 


[3 52 23 
तत्रोष्यतां जनखाने शूल्यं निहतराक्षसे । 

पौरुपं बरमाभिखय बरासयुत्सृञ्य दूरतः ॥ २० 

व्रं हि सुमहयन्मे जनखाने निपेरिततम्‌ । 

सद्षणखरं युद्धे हतं तद्रामसायकैः ॥ २१ 

ततः क्रोधो ममपूर्वो वरय॑सोपरि वधते । 

्रैरं च सुमहत रामं प्रति सुदास्णम्‌ ॥ २२ 
निर्यातयितमिच्छामि तच वैरम्हं सिः । 

न हि रुप्ाम्यहं निद्रामहत्वा संयुगे रिपुम्‌ ॥ २३ 
93६ , 1071 हूतस्थान, 15 भूतपूव (0 हतस्थान ) --°) 


51 2 ५ भूत पूर्व, ८1 33 ४ पूव, 121 शन्यभूत (0 भूतपूर्व ). 
5 खराय तु सत्तमा 
20 2 पोह प ० निहत +" 20" (€ ५1 29) 


--) 1314 31 205 [ आ ¡सता (णः [ङ ]ष्यता) --<) 
89 4 3 अस्थाय (10 जाध्चिद्य }. 


@© 3* €० 34 
3 3 54 24 
{~ 3 69 23 


21 ए 7५ 23 णा 271-23 --*) £ 0०7 च 
(0 हि). ४४ {द ण महद्‌ ण 10 ग 22 51 व 
च मे बहुरूप, ध प 068 +" वहुसेन्य महा( 21 
°दद्‌ } वीय, 115 व मे बहुश्ूत्य च, 72 वरू च मे बहुनूप, 
७४ बर हि सुमहायी्य --: ) 23 #1 जनस्थान- 75 जन्म 
(छप जनस्थाने) --13 0 2327-2} --°) पैठ ८1 33१ 
157 सख्ये (णः युद्धे) -- } [2६६ पा 068 ©83 का 
निहतं, 3 हत यै (ण दत तद्‌) 7" रामस, ¶‡ © रामेण 
(0 तद्राम-) 

22 1281 7. 23 3 00 22, ४2 गल {०८ 2:26 
(०८ गा, न 1 27} 83 णा 22० -*) (ष्ठ तत्र 
({०पततव ) {1६्६{अ {मर्षाद्‌ + © 3 [न ]मर्षो (णः [ब] 
पू) -* ) © रामस्य (0८ धैर्यस्य) {५ ¢ 1 चरते 
(70 वर्धते) ४ ेर्ेणेव निगद्यते -- ए 222, €1 131-3 
11 + 1 


1038* तस्य कोधान्महामपो वीर्यं च समवर्घत । 
{ 3 त्तन्न (0 तस्य) शातं मम (0 महा-)} 0\8 रोष 
(516), 23 नैर ( {07 वीर्यं }) 73 परिवर्भते ( {07 समवरधत । 
00116 82 ए 81 4 057 5८051 


7037* तेनामर्धण महता ममापिष्टस्य राक्चसा । 
[ ४2 एव हतेन तेन ४2 07 मयाविष्टव्य, ए" मनादिष्टमय ( ८), 
84५ ममा, 6( € ) सया सेन (0 ममाविष्टस्य ) 1 
--“ ) 2 ४ 2194 957 सजात सुमदद्वैर 
23 (य 04 {23 23 0 23 (ल ४] उ ) --र) 
1 निवारयिदुम्‌ ( ५८ निर्यात क } 91 121 2 तस्य; 7271 
08 त च (णः तच) 51 ६ 700 098 1 2 महा- 
(0 जह्‌) ५४४ पह ण मट्‌ प ४० 24“ पि ए 
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3 52. 24 ] 


तं विदानीमह हत्वा खरद्पणयाविनमू 

रामं शर्मोपलप्यामि धनं टष्ष्येव निधनः ॥ २४ 
जनसाने वसद्धिस्तु भवद्धी राममाधिता । 
्रवृत्तिरुपनेतव्या फं करोतीति ततः ॥ २५ 
अप्रमादाच गन्तव्यं स्वैरेव निशाचरः । 

कतेव्यश्च सद्‌ा यलो रायवस्य वधं रति ॥ २६ 
युष्माकं हि यलज्ञोऽदं बहुशो रणमूर्धनि । 
अतास्मज्ञनस्थाने मया युयं नियोजिताः ॥ २७ 


गाभायणे 


ततः प्रियं वाक्ययुपेय राक्षसा 
महाथेमष्टावभिवाय रावणम्‌ । 
विहाय लड सहिताः प्रतस्थिरे 
यतो जनस्थानमरक्ष्यदश्चनाः ॥ २८ 
ततस्तु सीतामुपलभ्य रावणः 
सुसप्रह्टः परिगरृद्य मैथिरीम्‌ । 
प्रस्य रामेण च वैरुत्तमं । 
वभूव मोदान्युदितः स राक्षसः ॥ २९ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे दिपश्वाशः सर्म; ॥ ५२ ॥ 


5००0 वैर तस्य दुरा छ" दहाःक्न द-प छाम त-------------- 4 {257 वेर तस्य दुरा ( ४1 3 महा )त्मन (४2. 
[ 111९ ] ) --°< ) 8134 {3 छप्स्यामटे, 72६ 12771 128 
( 0०१८ (णया } © 1 पर्या ({0ः रप्स्याम्यह्‌ ) #1 
नाह रष््यामदे निद्राम्‌ (७९), ‰2 न हि निद्राम्यह रामम्‌ 

^) नः ८1 814 05? राचव रणे, 23 राक्षस रणे, 211 
सगरे रिपुं (गः सयुगे रिपुम्‌ ) -4॥© 23, १2 1 {3134 
25 ? 1715 

1038+ तस्माद्धवद्विस्तत्कार्य यथा वध्येत मे रिपु । 

[ 2 125 7 तरथा (णः तस्माद्‌ ) 2 एय वा( ४1 व }ध्येत ( {0८ 
वध्येत } ] 

24 ४: ग्ट 97 24 (रल ए] 23) --^) {23 @1 
तत्‌ 113 इदुनीम्‌ (ण सविर) 2 ए 31347967 तमह 
निहत श्ुत्वा( 3: दष्ट) -) पि2 ए 5134 757 [अ]धि 
( ४ 8 [अआुमि)गच्छेय, 72४ [ उ ]परु्यामि (07 [उ ]- 
परुष्स्यामि ) --^ ) 09 लाम (0 घन) 79 [एव {0८ 
[ इ [व ) -^{्ला 24, 51 {1-3 175 

1039* मया हतस समरे चीरवल्कख्वासस । 
चच्रा्रा भक्षयिष्यन्ति तस्याङ्गानि दुरात्मन । 

[ (1 2) 1 जवुका, 23 चक्रागा ( {07 वच्राङ्गा ) ] 

9.) ४2 1116६ 1072 स्तु प्र ६० सर्वेरे 1 265 3 4 
च (गतु) ह 2 ४1 {3134 15721 भवद्धिस्तु वसद्धी (४४ 
पतया50 }) 2 छा 3134 167 रामसन्या( ४1.81 गयात्‌), 
1" राममाश्रिता, 3 काममाव्रित ( {7 राममाधिता ) - ) 
5 0: अधिगतनग्या (07 उपने?) 721 प्ररत्तिमुपर्व्धासि 
--2 ) 34 {24 7 करोमि( 77? ०, ) (गः करोति) 712 राघव 
( 07 तचत ) 

20 ४2 ग्लह ० स्वरे ता ° (थ ४] 
51 812 म्रमादाच( 5 ग्टेश्च ) कर्तैव्य{ 72 
४1 33 21-367 (2 अप्रमादश्च( [23 
(60 ) अपि (ग एव ) 
भचेयल्तो, 
(0 वध) 


25) --^) 
“व्य }, 2 
स्तु ) कतेव्य -5 } 
-) तु (णच ) 9 71-3 
3 तदा यत्तो (प सदा यतरो) --2) 7: रणं 


| 


27 ^} ४1 1 अस्माक (10 युभ्माक) पि [01 1; 8 
1163 ट च, 231" ह" 0 05 23 तु (0 हि) ४3 
४ 3124 {ध 05-7 {1 वल प्तात्वा( ४ 1 75 {1 न्त्‌) 
(07 वलक्तोऽह ) --° ) ५२ गरष्् पमि रण ण 1० 28 मॐ 
४1 {3134 057 रणक्मणि - ) 51 लतोपि वे, 1: शश्वास्य, 
122 अतो यूय, 73 एतदथ, 212(2 (लाः ८० 524 (17४ 5८८ 10. 
25 1 ४६५६) श्चास्ति (0 भतश्चारिमन्‌ ) नून (0 यूय ). 
-^) 61.711 [य [५०४ 5 © (8 अल्लः त्म्य. 
5140 {11 5८८ ४ 25 17 {€५६ ) नि। 2" 13 प्र ) वशिता. 
(07 नियोजिता ) € 7-3 मया वै विनियोनिता (€ न्व 
13 "वेदिता ) -ए०ः 27००, 2 1 1313 ५ 75 7 5४४५. 

1040 नतश्च विनियोगेऽस्मिन्भवन्तो विनियोजिता । 

[ पि: 78 7 जल, ए सुतञ्च्‌ (51८) ( {07 अतश्च) 1 विनि- 
योगका ] 

-- 10९1 21] {€ 2००४८ {55 (जा 

1041* सग्रधायं महद्रीर्यं मवतां सुदुरासदम्‌ । 

| ४1 महापीर्यं (07 महदरर्थं ) ] 

28 ५2 गार्ह 0 28 (दा ४] 27) -) प अत. 
51 पि2 171 3 ५ [21-357 अवेक्ष्य 51 72 ग्त्य ), 2 उपेय 
(07 उपेत्य ) --5) पि1 {31341857 यथायम्‌ , 72 सुहूतेम्‌ 
(07 महाथम्‌ ) 0771 18 भसिवद्य, ©७8( 514 211. 
2150 ) उपरूभ्य (07 अभिवादय } € 722 महार्थवत प्रतिप 
रावणात्‌ ( > "णिपदय रावण ), ४ यथानुमानावभिवाय रावण, 
© महार्थमष्टौ नृपति प्रणम्य त 

ढक 1 1९507) 65 ण विहाय 771 26° (< ५1 2} 
--“ ) 9 ° सहसा (० सहिता ). --2 ) 23 72 9 अवेक्ष्य 
( 07 भलक्ष्य-) 7" 3 सत्वरा (1 दशना ) 

29 “) 22157 च, 1 00 + ४2 8134 (पग ) सं 
(णतु) 73 पञ ततस्तु 210 सीताम्‌ 5 72 2 प्रति- 
भ्य, ४2 {57 जभिरक्ष्य (0 उपरम्य }. [प्ण 129 © 
मेथिली (9 रावण }) -०) © ॐ स सप्रहृ्ट (ण 
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अरण्यकाण्डम्‌ 


य्‌ 


अपदयद्राक्षसीमध्ये सीतां शोकपरायणम्‌ ॥ ३ 
अश्रुपूणयुखी दीनां शोक्रमारावपीडिताम्‌ । 
वायुवेगेरिवाक्रान्तां मजन्ती नावमणेवे ॥ 9 
मृगयुथपरिग्र्टं मृगी चभिरिवात्रताम्‌ । ॥ 
अधोुखयखी दीनामम्येख च निशाचरः ॥ ५ २ 


संदिश्य राक्षसान्धोरात्रावणोऽष्टौ महावरान्‌ । 
आत्मानं वुद्धियेङ्कव्यास्छृतदरखयममन्यत ॥ १ 
स चिन्तयानो वेदेदी कामवाणसमर्पितः। 
प्रविवेश गृहं रम्यं सीतां द्रषुमभित्वरन्‌ ॥ २ 
स॒ प्रवि्य तु तद्वेश्म रावणो राक्षसाधिपः । 


सुस) 6: प्रतिलभ्य, 1101 1038 {1 ©: प्रति, (2 स त॒ गद्य, 
©3 सुनि ऽस निः (प परिगृह्य } 171 {28 03 रावण 
( 07 मेथिलीम्‌ } नैः पुरा प्रहृष्टश्च निगृह्य मथि, भ ४ 
131 4 725 7? विसृज्य चाष्टौ रजनी चरासदा -° ) 51 पि 8184 
101-3 प्रसद्य (0 सुसज्य ) -^ ) (श्तु, ४3 च (0८ स) 
011 7045 9 © {3 रावण (गः राक्षस ) 91 8५ 
813 ८ 0"-357 मु(४म)दान्वि( 8 य्यु)तो रक्षसराङुभूव ह 


‰ 0५ भसप्रह्ष्ट॒प्रतिगृद्य मेथिरीमिति पाट । मुदित स 
राक्षस हति च पाट % 


एणा 90 1000८ 51 2 सीताप्रमाथ › रि! 
013 ठककाप्रवेदी + रि2 प 319५ {57 सीता( 33 * ताया) 
ठककाप्रवेक्ना --542{ 10 ( 0&्पा€५, ०705 ०7 011) ऽ 
3 81313 01, 29 157 60, ४1 59, ४263, 84 133 
61, 21 0 [प्ताः 068 @ 712 54, 2 ८ 52, 23 
55 ^ 6010000, © ४ (0ाने०९८5 एन श्रीरामाय 
नम 


53 


+\^धगा€ 58412 53, #1 115 40 उ (2० 12) ४2 
118 {णा 58168. 53 प ६८० 3 57 79 78 ९९15 पशप 
ॐ, 71 सथा] श्रीरामाय नम 


1 ^) रि" आदिदयं ({0 सदि) 2 ४1 1134 1257 
राक्षसास्तु समादिद्य --°) 111 राक्षसो (10 रावणो) 1261 
महामना › 72« 63 श्वर (0 ण्वखान्‌ ) --< } 51 रि" 1 - 
आत्मनो(0० म्ना) §1 पि छ1813410125 968 -दौवस्यात्त्‌ 
(0 -वेद्धव्यात्‌ ) --“ ) 5171-3 कृत ( 72 "्त ) कार्थेम्‌ (णः 
कृतङ्यस्‌ ) 


2 ^) ४2 ©1 22 स- (0 स) -°) 0 056 
५५ 9 कामवाणे 51 ॐ 13 वलार्दित, 2ि2( 797 ) 
523५4 7, 10857 -सस(705 श्ना)दित, ४+, -मदर्वित्त, 
0 [पाय 0०8 03 [म ]च( 0 ° प्र) पीडित, {23 
समन्वित (07 समर्पित ) --) 5" "-3 प्रवेदयद्‌ 
3) पाव्य (ण प्रविवेश) --51 "-3 00 (399 ) 
2“ -3 --> ) 1 स सत्वर , 28 1 2314 767 अति(75 
“पि ) चरन्‌ › © इह त्वरम्‌ 


3 51 113 ०0 3३००० (ध ४12} रि? 2 जप ३ 








[ 3. 53. 5 


4 ९29 ९.५ 
५५ © 
कन्ध ५7 च 
©, © 





--^ ) रपि 234 105? चं (प्त) {2 71 सप्रविर्यतु, 02 स 
तु प्रविदय (ए प्रवण) ) --°) 0701 048 @ राक्षसेश्वर 
--2 ) †1 सोपद्यद्‌ --° } प 2 15 दु ख- (17० शोक-) 
--^{्€ाः 3, रि 813 4 125 7 7624 6५० 


4 107) 4-5 2 8194 127 ©(& ) ० 4 
--° ) 3 आपूर्णश्च (07 नश्चुपूर्ण-) 2 म्रुखा (9 भुसीं ) 
--° ) पि -निपीडिता, 71 (1 2 -[ भं ]भिपीर, 73 -[ ज] 
तिपी० (9 [ भ ]वपी०) 5\ 92 मरङिनासपि शोभिता -ए1 
76805 4-5( 17८ापत170& 2046* }) 7) गवर --° } 81 34 
वारिष्रर्‌( 81 “णेर्‌ ), ४ वायुदेवेर्‌ ( 0" वायुवेगेर्‌ ) ए" 
[आ]क्राता -“) 12 3५ मजतीं( 5 “ती ) मोव्दे( 23 °रिवा) 
णवे, 1 रुतामिच वनस्पते --501 4००, 2९1 50051 


1042* उत्पातमारुताविद्रा सन्ना नावमिवार्णचे 1; 
11116 2 {25 7 51051 


2043* वारिधाराभिराक्रान्ता मजन्तीं शोकसागर । 
--^{1€7 4, 128 115 राम 


5 ४100 5 (ल ४1 4) 8" 1९85 5 ( एवप्तापषट 
1046* } प प्रग (रघ ४] 4} --^) 03 सगयुधादिनं 
अष्टा -&( ध्व } ०1 5 -< } [0प1( {€ (न्प 85 
111 ९५६) 6 ८६ -गत- (107 भमुख-) 2 894 [ध 1257 
-गता (07 मुखी ) € {2.14 5 { 63 ( 0९०6 (०7 25 
171 1€्† ) 2125 सीताम्‌ (° दीनाम्‌ ) 9 72-3 नधोमुखी 
तु ता दीनाम्‌( 123 दीनत्राम्‌ ) -^1 ध 5०, 5 2 275 


1044» सदिनामपि दोयिताम्‌। 
चन्द्रटेखामिवाम्भोदेराच्छन्रामम्बरे निरि। 
सयो वनादुपानीता त्रस्ता वत्सतरी मिव । 
सर्वा दिदाश्च वीक्षन्तीम्‌ 

[ (1 3) 22 वत्मवतीमिव ] 

५५ 2 8139 01-44 @ 2{23 स (च) ध्र 
1711 12५ 8 तामभ्येदय, 125 उपेय स (07 अभ्येत्य च ) ~£ 
5०, 1 51051 

1045* जधोम्रुखी निरानन्दा राघवे गमतचेतक्षाम्‌ । 
--4 {टा 5, प ए57( 7 )34 {257 35 


10.46* सवृक्ञोकवशषा दीना रावणे राक्रसायिप । 
¦ [ 2813 -परा दीना, 8५ -प्रिणा (9 -व्षा दीना} ] 


[ 202 | 


०.११ 
५ ८० ८५ 


0\८\ \ 


भन्दै (7 १4 


©, ©+ 


काश्चनैस्तापनीयैव स्फास्तरि राजतेस्तथा। 


3. 53 6 | 
तां त शोय दीनामवां राक्षसाधिपः । 
स बठादश्ययामास गृह देवगरृहापमसम्‌ ॥ ६ 
हम्यप्रासादस्वाधं ससदसनिपेधितम्‌ । 

(५ र, (+ 9 १, 
नानाप्िगणेुषटं नानारलसमन्वितम्‌ ॥ ७ 


6 22 8194 757 122 6० अल 3 --“) एच 
(07 तु) 12394 011 71" -परा दीनाम्‌ , 2\ 62 2 
-वन्ादीनाम्‌ , 7४ -समाविष्टा, 25 कृडा दीना ( ण -वशा 
दीनाम्‌ }) 81 (7 2150) भर्तृदोकपरा दीना -°) 22 ८1 
714 {357 स चली, 133 भचलछा, {1 पिचज्ञा (10 नवन्ा ) 
118 राक्षसेश्वर --0य 6५, 91 {1 2 5151 


7047* भ्रा द्रोकस्म्भधिश्टा बखवानच्राल्सश्चर । 
[ ऽ1( दणि€ व्ण ) दोकपरिश्र्टा 7 राक्षमाधिप | 


--° ) 51 ‰ 1 13134 {1-367 विवद, {2 नियेद्ा, @1 
स्वव, (५ 2150 25 11 {€> (णप सष वेखाद्‌ } -“ ) {23 
राज- {0 देव-) 


7 ^) [2 प्राकार- (0 प्रामाद-) नह्म्य« ' + 
(111९8 ) -- }) 74 सीषहखंर्‌ -ˆ ) 8" -म्रगर्‌ {10 
-गणस्‌ ) 91 712 © -समाङ्ख, 1 122 -ममायु(18 
तर )त, {2 -चिभूपित (णः -सम्रन्वितस्‌ ) 2 ४1 3134 
057 नानाद्धगममा( 22 05? गणा }कुट 


8 अ छण 8 --) 061 0६ 09 73 ८0) ६ दातकरस्‌ + 
11 दातश्च (0 काञ्चनस्‌) 33 04 3 तपनीयेश्च, 722 
चारदतेश्च, ® तापतश्चेव न" काचने रामभिश्चैव (त्णप४६) 
(107 <} [01 071 08 स्फटिके 71711 रजतस्‌ ५1 {४ 
{78115} स्फारि 20 राजतस्‌ {12 पि (णः तथा) & 
स्फारिकेरपि राजतः ( राजते 2४ (7 ) (शि ) (€ ) 
काचन राजतश्चाख्दतिश् स्फारिकस्तथा -) प" 7 ऽ( ९५.- 
(त 12) -वद्ूय- च छ 2134 1-357 -गर्भेङ््‌ (णः 
चिव्रेदः) --102 ०605 8-70> 1 णाह 5८ # -- ) 
23 दाप, 7 द्टर्‌ , © जुष्टं (07 दष्टि-) ए3 2" 7६ 
071 2968 © }3 -मनोरमे (© श्म), & हर (0 
मनोहरं ) --^1६९ 8, ©( € ) 175 1048* 


9 2 16805 9 1 गा (< ४1 8) ©({€्व ) 0 
-- ) 2 1 3134 257 देव- (9 टिव्य-) रपि 
निहदिस्‌ › 0६ 7001 ५ 8 -निर्घोप (07 -निहाद ) --2 ) 21 
-तोरण , 704 [01 {2868 भूषण, {2 पूरण (णः तोरणम्‌) 
--1८€7 07“, 2 #1 23134 125 715 , (श€25 (€ } 
175 2.{1€7 8 (010 ६० छपा } 


048* जाप्रीडालक्रत स्फीत सुपरिभक्त सुसर7़तम्‌ । 
चन्द्राकपवमान्रय स्थित श्चेतवनोपमन्‌ । 
पर्वतस्येव दिखर सुमेरो रनतश्रभम्‌। 
काचनी वडभी यख सूयमार्मपये रिवता। 


भङ्रदिमगप्रतिदता ज्वख्दप्रिचयोपभा। [5] 


रामायण 


मजवैदृयचितरैव स्तम्पेदष्टिमनोहरः । ८ 
दिग्यदुन्दुभिनिह।द तप्चफ़ाश्चनतारणमर्‌ । 
सोपान काश्चन चित्रमाररोह तया सद ॥ ९ 
दान्तका राजताधेव गत्राक्षाः प्रियदशेनाः | 
हेमजालावरताथासस्तत्र प्रास्रादपद्धयः ॥ १० 


ग्राप्ाद्र पाण्डुरो यस्य तक्ठकाव्यनवेदिक । 
का-चनाद्धटसवीत पृ्णन्डरिव ररयते । 
कचित्कादचनयवाध कचिद्रनतवरिकम्‌। 
चचिन्मणिनियचिनत्र च सुक्ताफट विभूषितम्‌ । 

[(1 7) ‰1 आक्रौटन कीरित ( ॥ एणा ) (07 'डाद्दरम) 
132 3 प्रविभक्त ए ग्क्त) (07 मुवि} -(] 2} तः 83057 
माश्चिल्य (0 यावृत) --(1, 3) 21 इव सुप्रभ, (€ } ज्वच्नि- 
प्रम (णप रजन?) -{1 4) 1 727 वकमी ( {07 वडनी ). पि 
057 -परिस्थिता (0 -पय स्थिता) -(1 5) ४1 चव्ठ्नि- 
({0य ज्वर } 133 उ्वर्त्य्चिगिपोपमा (0८ ४€ ०5६ एग). 
--(1 6) \“1 प्रपिदा 22 (1 3134 707 पाडरो( ४1 श्य} 
(0? पाण्डुते) 07 तवा (प तष्त-) ४1 वेदिका -(14) 
(८ ) कतिदरुर्‌ (0 पूर्णन्दुर्‌) -(1 8) 1 काचन- (9 
रजन-) -(1 9) ४1 7: मुक्तामणि (0 मुक्ताफट-} 2 057 
-विचित्रित (०८ -विभूषितम्‌ } ] 
रा छा ५० --८) {2५ कनक, {४( एर्घ०णा€ व्ण 7. 
४ 45 171 ८९१, क्लि व्या 5८८ # } काचनेद्‌ (07 
कायन) 51 701: चिन्रफ़ाचनसोपानम्‌ -“) (€ ) आरू 
द्याथ (0 रोद } -^41€ 9, 23 ए [3134 1257 175, 


7049 * दशयामास तत्तस्या रामपत्या गरहात्तमम्‌। 
[ पि: तस्य {णप तस्या) ए" 8: ददृशे वशगा{ 84 श्या ) तत्य, 
873 दददे चान(33 च त)या तस्य ( {0 € एण 1811) ४ 
रामपत्नी ( 01 °न्धा) 2 ४1 31 गृहोपम ] 


10 7: 76205 104 10 {03 (€ ४1 8) -- )} 5 
1-3 दाताश्च, 071 723 [12 283 (णद दा(ष्द्‌ )तिका 
( 07 दान्तका ) 7 दात राजतिश्चेव (ग) 1 गवाक्ष 
(07 क्षा ) पि" दातेश्च राजभिश्चव भासने प्रियद्शैने ( ५५४ 
7072६४5 } --° ) 23 हिम- ( 0 हेम- ) 72 © -माखा- (0 
-जाल- ) निः पष्ट गणि च्यु प ४० स्तत्र 20६ [ना दता 
270 अन्र (0८ [बा] 27 तत्र ष््ञष ) न -शोभन 
( 9 पटुय }) -ए0यः 10, 28 ४1 8134 57 5१5५ 

7050* दानत राजत शेतर्म वक्षि प्रियदर्शने । 
देमजालाव्रतश्चैव ह्ये साम्रवितान । 

[ (1 2) ४" 234 चिदरैर्‌, 8८3 चय (0 वतै) -(1 2) 
819५ -वृतेश्‌ (1०\ -[ आ वत्य) ४ वलये, 8154 रम्ये (णः 
दम्य ) 383 साध- (5८ } (प साय ) 1 
--4^\11 (60111 


1057* पुष्पक च पमान च ठदववरन्दुनिपेवितम्‌। 
मददयदश्चग्रीव कामग कामरूपिणम्‌ । 





[ 273 ] 


अरम्यकाण्डम्‌ 


सुधामणिविचित्राणि भूमिभागानि सवशः । 
दग्रीवः खमभवने प्रादरेयत मेथिर्छीम्‌ ॥ ११ 
दी्धिकाः पुष्करिण्यश्च नानापुष्पसमाघ्रताः । 
रावणो द्यामास सीतां शोकपरायणाम्‌ ॥ १२ 


द्शोयित्वा तु वैदेदी कृत्तं तद्भबनोत्तमम्‌ । 


[ (1 7} ४1814 तु (णिः ऽद््नातव च) 81 संद्म- (णिः 
वृन्द-) 22 125 7 देवगधवसेवित्त, 13५ ©( € ) रेव(©[ €प ] 
देव )स्चनिवेरित ( 07 ४16 7051 211} --(1 2} 3८५ कामग |] 

11 °) 83 मुक्तामणि, 04 63 2 सुधामय- रि ८134 
124 5 7 -पिचिन्राश्च, ८1 © ध" -चिचिन्राश्च (0 प्रिचित्राणि) 
| सुव्णमणिचित्राणि -2) <1 1 12: वधानि, 173 
बद्धानि, 2५ -मागाश्च, ©1 201 -मागाश्च, ©3 -भागा हि (ण 
-भागामि) मि ल्ह , © 021)26&€0 (7० सर्वश्च ) पि 1 
8134 87 भूमनिभागा( ४" “गा )म्ततस्तत › >: भूमिभागा 
समतत -1\ गा) 21715725 पि था) 715 शाति 
127 --° } ऽ 22 स्ववेदमानि, ४1 स्वभवन, £" स्वभायेन, 
629 तु(©° स ) भवने (9ः स्मवने ) --“ ) 51 128 तस्या 
दश्यते तदाः, भ ४1 ठ134 1257 7 ददोयामास राक्षत 
( रि सर्वत , 7: मैथिरी ) -ए0ाः 712, [29 5195६ 


1052+ दृक्ञम्रीवस्वभायेन तान्यददयदेव स । 
4. 77, रि ४1 3134 15 7 175 


1053* चित्रराराश्च विविधा कृत्रिमाश्चैव पर्वतान्‌ । 
रम्यान्की डागरहाश्चैव सोऽदशयदितस्तत । 
तक्तकाञ्चनसोपाना वापी कमरूपिद्धखा । 

[ (1 ८) 2: चित्रमाटाश्च्‌ र: 34 125 च बहुधा, 727 बहुविधा 
(0 च विविधा) ४1 च (ऽप) }) (णि यैव) पि 1 
125 7? पादपान्‌ (70 पर्तेनान्‌ ) -(1 2) 33 कीडामृगाड्‌ 
--(1 3) 324 कतक ({0 कमल-) ] 


12 01000 125 (रघ ए] 7) र {1809 1० 
दत 125 --> } §1 [2 पुष्करे कीर्णा, ७( € ) ररिणीश्च 
(ग पुर्करिण्यश्च ) ८५ पुष्करिण्य पुष्करिणी विभक्ति 
व्यद्ययेन द्वितीयार्थ प्रथमा % -ः ) पि 13५ 1>-५ ¶1 & 12 
-वृक्ष- 13 -रतल- (07 पुष्प-) पि 121 125 7 12 3 नानायृक्ष 
( 7: "पक्षि } समन्विता , ए 71 3 71 नानाब्क्ष( 1, "पक्षि )- 
समाकुला (53 “चरिता ) -दिर गो) 722 --° ) क 3134 
125 7 नानापत( 81 च )गसयुता › 71 सीताया स्वा पुरीतदा 
--ए०ाः 12०2, ४1 ऽपऽ† , 116 2२2 13194 1257 175 
{टाः 72 


1054+* नन्द्नप्रतिमान्येव तयवोद्यानकान्यपि। 
प्रहृष्ट सोऽप्यहण्टा ता विवल्ना राक्चमो बलात्‌ । 
राण परय पर्येति दीनास्यामनवीत्तदा । 
„ {((1 ८) ४7 प्रतिमाश्चैव (56 ) 1313 तेव ({0प तयेव ) 
प ४1 357 तस्या( ७1 प्ण) 1195 ] “स्य ) उदानङरान्यपि 
(ण प्ल ०५६ र्था) -(1 2 ) > मोप्य , (11168 }), 


उवाच वाक्यं पापात्मा रावणो जनकात्मजाम्‌ ॥ १३ 
दश॒ राक्षसकोव्वथ द्ार्विशतिरथापराः | 

वजीयित्वा जरावद्धान्वाठां थ रजनीचरान्‌ ॥ १४ 

तेपां प्रभुरहं सीते स्वेषां भीमकम॑णाम्‌ । 
सहस्रमेकमेकख मम कायपुरःसरम्‌ ॥ १५ 


1513 गो( 231 सो )पह( 82 °वि, 8५ “जु )् (9 मोऽप्यहृष्टा ) 


1 प्रविष्ट सोप्रविष्टता (07 16 0 121) #1 {3154 वरी 
(07 वलात्‌) --(1 3) 2313 दीनाताम्‌ 31 पुन (शग तदा) | 


13 ^) रिग स, (४ ग च (गः तु) 2& 13 स दक्ष 
यित्वा 51 पि {21-3 (1 वैदेद्या 1 पि2 ४1 1384157 | अ ]- 
कामाया, 53 क्षामाया (1० वैदेही ) -°) 73 छरच्छे च (ग 

करसन तदू ) {8 भवनोपम (101 ‹^त्तमम्‌ ) पि 1 [3194 
157 वेदेद्या्तद्रहोत्तम --° ) र 125 7? वाच (10 वाक्य) 
पि" चाक्यक्ञो (0 पापात्मा) -*) #ि" गार्ह {0 रावणो 
121 0६ 06 ¶ सीता खोभिदुमिच्स्या( 0५ 7९245 तुमिच्छया 
7111 7097 }) § € & 1५ लोभितु सोभयितु 1, (€) ५ खोभितु 
सामनिग्रहाभ्या प्रलोभयितु 


14 [26 7905 17) काष्ठ {जा 144 प्रु) ६0 मी 17 725: 
-- ) 51 123 मे, 7210143 ज्ञ्तु (०्च) 7: तथा 
(° अथ) 51 0 -3 द्वाचरिङ्ञच महाजसा (10०) 2" रक्षसा 
दशको „ + ` नासुत्तमोजसा( 711९६ ) -- ^ 1470, = 101-8 
1-68त ५ {8101 प्ण 1 5 87त्‌ व ० 1056*)}, 2 
९205 1055*, 11116 03 16845 15" &1 12५ {13 1 2 
फ ट 20570 74 2.7 75० --° ) पि\ 3 जडान्‌ › 2&7 
[जा ]तुरान्‌ 3 011 [0177 {9 8 ©3 जनान्‌ (10 जरा-) -) 
1281 16805 रजनीच 10 7121-1 24, 14 213 1715 
1 5 0 7056* 


15 {26 16805 11 पाण्ट णु ० मी 1 15 (र ९] 
74) 200 15 §1 013 प६दत्‌ 75 ( शण पण] 5 
211 17 9 1056+ } प्ल 74 [21 0५ {13 @12 फ 
(६ 115 142 21 152 @©3 ८३व्‌ऽ 15 2 1472 
--^ } 51 {2771 12)1-3 8 {3 येषा, 4 एषा (0 तषा ) -3 
76805 75 3{ल€ा 27 --° } 21 ८6205 {गा पा 1) ४0 
कर 77) प्न 51 11 ? शूराणां (0 सर्वेषा) ऽ करर (ग 
भीम-) -^ {लाः 15, 61 [21-3 175 ] 5 ० 21056* --° ) 
09 एवम्‌ › 23 जनम्‌ ( 07 एकम्‌ }) -~ ) © 2123 कर्य 
(0 काये-) 7 2 -पुर सरा, © -पु "र ( १82९५ } 
(01 -पुर सरम्‌) 5" "~ समीयुर्ये पुर सरा € ८५ तेपा 
प्रञुरिति पाठ । सहखमेकमेरुस्येति पाठ % -- 0 25, रि 
515 2710 76805 ०{{ल 4८ 


1055* येषा प्रुरह सीते सर्वेपामनिचतिनाम्‌ | 
तेषामपि च शूराणा समरेष्याततायिनाम्‌ । 
प्रभाव स्म्य (गश ) तेषा रक्षसा मीमकर्मणाम्‌ । 
पतन्ते सुमदस्सेन्यमक्षय रिपुनाश्नम्‌ । 


[ 279 । 


[3 53 25 


ह 


3 53. 26 | 


यदिद्‌ राल्यतनच्र भ सपि सवं प्रातषटतम्‌ | 
जीधितं च विशालाक्षि वम प्राणगरयस्च ॥ १६ 
बहूनां स्ासहस्ाणां मम योऽसा परिग्रहः 

तासां स्वमीश्वरी सीति मम भायां मव श्रिये ॥ १७ 
साधु कि तेञन्यया बुद्धया रोचयख वचा मम्‌ । 
भजयख माभितप्नख प्रसाद क्तुंमहास्र ॥ ९८ 
परिधप्ना युद्रण र्डय जतयाजना । 


[` ` ता 8 1 
[१ 9 १ क 


--ए0ा 74-75, 23 ४1{} 1-8 011) {8194057 510115६ 


61 [{1-3 1705 1 5 धल 15 ०ात 1 र ०ल 75 
\16€76 ५5 04 {3 105 |, 5 2६६८ 24 


1056* श्णु मेथिलि वाक्य मे यस्वा वर्दयामि भापरिनि। 
प्रमाण कथयविन्यामि राक्षमाना तवादे) 
त्रिद्रात्कोरिखहसाणि द्रातिशद्रल्षसा तथा। 
द्विस्तावच पिदाचाना येपामहमिहश्वर । 
तेषामपि च चराणा सयामेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
एककस्य प्रथक्पग्वये सहसरमनुयाचिनाम्‌ । 
ख दाया विषयान्तपु राक्षसा योरविक्रमा । 
देवदत्तचर सव सम्रप्त्रनिर्वातन । 

तेषा शतमदसाणि द्रे च च्रीणि च पञ्चच) 
एकस विद्ाखानि सप्त चव्वारि प्रषएठत । 
पतनम सुमदत्सन्यमक्षय रिपुनायनम्‌ । 
वर्जयिता जराब्द्रानपालाश्च रजनी चरान्‌ । 
चह स्फीतजनपदा द्य नगरी ्भा। 
फोपश्च विपुलो भद्रे रलानि च सहस 


[ (1 72) 81 यवा ( प यच्चा) -(1 2) 6(€ ) वरानने 
(107 तवायके ) -(1 3) #1 राक्षस ( 07 रक्तमा) --(1 4) 
134 विस्तारश्च (0 दिस्ताक्च) -(1 5} £ ८५05 च 10 
पावा 1 0 2 स्प्रेपाम्‌ (0 सथ्रामेषु ) --(1 6) ४1 सदघा- 
न्वययायिना (97 {€ ०5४ 191) --(} 7 ) 83 © € ) 
लकाया ४1 भीम-, 57 योध- (प षोर ) -() 8) 84 [व्यय 
{07 सवं र 31057 स्मामेपु (07 समरेषु) ४1 [अ ]नुवर्विन' 
(0 [अ निव) -{1 9) 34 येषा (0 तेषा) -(] ग) 


(5) 


{10 | 


(~) 


03 एवं { 0 एनन्‌} 1 एवमेतन्महामन्यम्‌ (10 1€ एणः 


211 ) --{ 1 22) 39 युवाबृद्धान्‌ (5८) { 0८ जरा) 
--(1 13) 31 क नु स्फीत, ८५ कडा स्फीता, 05 कद्धया स्फीत, 
07 करद्वया स्फीता 33 तद्रा (0 ज्ुभा) -(1 4) पिः 2057 
वि( 050) [एफ | )विषानि च (प्व मर्सरश् ) ] 


10 ^) 91 18134 701-57 12 तद्‌ठ, 12 यदीह 
पि 057 राज्यमेतन्‌ , 0 3 1 © 12 (णपा ह] 
राजतच्र, 01 शत्व, ©( ९५ } राट, ८६ 25 1 ६६९ ( {0 
राज्यतच्र) =1 1४ हि, 2&\7तु (णमे) -°) <112 
व्यचि सप्रति तित्ति, 7: स्य व्ययि प्रतिष्टित -< ) 72 {3 
मे (णःच) ४0५०6 विक्नाङक्ची --“) ए" दि, 21 
पाशह (णः मे) © प्राणान्न ति, समाधान तत्रैव हि 





रामायणे 


नेयं धर्षयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सर॑सरैः ॥ १९ 


न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्वेषु नरपु | 

9 (4 ० भ र, ५६ 
अह्‌ परयाप्र रकपुवा व उयस्मा भवत्‌ | २० 
राज्यभ्रष्टेन दीमेन तापसेन गतायुषा । 
विः करिप्यिसि रासेण मालुपेणादतेजसा ॥ २१ 
भजख सीते मामेव भताहं सटशस्तय । 
योवनं दयध्रुवं भीर रमसेह मया सह ॥ २२ 
7 ०} पि 1 3134 057 वटि सखीमहलाणि, € ध्य 
ताव {8 13 ६ बह्ी( 1111 ° }नामुत्तमखीणा -“) 51 
षि 019 मम योय, 2 ४1 8134 05.7 मम याति, 03 यो 
ममाय {07 मम योऽसा ) - )} 62 {19 तसय, र: 1 334 
0४7 ते(8भ्ण पा, त्थ णषु ६ ०5 वा 1९५४ {0 ताता) 
12 70६: इधर (ग श्य} --^ लिः 17, ©3 16805 
15 --“ ) 21 जुभे भव {णि भवं प्रिये) ॐ 1 8034 
157 मम चव भवेश्वरी( + प्रा) लतः ईश्वरा भयेति 


पुयोगामाव्राहतेपं । पाक्त पाटश्चावन्त ‰ लि 107, 08 
) 
175 राम्रसीताभ्री 


18 °) 91 ५ तया, 23" 701 [ऽनया, 28: [ऽ }द्पया, 
{261 70६ [पाष 098 3 ©3 अ [5 [स्पथा (9 ऽन्यया) 

°) ७3 भार्या भव मम प्रित्रा --°) 5 णण, ७ मे {ण 
मा) 61 2 ७1 {2131 1 1321257 13 भटर 51 वद्र, 21 
[3 (य) "ज ) काम; 23 मम काम , € 2150 25 1 {६९६ 
( 07 भजस्व मा) -“ ) ५1 {212 कुर <1 मम ) याचत , 2 
५1813457 कर्‌ जानकि ( 07 करमर ) 


19 ^) ८ सहचेण {97 समूद्रेण ) -) 2 ४1 813 
057 टका व -- ) 1 76205 {07 रपि प ६० र्‌ ग 
70216 1 सुरभे (0 सुरासुर ) 


20 ¢“) ऽ! यन्ञेषु (5८) (0 यक्षेषु) -!) (६ 
पश्िपु (07 नपिपु) 51 12 न गघर्चमहपिपु, धग 813 
न गधवपतत्रिपु, ४3 84 057 ७3 22 गधर्वेपुन च( + 
नर )पिपु, ८1 न गधर्व न चर्पिषु, 0 128 79 गधर्वेपूरमे 
(2 पु नरे)पु च, 7: ग्र्वैपु पतत्रिषु, © नामुरेधु न 
चपिपु, भा गववपु न नृप्यपि -2) दिन त, 7. नाह (७ 

) = [1-2 परग्रामि तमह भद्रे, 23 ४1 313५ 157 
013 नः 57 त) व(3 23 त )पद्याम्यद्‌ रोके --^) 
एको (प यो) 5 भदे समो, 71257 ८& वीर्ये समो; 
){ वीया्समो, ©(6 } प्रतितरो (० यीर्यघमो ) 


21 ˆ) 123 अष्टराज्येन -°) 0: मानुपेण (0 तापसेन ) 
॥१९॥। दुरात्मना, 1६५ ° पदातिना (७7 गतायुषा ) -- ) 813 
( एलि€ व्ण्णा 28 1 ६६९४} एध 1 कस्यति, 3५ 
करिप्यामि --) } मयुष्येण €“ 21-3 पदातिना, प" गता- 
युश्रा, 84 0५ ७ ५ [अ ]स्पचेतसा ({०८ { अ ]दपतेनसा ) 


22 @12 कध1.5 कप 220, --* ) {2५ गच्छस्व (07 


{ 280 ] 


अर्प्पकाण्डम्‌ 


द्रने मा कृथा बुद्धि राघवख वरानन । 

का शक्तेरिहागन्तुमापे साते मनारथः ॥ २ 
भ ५ भ, (+ $ [जव 4 

न्‌ रकया वादसुरकरश पाव महाजवः । 

दीप्यमानख वाप्यगरेग्रहीतुं विमठां शिखाम्‌ ॥ २४ 

त्रयाणामपि लोकानां न तं पश्यामि शोभने । 

विक्रमेण नयेचयस्त्वां मद्वाहुपरिपारिताम्‌ ॥ २५ 

लड्धायां सुमह्राज्यमिद त्वमदपाख्य । 

अभिपेकोदकष्चिनना तुष्टा च रमयख माम्‌ ॥ २६ 

# क च, 

दुष्कृत यत्पुरा कम वनवासन तद्वतय्‌ | 

भज०) € -ऽमा हि(73 च) त्व (90 मामेव) पि ८1 
134 097 मातेच( पि, ममवस्व) भज भद्र ते -° ) 1 
भर्तार (1० ण्ह) ४1 393 © सदया ( 07 शस्‌ ) 51 02 
भर्तार सहसा प्रिये, 7 31113567 213 भतार सदश तव( 71 
प्रिये, 73 पति) - ) पि 0६ ए (पतु (णः हि) शिवय 
भद्रै (0 भीर) 9" क्रीड तस्मान्‌, 73 रमस्वेव (णि 
रमस्वेह) २४ ए1 134 75? जघुवें यौवन भीर रम तस्मान्‌ 
(४1 त्वमा {5८ ) मया सह्‌ 

ड. : ) 3 ददानेया करता बुद्धी (०८८) 2 ८1 3134 
05? रामसददोनकृ{ ७[ ९५ ]श्यु )ता सीते बुद्धि निवतेय -“ } 
51 क “1 3134 121 01-3 57 8 कस्य ( ण कास्य } -^) 
11 अचि, 0४ मम (0 अपि) प ४ 3134 157 स्वभ्न- 
( 07 सीते) त" मत्पमीप शुभानने 

24 °} 31 श्तौ (०८ शक्यो) 9 न शक्य वायुमारूादी 

५) 2 पाश्चर्‌ (0 पाशेर्‌) ©( 60 ) बद्ध 91 भ ४1 
13134 01257 {5 मनोजव (5 श्व), पि भहागल (07 
मदहाजच ) -° ) 51 [0701 [21-3 ©3 चाप्य्चेर्‌, 22 ४1 ए1 34 
{57 वां वह्धिर्‌, 1248 वा(8 चा )स्यभेर्‌ ( 516) ( 07 
च(प्यञ्चेर्‌ ) 25 दीप्यमानमिवाप्यभ्चेर्‌ -° ) 2: विपुखार्चिषः 
101 1 0५ 23 शः विमला शिखा , ष्ट चिम शिखा( 85 
11 {€५६) 

25 ८} पिन त त्रिप्यपि लोकेषु पडयामि वरवर्णिनि, ३: 
४1 3134 7057्न्‌ त( ४: तु) पद्यामि पुरुष च्रिषु खेषु 
मिदि -3 76805 25-27^ 771 73 --^ ) 7" {3 
हरेयस्स्वा, © न योद्धयस्वा (516) ( 97 नयेद्य° ) 3 
नयेयस्त्या महाबाहुर्‌ --“ ) 12 विक्रमे (0 मद्वाहूु-) 
51 2 ४1 1257 09 क" -वकू- (० परि-) 51 1-3 
27 रक्षिता 

26 वि १९205 26 11 णह (ल 1 25) -^) 51 
1 ४1 33 0 06 छकाय( 1 ममं यद्‌, {2 सुमहा- (0 
सुमदद्‌ ) ) 2 9 813४ 1257 इद्‌ प्राप्य सुदुखेम 
--4.{16ा 26, [21 [६ [01 0५68 ¶ 13 ( 7137 ) 
15 


1०57* स्वस््रप्या मद्धिधाशरेव देवाश्रापि सुरासुरा 


[ 287 ] 


सोकातं त॒ वरारोहे न भ्राजति वरानने ॥ ३१ 1 
„ „._~--~__-----~~~~_~~~~~~_~-~~-~~~_~~~~~~~~___~_~_~~~~~~~~~~_---~-~-~~~~~--~-~~~~~~-~~~---~~~~-~~---~~~~~~--~--~~-~~-~~~--~----~-~~~-~-~~~_ 3 


3. 53. ३८ 


यश्च ते सुकृतो धर्मस्तखेह फरमा्रुहि ॥ २७ 

इह सर्वाणि माल्यानि दिव्यगन्धानि मैथिलि । 
भूषणानि च युख्यानि तानि सेव मया सह ॥ २८ 
पुष्पकं नाम सुश्रोणि भ्रातुर्वैभ्रणख मे । 

विमानं घरयसंकाशं तरसा निर्जितं मया ॥ २९ 
विश्चाठं रमणीयं च तद्विमानं मनोजवम्‌ । 

तत्र सीते मया साधं विहरख यथासुखम्‌ ॥ ३० 
यदनं पदमसंकाशं विमलं चाख्दशंनम्‌ । 


7 32 


9 710511$ 08712660 2५ मत्‌- (0 त्त््‌- ) © राक्षुपताश्च 
(10८ देवाश्चापि) 0६ 06 1 चरचर(71 € श्या) (७ 
सराय } | 


- {261 ०) 264 --° } 12५ 6 {3 © 273 जल-, € & † 85 
17 {6५६ {97 -[ उ ]दक-) पि पीसवा {51८}, 15 -[ नी ]द्धित्ना 
(0? -्िन्ना ) 12६ अभिवेके जलघ्िन्ना - ) 124 29 च 
(0 माम्‌) 91 2 {319 ५ 701-357 ह(12)2 तु) रम(7 
चर, ° रामे) मया सह" ध ह च 1 , सुद्रि (11९६ ) 


27 2 16805 207 111 797 (य ४1 25} 23 16805 
27-28 171 70 8& --^ ) 13 त्वया (णः पुरा) --5) 71 
वनवासे ववया छत --° ) ¶> स्वक्रेतो (10? सु°) § मं 
४ 13134 [६ गा 1-35-8 य॒च्च( 33 तच्च, 725 यत्त) 
ते सुकृत कमं 32 भद्रे) --ˆ ) 72 ४ {3134 12257 तस्येद, 
12 तस्ये, 51 स्वक्रुत फरुमाप्स्यसि 


28 33 ८९५5 28 1 णह (द ४] 2) §1 पो 
28 --< ) 31 रम्याणि (शः माद्यानि) 2€1 723 1 
मास्यानि सर्वाणि { "ए धऽ) पि" इमानि सर्वमास्यानि, 
८" इह सर्वाणि सर्वाणि (अ< ) -2 } पै, गधाश्च (7० 
गन्धानि ) --< ) ४ 2357 च दिव्यानि, 2: च सर्वणि, 74 
च वखाणि, © विचित्राणि (9? च मुख्यानि) -“) र 
3184 125? निषेवस्व, €" 16205 तानि 1 प्श, 142 
सेवस्व च ( 0" तानि सेव) त" तानि सेवस्व शोभने, 71 
तानि सेवय मे सह ( 51८) 

29 °) मि" मद्र ते (० सुश्रोणि) -2) 13 निर्मित 
(51८ ) ( 07 निजित्त ) ध ५ रणे (07 मया) 

30 51 ५ &12 7 ग 30० @3 76205 3० 171 
पाह --^ ) @3 0278860 च भि" स्मणीय विदा च 

८ } + मान्व तद्धि (5८), © + , न ( 0१27266 } (0 

तद्धिमान ) 1"-9 मनोरम, {६ ( ९0 ) अनुत्तम (ण मनोजवम्‌) 
<) ए83( एणष्€ ल्प 25 11 {६५६} ७2 जच्र (0 तत्र) 
218 ५37028८0 0८ मया 


31 रिग गा) 37-342 51 छम 333 -- ) पि ए 
513 4 [1-357 ८1 लमरङ(; °्ठे) अप्त वदन ({०प वद्न 


3. <: ॐ १ रामायभे 


› ५ अलं व्रीडेन वैदेहिं धमरोपङृतेन ते । नेमाः शल्या मया वाचः शुष्यमाणेन भाषिताः । 


८ 36 
८३६; 3 अररपोऽयं द्ैवनिष्यन्दो यस्लामभिगमिष्यति । ३२ | न चापि रावणः कांचिन्मूर्ा सीं प्रणमेत ह ॥ ३४ 


एवघुक्त्वा दद्ग्रीवो मेथिरीं जनकात्मजाम्‌ ! 
कृतान्तवशमापन्नो ममेयमिति मन्यते ॥ ३५ 


एतो पादां मया सिग्धरा शरभः पासपाडता । 
प्रसाद ऊरु मे शिग्र वश्या द षाञ्टमसि त ।॥ २२ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे त्रिषश्चाजः सगेः ॥ ५२ ॥ 


2110 विमल ८6650 ) --“ ) पि ४1 1194 01357 शोकात 
तव रभोर -“) 2 ४1 3134 252 श्रा(731 रा )जते न 
(07 न भ्राजति) -^1{{€ः 37, 2 ¢ 3134 1257 1715 


20358 इप्युक्ताया मुख तस्या पूणचन्द्रसमश्रभम्‌ । 
दग्धं पिरूपतःा यात तद्दाकष्यद्ववदधिना । 
रावण चेव पदयन्त्या भपदयन्त्याश्च राघवम्‌ । 
तस्या क्रोधसमुप्येन देहोऽटद्यत वद्धिना । 
तस्या विचर्णत। दष्टा रावणो खोकरावण । [5] 
ब्र घीहचन तन्र सान्व्वयस्ता नृपात्मजम्‌ । 

[ (1 2) र 77 दिग्ध, 584 जग्ध ४1 वेरूप्यता (0 
विरूपता ) ४1 -वर , 731{ एर्धणि€ (0 25 200५८) -दाव- 
(07 -दव-) -6( प ) ०" 1 54 -(1 3) 2 757 न 
परयदयाश्च (0 अपर) -(] 4) 8" द्यति (0 द्यत) 
-(1 6) एष्मूय (ण्प्तत्र) }, 

1116 381 7 [2711 {24 68 5 1115 


1050* एव वदति तरिमन्दा वद्लान्तन वरादनय । 
पिधायेन्दुनिभ सीता मन्दमश्रण्यवतयत्‌। 
ध्यायन्ती तामिवास्वस्था दीना चिन्ताहतप्रभाम्‌ । 
उवाच वचन वीरो रावणो रजनीचर । 


[(1 7) (ण्म तु (प्सा) 2 1 वक्त हस्ते ({ग 
वेखान्तेन } 1५ ७२ ववत्र हस्तेन चागना, 2 वह वक्त्र वरानना 
(107 € ०5१ 1217} --() 2} 7 निधाय ©3 "3 मुख 
(0 निम) 0 पा 08 713 @ 77? © मुखम्‌ (07 
मन्दम्‌ ) --(1 3) 12 इहे (0 इव) 2 26 सीता, 70701 
{28 ©8 दीन- (107 दीना ) 071 @©3 -चित्ता ( ०7 चिन्ता ) 
--(1 ~{) णा 128 63 सीता, 04 71 @ पापो ({०ः गीते) 
113 पूव राक्षतेबर्‌ , 02 लोकरावण (107 रजनीचर ) ¡ 


32 < र) 0 32 (५ ४] 3८} --°) ९2 1 234 
11 ०5 7 श्रमेण, 23. चतेन, 1211 करीडेन (51८ ) (०9 चीडेनं ) 
012 ते सीर, 73 सुभगो (10 वैदेहि) --*) र ए 7 
257 व( श्य क्‌ )सरूप, 713 वर्मताप-, 203 ग्डोभ-, 14 
धमक (0? धमेलोप ) ८\ एतै, 29 11 च, {21 
परावह, [मे (णः ते) 7 धरेण सुकतन व -< ) 1223 
भया, 123 {हो (णः नार्षो) €" 23 द्वेवनिष्पन्नो, 12६1 
12408 12 7 6६ देर्वि( 28 2 © व) ल्ष्प 
( =\ 9 (+ °त्य )दोः © दे प्प ( १871०६८0 }, (ए 7 € 


85171 ४६५६ ( 07 ठंवनिष्यन्दो ) 22 ४183125 हूर्पोय देवि 
विस्प( ¬? सस्प्र)ो( ४1 °स्पदो ), 8: हूर्पोय देवि निप्पननो, 24 
दर्पोय देषि विस्थदो -- ) पि ४1 1134 1257 उप, {3 अधि- 
(97 अभि }) 701 0५ ){8 € -भविप्यति, 62 -वतिष्यति 
(516 ) (107 -गमिप्यति) ¬ 2 यन्मामभिगमिप्यसि % ६, . 
देवि निप्यन्द्‌ इति पाक्त ! हे देवि स्वामि उद्िदय मया क्रिय- 
माणो यो निष्यन्द सेहसवन्धोऽस्ति सोऽयमार्पो मरिष्यति 
ऋपिदृष्ट एव भविष्यति 

33 1 0पी 33, 91 07 3३ (० एणी), ल ४] 
32) -^) 313 तुभ्य (प सिग्धा ) ~° } पि ए 813४ 
1057 जभि( 113 श्व }पीडितौ, 2, 2 पीडितौ तव (9 परि- 
पीडितो ) 73 दतस्ताभ्या तव पीडितो -°) 702 109६, {2 
1.(€0 ) क्षिप्र- (0 शिग्र) --) ए 231 €" 7. 3 
परय दासो, 13 दासो वरयो ( ०९ 205 ) (0 वद्यो 
दासो } 

34 &1 रिग 07 345 (1० 2, घय ४1 37) --) 
1 51 धर्म 12&1 70६ 06¶ 23 60 ६ इमा (ण 
नेमा ) 2 233 सयून्य-, 2 3 शून्ये ( 0४ चन्या) © € ) 
कृथा (प मया ) --°) 71 छुष्कवक्त्रेण भापिता --°) ॐ 
४1 134 15 7 याचन्‌ › 7" काश्चिन्‌ (07 काचिन्‌ ) --) 
51 {212 प्रणमेरिह्‌, 73 213 प्रणमेत च (0 प्रणमेत ह) 
पय लिय मून्ना नमेत वे, 22 ७125134 057 मूरा का 81 
फि ) चिद्पि सिय 

35 ° ) 34 देदेरीं ( णि सेयिखीं ) -°) तः "7द्ट 
तातव -“ ) 52 मन्यत, 1. € ) [ न [मन्यत (107 मन्यते) 
--\1{€7 35, 91 {21-3 1715 

7060* सान्ध्वयिष्वा वहधिव रावणो प्रिरराम ह। 

[23 याचयित्वा 51 मान्वयिष्यश्च ता सीता ( छ ४6 ए 
1211) ] 

--{)\ 01६ 


1067* तस्या वाक्य पुनश्चान्ताच्दृणोती ति प्रयलत 


{१067९85 पि2 13 4 125 9 115 रधिल्ि 35 
1062* इतीव सीवा बहुसान्ख्यमाना 
दोकार्सा वे मदनारसेन । 
भर्तेवता नेव वद जमाम 
हु खाच भीरुभयमुत्ससञ } ˆ 


[ 282 ] 


अरप्यकष्टम्‌ 
९१ © १ | = 
रक्ष्मणेन सह अत्रा यस्ते प्राणान्हरिष्यति 1) ४ 
प्रयक्षं यद्य तस्य सया स्यां धर्षिता वरत्‌ । 
शयिता त्वं हतः सस्ये जनने यथा खरः ।॥ ५ 
य एते राक्षसाः प्रोक्ता धोरशूपा महावलाः । 
राघवे निर्विषाः सरे सुपर्णे पगा यथा ॥ & 


सा तथोक्ता तु परदेदी निभेया शोककपिंता ! 
तृणमन्तरतः कृत्वा रावणं प्रयमभापत ॥ १ 
राजा दशरथो नाम धमंसेतुशिचरः । 
सलयसन्धः परिज्ञातो यख पुत्रः स रावः ॥ २ 
रामो नाम स धर्मात्मा त्रिषु रोकेषु विश्रुतः । 
दीरथबाहूर्विश्ालाक्षो दैवतं स पतिमेम ॥ ३ 
इकष्याकूणां कुले जातः सिदस्न्धो महादुतिः । 

[ (1 2) 72 मुहु (0 वहू-) 235 ~+नमाना, 257 -सात्वमाना 
--(1 2} 31 भयमानसेन, 23 मद्नानलेन ( ०८ मदनालसेन ) 
--(1 3) ८? 4 नोपवश, 125 नेव शम (0 नैव वश ) 5 जगाद 


( 07 भ्माम } उ भरतृत्रतान्नोपरम जगम --(] 4) 21 आसमजं ] 
---33 6011 


1063* दशमुखो म्रेधराधिपते सुता 
सुबहु शिरक्ाभिनिपलय वें। 
मदनबागदतो न निवेद ता 
द्यतनु नाययकरसुदिता रुजम्‌ (51८ )। 


०1070 --5व€द 11402 51 ४1 1313 ५ 123 सीता- 
नुनय (४ श्य }, पि" 71 8 रावणवाक्य, ‰* 75 7 सीतानु- 
ताप - 5८6 210 ( 2&प८६€5, \*0705 07 ए }) < रि 
13 72 गा, पि ए 1067 67, 24 123 62, 121 721 
71 168 ¶ @ #12 55, 014 58, 3 56 -4{्लि 
(णण, @1 . (्नालप्तल पय श्रीरामाय नम 


54 


ड \/2 1116 07 588 54 (थ ४1 353) 38 
06615 (णा) ॐ, 2 +) श्रीरामचन्द्राय नम ; य इ 
श्रीरामाय नम 


1 °) }{3 एवमुक्ता (प्सा तथोक्ता) 126 च (0 तु) 
--: ) 73 भयार्ता (णः निया) 5" 01-6 व19 © षि 
दोकरूदिीता, 2६1 73 शोकपीडिता ( 07 "कर्षिता ) --< ) पि 
79 अतरित ( ७ नन्तरत } 0 तृणमात्रमतं सत्वा --2 ) 
51 ४1 {1 9५ 125 ? चाक्यमनवीत्‌ ( 07 अ्रलयभाषत ) 

2 °) €" 73 सलसेतुर्‌ {107 धर्म?) 51112 इवापर 
(0 "चरु ) % ¢ धमेसेतुरिवेव्येक पदम्‌ । इवेन विभ- 
क्टयरोप समासश्चेति । धर्सेतुर्म्यादावस्थितिदेत॒ध्मेसेतुरिव 
मर्यादाप्रतिष्टापक इव्यय ।, ¢ धर्मसेतुस्वियत्र वेति परथ- 
क्पद्‌ टु्षपध्रम्‌ । धमस्याचटख सेतुध्वि मयादाप्रतिष्टापक 
-- ) 51 सलयवव , 7 सेतुवध (1० सलसन्ध ) ३, परि 
त्राता, 2 $ ए 4 5 7 "ल्या, 122 23 {12 प्रतिक्तातो 
(1 ६1 ५ 25 ए ६६५६ ( {ग परित्तात्मे ) 133 ( ९[०१८ (ल्य 


25 7 {6९ } सलयसधमगिक्ताते -“ ) रं" तस्य (0 यस्य ) 
03 0 स्‌ (ऽप्य ) 


तस्य ज्यावप्रमुक्तास्तं शराः काञ्चनभूषणाः । 
शारार विधामष्यान्त गङ्गादरलसत्रार्मयः ॥ ७ 


3 ५) 33 11 सु(232 0016 (ल्ग 8510 ९५६) घमतत्मिाः, 
73 घर्मात्म ( ऽप्एण ) (प स धमात्मा) -<) 7" हि (प 
स) ©७(60 } प्रत्पतिर्‌ (0 सं पतिर्‌) ¬ {2 परम महत्‌ 
(78 म) (ण स पतिमंम) येः मम + महायशा 





4 ^) ग इद्वाकोस्तु (णः दृक्ष्वादरूणा) --) 79 
सिहीरस्यो (0 सिहस्कन्धो) 51 पि 1 13134 121-367 
महाय ( ए" 78 श्भुज ) ( 7 महादति }) - ) र 5५ 
057 सत, ४1 स तम ( 110) ) {07 यस्ते) ए हनि 
( 1181 81350 95 171 †€ «६ } प्यति, [2६1 771 5 5 वधिष्यति 
(0 हरिः ) 

5 ° ) 51 {{1 [26 {ऽ सया वे (3 सा) (०प्तव्वयास्या) 
08 वने (0 वलात्‌ } पि 1 {8134 157 भवेयवें हता पि 
ए वैकृता ) स्वया, 92 गुदीता स्या स्वया चरात्‌., ४3 याः गृद्रीता 
त्वया वात्‌ --८ ) भ! 63 शयीथास्स्व, 73 दायितस्त्व (516) 
(0 शयिता त्व) 5, 12"-3 दाथिष्टा(7\ यीथा )स्व्व( 23 
श्ापित स्याज्‌ ) जनस्थाने हत स्ये यथा खर (1.{€0 ] यथा 
सस्ये हत खर ) --^07 52. [2 1 3134 157 5175८ 


1064* सुव्यक्त व्व सह प्राणेदुञ्धेथन्निव मा युधि 
[ {34 अन्युक्त 91057 वे (प्ल) ४1 उह (णः स्ह) 
2334 तुच (चैव) ] 


6 ०) पि + ^ क्षसा सति (गाद), 09 यदिते 
राक्षसाखाण (०८५) 5 12 यानि ते परमाद्लाणि घोरः 
रूपाणि सति वै --2) 51 012 निर्विपाणि स्यु, रि 23 
निर्विपास्ते स्यु (07 निर्विषा सर्वे) -^€ः निर्विषा, ०४ 
ला7011९€005$ 16205 सख्ये जनस्थाने यथा खर -- ) 
गरुडे (0 सुपर्ण). 3 इव (प यथा) 7; सुपण इव 
पञ्चगा -01 6, ॐ ४1 31341057 50051 

1065* यानि ते रक्षसाखाणि घोराणि च वहूनि च। 

तानित्ते नि-फलातिं स्यु रुपं पन्नगा इव । 

[ (1 7) 333 रारण (प राक्षत) ४1 81 सुबहूनि च 
--(1 2) (९ ) रमेऽक्लनि स्यु 834 इव पत्रगा (ए 
215 }) ] 


7 ^} 7 युक्तास्‌ (णः सुक्तास्‌). उतु (ते) ऽ 
712 तेन प्रतिविसुक्तारपे --°) €" {3 कनरभूपिता (72 


[ 283 | 


[3 54. 


@ 3 62 ¢ 
8 3 56 7 
1. 3 62 7 


~ ए 6) 
८७ ८ ५७ 


©, © 


#9 ©, ण 
० © 09 


3 54. 8 | 

असुरा सुरेव लं यचवध्योऽसि रावण । 

उत्पा सुमहैरं जीवस्तस्य न मोक्ष्यसे ॥ ८ 

प ते जीषितरेपसय राषयोऽन्तकये वटी । 
पशोयुपगतखेव जीवितं तव दुलभम्‌ ॥ ९ 

यदि प्रयेत्छ रामस्त्वां रोपदीप्रेन चक्चपा । 
रक्षस्मय निदग्धो गच्छेः सद्यः पराभवम्‌ ॥ १० 


"पणा ) -° ) € 7: विदृलिप्यति #% (& गद्गेटयविभक्तिकः 


निर्देदया गद्धाया ऊर्मय इय्थं 


8 91 0 8 --) पै2 33८ 757 [अ ]पि (9 च्व) 
¢ ) पि छ 3134 {2357 यदि रावण रदयसे( ध दजय , 
1 वस्यस, 51 राक्षस, 723 राक्षन ) --^{€ा 8०, 2 1115 


1066* गुक्ठ सख्ये च दुत्त सर्वैश्च क्तातिभिर्ृत । 


--51 76405 8० पा पावा --2 ) ४ तु (01 सु-) -- ) 
प जीवित त्व प्रमोक्ष्यसे --?07 8०५, 51 721-3 5709 


2060* अवदय समरे पाप न जीवस्तस्य मोश्यसे 1 


[ 12 3 अवध्य ( 07८ अवद्य) ] 
--^1{€ 8, 2 फ 13184 157 1705 


1068* त विरोध्य मदादान राघवं रघुनन्दनम्‌ । 


्रपितस्तच्छरैराश्च गन्तासि यमसादनम्‌ । 
(1 2) 05? तु (0 तच्‌-) ] 


9 ^) मि, पष्प ५ जेष 10 3 हि {0८ ते) 
51 जी तावरोपस्य -* ) पि ४1 13124 157 जीवितातररो, 
13 राचणातकरो, ७(८१ ) जीवनातकरो 5 वलात्‌ (ग 
वली ) --६1 16805 णप यूप व ° प ^ 7 प्राण 

८) धिग -निवद्धस्य ({0ः -गतस्येव) - ) 2 13134 
0357 ते सुदरखंभ (0 तव दुकैभम्‌ ) त" शामितेव महा रे 


10 1 0 10-24° -->) 31 च (गस) 25134 
75 7ते ( पि०05? वै) रामो (9 रामस्तवा) रि यदि राम 
स पदयेच्वा --°) 73 फोध , 03 यदि, 12 रोवेर्‌ (0 सेष-) 
2 8134 03857 तीव्रेण (0 दीप्तेन) --2) 03 दुष्ट (णि 
रक्षष्‌ }) 1 12 (धा तदव (प त्वमद्य) पिः तदास्य तेजसा 
दग्धं , 22 {31234 1257 सुव्यक्त तच्छरदग्यो -- ) 1 [22 
11-: 73 गच्डेत्‌ , 272 गच्छ (07 गच्डे ) पिः ख्यो गच्छे 
(ए {79115 )}, 2. {13९ 057 गच्ेराञ्चु (9 गच्छे सद्य ) 
12६ 00 यथा सद्रेण मन्मध 


11 ४० 7 (र्न ४1 20} --+) 01 यद्र, 018 
द्र (07 यश्चन्द्र ) 5: पातयेद्‌ › 79 मनसा {० नभसो) 
४ यो हि चद्रमस भूम --5) 5 नभमो ( ० पातयेन्‌ ) 
1 नादायत्तवा, }12 ( 0०८ (०८ 35 17 ६९१.६ ) न्यत्‌ 
वा (0 नाइयेत वा) 2 ८134 125; तरसा पातयदिह्‌ 

°) ४ मोचयेद्‌ ( {0 श्रोपयेदुः } णण 75 09 चापि (1० 


ना मा नमनो वनानि | आना 


¦ रामायणे 


यश्चन्द्रं नभसो भमो पातयेचाशयेत वा । 

सागरं छोपयेद्रापि स सीतां मोचयेदिह ॥ ११ 
गतायुस्तं गतश्रीको गतसचो गतेन्धियः | 

लङ्का वेधन्यसंयुक्ता स्यक्छृतेन भविष्यति ॥ १२ 

न ते पापमिदं कमं सुखोदकं भविष्यति । 

यादं नीता विनाभाव पतिपार्धाचया वनात्‌ ॥ १३ 


वापि) -ˆ) 281 3 न (प ख). 02 राम (6 सीट) 

ऽ समता (पस सीता) 91 012 कोपयेद्‌, 23 314 70357 
मोदयेद्‌, £" 75 {3 मो्घयेद्‌ (07 मोचयेद्‌ }) 33 क्रचित्‌ 
(ण इह ) श मोचयेत ह (0 भ्ये) 1.(€0.) स तं 
देत्पोपयेदिह्‌ -- ^€ 7, 2 8134 1287 105 


7060* सहंखररिमरादिलयो दीप्ति जद्यान्महातपा । 
नतु मे मोह मागच्देख तु मोदाद्धिसुद्यमि। 
नपि यास्ये ल्य पापन तु यास्यामि ते वज्म्‌। 

[ (12) 821 अपियो (0 जादिष्यो }) 83 दीष (0 दी) 
33 महदायय्ा (07 (तपा ) --83 णा 1 2 -(1. 2) 81 च 
(गतु) {0 ) मा (णमे) 2 दर्प ({गततु) ए 
विमुद्यमे (07 श्नि ) -(1 3) 381 यमय (णि क्षुप पाप) 
उ3 तवा (0 तु) 


12 0) 12 (रल $] 70) --+) 5183 एष्व 7 
0 698 3 {3 गतासुर (1 0" शयु ) ->3 गतसुखाः 
०{€0 }गतश्चीश्च {0 गतश्रीको }) -°) 123 गतथरीको {०१ 
गतसस्यो) 51 8: [ऽ ]जितद्रिय (0 गतेन्िय ) ) 
7" -युक्ता हि (प -सयुक्ता) -- ) 33 तत्‌ , ©> मत्‌- (07 
त्वत्‌- ) 51 82 71-357 त्ट्छरते च(2*2 1257? तु), प तव 
हितीर्‌ {0८ व्वत्फरतेन } © गमिष्यति (ण भविः) 33 
त्वव्छरृते पिन गिण्यति -^{€ 72, 22 {3134 15 7 175 


1070* ग्रल्यङ्घ तस्य वीरस्य यो मामपररेदरखत्‌। 
[२.१ अ क € ह  *५ 
तदय वाणेनिदैग्धो नेमा वाचमुदीरयेत्‌ । 


(1 2) 5 तन (0 तख) ए" रामस्य (प वीर्रय ) 
--(1 2) 22 125 7 उदाहरेद्‌, ©(€० ) ध्ये (07 उदीरयेत्‌ ) ] 


13 1 कण 73 (ल ४1 20} §1 प्रदा ‰ ॐत 


--) 206 ते न (एष {74050 ) 7" शड्‌ (0 
पापस्‌) 2 8134 7057 इद पाप: 5 प) नत 
कमं -" ) © सुखो खं (5८) (ण सुखोदक ) -- ) 1 
विहीनव ( 107 विनाभाव) 21 याह विदीना भर्तार -“) 

तु या {० त्वया) 2 2५ वलात्‌, 2 गता, 
12 घने (0 वनात्‌) 5" वने स्वया, 7 वनाच्वया 
(1 धव ), 02 पिना प्रया (5५) ( 07 त्वया वनात्‌.) 
1 पतिपाश्चमवेश्चणा, ति 134 1257 पतिहस्ताख्युता। 32 3 
"दिना, 24 शहृकात्‌ ) वया, 72: पत्तिना च स्वया धिना ‰ (ए 
याह नीता यदृ नीता जयिवद्धितलिद् विदोषं हेतुमाच्रपर्यवसागि 
एतत्पदम्‌ तया हेतुनेति पूरयन्ति केचित्‌ ‰& 90 2150 17 (7 


[ 264 | 


अरण्यकाण्डम्‌ 


स हि दैवतसंयुक्तो मम भता महाययुतिः। 

निर्भयो बीयंमाधिलय शून्ये वस्तति दण्डके ॥ १४ 
स ते दपं बरं बीयत्सेकं च तथाविधम्‌ ! 
अपनेष्यति गात्रेभ्यः शरमर्पेण संयुगे ॥ १५ 

यदा विनाशो भूतानां दश्यते कारुचोदितः । 
तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नराः कालवशं गताः ॥ १६ 


14 छाणाो व (रल ४] 10} -^) ऽ" 02 पतिर्‌, © 
योहि (णपसरहि) 7705 65 2 एरणप्€ त्मा 85 प्रा 
61) (प 717 1 ६ दवर्‌ » (ण्ण & 1 25 71 {€\६ (शिः 
देवत-) भ योसौ देवर , © स देवरेण (७८ स हि देवत-) 
2 23134 1257 स देव्यभावस( 23 "मा )पन्नो -ˆ ) नि 
महासच्वो (ण मम भर्ता) 2 134 1257 महायशा (0 

दयति ) 51 0-3 महा( 51 °म }सस्वो महाव -) पः 
वीर्यसावीर्याद्‌ (9 वीयमाच्रिद्य ) --“ ) 51 29 वसत्येव स 
दडके, पि, चसते दडकावने --^1॥6 14, 51 11-3 1105 


7077* लक्ष्मणेन सह ्राच्ना स ते प्राणान्हरिष्यति । 
--^11€ः 74, 2 5134 125? 162 07 


15 6८०0 5 (जि फा, घ र] 20) ->) पि 
चीर्य च दप च, 84 ८ णः 295 ६ वीर्यं वरु दर्प( ४ 
०5 } (1०9 दपं बक वीर्यम्‌ } --:) ७०५ } सान चैव, 
{.(€0 )} उत्घाह च (0? उव्सेक च) 33८ 57; निज्ञाचर, 
03५ यथापिधि( 2 "व }) त" समुस्सेक यथािधि, तेः 31 

मुप्सक( 51 उर्सुक च) नि्ाचर -) 12€1 121 25 {3 
}73 स्यपनेष्यति 2 1318 1257 ते( 2 1059 त्वद्‌ ) द्हाच्‌ 
(07 गाच्रेम्य ) 


16 #1 0) 16 (र्न ४] 10} -^) 51 713 देन्लाना, 
12: दूवेन (07 भूताना ) 22 3134 257 यदू पिनाशकारो 
वं -“ ) 51 पि 0.9 71 2 कारनिर्भित 2 {313५ 1257 
रुद्यते (51 3 दे )वनिर्मित -“* ) {13 कारे ( {०7 कये) 
4 प्रतते (ण प्रमा्यन्ति) 9 21 तदुानार्या (7 कूटे) 
प्रवतत, 1255 तदानाय प्रचघतते( 03 पद्यते) ({ग ८) 3 
काम- (07 काछ-) >" वशानुगा (9 वश्च गता) ४ 
8134 1257 तदा वे विपरीतेषु मन ्रकुरुते नर --^ध्ल 
10, ४2 13 ऽप गणक 1 3 जः ग तात्‌ पला 
तणा 1 4, 76बवएटु 00) कलः 74) ५ 057 715 


1072* म्रा्ठानुराग पुरूषो नयोऽयमिति मन्यते । 
स चानय प्रङर्वाति करतान्तमतिमो हित । 
मा प्रप्यसते कार सप्राप्ठो दुरतिक्रम । 
नचरताना च सर्वा राक्षसाधम पापद्त्‌ । 
(1 7) ७(€ ) प्राप्तानुरागपुरपो ({0 {116 {7107 18]¡ ) 


{25 ततोयम्‌ ( {97 नयोऽयम्‌ } -(1 3) 2 7257 ठ प्रधृष्य 
( एप प्रधृष्यस्त) ] 


[3 54 29 


मां प्रधष्य स ते कारः प्राप्रोऽयं रक्षसाधम । 

आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥ १७ 

न ज्ञक्या यज्ञमध्यखा वेदिः घुग्भाण्डमण्डिता । 
दविजातिमवर्सपूता चण्डालेनावमरदितुम्‌ ।॥ १८ 

इद्‌ शरीरं निःसंज्ञ वन्ध वा घातयख वा । 

नेदं शरीरं रक्ष्यं मे जीवितं वापि राक्षस । ध 
न हि राक्ष्याम्युक्राय प्रथन्य। दातुमात्मनः ॥ ९९ 2 3 


17 शणो ¢ (धा 1 20) 2 131 3( लुप्त 
1 3-4 9 1072४ } 4 [25 7 168 वद ठट 4 -- } {12 
©12 प्रधप्यं (0 प्रदव्य) 7णणनं (0 स) 12 7057 च 
प्रष्य ते, 2: प्रधष्यं वजे, 123 प्रधर्षयसे (0 प्रष्टप्य स ते) 
03 काट (0 काल ) 5: सं प्रविष्येत य कारु (0८) 
©3 यो ( णव ऽय }) 72 सप्राक्ठो (9 प्राक्षोऽय) ` सब्राप्तो 
राक्षसेश्वर (07 °) 12्\ म। प्रधम्यं स्थितस्येव सर काटोप्ययमेव 
हि --एणः 1744, 33 50051 ] 3 ग 102, पाला ८०01 
1 4 -°) 6(60 ) रक्षा चेव ( णः ग्साना च) -2) पि 
3134 {257 पुरस्य (0८ वधाय) 

18 ५100) 28 (ध ५1 10} -“*) 2" न श्क्यं 
(० न शक्या) 723 यक्तधर्मस्था (10 "मध्यस्था ) -: ) € 
2 13134 {281 {पाण 1-3578 3 चेदीं -- ) 
51 नि? 1334 121-359 सयुक्ताः 31 {2 -सपृण। ‰ (€ 
द्विजात्तिमन्रे उद्धननादिमच्रे पूताय <) 126" [ज] 
पमदितु, 123 ¢. [अ |भिमश्शितुः 112 [ज ]वमितु (0८ 
[अ [वसमर्दितुम्‌ ) ऽ" 712 चा( ऽ च )डाटेनोप( 0" '्नाभि ) 
सपतु, 2 3134 15 7 चा( 34 च )डादटेनाभिमर्ितु --^€ः 
18, 2 3134 157 115 
1073 राक्षसेन्द्र नरेन्द्रेण प्राकृतेन न धार्यते! 

(0116 1281 [21 73 प्रा1 0468 6 1115 


71074* तथाह धमनिदयस्य धर्मपती पतिच्रता । 
त्वया स्प्रष्टु न राक्यास्ि राक्षसाधम पापिना 
ऋीडन्ती राजहसन पद्मपण्डेपु निदयद।। 
हसी सा वृणपण्डस्थ कथ द्रक्ष्येत मटकम्‌ । 


[ (1 >) पपा 8 यथार्‌ ण निल्यवरमस्य ( 07 धर्मनिलयस्य ) 
12६1 0701 1068 9 दृद्ना ( 0 पनि°) 277 पती परतिमनुत्रता 
(107 (1€ ०5४ 1} -- (1 2} (1 {01111 [५46 @1 {3 
राक्याह, @2 9 रतया हि (0 दाप्यानि) 4 (८ यवाद धर्म 
निलयस्य ध्ेपती पतिव्रता । त्वया द्रष्टु न दाक्यास्नीनि पाठ 
--{1 3) 03 चनिद्यश्च (शषा }) 12६ पा 68 ५द्मघ्डपु 
निलयश्च › 04 ©1 ? पद्मषडे तु निखदा( ०५ ण्ड ) -(1 4) 261 
{1 व 68 {3 (६ -मध्यस्व (0८ -पण्टस्थ} (12 दुदवत 


{3 पदयति, (९ ) पद्येत (0 द्रष्ये ) एर ऊत द्र्यति मञुक 
( 0०८ {7€ ०5६ 127} 1 


1 0€टर्प््लि, 8 175 रामनी 
19 ४ग0णा 70 (र्थ ४॥ 20) --^) र एदु 7. 
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8. 54:20 


एवञुक्त्वा तु वेदेदी करोधालुपस्पं वचः । ` 
रावण मैथिली तत्र परनर्नोवाच पिचन्‌ | २० 
सीताया यच श्रुला पूपं रोमहपणम्‌ । 

प्रत्युवाच ततः सीतां भवसद दयेन वचः ॥ २१ 

शणु मेथिरसि महाक्यं मापनद भामिनि) 
कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चाख्दासिनि । 
ततस्तां प्रातसक्नाथं दाश्छेत्छन्ति ठेशश्षः ॥ २२ 


€: एष्ट" नि शक (07 निं सन्त ) 1 निसर्मचन (0८ द्रारीर 


नि सत्त) --4) 51 {3 वह्भु (जप वन्य) ©" बद्धस, ४: 
वधीय (9८) ({०८ वन्ध बा }. 51 70-3 पाटयसव, 76" 7 (८ 
साद(7: "त )यस्व, @3 }{2 [ना } घातयस्व (0? घातः) 139 
च {वा} 2 3134 57 भस्यता पीडयतामपि( 1: 
पीयतामिति, 3: पाय्यतामिति) ~प 29८, 13 1705 


1075* तिरश्च प्रियता वापि वद्धि तपय वायस । 
राद्चसाणा कुर षी धर्मे चर्यं यशस्तथा । 
--123 (०६ , ण6 61 पि 31012457 105 धटः १0०५० 
1076* वर्तामि विपये तेऽहमिद फोधो पिघीयताम्‌ । 

[ 91 72 2 वत्तद( 2 भ्य), 7: वतते (10 वर्तामि) 5" 712 
तेच, 23 [ ऽ }ट ते (४ धवणाऽ ), 04 तस्मिन्‌ (01 नेऽहम्‌ ) 
51 {21-5 मयि कोपो विनीयता {0 116 [05 1211 } 1 
तिष्ठामि वचने नेहभितिं कोपो विनीयतां | 


---) 31 3 रस्तामि, 112 रिष्ये (0८ र्क्यसमे) -:) 
814 ष्टः [पाः 01378 व्यापि (9 वापि) € र 31: 
{1-3 5 7 राचण (97 राक्षस ) --2ष् 76205 1024 9 णा 
-) उष्नच) 39 प 034०8 (ष पल्न तु, एण ननुं 
(ण्प्नि हि) 3 13134 155 दाक्तोति (0८ शस््याति) 
उ तमश्यामि (51८) 212 16205 224/ (47 5८८ 7 न तु 
दान तु शक्यामि 5" [न]ह्‌ प्रोश्च, रि" 2; [उपा 
फ्रोदा, 1334 1211 001 0५8 3 ८४५ [अ ]पकोश्च, 2: [भ] 
यको, + [ज पाकश्च (० [उ ]पकोश ) -) 6" इह 
चात्मन!, ¬: इदमाप्मन › 03 क्ुमाप्मन , 1.{ प ) भहमारमनां 
(0 दातुमारमन } 70" त निदेशान्महाप्मन 


20 ४1 छा) 20 (रघ ४1 70) -°*) पि {9711 
111९8 -- ) 91 तत्पर्प्र, 2 1257 सा परयः 112 त प( 12 
"पु )रप --“) 70६ 0» जानकी (9 मेथी ) ईः प्रोच्य 
(01 तन्न) 51 019 राक्षपत्रे्ठ (जः मेथिली तत्र ) --2 ) <1 
22 3134 "357 तते (107 पुनर्‌) ‰ ष्ट एवमुक्तवेति । 
तत तद्विषये । करियासेदात्‌ पुनर्मेपिीशब्दप्रयोग 


24 ५10 2 (रघ छ] 10} § 012 जा) 215 
{3 16245 27" वरल 22 --> ) 1 सीतायास्तु वच , 8 
849५1925? स सीताया वच (ण सीताया वचन } -°) ५ 
39५ 2957 टोमहद्ण --पिः 713 ग 27-223 -°र ) 
91 11-3 सभय दुदोयन्वच (०८० ) ०8134125 राचण 


| 


' र्‌{्रायण,, 


इत्युकत्वा परूपं वक्यं रावणः शत्रुरावणः । 
राक्षमीथ ततः कद्र इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २२ 
सीध्रमेव हि रक्षसो विकृता बोरदशनाः । 
दपमस्या पिनेप्यन्तु मांसशोणितभोजनाः ॥ २४ 
वचनादेष तास्तख विकृता ेरदशनाः । 
कृतग्रज्ञरयो भूत्वा मथिर्ठा पयेव्रारयन्‌ ॥ २५ 


0 कि मौ [१ प ' 2 , ष त 











नोधस्त्ान्त इद्र वचनमववीत्‌ --{ष्टः 21, 34 द्द 
2 {५५ 


9 


22 1 ४1 {301 22 (< ५ (0 पात्‌ 2८) 5 
1 {57 णा ( षुण } 22-23. 84 भाण 224 --* | 
0६1 0४ 64 मे ( {० मद्‌-) -^) 91 22 मामद्रादशमेन वे 
--° } 91 723 [अ ‡न्यन (०८ [भ ुनन) -*) @ार्ं (0 
मा) 7261 चारुभाषिणि (0 व्डासिनि ) -“) 5: 0: सवरा 
सयव, > श्रय, 3 प्राश्ननात मे (90 प्रातराश्नाथ) -) 
125 खेदयति (ण देव्स्यन्ति) 0 ट्त, 9 5 तदू 
छरप्यति खडा , 3 तद्रा भक्ष्य भवित्प्रति -- {€ 
3 प६६तऽ 214८ 


23 र. ४1 114 [0257 गा 23 (ग 3 81.07 
2710 ६, ६ ४} 22 चव 20 चछ ) रा 09 33० 
23८ ( {0८ हि [9 ४ 21 } -< ) 1 {2 रावण परम 
छोघाद्‌({ 23 "रद्ध ) --“) दः प्रतिहारीमथानयीव्‌ --० 
23, 91 1 5४३१ , {3 5४४३६ } 2 011$ {0 232 

077* स राक्चसान्समीपस्थान्कर्कर्मा नि्ाचर 1 
रावण परमश्मोधादिद्‌ वचनमव्रवीत्‌ । 


2 


चक नी ।। 


24 शा णा 2.45 (< ५{ 20} 13184 16९0 श. 
{लि 27 --*) ° एव (णः एव) आतु (0 हि) >४ 
73134 1052 जायातु (०८ णव हि) 51 01: आनयत ्षुटा 
(51 कुद्धा) (0 ष्व दहि राश्चस्यो) > रक्चसीरानय म्र 
--°) 9 01 ° राक्षसीर्‌( 01 ग्स्यो), 2 प्रि्राता, >: 08 
1 0 098 73 पिरूग {0 मिक्ता) --05 २९०५5 
24°-250 2{६६॥ 26 --° } 2९४ 133 $ 25 € विनयति, 
हा 4 0 13 (£ व्रिनेव्यध्व, ए पप 0935 {15 
1 (।\ ६ [अ ]पने"यतु ( {0 प्रितेष्यस्तु }) ऽ 1218 अस्या 
दप मिने"यत्ि, 03 स्या दर्पमपास्यतु 


25 {29 16005 217252० 2. 262 (घ ५1 24). 
-- ) 6 1)-3 तस्पैव ({9 तास्तस्य ) ६ 2“ सुघोरा(+° 
76245 "घोरा 71 पणय ) (०0 चिद्ता } 51 10"-3 सुवोये 
राक्षसीगण , 7: 2 आः सुघोरा राक्चसीगणा (१) ॐव 
प्रतिहार निन्ये --ए0ाः 256, 2४ 
प्रतहारी समाचक्ठा समानिन्ये च राश्चसी 07 25^., 

४1 {313४ 1257 ऽप55 


1078* आगतो वचनादेव वरग्रासो रक्चषसीगण । 
[ 33 एव (प एव) 81 तस्यार्थे ((०्प्श्सो) ] 


[ 286 ] 


[री 


अरण्यकण्डिम्‌ 


स ताः प्रोवाच राजा तु रावणो घोरदशचनः । 
प्रचास्य चरणोत्करयेदरियनिव मेदिनीम्‌ ॥ २६ 
अशोफवनि मध्ये मेथिली नीयतामिति । 
तत्रेयं रक्यता गूं युष्माभिः परिवारिता ॥ २७ 
तत्रैनां तज॑नैर्षेः पुनः सान्तवेध मेथिरीम्‌ । 
आनयध्व वक्षं सर्वा चन्या गजवधूमिव }! २८ 


०) ऽ रि 057 प्राजलिर्ब( धि श्ट्यो व )धेयित्वा तु, #2 
113 प्राजलिवद्ध( 701 धवघ, 7: वेष्ट )यिचवा तु( ४ त)» ४1 
9184 प्राजटिवंद( 2 “छि बद्ध )यित्वा तु( ४1 8" च), 
1.( 6५ ) अजल वधयित्वा तु --° ) 7) 128 ©1 3 जानकीं 
({0 मेपिरीं ) ~--^1{€ः 25, 9 प1 813५ 067 3115 

1070* धोरवीभरसरूपाणा राक्षसीना महागण 1 
समन्ततो रक्ष्यमाणस्ता सीता पयवारयत्‌ । 
ति श्वासा राक्षद्ीना तु कम्पयन्ति नभस्तलम्‌ । 
मीपणाश्चरणाकम्पे कम्पयन्तीव मेदिनीम्‌ । 

[ 21 01 } 7-2 -(1 2} 22 ४1 {7 रक्षमाण (7 
रक्ष्यमाणम्‌ } >2 57 सीताता (0 ्व)50 ) 1 4) 22 
1257 मीष्रणेद्‌ (0 मीषणाद्‌) 31 [आघाते (णि जा] 
कम्पे ) ] 

26 ^) 01 {षता (िःता ) 04 ©" # चोवाच 
(णः प्रोवाच) 7" 0४ 70५75 © [न्]सौ (ण तु) 
--° } 11 ६ [पा 0५4 {29 ©\2 713 घोरदशैना 
(10 °न्‌ ) --ए0ः 2640, 91 1)1-3 51105 


7080* ताश्चोवाच स दुष्टात्मा राक्षसी राक्षसाधिप ! 


[ 51 ( एर्ाणि€ व्ण 95 100४९ ) सुदुष्टा, 2. स राक्षस्यो 
( {गसन दुष्टा) 013 रावणो (ज रक्षुसी) ] 


--^\1€ा 26५0, [26 1685 24°-252 





--° ) £ 12० © प्रचस्य, 12? प्रचा (07 प्रचाल्य) 51 712 
सरब्धश्वरणोत्कपैर्‌ षेपेर्‌ ), 7: प्रकोपाचरणोत्कषेपेर 

५} 61 पूरयच्‌ (0 दारयर्ये }) -एणा 28, प ४1 3134 
125 7 5०5६ 


70817* उवाच राक्षसीस्ताश्च स्फुरमाणा यरानना 1 


[ र तास्तु, ७4 तत्र (णः ताश्च) रि रावणा राक्प्ताधिप (0 
1४€ ०5६ 79 } 

20. - ^. पि ए 3134 121-352 वनिकामेव। पि 
"कामेपा, 73 "का चैव ) --°) {&1 071 8 ^ ©3 23 
इय (07 इति) ॐ 719 नयिववा मैधिलीमिमा, 175 
मेयिरी यततामित्ति - एः 2134 {057 ध्म0ऽ 20 
40 28० --< } [1 [इद्‌ (ण [इ्‌]य) 12६५ रस्यता 
( ८०ाप६) (0 रल्यता } 51 71 2 गुक्चा (णः गूढ ) पि 
४1 3134 57 तत्रेव( 31 श्चेय) वसता(7ज न्ती) चापि 
( ४२ चव) ) 22 1, 131 3 4 121 {57 ©1 परिपाेता 

` 28 2. छा 134 1057 पाभू 27 जात्‌ 28 


इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ता; । 
अशोकवनिकां जग्युमेथिट। परिगृह्य ताम्‌ ॥ २९ 
सवेकामफखेवृक्षेनानापुष्पफटेव्रताम्‌ । 
सर्वकालमदैशापि ष्ठिः सप्रुपसेविताम्‌ ॥ २० 

सा तु शोकपरीताङ्गी मेधिरी जनकात्मजा । 
राक्षसीवदामापन्ना व्याधीणां हरिणी यथा ॥ ३१ 


--ˆ ) 1 {22 तथा च, पि2 ४1 33 4 125 7 तत्रम (716 25 ग 


© भ ७. ७ 


१६५६ (0 तच्रेना ) 0: तथा सतजनघारं -“ ) 123 सात्वन 
(0 सान्व्वेश्च) पि 1 {3184 1257 योद्यथ(84 से) 
( 07 मेधिरीम्‌ ) --ए3 16045 28०2 17 शा --° } © 
चेन (5^) ( चदा) 11 0५ सीता (0 स्च) <1 718 
मम वे, [771 {8 हि चिवक्ला (10 वक्षं सवा) 


29 ¢} ए" प्रतिसमाद््टा, 7 प्रविममादिष्टा --°) 
रावण करत (€) (07 रावणेन ता ) --26 लधाणाल्छपञङ 
76805 31४ 11 [1866 ० 292 21 {€ ८० 16805 29 
{० 37 ( 911०५४९ $ 1084* ) 1 गाह --^ ) पि 134 
12 2 शग (& प्रतिगृह्य (0 परि) [1 49 {112 
128 शा तु, {2101 1238 ता; वे {ज ताम्‌) 3 
जनकात्मजा (90? परिगरह्य ताम्‌) 9: परिगरृद्य तु मेथिटी 
--‰ {€ 29, 126 (€६&त§ 1 2 0{ 3084“ {07 धा€ १५६ 
{1116, 16065117 1६17 15 [0€ा {19.८6 


30 6 16805 30 71 79 (ध ४५1 20) -) 31 
-कामप्रदेर्‌ , € -कामदुधेर्‌ + 12० ©> कालफञर्‌ , (16 25 
६९९६ ( छ -कामष्टछेर्‌ } --“ ) 08 नित्य- ( 0" नाना ) 
126 युतं (10 वताम्‌) 1 न 1212 नानापुप्प (1 "स्ग) 
समायुता( 7 2 वृता), 03 नानापुप्पघंरे ता -+{{€ः ३०९० 
१2 ४1 2134 757 15 


1082* दिव्यगन्धे सुगन्धैश्च कुसुमे सर्वतो वताम्‌ । 

[ ४1 133 च बुसुने सगय (0४ 25] }) 133 युनाम्‌ 
--€1 0) 3०० --< \ म शष्ट ज सर्वकाल्मदैे रि 
1314 25 [एच (गि [न पि) ४ 207 कारनदे( 127 

(र |>, 
मये } चैव, 39 कामप्रदैश्चैव ( 0" कारुमदैश्ापि) -2 ) 
1-3 समुपनादि(3 शोभि )ता (ण श्सेपिताम्‌) 2 
नानापक्षि) 1 "+ (ष्टु), 22 ४1 13134 1257 नानापसि- 
भिरावता -4^€ाः 30, 42 ४1 3134 157 1115 


1083* महारससुसबीते सलिरेश्च ततस्तत । 


{ 33 सुममव्रेता, 125 च ममत (07 च तत्तस्तन } ] 


31 [6 16205 37 10 पावहि (< ४] 29) ->) 371 
[अपि (णः तु) -©3 छण (ष्छा }) णा 37 प 
0 1 - 9{ 084* > ४1 {23५ {57 रातसीना वद्य म्राक्ता 
^) 715 व्या्राणा (0 व्याघ्नीगा) दतु राक्तवीय- 
पिभत्त्किनिदेश राक्चस्ीनामिययव ^€ 37, 0९1 1)1 
12) 1 01683 1115 
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[3 -54 ५.3 


£+ ८4 
^ ६4 ९. 
©, +, ©, 
० ~ {9 


37 
34 


3- 54. 32 ] भ 
। 62 38 
¦ 56 36 
; 62 33 


न बिन्दते तत्र तु दामं मैथिरी पतिं स्मरन्ती दयितं च देवरं 


पिस्पनेत्राभिरतीतर तजिता | 


षन) 


राक्षसं मृगस्येण चरन्तं कामरूपिणम्‌ । 
निद रामो मारीचं तृणं पथि न्यवततन ॥ १ 
तस्थ दपदमाणस्य द्रकामस्य मेधिर्खम्‌ | 
कररखरोऽथ गोमायुर्विननादास्य प्रष्तः ॥ २ 


ज 9 कन जक न 9 








10६4* शोकेन मदवा ग्रस्ता मयिटी सनकात्मना। 
दामं रभते भीर पदादा समी यथा) 

[ {24 @13 2158 00) ] 2 --{]1 2) 3 71 58 
त्रस्ता, 213 [आ विट (90 प्रस्ता) -00 1९०५७ } 2 {0१ {11९ 
015४ धणा€ २५८८ 29 --{ 1 2} फस्मनिमा (णि ख्भये) } 
-- {€ 37, 11 105 


2085* एका सा देघताभता राम रामेति भाषया । 

32 ५) रि चिभेत्तिसा (णन व्रिन्दतते) ५ भल {ग 
त्रतु रं मेधिदली 7. ©: 7! च {णि तु) 131" 01 दाम 
तु तच्र (४४ ०15 }) --° } रि 111९ {00 तनिता ५ 
10 समर्‌ 1 ˆ 91 01-3 रक्षिता, 1.५५ } वीक्ितां (9 
तर्धित्ता) 2 1 13134 7:7 वरिरूपनेन्राभिरूपेय रक्षिता(133 
टु यिता), {€ ) विरूपरूपाभिरूपेत्य तनिता --“ ) एभयद्रि 
त॒ (0 दयित) 21 7५9 च{ {9 हि) देवत, एप 708 
सरुद्मण, ©2 3 71 2 च राघवं (0 च देवर ) ~“) धि! हटि 
(0 मय) 5 121 2 विचेतना घ्ुह्य-, 2 ¢ 1134 057 
विनिश्वसती भय- 


€०जागा --54व 1001८ 51 {2 » सीतात्यन, 21 
रावण्रतिषेध , 22 5 2 सीतारक्षण, ४" सीताहरण, 1: सोता 
व्रिषृत्तिददन, 8० 4 अद्ोकवनिकाप्रचेदय , 7० रावणप्रयागमन 
--54& 110 (1९5, ५०८05 ०८ 1011) 61 ‰1 {19 
28 छा, मि ८1 7057 62, 84 3 683, 021 {2४ एम 
{29 8{ ल कव 2 56, 71 ‹ 50, {3 57 {लः ८०1०८), 
1: (भठोपतवट (च श्र्रमाय नम 


| 


छ 34016 5012 55, 51 12 8134 0 {01-3 62 
175. ठ ए255866 (णल्‌ 15 धष्टुभप्टये ४७ ^ 7 ( ० 
2} ४2 पष्ट ण 55 {न ४ 353} 08 0६61115 


णः ८2, {3 (1 श्रीरामचन्दाय नम , 171 प्ण भ्रीरामाय 
मुम 


व्रिचेतनाभृद्धयस्चाकपीडिता ॥ २३२ 


ति भ्रसमायणे अरण्यक्राण्ड चतुःपच्वाशषः पमः | ५४ ॥ 


८१ 


| 


। स॒ तम्य खरमान्नाय दारं रेमदपंणम्‌ | 


चिन्तयाम गोमायोः खरण परिदादिितः ॥३ 
अ्युम्‌ चते मन्यऽहं गामायुवार्यते वथा | 

(4 ई = भे ९, ¢ 9 
म्यस्ि स्याटदयि वद्या गाक्षसमेक्षण पिना! % 


[0 व, ० 1 पा ॥ प 


1 °} ४ निवन्य्रं (०८ निह). --“) 51 0: तूर्णमेव, 
22 ९ {434 0.5 नवारण्यान , 0 73 पपि तूण {४ 
11. ज]) }, 2 64 + तूग प्रति (10९ तूण पथि) 
12369 3{23 विवर्तन, 00 {19 0 ६ नियतेन (णिः 
न्यवतत } --"\्५ 1, 1 (एप्प [न्ट } 175 


1056* ~ ^+ ~ नु द्रादुमानेऽव तरस्वरम्‌। 

~ +^ ४; रामो प्रति =+) 

2 ^} द्वि (स-) --) ५3 दष्टुरामस्य (णय द्रु 
नमस्य } 91 ५1 {201 : स्वनो (0 सरो) 5 ~: 
[अश्र 1 [ज व, [३ (पः [ज स्य) 3 न [313६ 
057 कृर्यसे( >+ शनो} भय{ 6{ ८५. }ग्य}करो गोमायु 
ष्रूएुत(मशन्‌ 


ॐ ^) 1 नाकम {107 गानाय). 51 {;-3 सं त( 28 
तत्‌. } स्वर्‌ समानाय, 132 तस्या सवर्‌ खमाद्वाय, 0711 38 तस्य 
सयरमथाखष्य, 3 + तस्य स स्वरमारूल्य( 33 ग्लाय } -- ) 
प ४1 1) 4 व्याद्त, 0957 पितर + करुण (0 दारुण) 
9८ 2 1 74 701-357 छोम- (9 सेम.) ~°) 5४ ॐ 
121-2 © 3 उ( + च130 25 वा {९९६} ८५ पक प्रवाचः 
2६५1 [313 ९ 0 05:39 राम प्रोगच, 01 05 शकयमास 
( 0८ चिन्तयामास }) 51 721 + गोमायु ( ण मोमायो,) 
ॐ ८४ चिन्तयामाम मोमायोरिति सम्य! एक प्रोवाचेति 
पाठ स्वगतपिति योध्यम्‌ ‰ -- 34 ०7 णि परि ण 3 
1 ०३ -^ ) {८1 61 -दकित 


‡ 3० 4 ( ४] 3) -^+) 51 {~उ पीसेयः 2४ 
४! 38131057 स्क्लोय (ण मन्येऽह). ४ जङ्ुभ वहुदु खोय 
) ऽप 13 01 7055-7 60६ वाक्ञने, 01 विते 


(516), 13 वाससो (56) ( 07 वारये) 22 तथा (७ 
यथा) - {€ ( 33 715 


1087* शद्धितो राघचस्तनच्र वचन लिदसनचीत्‌ । 


गि 09101211 111<& 97 ०) 8 ह+ 00 0873 
08 213 भथ (0 अरि} ए: 957 चैदेद्ये -- ) 2" रक्ष्मण, 


288 | 


अरण्यक्मम्डम्‌ 


मारीचेन तु षिज्ञायं खरमारक््य मामकम्‌ । 

विकटं मरगरूपेण लक्ष्मणः शृणुयाद्यदि ॥ ५ 

स सौमित्रिः स्वरं श्रुत्वा तां च हिताय मथिकीम्‌ । 
तयेव प्रहितः क्षिप्र मत्काश्चमर्हष्यतिं ॥ ६ 
राक्षसैः सहितेन सीताया इष्सितो वधः । 
काश्वनश्च मृगो भूत्वा व्यपनीयाश्रमात्तु माम्‌ ॥ ७ 


79 भक्षगेर्‌ , 79 भक्षित, © हरण (0 भक्षण) 51 ‰ि2 ४ 
31 3 {2352 रक्षोभ्यो छ्दमण( 81 रक्षण ) विना( ऽ यथा) 


5 84० 5०० (घा ४५] 3) --*) 91 7012 राक्षसेन 
(10 मारीयेन ) < ४ ए" 819 01-357 हि (ण तु) -^) 
51 2 1 812 101-37 63 173 ह जाख्व्य (0 आाङय ) 

°} 91 विक्रृष्टे, धि 313 057? प्र( भः प्रा } कष्ट 6" 13 
आद्रुष्ट, 713 आघु्ट (0 विक्रष्ट } र} 51 शि एय 5134 
71257 इति ({०प्यदि) 

6 ¢) पि2 ४1313415 7त (प्स) 07 स्वय (श 
स्वर) 234 ©> ज्ञात्वा (9 श्रुत्वा ) --°) 51 70" -3 तन्न, प 
तस्मिन्‌ ({णप्ताच) ऽ 013 ¶3 चः, {15 तु, #3[अज]पि 
(0 [अ ]थ) 2 छा 3134 1957 व्यक्त हित्वव मयी 
--^.{{€7 6०, 23 #1 81 34 25 7 105 


1088* स्वरमाकण्यं सतक्तो भविष्यति विचेतनं । 
भसहन्तीं च विक्रष्ट सरेहास्िहितमानसा । 
विवश लक्ष्मण सीता प्रेषयिष्यति विद्वा । 

[ (1 2) 572[इ]व (च) 82 सक्र (0 विं). 2 
34 द्रापिहित , 25? ज्ञियेपहित -(1 3) 33 अवदय (0 
विवश }) 23 विद्वात्‌ , ©( प )विहृटा ] 

०) ऽवा सदित्त, पि वा प्रेयित, 7: प्रवाहित, 223 वा 
प्रहित , 1.{ € ) [अ |पवाहित , ९ [ए ]व प्रेपित (ग [षव 
प्रहित ) --° ) र" -सखमीपम्‌ (97 -सकारम्‌ ) --10 6“ 
१9 ४1 13124 157? 50051 

7089* तया च प्रेपित शिग्र मत्समीप प्रतापवाच्‌ । 
नूनमेप्यति सोमिन्नि सीतावाक्यप्रचोदित 1 

[(1 7) 82 057 प्ररत (णि प्रेपित्त ) -(1 2) ए 

सीतया च प्रदेशित (0 11€ {05 816} } 


7 ^} [स हतो, 123 सहितो (10 सदहितेर्‌ ) 51 7 
राक्षसेन इतो नूनम्‌ (07 ^ } --पि) गल त्णिप्या ० प) 
10 स्र 17 7060* 3 सीतायाम्‌ (० ध्या) 04 वध 
इप्सित (0 {1815 ) 51 101-3 आख्यात सीतया तदा( 33 
सह ) (0०८) 2 ए 3134 1257 नून रदसि रक्षोभि 
मयिद्याश्चितितो वघ --&{दः 7९5, €1 प 121-9 175 


1090* राक्षसेन मम त्रोघास्स्वरमावेदित मया। 


[ प" पाल् ४ए ० खर ई" 21 आदित यथा (7 


तयो } {-(€9 ) स्वर अवेद्रितस्तयो (07 6 ०5६ 12} ], 
९४11116 2 ४1 3134 {257 115 


दूरं नीत्वा तु मारीचो राक्षसोऽभूच्छराहतः । 

हा रक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्याजहार ह ॥ ८ 
अपि सखस्ि भवेद्राभ्यां रहिताभ्यां मया वने । 
जनखाननिमित्त हि कृतवराऽसि राक्षसः । 
निमित्तानि च घोराणि दश्यन्तेऽय वहूनि च ॥ ९ 


~ 1  ~ - ~- -~ 


1091*#* मारीचेन तथोत्कृ्ट स्वरमारम्ब्य मामकम्‌ । 
{ #1 स्वरमाण च {0 '्छम्न्य)} ] 
-- 416 7००, {176 ऽध्वृप्ला८€ प 10 5 20 ग पि 15 
1000, 106, 0००५, 70०4, 4०, §ह० 0 (बर्ह ए 
10९ ) 7097+, 9 
---3€{076 7९, 51 58 1 8134 21-357 768 10 --° ) 
&1 रावणस्य, रि काचनोय, 10" -3 राजतश्च, ©(€प ) काचन 
स (0 काञ्चनश्च) --52 रि एव ए 34 01-357 णा 748 


8 ?07 5ध्वृणथ€€ 1 पि, ट ५157 <1 पि ¢ 28134 
{01-3 570 8 (ध ४] 7) --) ६ 0461 [अथ, 
एर च (णः तु) --५) ऽ: 3 यच्‌, 1.( € ) मच (0 
उभृच्‌ ) -- पः गाल गरहा ° प्रः ६0 रक्षो 19) ४6 ० 
9] 7 1०02* --~) (ष्डा, पास (प्ह) € 
701-3 चेदमवयीत्‌ › मिञ 211९ {० व्याजहार ह ) --4लः 
8, 51 पिः प्र 3134 1071-3 57 1715 


71002* तेन शब्देन रक्षोभिरुन्ध हि धरुवमन्तरम्‌ । 
एतदृष्ठा महाघोर निभित्त रोमहर्षणम्‌ । 
सीतामेव जनस्थाने जगाम मनसा प्रियाम्‌ । 
( पिः 1116 प ६० रक्षो 7 € एनय. र्भा 91 101-3 ग 

1 7. --(1 2) 35 र्व््वा (प कन्थ) 83 च (प हि) 
--(€ ) ग") 1 2-3 -(1 2) 01 स तद्‌ (0 एतद्‌) 
61 71-3 महद द्रत (0 लोमद्षणम्‌ ) -(1 3) 12: -रथान ({गः 
-स्थनि) ] 


--- ४111६ (४ 1115 


1093* लकष्मणस्नद्रच श्रुत्वा मत्सकाशमिहेप्यति । 
[ {11€ 05६ 121 == 6" |] 


9 07 ऽत्वृप्लात्€ णयः दप, ल ४1 ¢ -) 51 21 0701 
01-3 8 {12 ताभ्यः 22 ४1 23134 057 तस्यं, 7६1 वाक्य 
(51८) (0 द्वाभ्या} -“ ) भः ४1 3134 57 रदिताये 
(07 ताभ्या) 91 १213134 121 757 7 0: महावने, 2 
मया विना, 7 -3 चने मया ( $ (305 ) (०८ मया वने) 
--7 ) {1 126 जनक्थान (0 °स्धान ) © वे, च (0 
हि) --“) 73 हि (1० ऽसि) -4६€7 94, € २8 ए 
134 01-357 1705, (0716 रि 115 क्लः ०००, \?{7ल€ा€- 
25 1 ¶ 1715 कर्दः 122 


1094* इति सीता वरोद रू<मणं च मदागलम्‌ । 
ाजगाम जमस्थानं विदयन्रेव राघव । 


1. १, 
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[ ॐ 5५. 9 


{> 2, 64. ०0 
+ 2 547, र 


{ 


3 64 


क = 


3. 55 30 ] रामायणः 


इयेवं चिन्तयव्रामः श्रुत्वा मोमायुनिःस्वनम््‌ । 
आत्मनशापनयनं मृगस्पेण रक्षसा । 

आजगाम जनयां राघवः परिशङ्धितः ॥ १० 

तं दीनमानसं दीनमासेदु्मगयक्षिणः। 

सव्यं कृला महात्मानं घोरां ससृजुः स्वरान्‌ ॥ ११ 
तानि द्षटर निमित्तानि महाघाराणि राधवः। 

तता रक्ष्मणमायान्त ददश्रं विगतप्रभम्‌ ॥ ९२ 











[ 11 ¶ 805) [| 7 20 2 (21 13] 2 011० ४६्व 
४४ 1005* } --(1 7) पि मेव सीता, 2£\ सीता न त॒, 7 सीता 
सतु (0८ इति सीता) 3 स (च) -((€व ) ०) 1 2 
--(1. 2) € आजगामाश्रम तत्र, ॐ निवस्य नस्त्वरितश््‌ (07 
1८ एप 7917) 23 चितयामाप्त (107 श्यतनिव ) } 

--1 {17€्ब{ल' 1 2 {€0€81{ 2005* 


<1 परि ८1 134 01-367 0 0८ --+) 171 08 @13 
४1 [भद्र 222 सु- (0 ऽय) 

10 णयः ऽ्वृप्ाव्टया वि, य छ] 7 91 9 18134 
01-96 7 7९84 20 ए६{०7< 7° --* ) 5१ इव्येव, रिग तथा दहि, 
ि2 1 31341257 इतीव (0 ह्येव ) ति 31 125 [म ]- 
चितयन्‌ ( 07 चिन्तयन्‌ ) --८ ) 31 ए 1-3 -भापित, पि 1 
1313 067 -वाहित, 0701 2408 @ }{ निस्वन (0 
-नि स्वनम्‌ ) --^ला 204०, ७ [01 [पा [01-368 15, 
५]011€ 12&1 73 15 2९६ } 2 9 21004, {12 {४०६ 
7८2६ [ 9०1 ] अर्ल 1004#}) अ 109 २ 10००, 
71167625 @3 175 {ल 1242 


1095* निचर्तेमानस्त्वरितो जवेनाश्रममात्मन । 

[ 726" ¶ ( 74 9 ऽध्ट्णात धा€)न्यवतेताय (0 निवतमानस्‌ ) 
1 2 (४० रि ध्ा€} ©3 त्वप्या (101 त्वरितो ) {९(९१ } 
जगाम (0 जवेन } 7 वा {५ 8 जालसवान्‌ 1 
--4 {६९7 1045, [2 ८1 131 3 + 15 7 175 


7096+# न्यवर्तत तदा रामो जवेनात्रममण्डलम्‌ । 
[ ४1 ततो (0 तदा} भ2 [ आ ्रममात्मवान्‌ ] 


-- ) 1111९ , 28 [ए {व मयन, 1 4 26५6 7 
[ अ [पनयनान्‌ › 71 [ज [प्यपनय, ॐ [न पि नयनान्‌ (0 
[अ [पनयन }) --पिः पाष्ट 07 20 --7) 91 [01-3 राक्षत्त , 
४1 8134 {357 [चतयनू (07 राघव ) > स चिहाकित 
(0८ परि) --^{€ 10, 1 175 


7097 सीता जगाम मनसा रुदमण च महारथम्‌ । 

11 51 #1 07) 1-12 ॥ प 514 1257 मनस 
दून्यम्‌ , 23 -मानस यून्यम्‌ , 01 -मनस दीनम्‌ 101 -3 राघव 
तु तथा द्यून्यम्‌ --) > 31341357 भासाद्य, 12: "गय 
( 07 आसदुर्‌ ) 5 196 07 सूुगपसिण अत पणणण्ाङ 
7९०९९15 ० मा 7) 127 प ६० ततो { 0८ तरो ) 110 1099 

ˆ) प ठ139 0;° चक्तुर्‌ (10 कृतवा) --*) 03 चि- 


। 


ततोऽविदूरे रामेण समीयाय स रक्ष्मणः। 
विषण्णः स विषण्णेन दुःखितो दुःखभागिना ॥ १३ 
संजगर्देऽथ तं भ्राता च्येषटठो रक्ष्मणमागतम्‌ । 
प्रहाय मतिं विजन वरन राक्षपस्तमेविते ॥ १४५ 
गृदाता च कर्‌ सव्य छक्ष्प्रण रघुनन्दच्‌ः । 
५ {५ क 9 ४४ 
उवाच मधुरदकामद पस्पमातव्रत्‌ ॥ १५ 
(07 च) 7८" 12001 ८68 स्यनायू (07 स्वरान्‌) ५) 
पिस्वरा मदतु्गिर ॐ € दीनमनसति। उपटक्चिता दुरति 
दोप । जनस्थानमातगामेति। जनस्थानयनिस्वात्रममिययः % 
12 1 ए ० 12 (ल ४}. व} ~^) 22 705; 

पर्यन्‌ (01 दषा) ~य 1240, 7 ~ 175 1094*, 63 
105 1005*, ९५1111८ [2 1115 

7०98* स्वन्ति स्यारिति सयपाप्रितो गन्तु प्रचनछ्मे। 
--12&1 071 ( [ग्र } 22 --°) 51 01-3 मयः, ह 111९ 
(0 ततो ) --^+{1€ः 12, 2 01 1341087 15 

7090* स्वय दीनतये दन मुखेन परिश्ुप्यवा। 


[1257 दानस्तना (07 तरो ) ] 
\+1111€ 123 175 





7100* मुमोह राम सहसा पपात भुवि उाटयत्‌। 
दाहा देव घुयन्नेव क्षगात्सद्वामयाप्य च। 
गता सीतेत्ति विरपन्प्रचचार सुद खित । 

13 पि 13405 7्गा 737 --^ } 51 भगिदूरेय, 
01 कतिदूरेथ, 12 नातिदृरेथ, 13 ततोकदृरेय, © > " ततो- 
पिदूराद्‌ , 92 ततो तिदूराद्‌ --2 } 7281 [01 01-8 
@1 2 3{४ सुविपण्णन (० स्रि) £ {6 +{3 विष्ण स 
( 213 ४ ^ न्विषण्णेन (07) 91 124 दु व्वितेन स. 
(121 2च), @2 द्र पभातिना 22 ४1 2134 1257 विषण्ण 
( 23. व्वर्णं ) तं विपण्णो{ 84 ग्व्णे† } वै( 125 °्णोसौ ) ट सित 
दुः सितोत्रवीत्‌ --^{{€ा 23, 1 1313४ 057 1६20 
1646 

14 22 1 {134 1257 छण 14५“ --< ) ५1 121-3 
प्रिजगर्ह, 125 313८! ६८ स जगह (0 सजमगर्ह) पण 8 
स (प्त) --”) 281 [ध 1 468 {13 @13 73 
दष्टा (10 ज्येष्ठो ) 7: न्रातरम्‌ (णग रमणम्‌ ) ©" जागत 
--51 1 01-3 00 4 <} 2४ 1 8134 1057 
सीता विहाय ता यन्ये --13 0वा1411$ 02702६९ {0 24 
‰ ८४ जगई इदयस्येव यिस्तर॒ग॒दीव्या च करमिदयादि % 

15 रि व 3184 5700 75 --) € तु (0 
च) 51 2111-2 करे सव्ये 279 02112८4 10७7 सथ्य रईस. 
51 2 -3 रू<मणाग्रज (10 रघुनन्दन ) ‰ ८ समयुणक' 
सन्मििल्वा सं रामो रदमणस भ्राता सीता पिहायागत रमण 
दृषा) लक्ष्मण पष्ट द्वितीया । लक्ष्मणस्य सन्य कर गृहीत्वा 


[ 290 | 


अणएण्वक्रण्डम्‌ 


अहो रक्ष्मण गयं ते कृतं यच विहाय ताम्‌ । 
सीतामिहागतः सोम्य कचित्स्वस्ि भवेदिति ॥ १६ 
न मेऽन्ति संशयो वीर सवेथा जनकात्मजा । 
परिनष्टा मधिता वापि राक्षतैवेनचारिभिः ॥ १७ 
अद्युभान्येव भूयिष्ठ यथा प्रादुभेवन्ति मे । 
अपि लक्ष्मण सीतायाः सामग्यं प्रा्युयावहे ॥ १८ 
इदं हि रक्षो मृगसनिकाशं 
प्रलोभ्य मां द्रमयुप्रयातम्‌ । 


हतं कथचिन्महता भमेण 

स राक्षसोऽभून्म्रियमाण ए ॥ १९ 
मनश्च मे दीनमिहाप्रहु् 

चक्षुश्च सन्य कुरुते विकारम्‌ । 
असश्च लक्ष्मण नास्ति सीता 

हृता मता बा पथि वतेते वा ॥ २० 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे पञ्चपश्चाकः सगेः ॥ ५५ ॥ 


जगदे ‰ -- ) € 7-3 रामो वचनम्‌ ( ०7" मधुयोद्कम्‌) 
-- ) पि उहद्धिमान्‌ , 12५ 73 10: (६ भातिमत्‌ , 15 आर्तवत्‌ 
(07 आतंवत्‌ } ऽ 01-+ इद्‌ तर्केण बुद्धिमान्‌ , © इद 
वचनमातिमत्‌ % ¢ मधुरोद्कं सान्त्वोत्तरभाग परुषमार्ति- 
मदादो परुष भदो रक्ष्मणेद्यादि परूषमपि रुदमणेदयादि मधुरम्‌ । 
यद्रा शब्दतो माघुर्योत्तर नर्थंत परुषम्‌ । इद्‌ व्यमाणम्‌ । 
भतवदारतादमुवाच 

16 पि ए 3184 1257768 16 8ध्लिः 73 -" ) ऽ 
1.(€0 ) पापत्व, ९१ पाप ते 2 1 3184 157 वाच्या 
स्म, 0 निकृष्ट, 7: शाघ्य ते, 23 जाड्य ते (ण गद्यं ते) 
--4 ) [21-3 ©1 यस्‌ (107 यत्‌) 12701 128 ©3 तु ( प त्व ) 
पा इहागत (0 विहाय ताम्‌ ) पि2 ७1 2313 ५ 125१7 त्वयेहा- 
गच्छता छता , 1.{ € } कृतवान्यद्धिहाय ता -- पि 2 #1 13134 
157 गा 16%* --° ) पि, सीता चिना महावाहो -^ } 61 
101-3 अपि, 0१1 [701 07 कचित्‌ ( 0" कचित्‌ } रि 1281 
14 (ल क 2 (र (1 2150 25170 ६८६) (म इहु (णः 
इति ) 


17 ^} पि ४1 813५ 15; नास्ति मे (7 {72757 ) 
-2 ) पि 1 1318 ५ 15 7 वनवासिभि , 6( ९ }वनसेविभि 
(07 श्वारिभि ) 

18 ^) 51 अभावान्येव, पि 1 {3134 1057 ज्चुभाश्चैव 
51 712 पापानि, 12 51 1257 भूयिष्ठा {07 भूयिष्ठ ) 
09 अश्युभान्येवमेतानि --*) 7: भूय (णः यथा) 
}॥ 13184 {25 त्न (शि मे ) --61 721-3 ग 7ऽ< ° ) 
भः जीवला (97 सीतायां ) --* ) र सीताया , 62 सकाश 
(0 सामभ्य) 21 ण्य 088 ©3 प्राप्रयामरे { 07" श्वे) 
--70८ 18००, 2 ए 813 4 1257 505६ 


प्प उत्पाता जपि वैदेहीं समया प्राप्रयामहे। 


[29 ए 07 चापि, 05 चैव (अवि) मि 03057 प्र्चुया 
ने हि, 6{ € ) प्रञ्रुयापहि 1 


--4्धा 18, €! 2६ [य 1298 5 105 


1702* जीवन्त्या पुरुषव्याघ्र सुताया जनक वै । 
यथा वै गसधाश्च गोमायुश्चापि भेरवम्‌। 
वारयन्ते दाकुनाश्चापि श्रदीक्षामभितो दिरम्‌ । 
जपि स्वस्ि भवेत्तस्या राजयपुत्या महावर । 


[ (1 7) 173 जीवल्या ©2 च (गि वै) --2 ग ] 2-4 
--(1 2) 13 -सघाता (07 -सघाश्च ) 701 8 3 [अ]व, 
र [एकु (णः [अपि) -(1 3) 726 € वाते (1० 
वादयन्ते ) 119 भैरवा ( 07 शकुना) 212 अमिशयो (107 °तो ) 
--©1 # 0 1 4 -(1 4) 771 18 अस्या (07 तस्या ) ] 


19 रि ग) 219 - ) 73 ह्यरण्य (07 हि रक्नो } 51 
07-3 सूपघारि ( 97 -सनिकादा ) --५) 72" {3 मा (गः 
मा) {2 @\ 9 जनुप्रयात, 03 भभिप्रयात (0 भनुग्रयातम्‌ ) 
51 1-3 प्रखोभ्य मा घोरमपो(7: शयरगो)द्य रूप -ए० 
19209, 61 [01-8 ( 19 76405 9 20 ) 55६ 1104" 
--£0 10, अ ४138134 {57 5४205 


1103* अय हि स्यो मृगसनिकाश् 
प्रलोभयन्मामपङृप्य दूरम्‌ । 
हत कथचिन्महता श्रमेण 
खगत्वसूुर्सज्य वभूव राक्षत । 


[(1 7) 53 स (ण हि) -(1 2) ८1 अपह (गः 
छम्य) 83 दूरत (90 दृरम्‌) -(1 4) 84 रक्ष (णप 
रक्षत } | 


20 © ग 20 --> } पि" दीक्तमेव, र 73134 757 
दीनमिव, 272 दीन इव (0 दीनमिह) ए [भ पष्ट, 39 
प्रनष्ट (0 [म प्रहृष्ट) --) ©3 विहार ({0य "कारम्‌ ) 
--0( 707-20%, 51 {21-3( {23 76805 २.{६८7 20 ) 5४०5 

104>* वलादिवोत्पद्य विकरप्य दूर 
चकार यस्मारस्वयमात्मवातम्‌ । 
तथापि जाता षिपिने भयार्ता 
त्वया मया रहिता राजपुत्री । 
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[3 53. 29 


3. 6. 2}, 


टषट् रक्ष्मणं दीनं शल्ये दक्षरथात्मजः । 
पयपृच्छत धमात्मा वेद्हामागत वरना ॥ १ 
प्रयितं दण्डकारण्य या मामनुजगाम ह | 
क मा ठक्ष्मण वंदेही यां हिखा समिहागतः॥ २ 
राज्यभ्र्टखय दानस्य दण्डकान्पारेधवतः । 
छ सा दुःखसहाया म दहा तनुमध्यमा ॥३ 
यां व्रिना नोत्सहं बोर युदुतेमपि जीवितुम्‌ । 
क सा प्राणसहदाया मे सीता सुरसुतोपमा ॥ 9 


 [ (1 2} 703 -रूप (10 -घात्तिम्‌ ) -(1 3) 113 विंजाने 


( 07 [ अ ]पि जाता) 73 हृतार्ता (10 मयर्ता ) | 

<) 2 ४1 8134 0857 धच, 709 हता (0 हृता) पि 
ध्प15 हता > स्ता पथ० 0७६ घा {प्फ } 51 
012 [अथ भक्षिता, ते" 03 परिभ( 03 र} क्षिता, भः ४1 
89 ५ 57 यदि वतेते (0 पयि वर्तेते) 


(01०० --5क7्य 1002 § कि 1 14 0135 
क<मणदश्नन, 83 रामरुर्मणददन, 1227 रु<मणसदूर्दन 
54162 0 ( 0्पा८३, फ०वऽ ० ००६} 51 स+ 313 
{39 गा) , 90764, ५1 63, 84 103 65, 0 0 (ण 
{38 7 © 1 3 57, 1 87, 0५ 80, 6 7 58 --^ {य 
01077101, @ 2 (०7८८८ श्ण श्रीरापाय नम 


58 


४2 11 0 ऽह 56 (ल ४1, 353) 28 0९105 
५४४ 2, 13 पी श्रीद्प्चन््ाय नम, प ५४ श्रीरामाय 
नसम्‌ 

1 ^) 05 त (णः स) 51 23 चन्ये दीन (४४ 
7150 }), कषा 06 ण छा तर ६ दीन अल्य(@ श्यो) 
22 ४ 124 057 शस्य रामो, 71 आन्य दीन (प दीन 
न्ये) &(ध्व्‌ ) तथोर्घ्या ख्दमण मोग रामो दीनो भयाठऊक 
--ˆ ) 31 चदे { 07 वमात्मा ) ©{ € ) पय्रप्रच्छत्तत शान्य 

=) 2 23124 057 वदेद्या(81 धर्मात्मा) त पिनागत 

2 ^} प्वजथत्ता (52) (धि प्रद्ित) 51 {7 -[अ}रण्ये 
(७7 [ल ]रण्य ) -^) अ सा (णया) रिः दयनुजगाम 
द्‌, 02 अजुपता सती {97 भचुजमाम ह ).-) 51 3 
(णि क्र) --) 91 दिघाता, ए ता हिला, 70" या सुरा 
(प्या दित्या) 


रामायणे 


५ ६ 


पतित्वममराणां वा प्रथिव्याश्रापि रक्ष्मण | 

विना तां तपनीयाभां नेच्छयं जनकात्मजाम्‌ ॥ ५ 
फचिजीवति बैदेदी प्राणेः प्रियतरा मम} 
कचिद्यरव्राजनं सोम्य न मे मिथ्या भविष्यति ॥ & 
सीतानिमित्तं सौमित्रे शते मयि गते ल्य | 
कचित्सच्ामा सुखिता कैकेयी सा भविष्यति । ७ 
सपूत्रराज्यां सिद्धाथां मृतपुत्रा तपिनी । 
उपस्थास्यति कोसल्या कचित्सोम्य न कैकयीम्‌ ॥ ८ 
01-35 7 सौम्य, @ (एर््धगा© व्या 25 7 {८} तन्वीं (10 


वीरं ) -91 [1-3 छण 4 <} 3 दु खक्षहाया (0 
प्राण). 2 ८158134 क्त सा प्राणसमा मेय 


5 ^) {&1 71 6 {13 हि, 701 8 ७3 च, वे 
(वा) 51 पि प्रा 134 01-357 यश्चत्वमम( 03 .प)दर्व 
च 51 ढ 712 चा}, ७८८ ) सिद्धत्वममरत् वा -५ ) 51 
पप ४ 813८ 701-357 पृथिवीं, {28 पथिव्याम्‌ (9 प्रयिः 
व्याद्र्‌) 51 73234 1312 वापि, 1261 नपि (0 चापि) 
°) {12 03 ग ता चिना (४४ 2750 } 5 पि प्र 
3134 0357 नव( ४1 चर ) रमाम, © तयनीयामी 
(07 याभा) -> } {2 नेच्छे ( 0" मैच्छेय ) --&€7 5, 
135 105 रमि सीता लक्षण श्री 


6 %) गा कचिल्‌ ( 0 कचिज्‌ }. --: ) ८४ त्रियतमा 
(1०८ तरा} --) €! 7" कचित्‌ 61 21 74 प्रजनः 
05 "जने (णः प्रव्राजन) भग तातः 81 12६ 6 3 6४ 


12 वीर {97 सोम्य) -°*) 2 ते (मे) 


7 §1 रि 1 ए134 101-357 {72115 ^ 814 १ 

९ ) 2४ [आ [गते (0 गते) 22 ८1 813८4 25; त 
वनगते मयि -) भ' वेदेही, पि ४1 13184 057 सुखिनी, 
1९1 01 [0711 1268 {3 केङरेयी (ण सुखिता) -- ) 51 
2५ कक्रयी न> 91 01 0 0 1५8 {3 सुखिता सा( 
न, 711 08 ण्य), गि 1 813 01-357 ® केकेयी 
न (णः केकयी सा) ‰ (ट सकामेदनेन रामय हदये 


कफेयी म्बविनाद्रा्ैमेव चन प्रेपित्तयतीति सदा वर्तते! तदिदानीं 


सुक्तत्रमत्तङपिताना भावत्तान ट्टमितिं न्यायेन व्यक्तीकृतम्‌ ® 


8 ७(6 } गण 8 म" गाब्टु ण ० सूतपुत्र ¬ ५. 
--*) 51 {701 0280232 ता पुत्रराञ्य-( © "ज-), भ ४ 


3 6 ) <} टक, 91 दद 7 1 1257 प्रति वावत 13134 1213857 9. ध ( {07 सपुतराञ्या ) {3 सप्र 
3, श्र [य 
{ {07 परिवा ) {2 द इक्छारण्यवापसन 0 ) पि ४५ राज्यात ¶ € &^, 3 115 
ट समदय मेद्य (10 “सहाया मे) -“) 5 0,-3 सीता 054 अयोध्या पारयिष्यति । 
सुरसुतोपमा { = 4 ) मम मातातु शोकार्ता 
४ ^) 8" नेच्छसि( ७८) ( णः नोत्सहे) ऽ! &ः ए. | --^ ) 8, छत्र स्थाखति र एः 84 ०५0५9 मे माता (ज 


[ 292 | 


त ० 


अरण्यकाण्डम्‌ 


यदि जीवति बेदेदी गमिष्याम्याभमं पुनः । 

सृवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणांस्यक्ष्यामि रक्ष्मण ॥ ९ 
यदि मामाश्रमगतं वेदी नाभिभाषते | 

पुनः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि रक्षण ॥ १० 
रहि ठक्ष्मण वेदेह यदि जीवति वान वा। 

त्वयि प्रमत्ते रभाभिभेक्षेता वा तपना ॥ ९९ 
सुकुमारी च बाला च निदं चादुःखदश्चिनी । 
मद्वियोगेन वैदेही व्यक्तं शोचति दुमनाः ॥ १२ 
प्रेथा रक्षसा तेन जिदयेन सुदुरात्मना । 

` कोसत्या) --*) 2६ कचित्‌ 5 रे ५ 7 ह 7४ 


709 {3 3 € ए ६ सौम्येन; पि! चप्सन्‌ (णः सोस्यन ) 


9 {1€ ऽध्वृप्ला८ ० गा) 03 17 51 159०, 712 


( 16805 2150 €€ 76062118 1४ 77 115 ० 1266६ ), 
३५५, 1० -{2, 13०, 1704, 0०० (छा 20 ) अत्‌ 
१२०८ ( ४ 16062160 ) ५ ) पि गमिष्याम्याहतोध्रम, 2 91 
23134 257 गमिष्यामि पुरीं तत ("4 पुने), 23 मा 
गमिष्याश्रम पुन (5८), 273 गमिष्ये चाहमाश्रम -°) पि" ४ 
सत्ता; 81 स्वदत्ता, 1)" 9 सयत्ता, 1 सुव्रता, 5 

सुद्धता (50) (9 सुव्र्ता ). 2 51 125? वा वृत्ता, © चत्ता 
वा, 72 वृत्ताया (० वृत्तासा) 9" 0 -3 सुचरृत्तया तया 
दीन , #"" अवुत्ता परिवृत्ता सा, 2“ सा सुधृत्ता यदि दता -) 
03 जीवित (10 रक्ष्मण) 


10 अ {रघ ४1 9} 0४ एउ गा (17४ ) 20 
--५) पिं 13134 057 ज( ४" ना} भिभपेत मैथिली 
( 81 जानकी ) --< ) 1 5 पुर , 126 पुर (5८), ©उ प्राय 
(णः पुन ) पिः प्रहमती (0 सिता) 22 91 3134 1257 
बाला ( 07 सीता) -“) नेः ए 8134 057 विनक्ष्यामि, 
12&" विनदयामि हि, 73 विनदयामीद (0 पिनदिष्यामि) 
पि >+ पि तद्रा स्वह. 


11 एण ऽद्वा 10 1, < ४1 9 पि" 1 ४10 
यदि 11 ° 21 76205 77० 11 पराध --° ) © अपि (छः 
यद्‌) 11 वानघ (णप्वान वा) -<) 0001 708 व्याघ्रे 
प्रमत्ते, 01 वनेथवा सरा (ग त्वयि प्रमत्ते) -°) ४" 0४ खा 
(णवा) --ए0प 1०, प 91 319२ 052 5०5 


106* सीता त्वया पिस्ता सा मन्षिता वा नि्ाचरे 1 


[ ४1 313 प्रमुक्ता (ण विपुक्ता) ४५1 वा (प्सा) ४1 
0ऽप्ता(0प्वा) |] 


12 501: ऽ्वृ्छाघ्€ 9, घं ४} 9 -*) 13 22 
सुकुमारा ॐ' वाखा सा, -5 सा वाला (० वाला च) --:) 
51 तेष 7 725 निलय चा(51 म च )ढ खभागिनी, २: 213 
नल च(8" तु) दु खदर्शिनी, छ 72. निद वा(7, चा)द्‌ ख- 
दशिनी, 3» 00 0 निदं वा सुखदार्धिनी, 219 नित्यच 


[दा पा पो णमी णी यपि 


दता लक्ष्मणेत्युचैस्तवापि जनिते भयम्‌ ॥ १३ 
रतश्च शद्धे वैदेद्या स खरः सदो मम । 

त्रस्तया प्रेपितस्त्वं च द्रष्टुं मां शीघ्रमागतः ॥ ४ 
सर्वथा तु कृतं कष्टं सीतशत्सृजता यने । 

प्रतिकतुं नृशंसानां रक्षसां दत्तमस्तरम्‌ ॥ १५ 
दुःखिताः खरवातेन रक्षसाः पिक्लिताशनाः । 


तैः सीता निहता पेरैभेविष्यति न संशयः ॥ १६ 


अहोऽसि व्यसने मग्रः सवथा स्पुनासन । 


पिः विदानी करिष्यामि शङ्क प्राप्तव्यमीदशम्‌ ॥ १७ 


सुखभागिनी, 2 नित्य सुखढु खभागिनी ( 1४ ) --^) म 
58 ५ 75 7 व्वद्धियोगेन --< ) पि 71257 निव्य, ४1 8134 
दुख, 2 नून (ण व्यक्त) ग ४1 8134 1250 दु खिता 
( 9 दुमेना ) 


13 एणा ऽव प्ा८€ 7 51, ८. ४1 9 --र) 51 02 येनं 
(07 तेन ) --“ ) € {3 पापेन ({0ः जिद्येन } 51 19 
[ इ ]ह दुरात्मना, 73 च दुरा (10 सुदुरा° ) --* ) 5 रुदता) 
722 नद्ता -° ) {73 तदानीं (107 तवापि ) - {लाः 13, 
51 118 


त्वरित चिन्तयाघीनो 


14 ^) 91 70-3 शरुत्वा (0 श्रुतश्च) {1 २तु (0 च) 
83 711 ° मन्ये, ©> सह (ग राह्क } 45 { @ वेदेदा 
( 516) (07 ण्या ) --°) © ! स्वरस्तु, (2 स्वरश्च, ६ 85 11 
1€्५/ (गम म्वर ) पिः च 0 सदस्यो मम 5 11 -2 
त स्वर सदश सम --<) "2 यस्तया (0 त्र) 51 + 21 
01-337 हि (0 च) 7" अतस्तया प्रेपितस्त्व --<) [1 
198 © चरतु (प द्रष्ट) ४ द्रष्ट रीधरमिदागत, 8४ मा 
सीत दउ्ष्टुमागत 

15 *} 611 °्न, पिं ५113134 1057ते, ह्मे (ण 
तु) 51 122 युक्तः 1 34 पाप, १2 1 231{ 7027 ०150 
पाप ) 5 7? वाच्य, 11 लयाज्य, 723 जाड्य (0 कष्ट }) --९) 
51 7281 उप्स्‌ज्य ता, 123 उत्छजवानचरू (5८), 2५ {3 
उत्छजतो (1५7 जता) --° ) 23 प्रतिकुर्च॑न्‌ 12: नृ शसेन (01 
नखसाना) --° ) 233 123 12 रक्षसा (9 रश्च) 13 तद्‌- 
मतर (07 दुत्तमन्तरम्‌ ) 


16 ^) 61 पि पा 3134 {21254 तिधश्चिता, २: 72 
रपिता (ण टुखिता) 9" ¢ रः खरपातेन -5) §1 
पिदितारिन -“) प ए 13134 7257 भक्षिता (0 
निर्दता) 3 भष्चिता वां (0 भवित्यति) 5" 11-3 तै 
सीता पिकिवाहरिमेक्षिना सा( € ष्य) दुरात्मसि 


1707* 


17 ^) 73 प्ट [ऽ] स्मिन्‌ (0 ऽस्मि) 5 0: अप्र 
स्मिन्भये मन्न > भः ४ 313५ 195 7 अपरिरिमिन्यय मञ्चा, 7213 
भपारेदिमिन्मये मप्न. @ (६ अहोस्मिन्निति सथिरा 
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[ 3. 56. 7 


८. 
१२। 
३, 


3 65 
3 58 
3 65 


7 
18 


6 


3..56 28 | 


इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेव राघवः । 
आजगाम जनान त्वरया सहरक्ष्मणः ॥ १८ 
पिगहमाणोञ्लुजमातेस्यं 
युथा श्रमाचैव पिपासया च । 


विनिभ्धसञ्ज्युष्कयुखो पिपण्णः 


रमायणे 


प्रतिश्रयं प्राप्य समीक्ष्य शूल्यम्‌ ॥ १९, 
खमाश्चमं संप्रविगाद्य वीरो | 

विहारदेश्चानवुसृय कांधित्‌ । 
एतत्तदियेव नित्रासभुमौ 

्हुएयेमा व्यथिनो बभूव ॥ २० 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे दुवाशचः सेः ॥ ५६ ॥ 


क. ) <1 03 [अ]त्रन [ ञं यत्र न स्नाय , ‰8 1 1313 ५ 728 7 दोक 


सागरे, 74 ० नाच्र सदाय, 04 ©" रिपुकपण, 113 7 शच्च 
(17 रिपु )सृदन (0 रिपुनाद्न ) -2 ) © 2 कि न्पिदार्नी, 
03 फि नयेदानि 13 ४1 31341257 करिष्याम (01 'प्यामि) 

--“ ) €1 {)1-3 ध्रुव 1 कथ; पि ५1 8144 1257 ग्राप्त 

( ४1 “पठ ) (9 शद्भु ) ४1 प्रा्घस्त्वम्‌ (51८, 21 2 व्यसनम्‌ 
( 07 प्राप्तव्यम्‌ ) --^1{€ 74, 1 ८९०45 3 57 23-25 


18 1 ०1. 18-79 ४ धत59 18 200 70 --“ } 
2313 ४ चितयत्निव, 73 चितयामास् (णि ग्यद्नेव) -) 
© स्वरावानू (10 स्वरया ) ©> रदमणेन तु ©( € ) स्वर 
माण सटस्मण --^11€ा 18, 91 {01- 175 


1108* आगच्छन्पयि काङरस्यो निमित्तान्युपकदय वे । 
दन्ियेरश्र््टं स त्रस्तो छदमणमनव्रवीत्‌ । 
भद्रोभनान्येव हि रक्षणानि 
प्रादुभवन्यत्र ममाद्चुभानि । 
भायाप्तमृखानि सुदीधेकार- 
माति प्रदासन्ति न सदायो मे। 


[5] 


[ (1 2) 03 [उ ]पररभ्य (0 शक्य) -{1 4) 01~-3 
[अय (० [जु्र) -(1 5) ऽ दीर्षानि, 0" भूतानि (ण 
-मूलनि) ऽ न (णःमु-) ] 


19 100 19 (€ ४1 18} [21 तिदषा150 718 311 
19 --“ ) {2 3 भारूप 9 7 -3 पिगईमाणो म( 61 द्य )- 
नुजोत्तम( 17212 ग्मो ) तरै -) 41 श्रमात्कोधाचैवः, 72४ 7 
क्रुधा श्रमेणेव, 121-3 श्रमाद््युधा चैव (¢ ्ध05 ) ( {07 
धा श्रमव्िव) ‰ ¢" ६८ श्रमात्‌ वह्ुदूरधाव्नजात्‌।› ८४ 
श्रमाैव इति प्राय पाठ ‰ --° ) 51 11 [1 [21-368 5 
विनिश्वसन्‌ 2" 024 विवर्णं , 121 विदीर्ण ({0 विषष्ण ) 
--“ ) ५ प्रलयाश्रम {® प्रतिश्रय) -ए०ः 19, रि प 
131 34 {57 5051 


1100* विगहयन्टक्ष्मणमायया तद्रा 
स्यमाश्रम क्षुरदरमश्नोरकर्पित । 
विनि श्वसन्ज्युण्कपुखस्व्वरान्वित 
प्रतिश्रयं रन्यमथासप्षाद स । 

[ (1 2) 2 1257 -कर्रित , 233 -पीडित (07 कर्षित ) 
-(1 3) ४1.34 57 विनिश्वमन्‌ -(1 4) ४: प्रल्याश्रपर (9 
प्रतिश्र्) 307 स | 

20 1 16805 29 {लिः 1714* --~^) पिप चाध्रम 
51 पि? ए 0 स(§51 च) प्रविगाह्य, मिः 2. सप्रतिगा( 24 
“गर )द्य, 31 सपरिचिय, 59 सप्रविचार्यै, 1261 स्वग्रविगाद्य" 
73 प्रविर, 57 सपरि० 25 सप्रविनाद्य, © सप्रविशन्सः 
७(९प } त प्रवि (0 सप्रपिगाद्य) € शून्य, 0: न्नी 
(छ चीरो ) -^) 2 विहाय, ए: विगाह्य ( {9 विहार-) 5" 
2 च ससार, £" 0: अनुधुय, 2६ अनुध्िलय, 0" विसार 
12 परिचचार (0 अनुसृल्य ) € काश्च, रि" कचित्‌ (5८), 
2 ४1.514 57 स्याच्‌ (07 काश्चित्‌) 33 व्रिहाय स्वाननु- 
सदय देदान्‌ -“ ) १1 701 एतदु ( 07 एुतत्तद्‌ ) पि 1 
{313५1 ग एवेति (1 टव्येव ) पि 1 28134 257 मध्ये 
(0 भमो) ७ 7: ताश्चैव सर्वान्विपुखान्वि्चिय( > 
चिन्वन्‌), 713 ताश्चैव सर्वाज्निपुण( 3 °न्विपुखान्‌ ) परिचीय 
-“) भः दुक्तो स॒ ~“ (ल्ट ), 69 प्रवेष्टुकामो (ण 
प्रहणटरोमा) 91 121 [ 5 |भवस्स , 73 वभूवस 3 04 वभूव 
(107 वभू) @ 6४ पएतत्तदापथाणी (योर्ति )वासश्यान इस्येव । 
अन्ये पुन्यैपपूत्र शकरित देष्यदर्शन तदेतदिति ग्याचक्षते % 


(णणणा --50्व 4012 51 मि {25 3( गाद धल 
पा) रामोपायतेन, रिः रामप्रधान, ८ रामोपनयनं, 213५ 1257 
रामोपयान, 2, उपाचतेन 9020 210 { 7&प€5, ०६5 
0४ 001} 51 हाउ 75 जा) + पि 111६& , पि 757 05. 
४1 64, 34 3 66, 1 7६ [पाष 08 ग @ 215 58, 
{1 62, 72५ 671, [> 7४3 59 --4^ लिः (गणाना, © 8 


| 01101४06 ५11 श्रीद्यमाय नम्‌ . 


{ 294 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


त्म्‌ ५५ 


अथाश्रमाहुपावृत्तमन्तरा रघुनन्दनः । 
परिपप्रच्छ सौमित्रिं रामो दुःखार्दितः पुनः ॥ १ 
तषुवाच फिमथं स्वमागतोऽपाख मेथिठीम्‌ | 
यदा सा तव्‌ विश्वसन पिरदहिता मया ॥ २ 
दृदमाभ्यागतं खां मे मेथीं यज्य रक्ष्मण । 
शद्ध मानं महत्पापं यत्सयं व्यथित मनः ॥ ३ 
सफुरते नयनं सव्यं बाहुश्च हृदयं च मे । 
ग 

&-ॐ- ४2 1116६ {707} इ 00 16 109 8 ए्हगाऽ पणी 

ॐ, {9 ५9४) श्रीरामचन्द्राय नम , +1 11) श्रीरामाय नम 


1 ०) 9 पि 1 8134 01 -457? 2, [भा ]श्रमस्‌ 51 
212 उपावृत्तस्‌ , 123" उपागत्य ( णौ 118फ5 ), 123 उपा- 
गच्छन्‌ › 125 उपायातम्‌ , ©( € ) समन्विष्य ( (ण्। 11121८5) 
(0 वृत्तम्‌ ) --? ) 51 विमना, 121 त्वरितो, 122 व्वतरा (0 
जन्तरा) --<) {7 सौमित्रे (5८) -->) 5 दुः खार्तित 
1 0 38023 तह दु खार्दित (10 गद्वत } © वच 
(0 पुन ) 2057 रामो दशरथामज , ४" 523५ रामो 
दु खसमन्वित , 2 ५ रामो दु खादिद्‌ वच, 7" रामो 
द्टपराक्रम 


2 34 8७ 2५ 97त 27 --“ } 51 21-3 उवाच च, 
५1 परिश्य (07 तमुवाच } -2) 713 हित्य (७८) (0 
ऽपासख ) 5" 72: हितवायातोति मैथिखीं, रि" सीता सल्यञ्य 
निगेत --ए0 2०5, 2 1 31 3 1057 5005 29 168 
धथ 2०८, ४71111€ ए4 1705 वरल 2^° ( {72180 ) 


1170* न्यालधर्मान्मिया दत्ता वमे राश्चससेविते। 
केथ स्व ता समुत्सज्य मत्स्मापञुपागत । 


[ (1 1) ५1 न्यस्ता (0 दत्ता) -(1 2) र सीता, 1 नु 
ता, 3५ता (ऽप) ), 05 त्वेता ({गत्वता) ] 


--51 121-3 071 2°-3 -< ) ९2 ४1 07्सातदा, 819५सा 
यदा ( छ ध्ठा9ू) }, 121 724 यथा सा, 25 तदा (10 यदा 
सा) (1 यदि वयि तु विश्वासाद्‌ -*) ©3 [ऽ)}पि (ण 
पि- ) 121 करता (0 मया ) 1 भाश्रमे रहिता सयाः 
9 1 731१4 106 मेयिटीं रदिते ४1 25 न्ता) शुभा 
ॐ ८५ परिपप्रच्डेव्युक्त्वा भूयोप्यु पाचेति वचन न केवर परि. 
परमेव छतवानन्यद्योक्तयामिति प्रद्नार्थं % 

3 @ -30) 3 (ल ४1 2 ) --) रिग्वा (ण 
(एकव) एत्वा (गषव) ग्तु (ग से) 2 प 
81०५ 57 तवेवागमनान्मेय( 5 नन्मन्ये) सीता सलज्य 


५ =, ). ४1 इक्मान पर पाप, ४: विशकमान मत्पाप 
-- ) ण सर्वं (10 सदय), 63 व्यथते मनं 


टा रक््मण द्र ता सीतापिरहितं पथि ॥ ४ 
एवय॒क्तस्तु सोमिविरक्ष्मणः शुभलक्षणः । 

भूयो दुःखसमाविष्टो दुःखितं राममच्वीत्‌ ॥ ५ 

न खयं कामकारेण तां यक््वाहमिहागतः । 
प्रचोदितस्तयेवेगरस्तवत्सश्चा्चमिहदागतः ॥ & 
आर्येणेव परिक््टं हा सीते लक्ष्मणेति च । 
परित्राहीति यद्वाक्यं मेथिल्यासतच्छरतिं गतम्‌ ॥ ७ 


4 °“) 22 ए1 3134 0.7 स्पदते --;) पि" मस (ग 


च मे) --<) 51 2८18134 01357 दुरात्‌ (0 दूरे ) 
16 त्वा (णः चा) -“ } {0101 {5 ७3 तया (0 सीता-) 
5 123 -विरहिते(79 श्त ) 2 ए 8154 057 वने 
(0 पयि) 


[नी 


5 ५} [0300 तु (ऽग्र) ) -?) 729 1९205 दुभ. 
खक्षण य गक्ष 2 83 {01 2६1 78 0७3 लक्ष्मण (शण 
-खक्षण ) -) 70 [ष्दुख (दुख ) © भूयोपि 
दु खमाविष्टी --“ ) | 161 03 (28 8 टु वितो, 124 दुः +“ 
(†ण दुः खित ) 5" 7"-+ वाक्यम्‌ (० रामम्‌ ) --ए० 5०५, 
कप ४1 3134 {057 ऽप 


7777 दु खकश्लोकसमाविष्टो राघव वाक्यमववीत्‌। 


6 ¢) ६ 26 ह्यह्‌ (107 स्वय) “1 53५4 2&\ -चारणः 
1011 रूपेण ( {0 -कारेण) -°) ७ 17475 ता 24 
स्यक्त्वाहम्‌ € # धः 3284 0-357 सीता लयक््वाह्‌ 
(~{ € ] स )मागत -<1 मि1 701-3 {8 0 (12701 ) 
6० --° } मि 313५ 1057 तयेवाह्‌, 0६ तथवाह, 18 
तयैवोक्तस्‌ (0 तथयैवोेस्‌ ) ४ प्रदेदितस्तयैवाह -2 ) पिः 
४1 3134 157 ततस्त्वा सञ्ुपागत ( ४" म, 3 शत) 


7 °) ऽ ७1 आर्यनेव, रि रक्षसा दहि; 2 3134 1257 
2{2 3 आर्येण हि, 01" 721 {)1-४ 6 ८८ आर्येनेव (07 “णेव ) 
12 {2659 विक्र तु(125 "व्व [ 5८] ), 7081 [1 [24858 
(९३ (य # (ए पराुष्ट, ७2 पराद्छष्टु 7 1 {६ 25 1 {६१६ 
(10 परि°) © बआर्येण परमाक्रष्ट --° ) < रि ए ए134 
0६1 11 2 5-7 213 कङमणति सुचिस्त।( पि ए1 1252 213 ६ स्व) 
र, 3 छ<मणेति हि सुस्वर -< ) 2 3134 1257 [अ ]न- 
द्क्य, ४1 [म |सर्क्रस्या (5८) ( 07 यद्ाक्य ) -?) {1 
71 06 चैदेद्यास्‌ ( फ मैयिदयास्‌ ) मे शुतिमागत, 734 
सुश्चुति गत, €" तु श्रुति गत (0: भार्येण हि परि 
रु<मणेति सुविस्वरम्‌ । परिन्राहीति यदास्य मेयिटगरास्तच्टृति 
गतमिति प्राचीन पाक्त । रर्मणेति पल्राद्ीति च सुविस्वर 
सुदुः शब्द वाक्य आर्यण आयस्परषदकस्यरेण परिकुष्ट तत्त॒ 
मेथिटया श्रुति गत 


295 | 


[ 3. 57. 7 


+ ५ 


©» ~) 


^, 0) 


८१ पे 0 


विगर्हितं च नीच च कथमार्योऽभिधास्यति । 


3. 57, 8 ] 

सा तमात॑खरं श्रत्वा तव सेहेन मेथिरी । 
गच्छ गच्छेति मामाह रुदन्ती भयद्रिह्ला ॥ ८ 
प्रचोद्यमानेन मया गच्छति बहश्स्तया । 


प्रत्युक्ता मेथिटी वाक्यमिदं ल्रलययान्वितम्‌ ॥ ९ 
न तत्परयाम्यहं रक्षो यदस भयमापर्हत्‌ । 


नित्रता भव नस्सेतत्फेनाप्येवपुदाहतम्‌ ॥ १० 





8 “) 31 सभया 6.५) सातु चात- (° सा 
तमात-) {7 रषा (9८) (0 श्रुसया) 0) 51 # \ 
1313 4 101-357 भतृ , 7 भयत्‌-, + तवयि (तव) -४ 
0 8 --° ) {21 © ञ्चु (प जनाह्‌ } --“* ) 9111-3 
वैदेही, पिं 3134 161 0467 7 @ ४23 रूदरती (9 
रुदन्ती) <1 १ 733 01 0६ [1 [1-35-9 (12 > 
भयाीद्धवा --^1\€7 $, 91 {13 1135 


7722* दण्वती चापिता वाच दन्ता सीपस्यरामय। 
विस्वर प्रतिमुखन्ती जलप्र इव दुन्दुभि । 


[ (1 7) 61 स्स्ष- (0 स्रा) --(1 <) 
-गुचती (9 नन्ती ) ] 


{.(५त ) 


9 ^) ४1 प्रददयमामेन, 0: ? प्रयोध्य( 0: श्ध)मा०, 2; 
प्रनोद्य° ( 0 प्रचोदय } ©{ प } ग्रदिरयमानेन तया --:) 
51 १1 213 तत , 2 1 {31241257 तदा, 2 -तरा (51५) 
03 तथा (णः तया ) --° ) 91 दद्युर्वा, ~ 73 4 प्रदयुक्स्या 

4} ह 0६ पष 0168 जा €, ६ तत्‌ (० स्वत्‌-) 21 
"प्रययाद्विभो, 223 प्रययान्मया (0 गन्तम्‌) ५१ इदु स्वा 
प्रति यन्मया, 13 ए1 3134 157 मया व्व( ए त)सिय- 
काम्यया, 01 किमिद भाषित स्वया 


10 ^) 22 1 3134 1052 त (07 तत्‌ } > ४1 
28134 05 रोके, 6(€व ) सीते ("णप्रक्षो) 2" राक्षस त 
न परयामि -) 51 7: यो रामे, ४" 31 यस्तख, 2: ४ 
2394 00.757; यो द्यस्य, 2" यद्रा, 13 यद्यस्य, )11 यत्तस्य 
(0 यदस्य) पि 91 1313 01 0455-8 © ए नानयेत्‌ $ 
1६71 122 #" जाहरेत्‌ (90 भावहेत्‌ ) --2) 21 {22386 
नचृत्ताः 231 21 [णो 71 8 निवृत्ता (0? निवता) 70701 3; 
(1 ८५ {लख (0 [नन क्ि) --) 21 121 011 159 
13 क्नाप्येतद्‌ » ध: ४1 [५ 057 दरा कनापि, ए केनादाकेपि 
( 01 °प्येवम्‌ ) 


11 ^) धग दीन (णः नीच) 7६ तु (0? ऽ्ट्ण्णत्‌ च) 
5" गात चाचिनीत च, 34 गर्हित च सुनी च -*) 72 
विधाखति (9 ऽभिघा०) ) 22 \1 {3134 057 व्राय- 
स्वेति वच सीत -- ) प ४1 3134 0157 त्राता ( {0८ 
त्रायेत्‌ } -- {लः 77, 1 76405 13५ 


12 ^) 9 713 फिचिन्निमित्त, रि" निर्निमित्त रि, 02 


1 ए) 1 1 


॥ 


ˆ रूभराध्प 


त्राहीति वचन मत यद्धायात्रदन्नानपि ।। १९ 
फ्रिनिमित्तं तु केनापि प्रातुराटम्ब्य मे खरम्‌ | 
विखरं व्याहतं वार्यं लक्ष्मण त्राहि मामिति। 

न मवदया व्यथा काया कुनारीजनमेविता ॥ १२ 
अलं व्रङ्कव्यमाटम्थ्य स्यस्धा भव निस्तसुका | 

न चास्ति तरिषु ख्ेपु पुमान्यो रारण । 

जाता बा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत्‌ ॥ १३ 


("ष ष ` भ व [पि रा [0 [1 
कणि दन्न कः 


दव्रग्रिपित्त तु (0 निमित नु) ६ 2५5 पाण्डु 
12० 1 परवह --“ } 51 01-3 व्रायम्य (0 व्रिहपर}. 11 
व्याढ़त (णः व्याद्त) 31 प्याष्टन कर्ण वाक्य, एण 109 
1 3 राद्सनेरिन याप्य --) 23 ‰1 15134 05; मापि 
(0८ छम) 1: पादि (७ ्राहि) © भूठ {005 
लकमण त्‌ व्रादि 5 0. सरमभेति सुदु वित एय 
13०५, 12८! । भढ ऽप्फन , सप्रर्‌ प्रि 046 1015 मिह 
124, @2 1115 {ला 123 





राश्चमेनेरित यास्य नारि त्राहीति श्ोभने। 
[ 0४ 046 त्रायात्‌ (0 (0८ 0751 त्रारि}. 


7113 


{1 ०) 12 --* ) {3 पाऽः न ^+णपं मर्या 51 
[नत्र घी, 133 [ज]ुन्यधा, भूव वृथा (9 व्यथा) --^) > 


3 कुलखानियनमसपिता, ४1 कामामर. 


13 ७1 7\तत्‌> 73० पलि उ दुर 1€सछवञ 13 प 
71प1ह --“) 2 यकरयम्‌, 12011 3 © व्रिद्धपम्‌; ¬; 
वभाव्यम्‌ ( 07 यद्खभ्पम्‌ ) > ६१ {8134 05; नामय 
(0 भाखम्व्य) 9 2: मागा श्युन्या च -द्धभ्य, >\ 
व्दिाभयमा- (गीष् }, 06 04०12 श ८८ जल 
वियत गतु, 123 श्रुत्या विद्ध पमागान्त्व --° ) 22 1313 सुला 
भय > 152 डुचिस्मित (° निरन्सुरा) ~^) 91 > 
४1 3134 31-357 71:63 मोलि (णप्वाद्धि) 84 छा, 
( 141 ) ० सोकषु -<) दि\ पाट्डु 1० पुमान्योरा 081 
13 स पुमान, {६९५ ) पुमानयं (0 पुमरान्यो) --^) + 
14 1052 [जपि जनिष्यो (0 जायमानो) ८५ जातो 
न जनिप्यो वा, 73 जनिष्यतेवा जातेवा, #{1: जातो वा 
जनिता वापि --) >" जायमान (ण सयुगे य} £ 
समलयमेतद्रवीमि से, 23 \1 13134 {52 सप्रामे त {४185 
[ 7 2150 } ५य )} पराभवेत्‌ --70प 134, 91 {1-2 51195 


प८"714* भूत्प्र भविष्यो वा निहन्पाच्छटुपिक्मम्‌। 
[ 03 यौ इन्याच (9५ निटन्याच्‌ ) 591 व्यक्त, 0\ छत (प 
राठ-) 
--^\11€ा 3, 1 {ध 12701 04685 175 
प775* भजेयो राघवो युद्धे देवे उक्युरोगमे । 
[ 04 01 23 न जेयो, {2 (ह न जय्यो ({५" अजेयो } ] 


[ 296 | 


अरण्यक्राण्डम्‌ 


एवदक्ता त॒ वेदेह परिमोहितचेतना | 
उ्ाचाश्रणि शुशन्ती दारण मामिद्‌ वचः ॥ १४ 
भरो मयि तवथ पाप एय निवेशितः । 


पित भ्रातरि प्रप्न च त भमवाप्छयसि ॥ ९५ 
रकरेताद्धरसतेन सं रमं समसुगच्छसि ) 

च 9 ५ 1 ७, 

क्रोशन्तं हि यथायथं नेनमभ्यचपद्यसे ॥ १६ 
रिपुः प्रच्छन्नचारी खं मदथंमनुगच्छसि । 

14 ^) 89५ 69 1 उक्त्वा (० उक्ता) -) 2 
चेतसा, 1 2134 मानसा, 73 लोचना (10 -चेतना) 5 
029 पुनमा(5 सुनदा) रक्तलोचना, 03 पुनराङकुरू चना 
-) ८ 0 {अ ]श्रु विुचती (०7 [लश्रूणि सुज्न्ती ) 


--° ) 73 करुण (पः दारुण ) <1 {1-3 दारूणाधप( 
ण्नि)द्‌ क्च , 22 01 23134157 तदा मा पर्ष वच 


15 ०) 91012 पाप (ग भावो) 63 मम (0 तव) 
0 ८ | ]द्यय- (0८ श्य) >? भवान्मम कतेदयय 
--[111 छा) ( [व ) 715-16 पि 17९ 0 एवं प 
750 प्र ८० च 17 25° --° ) 125 @3 पापाचार, 27 पापभाव- 
(10 पाप एव } € 71-3 पापस्य हृदि वतेतेः ४ ४1 13134 
7057 पाप( 85 दुष्ट )भावोसि रक्मण --ˆ } 2 ८1 8134 
0245786 71 ४ चिना (107 विनष्टे) ©(60 ) भतेरि (9 
भ्रा) 51 {12 1.( व ) द्य्थ, 1251 7४1 0 7 ॐ प्रापु, 
33 ज्येष्ठ {0 प्रापि ) = ) ४1 त्व्‌ नैव, (+ यटि स ( ९५ } 

त्वेना (नच) 71 तस्‌ (0 माम्‌) 3 17809 
त्व 24 माम्‌ 121 1268 {> (६ अवाप्स्यसे 51 ४2 824 
057 तन्नेव(ऽ नमे त्व, 131 त्व वेर, ८५ मा नैव) समवाप्टयसि, 
3: मामारमानमवाप्यसि, 1.(60 ) नच व्व समवाप्सयसि 


16 पा गा 16० {€ ४ 25) -*) 51 12 
परेपितो, 2 सहती, 12 पर 5134 0857 प्रहिते {णप 
सकेताद्‌ ). --5 ) 51 233 72" ° 7 समुप- (0 समनु-) 
प" 111९ एः गच्छ 21" राघवं द्यनुगच्छसि --51 ० 
( 92] } 16°-74° {33 7606215 16°“ &{ा तध < ) 
71 तथा, ४2 यदा (ग यथा) ति ४1 813( 00) 11065) 4 
5 7 फोदामान तथा हि स्व, 71-5 विकरोशत यथा द्ये(23 “व्ये ) 

-- ) 1 [2 0111 ऽ ©2 नेवम्‌ › {212 नु त्वम्‌, 133 
नार्यम्‌ (01 नैनम्‌ }) 23 ४२ 233( 86८०0त 1706 } ५4 75 7 
भभ्युपपद्यसे, 381 ययपर, 233 ( 775६ 1716) सञ्ुप, 29 


कभ्यवपद्यसे 21 नन त्व नाभिपद्यसे -^ लाः 16, 99४ 
31341257 175 


6+* इय दते आतरि मे मयि चच्खति मेधिली । 
न चाहमादया ङर्या ते पाप प्रच्छन्नचारक । 
{ (1 ") ए५मे ज्चातरि मूते (छ ध्व्णञुः) ) --{1., 2) 4 
चारिक (0 चार) 2 5 पापा प्रच्छन्नचारिका, ए 
पपत्रच्छन्नचारिण (0 06 ०७६ 21} 1 


राघवस्यान्तसप्रप्सुस्त्ेर्न नाभिपद्यसे । १७ 
एवघुक्तो दि वैद्या सेरब्धो रक्तरोचनः । 
क्रोधालरछरमाणोष्ठ आश्रमादभिनि्तः । १८ 
एव वरुबाणं सभि रामः संतापमोहितः । 
अनवीदषकरतं सोम्य तां पिना यखमागतः ॥ १९ 
जानन्नपि समथ मां रक्षसां विनिवारणे । 


£, 
| अनेन क्रोधवाक्येन मेथिल्या निःसृतो भवान्‌ ॥ २० ॐ. 3 


7 ऽए जा ८ (रघा ४1 16) -) 013 दाच्च 
(0? रिपु) 1 -चारित्रो, 2५4 चार त्व (0 चारी द्वं) 
--1 111६ णा 14" ए? ६० स्तथ 1) 17 713 मद्( 3 
मा )शरदुपगच्छसि, 2 तद थसुपसर्षसि (^) 9 ए 
313५ {57 नून प्रच्छन्नरूपस्त्व राम समनु( ४1.334 मुप). 
गच्डास -^1प€ः 74९°, 33 71€]0€9.15 (0, ) 61 1१8 
1 313 281 011 12771 1 3-68{ [अ [तर{13&\ 18 
) (0? °र-) ४ लिष्मुस्‌ (०7 चरेष्सुस्‌ ) -“ } ४ तथेव, 
{3 तवेव, 122 यथम, 123 यथतत, 112 तदन, 0? तथत्त, (न 
चेन (97 तथन ) ए: नात्तिपद्यसे, £" नामिपयते, 05 अनि, 
07 वाभि ७9 उ नानिपत्स्यसे (0 नाभिपद्यसे ) 51 1 
ततो ना(71 मा )भग्रवपयसे 
18 27 १६०१5 {फ 18 पः ४० सर्‌ 1 180 1) 711 
) 51 1101-५ [ऽ स्मि, 2 1 [श ३५ 161 211 )6-7 
"3 ‰{\ त॒, +73{ 5 1पि (0 हि) ॐ मयिद्या ( 0" चेदेद्या } 
--^^ ) 131 76805 {प्प छु एप ८५ गतत प्प पाशह 2 ४1 
5५ 125 ? प्रस्फुरमाणेष्ठो, 28 ररमणिपि ( पण [धा ण5), 113 
°माणोषटम्‌ (0 'माणोष्ठ ) 8° क्रोधेन स्फुरमाणेष्ठो (07 ° ) 
{711 48 {1 © प जस्मि (07 अभि-) प्र सहसा 4~ , , » 
पि 1 23134157 तन्नि सृतोहमथाश्रमात्‌ ( 07 ध ) 31 121-3 
नाश्रमास्स्फरिताग्रो( 71 ऽ श्यो} क्रोधाद्स्मि बिनिर्मत 
19 11 गा) (180) ?) 29 --“) 26" ६105 सताप 
171 प्रवह र, सतापसागत › 1: °पमोहित (० “मोदित 
-° } 51 2 नं कुत, अ ४1 3 दु कृत, 1: दुष्कर (07 
दुष्कृत) --“) ऽ य आश्रमामागत (5८), प योश्रमादिह्‌ 
मागत + 2 ४ 3134 1257 यस्त्व( 8 53 0? "च्) 
मागम( 2 57 त) आात्रमात्‌, 21 1) 70५ {3 ){8 
ता चिना व्वमिहा( 213 यस्व हा [56 ] )गत , 72 3 (एभ्यो) 
श्रमाच्सिहागत --^{€ 19, 21 76४5 22 
20 हि ४2 प्८5प्रा6 {0 ला6 (रघ १1 3531) 
-- नि) 0) 29 <) 28 जानता (5८ } (07 जानन्‌) 
2 भ 8134 57 वनस्थ (10? समथ) एमा (° 
मा) -ˆ) 10 73 लपि वारणे, 0६४ 0५ अपवारणे (0 
चिनिः) 3 राक्नसाना निवारणे -2ै1 1110501 1116 {जग 
20० --^ } [81 गदिते, 721 [0 24 68 (9 ©3 211 3 
¢ निर्मतो (ग निसत्ती) 5 02 किमर्थं नि सृतस्तत, 
73 किस नि स॒तोश्रसात्‌ 
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न हि ते परितप्यामि यक्ता यदाति सधिरीम्‌ | 
रुद्राया; पसप शरुत्वा चया यचयमिहयगतः ॥ २९ 
स्मेथा त्वपनीतं ते सीतया यलरचोदितः । 
क्रोधस्य वक्षमागस्य नाकरोः शासनं मम ॥ २२ 
असौ हि रक्षसः शेते शरेणाभिहतो मया । 


स्रगस्पेण येनाहमान्रमादपवाहितः । २३ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड स॒द्प्वाद्च 





नि ) 51 01-उ तुते, 2 ४ 8134 0.7 तेद (0? हि 


21 
ते) = } ५1 723 यदपि, 241 ¢ 3134 036 ८ यदसि, 
परि 257 यातोसि, 71 यदिम (11८८५ } (० यदापि) 
^ {लाः 2144, 1 15 


मदन्तिकमभिप्राप्त सीवस्येन प्रयोदिित । 
सर्वयास्तु स्भायोक्तन , रक्षस । 
हुति * £ \# ५ = # ६4 ^~ ^1 
सहसा च समाटोर्य स सीतागतमानस । 
जपदयन्तच्र चेदेहीं वभूवो = । -*#*) 
४८ +^ ++ , >+ वीय समन्तत । 
दद्रा पर्णशाखाच ६, ४. = ^*। 
श्रिया विरहिता +^ पद्मिनीमिव) 
[ 07 1 4-8, < 3 58 3-3 1 


ब117* 


5) 


-- 1 पिज 1205 3 56 20 §1 छा 21-22: 1 
छा) 21<न --०न ) पि: 3154 1087 वाक्य (10८ वत्वा) 
0&1 73 दिया हि, 0४ @13 272 ८५8 लिया यस्‌, {13 
विहाय, (€ ) दियाश्च, (1 {+ ६ 25 ग ८५६ (07 दिया 
यत्‌.) पि ४ 81347257 लिया ( 81 स्वया ) श्रुस्ा मिदोपत 
(107 ^). 0: -3 क्रुद्ध परुपितो वाचा मत्समीपमुपा( 7: 
°मिहा )गत 

22 ऽ णा 22५ (€ $] 27} रि 163त्‌ऽ 225 
वला 19 --* ) 82 ( एणा 12051) उपनीत, 0711 128 ¶ 
¢" त्वविनीत 15 2 स्वपनीते, © 273 व्वपनीयं (01 स्वपनीत ) 
--“ ) 81 « 12 61 सीताया (० सीतया ) ४४ यल्य्रदेित , 
121 {3 प्रतिचोदित , 1 सप्रनोदनात्‌, 7: यप्प्रचोदुनात्‌ ( {० 
“दित ) 12५ तया यस्त्व प्रचोद्वित -125 ० (180 ? )} 
22°-23 ५, ०) 22°> -- } ए५ 3: मागलय, 7&\ 123 
{13 भापन्नो ( 07 आगम्य ) = } <1 101-3 णुं कृत मम 
शासन, 2 ४ 8134 0 मा( णना ) थां वचन मम, 213 
नाकूयेन्मम दान 


23 128 00 23 (, ४] 22} ई 16205 23-25 


[कु 1 पिरथी ि 


2) 


1 


रामायभे 


विकृष्य चापं परिधाय साय 
मरीययाणन्‌ च ताडितो मया | 
मागं तसुं यञ्य च विद्धवस्नरो 
वभूव केयूरधररः म राक्षसः ॥ २४ 
टाराहतेनव तदातेया गिर 
स्वरं ममाटस्व्य मुदूरमशव्रम्‌ | 
उदाहतं तद्वचनं सुदास्णं 
त्वमागतो यन व्रिदाय मधि्छीम्‌ ॥ २५ 


¦ मग; ॥ ५७॥। 


[रि 1 


॥ ५{{6 3 56 17 --^ } > 11, 1०८ नरा हिस. ४ 8134 


(0 ह्र) --“) ॐ 01-3 बिहुती, 12५ [नभि {प 
ग्ुतो ) --124 छ) 232 { 71 प्८वत्‌ऽ 234 "0 पाज 
-- ) 123 तेन (०८ यन) 


2४ > 0) 24 {ध °] 23}. {70 ऽल्वृष्टयध्€्‌ प 
21, ४1 23 --*) ऽ: पिस्य, > निगृद्ध (0 पिद्धभ्य) 
61 2 # {13 01-357 53 प्र्रधाय {07 पर्‌ः) ~) 1 
श ५ 133 1345 णप्‌, {31 सुतास्ण, 83 ~ सण { {017 
सटील-), 51 1215 दि तारितो, > 21 नि( 81 च)पातितो 
(छप तह्न) 063 चृ {०प अया). 03 त पयाणन 
हतो मयासुर - ) 1 मरगी, ©3 भः सगस्‌ (9 मामी) 
1" 7 (६ स, ©3 णा ( {07 च }. © भेरय- (० रशिद्धव-) 
61 {21-3 स्र गत्पसुत्ृञ्य च पिस्य 5४ पिन्व ) स्यसे, ^ 
विदाय माया तु मदाम्बनस्तदा, 9४ 13) 3५ {237 मगल सूप 
तु ४ 82 4स, 83 च} विद्यय परि? स} स्यो. --) ४" 
केयूरभुज (07 "धर्‌ ) 51 01-3 निशाचर ( फप्स राक्षस }. 
४, क्षणानप्रजात पुनरेव रात्तस 


25 0 ऽश्वृपलाव्ट 17 21, < ४। 23 ~ ) > 7ब् 
{07 हतेनैव तदातेया 2: छ उ + 125 र द्यभि({ ४1 °ति } त्तया, 
७9 [षव तु ठत्तया (0८ [एव तदातेया). 5 7: शराहत 
स दप( ¬: °पि }वक्ठय। रा, 8" दारादते वक्चसि त्तया गिरा, 
01 3 दारादहतो नदति (0 नदन ) तक्षया भिरा ~--: } 121 +1 
214 238" 1 -3567; समार्य्य, 8: समानत्र {07 ममा- 
लम्ब्य) ऽ 2» मदीयसुन्नदन्‌, 2 बिदूरतो मम, ४ 28:34 
105 7 विदुरसन्रव( #1 313 [ ध. ५50 ] 7 ध्य), {224 71 
{पा 28 3 393 प सुदुरसुश्रय, 13 मदीयसुत्तम, 124 € 
1 2 सथ्य, 126 सु *^ ६ श्रय, (त; ६ सदूर, (& 25 11" (6४ 
(07 °सश्रवम्‌ }.--“ ) 2341-3 उदाहरन्‌( 13 न्त्‌ ), €" 
तदाहत, 7" 79 {3 उपाहृत {0 उदाहृतं } 1-(0 ) मद्‌ 
(9 तद्‌) -) 93 22 प ए13 4 {22.35.27 विषज्य (ण 
विहाय ) 
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अरण्यकाण्डम्‌ - 


९ ८ 


भृशमाव्रनमानख तखाधो वामलोचनम्‌ । 
्स्फुरचास्खरद्रामो वेपथुश्वास्य जायते ॥ १ 
{५ (~ _ भ (~ ¢ 
उपाटक््य नमत्तान स[ड्मान अदुः । 
अपि कषेमं तु सीताया इति वे व्याजहार ह ॥ २ 
४४९ ८९ ५ 
त्वरमाणा जगामाथ सतादरनटखाटसः । 
शूल्यमावसथं दृष्ट्रा वभूबोदि्ममानसः ॥ ३ 
उद्भमनिव वेगेन पिक्षिपच्रघुनन्दनः । 

01070101 --5074 1140८ 51 ८2 283 {3 छक्ष्मण- 
विगरहण( 03 ण}, पि लक्ष्मणाभिगमन, 2 157 छक्ष्मण 
कुत्सन, ४1 रक्ष्मणनिवरैण, 51 ५ {23 छक्ष्मणगर्हण( 734 "णा ), 
12 रामसकथन -- 50144 10 { हा €§, ५०05 07 100६1} 
91 नि, 81 72 जा , मि2 1257 66, छ1 65, \४2 60, 2334 
3 67, 01 ध्व 01 18 ¶ © {12 59, 71 63, 124 


62, {26 273 60 --4्लिः 60100, © ४ €0५}५€ 
110 श्रीरामाय नम 


58 


प्क ४1 81 णा) 532 58 मि 005 1 णिः 
52788 58 [28 एष्टणाऽ प्ण} ॐ, (2 100 श्रीरामचन्द्राय 
नम › भय ऽ) श्रीरामाय नमं 


1 ०) पा © [न ]थो, (६ 85 17 1€९६ (णः 
[भ धो) ‰ (67 थो अनन्तरम्‌ माव्रजमानस्य आगच्छत । 
वामलोचनल्याव परम ‰ -ए०प 215, §1 पि ४५ 7336 
01-35 7? ऽ५05६ 


' 7775 चजतस्तत्र तस्याथ वाम लोचनमस्फुरत्‌। 


[ 8 #2 3341)57 त्रजमान( 2 ६ ण्ण )सख 1 (99) 
तन धत तस्य ] 


-° } 1281 मस्फुरच्‌ (101 प्राः) 61 2 2 834 71-357 
प्रास्वलचासङृदामो, ©5 भस्वलच्ारफुरदामो --2 ) §1 718 
(ए ]नमस्पररात्‌ , 82 ए 72357 [जप्यजायत (0 [अ]स्य 
जायते) ४५ पिसक्ञश्च प्रजायते 


2 ^) 61 [णा [1-38 ©29 # उपर्द्य(§1 71 -3 
भ्य), 2 ५: ए54 757 इद्लानि (प उपारल्य ) -; ) 
हि (णः सो ) -- ) 128&\ न, {2 @1 8 3 (९ नु 
(णतु) -)3 0४९९५ 07 सीताया 70412 2 पी 3 
(५४ च (07 ह्‌ ) 12711 08 3 3 व्याज्ञ( 213 ५ ) हार पुन 


पुन (ए °) §1 {1-9 अपि सीताध्रमे सा स्याद्रयाजहार 
पुन युन --ए०यः 2, पि ४2 {394 {5 = 91051 


"29 नपि क्षेम प्रियाया मे भवेदिति जगाम ख । 
[8८ जगाद ४2 ह, ३५ (णपि) ] 


तवर तव्रोटजखानमभिवीक्ष्य समन्ततः ।। ४ 
ददश पर्णशालां च रहितां सीतया तदा । 
धिया पिरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पञचिनीमिव ॥ ५ 
रुदन्तमिव दृ्ैथ म्रानपुष्यमरगद्िजम्‌ । 

श्रिया विहीनं विध्वस्तं संलयक्तयनदेघतम्‌ । £ 
विप्रकीणोजिनङ्ं विप्रविद्रब्ीकटम्‌ | 

दृष्ट्रा शूल्योटजयानं विरकाप पनः पुनः ॥ ७ 





3 5 ० 3 91 ग 3३ {212 9790 3० 27 


4०5 --°) 2 ४ 1394 07 इश्चित्वा पर्णश्ारा च --2 ) 


पि 33 ५ {01-37 [ उ ]द्वि्नचेतन 


4 12 {725 3९ ॐत 4 --“) 51 12 उद्धम- 
त्निज-, 3 उद 01 }{8 उत्पत, 973 उद्भाम्यः (01 उद्धम 
न्निव) -0) ४2 111९ 17070 प पु ६0 उन्मत्त 11 107 51 
7013 वि( 5 नि)क्िष्षो, पि2 157 उ्यस्षिपद्‌ , ¢ ^ विथ्रमन्‌ 
(10 विक्षिपन्‌ ) -° ) €" ततस्‌ ( 07 775६ तत्र) 51 82 
284 [2701 [1-3578 02 जन, {2 गजे (0 [उ ]टज- ) 
--2 ) 334 अभिगम्य, 71 8 अनु ( 0" अभिवीक्ष्य ) 
-- 01 4०, ७3 50195 


77120* विक्षिपन्निव हस्तादीन्यद्गानि प्रोथयन्मुह । 
पि क्षेम चु सीताया इति पदयन्समन्तत । 


5 2 ग्राल्ह गिः 5 (घ ४] 4) -°) अ पि 534 
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हृता मृता वा नए वा अक्षिता वा मविष्यति । 
निर्टीना्यथवा भीस्रथवा वनमाथिता ॥ ८ 
गता विचेतं पुष्पाणि फखान्यपि च चा पुनः | 
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यततान्म्रगयमाणस्तु नाससाद वने प्रियाम्‌ । 
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एप व्यक्तं परजानाति तिलकृस्िरकग्रियाम्‌ । १६ 
अश्क शोकापनुद रोकापदतचतसम्‌ । 

सत्रामानं कुर कषिप्रं प्रियाप्रदशेनेन माप ।॥ १७ 
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हिन्व॑ स्पे 


3. 58. 22 ] 


गज सा गजनासोरूयंदि चा स्वया भवेत्‌ । 
तां मन्ये विषितं वुभ्यमाख्याहि वरवारण ॥ २१ 
शार्दू यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्रनिभानना । 
मेथिरी मम प्िस्धव्यः कथयस्व न ते भयम्‌ ॥ २२ 
किं धावसि प्रिये नूनं द्टासि कमरेक्षणे। 
वक्षेणाच्छा्य चात्मानं पि मां न प्रतिभाषसे ॥ २३ 
तिष्ट तिष्ठ वरारोहे न तेऽस्ति फर्णा मयि | 

[9 > ५ 4 ०५, भ 
नायथं हाखश्ीलासि करिमथं मापे ॥ २४ 
पीतकरोरोयकेनापि चिता वखर्भिनि । 

21 2 13341257 0 27 (4 ४] 219) -^) #‰2 
यदि मे, 261 गजद्र (0 गज सा) ४: राजोरूर्‌ (1०9 
-नासोरूर्‌ ) 51 गजयूथप वामोरू, 1: दखगयूधपनासोरूर्‌ 
--५ ) 5: 12: गज व्वया, 124 2 स्वया चने, 7. भवेच्वया ( ४४ 
1975 }, 173 प्रिया भवेत्‌ (0 त्वया मवेत्‌) ४० व्वयादष्टा 
यरानना --^2 } 51 21-3 न द्यस्य ( ~ यद्यदिति) पित तुभ्यम्‌, 
0२ स्रा मन्ये विदित मद्यम्‌ (५८८) 71 मम (पवर्‌ } 
वन्यस्याविद्रित किचत्तदेह्‌ वरवारण 


22 ५ 2394 06707) 22 (< ४] 10 }) 6 16805 
22 ६1८6 --^ ) 91 {1-3 ट्टा सा ( 9 प्ा50 }, (2 त्‌ 
ट्टा (01 सा दश्टा ) -- 4 {ला 224, 3 ८६45 71 07461, €5 
254-26 --५} 0771 [25 चद्रपमानना, © 'अघानना, 
1: “डुभानना --“ ) 9? विव्य 61 ४० 70" श्ादृंखभय- 
परित्रस्ताः 913 शरादृख भय विन्य -^) 5102 [ना रमे 
(1 [ना मे) दुभा (ग नते मयम्‌) ८५ मेयिरीं 
मम विखम्थ कथयस्वनते भयमिति पार 


23 2 394 7057 णा 23 (ल ४] 29) -*) 73 
कि यातासि, 12५ फ्रीडावति (0 कि वावसि) --प? 111९ 
07 धावति प्रिये 61 ए [0 23 [23015 वृर( म्र) 
( 0 नून }) -°) आः अच्छा (णः दृष्टासि) -2) §1 
14-3 वृ्षेणा( 03 श्राव्य, 121 0६ ण 068 ६६ 
वक्षेराः ( 07 वब्रक्षेणाच्याद्य) 2६1 चा), (0 चात्मान } &1 
2 कस्मान्न, 0501, (ध्मा स- (णप फिमान) ४: 
व्मेणात्मानमावाये कि चमा नामिमापसे 


24 2 024 087० 24 (ल ४1 19} -) 61 
सतिष्टस्ति, 1.0 ) सति त्व (0 तिष्ट तिष्ठ) -:) 7. 
[ऽ सिन्‌ (0 ऽस्ति) ४५ दृ्टामिव ' (111९६ ) --°) 
छमा (गन). 51 01} हास- (° हास्थ-) 79 ग 
लसि -- ) ऽ ४: 0-3 फ मामतेमुेक्षसे 


25 2 {9 4 {257 ०प 25 (4 ४| 19) --) 121 
12 {भ षि (9 [अ षि) 6: सुदता, 1.{ ०0 ) सन्ता (1० 
सूचिता) ८: पीतेन वासा, मीर रुचिरा ययुभद्शैने. -° ) 1 
1, 01-3 72 [अ ]कि, ४४ [द्‌ ]व (णः [भ)पि } 


4 न-~~----न ~~~ 0-0-09 जानानम जान ज | ना यानः 


(मायण 


धावन्सखपि मया दृष्टा तिष्ट यस्ति सीहृदम्‌ ॥ २५ 
नेव सा नूतमथवा दिंपिता चार्हासिनी । 

च प्राप्त दि मां नूनं यथेवेक्षितुमरैति ॥ २६ 
व्य्तं सा भधिता बाला रामैः पिरितारनैः। 
विभज्याङ्गानि सवौणि मया विरहिता प्रिया ॥ २७ 
नूनं तच्छुभदन्तोष्टं सुनासं छभङ्ण्डलम्‌ । 
पूणचन्द्रनिभे ग्रस्तं यसं निष्यरमतां गतम्‌ ॥ २८ 
सा हि चम्पक्वणामा ग्रीवा मरवरेयत्नोमिता। 
कोमला विपन्त्यास्त॒ कान्ताया भक्षिता यभा ॥ २९ 


26 प21334 7.7 णा) 26 (रल ४1 29) -*} 51 
7019 नेपा, 69 नय (गनेव) ४८ अथवा नेव सा नून 2) 
51 {27 नहि सा, 03 नान्तिता (0 हितिता) 01 9 
02 -वाणिनी (णः हानिनी ) ¬2न दिम वा मुदासिनी -४: 
111९ 07 26० --2 } ©}, करच्ट्रू- ( 97 कच्छ } 51 018 एव 
(10 नून ) 3 कृद प्राक्षा च मा नून -“) फण 08 + 
यतो, नमा, 7: नय (प यथा) ८८ अपेष्धितु, 6 2150 
४5 11116९६ (07 [ उ [पितुम्‌ ) 28104 १7 अरसि 
(0 “्त्ति) 91 02 न स( 02 सा प्रेधितुमिच्छक्ति, 04 न 
चोपेक्षितुमईनि & (€ण यथा येन प्रकारेण नोपेक्षितुमर्दति 
नूनम्‌! £ यथा येन कारणेन उयेक्षितु नार्हति नूनम्‌, ५. 
नचसेदयादि । भहिसितति पदम्‌। चारुदासिनी सा भथवा नून- 
महिमिता नव, दित्ितव ‰ 


27 2824 15700 2 (थ ४1 20} ४ 
27-35 --° ) ® पिद्धितानन (1० श््राने ) --^) 0: विभे- 
दयगानि, 1.( € ) ग्द (0८ विभज्यार) -) 7" प्रिये 
(0 प्रिया ) 


28 2 2 834 70570) 28 (10 ४2, 4 1 2 
21160 {07 01675, 79} --° } 03 तस्याष्‌ (0 नून) रित 
(1071 तच्‌ ) ~°) 51 सुनस, 7८4 सुना , 71 उन्नत ( {07 
सुनास) 11202 72 चारस्- (णः ज्ुभ-) 51 71-3 -छश्चषण 
( 0८ -कुण्डलम्‌ ) --° ) 1९( € ) -चद्रमिव 51 71-3 चक्रः 
(1 सुश्च- (0 अस्त) -“) 51 913 सद्यो, 703 नून (८ 
मुख ) -^{लिः 28, 51 {01-3 175 


126* भक्षित भप्रदीनाश्च राक्चततं पिशिताशन 1 
[ 03 भयनीताक्ष ] 


29 छ ० 29 {ध ४] 27 ) 807 29-3ए, पि ८8५ 
{35 १ ऽप०5६ 7128* --^ ) {2५ चदून- { 07 चम्पक- ) 5" 
0"-3 सा च चपक(5" चार्वफ़ } हेमाभा --5) 51 7"-3 येवेय- 
भूषिता(172 पणा), 7214 75 "्कोचिता (1०? ग्कोभिता) -© 
01 29°° --° ) 74 मे, 723 च (णः तु) 5 7: कोमला 
विमा क्षामा --2 ) 22 मम (णः ज्युभा). । 


[ 302 1] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


नूतं विक्षिप्यमाणौ तौ बाहू पषटवकोमलेो । 
भक्षितौ वेपमानाग्रौ सहस्ताभरणाद्दो ॥ २० 
मया विरहिता बासा रकां भक्षणाय वैं । 
सार्थनेप परिप्यक्ता मिता बहुबान्धवा ॥ ३१ 
हा रक्ष्मण महाबाहो पर्यसि त्वं प्रेयां कचित्‌ । 


हा प्रिये क्र गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः ॥३२ 

30 ‰2 00) 3० (र ४] 27) एणः 05६ 11 पि 334 
057 ध ४1 29870 371 --^) 9101-3 नून विलपमनाया 
-“ ) 91 72 नव~ (07 बाहू ) --° ) 5 03 वेपमानाया 
(0 श्रौ) -2) 6 [1 [01-38 - [जा [मरणो भुजो 
(713 श्चुभो) (1० -[भा]भरणङ्दौ ) - लः 30, 1 
01-3 ©3 1705 


127* राक्षसाना तु घोराणा मध्ये सा इुभरक्षणा। 
ग्याघ्रमध्यगतेवासीद्धरिणी त्रस्तरोचना | 
[ 090 1 ठ -({(1 2) ७3 [अ)]सौ (छप [आ सीद्‌) 
101 ७3 स्तछोचना 1} 


31 ४20) उ (रल ४1 27) -^) 01-3 प्9ा5) 
रिरदिता 20 बाला 5" मया बाला च रहिता णय 2 
ण , णाह 08 16808 37० गा प्राशाहु --) 51 {01-3 
वशमागता (7० भक्षणाय वै) --°) 5171-3 71: @1 3 सर्म 
(7 श्ध्ये)नेव(' नवे, 0 न्नच, © श्नतु) (८ 
साथनेच } 09 + परिश्रष्टा (णः ग्यक्ता) - >) §1 71-> 
हत( 3 दीन )बाधवा -- एणः 20-3, पं 334 257 
5051 


1128+ भक्षिता चेपमानाङ्ी प्र्स्ताभरणव्रिया ! 
बभूव घोरसरूपाणा मध्ये सा ुभदर्शना। 
विरूपन्यथ शोकेन वैदेही तनुमध्यमा । 
भथवा भक्षिता घेरि राक्षसे कामरूपिमि 1 
सातुएव परिदयक्ता भक्षितातु श्रिया मम। 
ममसाङ्खत्र कुत्रेति सीतेति च पुन पुन) 


[ (1 7) ८4 विन्तन्ध- (107 प्रशस्त } 233 वित्रस्तामरणा भिया 
(10 {1€ ९०५४ 1811} --(1 5 ) }०1€ 1118 ६५5 €फट्ला 
५११ एव 83 सात्रयतु, उषसात्वेव तु (गिसातु व) 2334 
मे {101 ऽ६९०)त त॒) 33 चसा, 28५ वरा (प मम) -(1 6) 
93 छलेति, 8 हृत्स्येति (प कुत्रेति ) 1 


ॐ2 ५००) 32 (€ \। 27} € ४ 5894 101-357 
1620, 712 3 1९९ 52०५ अला 34 --?) 13५ पद्यामि स्व, 
1261 ६ [र {26 8 {12 @ }{3 ८६ "से व्व, 211 पर्य सीता 


( 0 पयसि त्व ) 8५ कुत (07 कचित्‌) --^1् 32५५, 
1 7)1-3 1715 


720* 


[5] 


शीघ्रमाद्याहि रोका कस्माच्च नाभिभाषसे । 
83 ५ 0) 32० -33 पि गम 32°> --° } ऽ [-3 हा 


इत्येवं विरुपत्रामः परिधावन्यनादनम्‌ | 
कचिदुद्रमते वेगात्कचिद्विभ्रमते वरात्‌ । 
काचेन्मत्त इवाभाति कान्तान्वेपणतत्परः ॥ ३३ 


स वनानि नदीः रैलान्मिखििस्चवणानि च | 


काननानि च बेगेन भ्रमत्यपरिसिधतः ।॥ ३४ 
मया सा पस्टिक्ता ६ हा सीत इति वक्तव्ये हा सीतेति 


सधिरार्षं ।, ८ हदा सीते इकाररोषप भाव ‰ --^{६€ 32, 
01 76205 33 --& {ल 32, 123 1715 


1730* मया वाखा समानीता रश्चसा भक्षणाय वे । 


द्रेण पापस्चीटेन स्व पोरुषमजानता । 
[छण 1 1, € 31 | 

33 ४233 (र्थ ४1 27}. 3349) 33०- {€ ४] 
ॐ2 } ---° ) 61 0"-3 पर्यधावद्‌ (5 "वनू [ 5८] }) (ण 
परिधावन्‌) 2 257 परिश्रातो वने वने --) 21 {3 
उत्पद्य( 13 °त )ते, @3 विश्र° (07 उद्धमते) [धच [णा 0. 
योगात्‌, 15 7 देशान्‌ (07 वेगात्‌ ) "~उ कछचिदुद्राव चेगाच 
(1 ग्नेन ) (0८ °} 121 {3 उद्धमते, 2" 3 उद्धाम्यते, 9 च 
भ्राम्यते (०7 विश्नसमते ) 91 च चिदद्राव सावेग कछचिचच श्राम्यते 
चनात्‌, रि: क्चित्यश्रमते देशान्कन्निव्वद्धिजते पुन (50) 
--0&1 7९805 33०” 2116 32 --° ) 51 त्रस्त { 07 मत्त } 
--7) 3 सीता- (ग कान्ना-) 51 7: -डखालस्र (णः 

-तत्पर ) -- एय 3३० 89 83 ५ {25 7 58६ 


1737*+* सं उन्मत्त इव श्रान्तो द्यन्वेपत परस्परम्‌ । 
[ 239 ५ [ 5 न्वेपयत्ता ( 107 द्यन्वेपत › ] 
-- ^€ 33, 51 11-3 1115 


1732* क्विरस्खखन्कचिद्धीक्षन्कचिद्धावन्कचित्पतन्‌ । 
उचर्बाचश्च विक्रोशन्सीते सीते च जान कि। 

[ (1 7) 71 दक्ष्‌, 02 वीक्ष्य (07 वीक्ष्‌) -(1 2) 13 
6205 5660116 सीते 71 11278 1213 [ इ {ति (07 56८04 
च) | 

34 छ: ग) 34 (ल ४1 2) -) 23 257 चं 
सर्वाणि, 77" नदीन्यैकान्‌ (5८), 73 नदी पड्यच्‌ › 28 {3 
नदी° (10 नदी रोरानू ) 5 पयन्‌ , 12€" 7" ४ गिरीन्‌ 
(0८ गिरि-) 0: [अपि (गिः च) 334 चनानि भृश्वतश्चेव 
सख टि प्रवणानि च अ ) 51 [2४ स, 1213 सु- (प्च) 
{702 125 त्रमन्‌ ( 07 अमति) 12&" 13 3 [ उ परि, 12701 
08 विपरि- (प [ न ]परि-) 51 1201-3 निष्टित ( 22 “तानू ) 
(10 -सस्ित }) ॐ: 1257 नन्वेपमाणो वेरोन परिध्रमण- 
सस्थित ›, 133 ५ वेगेन (33 र [51८] )मते तत्र राघव पर्ति 
सस्थित -^.€ 34, 51 पि 133 4 {)1-357 7620, +*]1118 
12 3 76०९६ ६ ३2०५. 


॥# 


[ 393 | 
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राप्ायणे 


3 58. 35 | 
+ चकार ४ [भ 
€ २० .९ तथा स मस्या विपुरं मदनं अनिएिताङ्नः स चकार मागणे 
~ 3 67 36 


अदृष्टा तत्र वैदेही संनिरीक्ष्य च स्वरैः । 


परीत्य सत त्थ मेधिर प्रति । 


पुनः प्रियायाः प्रमं परिश्रमम्‌ ॥ ३५ 


९९ ५, ९ 1) ¢ 
इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड अष्टपञ्चाशः समे; ॥ ५८ ॥ 


दृष्राभ्रसपदं शूल्यं रामो दशरथात्मजः । 
रहितां पर्णश्चाखां च विष्वस्तान्यास्तनानि च | १ 
2 (> 








ॐ ५2 00) 35 (ध ४} 27}, --^) 12६1 09 {13 
तदा 239 27 [बृज 34 125 तु, फ" 21/ ४ 2 1 
(07 घ) 721 रामो (0 ग्वा) 1 21-3 व्रिपन्‌ (107 
विपुर ) --4) €1 ‰2 35 4 71-3 विचिल्य, 75? विविच्य (0 
परीत्य) पि 23५ 17257 मेथिीकृते, 3 ष्टी श्रुभा (0 
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भनु( 72 ग्नि )एितस्तत्‌ , 21 {2111 {8 {3 ©? 3 नधिद्धिर, 
01 ननिश्चिर, > भनुष्ठिः (प अनिषिताश }) 21 च (ग 
स) 2 13४ 10967 ८ मार्मगेर( 037 म) (प मार्गणे) 
--2 ) ©2 €}. परिभ्रम (छ श्रमम्‌ ) ‰2 89५ 25 वन( 725 
“ने ) यथाफाममथो निरतर, 07 यथा तथा काप्रमथो निरतर 


(01001101 --5 2) 11८411८ 51 रामविलखाप , रि: 34 
01357 राम(7: श्रीराम )परिदेवन( 013 न ), 0: सीता- 
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{011} 51 894 0900, 83157 607, {261 721 {2711 8 
{ © 2112 60, 701 64, 709 68, 724 63, 2५ }{3 67- ^ {ल 


60100107, 012 (्नालप्तव भ्यो श्रीरामाय नम 


59 


४2 60765 116 एालण०पऽ 598 18 0९15 पा 


ॐ, 12 9141 श्रीरामचन्द्राय नम › 27 श्ण श्रीरामाय नम 
--3€076€ 1, 242 {33 4 126 ? 175 


ए733* चचार चासकरदीनो वेपथुश्वाप्यजायत । 

उपरभ्य निमित्तानि दयश्चुभानि सुहुह । 

धपि स्वस्ति भवेत्तस्या वेदेद्या रघुनन्दन । 

एवमुक्स्वा ततो रामो रङ्मण दीनमानसम्‌ । 

सुमहदरश्चसः स्थान जनस्थान ददश ह्‌। [51 

[ 70 धप, ल 3 58 1-3 -(1 7) 05 सो, एवा 

( 07 16 णिऽ६ च }) 19 स मदादीनो (गः चास्ष्ृदीनो ) 834 
(जस्य (णः [अ]ुपि) -(1 2) पिः 7062 अञ्युभानि ( प्ण 
पभयञ) (ण एय) 125 ० 1 5 --(1 5 ) 7 
जनश्ाने ] 





~ 


उवाच शमः प्राक्रुश्य प्रगृद्य रुचिरो शजो ॥ २ 
कंनु रक्ष्षणबेददी कं वा देशितो मता। 
केनाहृता वा सौमित्रे मिता केन वा प्रिया ॥ ३ 


1 ^) 61 ए ए {3134 {21-35 स तु रद्रा जनस्थान, 105 
सुमहप्रक्षघ्ा स्थान -17 7९.45 1० {८९ --5) & रिण 
13144 21-257 द्युन्य (0 रामो) --) 7 सीतया { ण 
रहिता) 21 72 ( 150} 7" प्णज्ञादाया ( 07 प्णद्ारा 
न्यु) अ । 111९६ [9 14-2* --° ) 2 ४2 33 1261 701 
13578 @23 ८ प्रपिद्धानि, ४1 1231. प्रव्रद्धानि, 04 (ग 2 
विग्रविद्ध- (10 पिध्वस्तानि) 5" 1: सीतयापरिमडिता. 


2 1 ष्ट 2५ (८ ४] 1}. -) 51 फा 9 
1317 ४3 स निरीरय, 62 त निरीद्य (0 सनिरीक्य) 772 
178» सर्वत (0प सर्वश्न ) --4.{1€ 244, 61 पि 1 {3134 
{01-3 5 7 1115 


134* भव्रचीद्धरमण दीनो सुखेन परि्ुप्यता। 
[ 9 लद्मणेदानी, 121 ल्मण रामो (0 दनण दीनो} ] 
---116€र्बा्ला 11९४ 7640 3 { {011५४४९ 0४ 2736 ) 


--° ) 91 पि {213 विदयः ५ 13134 125 प्ररयः 122 विकरुष्ट $ 
(€ } घिक्रम्य (0 प्रादय ) --2 } 51 ठ" विम, 8५ 
विपुले (01 रुचिरौ ) 06 शमो ( {9 भुजो ) 121 परिगर्य 
शभे भुजः 75 परिगृह्य भुजावुभा --4 {लः 2, 51 175 : 


1:35* एतयोरेव सामय्यमस्िन्कि च वने भवेत्‌। 
[ 1.(€ ) असन्नेव न मे { 07 अरसिमिक्किच वने) ] 


3 ४२ 1ष्ट्‌ 03 §1 पिं ८11313५ 01357 762 3 
( {0110५*€0 ए 736* } गाः ए134* मि 76205 3 10 
7127 --° ) अ कुत्र, 3 1 13134 261 257 413कछसा 
({गक्नु) --°) 127 [द्त्प2 {0ःकृवा [प्ता [24 8 क्त 
11 उनका (गक) प्य 138 61 दिन्नम्‌ (19 देशम) 
4 2 इहागता, ©( € ) उपागता 5 का दिशा चापवादहिता, 
का दिक वापनादिता ष्ट क्नु मन्न वने कुत्र प्रदेदो 
वतते क वा ठेद्यान्तर गता ‰ --2) 121 @3 }72 च (ण 
चा) ऽ पि 1 513८4 {01-357 ह्(70\ कर, षह )तावा केन 
(णः केनाहृता वा) © केन वापहता चासौ -“ ) एए 75 
02 केन वा भक्षिता( ४४ ध5 }. 73 हता (1० प्रिया }. 5 


{ ३०4 | 


अरण्यक्णण्डम्‌ 


ृ्ेणावायं यदि मां सीते हसितुमिच्छसि । 
अहं ते हसितेनाच मां भजस्व सुदुःखितम्‌ ॥ 9 
^ भ (१ ¢ => _ भ त 

यैः सह क्रीडसे सीति विश्स्तैखेगोतकैः । 
एते हयीनास्सया सोम्ये ध्यायन्यस्चाविेक्षणाः ॥ ५ 
मृत शाक्रन महता साताहरणजन माम्‌ । 
परलाकं महाराजा नून द्रक्ष्यति म पिता ॥ ई 
कथं प्रतिज्ञां संश्रय मया स्वमभियाजितः । 

प य 2134 01 -357 वा तपस्पिनी (907 केन वां प्रिया) 
-- लः 3, 91 पि ए 8194 01357 115 

7136 तया दृष्टा जनस्थान रुदन्तमिव सर्च॑त । 

[ 1 111 ४ 10 इव 11731 4133 सर्वश्च (07 सर्वत ) 
91 {12 रय( [1 वन ) दञरवासज (0 7€ 0०5६ 217} | 

4 °“) (६ ब्क्घेणाच्छाय 51 7: चाव्मान, 73 यदि वा 
(0 यदिमा) -“) ४1 8: सीते नातुमिहेच्छसि -) 
51 प ए {3 {1357 ©3 क [नाय (0८ [न द्य) 

५) छष्मा (गमा) 5" 709 मामिहदायाहि( 2 °सि) 
दुःखित, ४ ठ मा(8' मा) विदाय सुदु खित, पि ४384 
12357 मापिदहापास्प( ४ ग्य।स्पर, 23५ प्पर्य (८), 7 
"यास्व ) दु खित, 7" मामिदागच् दु चित्त --^लः 4, रि 


1105 ६ 2558260 0611 11031 1116 = 1 15 16710760 
1९6९ 


5 ५“) 03 सार्ध (10 सह्‌ ) 61 72 2 121-357 ये सह्‌ 
क्रीडिता सीता( ४२ ते), पि" ७1 31349 213 यै सह्‌ क्रीडते 
सीता {> न्त्‌ ), 10 70 8यें पच्किञ्से सीमे -ः) 
(€ ) विश्रव्यर्‌ --° ) (श्तेच (णः पते) ७3 चिना (५ 
हीनाष्‌) 12701 19 © सात (0 से।भ्ये ) ‰& (५ पते 
हानास्वया साम्य इत्ति पार (89 अआ 16५६} च ->) 
पा [08 {18 ©33 भ्‌ [ अआ ]चा्रिठेश्चिणा ©" निध्यरायव्या- 
पिहक्चणा --ए0ः 5० 51 {1 {)1-3 50151 

ग 137" एतं हि ता विना सोम्य सर्व ध्यायन्ति छकमण। 

[पप्ततो (गणने) हि 1 गता विना सौम्य 71 
पर्वप्यायानि ( 9१ सर्व ध्यायन्ति } ], 
+9]16 १3 छ [3134 {25 ? 5४०5 


736* ता पिना ते व्िल्षारक्षी रयन्ते नेह लक्ष्मण 1 


(एऽमां (गिता) एच, एतु (गते) ८3 हि (ग 
(६1१) ] 


ला 5, ष्पा [468 5 175 
"39 सीतया रहितोऽह यै न हि जीवामि कमण । 


# 5 सीताया (ग सीतया ) 63 च {7 हि) 1285 जीवसि 
(0 जीवामि) ] 


0 &ॐ- 1361०76 6, 61 ९3 ४( ४211९ {€ 3 60 20} 
13५ 1)2-35 7 7€80 3 60" 24-34> पग 76805 3 69 


अपूरयित्वा तं कार मत्सकाशमिहागतः ॥ ७ 
कामव्रत्तमनायं मां मृपाथादिनमेव च | 
धिक्त्वामिति परं छेके व्यक्तं वक्ष्यति मे पिता ॥८ 
विवश्षं शोकरसतप्रं दीनं मप्रमनोरथम्‌ । 


मामिहोत्सृज्य करणं कौतिनरमिवानृजुप्‌ ॥ ९ 
के गच्छसि वरारोहे मप्स्सूज्य सुमध्यमे । 


सया विरहितथाहं मोक्ष्ये जीवितमात्मनः ॥ १० 
24-2¢7 8124 34 ००7८ 3 59 6 ( 211 लापता ऽष 


7255868 87त्‌ 07119510115 } {21 001 , ४४ 1 {टाः 6० 
--*) 1 223 अद्य, रि? ४1 {3४ {57 कुत, 33 हतं, {2(1 
{2५5 (ञ्वुतं (0 म्रूत ८) कषाहु, छ 7334 मे (णिः 
माम्‌) 51.223 मृत सीताविनाकृत, पि 75? सीताया हरणेन 
मे --^{1€1 6५, [22 175 1140# 2 ० 6<-9 --^ ) 
४1 महातेजा, 72५ ववाहे, 3 “मागो (07 °राजो) 

४ व्यक्त (0 नून) 22 ४८ 814 0 57 वक्ष्यति 
( 07 द्रक्ष्यति) प" मा (0 मे) --^ {लः 6, {23 7205 9 


7 12207) ¢ (र्थ ५] 6) ४2 11ट्ट {00 सश्चुव्यं 11 
® ए} {0 8 --°) ऽ तथा मत्सनिधौ तदा, 22 1 13134 
16 7? ©( 6 ) वन वास( ७९ से )कृता मम, 7" ताद्शीं 
मम सनिधौ -°) पेण 81 काम (० काल) 133 तत्काल 
({0पत कार) 5 भपारथिखा ता काठे --) 1 मप्ठमीपम्‌ 
1 11 उपागत (0 इहागत्त ) 


8 20) 8 (ध ४] 6} छ: 11 07 8 (र 
?} 7) -^) 61 ‰1 7261 17812 वा, रि2 ८1 {3134 
25 च, 701 मा (0 मा) -°) पि 1 8134 1251 
स्पावादमधार्भिक -“) 23 नून (0 व्यत्त) 33 मा (9 
ते) 51 मस्पकाश्मिदागत ‰ ८४ धिक््यामिति पूर्व्छोकान्ते 
स वन्धनीयम्‌ ‰ -- ^€ 8, ४४ €70160प्1 1€[96€8{5 
7-8 111 पणालौ ध्€ एनाप्णा त्र) फरता 1 24 ( 5९९ 
907 ) ए {0 8° 15 111९६ --^्लिः 8, [3 6805 1140 


9 02० 9 (९ श] 6} 21301 ५०४ [23 ९445 
9 2. 6 -^) 1 शोरुसदीन (07 शोकस्तक्त) --,) 
11 सह्‌ , ©" दीन (° दीन) -0४ ०) 0-72 --^) 
703 तम्‌ (0 माम्‌) 2 # 3134 57 समुष्खज्य {0 
ददोस्सृज्य) 1 ४ 3134 03 कृपण (णः कर्ण न 
51 क्र यातासि मम प्रिये, भः कोतिनरमिवायुगणा, 81( नय 
2150 ) कोति न हि वदििप्यरनि, 2" कोतिमतसिवानृङ € 
नरज कपटसचारिण नरमिव 1, (६ जनं कपटाचारम्‌ ।, ४ 
ननु छरीर मासु्सूञ्य % 

10 24 ग 10 (ल ९] 9) -*) 2&\ मा चोत्छञ्य, 
0701 718 मा नोत्सज, 75 त्सा मोत्सज, {1 6 
मामोप्खज (7० मामुत्सृज्य ) 13 वरानने (0? सुमध्यमे) © 
वैदेहि तनुमध्यमे % © मामिहोस्सृज्य स्व गच्छसीव्यन्वय % 
--126 ग) 10९1० --° ) 12६ त्यक्ष्ये (ग मोक्ष्ये ) 


[ 305 ] 


[3 59 0 


+ ५८५ 


67 24 
61 12 
68 2! 


(+ ए 0 


3 
3 
3 


6 
6 
6 


7 
१ 
9 


मा विषाद्‌ महाब्राहय कुरु गदं मया सह । 


3 59 प? | 


° इतीव विरुपत्रामः सीतादश्यनलारसः । 


न ददश सुदुःखातां राघवो जनकरात्मजाम्‌ ॥ १९ 
अनासादयमान त सीतां दशरथात्मजम्‌ । 
पट्मासाय विप सादन्तामव इञ्ञरम्‌ | 
टक्ष्मणो रममलयथयुबाच हितकाम्यया | १२ 





( ५? {$ 111९ } 813 4 {01-3{ {32 
{3 1€805 {€ 6 


--ए0ः 70, 61 भि 
76805 शीलाः 6० ०९५178६ 10 1 , 
00172 0 ॥पधा15) ) 5 7 5105६ 


7740* क्र सागता चारढती शुभेक्षणा 
ममेश्वरी छर<मण युक्तभापिणी । 
विहाय मा दोकव्रकाभिपीडित 
प्रभा यथा भास्करमस्तमुधनि। 
(01070 


[ (1 7) 09 ]8८्णा2 णत गता पिः शुच्रिसिता (0 ज्ुमे- 
क्षणा) 5 ४ क सा वयेरू रुदती म्गेक्षणा --(] 2) रं 57 
मदसम्वरा (07 ममेश्वरी ) 31 4 मुक्त , 123 मद- (107 युक्त-) 7 
शुभस्वरा ङ “+ भपिणी (11९ ) --(1 3) 51 5 काम- 
वलाभिम( 2 श्न दित, पि कामयलाभिपीडित, ८1 ओकवनाभिर, 
233 शोकपदाभि०, 234 रोकयरलाति०, 11 फामवलादित प्रिया, 73 
कामवदावमदित -(1 4) 5 प" 7201-3 सूयमिवास्तपर्वेने( रि1 
°स्तमागत, 121 2 °स्तपर्वत } (07 भास्करमस्तमूर्धनि ) 

5060 11८1८ 51 पि ¢ 14 701-357 राप( 31 , “}.- 

विलाप , 83 रामपरिदेवन --9464 10 5 ‰ि1 313 {9 

0) , 2 7052 68, ४1 66, #2 70, 8५ 13 69, 7\ 65 ] 

-(ला८वध्लिः मि ४( ४2 111८ ) 13134 157 (८0 
14८* स तदा तु जनस्थान सर्वत प्रविलोकयन्‌ । 


[धय 01 813 तथातु (पा ६}, 4 तथापि (फप्तदातु) 
पि जनस्ाने न+ [ ऽ |भ्यवलोफयन्‌ , 84 परिलोकयन्‌ (107 प्रवि° } 


11 724 ग) ग (घं ४1 0) 6 रिं ४५ 21314 
1-36-7 गा 720 (0 0५ न ४1 10} र) एफ 
128 03 1 2 दव्येव (ण इतीव ) © बिपुल (07 विखपन्‌ ) 

°) ध ४8134 057 नाससाद (णन ददर) 5 ततो 
दुखी सुखात वा, ¬ ततोदुसेन दु खाता, 229 ततोदखी 
सुदु पात(1> ती ) -“) 7: राधव 


12 3८4०0 22०० (€ ५] 9 ) -“) 51 3 भना- 
सादयमानस्तु, ४1 “मानस्त, 22 ४2 81५4 057 ग्मानश्च, प्रा 
मान ~ 2 {2 “मान तु, 128 एव सीद्यमान त -;) 51 
४ 813५ 1-357 2 दक्ञरथाप्मज 72४५ 73५ सीताज्ञोक- 
परग्रण --^ ) पः ए 8134 057 सीदन्निव महाद्धिप (53. 

गज } --^{्लि 12०4, पि ए 58134157 175 


17142* सघारयित्तुमाटमान न राश्चाक नरोत्तम । 
सीताबियोगजे दु से मभ महति दारगे। 


रामायने 


इदं च हि वनं शूर बहुकन्दरशोभितम्‌ ॥ १३ 
प्रियक्राननर्सचारा वनोन्मत्ता च मथिटी । 

सा घनं वा प्रविष्ट स्यान्नलिनीं वा सुपुप्पिताम्‌ ॥ १४ 
सरितं वापि संप्राप्ता मीनवज्चुठसेविताम्‌ । 
वित्रासयितुकामा वा रीना खात्कानने कचित्‌ । 
जनासमाना बेदहयात्वा मा च पस्पपम । १५ 


जा कान, १५०० न> 


त नि धस्न्त ध्यायन्त डीन चाप्पपरायणम्‌। 
दो फन महताविष्ट नववद्रमिव द्विपम्‌ । 

[ (1 1) 2. <^ यितुम्‌ ( 1९ ), 73 725; सचा{ एः 
शता )रयितुम्‌ -(1 2} ।पदुखद्‌ (ण्दुसे) 3 मन्न (णः 
मभ्रो ) -(1 3) ४1 विनिनश्वप्तत (एप्त नि) -(1 4) 
४2 111९६ {0 नववद्वम्‌ ४ 0 1 2” 2 नवनद्धम्‌ (0 
द्धम्‌ ) | 

°) 51 वाक्यम्‌ (० रामम्‌) 51 70"-3 अन्वर्थम्‌ (० 
भ्यम्‌) प्रि" नीथ ङ्मणो रामम्‌ 

13 ^) 001 8 373 विषीद (9 परिषाद) 5 01-3 
कुर्‌ प्रि भो, ४ भ्ुथा वीर, 2 ४ 13134152 गमो वीर, 21 
12० महाबुद्धे (0 महापाहो ) -12&1 16205 13°-75° 17 
719 --^ ) रि महच्‌ (07 इदं) £" 7५ गिरिवर{8 
न), पिच काननः, तुहि वर्नं, {€ ) चव वन (णच 
हि वन) 1 गुन्प, ४८81 सौम्य, 121 [20701 7068 3 चीर 
(0 चर्‌ ) §1 83 0 -3 विचेत्तु हि वन घोर(23 सोम्य) 
22 ४1 [52 इढ मदीतर सोम्य, 23५ इदं मदाचन सोम्य. - 3 
111९ 97 “^ --“ ) 3 वृन्त- (07 वहु- ) 1 283 19 
-फानन-, ध? ४1 31 4 057 पादप-, 03 -पडेन (0 -कन्द्र-) 
51 1 2 -सेवित (07 -गोभितम्‌) ई" वदवश्चैव पादपा 


14 261 16805 74 11 पठा (रध ४1 13} -) 
(1 -काचन- ( (०7 प) ( 07 कानन-) 21 3 -सवातसा (07 
-सचारा) -° ) 7" सापहासा च, 233 रामोन्मत्ता च, 7: 
वनान्मत्तेव, ©" वनोन्भत्तेन ( ८०7४६) (07 वनोन्मत्ता च } 
(3 राघव (० मेथी ) 5 01-5 पुष्पाणि प्रव्रिचिन्वती --) 
1 0771 121-3 8 3 कानन (णि सावन) 701 दिः 03 च 
(भण्प्वा) 0ण्सा (0 स्याच्‌) --४2 111९ 0 74-25 
--) 23 च (णः वा) 33 [म ]पि भूपित। ( 07 
सुपुष्पिताम्‌) 


15 0 76805 25 171 7121 (रधा ४] 23) ४2 
पट्ट ण उ5 (रन ४1 24) 07 ग, 25 --°) © 
च (शवा) 51 पं 81 71-35 [भ ]चुसप्रप्ाः 5: ठत 
सप्रष्ठा (07 [ज ]पिसप्राप्ता) £" सरित स्नातुकामा वा 

°) 51 "2 नील- (0 मीन- ) ४1 मुख; € 
-मडख-, 112 12 7 -वन्चुल- (107 -वज्नङ-) 5 -शोभिता 
(9८ सेविताम्‌) 23« मीनवर्मनिपेधिता -रिः गा 25० 
--) (सातु काम विलीना स्याद्‌ -<) 3 सा (ण 
स्यात्‌. ) 5 {1-3 गहने, 12६ [8०8 ( {07 कानने }.--ए० 


[ 3०6 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


ठया हय्वेषणे श्रीमन्कप्रमेव यतावहे । 

बनं स्वं विचिनुवो यत्र सा जनकात्मजा । 

मन्यसे यदि कात्य मा स शोके मनः कृथाः ॥ १६ 
एवघक्तस्त॒ सोदार्दा्क्मणेन समाहितः । 

पह सौमित्रिणा रामो विचेतुयुपचक्रमे ॥ १७ 


तौ वनानि गिरीव सरितश्च सरांसि च । 


1०५, पा 048 © फु ऽफऽ , पाल ए8{€त }) 1715 
प्र्रा ए8द]€६इ 2 1540 


14.3* स्रातुकामावरीनां स्याद्धाखरामा वने क्रचित्‌ । 


| ४ 012 272 विरीना (०८ [अ ब) छ्ञ्मातु काम 
विरीना खाद्‌ (0 ॥1€ 107 व) णा 24 8 वाप्तकामा 
(णः दामः) &‰ (८५ लातुक्रामेति पूर्वण सवन्ध अवलीना 
निगृूदाकारेति पाठ । ह सरित स्राठ्कामा सपराप्ता स्यत्‌ दासकामा 


परिहामकतामा । कचिद्वने निलीना स्याद्वा । पूर्वं हामार्थं गृढेति शा अत्र 
तित्रामनावमिति भिदा ॐ 


07 भा 25-7फ° --^) र 03 जिज्तास्यमाना, 83 विकन्षास- 
मना, (€ ) जिदासमाना --) ०2५चमा (ए (८2150 } 
91 1 71-3 वाचमा च तरषम (पः नरोत्तम) 


16 ञ्णण 76 (रघ ४] 75} ए गा ण) 16 
ण? {0 कक्णेने 101 77“ -- ) @3 च (णः हि) 74 
भन्वेपण 5 72 तस्या अन्वेषणे (1 ग्ण) राम, 01 त्व 
तस्यान्वेपणे राम , 23 तरयास्त्वन्वेषणे राम (0 ^), 1224 
प्रियम्‌ (गि क्षिप्रम्‌ ) 1 3 यतामहे, {€(€ } यतावहे 
ध ४1 8134 57 ७(९ ) यन्नमन्वेषणे तस्या ऊरु वीर 
(©{ ९0 ] राम ) भया सह्‌ --51 {23 5 07 , {21 ८625 प 
पाट 16० --° ) (४ जाना (0 वन) 7" सर्व 
वन ( ४ प्रपा ) पि ४1 8134 157 विचिन्यानो 
(2 “नो), ¢ प्रिचिन्वायो (51८) (0 विचिनुवो) --भ ४ 


3134157? जा) 164 र 51 {1-3 च, 73 [जात्म 
(गस) 


17 909 अफ (2 ए] 5) ए गाद पः ६ 
सक्मणन 11 77" (¢ ४] 216) -) [1 एवञयुक्त < स 
दृष्टस्तु भस सादाद, £ 81८ 15 तुस वन, ४1.83 137 
त वचन, 1213 सुह्यतु, स द्य्यतु (प तु साहार्दरर्‌ ) 
~ ) 84 04४ समाहित --> ) 0 प्रचेतुम्‌ (97 वि° ) 


18 ४५ पादह एण रीक्रैव 17 


ए 6 द्रत 111 2 
114 {*#* --4 ) र 


पता (णितो) 8" गिरि, 0६ गिर (ण 

पस्‌) 13 तथाा2हत्त्‌ 0 नवस 2; स (10 
सप्तत च) -भिग गा) 18 --<) § चिचिवयेतो, 71 
०५ 7 619 93 विचिन्वानो, 7" विचिन्वाते (7० 


निखिरेन विचिन्वन्तो सीतां दशरथात्मजौ ॥ १८ 
तख शैख सानूनि गुहा शिखराणि च । 
निखिलेन विचिन्वन्तो नैव तामभिजग्मतुः; ॥ १९ 
विचिलख समेतः शैलं शमो रक्ष्मणमघ्रवीत्‌ । 


नेह पर्यामि सौमित्रे वेदेदीं प्येते शमे ॥ २० 


ततो दुःखाभिसंतप्ो लक्ष्मणो वाक््यमत्रवीत्‌ । 
विचरन्दण्डकारण्यं भ्रातरं दीप्रतेजसम्‌ ॥ २१ 
विचिन्वन्तो ) 
21 7 ०) ४ 3134 125 7 5८5६ 
71.44* निरीक्ाचक्रतुवीरी सीतादशनकाह्ुया । 


पर्वत बहुदट च नानाधातुशतंश्चितम्‌। 
स काननवन रासो व्यवचिनोत्खदहलक्ष्मण । 


[ 700) 0710 वन 10 1 3 ४ 1९ प {0 शतै 111 
1 2 --(1 7) उ: -काम्यया (07 कृष्या }) --(1 2) उतु 
(07 च} -(1 3) 25 कानन (य कानन } ] 


19 ^} ४९ गाल अलि सा प 1० 20" --^ टिः 795, 
51 175 


7145* विचेतुमुपचक्रमे । 
गहनानि च वृक्षाणा 


¢} {1 2५ शिङाश्च, 7 ञ्युभाश्च, 7: गुहासु (10" गुहाश्च ) 

क <1 {1-3 प्रयत्तन, 2 ८1 3134 1257 नदिनीश्च (10 
निखिटेन) 51 1 0५ 712 2 तिचिन्वानो (0 षिचि- 
न्वन्तो ) --^ ) रि 11 ग नैव ता 51 ‰1 13५4 22857 
अधिजग्मतु 113( गइ 5८ # तामवजगमतु }) ०27०६८१ 
ण ताममिजग्मतु 

20 8 111€ह {07 20 (€ ४] 19 } -->* ) 113 16405 
विविद 1 शष ऽ # 213 01217266 07 सर्वं -, ) 
13 राम हि रक्ष्मणोत्रवीत्‌ -10ण1 48 3 13 णा 20 
23 [01 गा ( 789 } 2021५ °> ) 51 7229 ता, पि 

57 दहि, ७० [एव (° [इ]ह) ए: वैदेहीं मोमिवरे (४४ 
{7217570 ), 125 सोमिच्र व॑देदी ++ 01 1.06 61 तप 
इभा (० श्म) गः पचतेपु वे (07 पवते ्चुभे) % (६ 
सख सर्वत सर्वत्र रेरे । उभसर्व॑तसे इति द्वितीया । भन्ते 
इतिकरणम्‌ % 


21 [1 0५8 3 713०] 21, [1 गा 220 ( {0 
21], ४1 20) --*) € 253 स तयोक्छोपि सतक्षो(5 
ण्), 2४ ४ {313५ 057 स तथोक्तोति(४ शतो हि, 14 
ग्तोभि )सतक्चो, ©" ख तथार्भिसतक्चो, ©( प ) स तथेवाति- 
सतक्षो -- }) 2819 12 ©" रामम्‌ (0 वाक्यम्‌ ) -) 7 
चरत (07 विचरन्‌) 51 1314 12 7" -3 दडकारण्ये ए 
111९ लः दण्ड प ० मेषिदधी 11 22“ --“ } 51 दीनतेजस, 
पि ¢ 057 दीकप्तमानस, 231 3* दीनमानसः, 0: दीनयेतस 
(2 णस [51८] ) ( 07 दीक्ततेजषम्‌ ) 


[ 307 } 


[3 59 2 


--2 } 7४1 नेव तामनिजरमतु --ए0 18०, 


॥ कि 71 = 


3 59, 22 


3 & ८ प्राप्छमि तं महाप्राज्ञ मैथिरटी जनकात्मजाम्‌ | 
“ 3 ° यथा विप्णुमहप्राह््रति ब्रद्धा सदीमिमाप्र्‌ )) २२ 


एवयुक्तस्तु रिण रक्ष्पणेन सं राषव्रः | 

उवाच दीनया पाचा दुःखामिहतचतनः ॥ २२ 

यन मवं मुविचत पाञन्यः एुद्टपटजाः । 

मेस्वाय महप्रान्ने व्रहुकन्द्रानक्चरः । 

न हि पव्यामि व्रददी प्राणेभ्याअपं गरयसाम्‌ ॥ २४ 





न 


22 [071 048 3 ५13 जण 22 (< ४] 20} ‰2 
111८& "५ 0 मथा 10 ˆ (ध ४1 27} -^) 51 21 71 
121-30 {17 ब्राप्टयये, €& + 251 {८५६ ({0 शसि) 212 
महाराज, (6 ) महाहयो ( छप प्राज्न) --“) 131 28 {3 
वरद, 0 0: मविद्ी- (1० मेविद्धा) -2) $ 22 ४ 
1313४ {01-357 {: @ महापादो, 0०(॥ ) महानीया (0 
गुर्‌ ) --) 8: जित्वा (गः वदरा) 


23 271 7245 @3 {1307 23 (थ ४1 20} -) 
02 उता (0 उक्तम्‌) ९४ 11ल्ट् णण चीरण प 10 
निररं 111 24“ 15 7 चीरेण, 71 2 02 साहार्दाद्‌ , ©? रामोथ 
(07 वीरण ) --) ~" महाव्रट, 22 [ष्‌ ]व रावत {ण 
सख राथच } ४" राध लकमणेन च -- ) 0(८ } नत्रवीद्‌ 
(07 उपाच) -“) 069 ड योपहतचेनन , > दु पार्ती 
हुतयेतन 

24 2 (८च्ु प (५ निर्मर्‌ 11“ (रघ ४ 23) --°) 
123 उने (9 चन्‌} 24223134 15? प्रविचित, {2101 {28 त॒ 
गियिन, 3 परचिनुत ( {07 सुत्रिचित ) 121 {2६ 736 
मुचि सप (ण पणा }), 18 प्रिचिनुत्त सत (धिः सव 
सुपरिचित) --“) भ ¢ 3134 1257 च सपकजा (गः 
फुल) 2 पगरिन्युन्फुद्धपक्जा -^) ह+तवा+ , ४४ ^ 
( 11 }), >2 ४1813 410570©1 गिरयश्च मदागदा{6श्रा्त, 
{९५ ] ^तमो } -“ } +2 23134 05 @ -निङ्रा (0 

निश्चर्‌ ) + गिरिनिञ्मरष्टरा -^) 519: 6, [इ]ह्‌, र 
५२11 34. >,2 05 गतु, ¬ [नह {गि हि) ष्ट 
नदीदयधमठ वास्यम्‌! ८ वन सवरमिदयादि।! भत्र नेह परया 
माया मावटाद्तय प्राचीनपाट पाक्त तत्त कश्चित्‌ पुनरुक्त 
ध्या | ८5 ~~ {६६१ 4, ०1 1)! 2 115, 241 {23 1715 
५ {१८7 2 | 


11 {6* परयता पिचिनाश्चरापि काननानि वनानि च। 


[02 ननि (लिः पवना} इ 0: पिना वावि इ" मतो 
विवलं चर {० (£ [710 09) }, 


= 11८ न ए [2134 07 175 2112 2 { 
यय {7* व्िधिन्यानो मिरीन्सर्यान्वन च तियिल मदत्‌ । 
[20 २* > म (01 निरीन्मरगान्‌) ] 


रामायणे 


एव्र स॒ विल्पतव्रामः सीताहरणकरशितः | 

दीनः शोकसमाविष्टो युहूतं विहरोऽभवत्‌ ॥ २५ 
स व्रिहुठितसवाङ्गा गतबुद्धिविचेतनः । 
विपसादातुरो दनो निःश्सयाश्चीतमायतम्‌ ॥ २६ 
बहुशः स तु निध्स्य रामो राजीवलोचनः । 

हा प्रियेति विचुक्रोश बहुलो बाष्पगद्वदः ॥ २७ 
तं पान्त्रयामास ततो रक््मणः प्रियबान्धवः । 
बहुप्रकारं धमनः प्रभितः प्रभिताञ्ञछि; ॥ २८ 


25 ¢“) {1 सविदखपन्‌ (9 स चिः) 51 पि ४ 81.34 


{21-3 5 7 दान › 1 एव (णः राम ) ¢ ) €1 2 1 13 
7&1 7४1 1271 705 78 -कृषित ; 3५ द्र छत (10 कित ) 

) 51 "-3 राम (प दीन ) पः राम तोफतराकातो, 
2 ए 31341052 रावव शोकसतक्षो 


26 124 ©3 ग गा 26 1271 8 {7870570 26 970 247 
--“ } 15 विद्‌ लित- (9८) ( {०7 विह्मलित- ) {1 2 62 सतक्षो 
द्यवसन्नागो -°) म ए, 8184 757 गतसच्यो (ण 
गतवुद्धिर्‌) ४2 11166 2५८८ गत "ए 1० रामो आ 22 
‰ (1 सतक्ो दवमन्नाह्ध इघ्येवं पाड ।, (€ भवसन्नाङ्ग 
कृशाद्न & --133 7685 26°-2° 1 प्राश 11 16905 
2622 111 187६ --° ] पिः निश्चवसश्च, 1 सनिश्वाप्त-, 8134 
निश्चश्वास, 12:-3 ©12 निषसाद, 25? निश्वसश्च (10 
व्रिषताद्‌) र" सितौ (णः [जा]तुये) --2) 2 0 
1228 । ©2 निश्वस्य (0 निश्वस्य) © चुदस्‌ (07 
[ज [सखीतम्‌ ) 121 70701 0238 भारत (य साप्रतम्‌ ) 
52 नि श्वस्य सीतया कृते, # नि शस्या ४, लोचन (111९६ }), 2 
४1 8134057 क्रोऊसतक्तमानस , 7: निश्वस्यातीव राघव, 
0 निश्वसश्च सुहु्हु 


27 \2 11९ णः ० रामौ 11० (रध ४] 26) पि 
071) , {3 ९25 11 [गाह 277 ( [07 59, ध ४] 26) 
7701 08 (509) 26 270 27 -->) {६(€प ) वहु (07 

वह्ुदा } € 71 74 7248 5 निश्वस्य (शिविं०) भे 
४1 1334 057 बहूधा तु(127? च) विनिश्वस्य, 231 हा प्रियेति 
प्रिनिश्वस्य -91 72 0 ध 264 4 ) > 0872660 
णहा प्रिये दिः [न ्रवीदरामो, 02 च विक्रोशन्‌, ©: त्रिचु- 
कोरान्‌ (10 त्रिचुम्ेश्च) 22 प 1234 257? हा प्रिये कासि 
नष्टति( 2 234 057 (टापि <) 2४ 334 257 च्या 
(133 व्य)करोद्राद्‌ (10 बहदो) ४1 चाप्पविद्यं , ४: वाप्प- 
ल्मोचन , 71 © 2 22 वाप्पगद्भद (10 ण्गद्रद ) ए" व्याकरो- 
शल्यपतम्किता क हा त्रिये इतीति इकारलेप आपं 


28 51 122 071, 28*5 (< ४] 2} छ ०0 फ 
28 ४ ६0 3 60 7 ~°) रिग 71362 त्तदा (1० ततो). 
112 तत॒ सात्वयामास (0४ 2050 ), 1.(€0 } राम 
सत्वयामास -- ४: गाद्ह ग 28०० --4) रि 013 त्रिय 


{ 3०8 | 





|, 


+. 


7 


अरप्यकाण्डम्‌ [ 


अनाद्य तु तद्वाक्यं रक्ष्मणोषटपुटच्युतम्‌ । 


वकि, 


अपद्य॑स्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशत्स पुनः पुनः ।। २९ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड एकोनपषटितमः सगं; | ५९ ॥ 


$ भप , 
प दीनो दीनया वाचा रक्ष्मणं वाक्यमघ्रवीत्‌ । 
शीघ्रं रक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरी नदीम्‌ । 
दशन , 711 °वाधव, © मात्मन (0 शवान्धव }) --ः ) 
71 ज्ञोकति, 7211 129 7 2 शोकाते , {73 शो कात, © धमै 
(ण धर्म॑त्त ) -2) 01001, 7061 पहु] प्रश्रित 128 
रभरिताजकि, 2 प्रकृताजछि › ¢ प्ररृताजलि 51 प्रसृताख 
कुताजसि ; 2९1 प्रसृत सहताजि ५ पि 105" प्रित प्रयताजलि 3 
= प्रभ्ि()2ग्सृ)त प्रयताजलि;, 33 पृष्ठत प्रध्िता- 
जलि , 34 प्रसत प्रणताजल्ि, 2" प्रसृत प्रसृताजषि 
--^\1{6€ 28, ©1 15 


11458* भयाचत महाग्राक्त शुष्यमाण पुन पुन 
29 ५0) 29 (ल 9] 28) -) 8403 च.( 
तु) -ः ) 2 ४2 134 {57 ङुङ्मणस्य मुखाच्यु( पि ४8 
91 "च्यु )त, णा 08 ¶13 612 7 छक्ष्मणोषटपुराखयुतः, 2 
रुहे्मणस्य पुरच्युत --411€ 292, 51 {21-3 175 
749# कापैण्यशषेकोऽपहत उर्ध्व॑वाहु सुविद्धर । 


[12 [ ऽ पहन वद्धवाहु 1218 स विहुल , 22 सुविहल ], 
प्णााो€ त ए [33 ५ {5 7 1719 


1250* भासीच्छोकसखमाविष्टो विहरो रघुनन्दन । 

विरखाप सुदु खात वहु तत्तु व्रिचिन्तयन्‌ । 
(1 2) ४५ च, ए स ({ण सु ) ४४ तत्तद्‌ , {34 तस्व- (10 
ततत) |] 
व 84 05 7 7९0त्‌ 20°° एरल०ा< 3 607 -< ) मिः वैः 
ध 4 तु, ४०१०५ स (णिता) ° अपञ्येमा य 
त ) क 2 13134 257 भाया, 01-3 @1 पली (णः 
ध ) -°) पय सुक्रोशत्‌ (गप्रा) 51 2 ४2 814 

"3 57 विरूप ( 2: "नय }जिद्मव्वीत्‌ 


पम्‌. 1 1 31 123 णण ---50762 114111८ पि 
न न न » 39 रामपरिदेवन, 11. पवैतविचय 
६ 0 १ ४०708 0 0011} 21 83 00; 
व 1, 24 03 470, 1&1 [0 001 108 © 

9 » 126 3 62 -^\{{€ाः 60101101, @1 2 
^णातपत6 171 श्रीरामाय नम, 


अपि गोदावरी सीता पद्मान्यानयितुं गता ॥ १ 


60 


एग ऽवा 60, 01 0 [पा 12498 9 
(7 ष्ट 175 ६० वततत उतह्०ऽ हृषण्ला अ 
47 {[ ( >० 33) 51 1 31 {22 4 ल्जाप्रोप्€ ६06 [ण्ण 
0115 5978 {28 0९६1115 एणा 8, }{1 9111 श्रीरामाय नप 


1 छाग 1५ (रला ४] 3 59 28) 51 प ७2 213: 
1)1-367 07 15 --° ) 0 दीन (10 दीनो) 213 76208 
1) शष्ट 5 # स दीनो दीनया --ए0 70, (1 213 
5005४ 


1151 स दीनो दीनया चाचा सह्ुऽ्कवटनो दाम्‌ । 
मभिराममिद रामो विखरूपाङ्टेन्द्िय । 

[ (1 7) 72 (षि ल्ग 214 {४1 5८८ 1 ) विद्युष्क- 
(107 सङ्ष्क-) 2 ( ए€णि९ व्य 0 11 ) लक्ष्मण वाक्यम- 
रवीत्‌ ( {07 11€ 08६ 1217) -- 22 7९५05 [ण 1 2 ण? 
{0 71153> 11 (17 5९८ 111 ], 


९111685 711 ज05६ 9 1 


1752*+ स दीनो दीनया वाचा राम सतापमोटित । 
सौमित्रिमव्रवीदीर भूयो दु खसमन्वितम्‌ । 
--4्टिः व5ा*, @ा कणर क 5 # ) तछा, =| 
प 2134 121-357 (४2 38४ 357 71€6९06त ४४ 3 59 
202 ) 1115 €{016 ९९ 
7153* त्रैलोक्याधिपते देव शक्रेद व्व निवोध मे। 
पुरद्र चिरायेह्‌ प्रिया भार्या जहाति माम्‌ । 
यस्मिन्काछे युवा भार्या कुन्ध्वा भूयोऽभिनन्ठति । 
तस्मिन्नभ्यागते काछे प्रिया भार्या जहाति माम्‌ । 
निधूथ इव मातग पुर चृत्तोद्छव यथा । [51] 
न भायय ममएवासो इतध्वज इवाहव । 
स्वग्पदिव परिभ्रष्ट परियञ्येव चागतम्‌ । 
नाशयत्येव सर्वस्वरमनुशोचामि जानीम्‌ । 
[| (] ए) 91 0"-9 दाक्र, ए वीर (10 देव } ©(€प )} राक्र 
इद्र ( {0 शाकरेद त) 5 1 -3 विक्र( 7 °नि }दामि शचीपते, ४] 


{ 3०9 । 


2, 60. 7 


3. 60. 2 | 


एव्चुकस्तु रामेण रक्ष्मणः पुनरेध हि । 

नदीं गोदए्वरी रम्यां लगाम रघरुविक्रमः ॥ २ 
तां रक्ष्मणस्तीर्थवती विचित्वा राममत्रवीत्‌ । 
नेनां परयामि तीर्थषु करोद्त न णोत म । २ 
कंनु सा दश्मापन्ना बदहा नाशनी । 
नदहितंवेश्चिये रम यत्र सा तनुमध्यमा ॥ ४ 


करदामि त्वा दचीपने (1० ४७८ [05 181} @ 2 त्रिलोक 


पिपर्ति देव शक्र( 2 क्र) ता वेदयाम्यट -- ४/2 111६ 101 1 2-3 
--(1 2) #ि" विंहायेह, ©1 }{2 विहारा्हा( }1४ °< } (107 चिरा 
येद ) 51 71-3 विदहारकरठे दयिना({ 71 यदि सा) {0८ £ 
कणा 9) र एय 057 सावी मार्या, 131 मार्या चेह, 23: 
भार्या साभ्वी (0 परिया मार्या) एमा (0 माम्‌) -2 (य 

( 60 }) भप (124) ) 1 3-4 -(1 3) ए: तकिन्‌ 5 71 
भ्न कामी, पि? प्रिया कामी, 38 त्रिया भार्या, 03 22 तिय कामी 
(07 युवा भार्या) 7019 {5ऽ]पि (0 ऽभि-) -(1 4} $ 
01 9 71 सुएोदये, ए अद्यागते (10 अभ्यागते) पि? तसिमन्काठेव 
सप्राप्ते ( 0 ध्1€ एणाः 11211) 81 प्रिय- ( 9 प्रिया) 33 2 
मा --(1 5) © {2 निवीर्यं (0 निर्यूथं) 51 1071-2 गनसू्य 
मिवाकाशच, रि" नध्रीकस्येव मातग (107 {116 101 121{} ल्ग 
एप्‌ परिसुक्त( ४12 णदृत्त) इवोत्सव (101 € ०5४ ए) --रपिः 
प्1051र ग11९& 07 1 6 -(1 6) #2 11९ह ब्ल न प ६6 
मर्वम्बमनु 71] 8 पि (० ध, \1 [ए ]व्‌, 757 {व्व (णिः 
[अ य) ४; इवाकर (0८ इवादव ) 91 01-3 ©1 2 प्रति 
( ©1 °वि ) माल्ययमेवामे( ऽ © {2 °मावामो, 72 भ्मामासो) 
हतवीर( 2 °वे, 23 “योध, © }{2 गतध्वज } दवादव ( ५1 श्वे 
12 न्त} -(1 7) 1 [एव (0 ऽश्ट्णात्‌ [इ व) ७1 
४1 [1-3 1.{6 ) परित्यज्य यवा स्वगमभिजाने( ४1 'रावृल्य , 
121 2 °मभिहाय्‌, 03 मपरतिध्य, 1{.[ € ] मभिजाने ) य॒नामृत( 61 
ते), @1 012 र(फश्गतिन्व च विद्ामिता पिना पद्मलोचना 
--(1 8) 5 723 अमि-, एननु (गः पनु-) 51 {1-3 © 
272 मामिनी, ति" मथिरीं ( 0 जानकीम्‌ ) ] 


2 } 51 1-3 (€= भप्त ९3०५५} मदाकिनी (० गोदा- 
चरी} -- ४2 11 णः 1 ( केव्दछः अदि गोढा ) --) रि 
४1 3134 57 [उ |हरितु (0 [जा ]नयित्ु) {3 सदा 
(0? गता) 5101-3 पञ्चान्युद्धसुमाग( 1213 शतरि )ता 

2 °) 1 सोभितरि 2679 02 ह्‌ (जहि) 5 र 
11-3 व्वरयान्वित › भ ४1 23134 057 त्वरितो भद, ४ 
111९६ , 7 2 परवीरदा (10 पुनरेव हि) --° ) र पुण्या ({० 
रम्या) -- ) ४" रघुनद्न › 8? [ज ]तुखविक्रम (णः 
ख्युविक्रम ) 

3 °) 51 "~स (णिता) ए: तीयगता -ः ) ऽ {2 
विषदिघ्वा, ४ विचि, 72 चित्वा (णः त्रिचित्वा) 
8184 57 परिचि( 57 त्यो( 5: विविच्यो )वाच राधव 
13 0) (79 ) 3-6 ~^} मि? ¢ 8134 [07 7254 
म त,» 72&( ए्धणप€ (णपः } 09 नेत{ ( ण मना), 0: नेतासि 


। 


| 


रामायणे 


रक्ष्मणख वचः श्रुता दीनः सत्रापमोहितः । 
रामः समभिचक्राम खयं गोदावरीं नदीम्‌ ॥ ५ 
स तायरुपयितो रामः क सीतित्येवमव्रवीत्‌ ॥ & 
भृतानि राक्षसेन्द्रेण वधार्हेण हृतामपि । 

न तां श्र रामाय तथा गोदाव्ररी नदी ॥ ७ 


1 क्क 


सीत्ता तीर्थषु -*) अण न, भ" सणोनि ४: पट्ट 


{ठि तिमे ४} (० लयन्व 17 6५. 


4 0" >30णा 4, ४: पराट्ह 9८4 (0 +3 मात्‌ ४३ 
ट ४1 3) --^) 91 0 -49©20 5 किनु, 9 84 एप 
क तु, 28 कितु (प्क नु) {2 नित्यम्‌ (0 देशम्‌) 83 
फं सा ददासपत्रा --°) 5101-3 देदाभागिनी, ४" 73 62 
दादाप्रि( 73 "नान्न )नी, 22 ४३ 8123 57 जनकात्मजा 
--124 3 21 गी , 2 76403 274 011 5९८ + 4“ --^ ) 
01 त! वेद, 6२ता वेद्ध, 63 \{5त वेद ({गतवेद्चि) 51 
01-3 न दहि ता। १1 त ) चेदयं रामः 2 ए {134 057 
19 न दह वेद्वि ध्येदु) तदश्च ‰ ष्ट वेद जानामि 
-- ) {1 8 © यच्र सा जनकात्मजा 

5 ञ्जा) 5, ४२ पाद्ट ०८5 (0 एणा ४1 3) 
७(९ ) 07) 5-0 € ३ 1 1313५ 01-357 0 5 
--9 [2"-3 ६8 5°-6 {लाः 87 -- < } 013 रामं (णः 
राम ) णण समभिचक्स्य -) ©3 2050 स्वय 214 
नदीम्‌ 5" 1" -3 खथ मढाकरिनी नदी(5 श्नी नरी) --षएण 
5००, पि छव ए13 4 0. 7 ऽप०5६ णत्‌ प्टण्त्‌ अलः 8 

7254* राम खमभ्यगच्छस्सा तद्रा गोदावरी नदी। 

[ मे ममतिचक्राम खय ( {0 समन्यगच्छता तदा } } 

6 3 {ध्व )0ा1 6 {ध ४] 3 904 5 650 ). 
४2 1[ष्टु पए ६० द्यन्व1०(€{ ४ 3} एणः ऽ्वृपल6 
7 51 [0 -3, ल श 5 द छा 3 057 पत 6 
( 7९6९4९4 एफ ए154* ) धल 8०2 ^) कि ए 518४ 
11-3 5 7 उपस्थिता 2" रषा (गपराम }) 07 28 (ऽस 
तत्रेव स्थितो राम -5) 22५ 5134 157 क्र सीतेदयन्य( मेः 
४1 33 श्लु, ४ 11 प? ४० यन्य ) परत 

7 ©७( १ } ण तर्ज | 5} एण) {-5 --;) 
{1 इति, {2 इव ( {0 अपि) 3 गा {07 मपि ८९० 
त{ 10 7° © हनामपि च जानकी -°“ ) ¶ तदा (० तथा) 
0 7, 51 ति एय [134 01-3 5 7 ऽप05 

7755* रा्णस्य तु भूतानि वधायागम्य पद्विनीम्‌। 
सीता रामाय सेति प्राहुर्गोदावरी नदीम्‌ । 

[ (1 7) 233 ( पाश्हु म्लः (0८ 45 200४6 ) राघवस्य 
8४ वात्तवस्य ( ०प रावणस्य ) र [अ थ, 723 [ इ ¡ह्‌ (णतु) 
51 दृतानि (0 भूर) 23: तरया ( ० वधाय) 51 अहाय, 
1) -3 [ आ हूय (णः [या गम्य} ए ेयिटी {07 पञचिनीम्‌) 
प वधाया+ +, तदा (ग्ल) (गिः धल 2०5६ बा). 


{ 370 ] 


। अरण्यकाण्डम्‌ 


ततः प्रचोदिता भूतेः शंसास्मे तां प्रियामिति । 
न च साभ्यवदत्सीतां पृष्टा रामेण शोचता ॥ ८ 
ररणख च तद्र कर्माणि च दुरालनः । 
ध्याला भयात्तु वेदेदी सा नदी न शंस ताम्‌ ॥ ९ 
निराश्स्त॒ तया न्रा सीताया दशयने कृतः । 
उवाच रामः समत्र सातादशनकरारतः ॥ १० 

पं नु रक्ष्मण वक्ष्यामि समे जनकं वचः । 


-(1 2) ठै" ज (व्ह) (गिः प्राहुर्‌ ) 51 {21-3 तदा 
मदागरिनी ब्रुवन्‌ ( 07 {116 05६ 1211} ] 


8 ©(€ ) ग! 8 (रल ४1 5) 2 00) 8." (रा 
४1 7) -^) 1 प्रस्थापिता, 7" प्रणोदिता (० प्रचोदिता) 
315 दूतं (9 भूतं ) --) 51 3 ८1 {1 01357 
दास्ास्मे खः ई" 12४ ऽ शदासास्मै, 3०५ शप चास्मै, 7४ 
©1४ ४2 त्व शसास्मे, ८६ 1\( ०4 ) शसास्रत्ता (07 शसास्मं 
ता) पि प्रियातिये --4{्लिः 8०५, 61 21-3 7€8त्‌ 5-6, 
पश]€ पि 1 {18 ५ 125 7 228 6 ( ९५९०१६१ ए 254+ ) 
-°) पि५ 5134 05 ग्सानेव, 7 ४्नतुसा (ण्न च 
सा) 121 11 [74 ०8 213 द्यवदत्‌ › 713 त [न्न ]प्य- 
चदृत्‌ (10 [ अ ]भ्यवदृत्‌ ) 51 पि 01-9 न तामभ्यवद्‌स्सीता 
-- ) ए: स्पृष्टा, 81 {2 टा, ©: पृष्टाः 2 हटा (0 प्रष्टा) 
91 प प {1 3.4 {21-361 द्रोभना (0 दइोचता) 

9 (€ }) गण 9 (ध %1 5) ४ गद ७८9 
--*) पि एय [34101359 हि, 02 तु, 13 2 {7 5८ 
# (णिप्च) पि 83५ 001 [04578 13 यद्रप -+) 7६ 
1५ कर्मापि (107 णि) भः ४1152 महात्मन (ण दुरा) 
-< ) }{1 भयात ( 07 नन्त) 61 प ४\ 73184 71-357 
भयार्समील्य( 51 23 2 श्त्सस््रय, 723 श°त्सवीक्षय ) वेदेदी 
--° ) 51 जानय((्सानदा) €1 नि1 {21 {713 21-3 68 
ह ° ता (59८) ({9 ताम्‌ ) भ ४1 31341257 रामाय 
(731 «रामाय न [ छ (वण |) शाशस सा 


10 “) 22 निरागस्‌ (5८), ४1 निवासस्‌ (56), 33 
( 314 (7 अलः (गा 25 1 {6५६} पिनाज्ञस्‌ त" स 
({0ः तु) ए [अ ग]नया नद्या, 03 यदा नया, 70५ तदा नया, 
५८९ ) [अ ]पि भूयो चे (णः तया नद्या) --*) 5 हत 
( 516 }) (107 कृत } --“ } 1 131 [1 [28 -कर्षित (ण 
-कशित ) 51 22 02 8134 01-35 दु खितो दु खित वच, 
४1 दुः खितस्तु पुनयैच , ४1 27 दुःखित दुःखितो चच 
--^\1{€ए 10, 2&1 01 [01 10368 5 105 

12156* एषा गोदावरी सौम्य फ्रैचिन्न प्रतिभाषते । 

[ 0\ सोम्या (णिः सौम्य) ] 

11 33 णा (४) } 7 --) फ 0 [7 [01-8 
भ्त (नु) ए गोल्टु मण लक्ष्मण ण ० चिना प्प 
2152*+ भ 1८ {0 वक्ष्यापि सं 70: 2 स्वजन { {0 जनक ) 


[ 3, 60, 74 


मातरं चैव वैदेद्या विना तामहमग्रियम्‌ । ११ 

या मे राञ्यपिदयनख बने न्येन जीवतः । 

स्वं व्यपनयच्छोफं वैदेही क चु सा गता॥ १२ 
ज्ञातियक्षविद्दीनख राजपु्रीमपर्यतः | 

मन्ये दीघां भविष्यन्ति रायो मम जाग्रतः |) १३ 
गोदावरीं जनखानमिमं प्रर्चवणं गिरिम्‌ । 


¢^ [स [> @ + ०, (~ 3 68 37 
सवाण्यनुचरिष्यामे यदि साता हिं दरयत्‌ ॥ ९४ 839; 5 


=== } प वेदेदं (01 वेदेद्या ) 21057 सजन चापि वेदेद्या 
-- ) 128 चिनीताम्‌ ( {0 विना ताम्‌ ) 51 1 {)1-357 च्रिना 
ता महिषीं प्रिया -ए०प 11, ज ए13५ 5005४, पशण्‌€ 
2 1257 175 धल ए 


1157* मातर चापि कोषल्या चिना सीताभितो गत । 


[ ४2 प्राह ण ८० विना 1 4वा((शिःच) ] 
-- 10 # 6071६ 


71758* किमह कथयिष्यामि हता सीतेति रुरमण 1; 
4४167685 33 (जाट 10 प्राश्ाहि दर्लिः 7750" 
71750* किं वदिष्यामि सोभित्रे मान्यान्यन्थुजनानि च 1 


12 ^) 3५4 रामे (श्यामे) 61 पि प्र {1712557 58 
राज्याद्‌ (10 राज्य-) ४2 111९ 70 हीनस्य पए ० रात्रयो 
171 7232 पिय -चिनारोपि, 0711 -चिनीतस्य (07 -चिदहीनस्य ) 
83 यासेन राज्याद्रीनस्य -°) 1 वन्‌- (10 वने) © 
वन्ये 29 © जीचित (70 जीचत ) -12&1 7९805 72 
प पाशह --° ) रं 723 722 213 उयपनयेच्‌ , 5" 05 व्यपान- 
येच , 733 0६ 2 © व्यपानयच्‌ --°) भग्गतानुसा (४ 
{78115} ) 


13 ए2 111द्ट "7 ५० रात्रयो 11 (ध ४} 12) 
21080 1 ८ अत्‌ 73० ) 9 7: रत्तो राज्य-, 
13134 15? ज्ञातिसघ, 1४ 19 272 ज्ञातिवगं , 013 राज- 
सिह-, 78 जातिवगे (101 क्तातिपक्ष-) ४1 -विरहीनाना --5) 
ध [° वेदेदीमप्यपर्यत 


14 ^} 51 7281 0 0 01-468 5 71 1.६ मदा- 
किनी(1 9 ७1 °नी-}, च" ४ 725 गोदावरी (9 गोदावरी) 
- ४8 77105115 11९ णि 4 --2 ) §1 3: 70026 इद्‌ 
(0 इम } 83 7&1 1 [21-5 प्रघ्रवण -- ए ०) 74: 

) 73 [अ ]नुचरिष्यावो (19 श्व्यामि ) 5 0 ° सर्वानिनु 
( { € ] °नव }गमिष्यामि, भे 03 सर्वान्विन्वस्तयिन्यामि, 
{71 8 ( 006 तण } ©: 7 सहे परि( भः चु )चरि- 
ष्यामि -“) 51 ४" 01-3 सीता न, 0, वैदेहि © सीताय 
(° सीता हि) 21 05 कम्यते (10 चद्यते) २ 13134 
1057 याचरसरीता न ददयते -^{€ः 14, 51 र ५( अला 
145, 07 ८० गाा55101 ) 34 २५ 10-3 57 15 


37२], 


68. 4० 
6¶ 24 
69 4ए 


एव समायमाणौ तावन्योन्यं धातसतुभीं । 
वक्ंधएायां पतितं पुष्पमामंमपग्यताम्‌ ।। १५ 

तां पुष्पव पतितां ष्टा रामो महीतेरे | 

उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखित कचः ॥ ९६ 


अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह ठक्ष्षम | 


1160* तयथा तु विरुषन्त त राम शोक्पसयणम्‌ 
मरघ्यु्ाच मदाघ्रासो ररमण परपीरदा। 
मेह सीवा जनस्थनि नापि गोदावरी प्रति) 
भरूमाहसय सताप स्थिरे भव नरोत्तम । 
त्वमे ता महाप्रात्त ष्टामधिगमिप्यसि। 
मया सद महागाहीमाय्याखेफ समाचिद्धेत्‌) 


8० । 


{ ५2 ग्ट धणं तवा 19] उ प्र † द्ध्मण 0] 2 
--(] 7} ए3 यवा ( {0 तवा) 91 013 व्रिल्पमान, परर तु 
भआपमाण (णि तरु विलपन्ते } 71-3 तु, 5 00 {+ ) {णि 
त) --(] 2) 2 महाप्रन {1५ शप्रो) -6{60 }) जणा 
1 3 -{(1 3) 21 नेद (प नापि) 5 ४ 813: 01-3 
मदाकरिरी {07 गोदावरी) 51 171 2 गता -- ४८ पद्ट 0} 4 
५ --(1! 4} 51 01-अमा कुर्‌, र्मा एत्य { 0 याह्य } 7? 
सितो (10 थये) 92 1-2 कियता यैवैमात्मन { 0 ४€ ०8६ 
४६7} रि" जपहतुमल राम नापि प्रश्रवणो गिरि --131 ०१ 1 5-6 
--(1 5) + मया विना महाप्रन, 6{० ) प्िचिद्यत्ता मया सा 
(107 {116 [10 1211} ४2 प्रनेष्छम्‌ (रण ), 701 इथाम्‌ 
(७7 नस्‌) -©(€व } ० } 6 -(¡ 6} 83 महाश्ञव 
(प्मयास्ह) भस्तं (ष्मा) 5171-5 मा च्‌( 1 त्व) 
सोके मन कृथा (शि 11८ 005 9) पि. ~ कला 
( 111९६ ) रोक पतमान ], 


+ल ९25 181 [1 [प्ा1 1465 5 ८५ 77181, ६ 105 2 
ए855०९6€ 1616८६५ ० 4 { (2० 4) 


15 2} > सभाग्याणौो 3 स भाषमाणौ पिः ८ 
{3124 057 तु (0 वातर्‌ ) --) 22 ४ 38034 05 तादुमो 
समरुूदमण --*3 1च्ट ग्ल वसुघधदया प 15 ध 
5९८०५ द सि 1 16 ) >: धनुधराय( (7 वसुध ) 
51 नि? {313 157 पतिता, ४1 परत्तितौ, {2 पितत, 126 £ 
परतित- --° } 91 21134157 पुष्पमाखाम्‌(5: शल्य) 


16 #४2 शल घ 0 ऽध्व्छप्त्‌ इखि पा = (८ ४] 
75} -^) 61 तए 1 3134 01 -354्ता पुप्पयरीथी( 21 
ध्चेणी ) वदेटाः ४ तानि पुष्पाणि चेदेद्ा, ६1 12४4 [° 9 
७० 27 पुष्पव नि( © 3 च } पतिता --° ) ॐ पि 1 
3134 {2357 08 दीनो {0 28 रामो, 71 दान (शणः 
यीरो ) 3 दु खाता (07 हुतो) रः ४ 23184 
1254 दु खाता दु लित ४1 383 0 न्तो, ५४ 1116& घ ६0 
दुःखि) शक्तः 69 रामो दु खस्रमन्वित 


17 ^} ४4 0: प्रति(0« जपि )जनामि, ८ भरिजानाति, 
79 भभिक्तातानि --“ } 5: 0" [ एु वैतानि, पि" [ इ ]मानीति, 


गिणरिणििपपीपीयपपरिियपगौःिगपिषगीपि षणे णिरीणगणीणीरषिषिपगी णग णण ककव 1 किरणो 


अपिनह्रानि वैद्या मथा दत्तानि कानने | १७ 
एवशुक्सा मदावाहुरुक्षमणं पृरूपपेमम्‌ । 
कुद्रेञ्चरपीदविरि तत्र शिः श्चद्रमृगं यथा॥ १८ 
तां हेमवणां हेमामां शीतां दश्षेय प्रेत | 
यावत्सानूनि सप्राणि न तं वभ्वसयाम्यहम्‌ ॥ १९ 


प ४2007 [ए चेमानि, ४ [९८] ताति, 8 चेमानि, 2: 


[5 ¡मान्यानि (5८), 34 [प्‌ ]वामूनि (णि [इ मानी) 
-- {707 7774-8, 91 712 ऽपञ 162 --°र } एः 
111 {0 दभाति ८ ८५ दुक्ताति 57 नपि वद्धानि, 1? 
(य पिनद्ानि दहि, ण सपनम +: पिनद्रानीह्‌(्भलः लगा 
211 7 5.८ ॥ द्वहुदानीद ), (८१ } पिनद्रा निह (ग 
जपिनद्वानि} ४1 3: पूवाद यानि कानन, 2 ४५ 31.34 
1257 पूं चतानि कानने (० ५) ‰ (६ वदेष्या केशपाश 
पिनद्वानि चद्ानीदयसिजानात्नि & --^ध्ः ¢, 2" 1 
1211 {4689 2105 
7167* मन्ये सूत्र वायुश्च मेद्रिनी च यशल्िनी। 
नभिरक्षन्वि पुष्पाणि प्रयन्तो मम प्रियम्‌ । 

{ (1 7) 0 ध सूय 914 वायुश्च -- 
अभिरक्षदु ] 

18 9 (डा 5 उतु स्न ०) प 34 0352 
मदातेजः, £" (६ मदाबाहू ---: ) प ४ 14 735 3 
पुरुषपेभ --707 727-18४, 51 {\ ४ 505 

८८62 * अपि नामेह वदेही मवेप्पर्वतमूर्धलि। 
एव पिरुप्य बहुशो रामो दु खसमन्वितत 1 
--^ {८९८ 18०५, [7 ४ एप 04685 75 
7763* 


2} {11 


उवाच रामो धर्माप्मा गिरि प्रवणाङ्लम्‌) 
कञ्चिर्क्षतिश्ता नाथ दष्टा स्वाद्न सुन्दरी । 
रामा रम्ये चनद मया पिरदिता खया) 

{ (1 7) 2 0 प्रश्रपणाङुक, {011 [28 प्रस्रवणामिष, 12 
2 म्रस्वण कुर( 2 प्रति ) -{(] 2) 05 क्विद्‌, 93 सव्‌- 
(७ कचित्‌) -{1 3) 25 सीता (प्राम) एफ 78 © 
पने स्वरिमिन्‌, 04 1.2 12 वने द्यसिमिन्‌ ( 0 वनोदय) 
ॐ ४ 7 कचिदिति । अस्य श्लोकस्य दरूप्य वृद्धा विवृण्वते ! यथास्प 
प्रक्ष कृत तवथल्प प्रतिभ्वनि पवतेन करत इति अतिष्वनिपक्षे कचि 
दिय यदि किमिलययभर्थ बेदितम्य त्रापि प्रश्चायोरल्येज । दघ यदि 
केतैभ्यमिपति & ] 
~) 51 2:-3 णिरित तु, पि" 34 ततो राम, पप 813 
57 तदा रामो (छः भिरि तत्र) -) 1 रुदो ( 0 
ध्ुद्र- ) 22 ४ 8२133 {357 गिरि सतजेयन्निद( ४४ 21९६ 
21९ खत्त)} 

19 ^) 622 प्रिया भम (0 हिमवर्णी) 2 212 ८ 
हुमाग, णप 5 @3 शः सुमुखी, 126 हेमागा (0८ हेमाभा ) 
निः प्रियामे हिमचणाभ।, 29४ 213 05 ता ग्रषएटहैमवणभ 
38५ ता देमणख््टवर्णाभि!, 2‹ ता प्रिया सस हे भार्या, 77 


 3ग2 | 


{> % 88 49 
13 3 64 24 
{ 3 69 47 





3. 60. 75 | 

एवं सभापमाणौ तान्यल्प म्रातराबरुमीं 
वसुंधरायां पतित पुष्पमागमफत्यताम्‌ ॥ १५ 

तां पृष्व पतितां दृष्ट रामो मर्दतरे । 

उवाच रमणं बीरे दुःखितो दःसित वचः ॥ १६ 
अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह रक्ष्मण | 


~ [का क 0 ति 





1160*#* तथा तु पिटपन्त त र।म सोकपलयणम्‌ । 

प्रघ्युवाच मदाप्राज्नो ट्मण परवीरहा। 

नेह सीता जनस्थाने नापि गोदावरीं प्रनि। 
भशलमाटलय सताप स्थिरो भव नरोत्तम । 

त्वमेव ता महाध्रान्न नश्टामविगमिन्यसि। [ 5; 
मया सह मदावदोमास्याद्ोक समापिदत। 


[ ४2 1९ णि) तवा वो | उ प 0 चदवण प} 2 
--(1 7) 733 यथा (शिः तवा) 51 11-3 पिल्प्रमान, पयतु 
भपमा (ग तु पिरप्रन्त ) 121-3 तु, 050) (पृ ) (णि 
त) -(] 2} 22 महाप्रन (ण श्व्रानी ) -6(ध्व्‌ } छा) 
3 --{(1 3) ए नेढ (णिः नापि) &§\ ए [3५ [0 
मदागिनी (107 गोरापरीं ) ऽ 71 गना - ४: 11 ०1 4- 
5 -(1 4) 9 01-3मा ठुर, हथमा न्य (0 नाद्य) 7; 
दिनो (ण भ्त) 91 01-3 क्रियना धर्वमलतन (107 {1८ [051 
1211) 22 जपर्तुमल राम नापि प्रश्रपणो गिरि -11 0) 1 5-6 
(1 5) 1 मया प्रिना महाप्रन, ७(९0 ) प्रिचिद्यता या साध 
( {0 {16 ए 107 1811} ४1 प्रनएटाम्‌ (द) }), 70: उम्‌ 
( 07 न्म्‌ } -(€व ) 0) ¡ 6 -{1 6) 3: मटाथय 
(0मयासद) म (णमा) छ क्रि-ष्माच( 719 त) 
घ्नो मन दुधा (0 {1९ ०5 0} 21. 4 
(111९६ ) दोक समाम }, 


5 पृष्ठा 


५11९7९85 1 24 [71 12468 ऽ (९ 7171 }\ ६ 115 + 
72558९6 7] ९६०६९ 0 ^} 7 (० 14) 


15 °} 0५ सभास्यमाणौ 73 स्न माप्रमाणा ६2 
73134152 त॒ (0 ताव्‌ ) --ण) 2 ४ [3134 1257 तायुमा 
रामटदमणां --+2 111व्ट गलाः वसुधरा पा 15 प) 0 
56८० ठु गि ए 26* --° ) 72 धनुर्धरात्रा (107 वस्तुध) 
51 22 1319 257 पत्तिता, \1 पतितौ, 123 वितत, 12 ६ 
पत्तित- --“ ) 91 742 13134 [257 पुप्पमाखम्‌( 3" "त्यन्‌ ) 


16 ४2 [ट्ट प? ० ऽ्ल्गत दि) ° (€ ४] 
75) न) 1 82 ए 3194 0-257 ता पुष्पवीर्थी( 71 
वेणीं) वदेद्या, 7 तानि पुष्पाणि चदेद्या, 72" 7६ 76 2 
७2 #{2 पुष्पवृष्टि नि{ 02 3 च })पत्तिता -° ) 31 र 
1313५ 02957 8 दीनो 0711 75 रामो, 7; दान (णि 
वीरो ) -°) 2: दु पाती (0 ह चितो) 2 प 1194 
120 टु सारता हु चित्त( ए 33 27 श्तो, ए 1 णः ४ 
दुलि) श्छुदः 69 रामो दु पखल्षमन्वित 


17 ^) ४1104 प्रति(7५ वपि) जानामि, 2‹ लभिजानाति, 
125 भभिक्ञातानि --“) 9 0" [ ए वैतानि, ई [ह्‌ ]मानीति, 


| 


रामायणे 


अपिनद्धानि वट्ा मया दत्तानि कानने ॥ १७ 


एवगुक्ला मदाव्ाहुक्मणं पृ्यपंमम्‌ | 

नरद्रञचवाटिर तत्र सहः श्चद्रतरेम्‌ यथा | १८ 
रेमवर्णा हेमाभां मीनां देय प्रत | 

याघ्रह्मान्‌नि सर्माणि नत पिध्यययाम्यरदरम्‌ | १९ 





22 ६2 12८5 [ण चनानि, र [१] तानि, 23" चमानि, 3 
[ ठ {मान्यानि (५८), 14 [० ]वामूनि (० [ष ;मानीह) 
0 17741544, ५1 [912 5प्र09 1162* --*) $ 
111९ {00 दधानि ए {० दत्तानि 12८7 धपि उद्धानि, £ 
© पिनन्ामिरि, # लपन, +: विनय्रानीद्‌( सल तणा 
1117 11 5८ आ प्रिदृत्रानीद ), 1६{८4 ) पिनद्वानीद्‌ (10 
छप्रिनद्धानि) 31 123 पचा यानि कानने, 29 ४1 4154 
72. 7 पृ चनानि फन (५7) < द वदषा कटरपाद् 
पिनदानि द्टानीन्यसिलानाति & --^{९ 17, € 111 
771 04659 11६ 


71167" मन्य सृग्रश्न वायुश्च मटिनी च यशग्विनी। 
लभिरक्नन्ति पुष्पाणि प्रुर्वन्तो मम प्रियम्‌| 
[(} 1) 121 (न्णामु) मतद तप्‌ वायुव्‌ -[ 2} 711 
अनभि-द्नु ] 
18 132 {7कान]) पतु < 
मदतिजा, 181 (2 महागद -) > \ ‰1 
पुरपपभ --1707 7718, §1 0 £ इप्रो05। 


०} > 34 10282 
035 03 


1162*+ पि नामेर्‌ यदेही भवेप्यमृरथनि। 
णव व्रिर्प्परब्रहुगो रमो दु गममन्पित । 
-- ^+ {लाः 15०५, 121 {21 071 13५८8 5 175 


163* उवाच रामो धमामामिरि प्रस्रव्णाकुलम्‌। 
कर्यिक्षततिभ्यूता नाव दशा सर्वा्चसुन्दरी 1 
रामा रम्ये वर्नहिल्च मया पिरहिना व्यया 

[(1 7} ट 0 प्र्नमाङ्‌ + 07 28 प्रल्तववामिध, {2 
2 प्रयग दुः{©2 प्री) -(1 2} 125 कचिद्‌, 393 सव- 
(107 कचित्‌ ) -(1 3) 128 सीता (णिः रामा) एषा [>: 3 
वने त्वभ्मिन्‌, 24 ७12 ॐ? वने घ्यम्मिन्‌ (णि वरोष्ने) 
& (४८८ कच्चिदिति! ग्य श्तिक्य द्रह्प्य वृद्धा विवृण्वते ! यथाल्प 
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122 707९5 1 7-2 नलः 1185* (य ४८1 40} शाव पाटः 
6011 1 3-। 


163# यदि जीवति वदरी टोक्भ्य स्वनि डद्मण। 
भय नष्टा जगत्ङर्ख पिनष्टुपधारय । 
लम्रानुपाणा सामित्रे क्षररश्चिदिपोपम 1 
सशरम सनयिष्यामि सीताया मानुष कृते । 

[५1 ४10) 1] 7 -{(] 71) रिग 01 2{ 001] (1९5 } 
लोकाना {ण ककेम्य ) -{1 2} 131 अपि (शि अव्‌} §1\ 1 
09 (रिध पाप्र८} जय नष्ट (21 पिनष्टया) जग्म, {013 
(56607 {17८ } विनष्टाया पिनष्टि (3 नु वर्या) {ण {11 
{710 11} 31 ध्रगेक्यम्‌ , {33 (5८6071त पा1€ ) नान्‌ 
(19 विनष्टम्‌ } ७1 13१ (05६ {1९ } उप्र य( [+ व्य्‌}, 21 
34 3) जवधारय (णिः श्यारय} {{ व्व ) पिनष्ाया च्‌ र +»{ जि 
{116 [051 11} --(1 3} अ ममाुषाना टि { 11९7 }, 
122 मानुधाप्रा च, 2 पप्र च (निः भमतुषाना) -() {} € 
सीनाधर्पणगोपित , 1 3 सीनाएनोनृप्राप्मन, 12 2 मीनापययनरा तने 
(07 {1८ 7605 1 प} ] 

--^11€ा 43, 12८1 1211 [0711 134 ८8 91715 
1184+* त्रलेक्य तु करिव्यानि सयुक्त कालधर्मणा । 

[14 च ({०-तु) 1212 मा, 12८ 3 ध 4 {४ †5 
11 ६८५६ (07 वर्नमना) }, 

\\12112 125 1135 -1८7 43 


पय85* युगान्तकारटचव्येस्य मम रोपे = वरि । 
सकट पय्य सयु त्येस्य कालर्मणा। 
--1 1२१८४ {3 76८15 } 2-2 ० 1५4 तते हाला) 
601){ 1 3-4 ०{ 1253* 


44 \2 11९ ( ९1 \ } 2 } 84, ऽएतु ध८ा(८ ए} 0 
८ ५ | 35 -^) ~ 22 \1 1} २८ {31-38 - चन्‌, „1 1) 


[ 327 ] 


£ 5 नाक्ालयत्पति्या 
70 38 


0न्वण्ते (गता) अ ता त॒ (0 सीता) 


3 60. 45 ] 

भूतानि लक्ष्मण | 
मम चापरुणानयुक्तर्षाणजालेनिरन्तरम्‌ ॥ ४५ 
यदितं मम नारचेध्वेत्रान्त्गष्िजम्‌ | 
समाक्रुरुमसयाद्‌ जगत्फयाच टक्ष्षण ॥। ४६ 
आकणंपूर्ेरिपुभिर्जीवलोकं दुरावरः । 

करिष्ये सेथिरटहितोरपिश्चाचमराधसम्‌ ॥ ४७ 


7014 शिः सहेश्चरा , 73 यदीश्वरा --° ) 23 41) 1 ? तसन्‌ 
(0 अस्मिन्‌) 1241 1<205 पा एश {07 सामित्रे प? 0 
44 --° } 701 © द्रङ्यसि ( 97 गन्ति) 2 दशेयिप्यति, 
१2 1132134 1257 द्र<यति मम ( ४ 415] ) 


45 ४४ 117९ (रघ ९1 27} {07 ऽध्वृप्ला८€ वी {2, 
घ ४] 35 2 ग) 4546 ) 13 ©७2 शआकाल्म्‌ 
(णः नाकाघ्रम्‌ ) 24 उच्पनीक्षति (19 उप्परिष्यन्ति) ‰ि2 1 
7134 157 याम्याकाडो( 23 °या) प्रतिष्ठसे ४" °ति, 3 
"नि, 34 नकाक्ाते) --01 ०, एग ( € ) 16265 
11117) 07261,25 45460 ) € 1261 1221-4 6 (~ ){3 
-सुणान्युक्तर्‌ , 18 © गुणमु, 7: -सुखो°, © #11 2 -गुणान्मु 
(0 -गुणोन्मुक्तर्‌) ९ ४1 3124 057 मम वाणामना- 
लप्र ~ ) 02 योणर्‌ (0 वाण-) 22 ४1 {3184 12०7 
भजिद्यग (107 निरन्तरम्‌ ) 


46 ४ [द्र (रल ४1 24} एता ऽद्वा 17 02, 
ट ५1 35 10 गा), 26 (९0 } 16205 णाया 
11201.615 46०५५( ल $ 1 45} ९2 1 3134105 जा 406 
--^ ) [पा 045 मद्वत, 14 2114 (€ ) 85 11 {6५६ (नः 
टित) 1.(९त ) घोर्‌ (1०प् मस) -°) 51 71 2 द्र, 172 
नष्ट- ( 07 ध्दर्न-) © स्गिद्विज, 7 -स्रगद्धिप -^र ) रि 
समादरः जगस्सवममयद भविप्यति -- ^€ 46, ©9 175 


1186* अयव सर्वभूताना द्विपत्ता मम सर्वर । 


47 2 11 (ध ४] 27} 0६ ऽ्वृप्ला८८ 17 [)2 
९५1 35 --“} 6 2 28144 01-557 मुक्तसर्‌, भ 
-म्रूलर्‌ , {2 -पृरर्‌ (07 -पृणर्‌ ) --८) > 12५46113 }[3 
जीवलोक, 17211 728 जीवलो, ८८ ०6 1 {6 ट { {0 
जी तले ) 212 0278660 {ति वर ६० धपिदाच 712, &1 
2 ४1 {१५ {5572 © दरम {2९1 °य; {271 {38 
चर › 1 “थरं , 1: सवरण › 77" चवर (णः दुरावैरे ) --2) 
7 पिश्नादरमपि राश्घस 


48 ४2111 (र्य ए] 24} एनः 5९0४१८९६ 17 12४, 
५ ५1 35 -^) 6\ समरेषु (पमस सेष-) र 14 
12157 प्रः , ` मुनान" ४1 -प्रनन्ताना -5) 711 7४ 
विरिखाना (9 माप्यक्न,) --°) ‰\ [ल)न्ये, 7071 68 
ञ्या- (0 [म ुय) यः सुीर्णानःम्‌, २2 ए 13184 1057 


-- ८) {4 


रामायणे 


मम रोपग्रयुक्तानां सायकानां वलं स॒राः । 
द्र्यन्यद्च विथक्तानाममपादर्गामिनाम्‌ ॥ ४८ 
नव देवान दंतेया न पिलाचा न रसाः) 
भविष्यन्ति मम ऋोधत्रटोवये पिप्रणाथिते ॥ ४९ 


देवदानवयक्षाणां लेका ये रधस्रामपि । 


ब्धा निपदिष्यन्ति घभधेः शकलीकृताः । 
निमेर्यादानिमोष्टोकान्करिष्याम्यद्य सायकः ॥ ५० 


शिता( 71 डा }चाणाम्‌ (ण विभ्युक्तानाम्‌ ) -°“) 7: सामनं 
( {0 सम्पद } 127" 728 ७२ दुरपादिना (प श्माभिनाम्‌ । 
51 मर्था दश्चारिणा, चि ४1 12184 05 अमीधा(813 
दारणा ) दृरपातिना, 12 2५ ¶ 6. 22 ८४ ह शत्ति( 77 णि }- 
द्रातिगामिना 

49 2 1 (€ 1 24} णः ऽध्वृ्८€ 9 08, 
ध «1 35 93 021026८ {णि नैव 10 ° ए {0 भदि्य 
170° -*) 13 च (गषव) 23 नागान, 234 ठानय- 
( {07 टवान ) <1 पि 1 73144 121-357 गध्वा, 1 त 
यश्चा -^) ५1 {)1-2 ठतेया म, 2 41318418 य्चायच 
(19 पिश्नाचा न ) --ए्ः 7९0९815 ला०ाट०्पऽ$ 49°न शील 
1 7 2 192* @3 7९805 40-50" { णाः } 07 (€ 61 
1176 8{€ा 40 ) 13 महाक्नोधात्‌ -°) € {3 
त॒ चिनादविते, 72\ {ऽपि प्रणाः (गविप्रणाः) अप्र 
[84 121-257?7अ( 731 ।द् खक्ष्मण पर्य मा स्वश्च: 
15 परयता ) -^+{1€ 49, 1 {21-8 115 ] 4 ०1 7192" 
पि 16६45 50८ वात्‌ 57, \ 1116 22 ९1 13134 135 771६0 
90 ˆ-5ग 





50 2 गृट्ट (घ ५1 2} णय इद्वृ्ला८ आ) 2, 
ध ५1 35 51 03164 50५० ( लोए ऽव 45 
52९९5 } [६८ ] 6 ° 1:92, 721 1९805 50५-^ ( प्लएत- 
172 ऽवा [2552268 } {टा 5८न (वदाः 7102 } - ए 
02, 51 पा 134 121-35 7 9005: 270 (९५८०६ 2) 
1€4त अलः 7102"( रि 2.{ध्लिः 1103* 


787*+ अद्य पर्यन्त मे सेकास्चधो विक्रपमहये ! 
भाहता मम दाणाेर्ीपतास्यै प्नगरिव। 


[{(1 7) 1 11९६ {07 अय एय्यन्तु 1 अद्भत (0 आटे} 
--{1 2) \1 {07050 पन्नू वात्‌ इव §1 [7-3 आदतरामे 
मदाधोरटाप्र्वाणि सनतत (12 °ेस्तततस्ततत ), 7९1 आदता म+ ^ 
(111९6 ) दीयमाणा ममत्तत 1 


पिः 7105 गाल {0 5००० -- }) € 715 चिन्रुधा 9 
02 निप्पतिष्यति, {722 न भविप्यति (10 निपतिः) 2 
384 057 मुहरय न तिष्टति -“ ) 51 7: चिच्खि, 22 
11 7५ 1257 टोफा च( “1 233४ चि- ), 123 विद्युध (516) (णि 
वाणाधे ) 07" ्रकरीगता (5८) --^{1€६ 50९ = 
४1 1313 4 01-557 1715 


[ 328 ] 


अर्ण्वक्ाण्डम्‌ 


यथा उरा यथाम्र्यु्यथा कालो यथा विधिः| 
५ श ५५ ५५, ¢ 
तियं न प्रतिहन्यन्ते सवेभतेषु दक्ष्मण | 


1185 यथा रोपपरीतेन मयेद पूरित रनु 1 
गरामम कन्से जग पञ्यामि ट<मण। 

{(1 7} ऽ 21 1214 मया (छ्य) ५3 > ममे {णि 
गया) 5 > [01-१ येद पीटिनि {0 येल पृरित्ति) 121 नम्‌ 
(0 बतु ) --&्टि] 7, ७1 व्छ्ा(६ 1 2 वाक7+ --0 
णा) } 2 -(1 2) > जनम वा, ए दमये, 0719 म, 
0६०7 (दन दृन्से) 1 124 1013 पएयय्रा् {1 पथ्यमि 
(ष्म) } 

-- 1 [लटः 91 दि [01-3 तणा 1 2 0 ककार, 
\+{1€९1८05 21€ा 7 18६, ९0 \1 1184 127 ८0111 


1189*# न हीमा धपणा मोद दान्तोऽह रघुनन्दन 
दन्नासि खो कान्मफद्यन्प्रसृष्टाश्चव येन ते । 
{ (1 2} 2\2 16205 1 प्राहु , ९11९ रा (धमि ) 
ग्कलन्‌ ४1 3134 जय सृश( ४) रपृषट)श्च चेन ते (न € 
7051, 1211} } 


--?1 7९245 50९८ 97 57 2116: 49 52 13134 1057 
7९ 50 वतु 510 अटः 49 --८ } [071 [24 8७ 12 
गह (109 हमा }) 9 701-3 निरतरमिवाकाक्षः ९ ५113154 
1257 निर्मयादरमिम व्येक --) 70711 18 63 करिप्ये मम 
सायक -^{{€ा ६0, 91 १2 ८1134 101-355 1715 


1190+ कारानरखसमस्पदरति कुद इ यान्तक ॥ 

{ 91 7201-3 तयाच्छ( 122 न्त्य }र- (10 [अ {नल्मम 61 {21 
नभि (0 अति-) 10 अभिक्नुद्धमिवानः (1071 {८ [05 
17} }, 

\\11]£ {1 70 [1 {4689 1056 उट 50, ++11€९€85 
1 2\1 121-3 (०५ ([नान्रव्व्‌ एष] 2-3 9 1102+} 1 2 
11९7 71358" 


70+ दना मृतावा मोमित्रेन दाम्यन्ति ममेश्वरा 1 
नथास्पा दहि च॑दटे्ीन दास्यन्ति यद्वि प्रियाम्‌ । 
नाशयामि जगस्छय च्रटोक््य मचराचरम्‌ । 
यावदशनमस्या चव तापयामि च सायक 1 

हव्युक्त्या रोपतास्राक्ष स्फुरमाणोष्टमपुट 1 {5} 
वरक्खानिचमायदम जयामारमयन्धयत। 
तरिपुर सक्रुप पूर स्द्रस्येय वभोतनु । 
ल<मणादरथ चादाय रामो निप्पीट्य कामुकम्‌ । 
शरमाद्राय सदीष्ठ घोरमात्रीगिपोपमम्‌। 


सट धनुषि श्रीमान्नाम परपुरजय 1 10 ] 
युगान्तानिरिव क्र्ध इद वचनम तीत । 
(1 1) हदला (णा) [7 ५2 वरीषा, 132 


मष्ट" ( {0 ममे} --{1 2} [0 हवा £ सवार 61 21 
42 च, ह भातु (जिरि) 91 0 1-उमरेश्व , 31 ममेश्वग 


ह" 73 01 मम प्रियां (गि यि प्रिया) -- {लः} 2, 1 
१1६ 


तथाहं कोधसयुक्तो न नितरार्याज्स्म्यर्मन्नयम्‌ ॥ ५१ 


1101{ \}* 





गरनन्पिर्या ण [नि त विक्चियपल 1 
दामतम्य शिखि वादग्दे ररि मा | 
श्ग्यप्टत तरत गदरव नतरः | 
(ष्ग्रगन्-य त्गदन्ती यादृश ऋत । 
प्रलय समरसा तवा मम चिप्परति 1 .51 
--(1 3} 0१ 11ष्ह {1९~ गि पु) {0 च्व्पृट गा] 5 २ 
परिनागयण््णन सव ( {0 ८ का ना) 12 1371 94, 
1१619207) } 4--(1 4) 11 2 कतर यामि (0 काप्रयामि 
च) -{1 5) 21 011 5 [2 ॐ प (शिः चमे ) 
121 [71 {28 {3 12 भ¶ © ग्नि {7 [०5४ 111 
1) ६0 {116 [107 [प 1 < -- टाः 1 68, {¬ 12 
175 


71107. 8)* नय (तदस्य (मरय नवामूदग्य वीण । 


--(1 8) {3 सायर (णि कारका} -(1 10) 1\(९) 
सथाय (ण व्दय्र) >शश्चुः (0 व } + द्ररवात्सा (10 
परपुर्यय } ] 


51 #४211९ह्‌ (^ *} 27) [0 5द्वु€)८€ 1} 122, 
ला ४1 35 ॐव पद्तऽ 50८ पात्‌ 57 क्लि 49 2 
द्रा 74 2. 9 7८पत्‌ ९०८4 ताते 51५ तलि 40 --“ } 51 राना, 
सा नाम, © € ) यमो (10 जरा) 121 7205 ऽच्छाप यथा 
111 1181 --८ } 12){1 07 171 ) कान्ले यधा 0 पिः 
(07 चिकि ) -^ ट ९९. 22 ४1 1134 05715, 91 
1121-3 (01६ | 7-3 21९ ] 2 9 {797* 26 51 71-2 
1105 1 4 ला 49, 51 [1१ तणा 1 6 पलः वतक 


7102* टन्ताम्मि रान्मानय सृष्टा यन च राक्षसा । 
शय सा त्रिपुटं न्नोक प्रदीपयति ललमण। 
सीताहरणतनो घोसो दाचा्चियि प्तम्‌ 

यारशोऽय मम तो गो दर उाव्पसुपतायने। 
व्यक्तमद्य जगम नानयित्यामि माय | 
न येद्रय प्रास्यन्ति माया मीता हनाम 

[123 णा } 7 -(] 7} नाद्वा युद्ध द. ष्ट, 
(07 (16 [पाछा [र्) 9 [नानृ सृष्टा कावर ~ 
1 ग, ४1 76८5 49“ ५7 --{[ 2) 8 1, 
(जव) 1 च, ५य, 03 तु {णिःना) 1, £द्र- . 
पिपुन }) > दायी (णि प्री} --(] ^} ट 
(ण घोगे) 51 2 प्ीनानरतिातेर, (07 1८ ~~ + 
५1 \"1 न्यािर्‌ - {६८1 3, >\1 15 


[१ 
न्क 
॥॥ 


न्ष 
1 
१: 


{५ 


(7 


एर 

॥# 
मै 
। 


॥ ¶ {)2 { 1 ) क ` «^ ध 1) {1 {3 ए पगम ॥ 
शि 


(721 ~ग 1 "त्न ~ 
4 


1 ग {प {{\ गन 


---~\ 01 } 1 -{) | ) ५ {) 4 
( 61 4 प्र 1 03 1 १ १"परमर { {£ 8, ध ॥ ध व 
{2 फ्री 1 5 प्रत्‌ ठ ॐ 3, 3 1. 


[ 3791 =. 


[ 3. 0. 57 


८ 3 ८9 ० 
ॐ 3 61} 7: 
7 3 29 26 


3 69 27 
3 64 76 
3 70 32 


3. 60, 52 ] 


पुरेव मे चारूदतीमनिन्दितां 
दिशन्ति सीतां यदि नाय मेधिरीम्‌ । 


रामायणे 


स॒देवगन्ध्वमयुप्यपन्नगं 
जगत्स परिवतेयाम्यहम्‌ ॥ ५२ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे पतसः सर्भः | ६० ॥ 


व्यक्तं जगदिद छरछ (107 11 10 19{}) --{(1 6 ) ४1 सीता 
(107 अय) ए ८1 7५ 1257 द{ \1 ज )मेन वा, 33 टयेनया 
(0 हूनामपि } 51 7" 1.(€0 ) नमैय धर्षणा शाक्या मान्ना(11 
सीता) चतु (1.[ ०५ ] र्वु) शमेन वा(7 स्नव), 289 न चेय्‌ 
धर्थणा शक्या साना वीर प्रमाजितु ) ] 
ता जा 2 1 8140157 1६वत्‌ ग80+ -रि2 ९ 
81341570 52८० °) 08 प्रतिन ([०पन प्रति ) ऽ 
सयो नात्ति प्रवतैते, 71 2 मिध्यान दि( 7० नादया ) ्रवर्दते, 2 
निय परतिपद्यते, 72 नित्य नातिहन्यत्ते (0४77 ) -- ) 72 
नि ५8 5 © श[र्लि त्मा 5८ #) 25 17 161 ) 
| ऽ [स्म्यसणय , 7 2 [ऽस्मि सर्वदा, 09 [ऽस्मि टस्मण, 
रन सदाय , {६(€ ) [ऽस्मि सर्वथा (107 ऽस्म्यसदायम्‌ ) 
107 51. € प {1(07) एषु }) 23 595 
793* तवा चरिञुक्ता दुदढेन मया वाणा समन्तत 1 
नाहत्वा सर्वभूतानि निवतिमप्यन्ति सर्वत । 
_ [(1 2) 1८ मथा विमुक्ता क्रोचेन (07 {11€ ए 311} 
1 अद्य (५11) [रय5) { {जः मया ) पि" 723 परतप (शिः 
समनते ) 12 01 1 2 --{] 2} 1.(€ ) वर्तयिष्यति 
1 79 ट<मण (07 सर्वत ) 1 
--1[लाट्¶लाः ७ 113 ८0 1] 6 7292* चत च्राला 


6" {23 7620 50^००< 17लपता& ऽशः 2558265}, "11116 
21 76205 7184" 





52 ५211९ (घ ५{ 2) --) ह्र णा 0451४ 
15 [एकु (07 [डय) 1(८व ) चारुगतीम्‌ --5) 
4 सम (किप्यदिि) -^) ७८ स सर्वं ( {7 क्द्रार) -ए० 
52, 91 र पष 134 01-287 505 





77194+ प्रिया सुरूपां सहधर्मचारिणी 
मया भार्यायद्िसांन ददयते)। 
सयक्षगन्यर्वमनुप्यराक्चषम 
जगर्मश्चैट परिवरयिप्ये । 


[(1 7) ४1 73 9५ सस्या, 81 [अनुरूपा 1 यदि (णि 
सट-) 91 ‰1 1-2 शरुभाननानो गरट( 1 लुभ, 05 दृद )धर्मेचारिी 
( 2 मम सा छ्युभनना) --(1 2) प मानुरक्ता, 84 0-37 
ममाद्य मायां (गः मयाय मार्या) §1 013 दृद्यनेनसा( 0 
75 ) --{1 3) ७1 03 -पिन्लाच- (णि -मनुपष्य-) 
111९ 07 -राक्षस -(1 4) 6 1701-3 परिवर्ठयान्यद, 38 
परिवेतयिष्यते { 516} } 


०0० 04 जपा --5काह्व आव ऽ 01-3 
रामक्रोघ , ४ 19410४१ रामकोप , ४ रामरिखाप --54४ 
210 ( ्ुपा€ऽ, ऽएगपंऽ ० 01 ) = क 313 105 णा , 
र: 5 71, ४1 11 65, ४६ 73, 134 72, 01 127 7 
1068 ¶ © 264, 03 20, 213 65 --41ल 01021101, 
8. ८०गालप८९ {धा राम, © फ) रामाय नम 


320 ] 


अरण्वक्षण्डम्‌. 


{3 62. 


६९ 


तप्यमानं तथा राम सीताहरणकणितम्‌ | 
ठाफानामभपे युक्त सावतेकमिवानटम्‌ ॥ १ 
वीक्षमाणं धुः शज्यं निःश्वसन्तं य॒हुः । 
हन्तुरामं पं श छुद्र दधक्रतो यथा ॥ २ 
अर्प सकरद च रामं स रक्ष्मणः । 
अत्रवीसखाञ्चलियाक्यं युपेन परिदप्यता ॥ ३ 

एर मृ ्रददान्तिः सर्वभूतहिते रतः । 
61 


728 एदुऽ पता) उ, 12 ५ 1# श्रीद्यमचन्द्राय नम › 1 
५11) श्रीमाय नम 


1 <^) रि द्म्यमान, २2 ¢ 8134 757 भापमाण, 71 
दीप्यमान (9 ठप्यमान) 72 ततमे, 11 0०8 {1 तदा 
(107 तथा) ) 91 ए {3184 टा [0 [पा 70165678 
कर्षित (0 कर््चितम्‌) --<) 51 रकया, ए 11 01 नभये 
72 मघ्ये, 1४ {12 अहिते (10 अभवे) --°) 51 7 ४ 
98134 [रा 01-578 ८ 7 (टु सवतेकम्‌, त ४५ 
{९५५ ( 07 सावतैकम्‌) ४? [धा ]नन 


2 ५} 91 रि1 12९1 1211 [21-५ ची्यमाण, रि प 13134 
107 विक्षिपत (0 वीक्षमाण) 1५ तत (0 धनु }) 1 
1208 © स्न (णः सञ्य) ~") ४ 234 € 21265 
निश्वसत्त, {0711 विश्वस्त (ग नि श्वमन्त) 1011 [1 068 
11 ४पुन पुन (णि मुहुमुट हुयुट ) -< ) 121 31 26 ~ दग्थ- 
काम, {८ दर्तुकाम (10 हन्तकाम } 51 71-3 पञुपति, 2८1 
{1 067 जगर्एव (0 पटुरुद्र) 2१ हतुकाम पञ्यु करटो 
--^ ) प स्द्रो (ण लृद्ध) 51 दि 01 -3 -क्रतु (01 -फ्त्ती) 
29 #1 134 1087 दक्षस्याथ(\1 13 शस्य) कता यथा, ४2 
दक्षयज्ञे क्रतु यथवा, 1221 73" 13८ युगातेच(1\भ्तु ) यथा 
दर ‰ 6 हर काङा्चिचतुभुखषढ मियय ।, ५६ हर काराश्चि- 
रद्रेम्‌ छर 

3 ५} §1 28 {13८4 11-36 तप्रोध, $ तत्फोध, 62 
सर्द, ७(० } त कोप ("णः सक्रद्र } --“) 51 1721-5 तस्य 
(ण राम) (112 तु (0 स), 22 ४71 3134 257 रघ्रा 
रमस्य रु्मण 


4 °) 2" पूव (7० पुरा) -?) 22 कास- (णः क्रोध ) 
91 701-3 घापन्ना (णः श्र ) --^) 51 122 प्रधृत्ति (10 
प्रसरति) 91 0"-3 कतुम्‌ , र" यक्तम्‌ , 21 पाग , ण हतुम्‌ 
(“ग हातुम्‌) 24 इच्छसि (19 सर्पि ) 


3 ^} ‰1 यथा (1० प्रभा) -:) 272 उ (10 गतिर्‌) 
२२ पाते (ग वायो ) --<) २ एतद्र, (८५ } एतत्त (10 
एत ), {1 16 निय (1०9 सव) --*) 81 मे (णच) 
ॐ 0 यश्ञ {टः 5, ७1 2: ए 8134 01-3657 1175 


न क्रोधवश्षमापनः प्रकतं दातुमहमे ॥ ¢ 

चन्दर रक्ष्पीः प्रमा प्रय गतिवायं भुवि क्षमा | 
एतच नियत रव तयि चासुत्तम यः ॥ ५ 

न तु जानामि कसायं चप्रः सव्रामिफरो रथः | 
केनवा खवा दताः सायुधः सपरच्छदः || £ 
तुरनेमिक्षतथाय सिक्ता शरुषिरवरिन्दभिः। 


म ०, (~ ¢ ज {£ ~, 3 © 19 
देशो चिष्त्तसग्रामः सारः पाधव्रात्मज ॥ ७ ४ 0 ४ 
7 10 


उन्यमान मया वास्य सीता श्रयिनिभानना। 

हित न प्रतिमग्राह्‌ चदत्री जनजा-मजा। 

भयुक्त द्रु्य्रा वाक्यसुक्तो ऽद परपर नया । 

उत्तर तस्य वाज्यस्य न वक्तव्य कथरयचन। 

सीतया चोयमानोऽद गच्छ गच्छेति रावय। {51 
शवेलमाणो वदेदीं च्वत्मरादामिदह्‌ागत । 

[ (1 7) 61 र 134 उच्यमाना 7» उच्यमाना यवा वाक्य (0 
{£ [107 [न } 91 01-2 सद्य (सीना) -(1 3) 
71 [गा 11९ [०5६ ग्‌ ण 16 1 4 -(1 4) ॐ 
125 ? उत्तरस्य च वप्रयगय्‌ {ज {16 [107 11) --^+11€ा (11€ 
77107 11011101 1 4, 25 1115 


7195(4.}* 


1195; 


न या प्राप्यसि जानीम्‌ । 

प्व ~ तत सुखा 
--61 1219 न वत्तुमटमुत्मरे, ए वक्त न क्लाचन, 102 न गतु 

मुके (10 {16 7051 1211} --(1. 5} ‰1 1 [ना दद 
मानो (10 चो) 51 {71-2 तु (075) -(1 6) 591४ 
34 235 उ्रेक्ष्यमाणो, 33 (2150) अरश्वमाणो (07 अविश्चः) 
1314 उपागत, {८0 } भर गत ({0ादरागत )} }, 
1111८ 12 1211 पोष 0468 5 115 

12106* एकस्य नापरायेन रो कान्दन्ु स्वमर्ईति । 

01: 0. 


0 [1 348 ल ठत पतरम {ई 
{12709 ) ] 


6 211९145 6-7^“ 1९0८ 3 639 ( ५1 3 66 24) 
{3 7€265 6-2ˆ णिए {€ रिऽ पा २{{(7 36033, 
(1173*) २११ 7दु०८२॥§ पष्ट) त --) 61 [8 नदि 
पद्यानि, >1 128( 5६ प्ण९ } न पिजानामि, 121 1711 ©3 
(1, ८ ननु जानानि, 71 * ^» नमि(तता०८८त) (गतत 
जानामि) 3 कस्या (107 क्स्याय }) ~) 7६ मन्न (1७ 
अश्न ) 51 73: 225 सथ्मामिको -12/1 गा 6० -- ) 
10 13 सदयुग" 1 *्ष्ध (0 सायुध ) ॐ? युदटटस्याय 
परिच्टद 

7 णा र 105, ल \]1 6 -) 21 \ 73( 016 
४171९} 7 © खरनेमि , ४ ५ 0771 15 63 रथनेमि , {~ 
घ्ुरनेमि- (णः स्ुरनेमि-) 51 22 1५ 815६4 12; 3! 701} 
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3. 67. 8 | 


[४ € ७ % 

एक्खय तु वरिमरदेऽयं न द्रयोव्रदतां बर । 
न हि वृत्तं हि पर्यामि छख महत ; पदम्‌ | < 
नेश्ठस्य तु कृते खोकाचिनाद्रयितमहेच | 
युक्तदण्डा टि मृदवः प्रशान्ता वसुधाधिपाः )) ९ 
सदा स्वं सवभूतानां शरण्यः परमा गतिः | 
को यु दारणा ते साघु मन्येत यव ॥ १० 

५ न ९ 
सरितः सागराः नैका दवगन्यवेदानवाः | 
नां ते पिष्रियं कतु दीकितस्येव साधवः ॥ ११ 
{11115 } त्तम) 1 रथश; 11 वतर्‌ (101 क्षताः) 

2) 1 कनवः- 124 ©1 क्तजञ-, © 711 गमो णित , 212 रजत्त- 
( {07 र्विर-) -) चि" ण्व (ण देनो) दव व य 
1725-8 {22 712 € ६1६ निवर्त, € 25 111 {९९६ (णि 
निदत्त ) ~^ ) 1 111९2 , 11 सथोप (ण सुधो ) 

8 2 ए 14 {८7 {2105 ० 271 39 {पा5 
8०2 वत्‌ वात्‌ 0०० --*) © 01-35 च, र ए 3134 
77 हि (णः तु) 2 र्थोय (णः विमर्ही) [गण 8 
2 3 चं (1० ऽय). --2) पि ४ 31१4125 योवा (गन 
योर्‌) ) 51 729न निवृत्तदहि, 7 ४ 31१4 न 
निवृत्तस्य, 12९1 न हि व्यक्त हिः 121 अनित्रृत्त हि (णः नहिं 


बृत्त हि ). --“ } 1 परस्य (10 वलस्य) 79 च महस्पद 
( 07 महत पदम्‌) 





9 133 द्वा) 8 ०97 07 --* ) 61 नेव तस्य, पि 
नरकस्य च, 2४ 7184101४ चकरसय, {2 पएर्सतु (9 
नकस्य तु) --“) 51 रि छ {2194 0 -367 उत्पादयितुम्‌ : 
{2 न नालयिम्‌ (10 पिनानयितुम्‌) ४1 ग) ००“ -- } 
र सदुश्चापि (७८) (ण हि शरव ) {धल ५००, वि ४ 
13134 1257 25 


17107 न वनाना गिरीणा वा राजा भाति याघव । 
तस्मास्राणहर दण्ड न वारयितुमर्ईहसि । 


[(1 2) 52 च (त्वा) -{57०) (191 } {नि 
1 2 प ६6 10, ] 


10 06 पगण 20 (रज ४1 गयक्*) ^) 1 रि 2 
31.3८ 128 यदा, ४1 21 यथा (णिः सदा) --*) € र 
ए 13194 701-2 दारणािना, रि" क्षरण सहव (07 परमा 
गत्ति ) -^“) 2 योर, >४्को हि (107 को नु) 31 
चानय (णः राव) + दारप्रधण्ण वीर्‌ कोटुमन्येत वामथ 


11 ८) {31 1८25 गन्धर्व 101 पाह + राक्षसा , 134 
-किनरा , 2 मानवा (10 दानवा ) --1261 ९६व5 12९2 
70 प्राप --“ ) 2४ 702 [षव (णिः [इ्‌)व) 75? राघव 
(107 साधव") # (0) साधव न्लानसम्पन्ना दलिज विप्रिय 
शापादयपचार क्तुन समथा । “नैन तप्त नाभिचरितमागच्छति 
दन्यादिश्रुतिवटदिति भव ‰% 





गमायणे 


येन राजन्हृता सीता तमन्वेपितुमर्हसि 


द्वितीयो धटुष्पाणिः सहायैः परमपिभिः ॥ १२ 


सथर च विचेष्यामः पवतां वनानि च | 


गुहा विधा घोरा निनीः पावती हं ॥ १३ 


देवगन्धर्वले पर॑ पिचेष्यासः समाहिताः | 


यावन्नाधिगमिप्यामस्तव भायाप्हारिणम्‌ ॥ १४ 
न चत्वा प्रदास्यन्ति पलींते त्रिदशेश्वराः) 
कोरे नतः पथासाप्रक्ारं करिष्यस्चि ॥ १५ 


12 124 21130) 12-713 -^) 22 ४ 13134 [25 7्वीर 


( {07 राजन्‌ ) --“ ) # 1334 [07 12578 © जरन्वेश्र त्वम्‌ 
(10 मन्येवित॒म्‌) 7: स्वमन्वे्टसिलादहेमि --2 ) 2० महता यो 
(51८) (07 मह्ितीयो ) --° ) 21 अक्षय (0 सहाये } 
51 #2 ४ 213८ [21-358 व्यवसायसदहाय(127? 1 +) वान 


13 4 21901 23 (ल ४] 12} -) ऽ 7) 
731 9४ 12135? समुद्राच (10 समद्र) 84 01 0५वा, 0 
तु (9 च) <1 € 12 ? विचेष्याव ; द" प्रचेष्याव , 314 
विचेग्यामि, धः त्रिरोप्याव (0 विचेप्याम ) --°) 51 र 
प {3134 0 -357 परिविधाङारया (0 विविधा योरा) 
°) © निन्य {ण न्नी } 6 त 7223 नटिन्य(12 
ण्ली)श्च वमानि च, र प [32134 1057 नीडा(४ द्वीपानि च 
सरापि च, €" 75 निनी पुलिनानि च, 72 126 पञ्चिन्यो 
पिविवाम्तया, 7: नलिनीश्च विखानि च, {2 ° नदी पद्मवनानि 
च, (€ ) विद्ानि च सरास्ि च 


14 ^) ४(बलः व्ण 5८ 7 25 10 16५1} चिप्र 
(10 देव- ) ©( ९, ) दानच- (10 -गन्धर्च-) 2 ए 3134 
057 -यक्ञाद््‌ (0 लखोक्राद्य) -02 ग 24-15 

°) [प्र हु, ©( तं } समतत (ण समाहिता }) 9 
निरीदयावो हिन्त दका, 1261 विचेग्याव समाहितौ, 21 3 विचे- 
प्यायो(7ः प्मो) दिनो ददा -) पि ४ 057 च (गिन) 
131 -गमिणय्ामि, 7281 गमिष्यः वस्‌ (07 -गिगप्रामस्‌ ) 
--° ) 24 71 तावद्‌ (णः तव) 


15 220) ए ६0 75 (ल ४1 24) - ५) ता 
पापास्‌ , 72 त पाप (णत पद्वींचते) 2 ए 184 
चेव्सदश्यिष्यति( ८ न्ते) त पाप त्रिदशेश्वरा --70 ग 
715“ --“ } पिं छ 314 {21 121 3-5 7 8 कोठख्द्र, 33 
कोगटेय, 0701 13 }{12 क्छासल्द्र ( [0 कोशलेन्द्र ) 
-- } 12101 {28 © वाणसमोभ्न (णग प्रप्नादल }) 7“ चरिष्यसि. 
(+ नष््त स्यात्‌ साश्नातत पश्चादेवं तद्धिषयषोप राप्तक।छ 
हलयन्वय ‰& --^ {ला 25, 51 पि ४ 13134 01-957 1715 

1198* शामुपूर््य च धर्मस्य दुता खोकेषु राघव । 
त -श्टेत्स्यति नारचैर्जगर्छर्वं सराक्षसम्‌ । 

( (1 7) 1 111९ णः आनुपृच्य्‌ च ४ वृद्व, 732 पूल्या (ण 

आनुपूर्व्य ) ४2 आट 0) च ण 9 लोकेषु 22 धमच (9 
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अरण्यकाण्डम्‌ 


कीटेन साभ्रा विनयेन सीतां 
नयेन न प्राप्स्यसि चेन्नरेन्द्र । 


ततः सय॒ुत्सादय हेमपुदध 
महेन्द्रवजप्रातेमेः चरषेः ॥ १६ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे एकपषटितमः समः ॥ ६१॥ 


तं तथा शोकसंतप्र पिरुपन्तमनाथवत्‌ । 

मान महताषिष्ट परेधूनमचेतनम्‌ ॥ ९ 

ततः सोमित्रिर्धास्य अृहूतादिव रक्ष्मणः । 
रामं स्याधयामास् चरणो चाभिषीडयव्‌ ॥ २ 


धर्मस्य) 51 7-3 जानुपूर्व(अय यण धर्म(5 राम, 0 वमि) 
त्व, 34 यानुपू वत्स्विधमेरय (णः 116 07 121{}) ©{( 0 ) 
गल्ला ( 97 दश्छा } 61 [21-8 7 कुत्वा टोकाय रातव, ‰1 चः 
(111९६ } लोकस्य सुघव (1९7 {116 05६ 1181 } [23 7605 17 
प्रधा {णा तघव > 10 16“ --(1 2) 123 छेत्तासि ({9ः 
टेप्वयसि ) 79 चराचर (ण सराक्षसम्‌) 1 


16 8 ९०05 २6०० 17 गोह (रल श] 15) 
--^) 51 मि 13184 {1-86?¶15 © {23 शिवेन, ८2 1. 
25 10 १९५† ( {07 च्नीछेन ) 5 72 सीता (° सादना) 2४ 
5 ? प्रणयेन (107 दिनयेन } 91 2 राधव, 2 1 {3184 
152 चेच (10 सीता) 012 {73705 सखाञ्चा ००4 सीना 
-“ ) ऽ {22 सासन्र, 1 तयश्च (° नयेन) 3५ च (गिन) 
2 ४ 3194 057 न चलिया प्राप्स्यसि जानकीं वा(2ः 
126१ स्वे) ) + 11९, 2 {73 772 68 सञ्ुखाय्यः 
(९ 2150 25 11 1६४ (07 सञुप्सादय ) 51 22 प {2124 
¬4-357 तत समुस्ादयितापि लोकान (ए ~ , गच्छ) 
-- ) ४2 11९६ प 0 गरौ 11 §1 मु^प्रातरितरा (प 
-वद्चप्रातम ) 22 ४ {3134 {257 रारे ( ४2 । कत्तमे (ण 
रराध ) ४1 जग स्यनखप्रकापन 


(णणाषछी 14 गा) काक #व1 1 रि प 2134 
11-387 रक्ष्मणपाक्य --50/८ 0 ( 28 प€5, \+०65 
0 0001} 51 रि 31 19 जा), रि 125 ? 72, ए५ 71 69, 
४४74, 133 72, 34 02 73, एष्टा ष पा 708 1 © 12 
05, 12 68, 3 66 -4{घ्लः लगणः, © त्०लप१९७ 
५11) श्रीपाय नम 


6 


18 ए९्हणाऽ एप ॐ, 711 पणत श्रीरामाय नम 


1 51 ए: 013 जण उ -5 ) 7" तद (प तथा) 
1701 18 63 ्रथ05 ° धात्‌ ०, -°) धच युक्त 


६९ 


महता तपसा राम महता चापि कमणा | 
राज्ञा दशषरथनासीछ्छथोऽृतमिषामरः ॥ २ 
० न्द, 1-न लन्‌ ~ ^ ^ 
तव चव गुणद्स्लहयमान्महपतः । 
रजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथा श्रुतम्‌ । ४ 
(107 [आ ]चिषट) 
चेतस, ©) & 85 7) 1९९६ (07 न्नम्‌) ‰ ताण परिद्यन 
परिठेवन प्राक्च सोचन्त्तिलथं । ^“ द्वियो<निनिमीपाया इति 
निष्टानत्व । ^ च्छवोः यडनुनासिके च" इत्यूर्‌। $0 ९150 
0) (प्ल) यद्रा परियन क्षीण ‰ 

2 51 2 {23 164त्‌ 5} 2-4 गला 1225 , {21( 075 
{11६ 170 पादह ) 1९96815 5१ 2-4 21६67 1225* 371 1115 
1 1-10 0 7700» ए०€ 2 (0751 7९} --< } ४? {1 
( 8011 7165 )-3 703 आश्वसय (07 आशास्य ) -“ ) 71 
( 56८07 धा11€ } 2 सुह चम्‌ -° ) (2 सचोढयामाक्त 
--2 ) 12€ 124 {3 [अ ]पि पीडयन्‌ › 00 [भ }भग्रपीठयत्‌ 
(107 [ भ }भिपीडयन्‌ ) 51 {1( 5660१ {171९ }-2 © चरणा- 
वमि (122 °ति } पीडयन्‌ 

3 ग्निः §९व्८६ 71 51 ए? [1-3, ल ए] 2 --) © 
{21( 5९60110 {110 }-8 वीर, 21 12० चापि (9० राम) 
--* ) 51 21{ 5९८०0 £10< }-3 योगकर्मणा, 9 -णा 
( 4811160 )} ( {0 चापि कर्मणां) 





4 707 ऽव्वृ्ला९८ 10 91 ७2 01-2, ९ 1 2 --) €1 
स च्रिनेवा गुणेर्विदस्‌ › (5८९८० 11176 }-> स प्रिचेता भव- 
टस ( प्रा€्ा1 (७१. } -" ) 73 त्वनियोगान 51 {1 
( 8९007 ध्र)८ }-3 सव 1 त } द्वियोमेन (28 ध्याय ) भूमिप 
--> } ऽ 71(5८ल्णात्‌ 7९) 9 भरतात्ते( ऽ 2 श्च }, 123 
भवता च (07 भर्तस्य } 131( 0751 धा7€ ) मुखाच , + तथा 
({गयया) च (४ मरतस्य यथा श्रुतपिति। वक्द्ादिति 
दोष । एवमादयो वाक्यरेपा स्वयमेव प्रतीयन्त हति न प्रयुज्यन्ते 
सुनिभि 1 बत पर सुत्िता खु धन्याश्रेल्यादय केचित्‌ श्लोका 
केपुचित्मोरेपु सन्ति ते प्राथिकवान्न प्रददयन्ते & --ए्णः 
4, रि ए1 1184 057 ऽप, 51 ए२( कषध गालु ) 
{23 205 1€01€ 5, {1 105 1] 2-10 ६0८ 2 { 015६ 
{1176 } 21 ¡ 1-22 0€016€ 5 
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[ 3. 62. 4 


--“ } [2६1 07111 98 118 €], ५ 


अ 
६+9 «+ {+ 
५9 @\^ 


#9 (ठ) 
"५५, ©) 


कै ५४ रनु 


यदि दुःखमिदं प्राप् काकुत्थ न सहिष्यसे । 
प्रात्रतथारपसचथ इतरः कः सहिष्यति । ५ 
दुःखितो हि भरषेष्टकांस्तजसा यदि धक्ष्यते । 


7799“ एयसुक्तस्तु वीरेण छक्मणेन स राघव । 
तिगरद्य चचम्तथ्य तद्रन विचचार ह । 
स त चाणवनुष्पाणिवरद्रासिवततायुध । 
लदमणो भ्रातर दीन प्र्टतोऽनुजगाम द । 
ततेन च प्रिखटपेन गोदेन च समाकुलम्‌ ) 
युतपिपासापरिश्ान्तमान्षी विपमिवोरगम्‌ 1 
चच्नाभिममयेगेन विद्ध शो कमरेपुणा । 
स्वनन्त तमयथादयर्थ कूरे खगमिव्रापितम्‌ । 
सीताहरणष्ु खात व्ययितात्मानमातुरम्‌ । 
देतयुक्त पुनर्वास्य रक्ष्मणो राममच्रवीत्‌ । 
आश्वसिहि महावाहो प्राणिना सर्वमापद । 
सप्रदान्यनिरुवह्छो फ़ क्षणेन प्रतियान्ति च । 
[ (1 7) 5177-3 धमातसा (णः जीरेण) -(1 2) 8" अवधाय 
(0 प्रतिगृदय ) पि 233 7257 तस्य (०८ त्य्‌) © € ) वनानि 
( {9 तद्वन ) 9 5 ? प्रचचार (10 विचचार ) -(1 5) 51 
1 [0-3 सतु, य यत्तो, 1 प्ततद्‌ (सत) 9 0" 
पिततेपुवि, पि" विवतेपुपि -(1 4) 51 01-3 राघव (ण 
भ्रातर ) € दीन (0 दीन } पि" राघव ल्मणो आता ( {07 ४१९ 
0 1211} --(1 5) 5101-3 मोहेन च, पि ततस्तेन, \४ 
1313 क्रोयेनच (गित तेन च) 51 1-3 च समाहन, 31 मदता- 
कुल (णः च ममाक्रुलम्‌) पि तस्य वा, निदाम्य तत्‌ (10 १९ 
705: 0811} -(1 6) 5 {12 दवोदत, ए इवोत्वल, 1 
रयोरग (0 इवोरगम्‌) --81 07 1 8 ४1 00 1 ¢. 
1 7) 02 चड़ (10 पद्ध) 51 लोक (9८) {97 जोक ) 
--^{£€7 ¡ 4, 2 115 
1109( 4 )* उवाच रक्ष्मण राम पाशस्य दु खित तद्‌ । 
नत्वा धर्षयितु शक्तं पान्तो मम तिष्ठत । 
[लागला 02 105 1 24-38 9 49 7 (2० 25) 
--51 0) } 8 -(1 8) 233 सतप्त, ए५जलत ( 51८} {01 
खनन } 1201-3 स्पलट्तगिव चाद्य (07 {{९ 10 1811) २ 
कूट्‌ (10 कृटे ) 19 इवाद्वित --(1 10) [2 देतुयुक्ते पुनर्वाक्यिर्‌ 
(07 (€ एय म) 51 चेदम्‌, 21 दिनम्‌, 82 19 
तथ्यम्‌ , 7235 वाक्यम्‌ (07 रामम्‌) -51 0) ] 7-2 
--(1 77) 83 5 जाधासिहि (ण जाश्वमिरि) रै" नाप्तस्तना 
नर यात्र (516), [21-3 समाश्वम नर्त (त ४16 [णा धा} 
2 4 01965 प्राणिनि (यः प्राणिना) किर क हिना, 
131 नवसपद्‌ , कन अपद, [>४्कान आपद, 03का रि नापदं 
( {07 सपमापट्र } -{ 1 12 ) 33 ( अ ]नल्वं [31 वेगात्‌ 
(0 रेफे} 1 ४1 01 -वपयानि, 232 ण्युत्ति 723 व्यवयति 
( 07 प्रतियान्ति) 2: [ज ]पि, 83 टि (णच) 
-८\ {८९९ ~, 91 {1( दष्टाः 4 7 }-3 15 8 1085586 
7९९६2८60 1० ~+? ग (न° 26} --^लः 4, 623 23 
175 1206 * 


(5) 


| 10 


[र 


आर्ताः प्रजा नरव्याघ्र क्र जु यास्यन्ति निधैतिम्‌ ॥ ६ 
म ~ ¢ 

रोकखभाव्र एवैष ययातिनेहपात्मजः । 

गतः छक्रेण सालोक्यमनयस्तं समस्परशचत्‌ ॥ ७ 


5 07 5-6, {2711 {28 505 1260 * ४2 111९६ 
{07 54100 --) ए 209 दु खम्‌ भणत प्राप्त -) 
51 पि 1 13134 {281 1321357 साहष्यास, 124 त, 22 
^ति (9८ से) ) 51 1"-3 [अ ]त्पतेजाश््‌ , प" 74 
01 [अ ]स्पबुद्धिश्च, 22 ष्ण 257 [अ ]तप्रसारद््‌ (0१ 
[ अ ]त्पप्तच्वश्च्‌ ) --पर०४€ 1112105 ए€फएल्ला < वत्‌ त 
--^ ) 121 }{: सहिष्यते (101 ऽति) रि2 पव 31341257 
सहिष्यति कथनर 


6 ४४ 17च् 1076 (घल ४15) -^) ऽ पि पा 4 
01-357 रुपितो, ‰2 रोपितो, ए" सुटोसि (ण दुः सितो) 5 
1 [इ }पि (0 हि) --°) प 81341257 62} चक्ति, 
८1 °सि, 04 ण्स (10 'ते) 5" 01-3 तेजमा साद (3 दोप) 
यिष्यति, 12&1 {3 तेजसा ध्यसे यद्वि -}{2 02108९6 
70 रा श्र ण 0 या 71“ --° ) भ आतां (णिः मारत ) 
भ प्रजा यार्त (य नार्ता प्रजा) ४" यास्यति (07 गन्ति) 
--07 5-6, [2111 {8 5105६ , 111 6 ऽप०ऽ६ {07 6 
011], +४111€ © 3 2 105 लिः 4 


1200 आश्वसिहि नरघ्रष्ठ प्राणिन करय नापद्‌ । 
सस्प्रशन्यम्रिवद्राजनक्षणेन व्यपयान्ति च। 


[< 1 17 2870 72 ° 21090* © 72 {72757 1 7 
अत्‌ 2 --(] 7) ण्ण 1298 22 आश्वामिहि 22 भवेयु 
(0 प्राणिन } --(1 2) ©8 स्पृकत्यशनिवद्‌, 272 स्पृशल्यनल्वद्‌ 
( 07 सस्पृश्न्यञ्निवद्‌) ] 


--.^ {€ 6, पि 115 


1204* + १ ,+ ,ति परयिदीपति ) 


7 ४ पाष्टः णत ¢ (रल ण]. 5) रि ग 7 
ˆ) ©: {1 एष टोकस्वभावो च --2 ) 7: © नीत (णः 
गत ) -“) ४" राम दु सञुपास्णशत्‌, €" अनयस्तम- 
स स्प्ररात्‌; 4 613 जपत(©3 'तप)त्स॒तमस्प्ररात्‌ 
जनयस्त च सस्परद्नत्‌ › 3 अनय च तथा स्पश, }{3 मुनयस्त 
च सस्प्रगन्‌ @ ¢ समस्पृश्छदिति पाठ (251 {6६} 
(६ तम अन्तान स्प्रदात्‌ भस्पृद्रत्‌ ‰% --ए० ¢, 51 22 1 
313 1 72)1-367 511085६ 


1202* नहुपस्याप्मजो राम ययाति कर्मभि श्युभै । 
गत शक्रस्य सालोक्यमनयाचापतस्शितो। 


[ (1 7) 61 {228 राजा (07 राम ) 3 131 757 स्वके 
(0 जुभे ) -(1 2) 1 तत्त (णः गतत ) पि2 4 {134 
{25 7 सायुज्यम्‌ ( 07 सालोक्यम्‌) 1 2318 ५ मुवि (97 क्षितौ ). 
४2 {25 7 अपतद | ~ 
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€ (^ _ (५ < 0 ध, क 

महाष॑या वास्ष्ठस्त॒ यः पितुनः पराहतः । 
# ५ भ, ¢ 
अहवा पूत्रश्ेत जङ्घ तयास्य पुनहतम्‌ | ८ 
या चेय॑ जगतो माता देवी सोकनमस्कृता । 
} अ ॥ १ } 
अस्या चलन्‌ भूमदटर्यत सदलस्षच्व ॥ ९ 
यौं चेमौ जगतां नेत्रे यत्र सं प्रतिष्ठितम्‌ । 
आदियचन्द्रौ ग्रहणमभ्युपेतो महावर ॥ १० 
४. ५ भ, [चै 

समहन्यप्‌ भूतान्‌ दवान पृद्पपम्‌ | 

भ, (^ [ज 4 ऋ, (^ 
न दवस्य प्रमश्वन्ति सवमृताने दहनः ॥ ११ 

४ 3 एष्ट ५८8 (रल ४1 5) -^) 04 नो (जः 
यो) 5" 83 "5 महव वसिष्ठस्य, ?2 ए" महविर्वा( र 
शश्व) विषश्च, ४ ए, 257 महर्वा वतिय -:) 7ऽस 
(गय) एवा (णि न )} 9 0"-3 सौदासेन पुरोधस 
-- } 51 1238 प्राप्त; 2134 157 अगात्‌ (0 नहा) <1 
01-3 राक्ता (णः जज्ञे) -2) 5 पि 9 13134 01 -354 
तथव च (0 तयैवाद् ) र स्रत, 2 123 1257 गत ( 0 
दतम्‌) 


9 ४. 11श्ट ०८9 (ल ५15} #1 21! ०णा 9 
--“ ) {1 2 जगता ({० जगतो ) र 33405 7्धाग्री (शि 
माता) -4) ७1 ‰4 71 101 ए01-५6 13 © सर्व-, 012 
देव- (9 देवी ) --° ) 5 अस्या विवसैन, 1 7 £ जस्ापि 
चरन ( प्रा ८३४७2 ), 3 सस्या विचरन, 91 अस्यास्तु 
चरुन ({ण अस्याश्च चरन ) 73 चरन भूमौ ( 0 चन 
भूमेर्‌) % (तए भृमेश्वरखनमिति @& ->) € 1-3 
कारू( 3 सल ) स्षयाच्‌ , पि" सलयविक्म, > ए4 1257 सलय- 
सगर, 1211 [3 कोमटेश्वर, 071 तच सथ्य, 13 सद्यसश्रयः 
22 तस्य सश्रव (19 सरयसश्चव) -^{1€ः 9, 1 1८405 72 


190 ४13० 210 (रल ४] 9) ४2 1] {0 105 
(९ ४1 5 ) 2 34 {254 07 20 --^) 1 म1 ये 
चेमे, 7061 0010494 (णतप धयो धनै, 6४713 
यो धर्म्यो (ग्याचेमो ) 51 1 {1 {01-46 ८४ जगतो, 
ता { 25 17 {€> (णः जगता) ष्टा 0४4 120 @23 712 
तण}. ध्जेत्रो (णि नेत्रे) --2) र ययो (ण यच्र) 
0४ धम॑प्रतिष्ठिति, © सव्य प्रः ({0" सर्य प्रनिष्टितम्‌ ) 
--^{1€ा 10५, पि 1705 


1203 ‰ ,^ दिनो वसेनेदानि प्रच्छति । 


^) 5 उपेतौ तौ (0? अभ्युपेतौ) 1.९ ) उपेतौ 
सुमहातख 


11 २2 ५1 3134 1590) 71 (< ४] 9274210 ) 
४४111 णप 71 - 2) त नरसत्तम (10 पुरषपेभ ) 
--° } 1 #ि1 01-362 711 प्रमुच्यते( 1 °ति), ¢ 1८ विमुचति 
(0 प्रमुञ्चन्ति) % ८४ प्रसुचति प्रमुच्यते नार्पववात्‌ क॑ 
क्तरि परस्मैपदम्‌ % -° ) 8 623 पग 2(एदणि€ ल्मः ) 


शक्रादिष्वपि देवेषु वतेमानौ नयानयौ । 

भरूयेते नरशदूर न तं व्यथितुमहसि ॥ १२ 
नष्टायामपि वेदेद्यां हृतायामपि चानघ । 

शोचितुं नार्हसे बीर यथान्यः प्राकृतस्तथा । १३ 
स्रष्ठिधा हि न शोचन्ति सततं सखदर््िनः । 
स॒महत्खपि रच्छ रामानिविष्णददशनाः ॥ १४ 
त्यतो हि नरश्रेष्ट बुद्रया समनुचिन्तय । 

युद्रया युक्ता महाप्राज्ञा पिजानन्ति शुभा्टभे ॥ १५ 


7 & सर्वभूतादि- (फ 28 171 {6०४ (0 सर्वभूतानि ) १1 
पार्थिव, 72: पातिन (01 देहिन ) 5 1 2 सर्यच्तनिपातिन 
(६ सर्वभृतादिदेहिन सर्वभूतानि आद्िटेहो ऽस्यास्तीति 
तथा। सर्वभूतान्तर्यामिण इदयं 1 उव परमाप्मन । पञम्यरय 
पष्ठी । न प्रसुज्न्ति सर्वेऽपि तर्मक्टप नातिक्रामन्तीय ‰& 


12 \2 17६ पए 0 वतमाना 11 ° 1 16005 2 
21167 9 -*) ए सङ्गान्ादिपु (0 चन्रारिप्वपि) € रि 
7" रोकेषु ( 0 देवेषु ) --” ) 6४ पुरूपरस्य (० वसमानो} 
(€ ) लछय!कयौ --“ ) <1 शृयेता, 1 {34 7171876 
713 श्रयते (ण श्रूयेते ) --“ ) ४2 ५ 7५9५ 25 नोचितम्‌ 
( 0 व्यथितुम्‌) 


13 छ: 171९ {णि 13> णु ६0 सतत 17 24० --^५ ) 
12 08 स्ृतायाम्‌ (0 नष्टायाम्‌ ) £ ° नष्टायाम्‌ (07 
हतायाम्‌) €" 7012 वा पुन्‌ , 121 73 62(ए९गल्न्णय 
राघव) ओः वानव, 12५ राघव (0 चानघ) पि {4 1357 
सरताया वा( 15 7चा)पि राघव, ४1 813 श्रूतायामपि रावव, 0: 
ताया चापिवा पुन, 0 नष्टायामपि वानव (०८०) रि 
इष्टायामपि सीताया हताया रघुसत्तम -- ) 8 2 नाते, ४ 
105 नारहसि (णश) त, त्व हि, 22 ¢ 13184 1057 
देव (प वीर) -“) 2081 [अध (णः [अन्य ) 34 
जन ({०्तथा) पि यथा युक्त तथा कुर्‌ 


14 ४2 111 प ५ सतत 101० (ध ५] 73) --^) 
14 मद्धविवा पि ८1 13 0111071 013 6-8 @1 [2 नदि 
( 0 315 ) --133 76808 ° प्रा पाष -*) 51 पिपर 
1194 71357 त्यदुदिन, + 0 125 सर्वदु्रीना, 19 
सत्र {3 समर 12 समदवोना , © + व्दक्षना (णः 
सलयदद्वीन ) --<1 २2 ४1 [)1-367 जा ( 1130] >? ) 14० 
133 16805 व4-15° 7 ष ४2 11९ ग्नि कृच्छ्रे 10 
° ए 10 1 --“ )} ६ [ज ]निविष्ट-, {ऽ 213 निर्धिण्ण- 
( {0 [अनिर्विण्ण ) 2५ {3 -चेतना, © -चेतस {0 
-दुर्रना ) पि नीतिन 1 दर्धिन ( 11९६ ), 3134 निस्य 
तच्वा( ए भिन्ना } वदिन , ७८ ९ ) बुद्धया निधितनिश्चया, 
८५ 25 {} {€ ८ 

15 «2 111८६ , 233 76245 71 पाशह 154 ( {07 7011, 
र 1 14} 3 16405 15 1 प्रडाह्ु, 7 ) 71 एच्वतो 


| 325 | 


[ 3, 62. 25 


> 3 77 ०9 
5 3 66 15 


{ 3 72 7/ 


# 7 | 


2 अद्णएयुणदपामासघ्रताना च कमणाम । 
नान्तरण छ्छियां तेषां फरुमिष्ट प्रवतत ॥ १६ 


मामेव हि परा वीर स्वमेव बहुश्लोऽन्वशषाः । 
धनुशिष्याद्धि खेतु लामपि साक्ष द्वुहस्पति ¦ || १७ 
युद्धि ते महाप्रा्न देषेरपि दुरन्नया । 


रसोफेनाभिप्रप्र ते ज्ञान स्वाधयाम्यहम्‌ ॥ १८ 
दिव्यं च मासुपं चेवमात्मनश्च पराक्रमम्‌ । 
इ्वाङ्घवरपमवेक्ष्य यतख ह्िषतां धे ॥ १९ 
वि ते सवषिनासेन तेन्‌ पपम्‌ । 

तमेव तु रिषु पप विन्ञायोद्रतमहेसि ॥ २० 


इति श्रीरामायणे अरण्यकण्डे दविपितसः सगः ॥ ६२॥ 


( 07 तत्तो) भय मन प्रेष्ठ, 1: 02 नरव्याघ्र (10 नरकरेष्ठ) 


) [ष्य बुजा (णि बुद्धया) 51 71 01-3 }{3 समनुदयुज्य 
(देये), प? निश्चितदश्चना, ४; निध्ितवां हिया (56) 
12 भनिधितनिश्चया , 0६10, पमनुचितयन्‌, 125 7 निश्ितद्रशि 
(127 ण )न , {2 समनुचितयेत्‌ › (४ 85 171 ६८९1 ( 07 समनु- 
चिन्तय ) -° ) 121 तुद्धि (0 बुद्धया ) 0718 महात्मानो 
( 07 श््राक्ता) 51 न दुद्ध्या रहित (1.{ ९ ] निहत ) प्रात्तो, 
1 च्व निहिता प्राजा, 0" 3 स्वघुद्धया निरितप्रसो, 0: बुद्धया 
च परिहितग्रनो -° ) 92 171 3 प्रिविनक्ति (107 परिजानन्ति) 
ए 61 उुभाद्लुभ, 2 उभार ( {५ १) -- प्रः 75 
१2 1 13134 057 505, ऽ [01-3 (प्रागा ) 105 

2{{€7 15 
120 |* न द्योचन्ति न हृष्यन्ति तत्तस््राप्य शुभाज्चुभम्‌ । 

[ 03नओोचेतन हृष्येत ({0 {16 101 1121[}) छा [धा 
न भोचन्ति ४०५ स हृष्यन्ति 91 सरत्तम्‌ , 131 3 वहु { {9 तत्तन्‌) 1 

16 ९2 ज 26० ए 111९ ४7 (० कर्मस्ल (5९6 16“ 
श्ण } 10० --५) [01 0५ (70 ४ जध्रुच्राणा, (४६! 85 ता 
1८९† (07 जध्ताना) ध ५ 13 का ज्तु (च) 9 
{1-5 अ{(§ जा )हिताना च( 0: तु) (0८ भद्रताना च) 
1, ४ 31241057 क्मक्च( ४" सधमा, ४2 , + [ 1९ ])}- 
भिरतात्मना --2 ) 5 7: अत्रेण 59 1 01-५ ०न४ क्रिया 
(510) (0 निया) ऽ 13 येष द" सम्यक्‌, ६2 
1313419. त्वर्‌ (प तेपा) ४1 नरे क्रियता वीर -५. 
प्ट {0 26" --°) 91 2 एल( 2 श्ट }काडठे, 7; 
वटखमिट (0 फटम्निर ) 121 [11 20108063 ८, ६च 
वतेते { 01 प्रवतते ) 

17 ७900 700 ^) [ह णः {08 (9 © त्वमेव, 
04 1336: मामेव, 02 मा चव, 1.(€ ) समव (0 
मामेव ) © ००००६९१ 071 रि पुरा 7 2 राम (0 वीर्‌ ) 
टमा द्वसव महावीयं -°) 01261713 एव (0 एव) 
13 63 माम्रेव, ©" 23 व्वसेव, 272 पुरा हि {07 व्वसेव ) € 
वटूोवद ) 1 1), 6 23 ८\ ६ वहुदो 04} 3चो क्तवान्‌ , 
{33 वहु शोन्वदात्‌ › ८४०5 11 (६५६ (9 वहरो ऽन्व ) 
क्ण 5 दानुदिप्यसि राघव & 6\ ६ वहूलोक्तयानिति 
सप{ििराप # -ए0 2८0०, द छा 31.34 759 1051 
४1116 61 1-3 175, 2 7" 


120‡* इद्र हि सारयास्ि सा नोपदे करोमिते। 

[ 1ि213507च ( [07 हि ) 51 7212 तदिद्‌ (त द्ददि ) रि 
त्वयुद्रारा पुयायरीर ¦ } मत्तम ] 

<) ४1 ननु शिष्याद्धिः 7)1 8 अनुद्धिष्यति (0 
अनुरिप्यादि ) 1 [ऽ)पि; + 121 01-3 13 हि 
(107 जु) -“) ? देवो (५ सान्ाद्‌) 2 ४ 3134 
105? साक्षादपि( ए ध ) 6८ भचुक्षिन्यादिलयादि। 
साक्षद्रस्पतिरपि व्वा स्वामनुक्गिन्याद्धि अनुशासित युक्त कि 
हिशव्द स्वरे न द्रक्त एवेलय्थं । मतो माद्दा कोनु खासु- 
शिष्यात्‌ % 

18 3 7 प) अपि 7 ° --^) + उद्धविजति 
(107 बुद्धिश्च ते) 51 महाराज, र 09 महाप्राक्ता (7० 

प्राज्न) -“) 1 3५ 125-57? ©? 7 खोकेर्‌ (9 देयैर) 
52 सर्वखोङ़ दुरयया, र" केरा दपि पुरतपा , 513 2 71 
3 छोकरपि दुरलयया( 33 (स्मया ), 7711" 5 & सोफेरेतं- 
दुरन्यया( 68 १२718६९ अर्ल ते), 72: रोके राम दुरन्वया 
--° ) {23 [अ पि (9८ [अ ]भि-) 91 1721-3 ग्रोन दहि 
पर्ध(7 “सु < सि 2 छ 13134 [57 इति प्रषुप्ठ ।६)। युक्त } 
श्रोकेन( 13५ खोकेन ) --2 } ४५ मन, ए:3 पुन्‌, 7\ वीर्ध 
(णः ज्ञान) 51 0: त सारयति, ए" तु स्मारयामि (0 
सो) 2 1 3५ 257 पुनतसूया वोधयास्यह ‰ ८५ 

दी फनाभिप्रसुक्तभिति च पाठ ‰ 

19 ^) 51 1223 तनु , ४114 त्व, 89 त, 701 सत्‌ (10 
च) ४2 ग्ट {न्फ चेव ए ६० स्तेन 71 205 51 रि? 1 
{31 3 {)1-357 चायम्‌ , 2: रज्रा, {12च त्वम्‌ (0 चेवम्‌ ) 
1281 दिव्यं च चायुपएत्व (७८) च { पणा 112०5), अऽ दिव्य 
चामानुप च त्वम्‌ --° ) 51 यवाक्रम ( {ग पराक्रमम्‌) -) 
215? -प्रसव (07 -वृपभ) © इर्दवकुवर सप्रक्ष्य -^ ) 
५ जयस्व (0 यतस्व) 22 ८1 814 0०? द्विषते (0 

ता) 5101-3 प्रचतस्र रिपोर्वते 

20 ४2 111९६" प ० क्रतेन (८ ४1 19) [1 0 , 
08 16205 204 पा प्याह --< ) 2 834 157 [ए ]क, 31 
[ए]त, 7८ च, 0471 ०6 0० त्व (पतु) ए तस्स वैकः 
128 त्वमेव त (प तमेव तु) 71 पुरुष (णप्तु रिपु) ए 
प्राप्त (0 पाप) --^{{€ 20, 51 11-3 175 


[ 326 | 


अ्स्यकाण्डम्‌ 


९२ 


[ 3 63. 5 


पूयनोऽषयुक्तमात्रस्तु रक्ष्मणेन सुमापितम्‌ । 
सारग्राही महासारं प्रतिजग्राह रावनः ॥ १ 
सनिग्रह महावाहुः प्रब्द कोपमात्मनः । 
अवष्टभ्य धनुधि्रं रामो रक््षणमवरीत्‌ ।। २ 
रं कसप्यावहे वत्स ऊ वा गच्छाय लक्ष्मण । 
फेनोपायेन पयेयं स्ीताभिति विचिन्तय ॥ ३ 
7206+* इत्येवमुक्त स तु छतमणेन 
निवत्यं वुद्धि जगतो विनादगन्‌ । 
हा जानकीव्येवमभिग्रतकषे 
पिनि श्वसन्पाक्यमुवाच राम । 
((1 3) 51 भतिग्रनष्ठो (0? ५भि०)} -(1 4} 729 
विनिश्वसन्‌ |, 
४1116 {33( प्ण } 15 
1207* अकरमतिशयको पद्ध यगाम्भीतरत्ाटि- 
न्सुषिद्ि्तरिपुरासे सगतस्प्व मयेव । 
सुरपतिमभियुदधे वद्धपाण सदेव _ 
जदि हि फिुत रद सघमाजा शाराव । 


(नृणा 09 जणा --54(क 2401 5 112 
रामाश्वासन, र 9 ठ194 रामानुनय › 22 725 ? रामश्लोका- 
पनोदन, ४ राघवानुनय , 3: टद्मणवास्य -542 210 
( हण7€5, फएणत5 07 एन} 5 रि 13 {2 0, 22 
157 73, ४1 1 70, ७८ 75, 134 19 74, 1261 12६4 [001 
{9 फहु 2150 67) 8 1 @ 712 66, 79 67, ©({ € ) 
77, -{€व } 72 --^{[् (णुना), @ 2 ८०1८४५९ 
५0 श्रीरामाय चम 


63 


18 एलहुा5 (४111 ८2, (2 पध श्रीराम चन्छाय नम , 212 
५1) नीराप्राय नम 


1 ^) 1 रामस्‌, 0५ मागेष्‌ , 09 ८ -ास्यस्‌ (0 
-मात्रर्‌ ) 5 १ 1701-3 उक्तमेव तु तद्ाक्य, 22 ए 13134 
197 एवमुक्तरतु तद्वाक्य --*) 75 [शुभि, # तु (ण 
सु ) --^) 9 सानुप्रादी (० सार) 2: यथासार (07 
महाः } --“ } 71: प्रति. (0४ श्रति-) 

2 ^) अ {134 {0९1 011 7701 01298 (1 एस 
निगृद्य, 0: परि, ८ 35 111 ६८५६ (0 सति) -ः) {22 
112 प्रवृत्त, बद्ध (ग श्चुः) रि 2157 दकम्‌ , 2 
४ 8131171 128 नो वस्‌ ) {22५ 7 75 {2 रोपम्‌ { 0८ 
यपम्‌) -ˆ) © अवष्ट-व (10 श्य) -2) ऽ मि 
~ दनो ({°् रामो 


धव 0 (1 णा ) 3-49 -^) 0१ 08 62 करिन्या- 
मर (0 (हे) 51 22 प्र 3184 07 -357करिक्सोमि नर 


| 


तं तथा परितापातं लक्ष्मणो राममव्रवीत्‌ | 
इदमेव जनस्थानं समन्वेपितुमर्हसि । 
राक्षसेवहुभिः रीणं नानादमरुतायुतम्‌ ॥ ४ 
^+ ^~ ¢ 


सन्तीह गिशिहुगोभि निदराः दन्दसयणि च | 


गुदहाश् पिविथा घीरा नानाम्रगगणाङ्कखाः ॥ ५ 


५ 


व्याच -4) 9 गच्छामि च, 22157 च गच्छामि, ४1 {3134 


२] गच्छासि, “: [1-3 चा गच्छामि, 711 09 गच्छाव च, 13 
च गच्छाय (० वा गच्छाय) --12&1 7९05 42 10 धह 
--° } 3 पदयामि, 721 74 {1 2 गः पएदृवाव , 125 पर्याम 
2 पद्येम (0८ भ्य ) -“ } {1 7५ इदं (10 टति) 12 
च चितयन्‌ ( {47 विचिन्तय) हि प 1124 57? ए सीता 
सुरसुतोपमा ‰% € मेनोपायेन पडयेय सीता सुरसुफेपमा- 
मिति, पिचिन्तयेदिति च पाठ 


4 10) 4 (र ९] 3) (1 1८245 4००९ 
5०५ --5 ) [211 2: ° वाक्यम्‌ ( {07 रामम्‌ ) एणः 4५, 51 
{21-3 5प्95 

1208* त तथा परिसदपन्त दु सित दुः खचारिणम्‌ | 
राममायतरक्ताद पुन मोमिव्रिरत्वीत्‌। 

[ (] 2} 23 धर्म- (0 दु ख-) --(1 2) 72 -पत्रास (0 
रक्ताः) , 

५९10116 2 प 3134 1057 005६ 0 4 


1200#* त तवा भापमाण तु हु खात वर्चारिणम्‌। 
क) क [न 
राममायासतान्रास् पुन सामित्रिरचवीत्‌। 


[ (1 2) 5: राममा.यानयन्वात्य नदूमण पुनरत्रयीत्‌ | 

-- 2 7105115 111९ 0 4० --° ] मि" सद (गः एव) 
22 01 13134 1257 जनस्थानमिद शूयस्‌ -) 32 स्वमन्वेष्टु- 
मिह, 2 तमन्येपितुम्‌ , 7. पुनरन्वेष्टम्‌ (0 ध्वम) {2 
0) (1न0 }) 46, 17 16805 ग प्रदाह --^) पि 
7134 57 रनोभिर्‌ 2 चिच (01 की) -“) र 713 
टतादुत 6(€प } मानाय निपेचित 

5 {2 00 5, [1 पद्यत 11 पवष (0 ०0०0, ४1 
4) --^) 07 रिपु (0 निरि) - ४: 11९ 075 --5) 
1 [141 08 23 निरा 3 (्णण९॥ ६ 85 17 {८०६ ({ज 
निन्रा ) 51115 निया कदरास्तथा, र. ए {134 057 
निरश्व क्षिलायुता , 3 कटरा निदोरास्तवा --^ (लाः 5५, 
६ ०६45 4 ए 134 ० (व 2) 5 [्ा 6४व§ 
5० 10 प्रपा --°^ ) 51 9 31 02359 71 -[ आ ]कारा 
({०प्योसय) 91 पि ८2 13 72257 नानाद्रम( 13 श्वृष्च)- 
खतावृता , 23 नानापुप्पोपशोभिता (णः ५} 7 गुदा 
सिहातृताश्रिव व्याले्न{नाबिवैस्तवा 


[ 320 | 


(८५ 
£~ ^+ ६५ 
9 

।*। १०8० 


+ ८4) 
८२ ६० ८७ 


५2 ©, 
>> ^~ ‰े 


५५ ©," 





आवासाः फिनराणां च गन्धवमपनानिं च | 

तानि युक्तो मया साधं समन्वेपितुम्मि ॥ & 

त्यटिधा बुद्धिसम्पन्ना महात्मानौ नर॑म्‌ । 

आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगखिाचसाः ॥ ७ 

इत्युक्तस्तठनं सथं विचचार सलक्ष्मणः । 

करद्रो रमः शरं घोरं घधाय धटुपि श्रम्‌ ।॥ ८ 
ततः पयतरूटाभं महाभागं एिजोत्तमम्‌ | 


ददश पतितं भूमो धतजाद्र जटयुपम्‌ ॥ ९ 


6 (2 0) 6, {1 1€वत्‌5 10 प्राश्य (रघ ४1 4) 3 
76106265 6० 8{1८ 7 --> } 61 813 057 लायास 
किनरीणा (ग 0िनरा०) -“ ) 121 शुवनानि (07 भवः) 
2 ४ {3134 1257 गधवरिदयास्तथा -2\1 71051{1% 111९ 
{07 6° --< ) 91 प 23134 121-357 तेपु (0 नानि) + 
तात (10 सार्व) -*) 51 "3 ताम्‌, ग ४5 121 ध 
[0701 3५081 मम्‌ (07 त्वम्‌) 

7 ¢} ©3 प्रित्रिवा (भिः व्वद्धिघा) 03 मयुक्ता (प 

म्पन्ना) --:) 91 पि ¢ 8131 {21 01 [1 [2195-8 [2 
3 }72 नरषभा --4{1९7 7“, 03 762९६४5 6 ^): 
भापद्चिर्‌ , र 3134 057 नापिभिर्‌ (0 न््सु) 1 
प्रकपि (0 न्ते) {€ ) आपत्स्वपि न कपते --) 1 
चात- (1७प वायु-) 7 -तरेगेपु (0 चेगेर्‌) 51 [ ज {चल 

8 ५) 2४ 3134752 रामो (0 सर्व) - ) © 
1701-3 चचार सदङृईमण --ए2 11 ८ ० सया 11“ 
9 श ) पि2 1 8134 1057 चप {(िःरम) 61 {21-3 स 
ध्मत्मा (0 दरार योर) 28 दरार (णग ष्रुरम्‌) ©(९0 ) 
शकित सशर घोर गरृदीप्वा स महाधनु --^1ला 8, 1175 

1210* अथ ष्टा वनुम्तत्र चामीरूरमय महत्‌ । 

जपरच्द्भातर दीनो मुखेन परिदुप्यता। 
- {06 21 ८१§ 3 60 28-33 ( लापता ऽध 7०5 
81865}, \#17116 ४2 115 26 8 


12717 व्य्रगाहत वन धोरस (111९६ ) । 


9 -3€0€ 9, वव 76405 3 67 6-7* २ गृद् ण7 ४० 
भाग 1" 9 -“) 5 0:-3 छथ (10 तत ) ऽ1 ‡" 84 
101-3 91 सकार (0 -कूटभ ) ~°) 51 मि ए1 {32134 
01-3 6? चिन्तपक्ष( 1 क्ल), 7001 08 ©3 महाकाय, & 

भाग › (६ ४5 17 ६८९६ (णः “माग) ति, महाद्विज (0 
द्विजोत्तमम्‌) -“) 2" 0 चे( 23 चे) एटमान( पि" 3150 
महाविष ) (ण क्षतजा्र) 


10 ^} 51 मि ७६ 3194 {01257 -सकार(, 3 -कूटाभ 
(07 द्यृद्धाभ ) - 3 02702्6्त्‌ 0 10 --्न ) [णा 
125 © गिर (10 सीता) - ४2 गाद्टु, {णप 7० ण 





| 


त ट्ष गिरिदद्राम रमा समणमत्रत्रात्‌ | 

अनेन सीता बददह्‌। भध्षिता नत्र सन्नयः । १० 
गृध्ररूपमिर्द व्यक्त रका माति काननम्‌ । 
भक्षयिता पिद्याखाक्नामास्त सता यथातरुखम्‌ | 
एन्‌ वधिप्ये दप्राग्रवारयाणराजद्यगः ॥ १९१ 
रत्युक्त्याभ्यपतंटध्र साय धसुपि धुरम्‌ । 

[ रामः सथुद्रान्ता चाठयन्िव मादनीम्‌ | १२ 

त्‌ दीनदोनया वाया सण सधर वमन्‌ | 
अभ्यभापत पक्वी तु यम दग्रथा्मजम्‌ ॥ ९३ 


{0 वाम 10 11“ {स्तं } (प्पामू न 77 [वत्र © 
लाागाल्छपजी 16न45 वद दीमुत्पपान प्रिहायमसम्‌ (= एध 
8०५ } 1 [12८८ 97 वटद्ी नस्िना नाच्र सदाय 


11 ए; प्ट प ० बाण 7 ˆ (घ र। २५) 

००} (2 प्चिरूपम्‌ (0 गध्र) ४1 तय (प ददर) 51 
ष 2124 01-57112 1 3: 3 रक्षो व्यन्छ ( ४४ {7215 ) 
४1 गृध्रो व्यक्त (1० व्यक्छ रक्षो) 94 > 813 ए ध 
121 2. 2112 कानने 1{{{५५ ) भवनि कानने --“) >2 #1 
13134 257 वान्‌ नास्ते ५१ सीता 3 0902६९0 
{7001 सख प ६0 पघा पो उ ~) न छव 8134 057 
हन्ये (07 वविव्ये) 7 2 दीप्तास्यरू (10 श्यद्‌) “1 तद्र 
धिष्ये प्रदीघाप्र --) 51 गृघ्र चाणर्‌ , > 03 शित्तवणेर्‌, 
2 ४1811410 57 सीद व्राणर्‌ , 0 0 04 8 परषारर्‌ 

~ श्रीच्रचारर्‌ (0 पोरपाणर्‌) --क्ीलाः गव, 6 तै ४ 
{3184 {21-357 313 115 


212+* जातसय सहचा-तो उत्रेणेय प्रिरो चनम्‌ । 


४2 गद [नि स्ट ४9 1० निवा 12 § 01 2 रेपः; 
21 03 233 -कोप (0 तेप ) 7; [ण्व (0 [श]व) 
(९0 ) माच (07 परिस तनम्‌) 3 क्रेवेन नमुर्थिं ववा {ण 
{76 [005६ 121{)} | 


12 ० गदु ण्ण््नि 171० (रल्‌ ४] उद) --) ‰ 
[अ ]अ्यद्रपद्‌, भः स्रपतद्‌ › 0: न्यपतद्‌ (०८ [ भ ]न्यः)} धय 
1168 , 3.4 राम , 0/1 05 रष, सिप्र (97 गध्र) ---) 135 

गो धाद्‌, > क्षव्यो (ण द्धो ) + समुद्य (516), ४ 
४1 84.057 समुद्रातद(, 01111 123 सुसभ्रातदा › 3 समुद्यम्य, 
3 समुद्धता, ८& 25 111 ६६५६ (9 द्रान्ता ) -- ) 
† 1 {33 कपयनू ( {०८ चारयन्‌ ) 


13 °) 1 १ि\ एह एय 0५ 133 @ 218 त दीन, 
४ 8134 260 स दीनो, ४स दीन-, 28 ७23 त दीनोः 
73 सच त, (६ 25 1) {६१६ (07 त दीन-) = ) ५ 
3134 1257 सुखेन (07 सफेन ) -- ४2 111९ 97 23°-11 

--“ ) 1 अभ्यधावत (1० °भापत ) € चासन्नो, पि" गर्रोसो, 
१2 ४1 33६ 757 सक्त, 81 त करद £" 123 1४ पक्षीश, 


[ 328 | 


अरण्यकाण्डम्‌ 


यामोपधिमिवायुष्मनन्वेपसि महाघने । 

सा देवी मम च प्राणा रवणेनोभयं हृतम्‌ ॥ १४ 
चया विरहिता देबी रक्ष्मणेन च राघव । 
हियमाणा मया दष्टा रावणेन वरीयसा ॥ १५ 
सीतामभ्यवपन्नोऽदं रावणश रणे मया । 
गिधवसिपरथच्छत्रः पातितो धरणीतङे ।। १६ 


0६ 0 पक्षी स (ण पक्षी तु) --°) €1 ए ए\ 1313५ 
01-35 राम्‌ रामेति राघव 

14 2 पाच् जः 74 (रल ४1 13) 23976205 14 
पा 787 --^} 61 71 {84 126 8 € शोपधीम्‌ ) 12६ 
001 जओषधीम्‌ , 212 ओपधिम्‌ › (7) 35 11) {६५६ ( {0 मओ ) 
9 [न [पुष्पाम्‌ , पि 1 23134 1257 [क्र ]रण्ये, 01-2 
[जां चुप्याम्‌ (0 [आ (युण्मन्‌ ) --° } 72 ए {3१134 
105 व्रिचिनोपि नृपाप्मज(71 जा), 7: नन्वेपयत्ति राघय 
ˆ ) ४2 ४1 313५0357 सीता (0 देवी ) 09५ 3 प्राणो 
(णः प्राणा) --^) 3५ हत (0 हृतम्‌ ) 

15 62 16408 ६५५८९ 75-16*° --> }) §‡ पिपा 3५ 
01-357 त्वया विहीना वैदे पवि देवी) -*2 च 
15°-15 

16 ८2 111९६ 7 26 (€ ८] 25 } @2 76405 ६८९ 
715-26°7 --« } कपृ2 ए 1१4 {0257 @ ४ अभ्युप- (07 
अभ्यव-) 51 [ऽय ({ग इह) -:) {2०00 श्च < रि 
181 012 68 त९ मया रणे (ण पदा50 ), 70 06 रणे 
परमो, ¶ऽ महारणे (णः रणे मया) -2) ई रथ (ग 
-रथ ) ५ -चि्द्र्‌ (०८ -च्छचर ) 701 रवश्चाच्च, (९५ )-रय 
पुत्र 9 712 प्रहरो विरथच्छ्र , 79 पिरथो विह्रुतनु 
ॐ (ट रावणश्च परिध्वसितरथ सन्‌ नत्र धरणीतछे पातित रथा- 
ददतत इदय्थं च --2) रि ए 4 0701 04-98 ¶13 © 
¢\ ४ पत्तितो, €) & 25 7 ४९९४, 1.(€ ) पीडितो (णः पार ) 

17 एः गट [णः ग (रय ४] 15) ५ 7९06215 
770 वलः 15० ° ) 2 18134 01457 412 तसखः 
0६ 25 1! {६.६ (07 अख }) 13४ -भगम्‌ (07 भन्नम्‌) 5: 7: 
एतत्तस्य ध्वज भ्रम्‌ , 29 अय तस्य ध्वजो भश्च, 6? एपोसख च 
घनुभन्च -° ) 72 ? एतत्तस्य, © एषोस्य च (० ग्दस्य ) 
--^1{€ा प्रा 111 हरावर © \ए0181 ए 760६४६5 {00 रथात्मसं 
17 73 10 74 ५( 00 (065 } दर वर, (ध्रा (प 
दारावेरम्‌ ) 91 {"-3 पएूतत्तस्य इरासन, पि" एते तस्य हयोत्तमा 
8 21 9५ {57 पतच्छत्रे( 13५ °त्स्य) विमर्दित, ४1 एतत्तस्य 
परिमर्देन, 71 7 पूते चास्य शरास्तथा ~°) 17 एतद्‌ (07 
भयम्‌ ) 12" नस्मिन्‌ (0 नस्य ) 72 रथो (10 रणे) & 
४4 8134 1-359 भय( 51 एष ) त्स्य रथो राम रि 
रणे भो) -2 ) ई चर्‌ (0८ सञ्च ) 0 2०7 सम्मा 
मिको (0 धा? ) 1 मि ए1 8194 701-354 42 मया ( ७ 
रथ } --^ध्लः 7, 64 रि प्न उव ३4 01-961 105 " 


¢ _ ५ 
एतद्सख धलुभद्रमतदख श्रवम्‌ । 
अयमख रणे राम भः सांग्रामिको रथः ॥ १७ 

[क षि च, ५ भ 
पारश्रान्तस्यप म पक्षा छवा खङ्गन रावणः | 
सीतामादाय वैदेदीयरुस्पपात विहायसम्‌ । 

^^ म ९ + # 0 (~ 
रक्षसा नहत पून मा हन्तु तमहपि ॥ ९८ 
रामस्तस्य तं विज्ञाय सीतासक्तां प्रियां कथाप्‌ | 
गृध्रराजं परिष्यव्य रुरोद सहरक्ष्मणः ॥ १९ 

7213* चर युद्ध मया दत्त रावणस्य पुन पुन । 
पक्षतुण्डनसैवेधरगाचचाण्यासुजता महत्‌ । 

[(1 7) 8५ त्र, 02 तस्य (0 अच्र). 2 मया पुन, 7 
धनु न (णि पुन पुन ) -(1 2) 1 {3 पृ्षपातेर्‌ , 125 
°तुडेर्‌ ( 07 प्तुण्ट- ) 28 4 घोर ( {० बोरेर्‌ ) 9" 12"-3 माव्राण्यारद्य 
( 1.{€0 ] °्ञ्य) वैरिण ( 3 रक्षप्त ), ४2 17घ्ट ( ए ५6 
०५६ 81} }]; 

11116 {81 {1 [711 16 8 ©23 115 बलिः ग्य 


1214* अय तु पारयिस्तस्य मपक्षनिदहतो युधि । 
[ 0&1 0६ {20 {ऽ ©3 भुवि (9 युधि) ] 


18 ^) १2४ 13194 128 लय श्रा ४1 ह()तस्य (0 
परि०) 3 (20570 मे 97 पक्षा --0) 5 पि ए 814 
{)1-3 5.2 बुद्धस्य, प स मम, 707" 708 3 2783 सस्यस्य, 
72५ {19 सस्य स (० खद्धेर) --पि 0 18९ 1€1 
7९205 18०्ब 10 7 --°) मि छ 3134 7057 अकेन 
(0 सीताम्‌) 122 ८6845 1४ पाशह [थी वेदेदी ८९५० 
लभ्युप 111 7275 + ---न } पि2 प 3134 7257 विहायसा 91 
0201-3 अप(5 ख प्रयातो महावर - 4116 28०८, प ( ता 
लिः 284०) छ {31 34 {21-367 175 


71215* सीतामभ्युपपन्नोऽद रावणेन हतो रणे । 


[023 [अब्‌ (प [उ ]प-) एः वली (प्रे) र 
111९ {07 ॥16 08६ 1211 | 
--^11€८ 28०, [04 लु€8॥5 77 --^ } ए सा सव (07 
पूर्व ) <" २" 7" रक्षसे( पि" ष्वणे न इत पूर्व( 51 राम) 
--^) 0८ 0० मान (णि पपा }, {निमा (णिःन 
म) 2 ८2 [31 4 0६1 [0 01578 {9 3 क 8050 
हन्त॒ 2114 त्वम्‌ ऽ पि" 53 न (व( 83 तन्‌) मए हतुम्हं( 5" 
"मिच्छ )सि, ४1 फिमय हतमदसि - लः 18, प \/2 {384 
15 7(0) 1 2} 15 


2216* अह पितृवयस्यस्ते जटायुर्नाम नामत । 
तवार्थं निधन प्राक्षो युध्यमानो महादवे । 
[८3 71८ह {07 ययु -(1 2) ४८ पितुर्‌ (10 पिवृ-) 
--(1 2) 239 तवार्थं (पश्य) ] 
19 9 ०) 19 --*) 5 रामह्तत्र, पिः राघव स, रि 
¢ 834 ५? जटायुषः, 3 राघवस्त (0 रामस्तखय) 1 7 


[ 329 ¦ 


{ 3 83. 9 


८८४०५ 
८० € ८० 
~> 0» ^ 


22 
23 


९११14 


3, ©3. 20 | 


नास्यभाग्यतरे रोके मत्तोऽसिन्सचराचरे | 


£ 3 2 ‡ एकमेकायने दुरे निःसन्त कथचन । नास्यभाग्य्‌ 
737 येनेयं महतां भ्राप्रा मया व्यस्रनवागुरा ॥ २३ 


2 + समीय दुःखितो रामः सोमित्रिमेदमनव्रवात्‌ ।॥ २० 


राज्याद्धश्ो वने वासः साता नटा हता एजः । 
देदीय ममालक्ष्मीनिद्देद पि पावकम्‌ ॥ २९ 
सपूणमपि चेदद्य प्रतरय महादाधम्‌्‌ । 


सोऽपि नूनं ममारक्ष्म्या पिद्यष्येत्सरितां पतिः ॥ २२ 


च, ८५ त (यः तु) ४ 111९ 0 चिक्ताय ध 10 दुर्भ 17 
20 3" जटायुषं तमानय --^{1€ा 7104, {1 2 @ॐ 1713 
वाष्पपृणसमुखस्तथा । 

द्विगुणीङ्ततापात 
[ (1 7) (€ ) तदा (णः तथा) | 

5) [णा 8 ©3 प्रशा) त्रिया 8त कथाम्‌ 51 712 
सीताया सन्ता कृथा, प्र 79 सीतायां कारणे(73 "णाद्‌ } 
हत, 2 1 13184 127 कथयतमिमा कथा, 15 कथयत कथा- 
मिमा ^ 292, (1 9 1105 

1218 * श्रुत्वा जटायुषो वाक्य राम सोभिच्रिणा सह । 
--° ) ‰ि। ततो न्ताव्वा (07 परिष्वज्य ) --^{ल 2197, 1 
{0 75 
1270 


7274* 


परिलयज्य मदद्धयु । 
निपपातावदो भूमो 
[(1 2) 9 परिष्वज्य (0 श्यज्य }) -(1 2) 126" 73 
स (णःनि-) ] 
---^ {€ 20, 121 78 1115 


7220* द्विगुणीक्ृततापातौ रामो घीरतयोऽपि सन्‌ । 

20 ‰9 111८ 07 20“ (रघ ४1 20} -^) 3६ 6 
करच्टर (ण्दुग) 51 हतमेव विमर्दन, ४: एकमेकाकिन दुर्म, 7: 
हतमेवमथाक्षाय, 722 हतमेन प्रमदं त, 123 एवमेव विमर्द त 

८) पि ए 1५ ६ प 0124659 5 निश्वसत्त 51 
01-3 पुन पुन ›, 14 ण मुहूसुह द्युह ( 0 कथचन ). ‰ ८& 
दुर्गे इत परमपि केनचिद्रन्तुमराक्ये इति दु खहेत्वत्तिरेकोक्ति ।, 
८८ एकमषदाय एकायने एकस्मिदध्वगतिलक्षणे अयने शास. 
साग नत एव दुभी कृच्छर मुदुमुह निश्वसन्तम्‌।, ८४ एकम- 
सहाय एकस्ित्ुध्यतारक्षणेऽयने शासमारी अत एव कृच्छ्रे मह 
मुटुर्निं श्वसन्तपिति कततकसमतपटेऽथ । “ एकमेकायने दर्भ 
ति श्वसन्त कथचन > इति पटे दुग रुताङ्ण्टकस्कीणं एकायने 
एकाम पतिप्वा कथचन नि शचसन्त खतग्रायमियथ इति तीथं % 
धिव 00 20°-22 -^ ) प2 ४ 3134 057 दु पित( पः 
384 “तस्‌ ) तत्र, 712 °ततरो (0 न्तो राम ) -2) ए 
1313 41257712 राम सोमित्रिमन्रवीत्‌ , ४: रामो छक्ष्मण 

21 दिवगा 2ा (रल ४] 20} -^*) 51 रि ए 8४ 
0&1 121-357 @3 2 लः राञ्यभ्रलो, 1 राज्यभ्रष्टो, [2६ 
{74 1298 रज्य अष्ट, (ह 25 7 {६५४ (ण राज्याद्रशो) 


¢) 91 ४1 दृता सीता, 7" सीत्ता नीता (19 सीता नष्टा) ' 


अयं पित्रवयस्यो मे गृध्रा जरान्वितः | 

शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्यविपययात्‌ ॥ २४ 
इलेवगुक्टया बहश शषवः सहरक्ष्मणः | 
जटायुपं च पस्पश्चे पितखेहं निदशेयन्‌ ॥ २५ 





51 734 71-3 पिता शत; 72 ४ 313 57 मरत पिता, 281 


12६1 [1 [298 ¶5 तो द्विज , 61 द्विजो ग्रत , (६ 2517 
{€>६{, (€. } द्विजो इतत ( ४ 11250 } (0" हते 
द्विज ) -) पि ¢ 813५ 2357 यादक्रीयं 28363 महा- 
लक्ष्मीर्‌ , 3 ममावस्था (0 ममा) --2 ) 12६ 5 दृहैद्पि 
हि पावक --ए0ः 21, 61 721 2 5०5६ , सशपा€ 703 103. 
{लः 21 


1221* एकमेकमिद दु ख समुद्रमपि कोषयेत्‌ । 
[01 पएप्ैकमपिदु खमे, 0: एकक सुमददु ख (0 धल एणः 
121) | 


22 1 गा) 22 ( ४] 20} -->) 1.(€व ) त पूर्णम्‌ 
(प स) 23 यदि (प भपि) 91129 गच्छेय, 01 गर्ह्यः 
3 पडयेय, & ऽ तोयोपे (0 चेदद्य) --“) 51 7- पो 
( 0" पू )णमास्या, 2&"( ४0 ल्ग ) 00 18 (ता 
प्रविदोय, (& ए ८ 85 17 {लौ (07 प्रतरेय ) --° ) 73 महा- 
रक््या, 22(करध्लिः तणाः 5९८ 1 25 7 ६6९६) ममारक््य 
(107 '्छङ्म्या }) --ए0ाः 22०4, 61 7)1-3 ऽप 


1222* सोऽपि डुष्येन्नदीभर्त भम भाग्यपरिक्षयात्‌। 
[ 02 शुष्यति सौमित्रे ( 07 शुष्येन्नदीमर्ता) | 
-- 07 22, १9 ५ 2134 1257 ऽप 


1223* यद्यह सछिरस्यार्थं चज्ेय कवणाम्भसम्‌। 
सोऽपि मा नृनमासाद्य श्युष्येन्नदनदीपति । 


23 ^} 771 [ज ]भाग्यस्ततो, 78 [ अ ]माग्यतमो (ग 
[अ ]भाग्यतसे ) --°) 51 मत्तोन्य ; 2 813 2357 मया 
स्मिन्‌ › ए भमास्मिन्‌, 8“ मत्तोस्ति (9: मत्तोऽरस्मिन्‌) 
जगयस्मिश्वराचरे, 1" मया दय रिमिश्वराचरे -- ४2 "710511४ 
[च्व 07 23० --2 } 51 12158 घोरा (9 मया) 


24 रः दह॒ [णः 24" --* } 51 पि ए 8370 218 

८४५ पितुर्‌ (0 पिनृ-) 3 ससो मेय (० -वयस्यो मे) 
५ ) 12) 5 भमरायङ, 72 जटायुषः, (0८ जरान्वित ) 
° }) ऽ 71-3 -परिक्षथात्‌ ( ० विप्रयात्‌) 


25 °} 23 उक्त (9८ उक्त्वा) 51 2 ४ 3194 

1-3 तु वचो, भ 1257? [अ थ वचो (07 बहशो ) -- ४ 
71051] 1९ 0 25९ --2) § मि 7: स्पशच्छिरधैः 
3 सग्रगन्लिग्ध (0 च परस्प) पि ए" 3154 57 
प( ४ स) स्पशं पाणिना गुध" ¬ जटायुमस्प्शष्जिग्ध --* ) 


[ 33०1 


अरण्यकाण्डम्‌ 


. निकरत्तप्षं रुधिरावसिक्त 
तं गृध्रराजं परिरभ्य रामः। 


र मेथिरी प्राणसमा ममेति 
विमुच्य वाचं निपपात भूमौ ॥ २६ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड मिषष्टितमः सगे: ॥ ६२ ॥ 


रामः पर्य तु तं गृध्र थुवि रोद्रेण पातितम्‌ । 
अर, (०५५ [8 # €^ # (८५ 

सामि मित्रसपन्नमिद वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ 
ममायं नूलमर्थेषु यतमानो पिदहंगमः 





४1. न्ह (णि पितृक }) 71? प्रदशेयच्‌ › 7५ 012 23 


विद्रश्ेयन्‌ (07 निद) 91 प 8134 2357 [#2 पितु 
सेह पि(51 ग्र )द्‌ शयन्‌ --^{{€ा 25, 34 125 
1224* ततो हाहेति दु खेन विरुछाप रघूत्तम । 

26 © €0 )} ० 26 --^ ) रि1,. चर [पा ) (ग 
निङ्कत्तपश्च } 91 ४1 72 721 सुधिरावसक्त -5 } पि2 70145 
119 ७12 023 स, 0 १८६05 1 0 शह (णित) ए 
116 परिगृद्य 04 71 ५6 7 23 राघव ({0प्राम ) (ण 
परिरभ्य राम इति पाट । राघव इति टेखकदोषटरतपटे च्रिषट- 
ठ्नगव्यो, साकयदोष' ~? } 133 18९0712. {07 प्राणं #1 
"माय, 121 1६ 771 06 8 च ए 3 गतेति {0 ममेति) 
123 क्व स्व मम प्राणसमो गतोति --2 ) ४: 15 7 परिसूञ्य, 7" 
परसुच्य (ण विमुच्य ) 51 1901367 71: चाप (णः वाच) 


29 ४ 8194 05? नि( ४ वि) चसाद्‌ भूतङे( 83 भूमा ) 
(0 निपपात भूमो) 


(णमा 04 00 --507्ुद 7471८ &1 किए 3 ८ 
1257 जंटादुटद्रनः, {23 स्मणवाक्य --52#&८ 110 
( पा९७, ्गत5 07 एषा ) 51 रि 13 72 गा, र 
{257 74, छा एव 47, ¢ 703 76, 7४ 75; 72 7 [771 
087 © 1967, 3 68, 6(6 ) 72, 1.(6 ) 73 
-- 4116 (००फ्रामा, &© त्गालपत९७ ५1 श्रीरामाय नम. 


64 


08 0९5 प्व] ॐ, {9 ९५111 श्रीरामचन्द्ाय नम , 3 
५४111 श्रीरामाय नम 


060९ 592 64, € एः {०7६1४ 111९ ) 1-3 105 
2225* तो तस्य परिपूरय श्चुता प्रव्यथितो गिरम्‌ । 
विनेदुर नाद्‌ धरण्या च निपेततु । 


महत वीतसक्तौ तो शयानौ निरूपक्मो । 
~ तमसी च वर्तेते घुबुधाते न किचन । 


राक्षसेन इतः संख्ये प्राणांस्यजति दुस्यजान्‌ ॥ २ 
अयमख ररीरेऽसिन््राणो लक्ष्मण विदयते | 
तथा खरविहीनोऽयं विद्धं सञुदीक्षते ॥ ३ 


न्ययितो, 122 3 प्रन्ययित्ता (णः प्रव्यथितो ) 1.{ प.) ता तस्यापरि- 
पूर्णाया (गः धल एठा एध) 1 गिरा (0 गिरम्‌) 
--(1 2 } 2 विन्दता (0 विनेदतुट्‌) 2 विनिपेततु (0८ 
च नि) -- ४ {21 9150 1 3 2104, 0 प्ट्ण्तवा7ट्‌ 1 4 
66 --(1 3} ४ ग्ट ठप वीत ए0 ८० निर्पक्रमा 
--^{{€7 { 3, {21 105 


1225( ^ }* मनुष्यचै्टामापृन्नावीषरो प्रास्नाविव । 


--{1 4) 71 (75 प्€) विवर्ताति (51८) (07 च वर्तेते ) 
51 तमसा वर्पमानेन, ४2 तमी च वतौ † (11्ह), 03 तो मम 
दोकविवशा (107 ४11€ 710८ 87) 22 विबुधाते ( 07 बु?) ] 

--10ला€धटिः 61 ४2 701( एलु०€०४७ ) 2 3 7620 3 62 2-4 
8त धल) 75 ^ ठ (2० 26) 


1 ~^) 2057112 सत्रेद्य त, 21 प्ररदयाद्धत ( प प्रक्ष्य 
तत) --5) रिः भूमो (णप सुरि) छः रद्रेण 10 
रावणपातित्त ( 150 रोद्रनिपातित ) -- 0 1० --°) 
९/1 (9 सन्न (० मिन्न-) -4्टः 1, ५ €वतनाल्छपञर 
7<205 9 


2 ०) रिफ 3134 057 अर्थाय, ©: 73 अर्थी( + र्व) 
चे ( {0 नर्यपु) -°) 07 घटमानो, 022 वते (97 यतः } 
--2 }) 51 3५ 12 12 3 © लयर्दयवि ( 7 जति }) ६ 3; 

मस्छरते (07 दुस्यजान्‌) 


3 प 11९६ {0 ३०. --* ) ध 2५ नतिपिन्न (0८ 
जयमस्य ) --° } 0701 8 ©1 3 ददयते (0 पिच्त्ते) 2: 
प्रारणो्क्ष्मण रक्ष्ये --“ ) ‡" तथा सुन्वरदीनोय, (2 @ 2 
{2 3 तथा हि(©" ४3 [भ .पि) स्वरदीनोय --2 ) 21 746 
¶ © 223 ६ पिप (प विद्व) भग समुद्रीरयत्‌ः, 0701 
78 श" समुदक्षत (0 दीक्षते) %& © त्तथात्तिचिन्नध्राण 
इव स्वरहीनो पिहरेक्षणश्च ।, (६ 2150 95 1 ८ ॐ - ए 
3, 51 1-3 595 


,[ 33 । 


[ 3 64. 3 


[(1 2८) 70-3 परिपूर्णा: व) (पश्वा) षतु 


~ 3 23 3 
5 3 68 3 
~ 3 75 3 


८ ८ ६) 
८० ८७ ८० 
^~2 ©, ~3 
८५, 6८५ 


८ > 


3. 64. 4 ] 


जटायो यदि शक्छेषि वाक्य व्याहरितु धनः 
सीतामाख्याहि भ्र ते वधमाख्याहि चास्मनः ॥ ४ 
िनिमितोऽदरत्सीतां राबणस्तय कि सया । 
अपरद्धतुथ दृष रावणेन हुता प्रिया ॥५ 


कथं तचन्द्रसंकासं युखमासीन्मनोहरम्‌ । 


1226* इदमस्य रारीर वरै गतप्राण प्रइ्यते । 
[1212 पुरा देह (197 शरीर वे) ], 
९1116 र8 पए 184 1287 50105 
मन्दप्राणो ह्यय पक्षी कथचिद्यदि जीवति । 
स्वरहीनश्च दीनश्च विद्व समुदीक्ष्यते । 
[(1 2) ‰277 विड, ८५ विक (िण्व ) पिए ए 
समुदीक्षते (07 पदीक्षयते ) ] 


11161626 00 6 &प्०पऽ (601 


1224* 


7228* यावदेव ससस्तोऽय यावच्छक्रोति भाषितुम्‌ । 
तावल्प्रच्छाम्यह सीता राजान पिदितािनाम्‌ । 

[ {1 2) ८9 समाजाय ( {० ससजोभय ) प प्रः मापित, पः 
जीवितु (07 भाषितुम्‌ ) 1 यावच्छक्तो विभाषितु ( {0 116 05४ 
1217} --(1, 2) 7 3 प्रेदयाम्यद ( 07 पृच्छा ) #1 गृध्र (0 
सीता) & 5 त चापि, 13 पति च (0 राजान) 5112: 
पििता्ि( 0 °्श)न] 


4 1 17ध्ट 9714 } 8५ जटयुर्‌ 7 शक्तोपि 
( 0 दाक्तोपि) --? ) 72५ व्यवहित (07 व्याहरितु) 5" वाचा 
मा भापितु पुन , 2 ४2 843 4 05? वाचमीरयितु पुन 1: 3 
वाचमाभापितु पुन › 03 वाचप्राभाव्यता पुन -<) 29 भ 
219 ५ 125 » जाचद्व, 2: नामाव्ययं (0 आख्याहि ) --° ) 
© स्वयम्‌ ( 07 वधम्‌) 5" कस्मिन्देशे हतेति सा, प: ४ 
8134 057 वध( 239 वर्म )मास्मन एव च, 7 -3 कच देस 
हतेति सा --^्लः 4, 1 ध ए 1.3 4 01-3 5711 (४ 
९111, $८८ # }) 115 


7220* चछरत्वा तवामहमग्यग्र सरूढणमुत्सहे । 
गन्तु वपसहस्राणि जीव मे चिरमण्डज। 


[ (1 7) {£ {अनामयम्‌ (9८ त्वामहम्‌) 53 701-3 साम 
(3 त्वा त्व }नासयमत्यग्र (0 € एज [॥भ्‌() ४ सकट- 
03 (मृढ- (0 °ङढ-) 51 22 प्राणम्‌ (णः तरणम्‌) -(1 2) 
61 {13 क्तु, 31 भतुर्‌ , ){9 भोक्त (0 गन्तु ). 112 -सहसेण 
(0 श्त्राणि) अ? ए 54 057 जीवसे, 9 जीव त्व (107 जीव 
मे) ४ इच्छत (0८ मण्डल) 51 101-5 जीवन्वै विचरिष्यसि 
( ग € ०5६ 72}. ] 


5 ^} ६ 06 € जहाराया, (ह ०५१५ ल्श {जिः 
ऽदरत्सीतां) § त छ 2154 57 किनिमित्त हता सीता, 
0124 ७3 3 सिनिमित्तं दरेव्सीता, 12: फिमथमहरत्सीता, {2 
6? किनिभित्तं दरत्सीता ( पला ०३४५ }, --5) 7 सिं ण 


रमायणे 


सीतया कानि चोक्तानि तसिन्काठे द्विजोत्तम ॥ 8 
कथंवीर्यः क्थरूपः दिकमां स च राक्षसः । 

छ चास्य भवनं तात ब्रूहि मे परप़च्छतः ॥ ७ 
तयुदरीक्ष्याथं दीनात्मा विरुपन्तमनन्तरम्‌ । 
वाचातिसन्नया रामं जटायुरिदिमव्रवीत्‌ ॥ ८ 


न न य व 


313 4 {21-3 5 7 राचणस्य च, 212 रावण कश्च (07 रावणस्तस्य) 
4 मयां चर यल्स्य कि --“) 61 2 201 71 -468 { 
(१ { अपराध (0 "द्रु ) पि प 3134 {21-367 छवा (णप 
तु य) -2) 1 पिं ए 23134 01-357 मढ (0 हृता) 
‰ ८५ फनिमितोहरत्सीता रावणस्तस्य फं मया । अपरा 
तुय दषु रावणेन हता ग्रिया इति पाठ > (णः ` फरिनिमित्त इति) 
फि निमित्त यस्यस 


6 °) 8 313५1257 इदु- (101 चन्द्र-) -") भ 
मनोगम;, ४1 @1 मनोरम (0 श्हुरम्‌ ) --04 ग) ( 2] २) 
6०-8८ --< ) @ सीताया (ण सीतया } - एणः 6००, भ 
# 1.5 ५ {25 7 55६ 


7230* सीताया हियमाणायास्तदा घोरेण र्षा । 
[ व तवा (ण तदा) एः क्रूरेण (प घोरेण) ] 


7 [040 ¢ (रल ४] 6} --+) पि: छ 8184 7057 
02 कथस्प कवचीय (४४ धा) ) ~?) 26 गा च 
(ऽप्रण) }) ४2 3134 ६4 57 {113 23 च स (४४ 
४7418 ) (07 सं च), ए रावण (णः राक्षस ) --) 21 
फ्रि (01 क्र) --“) 31 तद्रहि (प बहि मे) -4^€ 7, 
2 ४ {3134 {5 1715 


7237* कथ चाष्ठमनुप्राप्तो दण्डफ सुमहद्वनम्‌ । 
चित्रकाननसपन्न वहुपादपसढुरम्‌ । 


[(1 2) ४ स( ४ तु) सम्‌- (0 वाक्षम्‌ ) 39 उपप्राप्तो 
(प अनु} | 


8 2५ 00 8० (र ४1 6} --07 ग) 8-4« --^) 
51 {1 ° ©: 2 उद्धत्य स( © तु), 22 ४ 33 1261 
10235 722 उदीक्ष्याथ, 51 उदेक्ष्यत (0 उद्रीद्याथ) ५ 
मदात्मा, 0£1 711 0771 28 3 02 3 71 3 धर्मत्मि, £ 25 
71 १६५६ (0 दीनात्मा ) ४1 उदीक्य सीतारहितं --5) धिः 
126 ननतकः 3 ४ 2134 05 अरिद्म, 12६ [97111 128 623 


1 नाथवत्‌ (0 अनन्तरम्‌) -- ^ 8०५, छ: 8134 
1115 


7232* कृच्छदुन्मीरय चाश्वास्य जटायु परमातुरं 1! - 


| ४३ गद्् ए1 कृच्छादुत्ति्ठदाश्वस्य ( {07 ४५6 7107 0211). 
८५ प्रमाद्र } 


°) 61 प 01-3 [म ]वस्तत्रया, 0६ 05 व्िद्धवया (0 
[अ तिसन्नया) नञ ए 8134 15 स चाचा व्यक्तया राम. 
°) कए छा3 1 1072 12568 इदं वचनमनवीत्‌ . 


[ 3321 


अरप्वक्ण्डम्‌ 


सा हतां राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहायसा । 

मायामाखाय ग्िपुखां वातदुदिनसङखम्र्‌ । ९ 

परिश्रान्त मे तात पक्षो छिचा जिशषाचरः | 

सीतामादाय देकं प्रयातो दश्िणाुखः ॥ १० 

उपरद्रयन्ति मे प्राणा दषिश्रमति राव । 

प्रयामि वृक्षन्सौवर्णादुशीरछरतमूधेजान्‌ ॥ ११ 
येन याति यहूर्देन सीतामादाय र्णः | 


£ हता सा ( ए {72150 ) , 63 स्ता (गः सा हता) 
--0) पि? [भ ]मितोजसा, 82 ए 8134 75 वलीयसा, 12४1 
15 दुरात्मनां (0 विहायसा) -) 77 कथाम्‌ (7 
मायाम्‌) ©(©प ) आध्रिद्य (ग लास्थाय ) 5" 7212 विषमा 
(9 विपुखा } - ^€ 9, 272 (य {11 5९८ ४ } 105 
1233* हा राघव महदावादो हा सोमित्रे हिय ह्यहम्‌ ! 
अनाधा रक्षसा राम इति दीनमुखाव्रवीत्‌। 
[ (1 2} 2०८6 0185 एष्टा ६16 ६० 191*€5 ] 


10 ४2111 णः ५ पक्षो खि ° --म ) रि 12६५ 8 
प्रिद्धातस्य (ण श्रान्तस्य) रि ए1 3 057 मे युद्धे, 5० युद्धे 
मे (ण मे तात) एः परिश्चातस्य पक्षो मे --) णः युद्धे 
च्चा, ७(९0 ) °िच्वा पश्चौ (ए 11875 ) (0 पक्षो 
च्व) 7४ स राक्षस (07 निशाचर ) --*) ४ 257 
प्रस्थितो (9 प्रयातो ) ५] दक्चिणास्ुख, ४1 13 ण्णा हिक, 
2, °गोन्मुख (10 दृक्षिणामुख ) 

11 ^“) 51 3५ उपरूधति (10 उपस्द्धयन्ति) --^ ) 2 
91 ए134 1067 श्राम्य(77 सम )ति (0 भ्रप्रति) -<) पिः 
४ 8234 057 एताश्च( $ °स्तु ) (0८ सौवर्णान्‌ ) -- ए 
९ {ण ° --*) $ सिरतो द्वत, 122 शिरसाव्रूत- (0 
उदीरङ्त- ) रि 1 8134 157 सौवर्णानिव साप्रत( #1 
सप्रति) 

12 रि 1 गिः --> ) 6१ पि? ए 8134 01-357 
रामं (9 याति) ज १०746६त {म दाय उप ° एए ० 
घ) ° --) र &3 द्रति, ४1 8134 0137 जारत्त 
(ण शादय) --ऽ1 जा 122-132 --°“ }) ४2 तस्मिनच्रएट, 
15 23 विप्रणष्ट (० विप्रनष्ट }) (2 यत्तु (ण लिप्र) 
113 प्रभुः शिम्र 2: स्वामी रः विद्रणष्ट धन तस्मिस्त- 
स्स्वामी छभते पुन › 2 ८1 8134 0257 तुस्मिन्नष्टं चन स्वामी 
धिं सप्रतिपयते % (7 तच्र न्ट धन, 6८ तलणष्ट चन ‰ 

13 91 ०) 23 (ज ५] 22 ) -“* ) ए चिध्यो, {1 
यदो ( 31८), 72 वृ्ो, 73 वटो 93 विदो (10 पिन्यो )} 3 
1 ॥ 4 757 तु, {12 [ इवय; 1 25 170 {६५६ ( {07 ऽसो ) 
१, ) ४५ 001 06 न (07 स) 70६ भ्सो (ण्न } 

न स काङुरस्यत बुधा (७५), पि. छ 7213752 नाबुध्यत 


स त तदा, 83 नावयुध्यत्स त तदा, 7"-3 त च(7 तच) 
नाबुद्ध राक्षप्त , --4 श्ल 73००, {7 2 175 


| आस्यात्मुस्ाव् शृथिरं प्रियमाणख सामिपम्‌ ॥ १५ 
9 0700 ५० (र ४} 8) ~) 0५ 12 © ‰{2 


[ 3. 64. 25 
यिग्रन्टं धनं क्षिप्र तत्खामी प्रतिष्यते ॥ १२ 

विन्दो नाम परहर्तोऽतो स च काङुत्छ नाघयुषत्‌ ! 
स्रपवद्व डिश गद्य िप्रमेव पिनर्यति ॥ १३ 

न च स्वया व्यथा कायां जनक्ख सुतां प्रति ¦ 

बेदेह्या स्यसे धिप्रं हस्या तं राक्षसं रणे ॥ १४ 
असंमूढ गृध्र रामं प्रयचुभापतः । 


1234* स्वध्यरिया जानी हृत्या रापणो राक्षसे." 


-- ४2 ग1ष्ह प्न श गद्य ४? {0 137 --2) 2५ ५स्वत्‌ , 
0५ सद्ययावद्‌ (व्णय्प0०६) (0 अपवद्‌) {10 9 वदि 
( 07 वडिष्रा ) --< ) © 02113९0 97 सेवं धिन --एणः 
1. प ५1 3134 {01-36 7 50105 


1235* सधो यथामिषप्राप्यश्चिप्रन सघ भविष्यति 


[ %1 गरघ्रो, 84 मत्स्यो (10 क्षपो ) २१ ह-वामिप, 7213 सलेदा- 
मिध (० यवामिप) 2: यद्वद्‌ (णि प्राप्य) पः गृधो (णिशिप्र) 
9 00 न (ऽप ) 589 757 न ( 7 ६८०15 }), 84 
नाय, 23 चस (णप्न स) 2" दटिशादि प्रणद्यनि, प कषिप्र च 
स विनक्ष्यति, 02 सिप्र स विनशिष्यति ( 0८ {116 ०५६ 791{} | 


14 ^) 51 07-3 हि (शः च) 5 च्यवा चया ( एष 
275 } -- ) 51 {21-3 [बा ]त्मजा (ण सुवा) -ए०य 
746, 7 ए 8134 057 50४5 

2236* तद्ध च्यया राजपुत्र कतव्या राम रस्यसे । 

[पि नच, 2 तनु- (ण तन्न) 3 राजपुन्या रि गम्यता 
(07 रस्ये ) --7? ( ल01€०5]$ }) 7606215 पुतन कृरठ-या 
राम दध्लि राम 1 ६४€ ०5६ 21 | 
-° } रि" ८५ चदेही- ( णप वैदेद्या) र" णच, रप्र 
813५ 57 सहित (53 त) (0 रस्यसे) 1,-3 पढठ्या 
(0 क्षिप्र) €" वेदेदहीं रससे पनी -“) म ए 8134 0 
1578 @ 3 कर रारण रणे, 0 0० रणमूधनि (9 रातस 
रणे ) 

15 ^) 383 सुसमूढम्य, (60 }) बसस्थानसय (0 भस- 
मृदस्य ) 07 विहग (ण गृध्र) -) ४" रामे (0 
राम) 12 ४1 8134 057 प्रयनु(8 “मि )}भापिण (५ 
°भापत ) -#2 पष्ट {0 सु 19 ° ४} 0 वेश्चत्र 11) 168 
--7)&1 16945 75० 7) [ट --^ लि 25, 91 83 प 
{3134 12)1-357 175 
1237* इदे चोवाच वचन च्रियमाणो त्रेदगम । 

सर्वतश्चारयन्ट्िमस्थिरामतिविरुक । 

[ (1 7) ४2 प्रोवाच (प चीर) --{1 2) 2 चाटयन्‌ 
( {0८ चार} 233 जिहर, 284 -मिक्रम (0 पिद ) 91 राम 
ततादुवरिड्व, {1-3 अस्थिमश्ुगिष््वा ( 07 ४ € ०5६. 1211}. ] 
{16768 {{€४, ४३ 3 725.7 (९0०६. 


[333 1 


फ 3 73 27 
{7 3 68 36 
1. 3 25 ग8 


3. 6476 ] 


पुत्रो विश्रवसः साक्षाद्धाता वैश्रवणस्य च । 

इत्युक्तया दुरुभान्प्राणान्युमोच पतगेश्वरः ॥ १६ 

्रूहि श्रूहीति रामस्य घ्राणस्य कृताञ्चरेः । 

त्यक्त्वा शरीरं गृध्रस्य जगुः प्राणा विहायसम्‌ ॥ १७ 
स निक्षिप्य शिरो भूमौ प्रसरायं चरणो तदा । 
विक्षिप्य च शरीरं स्वं पपात धरणीतले ॥ १८ 

तं गृध्र प्रेष्य ताम्राक्षं गतासुमचलोपमम्‌ । 


71238+ समद्र दक्षिणे द्वीपे छकापिपतिरीश्वर । 


16 2 ग्ट ण ४० वेश्यं 17० (रल ४1 25) --:) 
(तु (0 च) -) पि। गल णि दव्युर्प्वां दुलभा +~ 
प्र 8124 057 दूर्व (ण दुरुभान्‌) --) 91 विहगेश्वर 
(07 पतग) र (द जथ राच्णवदा वक्तुमुपक्रमते पुत्र 
इति । साक्षासपुत्र भौरम इलयर्थं । मस्योत्तरार्धं ^“ अध्यास्ते 
नगर्रं खदा रापणो राक्षसेश्वर ” इति वोध्यम्‌ । उत्तरत्र 
सपातिवचनेः इदमेव पूर्मधसुपादाय् अव्योत्तराधस्य कथनादिति 
लोकाचार्याक्तम्‌। इद्युक्त्वा एताचन्पात्रम्ुप्स्वा भवनादिकथनपूरव- 
मियय । दरुभान्‌ घ््हि ब्रृहीति प्ररत रामाय साकल्येन 
चिद्वापनपयन्त प्राणां न सिता हन्तेति कपि शोचति 

17 ०} 91 1 फ़ताजलि (5८) (10 च्छे ) -°) 2 
1116 907 र गध्र पि द्रारीर गृ राजस्य -- ४४ 111९६ {7071 
प्राणा ण 10 28“ --^ } [01 071 70 8 प्राणा जग्मुर्‌ (ण 
2115] ) ({0प्जरम्रु प्राणा) 61 121-3 विहायसा, 11 मनो- 
जवा, 3 ४1 3134 057 मनटायुप (0 पिहदायसम्‌) 
& (६ प्राण सृक्ष्मशरीररद्रयग्राणसदहित मासेयथ ‰ 

18 2 11द्ट्‌॒ 0" (र 1 71} -*) 91 01-3 
सच्रिप(1213 ्पा)य, 33 (54 1४ 2150 25 71 ६९ ) 
सनत्निकूष्य (9 स निद्धिप्य) -^) 6: प्रष्ठञ्य, 7: प्रसाय 
(10 प्रसायै) 7६ णाय [07-4658 © 123 तथा ({गःतदा) 
पि ४ 3198८ 057 प्रसार्य च दिरोवर। - 00 28० 
--- ) {4 (न? क (© स) निसिप्य, ©3 निरिप्य च, (६ 
25 श ९५६ ( 907 पिदधिपष्य च ) पि 02 13134157 विसिप्यं 
चरणो गृध 

19 ५ ग 19.) 29व्यापत्र (णतम) र 
४ 84 157 पत्तित (प ताग्राक्ष) 51 019 व्यापन्नं त्रे) 
ची)द्यत गृध्र, छर्तप्रेदयपतहितमृच, ठ: त गृध्र पतित वीरय 
1 पष्ट प्ण सु ° पुः 10 दीन 7 --+) ©(€्व ) 
पचतोपम ( 0 भचरो° ) -४ 1ध्ह ग्नि ˆ प 10 
सामिचत्ि गा“ --2) 3 1 5134 7057 राम सु्रहुटु खाती 
--2 ) <1 72 दीन, पि ५1 184 757 वच (10? दीन ) 
51 701-3 कमणम्‌ (9 सप त्रिम्‌) 

0 ४ णा प्ण नि प 0 वपा आ ०,--*) रि 
818५ 02 राक्षसावातते (0 रश्चस। वासते) ~+) पि? ० \ 
2 वर्पाणा (ग वर्पाणि) 6 ध 72: वषत ( 516), 7 
रमता ( प वमता ), ~-^.6 20 ^ ¶ध,४ 773, 


| 


रामायणे - . 


रामः सुबहुमिहुःवे्दीनः सौमित्रिमवरवीत्‌ ॥ १९ 

1 क ७ ¢ ^~ 
बहूनि रक्षसा वास वपाण वक्ता खखम्‌ । 

५ ० क ^ 0 [9 
अनेन दण्डकारण्ये विचीणमिह पक्षिणा ॥ २० 
अनेक्वार्पिको यस्तु चिरकालसमुत्थितः । 
सोऽयमद्य हतः सेते कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २१ 
पश्य लक्ष्मण गूप्रोऽयगुपकारी हतथ मे । 
सीतामभ्यवपनो वे रावणेन वरीयसा ॥ २२ 
1239* पक्षिराजेन ब्रद्धैन तातमत्रेण न सुखम्‌ । 

--< ) ©(€0 ) दडकारण्य 5171 ? भनेकानि सहस्राणि. --° ) 
< चाहितानीह, ए3 {£\ ४1 08416 £ ए ६ विद्रीर्णमिह 
71 ? विहतानीदह्‌, ७० विचीर्णमिव, 0४ ए ¢ ०5 111 {6६ ( {य 
विचीर्णमिह ) 1“ \ माना (11९ ) समतत 

21 £) 1 273 ननेन (56) (0 च्क-) 5 2 भसोवै 
( 122 "नेन ) दडकारण्ये, पि 8134121354 अने र( ४2 शत )- 
वर्शतिकद ( पिः 7 सादसक्ष, 2 चकारश्च ) --“) 51 
चिरकार सुख स्थित › 2 चिरकारोपित समाः ४18४7: 
चिरकाखञुप( 13५ “मव ) सित, 0: चिरकालसुपोपित, 13 
चिरमच्र व्यवस्थित --06 गण 21°-224 2 111९ [णया ° 


४? 10 का 11“ --°) 771 चासे। (0 शेते) -*) 3५ 
[ऽ ]य (0 हि) -^ {लः 27, धि 1105 


7240* नपरऊार्यहिते युक्त स चाय पक्षिणो वर । 
धरण्या यतिन्‌ ८; , 1 व|) 
\"111€ 33 1115 


7247“ काल रूजति भृतानि काक सहरते पुन 1 
सुषदु खप्रदाता च कालमूरमिद्‌ जगत्‌ । 
(116९ {टाः 133 6०1६ , 28 ¢ {314 5 7 }{3 175 रर्थः 
27, पणृ11€ ऽ1 [22 प्05} [जः धात्‌ 71 175 {लः 22 


72.42* तत प्रियहिते युक्त टत रद्रा जटायुषम्‌ । 
अव्रवीहछरमण रामो सुखेन परिञ्युष्यता । 


[ (1 7) 213 उपकार- (0८ तत प्रिय-) 51101 9नमेकायमिद 
युक्त (0 116 एवय प्रः) 57 लक्ा, 02 मुक्ता ( 0पदृष्रा) 
133 ओपकार्यं हि त दृषा हितयुक्ते जयायुष --^{ध€7 1 ८, 61 175 

2242 ^ )* त्रजाम्धसरङ्न दलेन गृधराज पितु समम्‌ । 


--(1 2) 1 111९ अला अनरद्रीहठ 51 212 दद्याद्‌ (ग 
अनवीन्‌) ] 


22 [69 22 (थ ४} 271} 1 7685 22 1 
पात -०) पि ४ 3134 125 623 7113 दविजेततम , 128 
भ्ठ चमे (0 हतश्च मे) -- ४: गच्छ {07222 --° } पि 
1116६ नाप म प ६० चै पिः 72 भभ्युपपन्नो (07 भभ्यव?) 
१2 [ध हि, एण 10803 [5 य, ५ [ऽ-सो (पतै). प्र 
13184 1267 सीतामभ्युपपन्नथ (४ °य ), 03 सीतामभ्यवः- 
प्येको --2 ) ' पि" ०५८ 23 हदो रणे, र 1 1.8. 
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अरणप्यक्राण्डम्‌ 


गृध्राज्यं परित्यज्य पितेपेताम्हं महत्‌ । 

मम हेतोरयं प्राणान्युमोच पतगेश्वरः ।॥। २३ 

पत्र खट द्यन्ते साधवो धर्मचारिणः । 

शूराः शरण्याः सौमित्रे तियेग्योनिगतेष्वपि ॥ २४ 
पीताहरणयं दुःखं न मे सोम्य तथागतम्‌ । 

15? {1 हतो बी, 122 चं सयुगे ( 07 बलीयसा) -ए0 
22, 91 {2 ऽ009६ 1242*#, ९ 1116 तटाः 22 1 175 2242* 


23 03 {7918 23 81 24 -- } 51 {13 गृध्री राञ्यः 
1 102८ {2 ©1 23 गुध्रराज्, (ह 25 10 {९८५४६ (0 
गृधराज्य) -“ ) 1211 12० एप, 2 प्रियान्‌ (10 भजय ) ) 
€1 [1-9 मुक्तवान्‌ › ४ 8134 7 अमुचत्‌, * 125 सुचते 
(107 सुमोच ) -^{{€ 23, ‰13 16265 252 


२4 1 ण) (120 ) 24-26 123 {1215 23 212 
24 {1 8 [050 24 270 25 -^ ) 81 सर्च॑त (0 श्र) 
-- ४2 1९ णण धवो ॥1 ° प्र ४0 ति्यग्यो 7) ° --एय 
ण) दूरा शर -“) ऽ -गता भपि (0 -गतेष्वपि) 
^€ 24, 33( 7181 त्रा 014616६5 } 105 


1243* पूर्वजन्मकृतादोपास्पापान्मानो भवन्ति हि । 
मपि ब्रह्मकुले जातो यथाय विश्रव सुत । 
33 (णया , (शट 51 ह ए ए14 {1857175 अलिः 24 


1244“ भय सखा मम पितु सायुकोशो विहगं । 
मम हेतो पराक्रान्तो गत स्वर्मन सदाय । 
पुत्ररपव्यदारेश्च पस्दीनो महावने । 
भससदथाय धर्मारमा गतो वेवस्वतक्षयम्‌ 1 


(1 2) <1 7212 अय पतगराजे वै( 51 नसो ) (0 {€ 
एणः एर्था) 51 101 3 सुहखिय्‌ ( 0 विहगम } --(1 2) ४ 
3134 परिध्रा(213 न््रा)तो (07 पराक्रान्तो ) --४2 1116 
प्ण प्रत्य्‌ 0 0 गतो 17 1 4 --(1 3) ४\ 31 {1 जमालत्यर्‌ 
(10 अपर} 2 70257 पुपरैरासगये( 0: ष्दति } शच, 24 पुत्र 
दारपमादयेश्च (107 {116 0710 121) ४1 33 {2138 परिक्षीणो 
(णय ष्टीनो) 61 {18 मदारल ( 0 ग्वे) --(1 4) 51 
11 £ अनाय इव, ए" अस्मदर्थं हि ( {07 अस्मदर्थाय ) \२ गत स्वरम 
न सय (णः ४6 ०5६ 121) ] 


25 10 25 (रघ ४1 24} 71 प्रथज 24 27 

23 --) 9 09न मे वीर्‌ तथाविध(§" "मवत्‌), २० 
3३34 57 नमेदयख तथाविध, 03नमावीरतना तुदत्‌ 
% (1 तथा जगतमिति च्छेद 1; 50 2150 ८४ & † ‰ --}13 
१६५५5 25०“ 2{लः 23 --° ) 5 314 72 विनादचे, ©12 
गत. ( 07 परिनेाश्चो ) - ) 22 334 21325 न्‌, 0 ते 
(णः च) $ ¢ यथा चिनाज्ञ इल्यायश्च सीताहरणजमिलयादे 
रथस्य परतो द्रश्न्यम्‌ । पूर्वत्र तु प्रमादाद्धि खितम्‌ ‰% -^{16 
25, ४४ 75 , (णाल छम ए५ 175 {लः 28, ला ९०७ 19 
175 ¡ 4{- २६ 28 9711 8-17 2. 25 


[ 3, 64. 27 


यथा बिनाज्ञो गृध्रस्य मल्छरते च परतप ॥ २५ 

राजा दर्धरथः श्रीमान्यथा मम महायद्चाः | 

पूजनीयश्च मान्यश तथायं पतगेशरः ॥ २६ 

सौमित्रे हर काष्टानि निमयिप्यामि पावकम्‌ । , 
गृध्रराजं दिधक्षामि मत्कृते निधनं गतम्‌ ॥ २७ ४ 
एप गर्स्तु सामिनरे रक्षसा निद्रे रणे । 
जय परिणतो बुद्र्रा वयमा च परतप। 
शखेण निधन प्राक्ठो वृद्ध पिवृस्सा चमे 
यथा प्राणत कर्म यत्रण सुमदाप्मना। 
प्रतिरोध मदारोद रावण -रदरनम्‌ । 
जाल्यासखति प्रदृत्ति च खगखोके मदायडा । 
गृध्रराजो मदहातजास्तातस् शुभकर्मण । 

कुठे महति जातस्य हतभायस्य छर्मण। 
यत्छरुत गृध्रराजेन प्राणान्सपरिरक्षता। 

गवां व्राह्यणार्यं वा खीहेतोकापि टस्मण। 
परित्यजति य प्राणान्सर्वसोके स पूज्यते। 


ये लोका शखखसेष्यान। श्राणा पतगोत्तम । 
भपराखखपक्चाणा तद्योकान्वज सुद्धिज । 


1245 £ 


(5) 


{ 20 | 


[ ४9 {8718115 11€& &€ एष 1711 उ -(1 1) ४1 
वने (0 रणे) - ४ 7९ 0 पाल एणाः 181 ग] 2 
--(] 2) ४2 «4 परगन (0 शतप) --(1 4) ४1 प्राणाह्ुत 
४2 प्राणदत, 28 प्राण कृन ( णः प्राणत ) --*2 ¶ष्ट 071 5 
--(1 5} 123 प्रनियुद्धव मदावोरराक्षस पोरदश्न -(1 ¢) 23 
महाप्राक्नख्‌ छ वुद्रकर्मण (0 जुम) 03 पितुदरारथस्य मे (0 
176 705६ 121) -- ४2 111दह {7८ मार्यस्य 07 †० सपरि 11 
1 9 -(1 8) ४1 03 पत्तद्रायस्यं लक्षषण( 03 रक्षण) (शः 
£1€ {०5६ 1817} --(1 9,) ४: प्राणा-परिरिरश्ना (107 ६८ 
72०5६ 1811} - ^€ 1 9, #2 123 1715 


12.{5( 4 )+ आर्यो भवति दृत्तन न कुक्न न वियया 1 
कषिणोऽस्य समाचार पश्य लक्ष्मण यादृशम्‌ 1 

[ ४2 (ष्ट 2{्ट मवति 11] द --(] 7) 03 (9150) च 
(07 9€८01त न ) --{(1 2) ४४ तस्य मीना- (0? परिणोऽ्स्य ) ] 
--८3 {व्र 07 तोर्वापि 7 [ 20 प्र धस] प्य 
--(1 20} ४2 च (णवा) -(1 उ८} 3 य॒ प्रिलयतति 
प्राणा नह्यरोकरे महीयते --(1 13} ४ जपराद्युखाना श्षीणाना त खोकर 
व्रजतु द्विज ( ४२ धज पे दविज) ) 
--{1167९8 ला, ४2 सनाप] ८243 30 ९{60 एह 1६ 
111 1६5 0€ए 1266 


26 नवि 0 26 (रबभ ४] 24) --) 383 ८८१5 
मान्यश्च 111 7231 -) 03 सं (0 [अ]य) 


27 ४३ 111९६ ण (० निमधिप्या 7 <) 91 म ए 
3124 01-397 छदमणाहर( भे, नय ) --९ ) 51 7218 
रिष्याति ४ 03 प्रवक््यानि(रग णान्हु गध प्ध््ते 
3 =}, [0 0 छण 098 73 3 शा 3 तः दिधित्यासि, 
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८. 3 23 
{3 3. 69 
1. 


3* 73 


36 
28 
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नार्थं पतगरोक्रस्य चितामारोपयाम्यदम्‌ । 
दरं धक्ष्यामि सोमित्रे हृतं रद्रेण रक्षसा ॥ २८ 
या गातियन्ेश्नाटानामाहिताग्नय या गात; । 
अपरवब्ित्नावाचयावच भूम्रदावनाय्‌ || २९ 
मया त्वं समसज्ञातो गच्छ लोकानलुत्तमान्‌ । 
गृध्रराज महास संस्कृतश्च मया वरज ॥ ३० 
12 02 दहि घद्यामि, ©" वपिप्यात्ि (51९८), (षष्ठ ५७ 0 
६६९६ ( {0 दिघन्ामि ) 22 ४ 13184 057 पक्षाद्‌ सत्क( 2 
सर्फ )रित्यामि ‰ ८ द्िघद्यामि दग्युतिच्छामि सद्रति- 
सिद्धये । इयन्रा्पं ‰-*) > ४ 12५ 1257 मदर्थं (णः 
मर्ते) 722 साभित्रे ममक्रद्धत 

28 0701 ०7) 28 --*) 51 {12 {12 देह पनगरात 
(51 भ्नाव)स्य -*) ६ 08 ©3 ४१ चितिम्‌, (टु 85111 
१९५1 (10 चिताम्‌} 51 प प् 3134 {12572 113 चिता- 
मारोप्य टदमण।( 21 शा राघय ) -0623 ‡‰{ 0) 28०८ 
--° ) 91 सहु, {1 इद (0 इम ) --“ ) 11 ष्ट 
ट्त रद्र ८2 गशृाद् 9त द्रण रक्षसा 2 1 2134 1087 


पध्चिण (10 रस्ता) --4^ल 28, #1 2 23(1 4-7 
0] ) 1715 2245*# 


29 रि 813 257 ग) 20-30 छा ए५ 07 29 ईः 
16६05 29-30 ({ प्लाप्ताए 1247" } पध् 54 -- ° } 61 
112 धर्म- (0 यत्त-) ‡" आहिताचरर्मतिर्या च या गतिर्यन्ञ- 
याजिनां --^{लः 20, 91 121 2 1115 


72.16* दइरणागत्िन। या च गोह्विरप्यप्रदायिनाम्‌ । 


30 2 513 7579 30 (ध 1 20) 1 ९०05 
29-30{ 11610410 22.17) {लः 34 ४2 1662815 39 
€ (€ ४1 2245*}) --^) 1-3 तानू (गद) प 
8५ ९२( 54 सु )कृतेनेव कमणा, 2 स्वदछरतेन च कर्मणा -° ) 
0138 स्व (जच) 51 यत, {15 हिज (0 चज ) ४1 731 
स्वग( 13५ दक )टोफमितो' चज % (६ सस्तो बजेति। 
गृ्रराज मदासच्व सर्कृतश्च महानतेति पटे सस्स्तश्च भवेति 
वाथ ‰ -707" 30, न 5०5 


7247* ता गति समनुष्ताते मया व्व सत्तो रज । 


31 ^) 83 प्राप्ताम्‌ (0 दीष्ठाम्‌) -) 723 रामोपि 
(णः जारोप्य ) --ए 19 160 37०० ५,1८९ --र ) ए 
31 9(811 [5६ {10९ }) र्रोढ (9? ददाह }) -*) 1313 
( 0०४) प पफ) स्व( 83 स )ववुरिव 2 ए 1313 
( ४2 281 3 5660पत्‌ {716} ५ [2.7 पतर्मद्ु( 3: "गे ) गता 
(81 जटा युपर 


32 ^) 61712 दुग्ध्वा च, पि 813 [ध [रा 7008 ग 
212: रामोपि (प रामोऽथ) ४ न्ह प्ण सौ प ८ 


रामायणे 


एवपक्ला चितां दीप्तामारोप्य पतगेधरम्‌ । 
ददाह रामो धमासा खन्धुमिव दुःखितः | ३९१ 
रामोऽथ सहमुभितियनं यात्वा स वीर्यवान्‌ । 
स्णूखान्दत्या सदहारोदीनचु तस्तार तं दिजभ्‌ ॥ 
रोदिमांसानि यद्र पेशीन्रत्या महायशाः । 


ररदुनाप ददा रामा रम्य हुरितद्याङे ॥। ३३ 


तीता 11 --0) 51 1); . {2 गत्वाच({ {1२}, 21 {23 
त्रिय, 3ञ्यावातु (0 यान्वास) 2 1 13९ 05 
पिगाध् जलमोतमा --*) 5 मदासद्रान (0 र्रोदीन्‌ ) 

®) 91701 2 जनुस्मरन, {23 स्मारं { ०7 जनु वस्तार} ॐ 
, श्र 111८६ ) ततो टि, ४2 मन्यास्तामवन दिल (5४८) 
त मदारणमरमाद्‌ मदागमान्‌ योना तु स्वृखान्मदारण- 
स्रगान्द्च्या।, 0 स्वृखब्दद्या तं दिनमिति इकारान्तयय- 
माषम्‌ 1, €. मदारारीेन्सद्ाखगान्‌ । दकारान्तोप्यस्ति गरगवाची 
रोदिशथ्य तदय व्पस्यत रोदिमासानि चति प्रयोग! योजनातु 
स्वृखान्मदासे दीन्दरया 1, ८४ मदासेद्रीनमदाख्गान्‌ । तेहि 
ट्कागन्तेपि मगवाची ->»-ए०ः 32 ५, 22 ४1 2134057 
5५75{ , + {11९ 9 715 {दा 32० 


1245* क्रया योदुकरार्वं ता भ्रातरौ रामदरमणो। 


[ष तु, 23 च (त ता} ४3 पट्ट {07 € 93६ 
[पा } 


---\2 €0111 


2.10* ज +~ ^ ~ -~ ~+ ~+ दयात्‌ । 
उद-त तस्यतारप्या श्रातरा रामङ<मणा। 


33 ४2 पष्ट गणि सोहि पः ० चेद्ली 1४ } 16 
( २150 ग यह ) चने (प रोदि-) ॐ 131310्11157 
23 (72 ], ६ चोपल › 3: सत्छद्य, 12६1 सूदय (0४ 
पद्ध) 23 रोदा म+नानि चाद्य --* } § 126 2150 25 
11 ६८५६) पिडीङ्क वा, >+: 183 सच्फय च, ४1 0:33 3113 
पेशी( 12: श्द्याः अ न्ट्ी ) फुव्वा, 114 1257 (०६ 
पेशी लय, ८४ ॥ 23 111 ८५६, ६. पिरी म्य (0प पेन्नीरच्वा) 
पपि स राप (प मडाप्रश्षा }) ---\ (प्ट 3३०५, {9 175. 


‡250* कदयपान्वयसभूत नर गाम्मन धार्मिरु 1 
दम पिण्ड मया उत्त जटायो मुट्‌कप वृक्ये ! 
एव्रसु्पा तु त पिण्ड जयायोस्तृक्षिहेतवे । 


[ ( 1 ग ) १०६६ 11515 एद्द्फएल्ल {17८€ ६५० 41४९5 ] 
--< ) 2 ४ 13134152 दकुने( ५ 33 ° )न्यो {23 4 © भ 
र ना( 3. 02 23 न्नी )नता (० हडनाय } 51 73 $ 
ङ्शानादाय राम स --“) 51 घने, 1797 , ७(€व ) वन्ये 
(07 रम्ये) 
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अर्ज्यकताण्डम्‌ [ 3. 64- 35 


यत्तदेतस्य म्यस्य कथयन्ति दिनातयः | 


| स॒ गृध्रराजः कतवान्यचस्छरं 
तत्सर्मगमननं ठस्य धिप्रं रमो जजाप ह ॥ ३४ । 


सुदुष्करं कमे रणे निपादितः | 
महषिद्स्पन्‌ च सुस्छरतसदा 
जगाम पुण्या रतिसात्सनः नाम्‌ ॥ ३६ 


ततो गोदावरी गला नदीं नरवरात्मज | 
उदफं चक्रतुस्तसं गृध्रराजाय तावना ॥ ३५ 


(१५५ 
[1११११ 

+> ६/५ +३७ 
क भ्यौ §क 


("५ 
५ ५०५५ 


क, 


इति श्रीरामायणे अरण्यक्यण्ड चतुःपष्टितमः सेः ॥ ६४ ॥ 


३4 ^) 3 © यच्चु, ©(€0 ) य तु ( प यत्तत्‌ } ४1 ए 
गतस्य (णत्रेततम्य) 84 सवस्य, 1071 705 मच्च, 3 
धर्मस्य (णः मन्यन्य) €" चसेतवर्यकस्‌ व्व, 25 2 53 ८ 
05 7्य च( ५8: त) मृतस्य म्यस्य, = यत्तदरुत्तस्य महत › 
1-(९ ) ययत्क््मं र्यं च -“) 2 यजतितु, 22 प्र 5134 
057 जपतीद्‌ {797 कथयन्ति) --ए1 ०0 +42> --2 ) 5 
1: 5 तस्ेत-( 7? “लय } (0 वत्त्वगं }) 28" 03 सिप्र, 133 
यास्म (8५) (णप तस्य) 2 ४2 8134 1257 तं स्वर्मगमने 
तस्य (४2 गाद पिन) तस्व > ८५ जजा 10८) --^) 
28134 1057 सत्र, (€ ) पिन्य (जः पिपर) ६ 0 
005 तस्य 290 धिप्र 6: ५2 एव (ग रामो) 51 7022 
धिप्र रामश्वरार हू, "01 18 याम्यसृक्त जजाप ह्‌, 123 सिप्र 
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थवेषन्तो वने सीतां पथिमां जग्मतुदिश्म्‌ ॥ १ 


तां दिं दक्षिणां गत्वा शरचापासिषारिणें | 
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ममेव टि निमित्तानि स्यः शंसन्ति सश्रमम्‌ ॥ १० 
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संजज्ञे विपुकः शब्दः प्रमञ्नेननिव तद्रनम्‌ ।॥ १२ 
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वनख तस शब्द्‌ाऽमूदिविसापूरयननव ।। १३ 
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13 नि 8134167०) 73 (ल %1 12 ) + 0] 
प ६० श्राब्दों ४1113“ (€ 1 12) --*) < 053 सवेष्टयत, 
273 सुवे्टित (0 सवे्टितम्‌) >“ सवेष्टय तद्रुम सर्वं --५) 
0&1 04 {73 @©12 13 ८४ 0 गगन, ८४ 25 111 ६८५६ ( 0. 
गहन ) --° ) 712 वनघ्च्वस्य, 22 चने स तस्य (० वनस्य 
तसय } 27" वनस्य शब्दो घोरोभृषद्‌ --“ ) 127 745 {3 ©18 
1 2 (र चनम्‌ + 0४ दिनम्‌, (€ 95111 ६८९५६ ( {ण दिवम्‌ ) 


51 ईर 01 -38 9 भवर्वाय (07 भवाय व्व) --) ध ॐ (८४ तद्रृहन वनमद्यन्त मातरिश्वना स्वेत भ्याप्तमिव 
19 मम (ण दितम्‌) &€ 719 डुरुप्वर गमने मतिम्‌, # | जातम्‌ @ 
[ 339} 


[ 3. 65 23 


3. 65. 24 | 


° तं चाब्दं काष्माणस्तु रामः कक्ष सदलुजः ) 
¢ ददद सुमहाकायं राक्षसं पिपुरोरसम्‌ ॥ १४ 


आसेदतुस्ततस्तत्र तावुभों प्रमुखे धितम्‌ । 
विव्रद्रमश्षिरोग्रीव कवन्धय्रदरयखम्‌ ।) १५ 
रोर्माभिर्निचितस्तौशष्णमेदागिरिमित्राच्छरितम्‌ । 
नीरमेधनिय्‌ रद्र मषस्तनितनिःखनम्‌ ।॥ १६ 
महापक्ष्मेण पिद्गन विपुलेनायतेन च । 


एफेनोरसि घोरेण नयनेना्चुदरदिना । ॥ १७ 


रामायणे 


दष्टोपपन्नं तं ठेचिहानं महायखम्‌ । 
भक्षयन्तं महाधोरानृक्षर्चिहस्रगद्विपान्‌ दमृगदविान्‌ । | १८ 
थोरौ युजो विकुर्बाणयुमों योजनमायतो | 
कृरास्यां विविधान्गृह्य कक्षान्पक्षिगणान्दरमान्‌ । १९ 
आक्वैन्तं बिकयेन्तमनेकान्पृमगूथपान्‌ । 
यितमावरख पन्थानं तयो्ात्राः प्रपन्नयोः 1 २० 
अथ तौ समतिक्रम्य करोशमात्रे ददतुः । 
महान्ते दारण माम कवन्धं युजसत्रतम्र्‌ ॥ २९१ 





14 रि प 73134 057 0 उ4 (रथ ४1 22) -त) 
51 73 चीस्यमाणस्‌ (10 काट्ुमाणस्‌ ) -- ) 11 {21 7039 
(3 पद्धी, 1 8 © तस्थो, ह 25 171 (९.८ (प कषे ) 
<\ 09 राम सौतरिवरिणा सद -) 6" सुमरएवीय (0 
"काम ) -) 5\ ,-3 घोरदर्लेनः 113 विपुखोदुर ({ 07 
विपुखोरसम्‌ ) 

15 ^“) रि" आादासेते (0 आसेदतुख्‌ ) 5 71-2 
ततस्तस्य, 7) ५ च तद्रश्चस्‌ (प ततस्त ) -° ) ऽ! 71-8 
© 79 स्थितो (गः “तम्‌ ) -एणण 755, पिए 3134 
125 7 50705 


2258* जथ त्र महाघोर विकृत त महोच्टरयम्‌ 
[ ४1 अत्र (प मथ) ४ च (प्त) ] 


-2) " सरिरोग्रीव, > अरिरोभरीधी (107 अचिरो) 2 
चिनिवृत्तरिरोग्रीव, -° ) प" उरसो मुख (0 उद्रेमुखम्‌ ). 


16 °} 51718 रोमभिर्‌ ( 0 रोमभिर्‌) <1 पि 1 
231 « 71-3 57 नि( ४ पि) चित, 83 निरितत, 1&1 1६ 1217221 
10 8 73 © ¢ निदितस्‌ , धह 33 171 {€ ( {07 °चितेस्‌ ). 
पि, रोमि .वाकारे -*) 23५ {3 [उ] त्वित, 1: [उ] 
त्रत (07 [उ च्छितम्‌) धिः सर्य॑ती समाचितम्‌ ‰ € 
सोमभिर्निविदेस्दीद्णं इति क्यचित्पाड ‰ -^ लिः 16 
ध 115 


7259 * चारू] - कपिर सर्वस्तृणरिव महावछ्म्‌। (51८) 


०५) 5 171९ प्ल नीरसमेव ८० ६० सनित 70 ° 2 $ 
513५ 257? घोर (ण रद्र) 5 मेघद्रद्भि-, 12“ सस्वनित-, 
125 “स्तुनिव (51८) ( 07 “स्तनित-) 9 समेघस्तनितस्वरम्‌ 
(07 <} --41€ः 26, 71 0 [णा 74 6 8 5 1715 


1260* बअच्चिज्वाखमिकादोन रुखाटस्येन दीप्यता । 


17 2 1105 पष्ट 0 17०. - ) <1 महावपेण 
( 516), 88 प 814 57 महता चाति-, 83 महतां भाति, 
12 9 मदावक्रेण, 12 महावक्चेण (0 महारपरमेण ) 51 1721-3 
नीद्धेन, ४५ -वेगेन, 3« -घोरेण (० पत्नेन ) 7: [ आ ]यसेन 
(0 [जा ¡यतन ) भः मण्डटेक्षणपि^+ + ८ ^ \, ~ गः 
( 11९६ }) --2) मेऽ ण्र 23134 057 दीर्विण, 03 रैद्रेण (0 
घोरेण), 61 012 एकै ङनातिरैद्रेण. --“ ) 51 29 विवर्तिना, 


प ४ 3134 0257 [अ ]त्ि( ४ 33 °भि)ददिना, ध 
{2711 126 सुरश्िना, 138 [न्‌] सुदिना 2 [जा |गददान, 
713 [न [नुदर्िता (0 [आ ]छ्दर्षिना) ४" नेत्रेणाद्धुत 
दुर्दिन! 

18 1 गालु 0 28* -->) 2057 तु, ४ च (ण 

) 51 71 2 महानाद महादष््‌, 723 महादश्‌ महानाद --:) 
61 {1-3 इवातक, 74 ५ 27 महन्मुख, @2 212 सुदहू्युस (10 
महामुखम्‌) †‰2 ४ 22341057 विन सर्व(8: मुनि)घातिन 
--° ) € महारद्र, #" 0" -3 ग्वक्व, प ४ 8184 057 
काय (0 “घोरान्‌ ) <} 084 13६ 6 (32 द्वि दजन 
(ण -द्िपान्‌ }) 7 7048 © -रुरद्विपा( 6 श्हा)चू, © 
सुर ~< (0 -श्गद्विपाम्‌) ऽ पि ४ 813८ 7201252 घोरा- 
चक्षमदा(ऽ1 183 71 5 "ग ) द्विपान्‌( 51 ४2 8: "जानू ) 
13 घोर वृकवरद्विषाम्‌ 


19 अः ग) 29 ~“) € "3 दीौ (9 घोरौ). 
१8 ४ 2313४ 7257 सुजा दीर्घौ 2 33 दाक्ष) (प घोर 
भुजा) ४ 2" 0: ्रिर्बाणो (0 गर्वाणस्‌) -) पञ्प् 
3194 05? घोसं (प उभौ) 5 "-5 ताघुभौ योजनायतौ 

) ऽ1 गृह्णन्‌ (0 गृद्ध) ओ" वधान्‌, ४: वृक्षान्‌ 
( 07 ऋश्तान्‌ ) 213 द्विजान्‌ (0 खगान्‌ ) 51 1-3 विचित्रा 
(1-3 श्बृद्धा )न्प्रगपक्चिण (००) 2 ए 3134 057 
आदाय व्िविधाब्धेव करा( ४2 57 वाहु )भ्या खृग( ए" चप }- 


पक्चिण 


20 वपि {319 20 त्‌ 27°° --* } 124 जाकर्षयत 
(0) ) (79 वन्त} #2 8134067 वना(४वला)- 


तस्माद्‌, 724 जनेनैव ( 0" विकर्षन्तम्‌ ) 12६ माकर्ष ग न्तम्‌ 
(०) शा ) --°) 4 सुव्रहून्‌ (01 अनेकानू) भिय वा 
जन“ »* + (1९६ }) --^ दः 20५, पु 175 1 4- ° 
7264» {रला 16805 3 66 ए 811त 1268* --° } भः आसाद्य 
(७ “वृ ) © पथानमाच्रल्य ( ४$ धप9ुः ) -2) 51 
रसन्नयो › 3 मदात्मनो (0 प्रपन्नयो ) पि" - ~ गिरिमि- 
चाचरं (गाह ) 2 ¢ 134 7257 कवध तावपरयता 


2 भा 2 --) प्त, 001 088 तत्‌ 
(प ता). भ2 ४5134 057 समति( ए नु ) कति, 126" 
1 63 (००६ समभिक्रम्य, 03 समति, €] 9 


[ 340 1 


अरण्यकाण्डम्‌ 


त महाबाहरयं प्रसार्य विरो खज । 
(4 छ = द 
उगराह सहितवेव राधमौ पीडयन्यरात्‌ ॥ २२ 


न 

तर (लया (0 ग्तिकरम्य ) --0) ६ 123५ ८६ व्रोशमात्रः 
(५7६1 25 1 ६८६ (ण °प्रात्रि ), 123 (र दद्यातु 
(६ ४०५ 1 ६८५६ (वलो ८) (0 ग्ददीतु ) 5: फ्रोरमात्र 
तु पदयताम्‌, 2 प्र 8494 16 छरोशमात्रान्तरेण त 
पणः 2123, 2 छ 3134 {5१ 5105 264 
4 धाभ) 2045 270 21० --“ } १1 +1ष्टु, 0 
भूत, 3 सद्र, ४ वीरः, (६ 85 171 ६९८ ( 107 सीम) 
2) ‰ि" चिद ( 07 कवन्व ) ‰% (४ भुजस ्रतमिति । 
क्ियन्ताष्टितीया भावे निष्ठान्तस्य वहुव्रीदिर्गा ® --^{1९ 
21, {1 प्च [711 701( 7 } 4689 175 , 


1267* कवन्धमिव सस्थानादतिधोरप्रदशनम्‌ । 


[0५ इति सस्थानम्‌ (07 इव सस्थानाद्‌) । 
(ल ९६ @1 600६ , 16 03 1715 12634 2.27 


22 10८ 5005 11 रि० प्र 8184 {05>रध ४] 27 2116 
23 1 गा). 22-23 ©3 {405 22 2110 23 --^ ) 11 
स महाबा, (0870०६९१) --; ) © प्राायै 72 विमलो 
(9 प्पुले } {3 त9118६९त †०पर छो ५1 225 ण ४० राघवो 
71 224, ) 70 7 ° सदितावेष, 02 सन्निधावेव, ८8 
25 11 {ल ( {97 सहितावेव } - एण 22, 91 "-9 5प}05/ 


2262* नधोरख्पो दु्ात्मा श्ुधाते जगृदेऽथ तो । 
[09चतौ, 03 तत (णःश्थतौ) ] 


23 रि 04 + 0 23 (णः पि, ट ४] 22} (3 
प्भाऽ 22 21 23 297 16805 23 {07 ॥116 5660110 
(८ पल 1266(8)}* 03 जा, 230 [6८ ० 76205 
23 (232 56८0०7५ ६706} टा 12661 )* ==). {19 
तधन्वानौ (01 दड° }) 2! तिग्मगो तो, 79 तिग्मवाणो, 
03{ 5६ प1€ } निस्तेजसो, ८६ 28 7) ६९५४ ( {97 
तिग्मतेजौ ) § 71-3 273 तिगमप्ाणघयुधैरो, ©" तेजसा 
भास्कसेपमो, (२८३९९०1 11716) तिम्मवाणो च राघवो, 
1१(९व ) तिग्मतेजोचपुधसै { 197 ५ ). 02 ततस्तौ वातव्रििो 
तोयदौ वार्पिकाविव, 27: विषि्ताभ्या स्ववादुभ्या सगे सद 
मदावने % ८४ त्तिग्म सर तेजो यस तत्तथा ताददावपुर्धरो ।* 
५८ तिग्म पर तेजो यस्य स तथा ताद्शवयुर्धरा वेषघरान्ि्य थं । 
८५ तिग्मतेजौ तिम्मतेजसो ‰ -- 41९7 234, 51 {1 2 105 › 
91116 3 175 भ्ल; 2८ धत @व त्छा कलिः 1261* 


(नृ क 


1263* कमन्धनातिकायेन समूढो दीयैवाहुना । 

[ ©" प्रमायी (0 समृद्धे) ] 
°) 91015 चैरिणा(718ग्ण ), 65 भटवीं, 63 ( 560०014 
6) जन, 59 निकट, (णाह 25 70 ६६५६ (णप 
विवद) 8! 7012 @ 3 प्राप्य (णः शौ) 73 23 
( 5600१ धाा९)} च्ातरावरि( 23 ९र)ण प्राप्य --“ ) 7 
योशमाणै, 2{3( ऽ६८००१ (1706) तुष््° (णि फु-यर}* @53 


[3 65. 23 


खद्धिनौ द्टधन्वानौ तिग्मतेजौ महाज । 
चभ, (५ , [स 
भ्रातसे विवह प्राप्न कृष्यमाणो महावले ॥ २३ 


2129 ददक्तं इ( © 13 0४ ऽल्८्णात्‌ पप६ 7 ) (प 
महावा ) -0 277 -23, २8 ५ 13134 057 5८०5६, 
{11116 1 71-3 @( {लः 23 7 } 213 175 २६८८ 23{ 213 
211९ 23० [ऽ6€^0ात्‌ {पा |}, ए 105 {धल 204, [पव 
18 2{॥€ए 1266(13)* 


1264 श्रातरावतिकायेन गृहीतो दीधगाहुना । 
परिगृद्य मदायीरा षु गर्तन मरावन्या । 
कृप्यमाणौ ददसतुर्वाहू परिवसनिभा । 
महागजकराकारौ संर सेमभिराचिता । 
दीर्ध्ुप्कनसें घोर पचास्याचिव पन्नगो । [5] 
ताभ्या सङ्ृत्यमाणे दौ सद्गवाणधनुरधसे | 


पनीत 


कच्द्रणास्य समीप तादुपनीता व्यवस्थितो । 


[ पि {701 08 © 213 00 1 7-3 1 {21-3 भ 1 2-2 
--(1 7) ४" रकषपता तैन (ण मतिकाव्रेन ) -(1 2) ४४ 
पाल भल परि ए, 134 वलाद्वीरा( ४1०.) ( {07 मटापीरो ) 
1 मदाभुमौ (9 ग्वन्टो ) --4{ध67 1 2, 33 115 

1264( ^ }* पिन तेना युक्ता दिन्यपाणधनुषरी । 

--(1 3) 33 इष्यमाणे ( ० कःय }. <1 21-3 दीर्घा ददृशतुर्राग 
(51 ग्वारो ) (97 06 एण 121} -(1 4) < ‰1 70701 
{)1-3 8 @ {3 मटाजगरसकाश्चा ( 07 1116 एण 1211) 7१ 
घन , ४100 (01 परै) 51 रि ४ {33५ 01-3 लोमभिर्‌ (0 
रोमभिर्‌}* {257 आवरृनो ({०प चित्ती), णय 8 @5 93 
पर्तेमभिरवृतो ( 0 "16 ०5 1211). --(1 5) | 
1711 121-38 @©3 >{3 तीणपेमनपो( 01 भ्मुदौ ) वाटर, 83 
दीरवतीव्छनदरधीरे (0 11५ एा0ा 1211} --(1 6) 9 
17711 {128 (3 3 तु कष्यमापी, रि सवमाण (56); 
1313 आद्रष्यमाणा, 29 विङध्यमराणी, 125 सद्ृष्यमाणी (ण 
सद्घष्यमाणो) 9 9 3134 [1 7038 तु (0 तौ), ४2 
-पाणि- (07 -वाण-) 41 {223 वाणवातादुपागततौ, पिष भस्य 
पातमुपागतो, 88 सद्वाणातरे तदा, [771 198 (23 2[3 बराणपातमि- 
चागतौ, 1 तिग्मवाणधनुवमै ( 07 ॥11© ०5४ 1211) --(1 7) 
समीपस्थाव्‌ (07 %्प ताय) 21 01 8 तदुरस्यास्य, णा 128 © 
दुए्तस्तस्य, 123 तु दुराभ्याप्त (5 ), 213 रप्ततस्तस्य (07 [अस्य 
समीप ताव्‌) 51 परच्टरणता दृर्तास्य (516) ( ए {116 एणः 
1411} 51 0 0128 तस्य दुद्धा, 03 प्राप्य तस्य, @3 23 तन 
टा (19 उपनीता) गि दृष्ठ त, (भष्ड ) चिततस्तष (07 (८ 
705४, 1211} | 

--दला८०ध्टाः 51 1{{9 ध 13134 01-357 (छा , 

1265* न शशाक स तौ वीरौ भ्रातर रामरुईमणा । 
्रधेतमास्पे वाहुभ्यामवष्टन्य स्वतेजसा । 
[(1 7) रए 813 05 (णस). 2: पितौ (गम 


तौ) --(1 2) ४४ 111द्ट॒ प्ल माधे 3 ४1 131{ 0 ).3४ 
12357 अवष्टम्भ (0 "म्य }. ] 


[ 34 ; 


(* 3 71 25 
13 3 69 43 
{~ 3 76 29 


3. 65 24 ] 


तावुवाच महायाहुः फवन्धो दानवोत्तम ¦ | 
कं युवा वृषभर पन्था महाखद्गवदुधय ॥ २४ 
11 [01 [पा {0684 13123 त्श पाहु 1 ६ 75 लि 


23 ( 79 लः 23 [ 075६ 16] ), ५ [6 ५ @2 3 का 2 
175 ६.्लि 22 ( 0पशाहु ६० गाऽा०ा, ९५९९६ ©३ } 


7266* तत्र धैर्याच श्युरस्तु राघवो नैव विव्यथे । 
ाट्यादनाश्रया्चैव रक्ष्मणस्त्वभिविव्यये । 
उवाच च विषण्ण सन्नाघव राघवाचुज । 
पद्य मा विवर वीर राक्षसस्य वज्ञ गतस्‌ । 
मयेकेन तु निर्यक्त परिसुच्यस्व राघव । 
माहि भूतप्रछि दच्वा पलायस्व यथासुखम्‌ । 
भधिगन्तासि वैदेदीमचिरेणेति मे मति । 
प्रतिङभ्य च कारस्य पिवृपेतामदीं महीम्‌ । 
तत्र मा राम राज्यस्य सतमरंति सर्वदा । 
रदमणेनेवमुक्तस्तु राम सोमित्रिमव्रवीत्‌। 
मास्मन्राम कुवा वीर नहि ारग्िपीदति। 
एतसिक्नन्तरे रो भ्रातरौ रामल<मणो। 


5] 


[10] 


[63 प्रश्याञु 1 187 2 --(] 7) 118 धेर्चेण (णि 
धयाच) {3 वे न (9 नेव) 0 7048 (य 2723 
0) (7 }) 1 2 -(1 2) 0 628 11 (7& 
अनाश्रयत्वाच्च, ए {\ ६( ४150 } 95 10 16५६ (णि ध्याच्ेव ) 
1€1 (€ [६ त्वति-, 18 त्वव, गत च (णि त्वभि-) -(1 3) 
0701 08 23 स (च) © निषण्ण (णि विर) 713 
0271९९९ {छप {176 [005६ 1211 97 1 3 घ {0 राक्षप्तरय 77 
(11९ 05 121 ५ 1 4 &पत पालम प ० धट एठप 
प्र] 4 1 पाक्ष 5८८ 2 -(1 4) 1281124 7 618 
212 3{ 71 5८८ 1 ) वीर्‌ विवङ({ 0 (1210509 ), श" राम विवद 
(0८ विवश वीर) 0 गत (0 -गतम्‌) -(1 5) 04 
मामनेन, {9 पएकेनेव { 107 मयेकेन ) 11 7" 08 निक्त , {4 
श्तं (01 निर्युक्त ) (1 & ए(€५ ) विनियुक्त (07 तु नियुक्त ) 
1९1 [पा {3 (0 ह -सुचस -(1 6) €" उच (णहि) 
173 पालयस्व (07 पटा } ©> गत ( {0 सुखम्‌) -(1 ¢) 
3 अभिगतासि 23 0912६९0 07 वैदेहीम्‌ --(} 8) 13 
प्रतिरक्ष्य (0 श्लर्य ) -(1 9) ऽमा (मा) --4.्लः 
1 9, 0711 {28 @ 2139 115 


1:266{ 4 )* मे त्वप्ममो वधु कश्चनानध विचने। 
न मातुश्च ममाख्येयो विनाङ्श्च कथचन । 
विपीदत्यतिमान्‌ हि प्रियपुत्रा हि सा भृद्धाम्‌। 
ततु सपन्नेया वाचा परितापातंमातुरम्‌ । 
आश्ानहेतोर्व चनमिदमाद्‌ परतप । 

पुतो दज्ञरथस्यासि द्वितीयो मम चानुज । 
स प्रासन उवोदार कव नाम विषीदमि। 
सामरारिमय पापो रूपमात्र टि मीपणम्‌ । 


| 


[(1 2) 3 मदधिनाग (प िनाज्ञश्च) -(13) }{3 सा 
तादुरा (0रिमामृश्तम्‌) -(1 4) ४3 ववैमानमनातुर (० 


रामायणे 


घोरं देशमिमं प्राप्चौ सम भक्षावुपधितो । 


| © ^+. * ७4 ग्द, 
वदतं कायासह्‌ वा क्रमथ चागता युवा || २५ 
1176 05 121) -(1 8) 23 -राज्ञिमय (0 “मय्‌ )} 
{3 विभीषण (0 हि भीषणम्‌) | 


-- {201 {8 @3 {3 01 1 70 -(1 77} पा मा {श 
स्म) 213 सोम्य (0 वीर) {3 विपीदस्सि (851८) (07 दति) 
--.^{€ाः } 14, {27701 18 @3 {2 3 175 


1265{ 8 )+* तत स्सानि तदरश्च श्चधयाभिप्रमत्तदा 1 


[ @3 [ अ गयग्रसत्‌ (07 [न }भिप्रः) 20 तत पिपास्राविक्षिप्त 
क्षुषया निभृतस्तदा | 


--.411€ा 7266( 73 )*, @उ3 ( 56607 76 ) #3 1€2त्‌ 22, 
11116 07014 128 15 129.|*, (श€ा€ध5 [24 105 लिः 
| ®: ६। 


1266( ८ )* भ्रातसे स्वकर प्रापो दृ तै प्रीतमानक्त । 


21 0५969 ण०्णा 1 22 --() 22) 0563 क्रूरौ 
(10 ऋ) ] 


24 1 71 ग 24५, ४2 1८ प ६० कवधो 17 24 
--°* ) 2 1 {313५ 057 नयोवाच, 122 {3 ताबुभो च (10 
ताद्ुवाच) 712 पप्रच्छ घननिर्घोष {लः 240, 71 3 
115 


2267* बवाहुपाशपरिक्षि्तो विरतो पुरुषादर । 


1106 {13 (० , प्णाा]€ 51 पि 1 9€ाः 3 66 2 
[€ 9] 20५] ) प 3५ 02387 13 5 3लः 24" 


268* श्ररचापधरी वीरो भ्रातरौ रयमलखक्ष्मणो । 


[ 09 वर (001 शर) रिः -चापायुधौ ( ०? -चापधरौ ) 1 
113 सहितौ (07 आ्रातरौ ) 2" सद्गाविव पर्वतौ (07 ४16 7०-# 
7211} ] 


- ) 5 [1-3 खङ्ग वाण-()1 2 चाप-), १) मराबाट्‌-, {33 
महर्खङ्ग- (0 महाखन्च- ) 


) 281 घोरदेशम्‌ (० घोर दृशम्‌) 51 2 ४ 23134 
1-3 57? वनमिद्‌( 03 म) (9 देश्वमिम) ति" 115 अनु- 
प्राप्त ४ ) 51 भक्ष्यम्‌ ज 8134 12९1 1257 73 भल्याव्‌ (0 
क्षा) 2" उभां स्थितो (० उपस्थिता) 2४129718 
(11६1 दूवेन मम चाष्चु( 7, म्मि)षो % ८६ भक्षा 
आहार्‌। चछ ) 6" 3५ 73 वदता, {1 {73 चदुत, 05 वद्‌ 
तत्‌ (0 वदत ) {3 मा (0 वा) 51 0"-3 तच्च( 121 2 श्व, 
13 °था ) जूत यथधातच्व( 7 ४ ण्थ्य), 2 आाङन्यमाणो यत्तेन 
2 ४ 3134 1257 ब्रू 33 कर )तमथ(51 मह्य) च काम च 
न 51 वाभिहागतोः ४1 , + {111ब्ट्‌ ) वामया, 01 08 
03 71 चागताबुभो, 1 "-3 इदमा( 2 शह वा )गतीं (0 
चागतो युवाम्‌ ) % € वदत कायैमिह वामिति सम्य % 


342 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


दमं देशमनुप्राप्तो श्वथातेखेह तिष्टतः 
मु्राणचापखद्ौ च तीक्ष्णशङ्काबिवपंभो । 
ममाखमनुसंप्रा्रौ दठेभं जीवितं पुनः ॥ २६ 
तख तदच श्रुखा क्वन्धस्य दुरात्मनः | 
उराच रक्षण रामो शुखेन परिद्ष्यता ॥ २७ 


कृच्छरत्कृच्छरतरं प्राप्य दासुणं सययिक्रम । 


26 ५) 51 2: 13 इद, पि ४2 अस्य १2 1 {3134 
0्योमे (19 इम) 12५ देर (9 देम्‌) --) 5112:3 
(इव, ध 13. [अ]{भि-; धि ४2 813 057 [अचर + 
[क्न ]व- 01 धि-, (ह्न ८48 11 ६५६ (0 [इ]ह्‌) 2 
ए134 {67 20) 26<- --<) 1 {12 सवाणायुध-ः 3 
रुचिरायुध , 04 © {2 सवाणचपो, ¶1 2 63 सचापवाण- ( 0४ 
{1208 } (07 छवागचाप-) 20&व( पा } 011 046 {3 (म 
2112 खद्घेन्‌ 11 -पद्न च, 1.(60 ) सक्तु (0 -खद्गौ च) 
प्र" बाणसद्गघनु पाणी --> ) 722 उपस्थिते (0 इवर्षभो) 

ˆ) 111 06 मा तूणम्‌ (1० ममास्यम्‌) ©: समनुश्रष्षो, 
2 इहं सप्राप्तो (0 बनुसप्राक्चो) -) 12४1 हिवा {शि 
पुन } (20 (फ } 8लः जीवि 11) 267 प) ६८५ जीवि 
1 28° --ए०ः 26 € 1 11-3 ऽप्05 


7269" विनदन्ताबुभावास्यमात्मनो वें नयाम्यदहम्‌। 


[भिषन, तु (ल्ह) ({णः विनदन्ताव्‌) {8 युवामास्यम्‌ 
(10 उभावास्यम्‌ ) 52 उग्रमेव (0 आत्मनो वै) [ऽ] भिनया- 
म्यह, 121 वेगयाम्यह ( {07 वै नय?) ] 


27 © ०0 2 (रघ ४1 26) पि 1८205 20 
{7166 --~) ऽ1 {1 2 रघूत्तम , पि1 चर पात्मज , 074 23 
मदा (9 दुरात्मन्‌ ) --^्लिः 27०, §1 701-3 1705 


1270* आदमानमाचचक्चेऽथ सीताहरणमेव च । 
रारो दशरथस्याह पुत्रो राम इति श्चुत । 
पित्रा नियुक्तो बृदधेन प्रियाचचन-लरिण। 
रक्ष्मणेन सह घ्नाच्रा भार्यामादाय निर्गत. । 
सातुमेरक्षस्ाभार्यादह्ता कमरुलोचना! [5] 
तामन्वेषन्पद नात्रा चने पुरषवर्जिते । 
रोकटु खसमाक्रान्तौ बाहमध्य तचागतौ । 
राघचेनेवमुक्तस्तु कबन्धो दानवोत्तम । 
कोधमारारयत्तीन्रं वचन चेदमन्रवीत्‌ । 
सभायस्य वने बास सर्वथा धर्मदूषण । 
ञायुधन च कि कायं चत्तिनो चनवासिन । 

त्वा वचन घोर कवन्योक्तं सुदारुणम्‌ । 


[ 20 | 


(1 3) .9 नियुक्तौ (ग नियुक्ते) 729 प्रतिज्ञा परिपालयन्‌ 


[ 343] 


व्यसनं जीवितान्ताय प्राप्रमप्राप्य तां प्रियाम्‌ । २८ 
कारस्य सुमहद्धीयं सवभूतेषु रक्ष्मण । 

त्वां च मां च नरव्याघ व्यसनैः पस्य सोदितं । 
नातिमारोजस्त दवस्य स्वेभूतपु छक्ष्मण । २९ 
शराश्च बरवन्तश कृताया रणाजिरे । 
कालाभिपनाः सीदन्ति यथा बाटुकरसेतवः ॥ ३० 


( {07 ६11€ ०5 1817 } --(1 5} 91 1513 च (गः तु) 


--(] 6) 9 अन्वेष्यन्‌ , {21 अन्विषन्‌ , 123 अन्विष्य (शण 
अन्वेषन्‌ ) -(1 ¢) 222 समाक्रातो (0 क्रन्ता) 1 
वाहुमध्ये (0 म्म्य ) 015 [आगत (0 न्तो) --(} 8) 
707 दैलयसत्तम (10 दानवोत्तम ) --(1 9} 22 कोपम्‌ ( {07 
क्रोधम्‌ ) --(1 20} 3 धर्मदूषण -({] 77} 3 दहि (णच) 
51 यनेश्च, 1.( € ) यतिनो (10 व्रतिनो ) 1: त्रतिनोर्यनवासिनो 
( 07 {€ [051 [र्भा } -इा © ] 22 {0 ८82 - (] 2) 
1.(€0 ) षोरसकाश्च (0 वचन घोर ) | 


--51 छपा 27-26 {1 00 2 
(07 -डुष्यता) 


-< } {6 -दुष्यतो 


28 ® 00 प ६० जीपि 77 ° (€ ४1 26} 571 ०0, 
28० { ध ४] 27) --^) 9814057 प्राक्ठो, 83 1281 
3 प्राक्त, 721 यस्य, 223 पद्य (णः प्राप्य) -:) 23 प 
2313५ 57 सदयमेव तु(84 च ) (07 सयविक्रम ) --2 ) 
2 ४ , #^ ताताय (गप ) -) 0-3 प्राप्यम्‌, 04 
प्रादाम्‌ (णः प्राक्तम्‌) 2 219४ 1257? प्रियामनुपरम्य 
( 33 "पदलयय) ता 


29 प {3134 157? 00 245 --2) 72: राघव ( {07 
रमण }) (8 ० ({ एध] ) 29०4 पि ५ 8134 752 
धथ) ० 811 ” --2 ) 101 १८०5 व्ल मा च पए ६०० 
71 प्रथ 51 पि ४134 01357 नामान मा च काकुरस्थ- 
( 2 ¢ 2134 725 सामि) -) 4 #ः 72:-3 उयसने 
(0 ग्सतनै ) -& 71-१ ०ण) 26 - ) रि" 14 तर 
(2150 } न दि, (णा & £ 85 7 ६६५६ (प नाति-) 
-भावोस्य, ४" भावोस्ति (0? -भारोऽस्ति) 


30 ¢) 5 वलचरत्ताश्च (ण व्वन्तश्च ) --:) €1 नरा वने, 
पि सदा रणे, रिप 8134 057 नरा सुपि, 77118 © 
मदरणे, 7 3 नरा रणे, 0? तथा रणे (0" रणाजिरे ) - 72 
76465 3००“ ए प्ण -7 ) ०५ ©1 काडखावपन्ना (07 

मिपन्ना }) -<) >! „ ( 11९ ), 63 27 सङऊत- (0 
चालुर्-) 91 22 ४ 32134 12257 वाटुका (रः 757 तरता , 
प 513५ सिकता) सेतवो यया 


१ 


{ 3. 65. 39 


~ 3 / 
८.3 6 
~ 37 


4 32 


2. 65. 3२1 ~ 


इति व्रुवाणो द्टस्यविक्रमो 
यन्ना दाश्चरथिः प्रतापवान्‌ । 


रामायणे 


अवेक्ष्य सौमित्रि ुदग्रविक्मं 
लिरां तदा खां मतिमात्मनाकरात्‌ ॥ ३१ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे पश्वपष्टितमः सगे; ॥ ६५ ॥ 


तौ तु तत्र तौ दृष्ट भ्रातरौ रामलक्ष्मण । 
वाहपाशरपरि क्षिप कवन्धो वास्यमचव्रवात्‌ ॥ ९ 
तिष्टतः फिनुमां दृष क्चुधातें क्षत्रियपमो | 


आहाराथं तु सदष्टं दवन गतचतसा ॥ 


31 मि1 गा ॐ --*) §1 {1-3 दयुवाण, 3£1 213 
वुवाणो (0 वाणो} 5 "-3 213 -विक्रम(73 मे, 23 
मो) (0 -विक्रमो) --°) 1 71-3 © महारथो (07 
यशा) ४४ 8154 057 प्रतापवान्दारारधिमेदावर (81 
ग्या ) --< ) 121 जावचेन्य, 12 आचर्य (9८) (श 
लवेश्य) 1212 सोमित्रिर्‌ (10 ध्त्रिम्‌ ) [27101 {23498 @ 13 
उद्र- (0 उद्र-) 51 3 उद्ारविक्म १2 प 5134157 
उदारददन(व ण्न), 2" उदारकीतिमान्‌ , #1 ० © 
°्विकम , 7  ण्पौरुप, ८८ परप ( 07 उदय्यिक्रम ) --° ) 
0: स्थिता (9 स्थिरा) 5101-3 मति, 4 >= (0 तदा) 
0४्ता (णखा) 83 सात्मनो 51 1-3 मतिमास्तदा( 
ध्या )ऊरोत्‌ ( 07 °मात्मनाकरोत्‌) 23४ 8134 257 सति 
चकारास्य स( 22 757 तु) दोनिकरत( ४2 81 4 "कतै ने 


(गन्० रि गा (50782 (०६ } -- 54/64 214101८ 
51 22 33 05? कवघद्ौन, 1 कवधारुदर्शन , ४८ कव्रधाक 

> <( श्ट), 31५4 कप याकगोचर, 112 कवधवास्य 
5006 110 ( 30168, {005 0८ 0६1} 51 731 3 128 
छा) , ९2 1857 76, ४4 73, #2 79, ए4 74, 2 7 
{प 168  @ 212 69, 7 74, 73४ 72, 23 70 
--4.{€7 ८0107101, ¢ (्गालपरत्‌लऽ भणत श्रीरामाय नम 
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पि ८०४६०९5 {16 77169105 58168 8 0९175 श 
ॐ 72 ५८1 श्रीरमचन्द्राय नम , ४2 ऽ) श्रीरामाय नम 

1 व 7९बत5 71 व्ल 2264 -^) 2" ताबुमो 
(प्रणि) ) (णिःती तु तत्र) -) 213 भुज- (07 वाहु-) 

® } {26 76805 प्रण म्रवीत्‌ प? ६० 3० आ 8 

2 9 76208 2 0 फक (रल्‌ ४}. 2) दयन 2. 
--7) ८1 7 तिष्टय , छः त्रिपदी (व्नणप६); ८: तिष्ठतं, 


६६ 


तच्छत्वा लक्ष्मणो वक्यं प्राप्तकारं हितं तदा । 
उवाचार्विंसमापन्नो पिक्रमे कृतनिशधयः ॥ ३ 
त्वां च मां च पुरा तूणमादत्ते राक्षसाधमः । 
तसरादसिभ्यामसखश्च याह छिन्दावहे गुरू ॥ ४ 


2 तिष्ठ त्वं (5८), ४ तिष्टत (107 तिष्ठत ) ऽ क्र नु, र 
व 71 0257 फि तु, 3 फि न ( णप्किनु) --) 1१ 
027)2260 {म रा ण ६५ द 10 2 83 [अञ], षट 
[जय (ज [अ]रव) 902 तु ससौ, त ४५814757 
अमुप्राप्ता, 3 मयानीतो, €" 73 दि सदिष्टो, 0: हि सषृ्टा 
(0 तु सदिशं) --°) 121 {95 हतचेतनो, 14 13 2123 
हतचेतसेा(7>४ णा ), €) & 1; गतचेतसौ ( 25 111 १९५६} 51 
121-5 मम न( 2 ततत्‌ ) प्रतिजदपत › 2 प [34 057 पि 
मान प्रतिजत्पथ (४ जनय ) 

3 0 प€4त्‌5 ॐ 7 प्राह (ल ४] 7) -) 51 
07-3 छद्मण राम (७ "णो वाज्य) -2) ऽ 81 -कालो 
(07 -काट) 12; © प्रिय (0 हित) 61 {21-3 वच , ए 
४ तथा, ©2 तत (0 तदा) --2) 51 0 उवाचाये- 
( {771 श्थ }, 1281 128 {29 © 23 ऽ उवाचातिं रि: 1 334 
1257 -समापन्न --^) 51 7223 ध्तनिश्चय , 72 071 70: 
[3 ७3 ४ ण & क्तटक्षण, 701 दृठनिश्चय , 128 0 2 करत्‌ 
लक्ष्मण ग चिक्मसतु रक्ष्मण 


4 ^) 31 पुनस्‌ (10 पुरा) 51 701 2 नूनम्‌ (0 तूणम्‌) 
--: } 91 12 अस्यय (0 आदत्ते) -°) 2: तदसिभ्याम- 
थास्याश्ुं -° ) 728" खिदावहे, 1(€प ) ¢ सिदावहं भे 
त्वरत्‌ › 123 रघु (0 गुरू) 9: 1 » वाहू सियावर रक्ष्णः 
3 ४ 8134 1357 वाहू(1ः “हु ) कताव माचिर, --41{€ 
4, -2&1 72 70711 74685 25 


7277 भीषणोऽय महाकायो राक्षसो भुजविक्रम 1 
- खोक द्य तिमित क्रत्वा ह्याचा हन्तुमिच्छति । 
- निश्वे्टाना वधो राजन्छुस्सितो जगतीपते । 
क्रतुमध्योपनीताना पद्यूनासिच राघव 
एतः्सजच्पितं श्रुत्वा तयो चरुद्धस्तु राक्चस । 
विदार्यास्यं ततो रेद्र ते भक्षयितुमारभत्‌॥ 


[5 


[ 34.41 


# 


अएण्यकण्डिम्‌ 


य्‌ ५ २ 
ततस्तौ देशकारन्ञो खद्गाभ्यामेच रावो | 
जच्छिन्दतां सुसद याह तसां सदेश्षयोः ॥ ५ 
दक्षिणो दधिं बाहुमसक्तमसिना ततः । 
चिच्छेद रामो वेगेन स्यं यीरस्तु सक्ष्मणः ॥ 8 
# ५ 
स परपातं महायाट(छन्नवाहुर्महाखनः । 
खं च गां च दिद्प्यैव नादयद्ल्दो यथा } ७ 
स निकृत्तो थुजौ दृष्ट शोणितौवपरिषतः । 
दीनः पग्रच्छ तो वीरौ को युवामिति दानः ॥ ८ 
--}{3 एवाण्‌ 71155171 1 2 ०) 2 पठण रष्व | 
--(] 2 ) 213 ( ५11}) 11015) अवा --{ 1 3) 7४ 06 ७3 
८८ ६1८४ जगतीपते -(1 4) 724 त्रतमभ्योप-, © मखमध्योप-, 
त 7) हु 25 २४०१८ (07 सध्योप्‌- } ‰ ८८ केचित्त क्रतुमध्या- 
पनीतानामिति पाट श्रद्वाजाच्यन्‌ कल्पयित्वा कतुमध्यादन्यत्र सीताना वधो 
यथा वुप्मित उति व्याचक्षते ‰ --(1 5) 13 प्राङा निप्र 
राक्षन प © ततो 1 ] 6 ० 2 १2०४2९८0 10] --() 6) © 
विसय (0 विदार्य) { 2 111 तदा (70 त्री) 712 62 2{3 
रद्रस (ण सद्र) 21 ततो (15 ) (णतो) ७8 तो भसि. 
त॒मथारसत्‌ , {1 ततो भक्षितुमारभद्‌ (01 {16 {051 791) ] 


5 ^} €1 [1-9 ततस्तु, ©(€व ) तत्थ 73 काट्दे शक्तौ 
( 9 17815 ) --<) 2€ अयिता, 27 भखिदता {४ 
शसहष्टो, {3 ण सुसचिसो, (& 1+ 25 111 {€>1† (0 सुसहा ) 
--2{3 1115517 {प्म देदाये 1 5 प ए (सच्छम 1) 6% 
27 1 7185108 नियो आ 5 पमु ६0 इध््णात्‌ द्‌ 
परप 6 छा >. वव्०६८व 0 -- ) 70" © [ ज्ञ |्ादेश्चयो , 
133 68 [अ ]पटेडातं (10 [अ ]सदेश्चयो ) -7० 5००, 
51 ति ¢ 73134 {1-3652 505 

7272* बाहू तस्यसदेराभ्यामुभावेव न्यज्न्तताम्‌ । 

(9 प्रदेशाय्रद्‌, ‰&1 53 (अ शद (07 [ज सेदयाग्याम्‌ ) 
3" 03 निर्नता (0 न्य्न्तताम्‌) 5 वीरे तौ सन्य्नत्ता 
( 0८ 171 051 121} ] 

6 ‰{3 पा15510६ ए ० शक्तम्‌ 11 6० उत्‌ ‰[1 71155170 
पए 0 ऽध््णावद पा 6* (र्घा ४] 5} --*) प 057 दक्षिण 
दक्षिणो (एफ धष्ा§ ) --°) 61 72 सुमक्तम्‌ , 3४ लास्क्तम्‌ › 
1" ससक्तम्‌ , > आतिक्तम्‌ (ग असक्त) पिः ए {1 1267 
८1 तदा {7 तत्त } -ए49प्ा (भुग्‌ ?} 68" --<) 2 
"द्‌ ॐ 813 057 रामश्चिच्छेद्‌ ( छक (1275 ) 1: (3 
सदन (97 वेन } 91 ‰ ~ रामधिच्छेद खद्गन --^) )12 
तत (0 सन्य) 9 7 -2 वीरश्च, प: तस्य च, [01 123 
धीरस्तु, 92 सव्य तु (0 वीरस्तु) 08दक्षिण (1 छदमण ) 
® ८४ दरश्विण उद्रार । उदास दक्षिण स्रत इति भागुरि % 

7 54 गण 7 (घल ४} 6) °) € &2 ए ॐ 
"2352 मराायद्‌ः (ण वाहु) -5) र2 ९० 1323 


| 345 


इति तख चरुवाणख खक्ष्पणः शुभरक्षणः | 

राशय तख काङ्कत्थं कवन्धरय महा्रटः ॥ ९ 
अयमिक्ष्वाकुदायादो रामो नाम जनैः श्रुतः । 
अस्येवावरजं विद्वि प्रावरं मां च रक्ष्मणम्‌ ॥ १० 
अस्य देवप्रभावस्य बसतो विजने वने । 
रक्षसापहूता भायां याभिच्छन्ताविहागता ॥ ११ 
त्व॑तुकोवां किमथ वा क्वन्धसदशयो वने] 
आस्येनेरसि दीप्रेन भप्नजङ्क विचेष्टसे ॥ १२ 


13359 9 महासुर, ४1 ध्वट, © मन्वर (07 स्वन ) 


--°) 5" सम्यग गाच, पिः दविदाश्च वि-({ग्खचमगाच) 7: 
चन ( ण दिद्राद) -^) ४1 जखटोपम (सप्ष्दो यथा) 23 
02102६९0 0" दयञ्खे 


8 734 ०7) 8 (रघ ४] 6) --*) € 1-५ {12 
11, स- (ण स) <1 722 -नित्तो, ४112 1 213 नित्त, 
€ 85 170 {€> £ (97 निकरौ ) 52 तु ता {0 मजी ) = ) 
<1 1 721-3 -परिष्छतौ (10 श्त ) 22 ए {318 754 
दरोणितेन समुक्षित ( भ" °ता) --) §" 03 पुन, पि प्र 
2234052 प्रीत, 02्तत, 2ञ्सच {0 दीन ) --“) ७1 
इति भण्यता, 12: प्रतिजटपत 122 9 इति जरपता (10 इत्ति 
दानव ) 

9 ०) 7 0726९ भ 5660४ भ 170 0 दाय ए 
9५ 8323 ध 014 शुभलक््मण --°) 5101-3 द्राद्राप्त सर्वं 
काङ्रस्थ › ¬ ४ 31345? समाचष्टस तस्याव, 7 2 दाद्ास 
रावव तस्य -- ) 71 ? महात्मन (101 ण्वर्‌ ) 


10 06०) 20 मगा 10०5 ए (८६ ता 71181 
10५ €९५९६ इया --< ) 2 ए 519 125 7 1 स्य च, 23 
तस्य च, 7" 12६ 7५ 613 272 तस्येव (0 अस्यैव ) --*) 
9 513 35 ्तु (प्च) -4ाः 10, 121 01 [य 
{468 @3 115 , {६(€व } 105 शश्र 12©ु,€5 


2273* भ्रातरा प्रतिहते राज्ये राम प्रव्राजिते वनम्‌ । 
मया सह चरत्येष भार्यया च महद्वनम्‌ । 
{ (1 7) €" 73 प्रतिहने (0 ते} ध 28 व्रनरजितो 
--(1 2} © स्ट तद्वन्‌ ( णः च महद्रनम्‌ } 1 


11 ^} 5" 701-3 त्वेव-, 2४ दव- (1०८ देव }) 1: नस्य 
सेच मदादस्य -- ) ४2 ० दडफरे ( {97 परिजने ) -- 04 गप्र 
(धव ) 7-72-2) (12 03 9 पती (० मार्या) 
^ ) 82 प 2131 12 5 ? 8{ {&01€ (01 25 7 {९५॥ )} 
ताम्‌ (गि याम्‌) 52 प 3124 101 -35; अन्वेष्टुम्‌ (णिः 
इच्न्तार्‌) 51 2 ए 8134 02957 इहागत (1० न्यतो ) 


12 4 गाः 161“ 7110 च (10 
तु) --) £ ७7141057 कमय वससे (107 कयन्धनदशो) 


कः 


-“ ) >+2 757? दीर्ण (1० दीन) --“ ) 52 22 प्रवसते, 


[3 66 22 


~ 3 25 22 
3 3 7० 26 
~ 3 24 >: 


3. 66. 23 रामायणे 


४ 23 शव॒युक्तः क्व्न्धस्तु रक्ष्मणनोत्तर वचः । 
22 -3 दुचाच्‌ परमग्रीतस्तदिन्द्रवचनं सखरच्‌ ॥ ९३ 
साग वां नरव्याघ्रो दिष्टया प्रयामि चाप्यहम्‌ । 


[भ ॐ, क क द, $ न्द 
दिष्टया चमो निषत्ता म युवाभ्यां बाहूवन्धनी ॥ १४ 
विस्य यच मे सूयं प्राप्र ह्यविनयाद्यथा । 

तन्मे श्रुणु नरव्याघ्र ततः शसतस्तव ।॥ १५ 


^ 3 
5 3 
प. 3 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्ड पटूपष्टितमः सेः ॥ ६६ ॥। 


न वर्ययाम्युपगत, 31 नावर्जपरुपससपन्न, 2 न वजेयाम्युपायात (9 
1€ [छा 191) --४1 6805 1 ‰ श्रा 10761665 
--(1 ¢?) 51 0"-9 मस्नना घोरे, ©( 60 ) वर्तमानेन (9 
मञ्नमानेन ) -{1 8) ४५९111९ ग्ण) या उ यन्मया णः ४ 
धन्यत 51 जन्मतो { {० यन्मया ) --9य गा) {0 दृष्टो ण ६० 
भ्रातरो 17 1 120 1.(€व } पुण्यत्तरो (0 धन्य) 3 
3५4 07 मम (णिः मया) -(1 9) 0"-3 स्लयस्तपौ तथा 
वीरो( 3 च वीरा च) (शः € एणाः 73) --{1, 20) 
1 पापजीवनात्‌ (07 °जीवितात्‌ ) -(1 1८) 51 सदितोप्यास 
{27 00 (शिण अरमप्याप्) 51 -सरहितो (07 -सद्ृशच | 51 {2 
युवा, 29 मुपि (0 क्षितौ) -(1 12} \ 233 ताता (शः 
आत्मा-) 5101-3 सोहमात्मापचारेण {07 € ए०प रभा ) ] 


पि ४9८५4 7257 विभीषण, ४1813 [ऽ [तिमीपण, 71 
[ऽ ]द्य चवैसे, 72४3 [ऽथ वर्तसे, ¢ & 1. 1\( ० ) विवे, 
(1 † ५5 1 ६६९६ (07 विचेष्टसे ) 

13 °) 6101-3 महात्मना, 2 # 231५ 57 तदा वच » 
12701 08 [उत्तम चच, ©( € )} तथा वच (01 [ उ त्तर 
वच } -) 2 0 [पा 0५8 9 2 वचन (णि 
परम-) -“ } पि 3134 059 स (णः तद्‌) 1४ 
7-3 इद्रस्य वच ; 33 इद्रवचस (07 इन्द्रवचन) 

14 °) 2ए72वो, 0१ते (गवा) ऽ वानरश्रेष्ठो, ४५ 
ए1 3५ 15? युययोर्वरि(813 °) (णप्वा नरव्याघ्रा) ) 
विय , ,भ्युपागतो, ५2४ 8134 57 प्राप्ता नच( 22 स्थ {5161 
ए सु, ४2 39 तु, 57 स्व [5८] ) राघवो 12 126 पडयामि 
वामह (07 पदयामि चाप्यहम्‌ ) -- ) 281 701 निकृतौ 
(07 च्करत्तौ ) -“ ) € 01-3 आयतो भुजो, ‡" चेव वधन 
(107 वाहूवन्धनो ) भैः ४५ 3134 057 वाहू परि(34 09 }- 

घस निभो --^+11€ः 24, 51 2 छ 213८4 121-357? 175 


1274* ममाप्यनेन वेपेण निर्वेद समपद्यत । 
ग्रव्पिण्डभूतो द्येकस्य सर्वलोकविगरहित । 
विकृत पिरिताहारो जीवखोकभयावह । 
न क्रिंचिदल्यज सच बाहूमध्यञ्युपागतम्‌। 
ग्ग वा महिष वापि शादृरू मानुष गजम्‌। [5] 


15 51 [21-3 7९8 15० {१1८९ --* } रिय भचर, 22 
४ 34 1257? यत्तु, 51 यस्यं (0 यच्च) 1( 3९८्०1त्‌ ६1716 } 
घे ({ःमे ) 33 विरूप राम यद्रपम्‌ --° ) &1 72 { 00६1 
56001 {1106} मया, 721 9६०00त ध्ा1€ ) मम (यथा) 
51 01-3( 9] 5६ ध्र€ }) इ{ € चे )द्‌ लोक( 51 "के }- 
भयावह, पि ए 5134 757 हद सर्वभयानक( 731 3 "वह्‌ ). 
-- 44 ६116 7751 0८्८ण्ला८€ ग 15, 51 {01-3 1115 


1275* श्ापदोपाटिद्‌ प्राप्त वीभत्स घोरदर्खनम्‌ । 
वीरो 
जानतापि मया वीरो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 


^^ 
ह + 


नावजयममुपप्रा्च क्षीणपुण्य ष्ुधान्वित । 

व्यसने मजमानेन शोके महति तिष्ठता । 

राघवो यन्मया दृष्टो नासि धन्यतरो मया । 
कीतिमन्तो महावीर्या धामिको सयविक्रमो । 

सहितौ श्रातो दृषा सुक्तोऽह पापजीवितात्‌। [ 70 ] 
रूपवानहमण्यास कन्दर्षसच्ड षितो ! 
भहमात्मापराघन प्राप्तो रूपविपयेयम्‌ । 

[(1 2) 61 [एतेन (पः [अगृनेन) §1 712 रूपेण ( {07 
वेषेण) 51 1-3 सु( © तु ) महानभूत्‌ , 75 समजायत ( {07 सम- 
पद्यत }) -(} 2} ४2 11 {07 द्यस्य प ४० -पिगरहित 
51 2 एकस्थो {10८ दयक ) ऽ 01-3 जीव- (907 सर्व- ) 
--(1 3) 51 1-3 मर्वसल- ( 07 जीवरोक-) -(1 4} 51 
वनज ¶21 2 वजये, 123 वजैयनू (0 अल्यन ) 123 सर्म (1० सत्व ) 
४ वाहुपाशम्‌ (0 मध्यम्‌) --(1 5) 3" मृगक्षु (श सगवा) 
51 1-3 अथ मानुष, ठ: सानुज गज (51८ }, 125 महिष गज 
-(1 6) ४५ 75 मुख(5 मनु } प्राह (0 उप्‌०), € 713 


गरहीतो शापमोश्चार्थं तच मे क्षन्तुमर्हथ । 
[(1 2) ऽ विक्त (0 वीभत्स) --(1 3) 71 रोपितौ, 
09 पा्पितो (प गृहीतौ) ], 
णा] न ४ {3134 157 105 2. 15 


1276* शापदोपेण सग्राप्त मया वीभत्समीद्शम्‌ । 
अवय माननीयो मे भ्रातरौ रामरक्ष्मणौ। 
-) 3 तद्रे, 3 तस्माच्‌ (ण तन्मे) ‰" सता श्रेष्ठ, 
14 61 772 नरश्रेष्ट (9 नरव्याघ्र) 51 712 खणुतत 
नरव्याघ्रो ( {22 ध्र) -7) 51 01-3 द्रासतो मम, € & ^ तव 
शसत (0 शसतस्तव ) 21 शसतस्ततोनघ (ऽध ) --ए०ः 
५००, नि ८ 31341257 ऽए5॥ 


7277* कीव्येमान यथातथ्यमिद्‌ मे श्रूयता वच । 
[5 कीत्यमाना 85 मया (0प्यथा-), एत्वे (णिःमे). ^. 
33 ८ 5.7 दणुत्त (७ शूयता ) } 
--^.ध्लिः 15, 91 {1 2 1715 


[ 346 } 





अरण्यकरण्डब््‌ 


६७ 


पुरा राम महावाहो महावरपराक्रम । 
रूपमासीन्ममाचिन्यं त्रिषु ठोफेषु धिश्रुतम्‌ । 
यथा सोमख श्क्रख घ्यंख च यथा वपुः ॥ १ 
सोऽहं रूपमिदं कसा रोकवित्रास्नं महत्‌ । 
पीन्वनगतान्राम त्रास्यामि ततस्ततः ॥ 
ततः स्थूरचिरा नाम महर्षिः कोपितो मया । 
साचन्वन्विवध वत्य स्यणानन धापत्‌ः ॥ २ 

1278* यथा मम पुरावृत्त रूपस्य च चिपययम्‌ । 

[51 [अस्य (भच) ] 


01001101 
114111८ 


{8 000 ( (०६, (€ 54762 }) -907& 
51 कवध्ाह्च्छेद्न, त: 0\ कव्रघद्रदान( 121 
न्तो), प ए 834 7057 कयथवध , 31 03 कपधवाक्य 
60762 110 ( 0हपा९५, छनप5 गा एण्ता ) 9 + 313 
० , 22 75774, ४1 74, ए 80, 24 78, 2" ध प 
05984 71४ 70, 13175, 2, 69, 72:73, 21347 
--^ {लाः 60100, © ८्णावेण्दे€ऽ पवत" त्रीरामाय नमः 


61 
{2 (णा प्ाप€ऽ 116 (16५10 5 5872 138 ए९दणाऽ ण्यी 
ॐ» {2 1111 श्रीरामचन्द्राय नस › 71 ५1 प श्रीरामाय नम 


1 < दि ए 23134 [01-957 जा 1५ -^ ) 3 मम 
(07 राम) --5 ) {3 {46 {1 62 {3 -परा छम ( (2 गपो ) 
(107: ण्म ) --2 ) 9101-3 (८ महचित्र, ४: महाः { {०८ ममा- 
चिन्प्य ) --) 1223 शुक्रस्य (प दाकस्य ) 12 0711 {068 
सूर्यस्य सोमस (0 सोमस्य शकय) भिं ए प्रणाऽ 
सोमस्य 2114 दाक्स्यं 71 ग्रहाण, 34( 7187 2}50 } 101{1 
{2771 1268 दाक्स्यं ( 9८ सूर्यस्य ) 4 18 2 875 
दकस्य २ सूयेस्य छ? सु- (णच) 51701261 ४2 यथा 
पुन (1- रा), 22 ४ 113५ 152 मदटद्रपु, 3५ तथा वपु + 
(९५ } (छप्यया वपु ) 


2 ०) 0५ छ्य्न्या (० कुया) 23 प 8133 057 
खूप तु राक्षस कूत्वा -“) 3५ पिच्रासक 3 यथा (0 

मरत्‌) -- ) ४: उपागतान्‌ › 122 वना? ©: व्वु° (५८ 
वन) 9 2: चीर, र ४ 13134 757 टपर], 121 ताव 
(0 रा्न) -“) 5" यतम्तत , रै [नत्र निय, ४ 
४ 3141365 7स्म( 81 च ) सवश्न (31 4 श्तं ) (10 ततस्नत ] 
33 अरामयामीति स्वह 


3 ५) 7 स्वृररित्ते, 4 श्दविका (1० ग्डेरा) ४५ 
रान, 32 राजन्‌ (0 नाम्र) -“) 91 21 2 13 कुपितो, 
2 ४ 1313 57 कोपनो (ण ेषितो) ष्म नू, 22 


[ 347.] 


तेनाहयुक्तः प्रक्ष्येवं घोरश्ञापाभिधायिना । 
एतदेव नृशंसं ते रूपमस्तु विगर्हितम्‌ ॥ ४ 

स मया याचितः क्रुद्रः सापस्यान्तो भव्रेदिति! 
अभिश्ापकृतस्येति तेनेद्‌ भागते वचः ।। ५ 
यदा छिचा अजौ रामस्य ददेष्िजने घने ) 
तदा त्वं प्राप्स्यसे सूप खमेव विपुर श्भम्‌ ।। ६ 


न ध क्रायक गः 


ए 2134 052 जहा (0 मया) -51 0 3 --°) 1 
1५ 0 ६ पाम 09-68 म चिन्यन्‌ » ४ 3131 
प्रि, € 25 17 ४८५६ ( 07 सचिन्वन्‌ } -21-3 विविधान्‌ (0 
विविध) 33 (€(€ णा 25 11 ६९६९६) रम्य, 01-3 
वन्यान्‌ ( 07 वन्य) 


4 ~) 91 इरोन, पि ५ 31347517 सप्रे्य, 12£1 प्रद्येद, 
722 ण्व, 3 दयेत (व्ण), 1.(€व ) सेपेण (णि 
प्रेद्व ) --*) ‰4 33 घोर (० घोर-) 51 7" -[ भ ]भि- 
दापिना(71 °त ), # श्दरासिना, 5 वायिन (97 -[ ज ]भि- 
धायिना) -2) 2६ 771 एव (0 एवं }) --<) 2 ४ 
334 157 [इ ]( 5 [न ])ति गर्हित, 5" [दइ्‌]ति हा हत 
(0 विगर्हितम्‌) र" खूपमेतद्धपिप्यति 
5 2} € 71 शा( रि" ङ )पस्यात, 82 प 213८ 1257 
खप° (07 दापस्यान्तो ) 3! € भमवचिति, 2४ 4 757 
[ऽ ]स्य मे भवेत्त्‌, 02 भविष्यति (9 भवेदिति) --°2) 2 
४ 814 जपि, 02 € जति-, (५7) & 7 ६ 8511 ६९५६ (जः 
अभि-) ४ व्रापटहतस्य, 7: -पाप० (0 -दापङतस्य ) मि 
(इ)ह, #1 [नपि (© [ह्‌ ]ति) -- 111९ {0 5 
--) 51 112८४ [षुत (0 [इ ]ढ) १2 3134 1052 
य्याहत ( 9" भपित) 


6 ^) 2 [ज ]सिना, 71 04178 (0 चिदया) 
--° ) 70-3 निर्दहेद्‌ (107 व्वा वहेद्‌) 9 नि्रहतिर्यने वने, 
242 ४ 3131 052 व 213 दर)द्ग्रतिया महाजने --° } 
0. तथा (गःतदा) 91013 स्व, वे, जम (07 त्य) 
01 प्रार्यस्, 02 प्राप्यसे ( 001} ७1८} ( {ण प्राप्स्यते ॥ {2 
४ {3134 257 प्राप्ठ्यनिदत्वत( ५1 उ स)दा ख्प --ऽ1 0) 
(11211 } 6-7° --“ ) 712 तदू, 03 व्यम्‌ ( {0 स्वम्‌) 
9 -3 रुचिर, 7" परिमर (19 पपु ) ई" स्वकाय न सपाय 
--^\ {८7 6, 2 # 131 24 1257 275 


(य 


279* दत्युक्त्ास चमे घोर महपिर्गसेपन । 


पद्यते मम काङ्टस्य तवयान्तरधीयत। 


[ (1 ८) 231 धप्ठा50 सन्त्व \381584ना (प्म) | 


[ 3 67. 6 


‡ 67 ¢] 

प्रिया विराजितं पुत्रं दनोस्सं विद्र रक्ष्मण । 
टन्द्रफोषादिदं रू प्रप्मेवं रणारिरे ॥ ७ 

अदं हि तपसोग्रेण पितामहमतोषयम्‌ ) 

दीर्धमायुः स मे प्रादात्ततो मां विभ्रमोऽस्ृशव्‌ । ८ 
दीर्धमायुर्मया प्राप फं मे शक्रः करिष्यति । 

इयेवं वुद्धिमास्ाय रणे एक्रमधपयम्‌ ॥ ९ 

तस्य बाहुपरयुक्तेन वजेण शतपवेणा ! 


(५ 
१। 


सक्रिथनी च रिश्थैव शरीरे संप्रवेशितम्‌ ॥ १० 


7 9०7 7 (र ४] 6) -^) प? प्रियाया मध्यम, 


२2 प 3134 1257 च्रिया(20ग्तो) मा सध्यम, 0 -3 प्रियाया 
( 0: नियो वै, {23 च्रियाया [5८] ) प्रथम (07 धरिया विरा- 
जित) 02 श्रिया विराजित पुत्रो --°) भ: "3 013 दनु माः 
112 मा ( 01 ठनोस्तव } 2:-3 राघव (0 छङ्मण ) भ 
1319 7052 दनु( ४ ्नोरू) नाता च ढानव, 07" दुनोरविद्धि 
सद्ध<मण , 6४ {1 दनोस्तु विम(ः र्मा विपु )खेश्चण चण 

त्रिय निया विराजित ठनो पुत्र विद्धि! यद्भा दनोदनुवश्षजस्य 
त्रिय श्रीनाञ्च पुत्र चिद्धि मामिति रेप । ^ दुनुनाम धिय पुत्र 
दरापाद्रालसता गतं ” इति किष्किन्धाकाण्डे चक्यमाणव्वात्‌ |, 
८६ नडा स्य विपुदमुत्तम धिया विराजित खूप प्राप्स्यस्त इति तेन 
भआपितमिति सवन्ध । पएचघ्रत्त मा दनो पुत्र विद्धीदखन्वय । 
“ प्रिया पिराजित पुत्र दनु व्व पिष्टि रक्ष्णः इति पाठान्तर 
तदा धरिया श्रीनान्चो दानवस्य पुत्र उनुनामानमियय % 
--“ ) 7" शापाद्‌, ©2 -दोकाद्‌ (5८) (07 -कोषपाद्‌ )} 

112 प्राक्च, 0700 (गः खू्प) न इद्रसेपाद्धिरूप मे, 125 
दयाकरो यदिद्र रूप --“ ) 71 2 ख्पम्‌ (19 प्राप्तम्‌ ) पः भऽ 
एतद्‌, [0711 02 12 एव (णिः एच) > 3834 5 7प्राप्त 
( 133 श्र } तमवेहि च, प: प्राप्च चेवायगम्यता, ५5 2: प्राप्त तु 
मस विद्र च(7 तत्‌}, 12 प्राह्ामेव रणो मया (9८) ध 
©11€8 25 17 ६६५६ {0 


8 ° } 61 च, 1.( € ) ग्रा (णिः हि } <~ ) 27 तदं 
(ततो) मे (निमा) तए 313५ 357 ततो 
पूणीमानस 


9 ५} 84 यदा (प मया) धा ववण णः वेमायुर्म. 
--* ) न्मा (गमे) 7" यत (णः चक्र ) -) 
द च 3134 01357 [ए ]ता, (णः [ए]व) 712 आदाय 
(07 जाम्धाय ) --° ) ४ जतोपयम्‌ (1०7 मधवैयम्‌ ) 


10 ^) 0: 1९85 वापर 11 प्रदह 1 पि 1 -2&1 
एण -ग्रयु(ऽ “स )क्तेन (ण प्रसु° ) --“) प" चज्चेणाभि- 
दतस्य मे -2) 9 2" 72: 2 अस्थीनि, 131( दु 2150) 
सचिन 0 प्र 06 (पम ६1०55 करिदेजे) सक्थीनि 
(07 स्ियनी) 1 22 प {3134 21357 मे, पि जा) 
{ ऽप्णा } {07 च ) (प } [एकव मूर्थाच (णः 
दिरश्रेव) --*) धेः मे प्रवेदित, पिः सनि, 


रमायणे 


प मया याच्यमानः सन्नानवद्यमसादनम्‌ । 
पितामहवचः सं तदस्ति ममात्रवीत्‌ }} ११ 
अनाहारः पथं शक्तो मय्मसविथदिरोयुखः । 
वज्रेणाभिहतः काठ सुदीषेमपि जीचितुम्‌ ॥ १२ 
एवयुक्तस्त॒ मे शक्रो बाहू योजनमायतें | 
प्रादादास्यं च मे बुधो तीक्ष्णरदूमकरस्पयत्‌ । १३ 
सोऽदं युनाभ्यां दीषाभ्यां समाङ्रष्य वनेचरान्‌ । 
िहदिपस्रगव्याघ्रान्भकधषयामि समन्ततः ।॥ १४ 


न्यवेशयत्‌ , 233 मे निपेवित, 12701 124 8 ©3 शड्विता, > 


“शिते (0 सप्रचेदितम्‌) ‰% ¢ श्रातपर्वणां शतधारेण ! 
सस्थिनी इति नाभ्यवोभागरक्षणसम्‌ % 

11 ५) 2४813405 7 तु(षपच) मा (0 मया) 
51 252 ¢ 13134 {01-367 @1 (शा £ यास्यमानोपि( © भ्नो 
मा), 73 याच (56), © धार्यमाण सन्‌ (107 याच्यमान 
सन्‌) >" स याच्यमानो मामेव --“) 2" यमसादने -) 
पवि 2 श्रुला, ४ # 3134 1257 तथ्य (0 सत्य) -- 
111९ {0८ --* } 51 {1-3 भवयिति, ४1 2 72" ततो, 
2 तवा 3 तथा € 25 771 ६६ ({0ः तदुस््विति) 
51 पि2 प {134 {01-357 च सो <1 मे, 73 मा) (0 मम ) 
--^{६€7 7 7, पि2 ४ 8134 1257 1705 

2280 * एवभूूतेन तु मया निरस्तेनाठपतेजसा ! 
इदयुक्त सुरपतिमूरति कत्वा तदाज्ञलिम्‌ । 

(1 ८) 8५ 57 [अ ]घचेतमा --{1 2) 33 तेतेंजछि, 
(९0 ) [ज जल तदा ( $ ४950 } (0 तदाक्लिम्‌) 1 

12 ^) 51 शकर, © ) राज्ये {07 शक्तो ) --5) 
1" 1 सभ्नस्कध , 71 शप्रक्षि- (5८), 08 ण्त्वरिथ- (516), 
212 °, ( 21702660 ) पथि- (0 भञ्मस्स्थि-) 233 -हिरोधर , 
€" ४ स्ह, 7 रक (० -रिरोयुख ) ५ मघे 
स्थिनी शिरोधरा च यस्य स तथा रः --2) पि ४ 0६ [णा 
1268 (ग ला) ६ वञ्चिणा (0 वच्चेण) 24 63 [अपि हत, 
120 हि हत (0 [ज ]भि०) रि सस्ये, ४1 काटे (10 
कारु) --12५ 76005 {णा मपि 1 72 प 0 4 पा 
7187६ --7 ) 21 सुहूतम्‌ (८ सुदीधम्‌) 1 इव, 79 
इह, -( €0 ) उप- (०८ अपि) 

13 _ {9 76805 3 प फश्हटु (रय र 22) -) रि 
तमे, > ४3134 7.7 मया (णप्तुमे) 72112 स एव- 
मुक्त दको मे -° ) ष ददाव्‌ ( [07 प्रादाद्‌) 11 [° तग 
चा(2५ \}स्य य कि ए 8134 01-357 प्राढाद्र्त्ति चास्य 
मे 51 च, 9वे), €" प्रद्र विपुले वक्त्रे --“ ) पि" भ्यं 
चवम्‌ (0 तीरणदषटूम्‌ ) € 71-5 भयावह( 79 नक ), 
8 # 2134 7057 इढ' महत्‌ (07 अर्पयत्‌) 

14 128 76405 74 [7 थह (रल ४1 12) --5) & 


४ 14 25 | 0-3 सरृशोसिन्‌, पिं प 5194 121 01 7 [3 3 


{ 348 ] 


॥। 


अरण्यकण्डम्‌ 


स तु मामत्रवीदिन्द्रो यदा रामः सरक्ष्मणः । 
४ | ५, 2 [क [क 
छेत्स्यते समरे बाह तदा खग गमिष्या ॥ ९५ 
स त्वं रामोऽसि भद्र ते नाहमन्येन राघव । 
सक्थ हन्तुं यथातचमेघुक्तं महपिणा ।॥ १६ 
० ~ (^ + _ ~ ५ नरं 
अह हह सतिसाचस्य रम्याम्‌ नर्षभम्‌ । 
मित्र चैवोपदेक्ष्यामि युवाभ्यां संस्कृतोऽग्निना | १७ 
एवमुक्तस्तु धर्मात्मा दसुना तेन राघवः । 
22 3 स 2 ¢ 8134 15 7 )कूभ्य{( 72६ 9 गस्िप्या)- 
स्मिन्‌ (10 समाङृप्य ) 51 त ४ 134 101-357 महा( 
+ {प्ट { }वने(139 "न }, © वने चरन्‌ (0 वनेचरान्‌ )} 
च (ट सकरृन्य आकष्य ‰&‰ -ˆ) भा गजान्स्याङ-, £" 
74 121-46 {1 @ + चिहदीप-(121206772 °पि-), 1 
178 मिहान्द्िप- { छप सिहद्धिप-) ज शग. न्‌ (प्रष्टु). 
६ नर, 133 . खगान्व्यालछान्‌ (९ ) -ष्रगानृक्षान्‌ (07 
-ग्रगव्याघ्रान्‌ ) ५४ ४ 8134125 7 गजान्व्याघ्रार्रगान्व्याटान्‌ 


15 1 ०0 2514, 5 122 00, 15-16, 99 070 35 
--°*) 22 ए 324 05्च (णः तु) -) दैव्यद्ाचै 
राघवौ वने, ८ ¢ 28134 067 यदा ते रामलमणो -^) 
2 ८ 13194 757 डर्स्यत, 5 द्धपस्येते, ८1 छेः, „ ( {07 
छेत्स्यते) #1 एतौ छेत्स्यति ते वाहू --्टिः 75, ष्टा 011 
211 4 65 ऽ 105 


72871* जनेन वपुषा तात वनेऽसिन्राजसत्तम ! 
यदयत्परयामि सर्व॑स्य ग्रहण सावु सेचये । 
भवर्य रहण रामो मन्येऽदं समुवै्यति । 
इमा बुद्धि पुरस्छृद्य देदन्यासक्तश्चम । 


(1 72} 23 पुरा. (0 वयु) (€ } राम (0 
तत्त) --@3 वक्षफ्ट्दतव ण सधु पप्र] 2 प {0 अवद्यं 111 
1 3 --(1 3) 771 8 713 © > तृप्ुपेष्य{ @ श्यति 
(9 °सि), 5 समुपेष्यत्ति 1 


16 51 12 ०0 26 (लय ४} यमं ) 4 
26-¢7° --“ } {3 सत्य (यस्व ) -5) 23134 
15 7 केनचित्‌ (10८ राघव ) --©9 १४०२६९१ {णि २62 1. 
10 ना "7 18“ ---* ) 215 दत्ते (य शक्यो ) ४२ तथा, 18 
तद्‌ (10 यथा-) धथ 3५ {5 हतु, ४ 81313 वाक्यम्‌ 
(० -तच्चम्‌ ) --° } र ४2.813 एषु पा 25913 त्‌ 
एतदुक्त, ४2 8४ 1267 प्रोक्तो वास्य, ८" नदसुक्तो, ८. एव 
सुत्त › (ष 85 10 {€>,६ (0 पूवमु) पिः मया प्रभोः 
५{९१ ) दिवोरषा (० संहूर्विमा ) 


17 वजप प (रन ४] ग} 04 गण 175, & 
0812666 0 4 ( ए णण ४] 16} -) 51723 
दत {07 जह्‌) 9 प2 ४ 813६ 057 वाम्‌, 2 03 ते 
(0 हि) 5! पि छ: 8134 135? भपि( रि मति) साद्य्य 
(5 श्चिन्य) (० मदि्ाचिन्य) --5) 5 2: ए 514 


1 षषी 
(कक) १ आ 9 यौगप नभम रिय 


इदं जगाद वचनं रक्ष्मणस्योयरण्यतः ॥ १८ 
रावणेन हता सीता भम भायां यश्रखिनीं । 
निष्क्रान्तस्य जनखानात्सट भ्रात्रा यथासुखम्‌ ॥ १९ 
नाममत्र तु जानामि न स्यं तस्य रसः । 

निवासं का प्रभं घ्रा वयं तस्य न विब्रहे | २० 
शोकार्तानामनाथानामेवं विपरिधावताम्‌ । 

कारण्यं सदौ कतुञुपष्पारे च यतताम्‌ ।॥ २१ 





0557 नरर्षभो, र" च सशय (09 नरभ) --2) 5\ 1325 


हित (० मित्र) 2 ( ष्णः २४०5) ते उपदेद्याभि (णि 
चोप) -: 1 त्वयाह, @1 £ क( प्प 1185 ) 
उभाभ्या, ४3 ००२६९व (० युवाभ्या) ® 9 सत्कृतो 
({0 सस्तो) 2 पए 3134 57 भवतोरच्धिवाद्धिर 
‰ ¢" सर्वदा उा्ोत्तर बुद्धिमाहाय्य करिष्यामि मित्र चोप- 
देद्यामि € 

18 03 021712६९व णः ४० दनुना 172 182 (धं ४1 216) 
09 १९९45 16० प्रा प्रञह --) विर प 8134 157 
475 धर्मात्मा 270 दुमा 51 70"; सयवपस्तदरा (फ तेन 
राघव }) 09 दानयेन स राघव {० °} -\ क 78 
--“ ) £" [ ए }व द्यण्वत , 1 12० च पदेयत (10 [उ प- 
शुष्यत्‌ ) 


19 06 1९845 147 17) पाश (रा ४] 18) --) 
ए4 सीद (प सम) 5 पिः 77 -2 प्री, 84 मम (भ 
भाया) --¶1 2 {72705} सीता] गाप ना 10६ (0 1268 
ऽ भार्या सीता मम (एए 915] }) --) 200 यवां 
2 स्वय (0 सुखम्‌ ) --^{€ 19, ४2 5 1105 


1282* एवमाख्याय नौ पद्मी गत स्वर्ग न ससय । 
[05 एतद्‌ ( 0 एयम्‌ ) अय मे (गनौ) 1 


20 ¢} 3५4च (10 तु) --©3 तञ्9ह्ुश्व्‌ 0८ 202 
-- ) 1 छप तस्यन 0 {74750 } रलः 2040, र 
४ 31 1357 ४६2१ 23, --पि2 ए 2: 157 जा] 20०“ 
--° ) 2. च (गवा) 51 244, ८2 प्र ४२ सु }वासर चा, 24 
परमायस्य, 12 प्रकाश वा (0 प्रभाव वा) --*) 7 द्य 
(1 णि वय) अ ४2 7-2 न वय तस (४ ञः } 
९ न विद्यस्तस्य रक्षत , 5 सखस्य इति वा नेय -^+{{ः 
20, #3 {33 ४ 7€६4 23 


21 ) <1 ‡1 71-2 च, पि: ¶ 21841) प्न, शादि 
(० वि-) --एि ४ 91 {5२ जपो 2८.-22 --^ ) [ऽ 
कारुण्यात्‌ , 721 28 “ण्य, 121 शोभन ( {07 कार्ण्य) 13 
वक्तुम्‌ (07 कतुम्‌ ) ~> }) 51 ४ 12/71 ])} ३४65 (3 
५: £ उपकरेण, एः शरेषु (1० न्रे च) © वर्विनि{ ( {० 
वतैतामू्‌) ‰ ¢ उचित काटण्य कं व्ैतामसाऊ सीवा- 
माचस्व ।, ८1 उपङारेण परीपसारेण प्रयतता प्रवठमानानाम- 
स्क्रम्‌ 


{ 349 ¦ 


[23 60. 2 


3. 67. 22 | 


काष्टान्यानीय जुप्फाणि काठे भग्नानि ङद्गरेः । 
धृ्ष्यामस्त्वां वय वर श्र महाति कार्यते । ९२ 
सच सातां समाचक्च यनयायत्रवा हता । 

कुरु कच्याणमलखथें यदि जानाम त्चतः ॥ २२ 
एवद्ुक्तस्तु रामण वाक्य दनुरसुत्तमम्‌ | 

प्रावाच कुक्चसा वक्त वक्तारसपि राघवम्‌ ॥ २४ 
दिव्यमस्तिन म ज्ञान नाभिजानासि माथसम्‌ । 
यस्ता जासयति त वक्ष्य दग्धः ख सूपमाखतः ॥ २५ 


अदग्धस्य हि विन्नातुं शक्तिरस्ति नमे प्रभो | 


22 22 ए {84 1257 प्रा 22 (धा ४1 27) -- )} 
41 {1 {212 {18 © 2{3 [जा दाय (गि {जा (नीय) 21 
गच्छाय (णि ज्रुप्काणि) 51 70" -3 स(732 प)द्धिर्भिन्नानि 
(101 काठे भद्यानि) 1 71 0 126 {3 01 पा 
उुप्काणि 2710 भ्यामि -<) 51 {2128 3 वल्यावस ›, 724 
273 णि (0 शमस्‌) 1६ ग गः वय वीर 51 चवा 
(51८), 74 अहु (० वय) 81 7097, 0 वीर -) 71 
दुभ, 126( 7137 2150} कञ्च (0 श्वघ्ने) < कानने, #1 
कदरे, 3" कटपचत्‌ (10? कटिपते ) 


23 2 1 1 5 7 768 23 2{1€ा 205, १४10116 ए2 
33 ५ ८696 23 {ला 20 --< } ४1 {31 ©: ममाचन्व --° } 
51 ९1 ए 134 102-3( नाष ) {7805 येन 20 यत्र 
९1 वादिता, 63 चा? (ग वा हता) -<) र 724 मद्य व्व, 
[23 नच्य्रम्रो ( णि नलयथ ) 51 1212 र्‌ कार्य ममा {32 
ध््रम्रधा)व्यय्रो 


24 5) 51 712 च(0" यत्‌) तदु ({ण दनुर्‌) र 
813४ 757 वास्य तद( 83 ण्स }म्रतेपम, 02 दानो वार्य- 
सुत्तन, (५५ } वाक्य तत्कस्णान्षर -- ) 5 चचन;, २ 
171 121 4 8 3 द्रा, 133 कण्ट ( 67 कुराल 61 स्यक्त, 
४1 {11 6 ६ वक्ता, 22 07 वाक्व, {2 [ऽ }व्यम्र, £ 35 
10 ८६५६ ( 07 वर्कंतु ) ) 51 {2 +{2 दति (0? मपि) 


25 ) ऽ1 71-3 न दि, 2 ४ 231 05? नापि, 34 नाह 
(0? नानि-) --) नता (ग यस्ता) 5 ज्ञास्यामि, 
11 "लि, 721 3५ वे~यत्ति (10 ज्ास्यत्ति ) 1 पि ए [3134 
101-2 57 त{ऽ1 ता [ 51८ 1) जास्य, 91 च्य त( ४ 73715 } 
(107 त वद्य} --{:3 7€045 254 -26° 772 19 -- ) 63 
123 8 स्व (णा स्व) --4 {लिः 25, 0 {° 115 


233>> योऽभिजानाति तद्श्चल्तद्रल्ये राम दरपरम्‌। 


26 5 7८245 26० आ ठह (घ ४] 25 ) -^ } 
७८८० } मऽदग्वस्य (णः न) 91 [7 0138 [93 74 
तु,» >\ ४ 3134 10.702 न ({०प्हि) 9 0. विक्ताने(: 
न), ^: ४५ 19 मे( [3 त) त्तातु (10 चिक्तातु) -5) रि 





रामायणे 


राक्षसं तं महाबीयं सीता येन हता तव ॥ २६ 
विज्ञानं हि सहद्रषटं जापदोपेण राघव । 

खकृतेन मवा प्रप्र स्पं ठोकविगर्दितम्‌ ॥ २७ 
र्वि तु यन्न यायस्तं सव्रिता रान्तवाहनः ) 
ताबन्मामयटे क्षिस्वा दह राम यथाविधि ॥ २८ 
द्ग्धस्वयाहमवटे न्यायेन रघुनन्दन । 

वक्ष्यामि तमहं बीर यस्तं ज्ञाखति रक्षसम्‌ ॥ २९ 
तेन सख्यं च कत्य न्याय्यव्ृत्तेन राघव | 
कटपयिप्यति ते ग्रतः साहाय्यं टघुविक्रमः ॥ ३० 


नासि (० असि) 5 723 न से विभो, ३ मम प्रभो, दैः 
1 {314 52? नरषमो (णप्निमे प्रभो) -- ) ४2 1)£1 1 
71 1268 3 2 तु, उच {त} पि1 राश्चच सर यथा 
वीयं -“ ) 2 प 8134 125 763 {7275 सीता 2 येन 
1 [जाता (° हता) 2९2 ¢ 131 757 वलात्‌ › 83 
वने, 122 तश्रा ( {0 तव ) 24 वखाट्रृता 


27 7 ग 27 --*) 51 ई 1-3 मे (ग हि) 
51 1 121-3 परिभ्रष्टः १2 2 [134 {281 1211 {2578 
2" मम अ्रष्ट (० महद्भद्ट) --61 ०0 27० 83 16805 
2722 17 प्ट ~°) पषा स्वदोषेण, ए सु 31 त्वत्क्ु-» 
704 दुक" (ण स्कृतेन) 8" यथा (णि मया) ४४ 


13136057 ग्राक्षो (0 प्राप्त } 0 ) पि प्र 134 एर्व 
योय खोकविगर्दित 
28 ^<) ५ वा यावनू( 17) ) (0 यावन्‌) -) 


127( &1०55) गर्व (0 नवटे) 91 र ए {3134 07-357 
करत्वा (97 सविया ) -“ ) 2" वीर (गः राम) पे" यथामुख 
(07 “विधि ) 


29 प ग€त5 29५“ 6९९ दग्ध आ पाह --^) 
1 व्िदानीप्र्‌ (प त्वयाहुम्‌ } हि ए 234 157 न्यायेन, 7 
रामेण (107 नयटे ) 6 ) पा त्वयाह्‌+ 2 ४ 23134 {357 
ततोय( 13 शह, 33 ध्य } (10 न्यायेन }) 5110-3 राघव प्रिय- 
क्ाम्यया -) 2 ए 0 011 1257 त्व((12)६1 201 त) 
महा › 1 + सयामह, +> [इहतु त (प तमह) --<) 

४ 8134 057 ते वस्यति, 1221 73 तत्ता, 20६ 06लत 
वेत्स्यति (शप्त तासयत्ति) 91 ४1 2: रचयः १2 1257 राचण 
(07 राक्रनम्‌) 


30 ^} {.(€प } येन -5) ८६ }< न्याय- (0 न्याय्य-) 
--51 07) (18)। ) 30<-31४ --<) 81 ® प्रीति- 121 
2६५ 72 वीरः 2 प्राक्च (9 प्रीत ) पि ए 13134 {057 
करिप्यति स्तत वीर -) 12. {1 © -चिक्रमं (ण्म) 
2 ४ 33५ 057 सा( >+ 233 सं })हायफ( ४2 व्यार, 83 
यत्व )मरद्‌म, 23" साराय्यमरिसदन ॥ 


{ 35९ | 


! * अरण्यकाण्डम्‌ 


@ कि 


न हि तस्यास्यविज्ञातं त्रिषु रकेषु राघव । 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे सप्तषष्टितमः सेः ॥ ६७॥ 


एवयक्तो तु तौ वीरौ कबन्धेन नरैर । 

4 क 9 (५ ४९४ 
गिखरदरमासाद्य पावक परेखसजतः; ॥ ९ 
लक्ष्मणस्तु महाल्काभिज्येठिताभिः समन्ततः । 


31 5100 31० (र 9१1 30} -°) त # 334 
1-3 5 7 © [अ विदित, 7£1 272 “क्तान (01 [ अ ]विज्ञात) 
ए1 न द्यस्त्यविदित तस्य --^) पि 1 ० 73 3 परिवृतो, 
भप, 7" °सतान्‌ › 72 °श्टृतान्‌ , {3 प्रति° (07 परिसटेतो ) 
<1 पि प ८194 701-357 देशान्‌ (0 लोकान्‌ ) --“ ) 5 
त ४8134 1{&1 21-35 प्स वली(हष्तु वे), 12 (ष 
पुरासौ (0 पुरावे) 2" कारणादिति, "2 क्र (0 
कारणान्तरे ) -- ^€ 37, 91 121-8 1715 


2284* तमयिषाक्िक मित्र क्रुत्वा सीतमर्वाप्स्यसि। 


(721 तद्‌ (0 तम्‌) 91 3 अवाप्स्यव (03 श्य) ], 
9४11116 22 3 175 


7285* महावलस्वमितगतिर्सदामना 
टव्रतो मधुर रथ प्रतापवान्‌ ! 
समागतो वन-ऋपमेण धीमत्ता 


महाप्मना जनकसुतामवाप्स्यसि | 
[ (] 7) 27 मदालना -(1 3) 212 वानरर्मेण | 


(गन्गा इम छा ए14 701 245 7 0 --12/द८ 
110111८ ४४ 33 2 ६ 236 ¶ @ शआ जारण्य( ४ 
°पयकते )काडे --54% 11401 2 33 23 कव्रधवाक्य 
--541&4 110 ( हपा65, 005 07 ए०् } 533 ० , ४2 
81, 7281 ४५ पाव {68 © का 9 77, 03 80, 373 73 
-- £ ८0101101, © (०ानप्त्‌€ (णः श्रीरामाय मम 


©8 


51 प 1 14 12457 व्वा € 776910८5 
92188 {28 06105 1 =, 7 = (४) श्रीरामचन्द्राय नम्‌ , 
एर पा श्रीरामाय नम 


1 ^} उब [ब८ण्ण णिः तौ शिः तेन (0 वीरौ) --5) 
61 1-3 219 नसेत्तमो (0 नरेश्वरौ) पि ४ 21341087 
तेनाथो( 81 कृतार्थो ) रामखक्ष्मणा --* } 7४» प्रचरम्‌ (1० 
-प्रदरम्‌ ) 5 "3 गिरिप्रतिममादीप्य (7 ८) ‰ ४ 


६८ 


चितामाद्यपयामास सा प्रजज्वाल सथेतः ॥ २ 
तच्छरीरं कवन्धस्य घृतपिण्डोपमं हत्‌ । 
मेदसा पच्यमानस्य मन्दं दहति पावकः ॥ 3३ 


813५ 257 गिरिप्रस्तरमासेप्य कवध ससुपेयतु --^लि 7, 


<1 भि प 3134 12135 15 


12866* काष्टनिर्मथनादन्नि जनयिष्वा मदाय । 
क वन्धमवटे करव्वा चक्रतुस्तौ चिता तत । 

[ (1 ‡) 51 01-5 -सजननाद्‌, 23 127 -निर्मवनाद्‌ (0 
-निर्मथनाद्‌) 89 ञवालयित्वा (07 जनयित्वा) --(1 2} $ 
012 कष्ठशचतर्‌ , 128 काष्टे क्त्वा (0 चक्रतुस्तौ ) ], 

{१1116 छ 212{ ४ 17 5८ आ ) 1105 ्टिः 7 


2287* न्थ्रायेन क्रुत्वा महती चिता गिस्िदोपमाम्‌ । 

तत कवन्धमासेष्य चिता ज्वलिततेजसो । 
बाहू च सुमहावाहुयाजनायत्तचिस्तृता ! 

[ (1 2) 12 गिखिरेषमा (9 ग्युहोपमाम्‌) --{(1 3 ) 21 
-विस्तृत (19 प्तौ) ] 

2 ५} 2 दद्यमानो (0 छरक्मणस्तु) -ए गप 
(18 > ) 2“ -- }) [3 चितिम्‌ (1० चिताम्‌) € प्रदीप- 
यामास, #" जारो” (10 अदी?) -<) 23“ स- (सा) 
2 सवश (0 (त } ओ" ४2.312 प्रजज्वाल च सर्वद (भः 


साचधा, ४८ सवंत }, 122 प्रजज्वाल समतत --411€ 2, © 
112( र्य (1 5९८ # }) 105 


1288* ता प्रेर्य सर्वतो दीक्षा चिता दधुर । 
उर्स्मयानो दढ वाक्य राघव रक्ष्मणोऽत्रवीत्‌। 
द्ग्धो जटायु पूवं तु सीतामन्वेषता त्वया) 
भय द्वितीयो निरद॑ग्धस्वृतीय कि नु धस्यसि । 
महाभ्रक्षिखरप्रख्य ववन्धमनलो महान्‌ । 
अन्तरिक्ष महोल्काभिरादटृणोत्स सद्खश्च । 

(1 2) #2 रामे वा (107 राघव) --(1 3) {2 पूवस 
(07 पच ) --(1 5) #2 [ऽ ददत्‌ (07 मदान्‌) ] 

3 ^) ए" गत, 8 धरा- (ण घृत-) © ज्ुभ (10 
महत्‌ ) --° } 2 # 813८4 57 मेदस, 1 & {£ 25 171 
४९४ (0 "ता ) 51 0"-3 सिच्यमानस्तु, 71 पचमानस्यं 
(0 पच्यमानस्य ) --- ) 124 12५5 € दुहत ( 7011816} 
(0 ^ति) भ" दुदाहाभ्चि शने रने 


[5] 


[ 357 | 


[ 3. 68. 3 


| सर्वान्परिृतो लोकान्पुरा वै कारणान्तरे ॥ ३१ 


34 
8 3 72 
~ 3 7 


9 
8 


52 
3 
322 


(५) 


(3 
1 


८ 


८५ ६9 (ॐ 
| 


५५ *.थ 


३* 53 
2 4 
8 33 


3 68. 4 1 
स विधूय चितामाशु विधूमोऽग्निसिोत्थितः । 
अरजे वासी विभ्रन्मासां दिव्या महावरः ॥ 9 
तर्ताथिताया वेगेन भारो पिरजाम्बरः । 
उत्पपातायु स॒हष्ट! सप्रज्ञ भूषणः ॥ ५ 
व्रमान मरार त्ठन्हसयुक्त यशस्‌ । 
प्रमया च महातजा दश्चो दश्च घराजयन्‌ ॥ ९ 
सोऽन्तरिक्षगतो रामं कन्धो वाक्यमवरवीत्‌ । 
सृणु राथव त्येनं यथा सीतामवाप्सि ॥ ७ 
4 ०) 2६" 13 स प्रदाय, 0: सविधूय (णः स पिवृय) 
) © स्थित (0 [ उ [स्थित ) 5" ~ प्रिधूमो निमिपे- 
क्षण, 2 प्रचभा दय" 'पम (ष्ट), 2 ४ 819४ [257 
भूत्वा चानिमियेक्षण -ए णा 4“ --^) 9 ४1 0 
वसे चिरजमी, 22 ४ 234 {5 पिमटे वाससी, 911 नसरं 
वापसी, €} तिरजे वाक्षसी, ण) £ 25111 ६६५६ रा चित्रे 
(0? प्रिश्चन्‌ ) -) 12८1 {12 मास्य दिव्य, 74 माल्या 
न्दिव्यान्‌ , © दिव्यमाल्य (9 माल! दिव्या) 5 > ए 
834 {257 माला सातानिकी (233 1: "का)मपि, पेय = 
(116 ) सातानिकी दधन्‌ , ¬" माला खतानकीमपि, 3 
मालामसम्खानकीमपि 
5 51 ¡९ 121-3 07) ५० --“ } {33 चिता्ो ({० ण्या} 
“) ४; भासुरो (9 भास्वरो) भ: परिरजोसुर , ए" 7 
125? ©: पिरजावर › 72701 248 613 7 पिमट(यर --°) 
61 1 11-3 [ए ]व सह्ट+ 2 ४ {134 057 तदा (2 
ता) हृष्ट (0 [बा सः) --) 51 012 साग, 33 
तु (0 स्व-) अने ए 134 01-357 -भूपित (ण 
-भृपण ) 
0 ^) १2 13134 259 सापरे (10 भाष्वरे ) 13 रुद्धे 
( {07 तिष्ठन्‌ । ) 1 ए {31841218 मनोरमे, 21 प्रभाकरः 
£ 05 7 मनोहरे (0 यश्चस्यरे) -°) 51 रि, त ({गः च ) 
7 ^) ४ 313५ [अ ]तसीन्न (1० गरिक्ष-) 7४ 
-[ा [गतो 01 701 [1 168 [3 का {1205 राम 
214 वास्यम्‌ --^ ) प्ण 138 वाप्स्यति (फर शसि) 51 
2 ४ [313४ [01-357 सीता योधिगसिश्यति, 81 यथा 
प्राप्स्यसि सथिरी --^1€ा ¢; 22 $ {31347057 115 
71259“ पम्पा नामाभितो वापी तदभ्यासगतो गिरि । 
ऋ्प्यमूक इति ख्यातो वने चस्ति तस्य च। 
सुगरी उति परिख्यात कामरूपो महात्रर । 
सोऽभिगम्यश्च पूज्यश्च कतव्य अ्दुक्षिणम्‌ । 
(1 7) पर नान्नानितो, 152 नात्रा त्रितो (10 नामामितो) 
४ 5 तस्य (णः तद्‌) 0(€्व } तद्रभ्याप्तमितो गिरि ( {० 11€ 
7०57 10217) --(1 2) ४ स्त (जच ) -(1 3) #1 


81 वामस्पी (° श्ये) (1; ) 83 खे (गि सो ) 33 
प्रदधिण ] 


समायण 


पृट यत्ता भ न 9 भ 
राम पडवक्तया रा याः सव व्रश्य्त | 
[कर प 
प्रमा दङ्ान्तन द्रायाग्न सरव्यत्‌ ॥ ८ 
दनाच्रायमता हनस्त राम सदखक्ष्मण्‌; । 
५५ [| क ९। धप ९ 
यत्कृत व्यसन प्रप्च लया दरप्रधपणत्रू ॥ ९ 
9 0 ( 
तृदवश्य स्या कायः स॒ सुहुससुहृदा वर्‌ | 
५ कि क (म क ५ # 
मकरा न हद त सद्धमद परयाम चन्तयन्‌ | १० 
शरूयतां रास वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः । 
त्रारि न वालिना 
भरत्रा निरस्तः करद्रन वाटना यक्रम्रुचुना ॥ १९१ 
--4\ {16 7, {2 1८५० 10८ 
8 ऽ 719 गा) 8-9, 1 ०) §-9 --*) ई 
पस्तु क्यो (=<), 73 पट्‌ शन्तमो ( ण पल्य} -5) 
{५(^१ ) सय (ण सव) ४ पयि भित (0 प्िमृरपत). 
५1 य चव पारिददयते (5८), >3य सय परिम्रद्यते -) 
2»: 0; परिदरिष्ठो( 103 श्ष्ट) दशाताना, ८ {+ \/ पलट 
दश्तन, (प्ण) ६ 45 17 {९५६ (€, ) परिग्रय दशा 
स्तास्ता, 22 ए 134 057 परिषरप्य(ः छो) ददात 
ता(34 तु, 127 जण [नृ } -“) ४1 दुशामोगेन, 0. 
भागो न (७८) (० नामेन) 2 ए {33४ 757 वसते 
(° सेव्यते) रिष दशा , द्र<य्िप्रभो 
9 51 1: 07 9, ए न्प 06 ({०ाः एन), न 
४1 8) --) > 09 स दश्चामागतो टीनन्‌ , 2 ४ 33५ 
1257 ता दल्ामागत्ते दीना -°) 24 2४ ए09्त्व हि राम 
सटदमण छ तप्ण + हे रामं सलवमणस्त्य हीन 1, (इद्‌ 
राम सटल<मणस्त दद्याभागगत ।» ८८४ यतस सर्दमण एव 
हीन ‰ --* } ४1 भाय{-, 16( एटजि€ (नत, 35 1४ (९६) 
वीर (ण दार-) ©13 ¢ -प्रवर्षणात्‌ 22 ४ 81334 57 
त्वया मार्या( ५: सीता ) पारम 


10 3 1€249 10०० उ [ला ¢ --*) 21 गट, २४ 
{13४ 84 {0457613 92 ८८], कार्य, ण 2 ६ 95 71 {९५५ 
(9 काये ) 91 [3 ते( 03 य)नमेत्री त्वया कायं --+) 
3 य सुहयत्‌› 14 णण , ©3 सह्यस (ण सर सुदटत्‌) 5 
121-3 वर्‌ (23 ८) ४1 स सुह्टस्सदब्राधव , ४3 ४ 313. 
1. ? सुमहत्‌ 173: 10 ह) सुषदा वच .-) 113 ह्न 
(0४ 50 }) 3: स- (प्ति ) >» [सदि » 2 126५11२ 
( {0 सिद्धिम्‌) --“ ) >+\ सह्‌ {ण सद्‌) 

11 ^) 23 ८1 313५ ए057्स तु त, «5 नयत (णः 
श्रूयता) 7: नाम (णिः राम) 51 कैः ए 3134 10357 
धर्मात्मा, 1 012 धमात्मन्‌ » 1-(€0 ) घरमे (1 


वरयामि) - ) "1 \+नरश्वर (01 नाम वानर ) --^ध्लि 
77, 91 1-3 15 


290 सोऽभिगम्यश्च पूज्यश्च कार्यं ते स करिष्यति । 
7 1 4 2 2९0* 22 स काय॑ते ( 0 8150 ) | 


[ 352 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ [ 3, 68. 26 


क 


्प्यमूके गिरिवरे पम्यापयन्तशोभिते। 
निवसलयासबान्वीय्थतुर्भिः सह वानरः ॥ १२ 
वयखय तं दुरु शिप्रमितो गत्वाद्य राघव । 
अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने षिभावसो ।॥ १३ 


कृतज्ञः कामरूपी च सहायार्थी च वीर्यवान्‌ ॥ १४ 
शक्तौ ह्यद्य युवां कत कायं तख चिकरीपितम्‌ ! 
कृतार्था वाढरतार्थो बा कख तव करिष्यति ॥ १५ 
स ऋक्षरजसः पुत्रः पस्पामट्ति शङ्कितः | 





क @\ (+ षे व्‌ [५ ~ ल €, 68 
न च ते सोऽवमन्तव्यः सुग्रीवो बानराधिपः । मास्करस्योरसः पुत्रो वाचिना कृतकिल्िपः ॥ १६ ॐ = 


12 2) ©2 गिरिविने (1० °) --”) 728 -पर्वत- (0 | यथा, धः रषम (० स्राधिप ) & ष्ट स च सुग्रीव 


-पर्न्त-) र" पपाकाननमडिते %& ©. पम्पापर्यन्ते दोभित- 
स्तथा ॐ -- 1 0 ¬72°° --° ) 91 सर्वसच्ात्सवान्युरश › 
1 वसते स महाद्रयः 2 ८2 3813 4 01-35; स( 734 123 
स ) वसलात्मगाच्छरश्च्‌ --*) 5 र" 019 वानरे सह (४४ 
17275] ), 0: सचिव सहं -^ा 12, 21 0 [1 
{3468 9 15 


1297* वानरेन्द्रो महावीयस्तजोचानमिनग्र । 
सल्यसधो विनीतश्च दत्तिमान्मतिमान्मदान्‌ । 
दश्च प्रगस्भो द्युतिमान्मडाखपराक्रम । 
भ्रात्रा विवासितो वीर राज्यदहेतो महावर । 
सते महायो पित्र च सीताया परिमागणे। {51 
भविप्यति दहितेराममाचन्रोके मन कृथा । 
भवितव्य हि यच्चापि न तच्छस्यमिदहान्यया। 
कतुभिश्वाङुखषादृट कारो हि दुरतिक्रम । 
गच्छ दरीघ्रमितो वीर सुभ्रीव त महावरम्‌ । 

[ (1 2) 72६ 129 तेजस्वी, {2 तेजमा, 02 तेजस्वान्‌ (51८), 
(४ 0 & 1 ५ 28 270%€ (10 तेजोवान्‌) 2६५ 72 चामित- 
(07 अमित-) -(1 2) 72" स्मृतिमान्‌ (णण धृतिः) 
--(1 4) 72 राम, © 2 वीरो (0 गीर) ६ 0० महात्मना 
( {प ग्व } --3 ५०१२६९५ {0 रिमार्गणे 01 5 पए + 
के 171} 6 -{1 6) 7°त्व (0 च) -(1] ¢} 713 7105 
1 तक्ा०६८्त्‌ {0 पल एता 1217 18 तच्रू (07 यन्‌ ) 
--(1 8} 725 +2 [ ऽ ]ति- (० हि) -(1 9) {2 @ {23 
राम (0 वीर) ] 


13 °) 51 {1-3 कु्‌ त (४४ 2050 }) + वयस्य कुर्‌ 
तेनेवम्‌ › + तत्पदहाय ऊर भिप्रम्‌ -0101 16205 ° अ 
ग्र2रह --?} 5111-3 इति कू( 13 ग )व्वा ({०प इतो गस्वा ) 
10! {3 तु+ 3 0 (0 [म] ) -^रध्लिः 13५, ९2 
४ 3134 {6 ¶ 1715 


7292* तस्सटहायस्य पडरयामि तव कार्यविनिश्चयम्‌। 
तस्माद्रानरराज त छरतत्त रज सुतम्‌ । 
[ (1 ८) 83 तत॒ (1 ) (प तत्‌) -(1 2} 134 
सुत्रत | 


--2 ) #ि" अटोदेण, ए? नसहाय, {०५ } बन्नोत्थाय (101 
अद्रोहाय ) ए" समाग 


14 ° ).४ सचतेन, ए नव्वेषो दि, एष्एुप नदि 
(नच तेसो ) -- ) 22 सुप्रीते ( 0 सुग्रीवो ) 51 
वानरोत्तम , 21 ४ 1)1-3 "सोपि सम्‌ » पि 13134 257 णे 


ते त्वया नावमन्तव्य ‰@ --^1॥द 4०, ‰2 1715 


1203* नीचवुद्या व्रिनिश्िद्य सप्रधा्यं गुणा \1 
चिकीर्षन्र्वफार्याणि नर दकुर्वीतिवानवा। 
-- 2 ८0 , 1116 61 01-2 15 लिः 74 


7204* देद्राकारो सहायाश्च स्वशक्ति च वरावटे । 
नित्य सचिन्तयानस्तु नानार्यानुपपद्ते । 
दद्‌ स्ववहय कर्तच्य युवाभ्या पुरपर्पभो । 
वानरेन्छो नरेच्छाभ्या स काय सचिव ससा। 


[ (1 7) 123 देदाकाट- (10 ष्टो) प ४2 111द् श्नि 
+€ 705६ 1121! घ {० 3 69 33" 123 वक्तिमाश्च वटाव (107 
€ ०5६ 211) --(1 2 } 12-23 सचितयन्नर्थाम्‌( 122 श्यी, 
123 ०4 ) (9 ग्यानस्तु ) 7 नानावम्‌, 72 नानर्थम्‌ , 1.(€ } 
नानर्थान्‌ (19 नानार्थान्‌ ) 2 नादयर्थमुपतप्यते (07 {116 ०5४ 
1817} --(1 3) 5: पुरपोच्मो (07 प्पर्नो) --(1 4) 1 
सत्राय सचवा सपा, 02 प्त च कायश्च वा मसा (0 ४1€ [०8६ 
1217} ] 


15 ¢“) 179 दाक्यो देष, ८ शाक्तो द्य (० वाक्त 
दद्य) €" तथा (प युवा) --: ) {2५ }7{3 यच्च (0 
तस्य) @& ¢ चक्तोप्यय तथा कतुं कार्य तस्य चिकीर्पितं 
इति पाट ‰ --70य 54.41 मि 1 {3184 01-357 
51041 


2205* स हि रक्तो वरी कठं काय ते हरिपुगव । 


[ पि2 157 स च्‌, 22 अभि- (गः सरि) 5 पि वट ( {07 
वरी ) ऽ कार्यार्थ, 125 कायं तद्‌ (10 कारयते) 71 इरिनूथप ] 
-126 76205 ८ 17) 7712478 --° } 51 712 जकरतायथं कृतार्था 
चा --“ ) ऽ ग ८1813 ५ क्रत्य(5 कार्य) तेस, रि: 12४7 स 
कृत्य ते, 1 125 तव क्रव्य ( ४ ध 215 ), 015 कार्य वा स, 


723 स ते कृत्यः ८६ तव कार्यं (०? क्त्य तव } --4+€ः 75, 
<1 12)1-3 {९४५ 21 


16 ^) © 2० स्वद्व (0 चरक्च-) 5१ वानसे वानर 
पपाम्‌ , त, तत्र गच्छ महावाहो, प ४1 23134 11267 
स वानस्वर श्रीमान्‌(" : पाम्‌) 7: पु्रोक्षरजस पपाम्‌ 
-- ) ४1 पपानिकय- (107 'मश्ति) 5 अभ्येति हि विद्करित , 
7 2 अरव्यतिविश्कित , 79 अटते निदा % ८ शदकित- 
मिति। वाडिनेति रेप ॐ --) 5 715 [मा {मज शे 
(०८ (ओ]रस पुत्रो) --*) 2 ए 25134157 क्रृतविग्रह 
(0 "किस्थिप ) 


| 353 1 


3 68 24 | 


संनिधाययुर्ध किप्रमृप्यमूकाटयं कपिम्‌ । 

कुरु राधय मयेन वयस्यं वनचारिणम्‌ ॥ १७ 
स हि नानि सवाणि कार्येन कपिङञ्लरः । 
नरमांसाक्चिनां लेकर नेपएण्यादधिगच्छति ॥ १८ 
न तसाविदितं टोक़ फिंचिदस्ति हि राघव । 
यावल्प्रयः प्रतपति खहघ्ाश्यरपरदम ॥ १९ 

स नदीर्विपुलाञ्डेकान्िरिदुर्गाणि कन्दरान्‌ । 


रमायणे 


अचिष्य वानरैः साधं पतीं तेऽधिगमिष्यति ॥ २० 
वानरं महाक्रायान्प्रेपपिष्यति राघव 
शो पिचेतु ठा सीतां यद्ियगेन शोचतीम्‌ ॥ २१ 
स मेस्रद्खाय्रगतामनिन्दितां 
प्रविश्य पाताठतकेऽपि वाधिताम्‌ | 
पर्रगमानां प्रवरस्तव प्रियां 
निह रक्षांसि पनः प्रदास्यति ॥ २२ 


इति श्रीरामायणे अरण्यक्रष्डे अछष्टितमः समैः | ६८ ॥ 


17 4 71081 0 --^) पि2 105? स निधाय 
(0८ सनि} 73 [आ [युवम्‌ ¬ सत नसायुध क्षिप्रम्‌ 
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अरण्यकाण्डम्‌ 


निदरयित्वा रामाय सीतायाः प्रतिपादने । 
वाक्यमन्व्भमथेज्ञः कन्ध; पुनरनीत्‌ ।। १ 
एष राम शविः पन्था यत्ते पुष्पिता दरुमाः । 
ग्रतीचीं दिषमाभिलख प्रकाशन्ते मनोरमाः ॥ २ 
7209 * आनेप्यते नान्न विचारकारण 
मदहावलो वानरपुगवो हि स । 
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र प ् दे, ® 
च्मन्त वरान्देशाञ्शराच्छंरं वनान्‌ । 
ततः पुष्करिणीं वीरो पम्पां नाम गमिष्यथः ॥ ५ 
अदकेरामविभ्रश्ां समतीर्थामरैवसम्‌ । 
राम सजातवाट्क्रां कमलोत्परुदोभिताम्‌ ॥ & 
तत्र हसाः पुवाः कचाः कुरर्य रायव । 
यद्गुखरा मि्रूजन्ति पस्पासलिटभोचराः ॥ ७ 


(न द्रतवस्‌) @ चतरो (51८) (7 °रये } -{(1 5) 


10091 18 12 @13 ॐ -[ जानता, 0४ धराघ. (णः 
ननास्‌) 0714 18 {12 @ चैव (0 तत्र) --{(} 6) 
[711 05 तरव , 124 पर्वतस्‌ ( 7 सर्वत.) [771 128 @उ महा- 
(07 मेव-) -() ¢) 01 वलात्‌ ({07 सुम्‌) 0 पणा 
08 { 22 यवापुप, 0५ च तान्वनात्‌ (0८ [अ]ववा सुखम्‌) 
-(1 8) 71 सप्रदास्यति ] ‰ (५ चृताश्चान्ये च पादपा 
( ८ 3“ } रत्यत पर धवना नागवृभाश्च तिलका नक्तमाल्का । नीखा- 
यारा कदम्वाश्च करवीराश्च पुष्पिता । भि मुख्या अशोकाश्च सुरक्ता 
पारिभद्रका 1 तानारुद्यायवा भूमौ पातयित्वा च तान्वलात्‌ 1 फल- 
न्यमूनक्त्पाति यक्षयन्तो गमिष्यथ 1 तदतिक्रम्य पङ्कस्य वन्‌ पुष्पित्‌- 
पादपम्‌ । नन्दनप्रतिम चान्यद्छुरवोभ्युत्तसा रव 1 सवकामफखा यन पादपास्तु 
मधल्या । स्व च कतवस्तत वनै चैत्ररथे यथा। फलभारनतास्तत्र 
मदाविटपधारिण । शोभन्ते सर्वतस्तत्र मेवपर्वतसनिमा । तानारद्याथवा 
भूमौ पातयित्वा यवातुखम्‌ 1 फलान्यगृतकन्पानि टस्मणस्ते प्रदास्यति 1 
पत्येष पाठक्रम प्रायेण केोज्ञेपु ठेएकध्ररित ‰ 

5 0 ० 56८ {26 छा) 5 र) 91 मि 
{3134 09357 61 7 सक्रा( मि @ 7 चर )मतौ, 12४ 
नचाक्रामता (51८), 23 चकमतो (51८), (1 & {६ 25 7 
{€५६४ ( 07 चमन्तो )} --) 111९६ णप वराच्‌ ण ६० 


वाच्‌ ग ८ € वनोदश्ानू, 22 ए 813५ 1257 वहू- 
न्देश्षान्‌ (७ वरान्देश ज्‌) --“ } र, वनानि च ( छप 
वनाद्वनम्‌) --^्लि 5५५, {23 60९४६ {> --° } 12९1 
{68 @19 223 पुष्करण, द} 25 71 ५८६ (शगः 
°रिर्णा) 61 29 {2357 रस्या, #1 23:3: राम, 12771 
वीर (प वीय) दगतचत्र .. (11]व्ट् ) --*) 8! 
7४1 02498 {1 33 गपिष्यय (0 ध्प्यथ ) पिः 1 5134 
57 पपामासदयिण्यय (257 शव), 7&" 7 पपामपि. 
गमिष्यय 


60 7 ०) 6 (ध, ४1 5) -*) ह 
भसकटाम्‌ › {४ असङ्राम्‌ (प सद्रकराम्‌) ऽ 7 728 
जविश्रद्वा, 2057 च विमला, ४" 524 सुपिपुला, ए 
मुपिदाखा, ©( ९१ ) सुखट्टिा (0 अविभ्रद्ा) -6) € 
3 समतीराम्‌ 5 7 29 सद्वा, 8 8718 , 02 अदशाडदखा 
(70 अश्चखाम्‌ ) --° ) 91 2 134 01352 -शादका, 
४" सानृकरा, 1: -दाटरा, (3 -पुदिना (0 -वादक्!) 37 
सयातवाटुका राम, 7: नानापस्षिसमाकीर्णा & ८६ ए ६ सजात- 


रामायणे 


नोद्विजन्ते नरान्ट्ष्रा वधसखाकोविदाः शलभाः | 
धृतपिण्डोपमान्स्थूरांसताच्दिजान्मक्षयिष्यथः ॥ ८ 
रोहितान्वक्रत॒ण्डांध नटमीनांश राघव | 
पस्पायामिषुभिर्मत्यांस्त्र राम वरन्हतान्‌ ॥ ९ 
निस्त्यक्यक्षानयस्तप्रानच्रश्चातेककण्टकाय्‌ । 

तव भक्तया समायुक्तो सक्ष्षणः संप्रदास्यति | १० 


चाटृकरा दीष माषं @& --~ ) # मिता, 82 1 894 754 


-दाटिनी, 51 {+ ४ -मादिसी ( ०" -दोभिताम्‌) 


¢ ^} [प 0फ् पुवा 85 -ताची- {27 0) {६ 
> = 
कोला }) ८ तत्र ठमान्छवान्कोचान्‌ . -“) 5 7, सार 
साद्‌, 2 ४1 313 113357 सारसाद्य; 0: सारसीश्च, 173 
2 कुरवाद (0 कुरराद्) 1 राघव { 51८) 1 स, . 
(पाच) श राचव -61 ०पर 7-8, {22 081 (020 )} 
7°-9° --° ) 233 रम्प्रस्वरा, 121 [070 2108 © 2113 
चटग्रुस्वना, €& 25 171 ६€\६ (0 वटगुस्वरा) पि2 1 2134 
07 ७29 विङ्रूनति (707 नि) रि" ६ 7294 9 वदगु- 
स्वराणि( 3 ४2 ण्नाश्च } कूजति -2 ) मिः -गो» + (11९ ), 
711 -वासिन (प -गोचरा ) 

8 51 2 भ 8 (. श्ा ¢) ~^) प जते 
(1 ) -:) 724 @ वयस्या, (2 312 भयस्य 
(0 वधस्य ) --पिः 111९& अध्लि वधर्य प ० 22 प 
{33 4 1 £ 01 3 5-7 125 पुरा, उ\ खमा (ग खुभा) 
--) ४2 शत- {07 चरत) 5 सूङ्मान्‌ (0 स्थलाद्‌ ) 
--< }) भ? ५1 3134 01357 द्विजा( ४1 )स्तान्‌ (ए 
190 ) 1 ४1 83 01 0 0134 6-8¶12 @ 223 
मक्षयिप्यथ 


9 720) 0०५, पि गृष् प 9० (ल ९] 7 2पत्‌ 
8) --*) ऽ रि ए1 5134 1157 दकुनाश्रेव( 5; {21 
श्वापि), 0४ 05 ©, £ चक्रतुड।-थ, 73 दकलराश्चापि, ८५ € 
28 + ६५१ (० वक्रतुण्डाश्च } -; ) (६ नड- (ग नछ- ) 
5" पाठीनाश्रैव, €" नडमीनःव, 7 वटिनश्चापि, 729 नटिनी- 
श्चापि (गः नरमीनाश्च }) --2 ) 2 1 5134 1257 हता 
राम वरान्वरान्‌ > 1101 138 हुत्वा चादाय निद्यश्च, 11 हत्वा 
चादाय तान्वरानू › {2 ©1 हुत्वा चादृर्स्व तान्वरान्‌ , ७9 हत्वा 
चादु वरान्परान्‌ › ५" हत्वा चादद्रुरान्वरान्‌ , 2 दत्वा चाद- 
न्यरान्दतान्‌ (0 ^) 5 1-3 पम्पाजख्चरान्दत्वा तत्र 
तत्र( 12 राम ) वरान्वरान्‌ %& ¢ परान्‌ श्रेष्ठान्‌ % 


10 <) 33 सुनिष्टप्तान्‌ (£ नयस्तक्चान्‌ ) 51 71 3 
पिस्ती्णपस्ाशरिष्घ्ताच्‌( 7" °निष्टभ्यन्‌ [5८] ), पि" विकूकपक्षि- 
निक्षि्तान्‌ › 22 51 निष्टघ्तपक्षानिषटघ्ठान्‌ , ए" क च्यूख्पस्वा- 
त्रिषटसान्‌ › 7: निङुत्तपक्षातिष्टप्तान्‌ , 125 ” निचत्त( 77 "प्त ) 
पक्वान्निष्टस्ान्‌ , ©( ९0 } तास्तान्पक्यान्विनिष्टक्षान्‌ --; ) 
प अकद्ान्नव-, ४" कृपकामक- (5५), ८ भक्रष्टा०, 23 
जकरानक-, ५2 भश्चुकार ( 07 अङरशानेक-) {7 -सडकान्‌ 


| 356 | 





अरण्यकाण्डम्‌ ~ 3- 4. 23 


भद ते खादतो मत्स्यान्पम्पायाः पुष्पसंचये । 
पद्मगन्धि शिवं वारि खुखक्शातमनामयम्‌ ॥ ११ 
उद्य स तद्धिषटं सूप्यस्फटिकरसनिभम्‌ । 
अथ पुष्करपर्णेन रक्ष्मणः पाययिप्यति । १२ 
्थूढान्मिरिगुहायय्यान्वराहान्वनचारिण ¦ । 
अपां रे भाहुपाव्रत्तान्वृपभानिव नदतः | 


[1 


(101 कण्टकान्‌) -2 ) 7281 19 मद्यान्‌ ( 07 मत्तया) 12 
समासक्तो (19ः श्युक्तो ) --“ ) © तव दास्यति (0 सघ्रदा- 
स्यति ) --ए0य 20०4, 91 2 ४1 3134 01-367 ऽप 51 





1302* विचिय पाणा चिच्या च क<मणस्ते प्रदास्यति । 


[61 719 निद्ध्य वम्‌, 057 विवि पाणा (णः मिचिलय 
पाणा) रि" विश्चसयमाना श्साय, 73 विष्य पाणो लिला च (ण 
1116 10 11917) |] 


-- [ल९ला 28 707 ८८० 23 ( गार्फल्वे फफ 
7304* ) 

11 ५) 3 ए ए31 057 सुख (प श्चृश्) 1 
19 (2 तानू (० ते) §1 2 ८1 13134 01-257 मास 
( 0८ मरस्यान्‌ ) = } 1 [0701 12128 4४ पपाया 51 118 
पर्णसचये, ८1 पद्म", 73४ ग्सचय, 122 रुव ( {0 पुःपसचये ) 
-- ^ {धडा 11५4, 75 7९25 734० ( {0110फ८त्‌ एङ 7304४} 
व | 1 पद्मगध( ठ श्य) सुख, 171 पुग्पर, 2 
पुप्पगवसुख, 2: पुण्यगधवह (07 पद्मगन्धि दिव } 7प1 08 
७३ स्वादु (ण सुख-) ४1 ° नावि (07 अनामयम्‌) 
<1 "~> सुख( 72: 3 ण्व ) सीतामर रघु, 2 312 05? सुख 
ऋीतमनाविर (0? ^) 2 पञ्मगघी क्षिवो वायु प्रयाति 
सुग्दल्ीतख 


12 34 जा 22 >) 61 12 स ततोल्षटि(€ 
ष्ट-), 29 1 1334 057 [नव तवा(*" 3 ष्व}रिट, 
10711 08 सीतमद्ि्ट,ः 73 स ततोच्छृष्टः 0 वसताद्धिष्ट, 
13 च सदादधिष्ट, 63 स तमद्धिष्ट, 32 सिर्फ (51५), 
3 सतत चछिष्ट (८) (णिः स तदाद्धि्ट) -“) 51 खूप 
येटूयसनिम, 22 प 84 2.7 पानीय श्नातृयत्सल , 7 
रूप्यकाचनसमप्रम (भा) }, 05 तस्या चैहूयमप्रन, 0 
र्प्यकाचनसनिभ --2 ) 21 "~उ गद्य, 1५ अद्य, {12 यमा 
( {07 शव) 71 0६ 714 {3 6138 #{53 पतण, 73 
पणस्थ, 6६}, ६ 29 10) ६८५६ (ए पठन) 51 गररीत्या 
प्रप ण, 2५1 3134 1057 आदाय प्चिनीपनर्‌( ८०) 
--“ ) 22 ४५ 03313. 7 प्रापयिन्यत्ति, ए" तव दास्यति (0 
पाययिप्यति) 5 21 0"-3 पाययिप्यति ठङण -- ५८ 
2, 23 1 13123 054 15 


1303» पपताश्चव चिव्राद्ानपिपाणान्द चारिण । 
[ # पुष्पिता, ए" पिहिता (10 पूता) ४1 पिश्चाःफन- 


{ 357 1] 


=^ 


स्यान्वितांश्च पम्पायां द्रक्ष्यनि च न्म" 
सायाहे विचरघ्राम विटपी मास्यः. 
शीतोदकं च पम्पायां द्र चोद उट ¦ 22 


सुमनोभिधितांसततर तिखकत्ननन तरः 
् न (५ पदानि च ष € 3 6 1 
1 4 ४ 











वारिण , 32 पिमनान्यस्वासिि , 2241 न्य 
({0ए € ०5६ 124} | 


--(1[1€ाःटद्लः 33 1९405 7 {< 


13 5 ५ 2314 01 भग 2र--८7 ¬ ~ 2 
724) 7 गवत्‌ 73" उल 2302 --र; १ न्द, ~ 
219 -गुहान (0 -गुहा-) -“) 7८ ए वन्द ' 7 
वराटाच्‌ ) ~^ {{€ा ॥ २ 23 013 3325-7 - 1, - 
पा 13०4# म 3 0८7 व्छा (2) ८43, 
एणा 73-74°, 1223 33 अप 1404*. 2. २८265 
13०८ 171 7021६ --° } ©2 ल्ेषादर (07 ल्नेप््दु) -^) 
0 7" स्थूटान्पीताश (णः रप्राच्वित्राप््‌) ‰ ८ पीना 
अटपान कृतवत & 

14 इमि एय 8134 एषम) 14 (, ४] 74 ) 
--;) 126" विटपीर्‌ › एषणः 7 3 6 परिटपान , 70 विरपा, + 
}{3 08 पिटपीन्‌ , (४१६६ 25 7 टत (197 पररिपी) 
01 73०74, 702 3 13 5४5 , र 12 12६1 9 1 
1 7 0 73 


73०4* सायाहे प्रिचरत्राम दशेयिव्यत्त रपण | 
कऋह्यभा इय नदन्तो विटपी मारयहास्मि । 


12 (279 1 7 धात्‌ 2 --{] 7) [): {< 
श ‡ शद भि ततान्‌ 
123 नि सूनान्‌ (0 परिचरन्‌) 2: 3 75; त 
द°) --(1 2) 3 पपाया एन्धाित ( ५ 


07 {1 
11210) 12: पपमरकववनसवान्धपाया नन्वा ¢ 051 


--11)€1८2{प्ल८ 21 ८011८ 


7305* द्वीषिन-धापि िन्तन्तान्टरिपानपि महनरनान 
ॐ प ¢ । 
--123 76843 2.1 ०{{ल 1303* --? 


{1 पि 4 
तत्‌ (प्च ) 708" {3 पपात (ण पमाया ११ 1: 
(12: °) मण पपा च, भः गुम्नपि क 2 तत 
057 रद्नुपेवाम्पपाया, ए तच्नेता.२ ॥ ॥» 2 138 
=) 1 पीत्या (0 दृषा) † ($) ). 


2५ नो 
प्रहास्यि,+ >> ४1 ए {1 1 ( ॥ ) 1 
15 ^ ) 129 चितास्‌, {2 घ त्‌ 0 
चिगास्‌) 5" 2, 721 -3 सुमनो ८ + नतरास्र्‌ ({छः 
सुमनोरचिताच्‌ (णः रुमनोभिपिवाम्‌) ४" भास्‌, 2 
(0 कातर) जरह (0 नक्त). पि £ तिख्का 
" म।दिकानू 


3 
3 73 
3 79 


भत ३० च 
८४ 


3 69 268 1 


न तानि फथिन्मास्यानि तत्रारोपयिता नरः । 
मतद्तिप्यास्तत्रासनपयः सुसमाहिताः; ।। १६ 
तेपां भारानितद्रनां वन्यमाहरतां गराः 
प्रपतन तण शरीराच्खेदविन्दयः ॥ ९७ 
तानि साद्यानि जातानि युनीनां तष्टा वदा । 
सेदनिन्दुनघुस्थानि न विनयन्ति राघव ॥ १८ 
2 


(07 -मा् ) 1213५ 213 तिरुका नक्तमाखन्यम --70775 ; 
५ 2 ४1 {3184 57 5प95६ 


1306; चिना सुमनसस्तत्र तिलका ठऊृतमारस । 

[>+ 7257 च तारका, प कुतमानस्रा, 23 कधिकारक्न (10 
ठनमार्का ) } 

°} 1 उत्फल्यानि 1 भण च (ऽय) }) 5 7 प्रफुल्छानि 
(० च फुटाति) -2) 5 21 723 नलिनानि चः 1 
नदिनश्चयं (0 पद्जानि च) --भ3 ततपण्हत्त्‌ {ग च 
राघव &" रागदा (1ग.राधव) 221 2184 7057 तया 
तामरमानि च -^ला 75, 5 1 13134 1257 1113 


नदम्वाफवरडखाकानां सतारसामा च बवासतर्‌। 
रम्य कारण्डवाना च दराच्छ श्रोप्यसि राघच। 
प्रयसे पद्मखण्डानि च्याकोपाणि समन्तत । 
त्च जन वानि दावाञ्चिसद्शानि च। 

{ (1 7) 319२ रामना (07 वामनान्‌) -(1 
( {07 रम्य} --(1 3) 1 सदृद्य (10 द्रक्ष्यते) ] 
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{01-4( 101 प्ा71€5 } 572 9 ८४ 7 सोपयिता, 75 गोप, 113 
रोच, {(€प } प्राप, तः & 1 ६ 95 प्रा ६८९६ (गः [ना] 
रोपयिग) 73 रोपयित्वा तदा नर --+{लाः 165, 83 
{24 004 04८84 © +" ४ 175 


308 न च व ग्लानता यानितिन च जीत्रन्ति रादव। 
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3 ५2119&.प ( छप ऋपय } 701 ? श्र सितनता , ७3 -समा- 
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17 = छण 7 (ल \ 1 26} 70५ प्रवा 
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2) 33 रम्य. 
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रामायणे 


तेपास्यापि त्मैव दश्यते परिचारिणी । 


श्रमणी शवरी नाम काडूत्थ चिरजीषिनी ॥ १९ 

+ = (~ ^ # ४४ सवेभू 
त्वा ठ्‌ धर्मं खता नल स्वभ्रूतनमर्शृतव्‌ 

स 4 ८ “~~ 

दष्रा दवोपसं रम मलः गमिष्या ॥ २० 
ततस्तद्राम पस्पायास्तीरमाश्रिय पिमम्‌ | 
याश्रमयखानमतुटं गुह्यं काङ्कस्ख पश्यसि ॥ २१ 
--}13 09712660 107 ° ( ९५०९६ ये ). --< ) 0: पू (1० 
तूर्ण) % € मारेण तक्ठाना युर्व्थे आहियमाणवन्यभारेण 
तघ्ानाम्‌ 
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(5: स्वेदवत्ि, ४: शोभतीव) सरश्च तत्‌ (71 ता) > ४: 
1331057 प्रोभयति महव्पर 
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1313 श्रवणा, 23: श्रमणा, 8 श्रवणी (0 श्रमणे) 
{72757 श्रमणी अत चवरी 2 ४1 231 1257 215) 
क्रावरी 20 नामं भ टदरयते, ७3 >~, स्थ (0 कारस्स्थ) 
717 द्िरजीविनी (0 चिर) 124 दावरी नाम काटुत्स्य 
श्रमणी (ए {729 ) चिरजीविनी ‰ 6 ददयते पाप- 
चारिणीति पाटे अपापचारिणीति छेद ‰% 

20 “*} ©1 {23 स्थित (0 स्थिता) 51 7"-3 धर्मपर 
(< च्छा), द 1 8184 157 धमैरत८ ४1 °तस्‌ ), 72: धमे 
स्थित (0 >? स्थिता) =“ ) 1 8411-5 सर्वभूतहिते श्त. 
--° ) {3 चोपगत (9 देवोपम ) 1 {18 समम्‌ ›, 81 तत्र, 
1011 00 , ©1 नाम (0 राम ) -4€ 20०, 91 121 2 15 
1309४ अभ्यच्य नर्पुगवम्‌ । 
निग्रमेव महाभागा 
= ) <1 1 {21-५ {23 € 10 देव-, ४ 77) ६ 2150 25 
गरा ६६५६ ({0ः दर्भ-) -^{लः 20, 91 2 1 13134 
{2)1-3 5 7 1115 

7370* गच्छ पस्पामितो राम ्रात्रानेन सह द्रुतम्‌ । 
वडवृ्चान्यनोदेदान्परयन्पुप्पसुगन्धिन । 

[(1 7) 7 प्रु (0 दरत्‌) --(1 2) 51 {21-3 
-पुष्पान्‌ , 23: -दृक्षु- (107 -वृक्षान्‌ ) 51 7219 सुरमिगपिन (0 
पुष्प“ ) | 

21 3 गा 27 --7) 33 अचर (0 ततस्‌) ४174 त, 
3134 त्व, 57 तु (पतद्‌) 51 "3 तत्र त्वं राम पपायःः 


[ 355 ] 


अष्प्यण्डब्‌ 


7.;तुव्राक्रमितुं नागाः शक्रुबन्ति तमाश्रमम्‌ । 
करपेस्तख मतद्धस्य विधानाच्च काननम्‌ । २२ 
तसिन्नन्दनरसंकाद्रे देवारण्योपमे चने । 
नानाविहगसण रस्यसर रास निवृतः ॥ २२ 


1 ततम्नद्रहधा राम -"*) 22 ४1 834 957 मानाय (ण 
आश्रय }) -<) 077\ आदधरम (णप जाश्रम ) >+ नग्िख 
({07 नतुरू ) --५ } 91 719 रस्य, ४ जूल्यः 2 राम 
(07 रुष्य) 51 21 01-3 द्रक्ष्यसि (0 पद्याञ्च) > 
1 3134 057 शूल्यं दरदयपसि राघव ‰ (४ स्वगदाफ 
गमिप्यतीदत पर ततस्तद्राम पपायास्तीरमाध्िय पाचमम्‌। 
नाश्रमस्थानमतुल गुद्य काकु-स्थ पदयसीव्येप शछोक को 
प्रायेण सेके अदित, चः --4+11€ः 21, 51 2 ४1 2131 
{21-3 5 7 175 





1371*+ तन्रासन्यस्षपान्राणि परिवयक्तानि मानद) 
स्थालीपु पचता तच्र रषा नीवारतण्डुटान्‌ 1 
पिप्प्ररीखवणाभ्या च मच्स्यान्सम्पारपित्यय | 


प्रभूृततण्डुलीय दहि पिप्परीप्रतत वनम्‌ । 


[(1 7) 32 जन (० तत्र) 6 न्यस्ता पत्राणि, 8 सन्यस्य 
परा (० [आ ]सन्यन्नपा०) 9 ४, 21-3 प्रमि भक्तानि रात्र 
(0 {1८ १०७६ र}. --(1 2) 51 1322 पचनस्‌ , 121 
पदथतस्‌ (107 पचतां) रि आ या स्ाठीषु पचता (5८), 4 
स्थान ट्ष प्रपचता ( 0 1€ 07101 प) 21 गृष्टान्‌ , 
1५ दिन्‌ (प दृष) 8 तन चश्च तडुटान्‌ (0 ५1 
०5६ 1217) --(1 3) ४1 -नरणानभ्या, 72 -मस्विभ्या (6 
-ल्वणाभ्या) 25 स गोदयिष्यव, 133 श्वयति (10 मम्पाटयिष्यव } 
< 012 वन सुब्रापयिष्यव(61 श्त), 21 03 मास समाध(03 
"याच } रिष्यथ (07 (1८ 20051 [म{) -{(1 4) 51 97 
भषूत, पे" ताप्य (9 प्रमूत-) 139 -तद्मीय, 74 मननीय (10 
-तण्लीन) §1 हिव 12137 प्रम वन, 131 -वन्सयुत (७7 प्रत्त 
भनम्‌) ] 


22 ५) 91 1312 तद्‌» र ४1 133५ 0357 93 तम्‌, 
(५/७ € ४ 45 111 ४८९६ (ण तन्न ) 81 क्रपितु (0८ [जा 15? ) 
--°* ) 51 वनाश्रम, 2" हि चा, 3 «1 13134 12357 वरा- 
ध्रम्‌, 12५ ६1 [71 7५8 {3 03 (ण) ८ तदात्रम( 0६1 136 
८ मे), 01 ममा (ध 25 1 ६९९६ ({जः तमाश्रमर्‌ } 

८ ८५ नागाक्रमणप्रस्रगस्य देतुमाद विपिधास्तत्र च नागा वने 
तस्मिश्च पवत्‌ दति । जवान्येपि कचन ले कास्सन्ति। ते प्रायिका 
द्निनप्रद्दयन्ते ८ -- 4 {ला 22५४ {3९21 071 {3.3 1 ©3 
103 , \+{"16 @3 भव 105 २८८ 22 


312* पिपरिपास्वन्र ये नामाव वसिः पर्वत), 


[ ~ल ना, 04 लाणयाल्छ्पञ पदू९द४5 {मपे 224 


प 
६७ नप्या 1} ‡312> } 


-- भला 22", 312 1115 1374 


[ 3, 6८ 24 
ऋष्यमूकस्तु पम्पायाः पुरस्तात्पुप्पितट्रमः। 


खाराहणा नाम शिद्धुनागामग क्षतः । 


© 3 76 39 
उदारो बरह्मणा चच प्ले विनिर्मितः ॥ २४ = (1 


भ वकी 





°} {21 मन्य पूय (५१ कर्येम्नस्य) 7: प्रभातातच् (५ 
मवद्भस्य) --2 }) 2 1 {34 57 विपि (1 (चित्र) त्त, 
1{21-3 दिधान तनत्र( 0: शस्य, 13 चच), 2; प्रचल नच, ©1 
प्रभावात्तच्य, ४ ति वानात्तस्य, + सयिवानाय्‌ (त तरिवाना- 
तद्य) 91 701-3 तादन (07 खाननम्‌) 2 {4 रजा 
मतम --^{९7 22, 121 {71 136 ~ @1 1715 


72373* मतद्गवनमिव्येव पितत रघुनन्दन । 

23 °“) © सिन 91 0" -3 तनिजन्पुितिपान(12) 
म्रकादी) तं - ) <1 }¶1 {23 { ज 1रण्यमप्र, 2 1 134 
1257? -{अ ]रण्यासिभे (0 [न ]रण्यापम) -) 3 {31 
विदग- ({० विहुग-) 51 2 ८1 8133 ए0-¬ सुर 
(0 सफीर्ण ) -°) 0 निदत (० ण्त } 91 नष्टो 
पिप्यत, रग्न (गष ) गमिष्यथ, २2 ए {० 
257 न याव्येव जरा नर , 0" -3 न्यो नपिःयनि 


24 ^) 51 कैग 012 ता & चव्यमूकत (छत्रम्‌) 31 
रा, 112 श्वपच (गः तु) 1 {2:-3 पपामरा (७7 "ग्रा ) 
--° ) 51 [01-3 पर्दत्त( 1): न्त ) ({01 पुरस्तात्‌) = 1212 
दम (णः त्म ) -°) 9५ पि \1 1513. [21-3:7 सु 
(214 सं )दुन- (07 सुद प्य) 51 -[ 1द्रणा, 1 [प्रा1 
1128 [चा ]सेहण, 2. -[ना}चपणो (101 [< .सेरणो) 
51 ए1 813 2014 ७12 राम, 1281 01 12५ [3 = ( {0 
नाम) -^) 70: +{3 [ज ]भिरक्षित (0 -[ ज }विर{कित ) 
91 3, रिङ्चुमासे( 71 नामो )सिरथनि -- ५(९ा 217४, >1 
{23 (1 +{२( ९६१६७ 1 1६5 एतए [१८८ २ त 7८४व्‌ 
26 -- ^ {टाः 2०५, [701 08 @ भ रा , + 3 
121-357 715 पटः 2375*, चा ए 4115 रध्वा 2} 1 
1115 2116 26५, {2 1115 2८7 2:24 

८31.4* सदात्मभिर्मदायन्नैश्चिनस्तत्र हिजाविति । 

[ {2711 {28 3 मदाना, 2 शप्र , 02 व्यननं (1०५८ रद्र 
सद्य) 2 चित तत्र, [001 0१19 मृद 1. 121-2 2 तचूजन 
{ए स्पननर्‌+, {2 पिन सन्‌, {ध्वं }) नव, (त 

{उतसत्र) } 

32 ४1 1134 157 पट्य्वु ०८.५11 5 (त प्च? ) 
--““ ) 2 उदारर्‌ , 24 उदातो (७ उनम) २.१ न्मा 
चास्य (9८), 2६1 {31347057 (४ जा }त्म-न, 
123 तद्यणनिलय, 30 तद्या वद्रुत्‌ (1० यवा चद) [91 
05 373 [ऽ }भिनिमिन (प पिनि) ड ९1113. 133. 
पूजकालानिर्निमित (102 गनल्िवि }) (ण) 91791: वद्र 
न्न-वयन्दरय पृरलारपिनिर्मित (0 शताद्‌) -- ५11८, 
18 0.7 1715 , ऽ 0901-3 19 सर्त्लि 25 


४ 


[ 359 1 


+ ८0 
€ £+ (ॐ 
<~3 <~ ~ 


3 9 25 | 
भ र मूः € ^~. 
शवानः एला रम तस्य रदस्य सूनं । 


(क 


यत्छप्र लभते वित्तं तसबुद्धोऽथिगच्छति ॥ २५ 
न चर्च पिपमाचारः पापकर्माधिरदहति | 


४, 


तत्रव प्रदरन्सनं सुप्रमादाय राक्षसाः ॥ २६ 
ततोऽपि जिजुनागानामाक्रन्दः भूयते महान्‌ । 


व्मीडतां राम पम्पायां मतद्धारण्यवासिनाप्‌ ॥ २७ 


श गभीर 


7375* पव वर्प सद्धिन्तपम्विभिरखङत । 

[ 2 13 1057 राम (णः णप) 2: धमेपसे, 72 धर्यं ॑पर 
( {07 धसपर ) ९५ 253 059 नित्य ( 07 सद्धिप्‌) 71 अदन, 
3 सुस्सवृन (0 नरकन }) १2 89 1252 मदपिमिरतद्रितन (ग 
{16 05४ ्{} |] 

25 © ‰2 ए 3134 [01-357 {7211570 25 80 26 
(2701४वर 5{9ा 72558६&8 } --< ) 11 सय च (0 
दायान } ‡# 7० मध्ये, 71 नाम (णः शम) --2) 3 
त्र (ण तस्य) --2) पि {7 23-6 य (० यत्त्‌) 51 
चित्र, 2 निप्र (० वित्त) --) 7 तव्यसुक्तोधिमम्यति 
(56 } < (ए शयान पुरुष इदयादिना । अस्य श्लोकस्यानन्तर 
“न त्वेन विधमाचार्‌ पापकम्माधिरोहति > इत्येतदथ दष्टव्यं 
पूर्वन प्रमादादिसितम्‌ & 

--^{लाः 25, अव 1-9 705 21375, ४7116 रि 23५ 257 
1115 

1316 * मटपिसेवित पुण्य पुण्यफरद्धिरलक्रत । 

4717 25 ( ॥्शा5 ), र पा 2134 18 7{ 22 2४ 
195 ? ‰८८८९९व ए 2376 ) 768 247, पण] 6: 28 
125 1317“ {1६ 25 

26 § 22 ५ 184 01357 72187 25 2120 26 
(1716]पवापदु अदत {8852९65} र 9 ©1( {रशत 0) 
7314४ ) 212( 7606815 1€ा€ } 3 €], 724 26 शीला 24नय 
--“*) 5 [४्नचत, यत्तु त (गन स्वेन) -°) रि 
[ म ]विगव्छपि (79 [घ्न [विरोहति ) --ए० 26, ५ 1 
2194 {21 [014 3 ए ऽप्०ऽ६, 61 {23 {2 2 71 175 2167 
269, प्णृा€ © क 775 रलः 25 


1317* यस्तु त विपमाचार पापकर्मापिरेहति । 

[ ४ ततस्त, 12६ 125 @‡ वस्तेन, ©2 य॒त्त्य ( {0 यस्तु त ) 
४1 313 3 [अ ]भिरोदतति, 23: [म तितेऽति (07 [अ ]- 
धिरोरनि) | 
-- } 05 तत्रव 2 ए 199 [01-357 [जा] हरत्येन, 
12 प्रभवच्युन (107 प्रदर) 57 तच्र वैन द्रद्याश्ु ({०८०) 
गात्ताय >" त्रेचोपसोन्यच्र सु्ठो नीयेत रश्च (5५0 ) 


27 ^) 7 प्ट तत्रापि, 72 एतसिन्‌, & ततोस्िन्‌ 
(07 ततोऽपि) 9 ततो हि रिच्छमाराणा, ‰ तस्मिच्दिद्यूना 
नागान, 2 व 522, 1257 तत्रै( ए श्यै )व निद्चि नागाना, 
{02 वत्तोमि शि्चुन नान्ना (9८) --2) &' निद्रा, 8 729 


रामायणे 


पिक्ता श्थिरथाराभिः सहल परमद्विपाः | 
प्रचरन्ति प्रथक्षी्णा सेषवणास्तरखिनः ।। २८ 


ते त्त्र पीत्वा पानीयं विमरं सीतमव्ययघ्र्‌ ¦ 


निदृत्ताः संविगाहन्ते वनानि वनगोचराः ॥ २९ 
राय तस्य तु दैटस्य सहरी शो्ते युदा | 
लिखापिधाना काड्त् दुःखं चास्याः प्रवेदनम्‌ |} ३० 


निनाद › 712 निक्र( 2 }द (ण लाकन्द ) --^) ४ 
तत्र (णः रामर) --) 2 ४1 [उ 34 7६ 75-7 [ज श्रम- 
(01 - अ }रण्य-) ७( € ) सनिवा (0 -वानिनाय्‌ ) 


28 ^} 1 त्िच्छो, 1211 12: ० (7 1 ६ सक्ता, 212 त्तिक्त्वा, 
(7 £ 85 77 ६८९६ ( {गः सिक्ता) < 722 परम, 21 {23 
सटिर- (10 र्चिर- ) -° } 5: 272 ८ खट, १2 सहते 
(516), ¬ सर्हम{ 5८), (५7) 1 £ 35 1 16५६ (य 
सदय } € परम द्विषा , 124 2 2723 किङ सर्वद्र, # 
परमान्द्रिजान्‌ (0 परमद्धिषा } 2 एव 8134 57 हता. 
न्योन्य वन( ४ महयू )द्विषा (52 ग्दान्‌ ) -2) 5 72 
प्रसरति, 2 प्रहु (9 प्रच} 51 213 तीर्थ, 27 सीर्णा 
(07 कीर्ण ) ए प्रशक्ता - पृथर्मे (गान्ह), 22 5131 
157 परथन्तीर्यानि गाहते, ४ पृतास्तीर्थानि गाहते -) 
{८ 0) मेघवर्णास्‌ ४ तपस्िन (0 तर) ‰ €}. 
चरन्ति प्रथ प्कीर्णाश्वरन्ति।, (71 मत एवं रुधिरधाद्यमि 
सिक्ता ए्रवकछीर्णा सचरन्तीति योजना), ८६ सचरन्ति प्रथक्कर्णा- 
श्रन्ति & 

29 ) 10 0५ चार्द्रोभन, प 28 @3 र सीत 
सुख» 4 @ 22 शिवः (10 अीतमष्ययमर्‌ ) 51 2 
8294 121-357 रज प्रञ्षाव्य चागज({ 5५ चात्मज, ‰ 
चात्मन , 2: रोमम्‌ }) --^1{€ 20974, एध {26 1718 

7328> भलन्तसुखसस्पशं सर्वगन्धस्तमन्वितम्‌ 1 
-- ) 3: {1 19702 0५8 निता, © ५27086९ (ग 
निचरत्ता ) 9181 78 परिगादते, 1 {1 प्रथिगादतिः पिः 


४1 157 प्रत्तिगाहते, 134 {2 प्रविमार्दे --4र्लः 29, 
{2६1 {21 पा 74684 &४3 7 115 


7379* रताश्च द्वीपिनश्रैव नीलकोमलक्पभान्‌ । 
ररूनपेतानजयान्दष्टुा खोक अरिष्यसि ! 


(1 2} ५ © 729 कक्षाद्ू ({0 कश्ाश्‌) 12४ 2 
23 -प्रभा (छत प्रमन्‌) -{1 2) © 29 युरून्‌ 1281 
{4 8 ॐ: मपेतापच( 18 °्न )यान्‌ , 70121 @ 213 अपेताप, 3 
“चयान्‌ (07 अपेतानजयान्‌ ) 1 2 रुखन्गतभयाश्चैव, {9 रर 
गवयाश्चापि (0 धौल एणः र्मा) 2 7 उ यजिष्यसि( 126 
“ति), 7६ {24 © जहास्यसि, 126 ग्रहासखसि, {15 विनेष्यति, 
2 गमिष्यति, 271 9 जपिष्यति, 2 वि (9 जटिष्यसति ),] 


ॐ0 “) 51 7-3 [एवः छा गण (आ) ) (0 तु). 
-2) 5 प ए 54 7201-5; ७४ 2133 शोभना (ण 


[ 360 + 


अप्प्पकाण्डम्‌ 


तम्या गुहायाः प्राण्ठरि सहाञ्शीतोदको हदः । 
दमटष्छ्छा रम्यो नानानगद्रमात्रतः ॥ २९ 
तस्या व्रति म॒म्रव्ता्भः मह वानरः । 
(~ ^ ५ £ । ष 
कटाचिच्छिएर त॑स्य पवेत्याव्रतिषएत ॥ ३२ 
फ्वन्थस्यनुतास्येव वपुम्‌ रसलक््षणा । 
सण्नी भासफयणाभः ख व्यर(चत वायवान्‌ ॥ ३२ 
, # 1 # (० 
ततु सश महामा क्लन्यं रामरुक््मणा। 





| 
| 


प्रयतां चं वजखेति वाक्यमूचतुरन्तिात्‌ ॥ २४ 
गम्यतां कायपिध्यथेमिति तावत्रवाच सः | 
सप्रीती तान्रसुन्नाप्य कबन्धः प्रास्यतस्तदा ॥ २५ 
म तत्कवन्धः प्रतिपद्य खूप 
युत्‌; धिया भाख्छगतुल्यददः 
निदयेयत्रापमवक्ष्य खग्धः 
सख्य कुरृप्वात तद्‌भ्युव्राच ॥ २६ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे एकोनसप्तपतितमः सगः । ६९ ॥ 
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1313५ 1257 सचिवे सह: “ववत ), 03 वानर सह 
(४४ धप } (0 सह्‌ वानर }) -<) ©: द्र (धप 
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तौ कबन्धेन तं साभ पम्पाया दर्शितं घने । 
आतयखतुर्दिशं गृह्य प्रतीर्च च॒वरात्मजौ ॥ १ 
ती शेरेष्याचितानेच्ामकषोद्रकल्पष्रद्रमान्‌ । 
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तदाभि-) य ८५ निदद्ीयन्‌ मा्गदि। जनच्र सर्गोपि जादिताचिना 
लकारेण वक्तव्ये मविप्यदश्रवाचिना लकारेण भक्षयन्तौ गमिष्यथ 
इलादि यज्ञिदिशति कपन्ध तप्पूर्वसग सुग्रीय एव करिण्यती- 
तयुक्तस्य भवपिषप्यद्रथख प्रामाण्याय कथितम्‌ । पुनरनन्तरत एवं 

वर्यो क्तप्रकारेण तत्तथानुभवन्तों सुप्रीवोप्येवमेव करिप्यतीति 
कवन्धवचन प्रमाणीकरिष्यत & 
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327* तत कवन्धं खगत खर्वी भास्करदश्षन । 
जगामामच्रय काकुरस्थो इम भवनमात्मन । 
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घूं रस्त ग) जग्म्रतदष्र "न ७ $ [कं न 
वाक्न्ता जग्मतुद्रष्ट यग्रात्र सर्महल्ममा | २ 
म, ऋ, (> वासं 4 रघुनन्दनं = 
करत्वा च चटष्रष्ठ तुता कवा न्द्ना | 
पञ्पायाः पम तार रापवाघुपतयतुः । २ 
ता एव्न्वेत तन्नाम पम्पाया दादा चन। जनस्थतुटिर 
गृ प्रतीची नृवरास्मजाप्रिति सम्यज्पाद › (प नातरिति।य 
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त कवन्योदिव मामं पम्पा वीयते वने। 
जगच्छता दिश्च प्राची पद्या दशरथात्मनो। 
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7325 * प्रभाताया पुनर्वीरां जग्मतु प्रथमेऽहनि । 
ता ग्वा दूरमध्वान विचिन्रवनभूपितम्‌ । 
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तौ पुष्करिण्याः पम्पायास्तीरमासाय पथिमम्‌ । 

अपृदरयतां ततस्तत्र छ्घ्र्या रम्यमाश्रमम्‌ ॥ ¢ 

तौ तमाथ्रममामा् दरमवहमिरात्रूम्‌ । 

सुरम्यमभिनीशषन्तो दवरीमम्युपेयतुः । ५ 
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0-357 दायर (1० त्रम्णीं) 2: ए 81 01 -3८- श्मि- 
तनाः 0 0५ घममरस्विता (प सदितननाम्‌ }) --,५{*.८ 
72, 15 (पा ) 7९ प्व ३८ --ए06 जा ( 7] ) 7०“ ~&^४ 
- } ~; प्रिता, ४7 तेफरब्हनवे (फ नितिता) -“) 


1112१ वत {त चवंत) = शरायनच समद्रया ( (णाप्पर६) 


8 ०0 + (ल ५1 7} एष्य 83 छया (कषा ) 


§°-8*, --- } 01 नदत (फः नियत } 14 1:: नेय, 
ता) {१५० 11 ६५६ (फः योद) -“) 61 








| तामुवाच ततो रामः श्रमणीं मंचित्‌्रताम्‌ 
क्रचित्ते निमिता पिघ्राः कचित्ते वधते तपः | ७ 
यचित्ते नियतः कोप्‌ आहारथ तपोधन । 
कृचित्ते नियमाः प्राप्राः कचित्ते मनमः मुवम्‌ | 
| कृचित्ते गुस्लयुश्रमा मप्रला चास्भापिणि ॥ ८ 
रामेण तापमी प्ृषठामा सिद्रा मिद्रममता। 
रदाम शवरी वृष्रा गमाय प्रत्युपस्थिता । ९ 





245 17 १८९६} ~ -पमे (7 चने) --1"0 9८, 91 01- 


91151 
1320* कपित्ते निरत कोपो मोदध्य वरपप्िनि। 

(51 वन (0ाःर्निास्त ) 25 केतो (णि स्रो) 701 70४ 
पिता राओ (जि प्ट 1911) 3 मदाच (णित नदद्‌) 1 

°) 51 कृचित्ते सगत प्राण (5८), 21 0 कयित्ते गितय 
प्राप्त , 0: ऊचित्तयिगमा प्राक्षा , 03 कचित्तमिमत प्राक्त --“) 
51 00 {07 मनम सुग्पम्‌ 0/1 कचित्ते उरते तप -1 
7९405 8 111 प्रा 11 (आरा } 1८बत5 8 {०५१८ ४, 
7330" ५{{€ 4“ ^} 91 12:-3 च्रार्द्रामिनि, >+ यतत 
ठुमे, ४1 8171 गुम्व्रवपदट (0८ चार्भापिणि) & ९ 
चास्मापिणीनि सा जीमन्योधनश्ररार न --{0" 8, ~+. ४४ 
7४7 50०४३६८, 21 ऽप ] ए गर 07 8५० तात्‌ 1८,त¬ 
ट 13:04, 9 5005 07 8५०९५ वक्तं [८ तज नल 
8८, ‰+ 1111 13 5185 {07 8०००, 61 {271-3 601 ¡ ए 
21167 320" 

7328“ क चते सयितातव्मानस्नप निदा महत 1 
ये व्वयोपासिता पृ श्रोतुमिच्छामि तानिटर्‌। 

[(1 2) ४८ कस्ति(ण््फितव३) 2 733 10.7 वा 
त्मानम्‌ (0 सद्धिर) 51 {31 {01-3 वित्त सवण 1ान्स ( 07 {1 
ए107 1 प) दानवा, ए र्त (णः तप }) --() 2) 
23 बतयापाना (प्तक ता) ४० तात, (जप्दा£)) 

{ला 8, 91 ष 03 11०, 21 उप्ज६ [0ाः ऽ पप 
7८245 {६५८ 8०८ 

7329 * कलितत परिनय प्रा्ठ कचिदन्द्ियसयरम । 

[002 जनिय (लिप त्तव) य तिक दप (णत पिन 
| पाक्त ) उप्त (णिच) ]}, 
| ४1111 + 1४ } 105 सलि ७९८ ५५ [दा {21 5.11 
{97 6"^ कात्‌ 7(नक5 2६९६] ए ० 7329* 


1330> पः गतान मटा.मानाये त्वया पयुप्रादधिना । 


9 वक (कत ) 9 -“) 5 ~+ परः 53 नु (७ 
च) तग{>ग्"वा) (एप्तपमसी) 9८२ मिटा (फः षष्ट) 
~+ ४2 {33 4 02 र राचर्णतन प्रष्टा, 0: रानणननदा रम्य 


--“) 51 दी, १22 प्रष्टा (५ नद्धा) ~: 0. - मनना 
गता, 1 


(> 


नद्रगता (10 निद्धुपमता) - :} ~+: \: 


(नव त्ा | 1", 1252 तस्या 21 वर), 93 सिद (10 दा) (« ५७ 


[ 363 } 


{ 3. 70. 9 


| ह। 
7) ६ न्त |) 
५ + 
५ क म 
न्वः रच्छ कक 
[ऋ कि" 


2 ~) 


निमद्रं व्यमि प्रप्र परिमानम्तुग्ननः। 

:नृसे द्विपरमान्टा यानं पयचारिपम्‌ । २० 
तवाहमुक्छा धमतमरानानमेमहमिनिः । 
आममिष्यनि त मयः युपुण्यामममाध्रमप्‌ ॥ {९ 
नते प्रनिग्ररीतय्यः मामित्रमहताऽतेधः। 


+ 1 "श 1 11 ^ 


५१ 





4 + १५१ ह , (1; भ प्राना य { ५८ रामाय) 1921 7४ 
{६ 1:५4. ~ १ प्रय {24 प स्ता, भर प्रदाः, ६5 
५५१९५. ६ (^ प्रपुपन् 4) ~> ४5 1134 1257 यनया 
{1.५ मद), {२ १यमया) पयुश्रासता (जा `) प प्रुत्राच 


गन्द फा [ ५ष्ट } ण 07५, 91 121-3 
(५१, { 
६,१.५८ यरयदानद्राताय प्रयता पटपरिवता। 
” {23 -पपं न्नार {१ {णि ४८ णाल {पा} उ प्रटननी 


| श~ ) ; 
< {00-3 कप्ा , „४.९ [द द + 1४985 105 
{4१११ ४ 
नद प्राता तव मिदिन्नय सदर्मनान्मया) 
यम्‌ सन्त उन्म नुरग्लय सुपूतिता । 
न्दम नष्ट सष्ठ स्वरमद्यत नव्रिव्यति। 
त्यदि यर राम पिपत पुर्यपन। 
त गदु ददुवा चेम्य पूता साम्येन मनद) {5} 
11114. 321.9.1 1111114 
+ {२८५ ]} 2- -(] 2} ४ {203 +{:3 त्द्‌ 
{117 ? ए [31 कण ८ प्र पच [इ ५ ण (० #€ 
! = {ग {[ 3 ~! 4} 4 {15012 {उत न, 
५ }) 3} --{} 5} श सद्र (निन्य) [0 {138 
14२ (2 ४3 रव (८7 4} 3) आना (नित मारः) 
२ [, {भ न्व + {णि ध ५ [० + प} 0 3 ष त 
{वा 1 द रन्न भुम 
॥ भ ६ प्न? वृ, ^, 2; ~ -{} 8} 3 
4 (40 ~+ १ 
~+ {33 निविष्ट { -,८ ) 


^१,३* 


। १९१ र ५१ द्र ४ "ध, ॥ (. 


भ! तया ( >», ) { {५८ 
४, --:) 1. पिमष्यदरर प्रन --7 } ५५ 013 सनयो, 
४५४८1. 4 [232 दन, 1 ति तु, 1 अकम्ने ( 1५८ 
~" -- ? `» पन्द्यारि-+ ० \1 0. गप दुयानिव (णय 
परपूनरू ~ 3 ज -ज्य{ ~ न) मयान्यराज 0: विना 
{५८२०१२८ "1.9 मदु, 3 नद) पयर पः चान्‌ . 

{६ ८९ ५. ; चान्‌ {^ मर्‌ } --" ¡ 9 133 
नदि {रसन } 33) तदानामपरसदुनानि --12.1 
५ 01 4 4114; 

। ने राम } --) [टः स पुण्यत 
1 ददम {1 दमम्‌) # 3 


 (; 


॥ 
९१८ =+ {४ 
= 3 
व ३५४२ (रस् 
१, । 


3 ¡ >+ 1 ~ २ {1 ग्द 0 यृ 


५ 
( 


©, 1 9 1 1, १ १ श षि, १ 


रुमायभे 


तं च दृ वगेष्टोकानक्षयांस्त्वं ममिष्यमि | १२ 
मया तु विविधं वन्यं संचितं पुरूपपेम | 

तपाधं पुर्षन्याघ्र पम्पायास्तीरसमवम्‌ | १३ 
एवयुक्तः स धमात्मा श्वय रव्रसमिदम्‌ । 
राघवः प्राह पन्नान ता नलयसवार्दष्कृताम्‌ ॥ १४ 


{1 पगि्रहानभ्यो, ६८ 25 प {६९५६ { 07 प्रतिप्रहीतव्य } -“) 


५1 ४५5 ८ 13४ 01-55; राम सान्नित्रिणा दह्‌, भः राघव 

मटगय<्मण -) 0ष्तच्र, धःत्वच (शिप्तच) © 
पर्योट. (0 वरद्‌) 2" व्यत्त्वा जन्म तत स्व्गपक्षय त 
भविन्यत्ति € परानक्यान्‌ खो-सनिति प्रिदोपणान्यामिह 
न्मे इति यलोक सुखपष्ट । जन्यत्र तद्विरोपणयोर्मनसाप्य- 
द्ज्यव्वात्‌ । निन्ययिक्ताने अयदहिषतामिति वाचक्नवीसतेयया- 
दिवद्विरक्लद्रिनङुख्ङटस्मीत्वाद्रद्यप्रिद्यायासप्यधिकारल्याए्िवादत्‌ 
तत्तदटदृदारण्यकमद्गलाभरणे श्रीदममाष्य च सुश्रतिपाद्ितम्‌ @ 
-- {0 12°°, <1 ४2४ {3134 101-357 आड ,. 


7333४ तमि ता तव स्वगा भविप्यति तवाक्षय । 


[ ४: 3 म (ग्रु) २, $ 33 1. 7 तपाद्चयो नविष्यति 
( 0४ पप्पणणु) } (0 ५6 ०० पम) ] 


---*{1€ 12, 12{1 701 {26 8 @©3 ८६ 115 


1324* पवसुक्त मदाभागेन्तदाह पुरुषर्षभ ,, 
\\1131€ {3 115 


7335* जन्म व्यट्य जितम्बग साती यस्मे भविष्यति। 


13 ^} 128 तदु (107 तु) ४ 313 रम्य (वन्य) 
52 मया च पिचिध पुण्य [1 7 065 2050 पिविं 
५714 सचित्त 591 [31 {01-3 रघुनदन (०0 पुरपपन) --< 
0१) 13774 --° ) 81 तवार्थं, 121-2 ध व्वद्र्4 (0 
तवायं} > 1334 057 नरशर्दु ("0 पुस्पव्याद्र) -“) 
> त प्रतीच्छ मदाय, ~*2 ४134 02 पपायामिह्‌ राधय 
( 21 रद्यता }, 12~-3 पपाग्रासिह्‌ तूध्यता, 1325 पषतिरममुद्धत्रः 
{-{ ८५.) पपायामिह्‌ सुच्यता 


14 अछा 7 {न (ल छ] 13).-०) ४ 134 01-3 
न ध्उलुक्तो (४४ (7211990 ) {221 2711 {4 @ ॐ23 
प्वमुक्तम्नु (व णवसुन्तं य) 5?स एवमुक्त ऊाङुन्स्ा 
--“) ^: 12. र मदुर (प्श्य) 01-3 तत (107 दुदम्‌) 
36 सरार्मामिदर वय {अपाप } -) 9 3५ 01-3 दम 
याद (परावद पराद्‌) --<) +3 ता निव्यामपि्भिष्टता 
= ८४ वितान तागनानागतच्ताने नवरिन्डता वाद्दयानानवती- 
मिय एति नीचे । पिद्धानि जह्रिय्राया सचरेय्यादधिवद्रयहिणपतां 
तद्राप्यदिललरिणीमिन्य य दति उतर । परिदिष्ट ततान यपा तषा 
सन्या यख्ान्नस्तमयन इ पिक्वान इति सव्रोध्य वा नियम- 
यद्ध नोतनादिन्य उद्रागदिति दप तदचमादारायमी- 
श्त्यणिच रोष द॒न्न्य ८0 द {4, 2 ए 2134 057 
3१ ०१ 


क्न 


अरण्यकाण्डम्‌ 


दनोः सकाञ्चत्तयेन प्रभाव ते महात्मनः । 
श्रुत प्रयक्षमिच्छामि स्रष्टं याद्‌ मन्यस ॥ १५ 
एतत्तु वचनं शृत्वा रामवक््राषिनिः सृतम्‌ । 
श॒वरी दशयामास ताघ्ुभौ तद्वनं महत्‌ । १६ 
प्रय मेवथनव्रख्यं मृगपक्षिसमाइलम्‌ । 
मतद्खयनमियेव विश्रुतं रघुनन्दन ॥ १७ 

इह ते भाप्रितात्मानो शुरो मे महघ्युते | 


ह्वाश्क्रिरे तीथं मव्रवन्मन्रपूनितम्‌ । १८ 
र्यं प्रयक्यरी वेदी यत्र ते मे सुमत्छताः | 
पष्वोपहारं वेनि श्रमाटुष्रपिभिः कटः ॥ १९ 
तेपां तपः प्रभवेन परयाद्यापि रघूत्तम । 
चोतयन्ति दित्रः स्याः परिपा वेदोऽतुरप्रभाः | २० 
अघक्रबद्धिस्तेगन्तुपुणवास्थमारैः । 


(4 





7336* उवाच रामो विक्ताय तापसेररहिष्कृताम्‌। 

15 ^) 51 प्रभावान्‌, ए1 0: 2 प्रमादात्‌ (0 सकाशात्‌) 
५) 51 1 {1 1225 व्रभावस्ते, ४१ 2१५ प्रभावो मे, 24 
(+ 2 प्रमावमे, प्रतापने (०यप्रभावते) रि" मया श्रुत, 
70६ 768 ©3 (€ & 1 ४ महात्मना; €) & ४5 11 (८६ {07 
मदाव्मन ) 2 257 प्रभावो यो महाप्मना, 1 प्रभावस्ते 
मया श्रुत्त , @1 2 प्रभावस्ते( © श्व तु) मदात्मना € ८५ 
प्रभाव मतद्रादीनामिति योद्धग्यम्‌ & --2) 51 शुष्वा, चथ 
33५ [2357 ©1 श्रुत, 1 तत, (18६ 251) {६५६ 
( णः श्चुत) -- ) 91 7 -3 तम( 1: श्वा ) चेह निरीक्षितु, प 

मयेह प्रव त; 9 ४ 8134 1257? तच्वनाद्य( + थ) 
निरीक्षित 


16 2) अकि 018 एव तु (य तद्‌ ) (0? एतत्तु ) 
0 एव तत्त॒ चच श्चुता -°) 5 1 © विनिर्गत (णः 
परिनि सतम्‌) प ४1 1257 रामवक्नाभिनि मृत, 12" 129 
3 रामयक्वविनि सूत -) 1 तद्र" महद्वन, 2" ताबुभो 
रामरङलमणो --ए0 264, 1 [21-3 50051 , (भाल न 
४ {33 ५ 7257 1115 अरिः 16 


1337* उवाच वचन चेद ताबुभौ रामरु<मणो । 
( ८1 प्रोवाच (07 उवाच ) 51 21-3 शबरी दृष्टा ( 07 वचन 
चेद) ] 
--{1€९प.ध्ल्प, 82४ 7334157 (रा 
2.1{1€7 16 


1338* वह्ुपुप्परफ रम्य द रनीय महद्रनम्‌। 
[ 32 वहुपुष्पमूरफर ( {0 {16 07 121{} ] 

17 °“) [281 मेस- (0 मेघ-) 1 गण , रप 33157 
-वपु -, ए 4 -चय-, 12 घन (0 घन-) --2) 5: प: ए 
{31311957 -गणायुत, ४1 \2 गमणाद्रत, 8५ -गणार्पिन, 
03 -गणयुत (०८ समाङुखम्‌) --< } {33437 णव, 
31 एतद्‌ (07 एव ) --“ ) ऽ पि ४2 1334 "-352 सुमि 
राघव (07 रघुनन्दन ) ४" विदित तव राव 

18 ^) स, 0४ (्ध्मे ( (गते) --5) 2 गुरवश्च 
1.(60 ) गुर्वी हि (9 गुरवो मे ) 73* © }{ मदामते, 124 
113 “वने (0 श्यते) --^ {लः 182, 711 115 

1339* गुहाया चक्रिरे तीर्थमक्वस्पूजित प्रमो । 
^) 71 जुहुवाचकरिरे, (9 ©" 7» गुहाया चक्रिरे (†ण 


, \17111€ 131 15 





चिन्तवेऽस्यागतान्प्ठय समेतान्तप् चाफच । २८ 
ट्वाचरिरे) 28 03 तीथ, भ टहार , शञनाड, (ण £ 
25 17) ६९५६, ८. ६ ए(९0 ) नीड (७ तीत) 51 ४4४ 


23134 @1-357 कहु 31 {3 °द्रू } वाचक्ररमट( ४” (तद्ध, 21 
निल), © युहूवाचकफ्रिरे नीडे (107) <1 242 ४ {313 
11257 -कोग्रिदा, 03 पूर्वकः © -परमिना, ४! प्रूजिताः्‌ 
(0 -परितम्‌) ४1 ह्‌ वाचकरनल सतत्रन्मदुता तष 
19 ^) <1 प छ 233 [1-357 "कस्या ९1 ग्रता 

(07 "कस्थली ) ८६] चेदि (प वेदी ) --५) <1 एर1 {212 
देवमरद्धता , 22 81941007 देव{ ए चेद)सनिः्या, 
मे सुसस्छृना , णा 89 @ पुरपरष्भा (0 मचे सुसलना ) 

03 यत्र देवाश्च सच्छरता -° ) > चकस्ते ( 0 ऊु्चेन्ति) 91 
013 पु्पोपहरण चकु" --° ) 71 श्रीमद्‌ ( ०7 चसराद्‌ ) > 
048 {2 @ धः उद्रैलि( 8 °्मि)नि, {23 -ददिसि, 
णा £ ए ६ 25 10 ६९५६ (प उद्ेपिभि ) 51 7: त्रीमद्धि 

दरीपिभि ऊर, 23 श्रीमदद्योतिभि क्र ॐ (८५ श्रमाद्द्र- 
पिभि कररिति पाठ, त सन्र वेदिरिति जात्येकवचन उत्तर 
श्कोके वहूवचनप्रयोगातव बहना वहयवेद्विसमवाच ‰ -70 
1024, नि2 प {3134 [267 5प051 


7340* पुमोपहार प्रणताश्चदरुरभ्युदयते कर 1 
[ ४2 [उदनि ({०प्-[उ]]घते }) 231 अभ्युयनोत्कर ] 


20 <} 61 म 73 येषा (प तेपा) ७ एव (101 
तप-) म" -प्रकवण (107 प्रभावेन) -°) 51 1 {1-3 
रघुग्रियः ¬ 7; 2 रघूद्रद (07 रधृत्तम ) 0६ एण 
1268 (1 3 {13 द्योतयती -“) {६1 {01 {36813913 
धरिया वेयतुख्प्रभा € तपामस्मद्राचार्याणा तप प्रयायेन 
इय वेदि व्रह्ममेधक्ार इउवायापि त्रिया स्वा दिम योतयन्ती 
अतुरखग्रभा ददयते पद्य 1, त तेवा मदचायःणा -नाचेणेत चेदि- 
सतत्पूजाकारु इवाययापि लघ्वा दिगो योदयन्त्तुटगप्रया दयते 
पद्य ‰ -70प 20०, 1 भ ए 13134 01357 50 

7347» न म्छायन्तिन जयु-ग्रन्ति ुहुमानि टशाम्तवा। 

[1 "-3 [३ ]ह( 71 ष्व) पुष्पाणि (णिः न च्रुष्यनि) रिव 
म्टायते न च पुष्पाणि (छप धट एनः 131} 0-3न ञुपष्यत 
(0 बुनुमानि) 51 न शुल्का उुदा्स्तग , ह" न च युष्यति राप 
( 97 {[1€ 05 7217} 1 


21 ०) रि! नशकुयद्धिस्‌ , 8 वश्रक्यवद्धिम्‌ (1० 
अदा्ुवद्धिस्‌ 5 )} +> क्रम ( {071 -श्रम- ) ) 91 


365 | 


3 


>. 
^. 


3 77 29 
3 74 23 
3 89 26 


(+ ८1 0 
८4 ८७ <= 


११ 


3 70 22 | 


:5 कृताभिपेकेस्तेन्यस्ता वर्कखः; पादपष्यह्‌ 
अद्यापि न वि्चुष्यन्ति प्रदेशे रथुनन्दन ।॥ २२ 
कुतं वनमिर्द दृष श्रात्तव्य च श्रुतं सया । 


{21 {211 {2125-7 {3 213 ८६ चितितनागतान्पद्य, 
पि, चितितान्पद्य सद्विन्रान्‌, ४ 22141 12 ६१ > 
चतिनाना( © ° तरा ) गतान्पर्य, (& 25 11 {९.५ ( {07 <) 
<1 {21 समतान्‌ , 1 आगतान्‌ , 2 ४ 13134 {1 7157 
13 © ग सरिवान , 09 समयान्‌ (प समेतान्‌) 111 138 
दितितेनागतान्घ्च तरितान्पदय सागरान & ¢ चिन्तितनानु- 
सरणन ।, +, णनचिघस्तैस्तु “ सखानाय तीथराज उपस्थ सागर 
स्मश्न * इति गाखोपद्टिष्टमागतो ध्याने सति जगतान्तक्त सागरा- 
न्महितास्तदभियेकतीय समेतान्परय > 


५ <1 1 131 {1-3 न्यस्तानि, १०५ 234 7057 
आद्पणि ( {ण तैर््यस्ता) --°) 6" 21 23 7013 वरकखानीद 
( 1 ग्नि च) पापे, 22 प {2१4 {2४7 वरकटा( \ 1 पटयुदा )नि 
च( 2 छा, ४1 [079 ]) तद्धिजै --2, 1९५व5 171 द 
{7011 22" {0 1 > ० 1546\ --< }) (2 उप, [जव 
03 [ए [व, ६६ 25 1 ६६९६ ({0प चि-) --{0ः 22०, 61 
1 1)2 3 5110517 , \,116 {21 775 2 ¡ 1 1316 





7342“ बवह्यय समाश्च गच्छन्ति न चायापि निरम्बुका । 


[ १1 गतानि च ( 01 वहयं समाद्‌) 1 111९ {7071 {1९ 
01४)\ ऽ}201 पः ४० निरम्य 51 8 न चावानि( 1: ग्सयापि) 
निरथका, 22 न दयुष्यतीति राध (0 111९ 0०5६ 121) }, 


16645 2 ४ 13124 70. 7 505६ {07 22 
7343“ पदयायापि न इष्यन्ति व्क्ासक्छानि राघव । 
[ ४ पद्यानि न चं जुष्यति (9 € 0 09) 231 
दासासक्तनि }, 


--{ 0९1९11८ 81] ६1९ 80 ४€ {56 0111 
{01-3 (60 ६7 13.42* 


, पप] § र 


7344* एताश्चान्याश्च सा तस्य प्रभावमम्तपसो बदात्‌ । 
तेपा समुनीनामाचष्ट रामाच परिरितात्मने। 
स{धयैिति रामश्च प्रतिजग्राह तद्रच । 
वचनान्त च सा राममिद वचनमव्रचीत्‌। 
[ (1 7) 9109 स्ताताभ्या, 29 तेषा १, ©(€0 } स्रा तस्म 


(0 स्ातस्य) > परावाभ्यश्च स्ता ताभ्य, (5८) (0 ८९ 
एषा 11217) 9 1021-3 प्रकारस्‌ (07 प्रमा च्‌) --{(1 2 ) 91 
4111-3 नाचच््यी (07 जाचष्ट) 1 मुद्रिता सनी (01 परिता 
त्मने ) 61 71-3 रामलक््मणयेोस्तदा ( {ग {11€ {051 211) 
--(1 3) 51 31 029 आश्च्वमून ( णः ग्युनिति) {1 75 रामम्ब 
(०८ समश्च) 1 जश्वयमूत रामस्य (10 06 [शाम व) 
2 तस्त (णग तद्वच }) --(1 4) 91 701-3 शोवरी वादयमनो्‌ , 
१1 जवि इदमव रोत्‌ ( भध 1015 ) (प ४116 ०५४ 1217} ] 


रामायणे 


तदिच्छाम्यभ्यनुन्ताता यक्तुमेतच्कटेवरम्‌ ॥ २३ 
तेपाभिच्छाम्यहं गन्तु समीपं भावितात्मनम्‌ | 


युनानामाध्मा यपामह्‌ च प्रस्चारणा ॥ २४ 


काथ कमज ५ 


{1 (प [पा 121(] 7 न जज्फत्त्‌ 
211 73{1*} 4689 1115 





2 


8, | 


--- ^\{{( 
{$ 132 
7346* देवकार्याणि उवद्विमानीमानि कृतानि य॑ । 
पुष्वं वुगख्य मावम्खानत्यनतु यान्तिव। 

( 71 1९ पव१ 1 1 77 पातर --(1 7} 71 दवकार्यवनिदधयर्व 
({0व ८ एण 1 11} (2 नानि (णित यानि) © अटत 
(107१) --(1 2) 72; 112 #¶{1 किम (0 छवट्य्‌ }) 
{12 (& [उपयात 05 प्रयाति (प्त यान्ति) गच (9: 
पे} [णय 08 ( €गि€ (ल्य ) सम्न्नन्त्व तु[ 0 [ एदगि€ 
णा ] 08 न} याति वं (107 11€ {५5६ 1} ] 


23 ^) {21 स्व, 2: दुरम (107 दृष्ट ) --) तया धुत 
( 0४ णात) }, 2 1. © भव श्चुत मनया, (५ 85 111 ६८५६ 
({०\ चुत ष्वया } --°) ए1 0 यदु (प तदु}. 2: \: 
13134 7 [1-3713 3 92 [न नुन्तातु> +" न ]नुराते 
(107 -[ ज नुजा) 51 यद्रिखयस्यभ्यनुचातु, ग इच्ास्यद्‌- 
मचुयाता --4 ) 91 2४3 "1 [3124 01-352 लयल्या( 8: 
न्ता) मदः 1 ए. 1221 2८1 {५ {3 ८ त्य्याम्येतत्‌ ({0ा 
त्यकतुमेतत्‌ ) --^\ {८7 23, {23 105 


1342* तस्यास्तद्र चन धुत्वा पप्रचय्ट रघुत्तम । 

ति व्यद क्षातुमिन्यमि सुमीयो वानरोत्तम ! 

वाडिना दि निरम्नस्तु साधत छ प्रयतेते। 

तमह द्रद्टमिच्यामि चदि जानासिसे वद । 

रामस्य वचन श्रुचा सा उवाचाथ चानरम्‌। {5 

सरम पश्चिम मागमतिक्रम्य चराधरम्‌ । 

नरप्यमूर प्रपाहि च सतस्य जिखर स्थित | 

गुदार मदाव्राहु सुग्रीयो स्रिमिव्रुत । 
अट्मच्र स्विताप्येन पद्यासि कपिङ जरम्‌ । 

इम मार्ग शिव सौम्य याहि क्दमणसयुत । 

भ्रेयसामीदयसे चीर कपिना ऊुरखयधन । 

भनुजानीहि मा राम स्वगसोकाय साम्प्रतम्‌ । 


10} 


2‡ ^) 51 येषाम्‌, 71 एतद्‌ (0 तेषाम्‌) --^) 22 
{3134 1{27-357 213 (1\/6 मुनीन (० समीप) < } (1 
129 व्रहपीणाम्‌ (0 मुनीनाम्‌) 05 112 नाश्रमे (0 
श्रमो ) 1 {31 121-2 समीपमाश्रमे( 3" 0: म) तषाम्‌ 
(3 येषाम्‌) (107) 1 द 13108 हि, 4 2 तु {ण 
च) 31 परिचारिणा 22 ४394 2? समीपमात्रमस्थाना 
यानह पय॑चारिष शत तेधामिति। समीपं पादमू गमि 
ष्यामि यनद पर्॑चारिषमिलन्यन्रोक्त ॐ --4 लिः 24 ४2 
1115 


1348; , 9 6 

-- {16761167 833{ 71 } ८०7 34 ॥ "¦ रायन) 

ॐ र समेप्राप्त मह रामं राजीवलोचने। 

1345* पएतदिच्छाम्यह्‌ सातु दयक्ष्याम्येतत्कः वरम्‌ । ततस्र पि धिषण रामेण „^ कर्समा। 
[ 366 | 





अस्प्यकाण्डम्‌ 


धर्मिष्ठं तु वचः श्रुत्वा राघवः सहरक्ष्मणः । 
अञुजानामि गच्छेति प्रहु्टवदनोऽत्रवीत्‌ ॥ २५ 
अयुन्नाता तु रामेण हुत्वात्मानं हुताशने । 





3. 70 27 


उ्टत्पावक्रसकाक्ना खम॑मेच जगाम सा ॥ २६ 
| ९ च, (५ [च © 
यत्र ते सुकरतातमानो पिहरन्ति महषयः | ४ 


॥ र ६ 3 27 33 
तत्पुण्यं दत्ररी स्थानं जगामात्मसमाधिना ॥२७ £ 3 {¦ 


इति श्रीरामायणे अरण्यकाण्डे सप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ 


शव्या विविध वन्यसुपयुक्त महात्मना । 
छ<्मणेन च वीरेण शादद्एन कर्मणा । 
यथापद्धिहित तत्र दावर्या घमंकाम्यया । 


25 2 0) 24 --^) 21 04123 च, [४दहि (0 
तु) 071 08 63 धर्मिष्टाया (र रतु) 7; तस्या (0 
श्रुस्वा ) ~; ) ४ रामश्च (0 राघव ) 91 101-3 5 रामस्तस्य 
सलक्ष्मण , रपि 5134 {7 श्रुव्वा( 8" तस्या ) राम सरङ्मण 
-- ) 31 अनु्ाय च, 123 अनुद्तादाभि- (0 जानामि) 

31 प्रसन्च- (07 प्रह््ट-) भे" 11ल्ट , धै वचनात्‌ ( {07 
-वदनो ) 1334 प्रक्ृ(23५ शह )एश्चेदमव्वीत्‌ --70ए 25०, 
1223 {21 [0111 72)4 6 8 ऽ 5005 


7349> प्रह्षपमतुर छेमे जाश्चयमिति तयत । 

[ 077 {0 ६५० 1805 } दछ्याश्चयेन्‌ 2" 06 चाव्रवीत्‌ 
(90 त्वत ) ‰% 0& त्वत माया पिना गाश्चर्यमिति मत्वा % } 
-- 1167९81९ धा] {€ ०20४८ 295 (0०६, 2 णा 


२६ 1346* ( 07 ६0 ० )}, एशौ11€ 33105 ] 2 गाड 
2.{1€ए 2५5 


51 


1350* तामुवाच ततो राम श्रमर्णीं सदितव्रताम्‌ । 
अर्चितोऽहं त्वया भद्रे गच्छ काम यथासुखम्‌ । 
द्रव्युक्ता जरिखा बद्धा चीरकृप्णाजिनास्वरा। 


[ (1 7) ४2 0६ ८ जवरीं (0 श्रमणी) ६ 2; अमित- 
तरताम्‌ --(1 2) (तट मत्तया (० भद्रे) 12 {23 तपोव 
(#7 नवे }ने (0 वालम्‌) ४३ यथान्याय प्रपूजित , 3 यथाकाम 
प्रयोजित (09 "€ 705६ 121) -(1 3 ) {2 तत्र (0 
वृद्धा ) ४5 ध 96 इत्येवमुक्ता जरिखा ( 97 ६१ € 7107 1211) ] 


71 048 {12 @3 क पिपप्रील्ा लमा, 116 2 175 
2{€ः 2642 


1357* तखिन्युहू्प द्रावरी ठह जीर्ण विहाय तत्‌ । 


[0५4 {2 अरसिमिन्‌ (य तस्मिन्‌) {22 1727150 देद शत्‌ 
जीण 1५ {1 2 © जिहास्तवी ( {07 विटाय तत्‌) ©: जीद विहाय 
सा (07 धा€ ०8६ 121} ] 


26 °) 2६ अनुक्ता = 27 ननुक्ताते, }19 अनुन्ञानात्‌ (ण 
(0 अनुन्ञाता ) ५० अनुक्ञात यथाकाम --^{1€ 266, © 
1115 -357* -- ४1 0) 26०* --< }) §1 1 7"-3 उवद्तीं 
स्वेन वपुषा, 2" दीसेन स्वम! , 8: 8१4 757 उ्वरदा- 
स्करवर्णाभा - ) 5२ 2 2 3 स्वर्ममाञ्चु, ह विमानेन (10 
स्गमेव ) -01 00) र्ध स्वग णः ८० जगा 102 


--- - --------*--~---~~---- ---- ~ --------- 


213 तव्&€वं बला जना ८70६0 नु 111 7 {71353 
--1707 26०८, 2 51.091 

7352* उदन्ती सूृयवर्गाभा तत्त सयग गमिन्यमि। 
--^\{£€7 20, {221 {211 12701 [2५९89 1705 


7353* दिव्याभरणसयुन्ा दिव्यमास्यीलुद्धपना। 
दिव्याम्बरवरा तत्र वभूव प्रियददाना। 
विराजयन्ती त दश विद्यव्माद्रामनी यथा। 
प्रणस्य रिरसा राम स्वगता सुश्रभानना। 
[(1 7) 283 तवथ्ा19६€त्‌ प 0 नु ~-(1 2} +{3 


02.1६९ {0 ध ए ६0 उ -(1 3) 721 17{ पटा 
(0प्ः 25 10 1†6,६)723 {12 9 सादामिनी --12€1 {६ 26 
(3 @2 73 ०00 1 4 -(1 4) ©3 सप्रभानना | 


27 701 गा) ४ ६0 जगां 1) 20“ (र ४] 26} --) 
४ {23 {2 सुमहात्मानो --}{3 09188९6५ {0 व्या ए ६0 
न्ति 11 244 ध ) 51 31 72 निवसति, 1 [23 विचरति ({9 
विहरन्ति) ५2 गुरवस्तव सुव्रता --“ ) 61 {31 {2 पृञ्य्‌, {22 
पूर्ण (07 पुण्य) --“ ) 51 जगामाथ, 131 71-3 जगामाशु 
113 ०६००३६८१ (0 “माव्म-) --70ए 274, 2 5051 

7354* तत्र त सुमहात्मान गमित्यसि समाहिना। 
तिष्ेदानी निल्नामेका द्रावरि वभेचारिणि। 
= ~> + +" तत स्यम गमिन्यमि। 

--^{लाः 27, 51 रि 1701-3 115 


1355* द्ावरीमभ्यनुज्ाय रामोऽपि चदता वर्‌ । 
पम्पामभिमुखो वीरो जगामाद्धुतटदैन । 
[(1 7८) 51 गवरीम्‌ (0 डनम) --पि" 0) 1 2 
--(1 2) 023 दैन], 
\01116 33( प } 175 


नदिग्रवीरं सुतपोभिरुत्तम 
यदैव ब्ध विधिवद तादने 1 
दुप्वा श त्रयापि गत सुटृभ 
समीश्य राम नरविग्रह हरिम्‌ । 


21356* 


(गणृमा ति व जा ऽवत 11 61 {01-3 
कावरीस्वगारोहण, ५ ४ 73341257 दवरीट्डन --.542{€८ 110 
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द्वि तु 
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तस्यां यातायां श्वर्या खेन कर्मणा । 
टक्ष्मणेन स॒ह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवः |} ५ 
चिन्तयिलः त धर्मात्णा प्रमघं दं महात्मनार्‌ । 
सित्ग्णिमेद्गरं लक्ष्मणं रावबोञ्वीत्‌ ॥ २ 
ट्ोऽयमाथधमः रौभ्य बह्माधयेः छतात्मनाम्‌ । 
विश्वस्त्गङ्देत्स नानापिहममवितः ॥ २ 
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रामायणे 


सप्रानां च सथद्राणामेषु तीर्थपु सक्ष्पण ! 

उपस्थं च विधिवखितस्थापि तपतः ॥ ४ 
परनष्टमह्युभं यत्तत्कस्यार्णं सयुपश्ितम्‌ । 

तेन सेत्य्ह्ं मे मनो ठक्ष्मण संप्रति ॥ ५ 
हृदये हि नरव्याघ्र श्चुभमाविभेचिप्यति । 
तदागच्छ मामष्यावः पम्पाता प्रयदश्चनय्‌ ॥६ 


| (07 तन स्वेतत्‌) 2« {719 तेन तद्येन ट्ट मे -105 0 


(12] ) णा 5 ए? 0 € एण परभण] 2 

1357 * -- ) १2 ए {32401 खं<यते (0 सप्रति) 51 1 

01 -3 हदय पद्य टङमण -^ {€ 5, 22 प 2834 {57 

1115 
1357* यरय च्र्नियत शोक शान्तिमवाप्स्यति। 

तानि चेमानि दद्यन्ते मनो्तानि समन्तत । 

ोप्मो मन्दक्षिधिरे चिरा प्रयुदन्छमम्‌ । 
ननुलखोम सुखो वायुरनुसारयतीव माम्‌। 
लोकश्च मनसो मेऽय मन्ड मन्द व्यपैतिच। [5] 
स्थविरीमवन्ति गाच्राणि विद्ुष्यन्तीच्ियाणि च। 
एवमप्यतितघस्य केक मे च्यच वृयते । 
दरीरे जाय्ते क<मीधतिश्धेव यथा पुरा । 

न चापि दुशं दुरे तस्या वाप्या विचिन्तये । 
वीश्चस्व पुरपव्याघ्र मिदि शन्ति लल्समण। 
एते मम महागदो मा सरव प्रहक्षिणा । 
मनोज्ञा परितो वाग्भिर्गायन्तीव महागिरौ । 
सुखद्वीतो वनस्यास्य नानागन्धवह शिव । 
दशंयच्निव पन्थान मन्द्‌ वहति साद 1 
सुप्रभ च प्रसन्न च चदन तेऽद्य खद॑मण । 15} 
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कदयमूको गिरियंतर नातिद्र प्रकाशते । 
यसिन्यमति धमात्मा सुग्रीयोंऽज्मतः सतः । 
नित्यं वाठिभय्नल्तथतुर्भिः सह यानैः 1 ७ 
अभित्वरे च तं दरष्टुं सुग्रीवं वानरभम्‌ ॥ 
तदधीनं हि मे सोम्य सीतायाः परिमागंणम्‌ ॥ ८ 
1358 हृदय हि मरस्याह दुभ वा यद्वि वाञ्चुभम्‌। 
[ रि प्ट प? ६०५ हि (र ४15) ) 
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1350* पूरं हि मसा ध्यात पश्चादेव तदाप्यते । 
दक्य चिरमवस्थातु पुण्येऽस्मिन्मुनि सश्रये । 
मार्ममाणेन वेंदेही द्वया सार्धं गुरुप्रिय । 

न च वृक्षिमह याया वर्पणासयुतेरपि 


न स्याव्कालो द्युतिमते जसीनानामिदाश्चमे) {5} 


[(1 1) यतु (9 हि) 2 हृदय ज्ञानो (10 मन्ता 
ध्यात ) 1 गुणनेष # ~ (गाषव्ह ), ४: पलट , 381 02 पश्चादेतद- 
वाप्यते ( ण 116 {05६ 217) --(1 2) + परल श 
दाय चिर 51 कथ (प शक्य) चि ४1 {334 657 जपि स्थतु 
( {07 अवस्थातु) रि 15341857 कपि- (ण मुनि) -४1 
53 03 णा 1 3 22 84 057 धव } 3 ९४प्‌ 4 
--{(1 3) ४४ 11 0 € 705६ 181 52 सह्‌ {ण 
सार्ध) 2 मागयामि न वैदी त्वया सार्धमहं वने, र ८ 057 
मागितन्या च( { €५ | च) वेदेही स्वया सद मया( {€ ] °मा}- 
नव प, 07) } 4-5 --{1 4) 8 ८ 134 252 
गमिष्यामि (107 मह याया) 5 अ वदतेरपि, 2 ? दह वर्पायुतरपि 
( 07 {१ € १०७६ 2817} --(1 5} ०६८ € 1६05 ८€- 
१९५९६ {€ {४0 1121४65 {32 3 तस्या (गिन स्याद्‌) 13 
छयनि 8 °ति }पतेद , 02 द्यतिमने (0 युतिमते ) 
स्यात्कताटेन चेद्धिग (107 € एय 297) ] 

70 6५०, 12 91 {33 41267 5005६ 


<1 न 
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इति धुबाणं तं रामं सोभित्रिरिदमत्रवीत्‌ । 
गच्छावस्त्वरितं तत्र ममापि सरत मनः ॥ ९ 
आश्रमात्त ततस्तसानिष्करम्य स विशांपतिः | 


आजगाम ततः पम्पां ठक्ष्मणेन सहाभिभुः ॥ १० 
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7367* तमह व्वरितो द्रष्टु स्वकायैत्वरया हरिम्‌ । 
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7362* इवय सूचित मामाश्रय च रपम । 
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3 77. 72] 
समीक्षमाणः पुष्पाट्यं सवतो विपुरुटुमम्‌ ! 
करोयष्टिमिधार्चनपैः यपत कीचकैः | 


एतेथान्ये विविधनादेत तदन महत्‌ ॥ १९ 
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अरण्यकाण्डम्‌ 


स तु शोकसमाविष्टो रामो दशरथात्मजः 
पिवेश्च निनी पम्पां पडजेथ समावृताम्‌ ।॥ १४ 
तिठफाशोकपुनागवड्लोदारकाशचिनीम्‌ 
रम्योपवनसवाधां पदमस्पाडतोदकाम्‌ ॥ ९५ 
स्फटिकोपमतोयाल्यां शछक्ष्णवाटकसतताम्‌ । 
मत्स्यकच्छपसव्राधां तीरखद्रमश्ो भताम्‌ ॥ ९६ 
मलीमिरि युक्ताभिरताभिरवतरिताम्‌ । 
परिनतेरगगन्धययधराध्षससेषिताम्‌ । 
नानाद्रमरुताकीणां शीतवारिनिधिं जुभाम्‌ ॥ १७ 
पत्रैः सोगन्धिकैस्ताम्रां शद्धा इयुदमण्डलेः । 
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नीटां कवरयोद्ातैव॑हवर्णा कथामिव ॥ १८ 
अरविन्दोत्यरवती पद्यसोगन्िकायुताम्‌ । 
पुष्पिताग्रवणोपेतां वर्दिणोद्धुएटनादिताम्‌ ॥ १९ 
सतां दष ततः पम्पां रामः सरोमिविणा सह । 
विठठाप च तेजखी छामादशरथात्मजः ॥ २० 
तिलकैवीजपूरथ वटे; शुञटुमेस्तथा । 

पुष्पितेः करवीरे पुंनाग सुपुप्पितेः ॥ २१ 
माठतीडुन्दगुस्मेथ भण्डीरैनिचुठेस्तथा । 
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असास्तीरे वु पूर्योक्तः परेतो धातुमण्डितः 
ऋर्यमू उति स्याताधत्रपुष्पतकाननः ॥ २२ 


हर्िधरनोनास्चः पुत्रस्तख महात्मनः । 
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2372* स दद्रा तत पम्पा उुभरीतजराडय्राम्‌। 
प्रवादिनानाविहदगा वहूपादरपसङ्खाम्‌ । 
कुमुटोदपटिनी रम्या ञ्युभा मणिनिमोदकाम्‌। 
पदर सगन्धितरैनत्रे श्रिता उसुटमण्डर । 
नीका कुवर्योदधातेवहवणा कुामिव । [5] 
वह्पद्रुजसवाध्रा बहुपुन्करमण्डिताम्‌ । 
हस कारण्डवाकोणा महपिगणसेविताम्‌ । 
ऋचा फोपगीता च कादम्ब कूजित शुभाम्‌ । 
चीज्यमानस्तु सीतन सुखस्पनेन वायुना । 
जदा परिश्रम राम सह सामिचिणा तदा। 
द्रमान्पुप्पफखोपेतान्परपुष्टनिनादितान्‌ । 
पय्मानि च परिकौणानि प्रेन्षमाणो महीतले । 
मतदेसरतोद्रीताः सारस सप्रणादिताम्‌ । 
ग्रढशा्रुनीटानि रद्रा भूमितटानि च। 
सप्रह्ृ्टस्ततो राम पम्पा व सुमनोहराम्‌ । 
मत्तारससधुष्टा पद्यसागन्धिकायुताम्‌ । 
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अध्यास्त त महाय सुम्रावि इतं विभ्रतः ॥ २४ 
सुग्रीवमभिगच्छ लं वानरेन्द्रं नरप॑म्‌ । 
इत्युवाच पुनर्वाक्यं लक्ष्मणं सलययिक्रमम्‌ ॥ २५ 
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च सामिव्ितामव (56) -() 72} 234 -मर- (07 फन-) 122 
पर्षि- ( 0 परपुषट- ) 233 -विनादितान्‌ (0 -नि) ‰3 
परपु ~ = ( {11९६ ) ( © {06 {०5६ 81} -2४ ४ 334 
125 707 ] 72-८3 -(1 22) 81 22 प्रपरीर्णानि (07 विर) 
1: पतद्धि मुमदद्युष्प ( 07 {€ 07 13) 51 वीक्षमाणा, 72 
रक्षमाणो --2 07) 1 23 -(| 23) 12 -कनेद्रीतिं (07 
सोट्रीता) -101 0) 1 45 -(1 14) ऽ व 223 
ग्रदुद्चाद्लिनी भूमि (0 € 107 08) 1 हृष्तुषमृगाडना 
51 इष्वा हृष्टौ वभूवतु , 7: दृ्टतुष्वदीयतु , 23 हृष्टपु्वुपेयतु (५८ 
11€ 05 1217) --(1 25} ऽ 21 7223 सप्र (० 
एस्‌) 9 2311225 पृपा (राम ) ४1 नपपा, ४2०) वे 
(5110111 ), (€ ) पपाच (प पम्पाव) 22 84123 
सुमनोरमा (0 श्राम्‌) 51 81 722 दृद्व श॒ुनिनादिना, 7: दृश 
ाद्लसवृता (07 {16 ०5 1217) --(1 76 } ४2 मतु (प 
मत्त-) 33 -सखमृष्टा ({0प -सदुष्) 9\ ए\ 71-3 वाार्रमदु 
पञ्च प्रदीप्तामिव सर्वत ] 
--^1{€ा 22, [21 76845 77-712, पशोा1]€ [711 128 ©3 
115 , (6८85 [९ ( € ) ऽप 1 2-2 07 147 -75 


1373* सं ददश तत पम्पा जीतवारिनिधि इभाम्‌। 
प्रह्टनानाद्यक्रुना पादपेर्पशोभिताम्‌। 
स तामासाद्य पस्पा च विपसाद महामना । 
[ 3€0€ 1 7, 07711 115 रामाय नम --4्टिः ] 2 
111 128 @3 (्णा{ 2367>* | 


23 णयः 22-2.ु प्रा ४2 34, घ 1 10-14 40 ग 
(2० 18) 1४2 ४ 319 01-357 ग) 23-25 --) 
22 तस्यास्‌ (0 अ) ७2 तु तीरे { एए धड9]) ) ४2 
महात्राम (07 तु पाक्त ) -) 72711 {8 पुण्य 
(0 चिन्र-) ६ 06 @3 पादप) (छ 85 77 16५ 
( 0८ -कानन )} 


24 707 2224 111 ४2 34, घ ] 70-4ा 4^7 2 
(20 28) 91 तै2 प्र 19 01-957 0 24 (र 
४८1 23) -7) 623 हरेर्‌ (0 हरिर्‌) 12६ 0771 8 
रला नाम, 124 75 71 5 -रजो( प" शना) नान्ना, {8 ©3 (५ 
रजो नाम ४: हर्यक्ष राजासी (11९ }) -5) © 3 स 
तु (0 तस) \2 तस्य पुत्रा (0 405 }) --< } 121 {25 

(शप्त) 


25 §1 पै ८1 [3 01-357 00 25 (ल ४] 23) 
४2 34 07 25 --ˆ) 373 अचि- (0 जलमि-) -?) {2&1 
125 मरषभ, {21 212 ( एणप्ट ल्ग 25 170 वला रल 


{ 372 ] 


अएण्वक्ए्डम्‌ 


ततो महदत्मं च दरर्सकर्म 
करमेण गत्वा प्रविलोकयन्वनम्‌ । 


[ 3 71. 26 
ददश पम्पां श्रुभदशंकानना- ०3० 
९ [>प्‌ ५ ॐ [ब 3 39 
मनेफनानाविधपश्षिसकलामर्‌ ।। २६ ५ 3 87 > 


इति रामायणे अरण्यकाण्डे एकसप्तितमः सगः । ७१॥ 


॥ समात्रसरण्यकाण्डम्‌ ॥ 


त्या 5 # } नरर्पभ --13 2 0), हा 16805 उप 
प्राधा, 212 16805 कर्म 0071 52८ 0 25 --° }) 8 
2 दइत्युर्स्वा च तु ) (प इद्युवाच) ओः तत्र (णि 
चाप्य) -) 1)1 {2५ ४ -विक्रम -^1€ा 25, 12&1 
[071 48 {12 ज 2238 (भ 15, ,५}71€ {3 + 105 
धा 2६४ ( 0190178 ६० 0 } 


7374* राञ्यभ्र्टेन दीनेन तस्यामाप्तक्तचेतसा । 


--{1€€2{{्&ः 94 € 890५6 {55 (01६ , प्णाा[6 71 
{26 105 2{॥€ा 25 


1375* कथ मया चिना सीता शक्य कुदमण जीवितुम्‌ । 


इत्येवुक्स्वा मदनाभिपीडित 
स टस्मण वाक्यमनन्यचेतसम्‌ । 
चिचेश्च पम्पा नटिनी मनोरमा 
रघूत्तम शोकविपादरयच्नित । 5] 
[ (1 7} 1((€ }) शक्य सीता (४४ प्रणा } --(1 2) 
12 वचन (णः मदन ) --(1 3) 0 8 ©3 अदीनमच् , 
120 (४ अनन्यचेततन (10 जनन्यनवेतसम्‌ ) --(1 4) 72. 68 {3 
("८ नल्नी (0८ ग्नी) (€ ) मनोहरा ( ०८ “रमा ) 
--(1 5) 7" वृत्तम, 01 16 नयुत्तस(५ श्म) ध्र 
12 दोकमुदीरयाण 1 
29 ^) © महात्मा स, 273 महात्मा न (० मदद्रम) 
८६ (€ } सु (णच) 7 सकरम (1० श्म) 9 7 -3 
ततो महात्मा द्यविदृरमतर --५) 7" छत्व (107 गत्वा) € 
प्रपिचारुयन्वन, 12701 18 ©9 [1 स विटलोरुयन्यन, {12 @©12 
{2 3 © प्रतिलोकयन्वन, & 7\( प ) प्रतिकूकधन्यन -- ) 
9 1923 दद्द पपा ःचिद्यीतखोदका ->) ऽ 3 -पक्ष- 
(ए -पक्षि-) 91 {2323 सपिता, (€ जार्राम्‌ (10 
सछुखाम्‌) ‰% ५६ पम्पा दुद्रौ सर्वत इति सोप । विवेदा च 





कर ऋ, क, 


मतग्रसावच्टेदेनेति वोदुध्यम्‌ & -- 707 26, 22 ए 13134 
15 7 5१०५६ , \४1111€ ऽ 02 3 115 {ला 26 


376* महावर ता तु ्विवामकट्मा 
निरीक्ष्य पम्पामभिरामदश्चनाम्‌ | 
रये सुता तुष्टुवतुर्मदानदी 
यथैव मिन्रावस्णो सरख्नीम्‌ । 

[ (12) 1 ए 1 0ञ्ता (णता) 94 मदातरावा तु 
(प व्वलातातु) 03 मदावलाता गनकल्मा भिया -(} 2) 
51 अभिराममद्ृा, 81 7023 अभिरूपः --(] 3) 61 मटात्मनो 
(द न्नदी) ि2 1 39५ 1257 ऋ्रप्रिपुना( ४1 {32 + °न्नुना, 
125 प्पे सुता, ©[€0 ] क्रपीतता | ्रलप्ा ९8.158. ] ) विष्णुपल् 
(४1 ध्दा) महानदी -(1 4) पि 73५ 77 जद्ध्यता, ४7 
जमदित्ता, 233 अदृद्यता, {5 नअषरष्यता (516) ({07 सरम्बनीम्‌ ) 
51 नदी च मित्रावरुण मरस्वती 


-- {07 26, {)£1 {2५ 5८०5 


71327* कमेण गप्या प्रपरिखोकयन्वन 
दद्द! पम्पा जुभदरमकाननाम्‌ । 
जनेकनानावि वपद्षिसटुखा 
व्रिचेद्रा राम सद्‌ छक्मणेन । 


(०1070) --5कक 214001८ 91 {21 [01 1213 323 
पपादशंन( 71 श्न), 22 2.7 पपागमन, ४ 2.4 पपाभि- 
गमन -54/&द 20 ( एटिपा€ऽ, ५,०गतऽ ० 001) ऽ २९1 
५2 13 ह" 080 281, ४३ 7; 73, 23; 83, 72६ 


व {208 1 @ रा 2 735, 01 29, 103 85, 05 80, 07 81, 
{3 76 


प 51 रि 9 0130235, छल काता०).व7वत 605 
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रामायणे 


व ४. ¢ ~र. 
। + 1. ष व ॥ 00 प~ [न ५ 
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आरः द नग्ण1) सन्वायमाा अद ॥ 


# ॥ 
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,२२१ * द्दा व न+ भह ८८1 
1. 14111191 
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0 क 
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52 ग सपाय प्रमु वते । 
प, ज्यनय रस्य फन प्राप्न मारय ॥ 47 श्री) 


~~~ {22 1! 
८५ समत दे दद्रारप्य 4 युभमसमु॥ कन्यापयम्‌॥ 
प्राप्य पसह द्द्ा नाद दिवित मया। 
2 मदद शमम रथो न तयनाम्‌॥ 
प्यदयटण दनम्‌ ध तीट्धम॥ 


#4 9.16.-4.1{६ ~ 


=> { 4 


५८१ मुत +° सोदरा नम्धिितूर्सम^यागनेद्य ॥ 
नश पद वद्तवनदस, बत्यटष्ण 1 


ध दमादयः ॥ शुननन्तु॥ चीरमाय नेयं ॥ सयत 


11 
ककन = कन मय का त > त जोम कित कित = म म काक क भक क्कि 
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यरो [ 0 1 शा त ष 
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124 1713 

श्रीरामापणमस्तु 1 दामे १६८८ व्ययनामस्वत्सरे उदगयने 
छुचि मामि व्रितियाग्रा दशयष्या युधे प्रात समाक्षिमगमत्‌) 
नपीराम सजय राम जय जय राम रामो जयति राम कटयाण 


दतेनि। यदरक्चरपदन््ट मात्रादीन च यद्भवेत्‌) तत्न क्षम्यतां 
दढ प्रसीद परयेन्छर १ वीरत्मीनरसिद्ाय नम ॥ 
--{)& 1 

दवीदावद्णददग्यक सयत्‌ ०८५२१ ॥ 
-- 122 १८१०५ 11८८८ | 7 पणत्‌ प्राया 375 

शुभ अपनु उति श्रीनारण्यकाण्ड समाप्त सपूण श्चुभ >) 
लिपत पल्य वीर तस्यधाने धरमध्ये सवत्‌ १८८५ मिती भा्रपदसुदी 
नसी उुउगमसरे पुरा कदया युम कटयाण भवतु । सिपार्व॑तसिन्न 
पमापी-कारमरेतो 
~~ {} 175 

सीतालदमणहनुमत्समेतभ्रीत्मचन्द्रस्वामिने नम । शुभमस्तु । 
-- {3 17! 

श्रीदनुमन्सीताखदमगभरतङच्रप्रपरि गारसमेतरामचन्द्रापणमस्तु। 
---(1 111: 

ध्री्मायनम हरि भा। श्युभमस्तु नारण्यकाण्ड समाप्तम्‌ । 
---(23 1115 

श्रीमते रामानुचाय नम । हरि ओं श्रुभमस्तु) श्रीगुरभ्यो 
नम । ्ीरामायनम | 
न~ ॥1। { 1. 

श्रीरामाय नम । दरि । दयुभमस्तु श्रीरामाय नम । 
~~ +{2 1115 


श्रीरामाय नम । श्रीरखङमणायनम । 
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^€ 3 9 78, 03 105 
बराह्यणे नु प्रतिश्चुल्य याचमाने च पीडिते! 
पश्चाज्नेति च यो ब्रूते त विदयाद्रह्मघातकम्‌ । 
अधर्मनिरतो मूढो मिथ्याचारो द्विजातिषु 1 
दयान्मर्मान्तिक दोक त वियाद्रुद्यघातकम्‌ । 
भास्मजा गुणसम्पन्न। सुरूपा सदरो वरे ¦ 
प्रार्थितो न प्रदयायस्त वियाद्रदह्यवातकतम्‌ । 
न्यायेनोपार्जिता वत्ति बाद्यणस्य हरेख य । 
निष्कारण सुश्ीरस्य त विदाद्रद्यघातकम्‌ । 
गोधन तृषार्तस्य जलखा्थरममिधावत । 
पिघ्रमाचरते यस्तु तं धिद्याद्रद्यघातकम्‌ । 
पद्रोरन्धस्य दीनस्य व्याधितस्य जडस्य च । 
हरेत यो वै सर्वस्व त वियाद्रदयघातकम्‌ । 
य प्रवृत्ता श्रुति सम्यक्लाख वा मुनिभि कृतम्‌ । 
यो दूपयलयवि्तानात्त विदाद्रद्यघातकम्‌ 1 
सास्ये एष्टश्च य प्र जानन्नेवान्यथा भवेत्‌ । 
लोभाद्वा यो भयाद्वापि त चिद्याद्रद्यघातकम्‌ । 
पिद्ुनो यश्च लोकाना रन्ान्वेषणतद्पर । 
उद्ेगजनक सत्सु त विच्याद्रदखघातकम्‌ । 
छुधासतक्षदेदानः द्विजाना भोक्तमिच्छताम्‌ । 
उत्पादयति यो विघ्न त पिदाद्रद्यघातकम्‌ 1 


2 

ए] 7, 32075 --(1 2) ४४ श्ुचि- (0 श्चुभ-) 
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3\( प्रा 2150) वजुलन्वहून्‌ ( {07 न्त्चुखान्धवान्‌ ) -(1 ¢) 
४2 पष्ट निप कश्चैव घ 0 स्ता --{1 8) ४ 
128 7 जनू- (णः जम्बु-) 1 यीजपूरगान्‌ -(1 9) 22 125 
कभवगान्‌) ४1 वू, 3: काम, 17 णवान्‌ (0८ करमरङ्गान्‌ ) 
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^€ 3 10 73०, 2 एए 157 105 
ततोऽव्रवीत्समीपरथ ट ङमण छहुभरुलणम्‌ । 
पर्ग्र खदमण रम्याणि उनस्यास्य श्ुनानिच। 
काननानि प्रिचिच्राणि फठमूल वरदरम । 
उएभाश्च जुभगन्धाश्च सुम्बादृन्सुवह स्तथा । 
पाद्रपाना समूहा परय छर्मण सर्य । 
वानीरान्तिनिरान्विट्वान्मधुरानिचुलान्धवान्‌ । 
जाच्रानाग्रादकाश्चव तिन्दुरामल कास्था । 
जम्बुतारुकपित्थाश्च पनमान्यीनपृरकान्‌ । 
सोमवुश्चान्कर्मरद्गान्प्रियाटाश्च कचिवत्वचित्‌। 
पयजैरान्वद्रीश्चव चाङान्भह्ातकास्तथा । 
कदलीवेत्रवेणृच्व तथा चान्यान्वहखश । 
दाडिमान्कछरवीराच्च भद्रोकास्िकफास्तथा । 
अदरोटकान्टाराश्च नीखाश्चो काश्च सर्वश्च । 
टोध्रान्दिरीपबृल्लाश्च मुचुङ्न्दान्पपारखान्‌ । 
चम्पकाश्च प्रियङ्धश्च सप्तपर्णा पादपान्‌ । 
अन्यान्दमसमदाश्च नानागुटमङ्तातान्‌ । 
इतस्तत काननेपु पद्य छङमण राजत । 


(5 | 


10 | 


15] 


1 


7217) ४2 11 णण प्रियाटाद्चू प ७ } 20 #1 
( &1055 } चदनब्वाश्च, 81 1257 पिप्पलश्च (5८) ({0प 
प्रियालाः} {5 07) (130 ) कचिप्‌ -(1 10) ४1 2324 
057 वद्र, 31 र्र्‌ (0 रराद) 07 (€) 
मालान्‌ (07 गार} --(1 77) ४2 पट्ट (किप वेमृश्च प ६० 
महदा --(1 12} 2०४८ 2णऽ 7€4द्टाा € ६५० 
1365 #1 दाटिमान्‌ (0 दाहि} -(1 213) 2 318 
अफरोचकान्‌, ए अगीरफश्च (ष) ) 1 दरमाश्चस (णः 
कुटारच्च ) #1 जकोराश्च कगेराश्च (0 पल एठः 121) 
--(1 14} ४2 ष्ट गलिः कोघ्ान्‌ फ ८0] 15 22 
{257 चदने, 33 (श्ल (ग 2७ २०७०५९८) तिनिश्च- ({ज 
शिरीप-) ४1 च पाटटान्‌. (107 मपाः) --(] 16} ©(€त ) 
वृश्नु- ( 0 दरम ) #1 -मदलाद््‌ (0 ममू) 2५ अन्याश्च 
दरूमस्तषाश्च (0 116 एष्य [वा ) ४२ द्रम (प युम-) 
पे ४ 818 057 ल्तादुतान्‌ --(1 17} ४: प्राल (ण्न 
काननेषु ध ८० राजन 33 (51 ¢ , 071 95 2७०४६ ) 
चायत › 54( 7 25 89०४६ } पादपान्‌ ( {07 राजन ) 


[ 375 । 


८4 70101; [, 2९०. 5 | 
3 


{टाः द 77 3५, 63 105 , 116 क 3 115 अलि 6010- 
राजा ० 3 प, ©. 15 क्लि 3 728, 51 [0-3 पाऽ 
1 35-§2 {लि 129, ५116 73 11 175 1 5 भील 
3 ८2 ५, 19 175  -18 3{्लिः 3 72 84१1 29-23 म्लः 
3 2 9 १५5९८११९ दार, ४५१८ 2 1115 ठः 3 712 10 

ए्वमुरप्या महावाहुरगस्तय पुनरननीत्‌ । 

सुख स्प महावादा ससीन सहटरमण । 
रपिरस्त गत सम्य सभ्याऊााऽभ्युपागत । 
एत निशाचरा राम निलीना ुगपष्षिण । 
नगा्रेषु श्च छीना ददयन्ते च समागता । 
नरान तमता व्याप्तमप्रकाड नभ सटम्‌। 
ण्वसुक्तो सदात्राहुरगस्त्यन महात्मना । 
उपास्य पथमा सध्याराम सामत्रिणा सहं। 
अभिवादय महात्मातमगस्त्यश्धापसतत्तमम्‌ । 
सुष्याप रजनीमेरा पूजित परमपिणा । 
सुखोपितस्तढा रामर सध्यामन्वास्य सानुज । 
उनपूर्माहिकस्तस्मौ खात्वा हुतहुताज्ञन । 
ख्दमणेन सद भ्रात्रा सीतया च परतप । 
उपागरग्रदमेयात्मा अगस्त्य सूयेवर्चतम्‌ । 
सषष्रा राघव श्रीमानगस्य सयताज्नरि । 
प्रतिपूञ्य यथान्यायमिट चचनमव्रवीत्‌ । 
कचित्सुखा निशा राम व्यतीता रघुनन्दन । 


र 3 


3 3{13 0, } ग --(] 7) 04 महाबाहु (प श्टुर्‌) 
>+12 एपपुक्तम्तु रमेण मदर्भिरिदमन्रवीत्‌ --{(1 2) 04 {12 @2 
सीनया (0 सीन }) -(1 3) © + [ऽ |न्यु( 03 [5 |प्यु)- 
धापन, 2 ({नरध्लिः घ्ना 05 90०५6} [5 |युपागन 
--12‹ {1 @ ०) 1 4-5 -(1 4) #2 द्िनचरा (0 
गिञ्ाचग) 1ध्नतं न (प निरीना) -(1 5) {2 भश्च ट्सा, 
फ च न्यो (विलि ल्म श्रा), 213 मून्ारीना (0८ चन्न 
तना} {.- 03 सुनमासिा, भय सुसमागत्ता (0 च समागता ) 
-- (1 8} 124 ८२०5 राप ६५1८६ --3: वग (ष्य 19 
--(1 70} ¬+ {1 २ल्>्तातु (जपकरा) -32; 11 जा 
1 12-73 --(] 72) {2 -पवादिकस्‌ (07 -पूवा) 2 हुत्वा 
(0? दुन-) -(] 73) अ नायरया सट (णः च परतप ) 
-(] 14) 3: 112 उपागमत्‌ , +{2( ०६ (० 15 200६) 
24 स्त्‌ (07 पाः) --(1 75) श्न (न) {1 @2>{3 
सय प , 2 ~ पाजि (गि शटि } -- शः 6205 1 ग-13 
\{ध८1 ] 23 -(1 74} 0. नुप (त्रपा) भरतान (ण 
+} --(1 215) 09 जानृनयायस्य (ण नेतातृमार्यन्य) 7: 
1 -1प्ने (० शु} -- 93 गा 1 10-25 38गण 1 6 
--{1 21} {2 पनेन (णः देन} -(1 22) >£ पुरे च 
{ण पुर्‌ य) -^ध्िः) 23, 22 105 

प्रादय चाप्यग-खदनु निपीददरप्वतुवाच र्‌ । 
--{ }! 25} +५०६९ [र्य 06४९६ {16 ६५० 12४९5 
1\*{ ८0 ) सं गन (णिः रतेन) > दात्धामवेषु (णिः ४1€ 


5. 


| 10 | 


25 | 





रामायणे 


तव सभ्रातृभार्यस्य ममाश्रमपदे श्यसे । 
भगस्व्येनेवयुक्तस्तु काकुस्स्थो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
मानिता स यथान्याय व्वया पूज्येन पूनिता 
दायनासनदानेन भोजनाच्छादने मे । 
राजो दशरथस्यैष पुरस्यान्त पुरे यथा | 
सुखोपिता स मगवन्सर्वकामेरुपस्थिता । 
सुखोपविष्टं रामे ठु सहसीते सरू<मणे । 
रतेन ऋविसधेन अगर.यो वाक्यमत्रवीत्‌। 
कारोऽय गतभूयिष्टो य कालस्तव राघव । 
समयो यो नरेन्द्रेण कतो ददरथेन ते । 
तीर्णप्रतिन्न काङ्प्स्थ सुख राज्ये निवस्स्यसि । 
धन्यस्ते जनको राम स राजा रघुनन्दन । 
यस्त्वया ज्येष्टपुत्रेण ययातिरिव तारित । 
एवमुक्तस्ततो राम प्रद्युवाच कृताञ्जलि । 
प्रीत प्रीततर वास्यमिदमाह महायशा । 
धन्योऽस्म्यनुगहीतोऽसि यस्य मे सुनिपुगव। 
प्रीयमाणस्य सुप्रीतो नारसिति धन्यतरो मम । 
न मया तारितो राजा गुणे खरेव तारित 1 
स्वर्ग ददारथ प्राप्त स्वक्रते पूर्वकर्मभि। 
जयतु देरो निखिरु स्वं एव महाततप । 
लदारण्य इारण्योऽभूद्थेव विनिवेशित । 
तथाख्याद्य्थतत्वेन पर कौतूहल मम । 
श्ुस्वा तु वचन तस्र रामस्य मधुराक्षरम्‌ । [ 4० ] 
107 1211) -{(€व ) 16€&{5 1 26-30 {67 3 72 74 
(1 28) {\( € )} राम (णिः राज्ये) -(1 29) ७8 
213 रपुनदन -(1 32} 3 प्रद्युवाच, 1:(€ } स महालसा 
(107 इदमाह }) © सगस्लसपिमत्तम (107 {116 {005 1211) 
(1 34 ) ४ प्रियमाणस्य (0 प्री?) --(1 35) ७28 13 
मयान (0४ (150 ) (न मया) © त खयुणैर्‌ , 0७391 
स्व्युणेर्‌ ( 0४ (45 ) (9८ गुणे स्वैर्‌) 273 स्वगुणेनेव (9 
युण। स्वैरेव) 1-3 सो(13४ नो, 23 यो) नृप, पः तारिता (ग 
तास्ति ) -(1 38) 12 सुक्रनैद्‌, 173 स्वगुणे (07 स्क्रुते ) 
61 "3 चैव, © एव्‌, 7\( € ) पुण्य- (णप पूर्व-) -(1 ॐ) 
1 1-3 निषिलो देडा (४४ (9150 ) (97 देशो निखिल ) 
51 23 महापरुने, 72 मया मुने, 711 महातपा ( 0 मदात्तप ) 
--(1 38) 1 71-3 दारण्येन ( {07 श्रण्योऽभूद्‌.) ©8 , , वशित 
(णि पिनि) 51 - भूय एव विनिर्मित (12 गनत, 128 
रित ) (9 {€ 08६ 211 } --4+<८ 1 38, 51 1201-3 
1725 


| 3० 


{ 35} 





यया शठश्च मगपन्यवा चैवे निपयेरित 1 
[ 23 तवा (0 975६ यथा} ] 


--"13 00) ¡ 39 -(1 39 ) 71 तदा, 2 अव (यः तवा ) 
51 1-5 तथा चाख्याटि तच्चेन (10८ 1116 77107 1217) 51 
03 दि मे (णः मम) --(1 4०) ©2 तत्तु (णिः तख) 

(1 4८) धि23 तदा (पततो) -62301120) ] 43 
-(1 43) ऽ नवामवो (त सावामाव) &§ तथा, 3 मया 
(0८ यवा) -(1 44) 5 0-3 दडेन तु, 7 धनदेन 


{ 578 ] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


्रस्युवाच ततो राममगस्त्यो भगवानृषि' 1 
णु राघव तच्येन देशस्यास्य यथातथम्‌ । 
भापाभाव महाव्रादौ चिपयस्त कृत यथा । 
दण्डकेन परियक्तो दाय देशो महात्मना । 
भार्गवस्य च शापेन निमेनुष्यश्धगोऽभ यत्‌ 1 
वृक्षगुत्मरुताहीन तापसेरभिवर्वितम्‌ । 
कान्तारममभवत्तातं घोर परमदारणम्‌ । 
योजना वसदस तु चिन्ध्यपादस्य दक्षिण । 
नानुवर्षति पर्जन्यो न च वाति सुखोऽनिरु 1 
खश्च प्रतिभय घोरमासीत्परमदारुणम्‌ । 
वहृन्यब्दसदहखाणि चैतदासीद्‌नाख्यम्‌ । 
गन्धवर्वःपिसयेश्च देवैश्च परिवर्जितम्‌ । 
कस्यचिच्वथ कारस्य देवयो गादद नृप । 
हिमगरच्ठिराच्दतादिष प्राप्तोऽसि मानद । 
ततो मया समाहूत पञन्यो जरूदे सह । 
स्वच्छन्दवषथ्च कृत कश्चित्कारुमरिदम । 
यमस्य चेव चारास्तु बहून्यव्ददरतानि वे । 
तेजसा शल्युदूताश्च व्याधयश्च निराकृता 1 


(0 दण्टकेन) 6 सवय, 1721-3 त्वय (प ह्यय ) --(1 45) 


{45} 


[50 ] 


55 । 


91 01-3 तु (0 च) ७1 निर्भनुष्योमवत्पुरा (10८ 11€ 09 
7181) --(] 46} §1 07-3 {23 -हटीन (0 -टीन) (3 
अपि वनित, }{2 3 अमिवलित {0 अभिवर्बितम्‌) 51 70" 
प्रगुष्छमटिलाडाय { 7 {1€ 7०5६ 1217) -4्लः 1 46, & 
{2)1-3 175 


मृगपरिगणै्दान शापे परिवजिन 1 


-(1 47 ) 1 अजन, 71 अरिण, {23 इरण (0 जभवत्‌) 
फा ग (79 }} 48-50 -(1 48) 51 {293 योजनाना 
({0 योजनाप-) [1 नु (तु) 51 [01-3 2 रविध्यपादश्च 
(23 ‰3 सस्तु ) (07 "पद्रस्य) ©? विध्यपाद्रात्तु दक्षिण (07 (€ 
०५६ 1२17) -(1 49} 51 [इ] वर्षति, 01 3 प [अत्न 
वपति, 2 [अ ]ति०, 2 [ज ृभि० (07 [अ ृनुः) ©" {(ज]पि, 
272 [न ति~, 13 [अ ]भि- (ण्प्चि) -(1 50) 701 र, 2 
स्य, ४2 सुक्षु-, {{(€ ) रक्ष ~, 1.(€0 )} रूक्षे (ण सक्ष) 51 
1701-3 713 पृ( © हे )मारुणावर (णः परमदार्णम्‌ ) --(1 57} 
03 69 ( पणध्) 01905) एतद्‌ , ©3 1 द्येतद्‌ ( {०८ चैर) 
1५( 6१ ) अमानुध ( {07 अनाख्यम्‌) 12 3 एतद्रासीदनामय (10 
४6 05६ 121) --( 1 52 } 51 1-5 गधर्वमु(5" ण्व ) 
निसपेश्च दैवतेश्च विवलजित -(1 53) 21 देनयोगाद्‌ --&{1€ः 
1 53, §1 1-3 1775 


मेरुविन्ध्यादिसघर्पं सुरकार्यं च स्त्रम्‌ । 


( 01 मेर्पध्यस्य सक्पान्‌, 722 3 मेरर्वि( 0: मेयों } प्यस्य सर्पात्‌ 
(0 ध 0 भा) 0 सुरकार्याच्‌ (0 (कार्थ) 3 
सुरकार्याथेमागतत (107 {€ ०५६ र्णा) ] 


- (1, 54) 91 भे्ठद्‌ , ©9 1 देशाद्‌ ({0प अ्रेनाद्‌) -(1 55) 
03 ७ समाहूय (0२ "त } -(1 56) 51 1-3 खच्छदवपी 
(0 %धन्च) 5\ 01-3 फरिचिव्‌, (९५. ) कचिद्‌ ( 97 कश्चित्‌). 


[ 47061015: 1, 29. 3 


दिमचत्पादजा बृक्षाश्चिन्तिता मनसागता । 
प्रवृत्ताश्च पुननेय फुद्टपद्जमण्डिता । 
तटाकानि च रम्याणि सरितश्च सरास्िच। 
प्रचुदवनषण्ड तु स्फीतसस्यसमाकुखम्‌ । 
अचिरेणाभवद्रम्यश्रपिसवानुसेवितम्‌ । 

केव व्वयिशापेन तस्यव रघुनन्दन । 
सोपद्रवमिवाप्येतद्राक्षसेस्म्रकर्ममि । 

यदा प्रश्रति चापि त्व चिच्रकूटसुपागत । 
तदा प्रश्चति रक्षामि विग्रकुर्वन्ति तापसान्‌ । 
न निपेधयिता चाह स्थिते ववति स्वयि। 
सराक्षसगणान्राम सृदटयस्व महापर । 
चरपीणाममय वीर दातुमहसि मानद । 
जस्माटि कारणाद्राम ठण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 
त्राणा्थमिह्‌ सश्राप्ठख्चातुम्दमि नो भवान्‌ । 
समर्थो द्यसि काङत्स्थ त्रेरोक्पस्यापि रक्षणे 1 
कि पुनर्वीर रन्तासि द्विजमन्युहतानि च । 
अयतनिवाकुपुत्रेण दण्डकेन महाचल । 

देरो निराकृतो राम इापदोपेण राघव । 


( 60 | 


{ 65 | 


{79 | 


091 


-- (1 57) 61 721-3 [ज ]प्रचारख्‌, 2 [ण ]व( {2 [अ प) चारस 


( {3 रर} (07 [ण्व चारा) -(1 58) 01 यमदूताश्च, 123 
मृत्युदृताञ्च्‌, 212 मृल्युभूताश््‌ (0 दृता) -11 071 {1€ 
705६ 1 51 [अ ]पि ( 07 ऽद्८0्णत्‌ च) -(1 59} 92 
पदजा (गि पार) 5101-3 मनमा मया( ऽ यवा) -(] 60) 
51 72 ऽ सुप्रवृत्ता 9 पुनर्मद्या --(1 67) 51 71-3 तडागानि 
(10 तटाकानि } 51 701-5 पञ्चन्युश्च (0 सरितश्च ) --4{ 
1 67, 1 701-3 15 


विरजस्क सुख चीमान्सुखीतानिखाचितम्‌ । 


[22 श्रीमत्‌ (0 मान्‌) 0४ विरज सुनु श्रीमत्‌ (10 
€ 0 1021} 019 -[ अ [नियापिट, 78 -[ अ ]विन्गानिल 
( 01 -[ अ ]निटाचितम्‌) ] 

--(1 62) 91 [07-9 ॐ12 प्रवृद्ध( 29 श्त) वनप( 2 श्प )टाद्य 
( 07 {11९ [10 1211} ©2 3 फा -वनाद्ुल ( {07 -मपा० ) --51 
071 ] 63 -(1 63) 1: अचिसद्रामवद्भम्बम्‌ ( {07 1116 107 
1217) 01-3 कऋरपिसवेश्च सेविते, ©3 7 स्िसवा(©3 श्वो ।नु- 
सेपित (0 "16 ०७ 1217) -(] 64} 91 कपि + 3 तरि, 
छथ्चटि (0 व्वभि-) आञ्तम्यपे (0 तव ) -(1 63) 
09 >71 ? सोपद्रुत( 212 धद्रव्य ) (णः द्रवम्‌) ऽ 723 [अृध, 
01 [अति (0 [अ]ुपि) 51 01-3 कर, 213 दद्र- (0 
उम-) -701 07) 1 66-6¢ -(1 66} 5 12:3 चेव, 
03 वीर, #" चासि (जि चापि) -(1 67} 275 स्वक्ष 
(0 तापमान्‌ ) 5 2: विघ्न कुति सवत (10 {€ 7051 
02} -@23 13 ० 1 68-69 --(1 68} § 
भगवति (0? वरयति) # वरवक्ता लिता त्वयि (0 1£ 
70०5६ 1211) --(1 69} 3 सराक्षुनगण 272 सून्याय (0 
"यल }.- पः ०) 1 774. --(1 72} @> 213 भर्ति 
(10 प्ति) --(1 73) 5" 773 प्रा्स्वमसिपूदन( 7: गृहम 
[50 ]) (0 (४८ ०5४ 9 9{}, 6 11-3 07 
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दण्डकारण्यमखिर दुर्मनादेयं राधय। 
द्रापस्य्रान्ताय फाुस्स्य प्राक्तस्ववमरिमदन 
स व्वमय पुराब्रत्त पितृभि सनिराटतम्‌ः। 
त।रयस्य महानादो दण्डकारप्यमय तव 
एगमुक्तस्तद्रा राम त्रस्युत्राच मदामुनिम्‌। 
नाश्चर्यमरिदमास्यात दशस्यास्य यथात्तथम्‌ । 
पुवसमुक्तस्तु रमेण मटविरि यदमनयीत्‌। 

(०1५90 


4 


{८ 3 23 26, 51 एए 21 3175 
तथा बारणमुख्याश्च दक पुत्राश्च रावव। 
तेपा पुत्राश्च पाथ कोरियोऽदुदकम्तवा। 
भभद्धगतयश्चव दु्टससया भयर । 
धामिका वरखिनश्वण्डा ठदरपि दुरासदा 1 
कामरूपा मदासाया सरादोकपिय्तिला । [51 
तथा दश सदन्राणि ङखना सुमदाजमाम्‌ ) 
सरमाया सुता श्वानो यम्रसयानुचरा स्म्रता 
तयो पुत्राश्च पात्राश्च तेषा सस्या न पियत । 
भूतापि जने भूताय सुट्रस्यानुचरान्वहून्‌ । 


भनेकर्पवणाश्च हस्यान्स्वृखान्त्ररोदरान्‌ । [19 


} 74-75 --(1 24} 213 1£( € ) डि युयन({ 1६( <, ] 
दुत्ता नि च -(1 76} ७2० रानन्‌ (0 रन) -{1 77) 
12 मानद (97 राघव) -(] 78} 2023 असदन (५ 
भून्‌ ) --51 07 1 79 -{ † 9 } 122" तम्‌ ( 07 
तत दम्‌) 7071-3 पुराघ्राप्त, ॐ पुरावृत्त (0 पराप्तं ) 
101-3 पितृवत्‌ (0 पितृभि ) 121-; सुनिराद्ान्‌, > स 
निर्न (0 सनिराव्रनम) -{1 80) ©3 2123 तारयत, 
31 कारय त्व (97 तारम्ख) € मदाभाग ({07 ग्वा) 1 
01-3 दटफान्म( 9 कस्म }द्गानुगान्‌( 03 शत्‌) {0 ४८ 
705 1121} --4 ८7 ] 80, 51 [01-3 175 


[ ६५ ] 





ण्वमस्माद्रधुत्रषठ दण्टकारण्यतुच्यपे । 
(0100110 
[ 03 एतसाद्‌ ( 5007) } (० एवमसराद्‌) 5447 114177८ 
51 {23 शापवरणेन(123 न }, 7 द्रटकारण्यश्चापपणैन 547६५ 
110 ( 06६९७, ९०5 07 0111} 51 {22 ज) , 11 16, 22 
21, {.{ € ) 7 ]] 
--(1 82) ©> यवात्तवां (0 वम्‌} -09 ग) 1} 83 --(! 
83} 211 टदम्‌ (07 चिदम्‌) -- ^€ 1 83, 2{: 105 
यद दोषादिद राम दण्टकारण्यमुच्यने । 
(0101107 --ऽ 4९९ 110 ( ह्प९5, ५०70७ 07 ०171} 
2 23 --4 धल ८01००00, 2 १701161 ८९०८९८5 1 87 
{४1111 ४27 तततो { 07 तदा ) 


44 
(1 7) ४1 वानर, 2 वामन- (ण वारण्‌-) 7" स्दताश्वेव 
(णः दश पुत्राश्च) -{1 2) णच्‌ (गतया) --(1 3) 
४५ 0 2 जसगगनय स्व ( 07 ४16 एतय र्मा} प दु्टमनु- 


(09 नोक म 


^ 0 1 क 


, रामायणे 


गनेकदुम्तपाद्ाश्च वद्मद्धिमूमापि दतर । 

ने प्यपामम्मान्शखावण्डरणव्रियाने 1 
कपिशाय पिद्चाद्ाध्य आ उरि दष्मोना } 
सुरसानूनसर्पापा सदस्य तीदणपिद्रमम्‌ 1 
नीदगतेप रायण मदाोपर पिपद्रापनम्‌। 
दष्ाया दद्मि उदरा स्यावाद्यामिपयृव्ित्र 
यिनताया मु दयोटस्मो गन्डण्य) 
नरणन्नु सू्यती गरुद पनेन । 

रण्या परसय कन्याया रदु) 
ताम्ो दवा यीदवश्च मेय वटयस्मृयानि द। 
सव बुप्पफया द्या द्रम्या परतया नमू | 
सद्राणा मुरभीसातावया च रवृनन्यन। 
वित्य मातन नाया नद्रारिनुवनेध्ग । 
परनसमुद्रटिना मुण्डा विदातमाल्नि । 
गवचिन्न्या द्द व्राद्यरा वदिन लनिपानप | (-5; 


. 


9, 
>+2५ {14 {257 15, 


{ 2८} 


१.47 ५12 ४23 


119 (१८ ~ < 27 

सोचा विन्मिवा न्य कार्स्येर युगश्रय। 

ध्ट्राच राघव म्य राक्षिता युद्धटरमृदढा 1 
( 5८}, 721 2 °्नस { 10८ नन्ता} --(1 {) एनय, 2: 
नवरनान्च्‌, (ज 4} {3 पतन ~-रद्र --() ©} ५4 -- 
( 07 ^“) --(1 9) ७1 [व्य (नप). 0 नू पज 
भूतन्तु ( ए पष् [तछा [र ) -{1 10} ५५ -वन्ल्यन्र 
( ४ धाऽ) }) (णि -स्यपद्‌) फन [० उ) ए 
एत्व ( {07 ९त्मद्‌) वा 71 -कन्ष्ल( [2 टम [यूर } रपय 
(07 १८ [०5८ ॥ म) -{) उद} पव जन्नद्दराश कदन 
वु नातिन्नन्‌ -{1{ 22} 01 तलान्‌ [0 + }) (य दृद 
नगनियान्‌ (ण (€ एर म) --(1 23) \1 कषिङ्धाया 
व स्वनि, 093 (च्छिषटेनना --(]1 15) 3 कन्दति 
--(1 26) 101 ~ ४ 0 व्यार, 2 व्यार {4० 
न्यायाद्‌) --(1 7) ४" 075 तुता याव्‌ (न नुतो सवा). 
४1101 गला रुदश्च ट्‌, 3 जर्नते नृक्टण्य च (षा }) {10८ 
८16 ०५ 121{} --(1 1ऽ)} ४१ (णतु) + जर 
पर्थरययो (णि € कपण 141} --{1 19) 015 इदान 
( 07 रखा } --(1 20} 1: तान्यो ममपन्यीर्पश्च (000 ) 
(10८ € [0 कषे} ए जता (जा रेया) \1 ताभ्य 
लत्िमसरश्च जना जन्५ वनानि च {56} -{). 2) 0 
2 मया (म्य) ८ पुष्पटना, 71 पुण्यया { 10८ पष्य ) 
४१ 12 श्वाया, 7 रयाय (प इरया ) 91 धक्तत स्न. 
--(1 22) ४1 7: नुरभिर्‌ -(1 23) तु (० परि.) 
(1 24) ४1 मुट^्टा पत्ताकनि, 1212 मूढा दिना (9 युर 
दिंडा } पिनाकिनि (9८ € ०5६ ‰#भू{} -- {1 235} \३१ 
त्व "तारा (07 पद्ध?) 


+ + + + + 1 ऋ कक [ष 1, मा , शा, 10 00 


5 
(1 7) 813 [एकव (गः [इ्‌]व) -{(1 3) ४, 71त 
दरदा (9 द्द्यच) ४३ पष्ट मलदा च प राक्षत्ता- (1० 


[ 378 } 


अरण्यकाण्डम्‌ 


स्थिता पर्वतसकादा परम विस्मय गता । 
तान्ध््रा विस्मितान्सर्वात्राक्षसात्राक्षपाधिप । 
उवाच दूषण तच्र खर खरपराकम ॥ (51 
न चैगस्ति ननी तार्या सेन्य चेफपदे स्थितस्‌ । 
प्तायता सोम्य तस्वेन किमेतदिति निशितम्‌ 1 
स गध्या राघव दषा पुनरागम्य राक्षस । 
उवाच दृपणो वाक्य ्वर त रावग्रानुजम्‌ । 
राम एप वनुप्पाणि स्थित समरमूधनि। 
यटा राक्षसा सवं स्थिता दा्मयकरम्‌। 
सए नियोजय ताय यावदन नृपात्मजम्‌ । 
दररिरयाधिसकारेनयामि यमसादनम्‌ । 
दपणस्य वच श्रुष्वा स रथेनाड्विकम । 
अभ्यघायत काड्कत्स्थ स्रभानुखि भास्करम्‌ । 
त दृष्टा राक्षसी सेना खर युद्धाय ठद्ितम्‌ । 
घमभ्ययावत गम्भीर महामेघाघनि स्वना । 
वरायुधस्ता रिपुस्तघसूद्रनो 

महार्थ दाश्चरथिमंहायन्ला । 
महाचमू वीय महा्णवोपमा 

न विव्य नापि मुमोह राघव । 


[ 10 


75 | 


| 20 | 


राघव) ४1 राघव (० रास्ता) -(1 4) ४2 111९६ लिः 
तान्‌ 77 0) (वरा ) {0 क्षेमात्रा 81 राक्षुसेश्वतण (णि 
राक्षसाधिप } -(1 5) 81 परतर वच (0 खरप्राक्रम ) 
-- 81 0 1 6-9 --(1 6} ४2 द्ग्ल सन्य ४1 
[एके प्रद (0 [ण क्रपदे) -(1 7) 725 तेन (0 
तेन } --4{€ः ] ¢, ४2 1115 

खर +, ; , ~+ दभिनि सत । 

रवेनदूपणश्री #4. + ४, = \ | 

स ददर ततो राममयनो वि , + पुरम्‌ । 

यत्न त्रामा्ित , + +> €+ ६। 
--(] 8) ४1 8६ जागद्य ( 07 भागम्य }) -{1 77) ४2 ग्ट 
17 10 श्ुचुभ 13 1 2 रत्नभयकरा, 314 15 (कर (0 
ण्वम्‌) --*1 00 } 72-3 23 1715 1] 72-713 दलि 
1 14 ० &ए 7 (2० 6) -(1 23) ४2 अयि , 314 
अयास्नि , 82 अभ्यस्चि , 912 अस्यक- (07 जयाि-) 33 इरीरेभ्ययि- 
सका ({0ग {€ 1107 1441} -{1 25} ४2 (द ण 0 
खर्भा- 1 82 भास्कर -(1 7‡ ) ४ -मेषोष-, 75 -तेजौघ- 
(0 -मेधौष-) -(1 28) 33 वरायुधा 3" -सधश्स्तदा, 3४ 
इदश्दनो ( 07 सषमद्रनो ) --(1 20) 2 ता सुमद्यणनोपमा 
(9 वीक्ष्य मर) --4^ {लिः ] 27, 234 76245 (णुना णा 
52762 12706 सरमैन्यद्रशन 2116 }० 32 
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(1 7) 03 तत्त्‌ (णप तु) 71 त्‌ दुष्रावलित राममेक वाण- 
धनुधर --(1 2} तेः न व्यरपत, 729 समकपत (ण तदकम्पत ) 
212 बहूना रक्षमा सपे विनाज्ञाय स्यु --(1 3) 103 तु सित- 
मारद्स्व, 92 तत्ममवद्ाप्य ( 7 मालोक्य ) -(1 4} 723 1: 
ऊढ (10 कुद्ध ) -(1 5) प" तुर्या, 23 वीर्या (0 तार्या) 
5 क्यमम्रे न यातीद (णिः ॥16€ एः 74) 03 219 सित 


| 329 } 


[ ^ {706@01> ब, 2० 6 


© 
^€ 3 23 27, 91 पि 72 3 212 175 
ततुदटष्रा स्थित राम सक्द्ध तकामुकम्‌ । 
स्थितमेकपदे सैन्य सहसा वदकम्पठ । 
सेन्य तु स्थिनम्येक्य निश्चल पर्वतोपमम्‌ । 
पाशैस्थ दूपण ऊुद्ध खरो वचनमव्रवीत्‌ । 
न चात्रारित ननी तार्या स्थिनमेकपदे चम्‌ । {3} 
किमर्थ जायता तावच्टीध्र दपण गम्यताम्‌ 1 
एवमुक्तस्ततो दूरे दृषण परवीरहा । 
खरस्य वचनादेव देन्यमध्ये चिनि सृत । 
रथेन दूषण सीघ्रमग्रतश्चावलोकयन्‌ । 
स ददश ततो राममग्रतो चि रतायु वम्‌ । 
दाराचिप सुसु दग्धुकाममिवानखम्‌ । 
स निन्रूय रयेनेव दृपण शच्रुदूषण । 
उपगम्य खर वाक्यमतिसकुढमव्रवीत्‌ । 
राम प्रतिमुखे वीर सचापं पयवस्थित । 
तस्य त्रासादिद्‌ सन्य स्वितन परिपपति। 
न खटवाख्याति ते कश्िद्रामोऽयमिति सस्थित । 
राक्षसाना चिषादन स मया परितर्कित । 


चैफपदे रिः सिन चैकया , \ ; (111९ ) (07 {{\€ [6051 
1217} -(1 6) 2 तमर्थं ज्ञायतामेतच्‌ (0 ध16€ जा 
7211} --पि 23 2 ० ] 7 --(1 8) 212 {ए तद्वच 
धुत्वा (0? वचनादेव) {228 मेन्यमधभ्याद्‌ (07 °मध्ये) 21 
विनिर्गत ४2 सेन्याय्रद्रमिनिसन (0 धल ०७६ 7311} 
--(1 9) ति" चायत (णः दृपरण ) 2 कद्ध (0 शीघ्रम्‌) 
नि 72 अग्रतोवावलोकयन्‌ (122 ०यत्‌ }, 13 अग्रतो ग्यवलोकयत्‌ , }{2 
( ४111 11215) अग्रतोर्वी व्यटोफयन्‌ ( {07 १1€ 05४ 1211} 
--(1 10) #1 72 विनतायुध, 129 [ ऽ ]धिष्ठिनायुध, }72 शरासन 
(07 विंधृतायुधम्‌ ) --4{€ः 1 10, #2 ८६205 1 15 27 
णा 1 77-72 --(] 2) 72 2 सनिवृल्य (10 स निवृल्य }) 123 
दाठुफदोन -(1 23) 23 अभि- (97 अत्ति) त दृष्ट पर- 
मागम्य दूषण पुनरत्रवीत्‌ --(1 14} 81 029 एप राम प्रतिमुखे 
(0 6 एप करणा} रिः प्रलवस्वित 24 एप रुद्धा महाबाहु 
तेन्य रामोगरतन स्थित -^€ः 1 74, 272 75 1] 22-73 
77 7 (तरि 5) गात्‌ धाला (णा 


तत स सेन्य नि सलवा दृपणभापितम्‌ । 

सदभेवाभियाक्कूद्यो रवेनाभ्यद्रवत्पर 1 

राक्षमाननपरीत्मर्वान्शरकुटीसदतानन । 

इद वृचनमलत्युय ददौयन्भावमात्मम । 

एभि परितुष्यामि पौरुषेण च रामा 1 (51 

वद्वितश्चाप्यनायाणा करत्वा कसाचक्ियाः पुय । 

णक दुद्रा धनुष्पाणि मानुष परयुपस्थितम्‌ । 

रास वीरसुत्खस्य भीता केनापि हेतुना । 

गच्छध्वमुपसपध्व सनिकर्पादितो मम । 

अदहमेफो रणे राम क्षय नयति साय । [ 701 
--(1 15) 21 3 यस्य (0 तसय} +: यस्य व्राह्माटिधिनो 
( श्त ) भेन्य ( °न्य) सदसा नान्यवर्चेत - >+: 0) ] 16-14 
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[75 | 


4 20€1415: 1, 240, 6 | 


रामस्य सुख सूत रथ नोद्य मे ठतम्‌ । 
एकस्माद्धि बल च्रस्त पिशतीव परस्परम्‌ । 
एवमुक्त्वा ततो राम रयेनाभ्यद्रवस्खर । 
त दघरा सर्वसेन्यानि प्राद्रवन्दूरमग्रत । 

| 

4 {€ 3 24 28, 2&1 [21 0101 1214 68 ¶ @ शव 

( {८६८८९0९ ¢ 462 * } 3 1115 
ते समन्तादभिरटद्धा राघव पुनरभ्ययु 1 
तेश्च सर्वा दिशो दृष्ट प्रदिशश्च समावृता । 
राक्षसैरुयतप्रसे शरवर्षाणि वर्पिभि । 
स क्रूरा भैरव नादमख परमभास्वरम्‌ । 
सयोजयत गान्ध राक्षसेषु महाव । [51 
तत द्रारसहस्राणि नि्ययुश्चापमण्डरात्‌ । 
सर्वा दश दिशो वाणेरापूर्यन्त समागत । 
नाददान श्ररान्योयान्विुञ्चन्त शरोत्तमान्‌ । 
विकधमाण पद्यन्ति राक्षप्तास्ते इारार्िता । 

--(1 16) 2 [आ |ख्यायते (97 [भा |्याति ते) --पिः 
7606215 ] 15 टाः ] 76 -(1 2) पि) 0 मयास्त ( 0 
{7815} ), 8 मयास (गस मया) -- 10 ] 76-79, 
123 00) 1] 18 -(] 19) 7: णकस्य (07 एफस्माद्‌) 
--(1 20) र" 122 उक्तस, 129 उक्ते (107 उक्त्वा) 143 रणे 
( {07 ततो } पि [अ 1विद्रत , 29 [न |भिद्रवत्‌ (10 [अभ्य 
रवव) --(1 27) 03 रथम्‌ , 212 द्रूतम्‌ (0 दूरम्‌) --^ध्लिः 
1 21, {2 6405 433*. 


20 | 


| 

{2107 1 ग -(1 7} 08 अपि करुद्धा (07 अभिक्रुद्धा) 
1211 1 ५ आर्दयन्‌ , €& 85 800४९ (प जभ्ययु } --(1 2) 
131 [261 सतु, 8 (6 } तत, ८& 85 ०००५९ {07 तेश्च ) 
13 ७3 दृष्टा (ग दृषा } --(1 3) 70 0० सर्वेत प्रा (ण 
उदतप्रामे ) 71 20 वर्पाभिरावृत , 121 -व्ैमिवेपुमि , 11 02 }{2 3 
८६ -वधाभिवर्पिभि , तय -वर्पामिलापिमि (0८ -वर्पाणि वर्षिभि ) 
-- 1 0) 1 4 -(1 4) 0: वितुचन्‌ (© स कत्वा) 18 
फलवा मैरवसनाद ( 07 {16 77107 1211} 11 सोकल (0 असर ) 
--(1 5) €" अयोजयत, 7 12५ समयोजयत्‌ , 12" प्रायोजयत, 
03 संयोजयति (07 सयोजयत्त ) -(1 6 ) 72: प्रमुमोच मदामति 
(07 {€ 05} 1411) --(1 7) © यस्माद्‌ (107 सर्वा). 
0" घोरा ( 07 विर्‌) 2५ 7 (ह अवार्य, @ 2 आवार्यृत{ © 
71 °ते ) (107 आपूयन्त ) 7" आवार्य रबुनदन ( {07 {1€ 0051 
1217} --{1 8) > आददान, 779 सदधान {07 नाददान ). 
४1 12४8 (क € न मुचत (0 विः) [2४ + ८ रिरीषएान्‌ 
( 11 "स }, 72 महावर (0 हारोत्तमान्‌) 7 विकर्णृत मदद्धनु 
(0 1८ ०5४ एप) --(1 9) 8 © [४४ न (ण्न ) 
कथेमाण (0 बि?) 701 ददृशु च सुदतत ( {097 € 107 1911 ) 
12 भयार्दिता (0 श॒रा) {लः 1 9, (ल्व ) प 
( (श्रा 07861.€15 } 


दारा रामेण तूष्ण सूपमपुद्खा पतत्रिण । 
सपा पच्चानना भूत्वा मक्षयन्ति स्म र्षन्‌ । 


रामायणे 


कारान्धकारमाकाश्चमाब्ृणोर्स दिवाकरम्‌ । 
चभूवाचस्थितो राम. र्िपत्निव ताच्दारान्‌। 
युगपर्पतमानिश्च युगपच्च हतेश्छशम्‌ । 
युगपत्पतितश्चव परिकीर्ण वसुधाभवत्‌ । 
निहता पतिता त्तीणादिख्तना भिन्ना पिदारिता । 
तत्र तच्र सर ददयन्ते रश्षमास्ते सदश । 
सोप्णीपेरत्तमद्रेश्च मादरदैर्वाुभिस्वथा ! 
उरुभिर्वाहुभिरिखतरर्नानास्पेर्विभूषने । 
हयेश्च द्धिपमुप्येश्च रथर्भिन्नरनेकश 1 
चामरग्यजनेष्छर्वनेर्नानावियेरपि । 
रामेण वाणाभिदतेर्धिच्छित्र यृखपष्धपं । 
खद खण्डीद्धत प्रासर्विकीर्जशछ्च परयत । 
चूणितासि निलाभिश्च ररेरखरनेकदा । 
विच्छ समरं भूमिर्विस्नीर्णाभूदसकरा। 
तान्टष्टरा निहनान्सरवं राक्षसा परमातुरा । 
न तच्र चितु द्रक्ता राम परपुरंजयम्‌ । 


20] 


( 25] 
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--(1 10} {2 गराधक्रार (0 °्म्‌} 122 प्रावृण्वन्‌ (0८ 
आ} {12 दिवाकर -(1 77} 2: चकार (0 वभू) 

07 8 ग्यसनच्निरितानू, 2014 712 © श ह+ प्रजन 
(124 © 23 शपक्निप नान्‌ (प प्रक्धिपत्निव तानू) €" 13 
परवर्पन्निवं सायकान्‌ ( {3 तान्द्ररान्‌ }. -(1 22} 01 प्रपनद्धिश 
( 0 पतमानेद््‌) णा 48 ष प्रहि( 0701 श्ट)त घर, 
© प्राहिनैर्मज, 08 711 च निपातित, © चागौर्मृश्च (07 च 
हते्शम्‌ ) -(1 23) 2 7" च हतैश्च (छ पतितैश्र्‌) 

हय [711 1218 (3 ऽ वि( 1 प्रा)न्तीणा, 3 213 
प्रकीर्णा (0 विकीर्णा) --(] 4) 01623115 दी(@ + 
री रणड (9 दीणाद्च्‌) 01 05 भित्नादियन्ना ( एष (47150 ) 
(0प् चित्ता भिन्ना) -(1 215) 04 09 (720 } 5६ तव 

0&1 02 71 च दृयते, 71 [ अ ]न्यदृदयत (107 रम दृदयन्ते ) 3{3 
चतुर्दश (9 सदसकश्च ) -(1 16) ॐ 7" च क्स्‌ (0 
वाहुभिस्‌) 03 तदा (0 तथा) --(1 2) 70711 72: 8 (1 
जानुभि्‌ (107 बाहु") ष्ट" 729 © -र्प्विनू( 121 शमी )प्रणे, 
123 रूपविभूषिते (07? -दख्पैर्विमूषणे ) -(1 28) @ मय 
अनेकधा (0; श्च ) -() 19} 273 128 7 @1 3 {2 चामरे 
(0 चामर-) € 62 चित्रेर्‌ (0 छ्ेर्‌ ) --(1 20} 71 
124 8 71 02 रामस्य (प रामेण) 09 रामवाणाभिनिहतेर्‌ ( 01 
16 एतय 1811) र ग" (9 विचित्र (07 विच्छिन्ने ). 
(य -मुद्धरे , ८५४ -प्ठ (0 -पष्िये ) --10€" 12६1 126 (3 711 
01 1 2722 --(] 22} @12 723 चुरी (यः 
चुपितासि ) [णण च्रैर्‌, 1045 चनन, 7: 2 चिननर्‌, © चितिर्‌ 
(01 अचैर्‌) -(1 23) 72 गद्रामि › ©2 विटे, 217" पिते 

( प विच्छ्नि) णण 8 © तोमरै (ण समरे) तण. 
1 1 85 290४६, ८९ { विफरीर्णा ( {0८ विस्तीर्णा ) - ( 1 2.{) 

7 {18 023 27 सख्ये (1 स्वै) 0 7 5 ©3 राक्ृा- 
न्परमातुरान्‌ (1 °परमातेवच्च्‌) (10 ॥्€ 05 1211} --[2& 
4 ©1 की 3 ० 1 25-29 --{1 25 ) [711 8 @3 3 


-[ 380 


अरण्यकाण्डम्‌ [ ^ 7061615८ 1, 2० 9 
बरावशेष तु निरस्तमाहवे दुराधरषान्दर्विपदान्कारपादोपमान्रण 
खरादिक राक्षघदु्र वलम्‌ । मुमोच ङीरुया राम दारान्काचनभृधणान्‌ । 
जघान राम स्थिरधर्मपास्पो ते शारा ्रातुधानान। मुक्ता रामेण सयुगे। 
धनु्वलादभ्रतिवारणे दारे । आदद समरे प्राणान्फाटपान्च इवोदिन । 
8 भिचा राश्रससवास्ते शरा स््मिनूपिता । [35] 
{€ 52162. 24, 121 175 अन्तरिक्ष ५ रेजुर्दी्षा दव इतशना ॥ 
राक्षसान्निहतान्टष्रा रावचेण महात्मना । न ४ 
आव्रिचेश्न महान्फोप सरस्य रिषुघातिन । पिनिपेदुसदावरेगा रक्षम्ग प्राणदारिण । 
अवस्थित तु सर्ध राघव रिपुघातिनम्‌ । ते धनुषि व्वजाप्राणि वमणिक्‌ यानि च। 
1 खर सेन्य पुरस्कृत । चिच्छेद राम समरे शतदाोऽथ महश्च ।  ,0 | 
तच्षटाद्विगुण ्रुद्धश्चापसुद्यस्य सस्वनम्‌ । [5] ध 
रामायाभिप्रयादीति त सृत समन्‌नदत्‌ उद्यतान्तायकान्युद्ध चिच्टेद. राममायद्ा । 
सरस्याप्यास्या सृतस्तानश्चान्समनोदयत्‌ । किानीकनाराचस्तीणायसय ४५ 
यत्र रामो घनुप्पाणियुद्राय्ाभिमुख स्थित । रामणातन्वर्‌ क निदाचरा । | 
जभिराम स्थितस्तु सर्वत स निशाचर । त श॑क्तिरूटपरण्न्प्रासयद्ग परश्वधान्‌ । [ 45} 
वभूव मध्ये धातूना स्वभानुरि चाम्बरे । [ 101 चिभिपु परमऊढा रामाय लशुविनकमा । 
ततस्ते मीमकरमाण क्रा स्व निक्ाचया । तच्ठद्वपं सुमदटि सक्त रजनीचर । 
राम नानावियै कादिरभ्यवर्ैक्रमरविता । असन्नान्ता रण राम व्रततजग्राद वायनान्‌ | 
मुद्रररायतसे खन्न शङेश्वकरे परधच । ्रतिगृ्य म तदप निमीलित दवम । 
राक्षसा समरे राम निजघ्र कुपिता श्वदाम्‌ । तेपा वागस्तु निखितराद द जीवित तत । [ 50 ] 
ते महाघोरसकाशा महानादा मदौजस । [ 251] ते वध्यमाना रघुमूुना तदा 
नभ्यधावन्त काकुत्स्थ यातुधाना निघाक्व । निशाचरा सयति येऽत्र सश्ुता । 
ते राम शरवपण भभ्यवपेत्निशाचरा । विच्य शखाण्यपर बिटबु 
शशाद्कमिव धाराभिवेपमाणा वदधाहका । समीर्य रामस्य रणे पराक्रमम्‌ । 
स ते परिदरृतो घोरे राघवो रश्चसा गणे । 010" ग) 
जादि इव घर्मान्ते वभौ नील पखाहफ । [ 20] 9 


तानि मुक्तानि दाखाणि समन्तात्तेरनिंसाचंरे । 
प्रतिजग्राह काकुस्थो नदीवेगानिवोद्पि । 
सते प्रदरणे्मुक्तर्भिन्नगातरेनं विव्यथे । 

राम सुती्दणवहुमि श्ख्दाक्तिपरश्चघ । 
निशाचरै्महाघोरे सर्वतो रघुनन्दन । 
दिवाकर इवाकाद महाग्रैरिव सवत । 
पिपेदुर्ेवगन्धवा सिद्धाश्च परम्षय 1 

एक घोरे सुवहुमि टटा राम समावृतम्‌ । 
ततो रामो मदाक्त्ो मण्डटीकरतका्मुक । 


ससज नि्चितान्वाणान्दातशषे ऽथ सहखदा । [ 30 ] 


£ सितु (9 चरितु) 7" ननाद वििवान्नादान्‌ ({ण छल 


ए7107 11217} [1 राम (णि राम) 11 -पुरजय ( {0 °यम्‌ ) 
-- 4116 । 25, 71 15 1 47-10 0 456 72६ छप) ] 26- 
29 --(1 26 } [प्स (गतु) -(1 27) 229 परादि 
द्‌ पणवाहुस्तश्रय --{] 29) 112 9 -वारिते ( {ग -वारण ) 
9 

(5 ज कफ } 7 प © मीम आ 1 20 {रल 
४1 32873) 03 पऽ 1 7 10 फण -(] ग ) {33 
जनया (प अयते) 22 सरिरख्याण (0 गदया राम) §1 प्र 
831 मोरिविभूषण -{(1 2) 1 गदा- ( 07 छित ) ८. न्रष्ट, 7227 
४, ©( ०0 ) वृष्टि ७60 } -{ उ ]त्करानिव ( {07 °न्वित्तम्‌) < 


^ठा 547*, 51 पि ए 2194 {237 (०६ (51 ‰&1 
{223 ] उ-4 छा), 0771 {38 @3 शप 1९(€त ) [ शणध्ा 
072€+€#5 ] 15 ] 3-4 2. 3 28 24, {5 1115 ए€01८ 
3 28 25, {67625 +{2 15 [ द-4 ई्लिः 3 28 24 


नद्यते गद्या राम चिरे मादित्रिभूपितम्‌। 

पातयामि निता वेगादृष्ट पाच्यरकरानिितम्‌ । 

ततो रुविरनिस्यन्दे स्वयच्यरीरभ्रयर्तित । 
करिप्याम्युदक तेषा दतानामिह र्चसाम्‌ । 

दव्युक्तो रा्सन्द्ेण नरेन्द्रः प्रदमन्रणे। [5 
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उरूपामक्करावृून, ॐ दु पाथ+ * (गालु ), ४. वृतचापकः दना, 


123 दुष्टपायुकररािन (0 116 ०5६ 7817} -ए0६ 1 2, > 
5105६ 
गदया पानिप्यामि ¶ृन्तात्तारफन य॒ता । 

--(1 3) 107 तत्त (णः ततो) 1 निध्यदस, &\ 7229 
-निष्यदरस , ४1 विस्पदस , 5५ विस्येख , 1011 08 @ {ग वाय- 
भि, > -विध्यनस्‌ ( {07 -निस्यन्स्‌) + न्वङ्षरार (ण 
त्वच्छ० ) 2 रुधिरवि व (11९ ) “1 पिपत स 
पाव 8 @3 कव -विमर्दनात्‌, 2 प्रवर्तते, 9 विनिसु ({०ः 
-प्रवर्विते ) -(1 4) 63 ++ व्यानि र" 2 नः तेषा [70 
128 ©3 {1 वरय मूमो{ 3 भमि) {0 [उ ]दक्र तेषा ) 51 


[ 3६ ] 


[ 


^ 7ए€ात1> 7, 2० 9 1 


जविसिततर वाक्य वभाये रघुनन्दन 1 

रणे त॒ विजय प्राप्य शोभते तच भापितम्‌ । 
परोक्ष च हतास्स्येते राक्षसास्तव राश्चस । 
देवदत्तवरा देते देवदत्तचरायुधा । 
पर्यतस्ते हता क्रा राक्षसा भीसप्रिक्रमा । 
कि वृधा क्ल्शसे पाप व्रह्महन्रान्षप्ताधम। 
यत्ते वीर्य च शक्तिव्य कि विरम्बेन तच्ुर्‌। 
नद्य त सदिर्खाण रिरो प्वलितङ्कण्डकम्‌ । 
पातयाम्य वचन्द्रेण खाज्वलन्तमिव ग्रहम्‌ । 
राघवेणवसुक्तस्त्‌ प्रज्यखक्निव राद्घस । 

नयो घसरक्तनयन प्रद्युवाच पुन खर । 
पिदिते मे भवान्रामो धिदितो मम कर्मण । 
राजा ददारथश्चेव पिदितोऽह तथा तव । 
मया खदु प्रिसृष्टाया गद्या वेगमुत्तमम्‌ 
अद्य वारय दचाक्तस्ते यद्यस्ति पुरुपावम। 


10 
3<07€ ऽव्ाह्प 3 39, 721 1 {704 {५ 689 115 
त्वरमाणस्ततो गस्वां जनस्थान।दकम्पन 1 
ग्रयिद्य ब्धा वेगेन रावण वाज्यमवीत्‌ | 
जनस्थान स्वि राजनव्रास्तसा वहवो हता । 
खरश्च निहत सख्ये कथचिदहमागत 1 
एवमुक्तो दशग्रीव कद्र सरक्तखोचन । 
सकस्पनमुवाचद निरदेहन्निव तेजसा । 
केन रम्य जनस्थान हत मम परासुना । 


[10 | 


[25 | 


{20 | 
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9 1.९1708 (001 ॐ, 5 ४४0 श्रीरामचन्द्राय नम, 11 
५10 जरीरामाय नम --(1 द) 26" 05 जनस्थानादिक पुन (0 
४11८ {०5 121} --{] 3} का जनस्वानगता 113 जनस्थान 
भवनग्यानं वहवो रक्षसा दता -(1 5) 7261 वऽ कोध- (णः 
ऊढ ) -(1 6) £ { ©" 213 चद्धुपां (0८ तेजना) 
--(1 2} {९4 ) मैन (णिः केन). 0५ 242 ८ मी, 


रामायणे 


कोऽय स्वेषु टोक्रेषु गति नाधिगमिष्यत्ति ] 
न हिमे विप्रिय कूत्वा शक्य मघवता सुखम्‌ । 
प्रषु वेश्ररणेनापि न यमेन न विष्णुना | 
काठस्यर चाप्यह्‌ कालो दहेयमपि पावकम्‌ ) 
ग्रत्यु मरणधर्मेण सयोजयितुसुत्सहे । 

वातस्य तरसा चेग निहन्त॒मदमुल्छदे । 
दहेयमपि सक्रुदधस्तेजादिव्यपायक । 

तथा कुह दशग्रीव कृताज्ञलिरकम्पन । 
भयात्सदिग्धया वाचा रावण यादतेऽभयम्‌ । 
दश्रीवोऽभय तस्र प्रददौ रश्चसरा वर । 

स विखन्धोऽ्रवीद्राक्यमस्तदिग्धमकस्पन । 
पुत्रो दशरथस्याल्ि सिहसदननो युबा । 
रामो नाम महास्कन्धो च्त्तायतमहाुज । 
वीर पथुयश्या श्रीमानतल्यवलचिक्म । 

हत तेन जनस्थान खरश्च सहदूधण । 
भकम्पनवच भुत्वा रावणो राक्षसाधिप । 
नागेन्द्र इव नि श्वस्य इद वचनमनवीत्‌ । 

स सुरेन्द्रेण सयुक्तो राम सर्वामरे सह । 
उपयातो जनस्थान ब्रूहि कचिदकम्पन । 
राचणस्य युनर्वाक्य निदाम्य तदक्स्पन । 
आचचष्चे वरु तस्य विक्रम च मह्‌व्मन.। 
रामो नाम महातेजा श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम्‌ 1 
दिव्याखगुणसम्पन्ने पर धम गत्ते युधि 1 [ 3०} 


८\, मीम- (0 रम्य) -(1 8) 70 70619 हि, € वा (0 
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0४1 ण 068 © इयाम, भ राम (9 वीर ) ८४८ वीर 
पृथुयरा श्रीमान्‌ (85 270४6 } -(1 22} 12&1 7६ 75 
3 2 £ हतस्तेन जनेस्यने (0 (€ 0 13) 
--(1 23) 2“ राक्चसेश्वर्‌ --12)€1 76205 ] 24 771 प्ता 
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वचन वेद्रमन्रवीत्‌ ({0 ४1€ ०§६ 211} --(]1 25) {3 
सवायुपे (गः भमै ). -{(] 26 ) 31 0701 4 {2 13 
कश्चिद्‌ (107 कचिद्‌ ), % € स राम सर्वामरसहितेन्द्रेण जनस्थान 
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--(1* 28 } 121 ( 56€८०त्‌ पधण€ ) विक्रमस्य (शः भम 
च). -{1 30) € छप न्णिपिी € 7051 9 
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[ 382 | 


अरण्यकाण्डम्‌ [ ^ 2ए€417 7, -+0 70 
तस्यानुखूपो वटवाच्रक्ाषो दुन्टमिस्वन । | नदि रामो दगय्रीत याज्यो जनु स्वया युधि । 
कनीर्योटक्ष्मणो नाम चाना दायिनिमानन । रमा तापि लोन स्वगे पापजनेरित । | 
स तेन सद्‌ सयुक्त पाव्रकेनानिटो यथा । नत वःवमद्‌ मन्य सवदवानुररपि। { 53; 
ओ्माव्राजचरस्तन जनस्थान निपानत्तम्‌ । धय तस्य उ कोपायन्वन्मनन्घ्मना यणु । 
नेव देवा महान्मानो नात्र जया विचारणा। {331 भाया तस्यात्तमा लो चीना नान नुनध्यना। 
करारा राप्रेण त्त्स्टा रङ्ण्युद्धा पतत्रिण 1 द्यामा वमपिनन्छाद्ध सीरन्र रतमपिना। 
मपा पन्वानना भृत्वा मश््यन्ति स्म रा्चमान्‌ । नेवद्यीन यन्वया नाप्सरा नाप्पि दानवा । 
येन येन च गच्छन्ति रान्नवा भवत्र्थिवा 1 | तुव्या सीमन्तिनी नन्या मानुरफापु दता भवन । {6 
तेन तेन स्म पड्यन्ति राममेवाग्रत स्थितम्‌ । । ठच्ापहर मायौ त प्रमव्य नु सहाये । 
इत्य प्रिनायित तन जनस्थान तवानवय। [0] ' सीतयः रहिव कामी रामे दान्यवि जीनिनमे। 
स रावणो वात्यमनवीन । | वरोचयत नद्राज्य राव्रणो रानेन्यािप । 
1. , चिन्तयिवरा महावाटप्फम्पनमुवाच द । 

क त ॥ | वाट छस्य गमिध्यामि ण्ड मारदविना मह्‌ {65} 
व | द सानेघ्यामि च चददीमिमा द्र मदापुरम्‌। 

जमाध्य कपत रामा प्वकूमण्‌ महानना । 451 लथवसुक्त्वा प्रयया गरयुक्त्न रावण । 

वापगाया सुपृ्ायरा चेग परिद्रेच्छ । व 

सतासाग्रदनश्चत्र नम्वाप्यवमाद्रयेत्‌। रथनादिल्यवणन द्रि सा प्रद्धादायन । 

नसो रामस्तु सीदन्ती श्रीमनभ्द्धरन्महदीम्‌। स रथा राननक्तन्रस् नक्ष्रपयनां मदान्‌ । 

भिचा चेला ममुद्रस्य दोकाना्मवयेद्धि्यु 1 सन्वयमाण चुद्युम जद चन्द्र इव । [ 70 ] 
वेग वापि सञुद्रस्य वायु वा परिधमेच्छेग । [ 5०} म मारीचाश्रम प्राप्य ताटक्यसुपागमत। 


सद्य वा पुनटाङान्विक्रमेण मदहायदा । 
क्त स पयुत्च्याघ्र चष्ट पुनरपि प्रजा । 
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अधातरिक्सुदूर्तन निदना राक्षा रने । 
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मारीचेना्िवो राजा भ्यमोज्येगमानुच । 
त स्वव पृूनयित्रा तु जामनेनोटक्छन च। 


72 04 @2 +{3 २८६ 1. 52 07 ध1£ 5६ {171८ क्लप 
1 45, प€€2 ४17 1६ € >1 2 7९80 } 52 वद 1 45. 
-(1 52) ८1 1325 वक्त ह न पुर्ण ({छप € [ल 
1217} € टमा (07 अपि) -{) 53) 23६ 729 ~न तसया 
(प न्ववा बुधि) 2" 3 त्तु दाज्या तुत्रि चया (0 € 
7०5६ 7217} -{(1 54) 72 च {शपा} -(1 55) © 
मवं- ( {07 न्वर्‌) -- (1 56 } (12 उप्यन्य (ला ~+ नम्य } 
32 वोपायं 104 नदित्थ््मना (णः नमम) --(1 57} © 
{1 [य {त्यातुत्तना (7 नन्या} -(] 55} 2771 23 
मद 0 म्म) ध (ज नृूपिति (0 रतः} --(1 5५) 
723 न व (गनेव) +: नानुर्म (जः नाप्य) प्प 24 
2 न च पत्रा {णिः नापि दान्नी) -(1 €) € 
0६ ० त नण्नुषा दु, + प्दयु (यजत णीत) --(] 67) 
[षा 05 3 ना (0 तस) ध 045 ध न प्रमय्य, 
{3 प्रनथ्य तु, अ प्रनेन्य तु (गि प्रमथ्य तु) -{(] 62) 
त्यमनत्या (सीना) 2041105 सीना गिता नमान उवद 
भविप्यति --(} 63) € ्सोचयल् 12* अनैत न, @ -न- 
चयन 04 ठकि, ४2 उ न्द्नावर्‌ (नि ८ नादरः }) -{] 

685} 2 ०{€ १1415 ४८४१८ {€ (५ 0 }21\ €5 {21 {^ ६ 
कन्व (शि काल्य) (लए उद्धत ( £ ६४०य्त्‌ 11805}, {3 ण 

(107 एक.) त अन्य प्रान मानम उन््नन्यप्यन्न = 
--{1 66} 7 जनिष्यन्ति, 701 {33 {3 ५ -गर्चिष्वान, {3 
03 ‰{2 2 आनेष्यामि तु (णत (निच) -(1 7) 0६0८ तदा, 
{60 ) नद्‌ (07 अय) +{3 स्थ- {107 न. ) -{1. 0; 

181 12 ट नचावनाण, 0६ 09 © ८ अनुन्ना, 
0७ 2 सचुर्वनाण 2 कथा (लद) -(1 72) 771 7 


[-383 ]. 


4. एलावा 1, ० 10 | 


अर्थोपहितया वाचा मारीचो चात्यमववीत्‌ । 
कचिप्सुकुशर राजन्छोकाना राक्षसाधिप । 

[दाद्कु नाय जाने स्व वततस्तूणमिदागत । 
एवसुक्तो महातेसा मारीचेन स रावण । 
तत पश्चादिव वाज्यमववीद्रास्यकोचिद । 
ञारक्षो मे दतस्तात रामेणाङ्शकर्मणा 1 
जनस्थानन्नवव्य तत्पं शुधि निपातितम्‌ । 
तस्य मे ऊर साचिन्य तद्य भार्यापहारणे । 
राक्सेन्द्र वच श्रुखा मारीचो वाक्यमव्रवीत्‌ । 
जास्याता केने सीता सा मित्ररूपेण शदुणा। 
त्यया राद्तशादृल कोन नन्डति नन्दित 1 
सीतामरिहानयस्वेतति फो व्रवीति नयीदिमे। 
र्योटोरस्यर सर्वस्य क शयत्र उेतुमिच्छति। 
प्रोत्सादयति यश्चव्वास च शतुरसश्य । 
आल्रीपिपमुादृष्टामुष्तु चेच्छत्ति त्वया ) 
कर्मणानेन केनासि कापथ प्रतिपादित । 
सुखसु्तस्य ते राजन्प्रहत केन मूधनि । 
विद्र वगाभिजनाग्रहम्त- 

स्तेजोमदर सस्थितदरोर्विपाण । 
उदीरितु रावण नेद युक्त 
स सद्युगे राववगन्धदहस्ती ) 
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75 } 29 चित्‌, 2 ऊथ्चित्‌ (907 कचित्‌) 02 सदुशेल 28 
ल्क्राया (0 लोकाना) 2 712 जय 23 ८८ & राक्षमेश्वर 
(07 °साचिप) -{1 76} 7४ 206 {+ ६४ नापिजनि (0 
नाथ जाने) 4 रीघ्रम्‌ (0 वर्णम्‌} 0701 124 8 {3 ©1 2 उपा- 
गत॒ (६ -ाद्ध नाधिजाने त्वमिति प्राचीन पद्ध । मयमारद्ु | 
छषेम नायि(पि)जाने नावगच्छामीदलय ‰ --(1 70 ) 2‰{ तेन 
(07 तात) 21 [2 -करारिणा (7 -कर्मणा) -(1 87) 
5 21 जलय मे, {23 तदस्य (प्तस्यमे) {5 © 2: 
साहाय्य (0 साचि-य) -(1 83) 21 गण 128 {15 &3 
फ त्मा सीता (एष धद }, 01 06 वा सीता (101 
सीत्ता सा) -{1 81) 2 नदनि 281 {46 (23 {23 
118 & 1 ६ नदित, (1 ६ 25 200५८ (0 नित्त } 
--(1 85) {3 श त्रप्रीपि (प हि) --() 86) 213 अहति 
( {0 टच्छति) 01201 18 @ रकील्येफस्य क शण रसेत्तमिच्छति 
साप्रत -(1 87) 2 कश्चित्‌, 6 पश्चात्‌, 7 02 271 कश्च 
(णप यश्च) 118 णम दि, #23 खय (प्म च) एष्टा 
12711 8 13 23 न सदाय, 71 02 दः ६८ असशय - (1 88) 
212 8 [द्‌ ]च्खसि (0 ऽति) --(1 89} 26" (८ तेन, 7४ 
९ केन (07 [ज नेन) € पः [य]पि, © त्र (ग 
[अ [ि) -(1 92} 3 #! तेजोमय 2{23 सयति( 8 श्त) 
दोर्‌ --(1 93) 77 08 5 1 उद्ीकषितु, 7 अग्रक्षितु (19 
उदी) © तेन (1०८ नेद} -{1 94) 72 ००05 राष्व- ३ 


[251 


[ 8 | 


{ 85 


[ 9 | 


रामायणे 


असो रणान्तस्वितिसयिवान्यो [951 

पिद्ग्धरक्षोष्टमदा चषि । 
सुक्षस््वया बोधयतु न युक्त 

दाराद्रपूर्णा निगितातिदध्र | 
चापापदारे भु ेगपदध 

दारोमिमाटे सुमदहाहवाचे । 
न रामपातालमुयेऽनियोर 

प्रस्फन्दितु राश्वसगमज युक्तम्‌ । 
प्रसीद रङ्कश्वर राश्चसन्द्र 

रद्ध प्रपमो भव सातु ग्च्छ। 
व्व स्वेषु द्रारपु रमम्व निन्य 

राम सभाया रमना वनेपु। 
एवमुक्तो दशाग्रीयो मारीचेन सराण 1 
न्यवर्तत पुरीं चद् पिवेद् च ग्रदोत्तमम्‌। 

(010 


11 
एण ऽषु 3 49, 51 मि एय 34 {0257 15, 
४1116 712 15 1. 5-49 0०76 3 {0 7 ४7 1 50-93 
६{€7 3 40 3 
भूय एव तु मारीचो रायण राक्षसेश्वरम्‌ । 
पम्रायथर्मदहुत्त पव्यम्रट वचचसमतरवात्‌) 


1719 --(] 95) 7 158 (४६ रणान ~ ( {० सन्त-) {3 
-सित- (07 -सिति-)} 72 सयथिवाध्यो -(1 96} 7५ 33 
-गणदा (07 मृगहा) -(1 97) {1 72५ {5 चस्य, 
© दाक्त ( 07 युक्त ) -(1 99) 12! © ८५४ 0 & चापावदारे, 
13 पहने (9 दारे) 7. जुतेगनोये, 7: श्नागे (07 
पुः) ॐ (४ भुजवेगपानने । प्रायो वह्णपाश्च 1 टारे शने केचित्‌ । 
टाक आवित्त } सषमानावानि गम्यनने दाफावन्तेनलन्नमा 1 तोये इत्यन्ये 
पठन्ति ‰ --(1 200} @1 दरायेमिजले, ७2 शिसो्रिमलठे 14 
उमहयामडाये, (ण सुमहाववे, (7 ( 2150 25 22०५६) 
समदादवोषयं 13 पराकमाक्राततमदाजनोवे --&{{९८ ¡ 102, 121 26 
7168 1 107-108 --(1 10{ ) ©1 गच्छ साधो --(1 205) 
21 राजन्‌ {101 जित्य} -- लः 1 106, 071 78 7८29 
60100 --(1 2708} 071 8 @19 ओः प्रविवेश (0 
विवेश च) {22 27 पुरोत्तम (10 गृरोत्तमम्‌) 

(01011101 --5410 110 ( ६पा-€5, ९४०05 07 80४) ) 
{1 0 य 0468 व @ 211 31, 2123 32 --4+{्धः 
6010010), @ (60प्लुप्वल्ञ पणर श्रीसमाय नम 


11 
[{1 2) 20857 हि (णस्तु) 9 21 02 रावण काक्यम- 
ब्रवीत्‌ (0 116 ०5४ 121{) --51 सर 09 गक, }. 2 
--{} 2) ४1 [अजनु- (णः [अ]4-) 2? वाक्यम्‌ {107 
पथ्यम्‌}. 25 वचन + + मव्रवीत््‌ (0? ध\€ ०5६ गा) 
(1, 3) 52 12 वक्तव्यस्त्व मया किल ( 0८ 16 [०५६ 121} 


{1 4) ४1 तथा (0 यथा) एण 1 4, € पः 05 
5०५६, 


[ 100] 


[105 


आल्मनश्च दित काथं तव चैष न सदाय 1 


[ 384] 


अरण्यकाण्डम्‌ 


आकरेश्चग्रहणाद्राजन्यतितव्य मया तव । 
यथातेन विनाद्य स्याद्राववान्मम चैव दि 
पुरम्नादेव रामस्य गुणा सकीततास्तव । [5 
भूय षयतु वस्यामि गुणास्तल्य महात्मन । 
तस्य कर्म निवोध व्र य्सुरेरपि दुव्करम्‌ । 
सदयधर्मरचेर्दारान्र त्व दिविहमदसि । 
दिवसुक्त मग्रा वाज्य न चतच्यक्मदति। 
जनस्थान वन्न करत्वा विराधं वङ्िन तथा | 
निहदय प्रिजनेऽरण्ये रमते लक्ष्मणाग्रज । 
तस्य दारान्रु वीरस्य निका इरतस्तवर । 
विनह्गमनुपडयामि नचिराद्रात्मनस्तवा । 
व्यतिक्रम फिंचिदन्य मर्पयेप्स हि राघव । 
सता वृत्तमनुस्ष्रयन तु दारध्रवपणम्‌ । 


[ 81 राजस्‌ (10 क्थ) ] 
- 10611 ८011६ 


[70 | 


[ ८5 । 


धरय पुरस्करल्य मया कार्थं दितचिकीर्पुणा । 
न कामत्मितया धर्म परिलक्तमेहार्हमि । 


[(12) रि" न कामात्सत्निया वीर (0 #€ एण 
थ्‌() ] 


--(1 5) ४1 सकीर्णिनास्‌ 1 2 (5८ 1 ) मया (0 तव ! 
61 72 युणास्े कीतिता मया ( 0 {€ 05६ 11217) --( 1 6) 
1257 हि, 22 च (प तु) 5 ध्म, 8 मय, #2 मयात्‌ (01 
गुणाच) --४1 ०7 1 7 -({] 7) 91 ध्म, 02 वैव (णः 
कर्म) #ि1 निगो" + (च), 25 विगरोध स्व प 1257 देवैरपि 
सदुष्कर (0 ॥1€ [०5६ 1217} -- निग 78 {2 162 1 8 
ए 1 5 -(1 8) 28 अय (णप सल }) 2: 1057 
-धर्मरतेर्‌ , 12 -धमैमुवो (07 ^र्चेर्‌) 12 272 अनेतुम्‌ (0 
ईदिसितुम्‌) -0ः ] 8, 51 5051 271त 7<245 06 1 5 
सलत्यज्य धर्मा दु्दात्तच्च त्वानेतुमस्मि । 

--0( € ) 01 {127} ) 1 9 -(19) 83 नचते, 34न 
चव (0 न चतत्‌) अ न चेतदक्तमर्दन्ि, 257; नवे(07? चै) 
तच्यक्तमिच्छसि (0 {€ {05६ 211} -(] 10) 131 वञ्च 
(0८ वश} -0८ 1 9-19, 61 श? {23 {2 50051 


पुराध्युपितमस्ामिजनस्यान वद्ीकूनम्‌ । 
विराध च सुबाहु च दुराध्ा मदावद । 
तीक्ष्णदष्टौ महाकायौ वचनै राक्षमेश्वरौ । 

[(1 7) रि 22 चित (णः पुरा) -(1 2) > 
मदात्मान (ण सुबाहु च } 51 विराधश्च सवाहुश्च (10 116 एणः 
1211) 72 वहिन राक्षसेश्वर ( {07 ६16 [०5६ 1211) 7 दृषण 
विरिरस वै सरवे राक्ष्तेश्र --1 120 ] 3 -(1 3) 
© राक्षर ] 
-(1 ग) 91 विजये (0 ग्जने) 7: पिह दडकरारण्ये (0 
1116 ए107 78] ) 215 वस्ने (णः रमते) 122 -[अ }तुज (ध 
[अ यन }) -(1 12} ४1 सीत्ता ({ग दारान्‌) 5 ४ 34 
{2257 27: उदारस्य, ए" नृपरीरस्य (शिप नु वीरस्य) 22 फ्रि 
ङ्व्य (ण निचला ) --(1, 73} 51 जत्र, 33 ननु ( {07 अनु) 


[ 47706412: 1, 280 ग्ण 


सर्वस्वदरणायेतत्कर्मातीव जगुप्मितम्‌। 
स्वान्प्राणान्प्राणिनो यच्र यक्टया कुर्वन्ति विक्रमम्‌ । 
स रामो दारहरणानरिकृतस्तेऽन्त-सो भवेत । 
तद नागतमेवात्र बो दमि कारणम्‌ । 
कामवेगाढमपायच प्रकर्या ददविक्रम । 
सतप्यमानस्तेजस्वी समुद्रमपि गोपयेत्‌ । 
त दान्रुमिरनासायमासाय न भविभ्यसि। 
यटि मेऽय मतादरन्यत्स्रमत रोचयिप्यसि । 
सोऽदमस्मिन्पमारम्पे रामदाराभिमकने। 
पिग्शन्नानुपरदयामि सुनीतस्य कलामपि । 
यदि वाप्यपनेप्यासि खगरूपेण राघयम्‌ । 
तथाप्यश्नक्या वेदेह व्वया स्प्रष्टु निदाचर्‌। 
अपनीते मया रामे जीचलयपि च कईमणे । 
--(1 74} 1257 कविदन्य -एः 1 74, 51 मिग 0: 3 
51105 


20] 


[25 | 


मर्पयेत्ररि काकुत्स्थ रत्रिचिदन्यद्वथतिक्रमम्‌ । 


[ 81 12 म्ैयेदपि 2 कचिद्‌ (07 ९) पि 119 सन्य 
(0 अन्यद्‌) | 


--(1 75) 51 2 धर्मम्‌ , 23‹ वृत्तिम्‌ (07 वृत्तम्‌) --(1 16) 
51 2 134 7257 इरणादेतत्‌, प -दरणात्तेन, 2 -दरणायेन 
( {07 श्चेतत्‌ ) 51 एव कर्म, 12 212 कर्म वीर- ( [प कमातीव ) २ 
कम॑ लोकविग्नि (9 ४€ ०5६ र्मा} -(]1 ग) 51 
स्वप्राणान्‌ 5 1: प्राणिनो द्यत्र, #ः प्राणनोप्यतन, {2 प्राणिनोन्यत्र 
5: 25 हित्वा (9 लक्त्वा ) --(1 28) 51 निरनस्ने रिपुर्‌, 122 


निङ्नस्त्वतछ्र., 72 निक्त्तनतुफो (51८) --^ध्लिः 1 18, त 
1115 


नरत्रु चरणे प्राप्य न भविष्यमि रावण। 
यदि मद्य मन्दन्य मत यो नयिष्यनि | 


--(1 79} 51 तदन्वागतम्‌ , 2. 122 तदानागतम्‌ ©(€ ) ण्वेद 
(107 एवात) 51 02 रावण (0 कारणम्‌ ) 83 ( एर्टाण-€ (नाः 
मुक्तमष्मि कारण) स्वकार्यं वोद्धपर्दसि (0 {17€ [05 211} 
--(1 20} ऽ > कामद्राद्‌ , 233 वेदाद्‌ (07 कामेगाद्‌ ) 
--(1 27} 51 स तप्यमानस्‌ , 4 सपपरमानस्‌, 212 स उुदधिमाशच 
( 07 तप्य) -- ०1 ] 22-23 -(] 22) 2{2 नना. 
धृष्यम्‌ ( {07 अनासाचम्‌ } रि" ग्युक~ मनै ८ (111९ ) 
( 07 पट एणा 4) -6 पि उ 78 29 गा) 
(1211 } 1 23 -(1 23) ४1 मनादन्य ({0य मता्रन्यत्‌) 1 
सुमत (प स्वमन ) --(1 24) 51 5 न चास्मिन्म ममि वुरयाद्‌ 
(2 काचिद्‌) (07 116 एणः 1217} --2 13४ 1251 
पि द05 116 [०5 1121४९65 01] 24 णात्‌ 25 #1 {7415 
176 [05६ 121४5 2 ] 24 भावं 25 आत्‌ पला जा) 
( 18] }) प्ण रामद्रारा 71 1 24 प ६ नेष्यामि 1] 26 
-(1 25) 91 ¢ 13 विष्यन्‌ , 22 84 157 विन्‌ & 
{22 न तु, 813 नामि- (ण नानु-) 51 रामद्रायनु पणे, 33 ग्िम- 
पण, 2 शुदे, 72 श्त्रिमहौने ( 07 ध ०5६ 721) 
-(1 26} भः ॐ च (णिः वा) -(1 27} ऽ 


385 ] 





4 {61073 1, ० 74 | 


नेव द्राक॑य्रा स्मया सीता ठर्तु सव्रण कर्दिित्‌। 
जथच। रहिता ताभ्या कथचिटु पर्स्यस्‌ । 
व्रह्मखो कगवस्यापि न ते स्थान चविप्यनि। 
अपाप्य तु वतचेदा सीता सुरसुतोपमाम्‌ । 
त्रटोर्यमपि दशध्राप प्राप्तमिद्यप्रधारय 
अमन्रयित्या सचिचयाञऽय इर सृप रत्‌ । 
नसं तिष्टेचिर राज्ये पु्करे सख यथा। 
सोऽह पिवसित सद्धिरपय्य मागमन्नसा। 
नानुपतितुमिच्छामि स्मरन्ध्रफ़ृतिमान्मन । 
वध्यतो हि ममफस्यदरुख तव प्रयोजनम्‌) 
यद्वि केयटमेतदि कार्यस्य निधन भ्त । 


[ 3० | 


अनयेनापि मा हृस्वा व्वमितो राक्षपान्ध्रि। [ {0 ] 
प्रतियादहि सयमायासमकप्या रामस्िरितपम्‌। 
उच्यमानोऽसछ्द्रास्य न गह्योपे रणप्रि्। 
प्रषु (णः स्प्रट) --(] 28} ५1 नाती (श्प } (प 


अपनीते) 5\ 227 रामे चः प्मेपि), ॐ तुरम व, {1 
त्वया रमे (णः मया रामे) 72 अपि ते तसे (णिः 
{116 [7107 11317) 51 रि1 725 नीवमाने च( र न्नेपि) रपण, 
{2 दीप्यमाने च रष्ष्मणे ({0 1#€ [ण्ड पप) -{) 39) 
५१ ४1 {313 {3 पपफा5 सुतया पएत्‌ सीता <1 ‰. [3 
02 ४7्मच(ऽ1 24 0४ नव, 05 ततु) सीता सया रभ्या( दः 
{25 7? उक्या, {3४ [ 1८प72 ] }) (07 {16 [101 
15 सक्षम (0 रावण) 51 1 1232 02312 रङ्मणोपि ९( 61 
138 शणो ह्यपि) ताद { ४3 दुजयं ) (णि ५1६ [०5६ ग) 
--(1 30) ए अवता (0 अथका) {उ द्या ( 0 नान्या) 
10: उपटप्स्यते, }{2 उपटप्स्ययि ( {ण ग्लप्स्यमे ) --(1 3८) 2 
हागेक (107 ण्लोक-) 41 1 02 १2 सान तव म प्रियो (1० 
{16 705४ 111) -पि1 णा) 1 32-33 -{1 32) 51 
2 अयचापि (0 अवाप्य तु) ॐ {3४ सीना मच्तद्धरिप्यमि {णप 
६1€ ०5६ 181{} --(] 33) 57 लद चे-युपधारय, 1 3 प्राप्त 
मित्युपधारय, 72 रतमिल्युपधारय (10८ 116 ०5{ [म्प 
(1 34) 7 272 आमत्रयित्वा 2 125 ? एत्र (107 ऊृच्यर ) 
51 7४ यो राजा सप्रवतने, ४ यतय नत्ममावर, 1 योनुरृच् समा- 
चरेत्‌ (07 © ०७ 1} --(1 35} ए1 धन्फञु न 
घते स न तिष्ठति (धिःनम्‌ तष्च} 3५ काल (0 राज्ये) 
51 पिर 72 पः सल्ल पुष्करे (४ था ) (19 पुष्पे 
सटिक ) --(1 36} 5 7: भरिवक्षिन, र: 125; विगत ( {०८ 
विवक्षित } 51 2 पदयत्नात्मानमजमा, पि" अथ + मनसा (1० 
{€ ए०5{ 121{} - (1 36) 91 12 पर्‌ (७ समरन्‌) -- ४ 
07) 1 38-47 - (1 38) 51 81 25 वधतोपि < २112 12 
न दुख त्स्मयोजनात (ऽ 2 °न, 1०), 3713125 दु वित्व 
( {33 °त } न प्रयोजन{ 2 श्व ) (जि {€ ०७६ 1211} --जय 
छा 1 39 भेष एमप्माड पाल्ट ण 1 39-4० -{1 59 ) 
प 313 257? ){3 एतद( 2 नतते) ( {07 एतद्धि ) 03 कार्यन 
(10 कायस्य ) --(1 40 } 51 12 नयेनापनय॑ हित्वा, 173 सुनयेनानय 
स्त्वा (णि ४116 एणाः 191) 1 0 275 राक्षमेश्वः ( ७7 
सन्प्रति) -(1 47) 5 09 पुरी ल्काम्‌, रि त्वमाश्वत्य 27: 
त्वमावा्म्‌ ( 07 स्वमावासम्‌) भ 2318५ {2957 अगत्वा (गः 


| 
| 
| 
1 





1 11 १ ए क ता प का 11 


रमावभे 


{करिष्यामि मन्दन्मा करिष्यसि वद्र प्रियम्‌ । 
उवस्वितपिनागोऽति ५२८ द्षसश्रर्‌) 
हाय वा यटि आदाय ह (मेवच्टरनि प्रभु | 
उ यवरमुकः ग निप्र 

परर टस््पस्ममुयाच रावण । 
विनिन्ग्मानिस्तृु नराधिपाद्सर्स 

{सादिन ऋटदद् गनम्तदरा। 

(01111८11 

मारायम्य उच ग्या दरियामीनि रान्षम । 
रायण प्रदमन्गद्यमि मारायमनदरीन। 
ल्वराय्यो श 1 षा निव्रहीनो उमेयर । 
फ एर्व्यति काटृनन्य" दाकहतृल्ययन्यदप्रि सन 1 
गामन्व रल्जत्स्यं मम चदम्‌ सदय । 
यद्यनुता यदारम नि प्य्मुद्धिम नता) 


{ 5} 


{ 5५; 


{ 55} 
अद्र), --{) {2} = आस्न (0 आ+} 94 {८4 मद, 
132; {< [वि सदद्व (0 < ्वप्), १1 उस्यपत दृद (ण 
८१८ [07107 11411} § 132 .जानिन 4 भरने व, प्य 
रणप्रिय (रवय) -- रजा [ {3 --5: णा 1 {३ 
--{] 1‡) श1 ४ पिना (६४ न्ता 1६) (0 श्शोतन) 
35 धुवम न दाव (धि धल ०3. [म ) --दण््ा 1 
२1 जपा 





उपवित पिनाञीऽ+ भूव नवन्‌ मद्वयं | 
--{(1 +5) 133 छप ड्प्वा [ज्या }. अका काचद्‌ 
वार4 {छि (८ [छाय एजा)} + ४? वियन्‌, ए निल, 
{23 उयन्‌ (प कृनमू.) >4 ~ +" व्रना (0 ८ ०३६, 
11.1{} -ए०पः | 15, 51 123 ०५15८ 
जङाथ यि या षय प्रिवनेच्छमि चेल्मो । 
--51 21 1 1 103 ॐ ०ण } {6-19 --{() 49} >; 
परिमा ~ ५ । 19, > {3५ 0570705 साट ७ > 


४4 [1 {22 105 सर्त | 15 {० ६०७ 0 } यः धर्ता 
{101 (नगजा) 


[ 50 "व 5; 2 13 05 नासाय, 2 057 
सीत्राररयतरेसाय ४ पीतापष्णे मारीचान्युपपति, 281 सत 
ए्रणन्यनक्ाये आदचा( 8५ -नयक्या }च्युपणि --9 44 10. 
(९४765, ‰+0पे9 ०८ एण्धा) ऽप 313 702 छा, य 
111ह , 2. 057 47, ए 10, ए 19} 

--(1, 50) ऽ1 [3च{ 2 तु) तच्छवा, 1 +2 तदा शुत 
(एवच श्रुत्वा). >> 1314 05 करिष्य एति (0य करिष्यापीनि) 
51 {3 व वच + २ ॐ तद्वच, + रावण {णि रक्घित्त ) 
--(1 57) ५1 रातप्त (9 रावणं ) §1 3 प्रीतिमद्‌ (७ 
प्रर्तन्‌ } 1 ® 05 भ्ठ मरीचमिनम्‌ (४ पप्वा80 }, >\9 ४ 
इद वच्रनम्‌ --{*07 1 ५2, 1 {23 503६ 

रामो राञ्याव्परिन््े मलीन वनेघर । 

--(1 53) 51 122 मारीच (०८ काद्य ) 32 -प्राक्म (प 
-बलेऽपि सम्‌ ) --51 72 0 ] 5{ ~-(1 ) 51 ण्मव्‌ 
पहि ते (10 यदा) 2 भङ्घभूतादि मो रामाद्‌ { {07 ४11९ णः 


| 386 | 


अरण्यकाण्डम्‌ [ ^ 71015 7, 250 गत 
मे.धर्य चानुवे प्राता मे धनद्र्व यमोऽथ वरुणस्तथा । 
वल मे सागरध्रल्यतरे.धर्य चानुवे<य मे । प्राता | 
कथ रामाद्िदीनार्थाद्वय मारीच पर्दयनि। सच पृथिवीपाला वदा स्थापिना वदो । 
राज्यश्न्टम्य दीनस्य बुद्‌ ग्रा राञज्यध्रियातया। न्रटोक्य निलिव येन स्वापितचमयावदो। {70 
हीनस्य चाप्यमिनसख मानुपस्याटपतेनस । मच्छामनानु्टश्च स व्रिभेति कथ भवान्‌ । 
अगततिर्या त मव्य रक्षसा चिदिताचया। (60) ठर सक्रीहमानश्च उमया सह पर्वते। 
उत्पतिष्यामि यदेह समादाय विदायमा) भुजाम्यामुद्धतो ची्यात्तिन तुशोऽमगद्वव । 
मयि राम ससुरस्य पर पर्‌ समाभध्रित। चतुयुगपराग्रलया गतास्तु पञ्च पच] 
कि करिष्यति मृरखे।ऽगो उुनन्नपि यथाव्रलम्‌। भुञ्जानस्य हि लोका्चीन्न मे प्रतिवट कचित्‌.। {25 


सुराश्वासुरसघाश्च न मे प्र्तिविखा युधि। 

त्रयाणामपि लोकानामखमस्मि नित्रारणे। 
मया विक्रम्य गक्रोऽपि मत्तरावणवाहन । 
स वद्रपाणि्निर्भन्न समस्तखिदशं सह । 


1217} 21 34 कथम्‌ (0 फ ष्वम्‌) 51 02 फ [यनव 
21 तवा (तद्रा) - णा ग) 1 56-59 -(1 56) > 
125 7 चान्ववेक्षयसे, 24 चानुवेक्षे ( 07 चानुवरेक्ष्य मे) -ए0 
] 56, 91 पि 81 09 50051 
वलमारभता सख्ये रेश्वय च निरीक्ष्य माम्‌ 1 

[131 वरसारवले (0 °्मारमना }) 1 सुख्यम्‌ , 31 रार्यम्‌ 
( 07 सख्ये ) --}०६८ 1112105 ९ फला) ५116 ६५४० 11४९5 
51 च निरीक्रुणे, वाच वे . तत्‌, 81 चानुरक्षणे (9 च निरीदय 
माम्‌) | 
10116 212 51051 

क्म चारमतामय्यमे.धवं प्राप्य बुध्यसे 1 
--(1 5 }) ए" सर्वतोसमदिटीनान्यद्‌ (0 © एनया 121) 
(९0 ) गच्छमि (0 पदयस्ि) -(1 58) 5" 28५ 757 
दीनस्य (9 दीनस्य) अः राग्यतुष्टस्य हीनस्य (0 {16 [णय 
1311) 21 राजघधियो (€ } (07 राञ्यश्रिया) 51 2 मारीच 
स परिमेपि कि (णि (€ 005 {9} -(1 50) 5 य 
212 टीनसताधनमितस्य, 2 84 1257 दीनस्य वनहीनस्य, 12 
हीनस्य वनमितरस्य (छप ध1© एय 1211) 91 {22 -मेधसत ({0 
-नेजप }) 284 मातु चालपचत्तम (0८ ४16 [05 करा) 
--(] 60) 91 1 {2 जगतिस्तन, 02 अगत्तिन्त्वत्र ( 07 अगतिर्या 
तु) 91 {2 गति, #ि+ उ3५चया, 91 तुमा, 313 2श्तुया (णय 
च सा) -(1 67} 22 83८ 2८ तामादाय (0 समाः?) 
--707 ] 61, ऽ1 1 02 212 ऽऽ 
मयिलीमहमाद्राय उत्पतिष्ये विदायतता } 
[ 2१०१९ 114॥प5 व सदसत (प अरम्‌) | 

--(] 62) 51 122 प्रयज्ञदरप्यमा राम (10 116 [ठः 741) 
24 पारे (0 पार) ७ 02 मनमात्रित (2 न्ता) ( {० 
समाश्रिते ) -0} 62, 1 5015६ 


प्रयतरादर चचेद्धाम परम यततमारिवत । 
९४11116 >? 5105६ 


प्रयजलञादपि चेद्राम परए रोपाभ्वित । 
--(1 63) 77 तरिष्यति (51८) 51 09 टकाया, ए1वेम , 1 
मयम, ॐ मे नूखां ( {ण मुचा } § 102 पतत्पि, २\ मनक्रपि 
21: ववत्नषिं ( 0 वुर्वत्पि ) 21 यवाय -(1 64} रसन मा 
ॐण्राम (गिनमे) छ्य प्रतिवग इभ. नमे( म्मा ) भ्रनि- 


[65 1 





[ 387 ] 


ददयते दिव्रि देचेपु यश्चरो ऽथवा पुन । 
रसातले वा नागेषु का द्र्य मानुपेपु मे। 
गहीत्वा मविरीं चाह पथानेन विदायमा। 
छद्ामभिगतिष्यामि निमेषेण सष्वर्‌ । 


मुखा वटे (0 11 [०५४ 19117} -(] 65) १2 वठमसिमिन्‌ , 
12 वलमरित (10 मलमसि ) -(1 66 } 13 मयि विक्रम्य 1 
पि {2 22 मत्तेरावण( 212 शत )मास्वि( 51 श्रित (० € 
05४ 1211) -{] 67) पसव ॥+पिरि, ४1 म वजा 
(0 स वजपाणिर्‌ ) 23 -पाणिभिर्मम 5 1 2 सवख 
साशमिभन्न (0 पा€ एठः 121} दिण्वृन, ४1 5 मपि 
(107 सद }) -(1 68) 51 22 [ऽपि (गः क्व) रष 

( 111९६ ) चैवे परियोजित (101 {116 [05६ 1811) --(1 69) 
पि [5 ]पि (शिःच) 9: पृथित्रीपायान्‌, 132 प्रतिपाला (ऽप्णि) ) 
(07 पृथिवी) निः द्यवा (907 अवङ्ला } 2 3134 रषे 
(0 वदरो) 22 स्थापिता यवा वश्ये (0 {€ 05 
1211} --(1 70) 22 085 चिजित (107 निर्जित) 51 {2 
कल, 1 72 चेव, ४1 तेन ({0प्येन) 21 34 वल्लो मया (एई 
{12757 ), 212 मया (1प८ण2. } (णि मया वनने) 91 122 
वेदो च स्वापिन मया (णिः ध€ ०६६ 141} -- (1 7) 21 
1 [02तु (णच) 51 मच्टस्ानावदुष्तु, 25 7 मच्या( 1) शला) 
रानानुवुष्श्च (10 {€ [70 19) 51 1 त्रिेति स (7४ 
{1915 } (प स्त पिमेति) -ए0ाः] 477, 92 575 

मच्िनामधुष्टच सं कव विन्य॒ने मयात्‌ | 

--(1 72) 51 1 12 {2 यक्रर क्रीटमानश्च (० ४0८ [जाः 
1211} --प016€ [2 पऽ एलाफएट्ला € ६५० 21.८5 ~ (1 
73} 25 उद्धतो (0 उदनो} 2ग्केरमे विवृतो वीर्यात्‌ ( {01 
{76 एणाः 2) एय दर (0 मव) 5 02 न च 
त्रस्तो षव तदा {ण {1€ [05 811} ~ल } 23, ४: 
134 19571115 , (1८ 33 प्रणाद } 105 वष्टः 59 


य॒त्र मे देवदेयेन ईश्वरेण मदात्मना । 
रावणेति छन नाम सादार्य कुम गाचिरम्‌ । 


(1 7) 53 0्फ मे (ऽप्य) } [7० दैव -(1 2) 
33५ मामन्यु( 3 जाक) कुर मारीच (0 (17€ [०5६ व} ] 
© पिव 09 फणा 1 74-77 एग) 1 74 --(] 24) 
33 -परावृत्त 8: प्रवृ्तीर्‌ 22.34 05 नवप (त्पन्च पत) 
४1 गताश्च न पच च (0८11८ ०5 121) -(1 75) 2 
भ्त, 5८ च (श दि} 2284 057 प्रनिपरट (णः धद) 
-(1 70) ४1 लोक्तेु (णिः द्वु) > ए 057 यक्षनक्रेयु या 
पुन (0 ॥11८ [०5 ग} -(1 7) 057 रमानरपु 





4 [लावा [, 0, प | 


सागरेण परिनिष्ठा सर्वत एतयोजनात्‌ | [ 86] 
ष्टा गन्तु छत दक्िरपि स्यञ्मनोरयं । 
मायावी त सम्थश्च गतियुक्तोऽथ वुद्धिमान्‌) 
प्रलोभविचा वदही सिप्र चान्तरदितो भय। 
मततद्रचन ुदया मोहयिव्वा च राघवम्‌ । 
मामे तागच्छ भद्र ते गच्छाव महिता पुरीम्‌) 
मीतामयाप्यता निग्र वव्वयित्या च राघयम्‌। 
विचघ्ध यिक्रमियाय छताथनान्तरान्मना। 
ण्य त सान्त्वितस्तेन मारीचो राव्रणनयच। 
विनि श्रघन्मुटुश्चव चट सश्च राक्षस 1 
तमनर्थं छरवष्यमाणमिद्धियाणा कवशयानुगम्‌ | 
नशतुःवन्यारयित मारीचोऽप्यन्यपदयत । 
उक्प्यात्तिपरिद्रः सातम्त्यफ्त्या तीतितमान्मन । 


[111 


{85} 


[ 9; 





१ का 1 न्न 


(0 श्तठे वा) -{] 78} 22 113 0: आद्रा ( ५८ 
गृहीत्वा } 51 21 0: 2 पेदायमयेन पद्यामि( 2. याम्यानि, + 
[3८८ ४ 1] यास्याक्र } (प धौल पण्य [र्का} ॐ मगो) 
{व्ण प्रा एण्ड कर्मा णु) 10 कल [मय [ज 29 >. 
19५ 12 प्रथा येन (10 पयानेन) 51 21 0. सीतामादाय राक्षन 
( 0 {१८ ०७६ 21} --(} 29} 22 जनिषतिष्यामि 3८ 
मत्वर ( {० स्व्वर ) --ए० } 79, 91 12 5051 

रदु चापि(0४०्ि) प्रयक्ष्यामि निमेषण उनसर्‌ । 

(1 80) 112 सप्रताच (णाः वत्त ) 2 #1 1), 1.2 
दातयोजना 91 2 व्रिक्रुरश्निखरे रिवता (07 1116 [०5६ 1५1) 
--(1 57} पा यातु (0 गन्ु) 5 0: कसय (णः इत ) 
1 टकागत कुन दक्तिर्‌ (10 {116 [7107 [21{}. 51 12: सप्रपि 
स्व (1: सु-) (0८ अपि स्वप्न) --9 2 ग) } 82-853 
--(1 82) {2 मयापि (0 मायाती) 22 {शक्तश्च + 
ऊतियुक्तोव (107 मतियुक्तोऽथ ) 22 मायया च ममपेस्स नीतिर च 
रक्षम --(1 83) 2 ए 14 05 प्ररोन्य चव, 19? पूर्व 
प्रलोभ्य (97 प्रलोभयित्वा) 21 ए 2: 2 न( 11 31; त). 
तर्हितो (०८ चान्तः) -()} 84) 23५ स्त्वा (शणः धुषा) 
€ 21 0४ मयेव ( र सत्‌) समप्रधायाञ्चु, ॐ मधेतत्सप्रङलयाय 
(0८ € एण 21} [ध्व्तु (त्च) 1 राघवा (गः 
रायवम्‌ ) --51 ० (ध ) 1. 85-56 --(1 85) 3: 
मयय (0 मामेव) ओम त्वमागच्छ 22 ४1 13. 1257 यास्या 
( 07८ गच्छाव ) 2 213 सदह यास्यावदं पु, 122 सद्‌ यान्यान्यद्‌ 
त्वया (0 ४11€ ०5६ ॥ब्‌{} --(1 86} 21 विजने, 73५ ता 
सीत, 22 मद्रते (ण्णिता सिप्र) 0: सीता सप्राप्य मामेव (0 
{16 {7107 1211} 1 रावत (ग राधकम्‌) ~-(1 82) 5 
पिश्न्थ पि 9 चिक्रमिष्यामि( धा "म ), 22057 {2 विदरिष्याप 
( ‰५४०्मि) 912 स॒तिश्चु( 02 ° दधो गमिष्यामि { 0\ ८ शाणः 
1211}. #2 प्रह्ृटन (9 करतार्थन ) --(1 88 } 2२ सण्व (४४ 
८4750. } ( {07 दरव स ) ४1 दरानित्स्तेन ( 07 सान्तिततस्तेन ) 134 
तु (णत) -(1 89) 51 70: विति (0: श्नि)ोत्स्य, ए: 
गिनिन्ध्तन्‌ (07 विनि श्वसन्‌) 1 मुहुमुदुिनि शस्य (0 6 
710 7411} 22 087 -दोपश्च (19 दु पश्च) 5५ ४५ 78 


1 1 





रामायणे 


प्रतस्प्रे मविरादय दमय्ीठसदायचान्‌ । 
(०10) 
12 


1९01४ वणु \ 55, 91 ५४ [3134 12८1 [21-3 :-7 105 ष 
४1 11 7८.472 2 53 
प्रतदिताया मीनाया न्दु व्रति वितामद्‌ ! 
वरदा प्रोवाच वन्य परिनष्रं श्रानम । 
व्रनोत्यन्य शिता्वयि रथ्मामद्धियाय च। 
लटा श्रच्निना सीना राव्नन सराध्मना। 
पिव महानागा नित्य सव सुग्ोपिना) { 51 
नपदयरन्ती च भतार्‌ पययन्यी रावणारयम्‌ । 
राश्सीनिलय्यमाना भ्मृयोदत चाद । 
निषाच पुरा ट प सदमे पत्ते । 
स्थ जान्यति मा रान उदस्य वरमलच्ारिमीम्‌। 


1 18 भ नमो भ, ५ ०२.५०. 


पष्टदु 7 { -+1 


[ 2 1, 7 त 3  , क । ॥ , वि 0 वि + कजनः = प ठ ज भको कौ 09 क १. अ कि 


} सरद, 9. एषठ यन्लल (पवर {ल ६ 
{09६ 11} -- 13 छ | ५५-७२ -{! 49} #1 4 
दव्यमानन्‌ (न ५ नम) --(] 47) >: 711६ 0 (८ 
005६ रमा उदु सपद, $1 [इ प्लुत, 4 { 5 -व्यनुरषन 
12: [ 5 }कपवा, ~ लनादया {ज ददध्व) -- 1141८ 
८९, 91 2 109 {7(2* --{] <) ॐ व [शल 
उपत्वाति-) ५ 1 -{ ^) + ए413{ च ° } ~ 
2 1 4 057 युरभ पनि 1 [4 ^ नि युन {© ११८ 
{7107 1217} --(1 93) 51 02 नना पूज (नरना ऊारप) 
51 रचय व्रमोरिद, 12 रदाद्रवन नादिनः [णि ६८ एण 
1211) ~~ | 93, 24 50051 


सियतसनवर नाम दत्य प्रनाप्यार्‌) 
--.\ (८९7 1 93, 1५ ९९५६ } 89-&ए, 


(००0 7 {24 {257 {टि जा. ---वद वचा 
5५ 2 [02 राधया, ॐ माोसपण्याक्य, 52 मान्त 
0 ७ पपा 1 पाङ 39 


12 


(1 7) 31 02 लकाया प्रपितागदर {0 11८ [05६ म). 
1 भदर्िताया लकाया सनाया प्रदितामट --(] 2} ॐ 721 
1221-2 0 तदा (© चछया} 9 72८1 0:28 ५।२तु ( ४८ न्तु ) 
--( 1 ) 91 ध 70125 सु्( 042 न्द)पिता, ए 
123 सुन्ीचिना, 73 सुखे रता (५८ दुरोषिना) -(1 6) 
{६ वणा (पु ) मिण च प ८० पृद्दयननी \ 

तीप (07 प्दयन्ती च} ७ 014 29५ रात्न( 51 {1 
सी) जन, ८(€व ) राक्षत्तानव {07 रावणान्यम्‌ }) --(1 2) < 
111 ~ 3 ५ प्रवृता, 12 दूधमाना (07 तज्य॑माना) 233 व्याद्न्य 
84 चन्मिना {07 चाकुला) ७ ध्य 21-3० मनृदरभनवटना 
एव भतेशोकपरायणा (छप 0८ ०5६ परमा) -(1 8} ९ 
भरपिष्टा, 3: निविष्ट (0 निविष्) 12६1 729 रि, 04 मा (1५ 
च) #1 £ 122 पुग ला 5: पुरि ट्कावा, 73 [अभिपुर 
त्का (0 च पुरी ल्द) §ऽ एध [01-356 तीरे (गः 
दीपे) --{1 9) 133 ्ञास्यत्ति (ण न्नि) ७५ ०० ता 


[ 388 ] 


अरण्यक्राप्डम्‌ "[ 470९019. 1, 20 ८2 

एवमाचिन्तयन्ती च परिवद्रा परिदुवैरा । [ 20] वरश्च पानरसेटीन। सहसेरमिसवृत । [ 251] 
प्राणयात्रामकु्वाणा प्राणास्यरदयल्यसशयम्‌ । निहत्य राक्चसान्सर्वान्स्व बाहुवलमाननित । 
स भूय मक्यो जात सीताया प्राणसक्षये। नयिष्यति दया स्वपुर इत्वा रावणमाहवे । 
सत्व शीघ्रमितो गत्वा सीता पय शुभाननाम्‌ । खानुज सवश्व रावो जनकान्मने। 
प्रविदय नगरीं छद्का प्रयच्छ हचिरत्तमम्‌ । सवलः रावण दृष्या त्वामितो नेष्यते व्रीं । 
एवमुक्तोऽथ देवेन्द्र पुरीं रावणपािताम्‌ । {751 पुप्परण विमानेन ज हि व्व मानस प्यरम्‌। { 3० | 
जगच्छननिद्रया सा भगवान्पाकश्चामन । अद च कायसि^ग्र4 तस्य राजो मदात्मन । 
निद्रा प्रोवाच गच्छ व्व रा्लसानमध्रमोहय। साहाय्य कत्पयि(यामि मा श्ु्वो तन कामन । 
सा तथोक्ता मवचता देवी परमहपिता । मस्प्रतादरात्सयुद्र स तरि"यति बट सह्‌ 
ठेवकार्याथसिव्ययं प्रस्ापयरत रा्षसी । मयेवेह च रानस्यो मायया मोदिना वन्ात्‌। 
एतस्मिन्नन्तरे दव सहखाक्ष शचीपति । [ 20] तस्सादन्नमिद सीते हविप्यात्रमिद न्य्यम्‌। [ 351 
आससाद तन सीतामभय प्रदो विभु 1 | मस्वासगर्य चरि जागत मद्‌ निद्रया, 
देवराजोऽस्मि भद ते इह प्राक्च शुचिस्मिते | एतदत्स्यमि मद्रस्तान्न व्या व्रापिष्यत उम। 
राघवस्य खह भ्रात्रा कुश जनकात्मजे । | युधा तृन्णा च रम्नोर चर्पाणामयुतरपि । 
आगमिष्यति धर्मात्मा ख्व रातणपालिताम्‌। | एवमुक्ता तु दचेन्द्रमुपाच परिद्दिता। 

राभस, 1६ राम (णः मा.राम) > कव तु ज्ञास्यते राम | --(1 20} {2.7 दैव (0 दव } -- {प्ल 1 20, 83 


(0८ +€ एा0ा 81{) 39 ब्रह्मचारिणी (10 धमै) 5 
70६ 07-36 तत्रस्था तामानिदिता {0८ ध11€ ०5६ 121) 
-(1 10) ४ पिचितयती मा, 81 सा पितय्ती च (07 आचिन्त- 
यतीच) © तदुख स्ता चितयती, ध 3 ०दु स सर्चितयती सा 
(07 € 7107 [रभा } §1 ६ 01-3 0 वहश्च (0 विवजा) 
1211 पदि पिता, 1९( ९ ) पदिदुलमा (7 श्दुवया ) 39 उत्येव 
मार वहुशश्चितयती सुदु, 234 अवस्था वितयती सा विटटाप सुदु्रट 
--() 77) ४: प्राण्त्राणम्‌ (0८ यात्राम्‌) 7 0 (1290 ) 
णाप्रा -(] 22} 1 वात्रीय (णः स्र भूय ) 5 प्राणसकये, 
1 131 ष्ये, 53५ ग्पारणे (णः श्सक्षये) --(1 23) 88 
इह ८, 3५ 57? ददा( 234 ध्वा } शक्ता (10८ इनो मत्वा) 31.3 
सात्वय वास्तव (0 पदय शुभाननाम्‌) --(1 24) 2 84 1267 
प्रयच्छ तस्या सीताया (3५ सवि्दय), 313 प्रयच्यास्या प्रविद्यत्व 
( {07 प्6 एतय 1217) द2 125 7 प्रविदय, 21 ५ सीताया ( 01 
प्रकच्छ}) ४1 गत्वा ता तु +माश्वास्य शीघ्रमागतुमे्ति, 133 (727 
2}50 } प्रयच्छ चागृताभ्या त्व पायस दविरत्तम --(1 25) 823 स 
एवमुक्तो (07 एवमुक्तोऽथ) 122 रावणेनाथ पाटिता ( [0 ध्1€ 05 
121) --(1 16} 51 ‰ {25-2 आगच्न्‌ , \/1 सुगच्न्‌ (0 
नगच्टन्‌) --(1 ग्र) 51 ६ [0५ निद्रा चोवाच, छ1 213 
उवाच निद्रा( ४1 द्रे) (19 निद्रा प्रोवाच) 2 {257 उवाच निद्र 
त्वमिद( ‡2 तत्तद, ©[ ९ ] टद त्व), 84 उवाच इद न्द्रित 
(10 {1€ [ठाः 1210) 2 ४1 124 7052 राक्षमी (प 
-सान्‌) 01 सविमोहय ( {0८ सप्र) 212 राश्वसीस्ता प्रमोदय (19 
176 ०5६ 1211) - (1 218} रि ४1 8134 12257 भगवती 
( 81 4 2 °ता, 13 शतो ) ( 07 मघवता ) ४1 दर्पमन्वित्ता (9 
परमदर्धत्ता ) -(] 29) 6(९ ) देवराजस्य (07 देवकार्याच-} 
131 3 दवराज(83 णका ) निमित्ताय (10 {9८ 0 02} रि 
125 2 प्राच्छादयत्त, 82 प्राछ्लापयत ऽ 01 01-30 प्रा( 1139 
पर} मोहयत राक्षसान्‌( 01 श्नी) (1०9 (€ ०5६ 79) 
-- 41 ] 19, 33{ शाट ) 175 
मूमो काचिदने काचित्काचिच्छय्याघुमृल्त । 
बरृद्धाना तिचरतारारा राक्षस्यो सुमुदस्तदा । 


1 





१९[€2{5 €0705्८प श्ल 1 18-20 --{] 27) \1 -बद्राय 
च (07 नान्मनाद) अ {1 0236 वनन्था ना (7 तन 
सीताम्‌) 235 स~, ७(€व्‌ } चद्‌ (जि पन्ना} {3139 प्रन 
(0 विथु ) 91 {21 [1-3 6 वचन चद्रमनरपीन्‌ ( {0८ {116 {051 
217} --(1 22} [1 5 चासि, 0. प्राप्त (ल प्राप्न) 22 
01 83 125 7 जगरतोसि, 31 3 पदयमात् (गिद्दर प्रा ) --{11 
126 ग 1 23-30 -(1 23) 34 राघवे मन (0 गवयस्य) 

8५ वुदारी (श दुद्खल) -ऽ1 0 (111 } ¡1 24{-32 

--(1 24 ) 721-3 उत्थो (107 धमाल } --४1 1321-3 ० 

1 25-39 -(1 2} [27 म पुर, ७( € )} स्वपुय (0 म्वपुर) 

--(1 28} 24 अनुज {07 मानुज ज -(1 ०) 22 मानन- 
उवर -(] 37) 25 111९६, [६ {236 न्वा, 1 तत्र्‌ (य 
च} 57 कायस्य सिध्य्( 127 (धम्य) (07 च पायतिव्यर्य) 

ध [1-3 0 रावस्य, 7 गना (0पतन्य राजा) -(} 32) 
४1 जनयिष्यामि, 131 कार० (10 कपर) 2 मायात्र (णमा 
युरो ) --(1 33} १2 21341057 दि (गम) एय समुद्रात 
(०८ ष्ट्र स) 313५ 7052 मरविल (07 वन नड्‌) \2 
भविष्यति मटावट , ७1 सतरिप्यति राप्रव (0 ॥1€ (०७ ग) 

--(1 34) ७(€0 } सम (गः च) 91 मायवव च, ‰. 72 
मयेवेहाय ( 07 मयेह च } 1 मोरिनय मायया ( 0४ 2715 ) 

133 वनात्‌ (07 वन्द्‌) 711 12 -36 मोदिना युम, (6 )} 
मोहितावले (10 न्ता वलात्‌) 91 मनत लना शुन (107 11९ 
१०५६ 121) --(1 35) 2 ५1 8५ 057 च (षणु) 
पायस ( 07 तस्माद्न्नमिद्‌ } 11 {26 तद, 71६: (0 ऽ६८०४प्‌ 
दद ) 1९(९ } रवक (छप न्वयम्‌ ) > 1 2; 057 टवि( 1 
°रि)}ध्यते( 54 श्लु ) मयोवत्त( ४1 श्यत, 125 शयने, > श्यना } { {07 
{116 ०5४ 7211} 213 ददं मयोयन तुल्य प्रायतत स्वाद्‌ रोत्त 

-- 01 07 } 36-38 --(1 36 } 92 121 तान्‌ „मत 
({ग सता) 22 {057 नप्रगृद्याय गेन, {4 नगृ "नन्वा 
( {७८ (€ एलः 12} 22 {257 ल्यात्‌ (शः आदु ) 

32 3 गृह्य प्राच मदामयेमा च काल्य बुर -(1 32) 7.1 ण्न- 
मत्स्यनि, 7" एत्तमनाहि 31 3 एतल्ास्य धा दपि, 03 ण्न~ारि 


[ 389 | 


^ {0€1013 [, 29, 22 | 
कथ जानामि देवेन्द्र व्वामिहस्थ राचीपतिम्‌। (4०) 

देवलि-ानि मे यानि श्रुतानि गुरुसखनना। 
तानि मै टय धि्प्रं यदिद देवराट्‌ स्वयम्‌ । 
सीताग्रा वचनं श्चुप्वा तथा चक्तेस वामत । 
प्रयय जनयामास जानक्या सनिधो तत्त । 
प्रिती नास्प्र्स्पत्यामनिरुपेश्चणो वभो । 
सरजोऽम्बरधारी च न म्लानकुसुमम्तथा ) 
त जास्वा र्षण सीता वाव परिहरता । 
उवाच वाक्य रुदती भअगवान्नाधव प्रति। 
सहु श्राना महदावाहुदिटया च श्रुतिमागत । 

मदत्त ( {0 ४८ [710८ 181() र 34 125 7 एतट-शीहि वदेहि न 
मविष्यति ते चमे( 5५ वुधा } -(1 38) रिर्वा (प्च) 
ए1 3 सजाश्च घोरा, 023 ए बुधातूषाच(किष्ण्वा) पि 8134 
1054 धक्षिटे (छः रम्भोरु) 2४ ५ 2 दयि वरषश्तेरपि, 213 
125 ववरण्यं चा( 235 दा)पि भामिनि (10 € ० 121) 
--^ {८67 1 38, 51 115 


न यास्यति हि चान्निन हविषा त्यि मेयिदि \. 
\$1111€ 13४ 115 
प्रारिते सति भीर्‌ तल पुण्यश्टेका भविष्यमिं । 
--(1 39} 51 एवमुक्तयत ( 0 }, रि 1 139 01-258 
एवमुयत्वा तु, 1.(60 )} एव वदत (0 ण्वमुक्त तु) 03 देयेन 
(01 देञन्द्रम्‌) 37 सोवाच 134 [इद विररा (0 परि) 
103 तमुवाच च सपिता (0 "€ ०७६ पु) --(1 49) 2 
131 ५ {57 जास्यामि, 738 प्रादयामि ({०ः जानामि} र ५1139 
03 52 देेद्र्‌ 06 उदस्य (10 स्य) ४1 शचीपते --(! 42) 
५1 {2 दरि, 73\3 ददो (णि देब-) छ100 मे (ऽपरा) ) 
81 या यामन्‌, 0६ 6 दृष्टानि (णः मे यानि) 1{.{ € ) 
यानि इनि हिगानि ({ छ € [णय 041) 9 गुरुसनिभो, 3: 
मुनिसनिधो (10 गुरु ) 51 0101-3 6 राम( 18 भ्मो } लक्ष्मण- 
सनिधा (0 {10€ 05४ 1911} -( } 42) 91 7 {21-5 6 
दद्य देय (213 मे दैन ) ( 0 मे दाय क्षिप्र }) 0: यदिद 
(10 यदि ल) -(1 43) 51 शक्रो (0८ चक्रे) 61 7 
11-36 दाचीपतनि (0 स वासव ) -51 1 {214 {1-36 
07 , 31 1८पत5 प फहु 1 44 -(1 45} 7015 पृथिव्या 
(0 ध्वी) 7312 नास्पृश्चन्‌, 27 नास्पृशेत्‌ 39 अनिमिप- (णः 
अनिमेष }) 61 0६ 101-3 ० अनिमेपेक्षणानि च (07 € [0051 
191} --8 गण ] 46 -(1 46) 51 पञ ए1 71 3 अजरं 
(121 3 शक्ता )वरधादरी च (णः {716 छाः 1911) 9 द्म्डान , 
एः अन्लान-, 5 न म्लान (णत नम्लान ) रि 067 -कुमुम, 71 
-कुमुमास्‌ (0 भमन ) 133४ पभूव विबुधाधिप (101 {11९ {051 
1217) --(1 48) 0" मुदिता (0 र्दती) 0६ 756 
मगवेद्‌( 7: °्वन्‌) (07 वान्‌) 5 218 रमत पति (107 
राघव प्री) --70 } 47-45 12 1 {3134 057 1119 16 
दृषा द्वराजतु सदृश प्राह मेयिरी | 
[229 च, फसा (णतु) 84 प्राट्‌ वैदेही (0 देवराज तु) 
४ग्तवचदृष्रा मरलाक्त्‌ (णि ६6 [नाण पर्णा} $ प्रहृष्टा (प 
सृष्टा ) 134 सरना जीवति मे प्रभो ( 0 16 005६ गई) ] 


{ 43} 





रामायण 


यथा मे शञ्जरो राजा यथाच मियिद्याधिपं । {50} 
तथा त्वामय पदयामि सनाथो मे पतिर्‌ यया । 
स्वया नायेन दवेन्द्‌ दिष्टया जीवति राघव । 
तवाञ्नया च दवेन्दर पयरीोभृतमिद हवि । 
भरिग्ग्रामि स्वया दत्त रघुणा कटय वनम्‌ । 
इन्द्रदम्ताद्रदीत्वा तत्पायस सा गुष्वस्मिता। 
निवेद यित्या देवेभ्यो प्रि धिवत्तच्युभवता । 
नयवेदयत भत्र सा खदमणाग्र च मेधी । 
यद्वि जीयति मे भर्ताश्चात्रा नद्‌ महावर } 
इदमस्तु तयोर्क्त्या तदश्चात्पायस स्वयम्‌ । 


733 0 ] 49 र 1 1 052 1524 ] 49 प्ल 
1 52 -(1 49) 82 2" 757 मदाबाहे, 03 मदाुदधिर्‌ 
( 0 ववाहुर्‌) 91 ए4 0६ 01-3५मे (णिच) 5 दृष्ट्या 
( 0८ दिया) 22 3५ 757 धुनितगता(127 (त) -\ {९ 
1 49, 22 057 1105 
पवान्ञा चेव देवेन्द्र न कार्या मेऽन्यथा कचित्‌ । 

(1 50) € मे ({०0ः च) 313 6(€ } पिता च मम मैपिल 
( ©[ ९0 ] भिपिदिश्चर } (0 1€ 7०5६ 7217) --()} 57) 
51 धर्मण गकर त्व, रि. 257 स्वामनुपदयानि (07 त्वामय पदयामि } 
33५ 131 तवा (0 त्वया) --10यः 1 50-5, ४1 5०5 


( 551 





देवराजतुत्त दृष्ट्रा युसत्तमव त। 

--91 {33 1 12६ {21-38 ग ] 32 --(] 53) 1 तथाजयस्‌ 
( 07 तवाज्ञया) 113 य॒थोभूतम्‌ ( 07 पयो) 22 34 अनुत्तम 
(0 इ हवि ) ¢" परायस्त चेतदुकत्तम, 31 3 125 7 परयोमूतमनुत्तम 
(107 "1९ ०5 1) -(1 54 } 22151 प्राक्चयामि, 313४ 
प्राशिष्यामि, 125 आश्िष्यामि (गः अञ्चि) ४ प्राङयिष्याम्यद ?2 
153 135 7 रक्ष्यार सतत त्वया, ४1 प्रगृह्य हविरत्तम ( 0 ॥{16€ {051 

181} -{1 55) 2 ए 157 तु, 33 07), 384 च, {26 त 
( 07 तत्‌) 131 ततो गृह्य ( 0" गृहीत्वा तत्‌, 2 च (ण्प्सा) 

--51 01 [01-36 0) 1 56 84 वज) 1 56 अयत्‌ 
1 57 -(1 56} 33 भर्त्र ({(0ः देतेभ्यो ) 35 00) {णपा 
विधिवत्‌ प 10 सा 1] 57 ८1 पायस विविदच्छुना (प धः€ 
०8६ 11211} --31 76408 1 57 7 पण्ड --(1 5 ) 731 
अवेदयत्‌, 1 निवेदयति (७7 न्यवेदयत्त } 01 00 च (ऽप्रएप्रष ) 

--107" ¡ 57, #1 5ऽए1051 


मग्रयुद्धूल वेदे इद वचनमत्रमीत्‌ । 
--(1 58) 22194 1257 चिर जीपतु (0८ यदि जीवति} 91 
11 21-3 5 मह्‌ भ्रात्रा (0 ना) ) -4 दः 1 58, 1 
115 
इदस्य प्रेतलोके वा तयो स्यादि -मक्षयम्‌ । 
--(1 59) (1 2५ तयोर्मक्तया ( ० तयोर्दला } --ए०प 
1 59, ४ ४1 {3134 057 5५05६ 
इत्येवमुक्त्वा पेदेही प्राश्रात्सा पायस शुभम्‌ 1 
[22 88 07 उक्ता 314 प्राश्चीयात्‌ (0 प्राश्चाप्ना ) 1 तथा, 


84 स्वय (07 शुभम्‌) ४1 सखव प्राङ्रयद्धवि (ऽप) }), 39 मुख 
प्रारायत्तद्धवि { 0८ (1€ [०5४ 187 ] 


| 39० |] 


(^ 1 न = कि [8 


१ वेन 


अरण्यकाण्डम्‌ 


इतीव तस्पराङ्य हविर्वरानना 

जद ्षुधाढु खस्मुद्धव च तम्‌ । 
दन्द्रापरवुत्तिमुपदभ्य जानकी 

काङुप्स्थयो प्रीतमना वभूव। 
स चापि शकशिदिगाख्य तदा 

प्रीतो ययो राघवका्थसिद्टये । 
जामनब्रय सीता स ततो महात्मा 

जगाम निप्राघ्ठहित स्वमाटखयम्‌ । 

(०णुा०ाा 


13 


86076 592 60, 21 £ [1 
(४712 ]}+ ६ 115 


[65 | 


12468 9 


सी तामपरयन्वर्मात्मा कामोपहतवेतन । 
विखुकाप महानाद राम कमटकरोचन । 
परय्निव च ता सीतामपरयन्मदूनादित । 


--(1 60} 1.(€ ) टव्येव तत्‌. (0 इतीव तत्‌) -(1 67} 


51 जहौ क्षुधा व्ममुद्धमा चता, 21 जला वुधामर्षममुद्धव तम , 
09 जदो युधा तर्पमव भव च -({(1 62) 71 धुपलभ्य (णः 
उप) {13 मीता (07 जानकी) 51 1.(60 ) इद्रादिदि- 
तेव तु (1.{०0 ] च) स्ता प्रवृत्ति -(1 64) 70" त्रिद्ञालय 
(0 त्रिदिवा) -(1 66) 03 च (णस) 51 महिता (ण 
स ततो) -ए07 ] 60-64, 2 91 8134 1257 5 


अन्न च तत्पराय वरनिनाम। 
जहौ तदा तर्पस्परुद्धम इमम्‌ । 
परवृत्तिमिन्द्रादुपलभ्य चापि 
काव्यो प्रीतमना वभूव । 
मचापिद्यो विनुधेश्वरस्तदा [5] 
तस्या हविस्तत्मतिपाय धीमान्‌ । 
आश्वास चैनामथ राजपुत्री 
प्रीया यये राघवफार्यसिद्धये । 


[(1 7) ४1 313 तथातु (एच) (णिः अन्न च) ‰1 
313 हविर्वरानना (णि वराननानौ ) -(1 2} 3५ दर्प (0 
तेपे ) ४1 घ्षुधा तस्य (ण तदा तप-) ७1 भय (10 छमम्‌) 131 
तृरप्रभव तदा भय (9 तर्पममुद्धव उमम्‌) -4{ाः ] 2, [व 
71९08 ] ¢ 800 8 --(1 3) ४1 प्रतिटभ्य चैव ({0८ उपरभ्य 
चापि} 134 इद्राद्मदृत्ति भरतिरुभ्य सीता (5५ च तवोपरभ्य) 
--(1 4) 23136 प्रीतिमना (पः प्रीत) ४1 13 वमृवद 
--(1 5) ४ 33 देवद्र (23 भ्र )वरो मर्दद्रस्‌ (ण देवो विवुपे 
चरदा ) --1357 ० 1 6-7 -(1 6) ४ श्रीमान्‌ (प 
धीमान्‌) 3 प्रतिपादयिप्वा (107 वपाय वीमान्‌) ए: 3 प्रीया 
(5 प्रयाययी ) राघवकायसिद्धये --(1 ¢) 3५ स पुनमन्द्रो ( 01 
नय राजपुत्री) ऋ सत्राय वात स पुनरमदो -(1 6) ४" 233 
पुनमरेद्रसतिदिव जगम, 1 ५ जगाम देव्या मुदितस्तदा स ] 


(णगणा०) 50८ 114771८ 51 72 3 हवि प्रदान. र: 1 


1257 रद्वदरौन( ४2 °्न ), 81 सीतासमाश्वात, 739 इद्रवाक्य, 24 
सीताक्नप्रारन, 01 सीताया टविष्रदान --.502 70 { ्िप1€5, 


[ 601 


| ^ लता 1, 20 23 


उवाच शववो वास्य विटापाश्रयदट्‌ वचम्‌ । 

त्वमदोकस्य दापि पु्पत्रियतया प्रिये। [3) 

भआवृणोपि रीर ते मम णोरुतिव वनी । 
रोकाण्डमद्शा कद्टया सतव्रतद्युमा। 

ऊरू पश्यामिते देवि नासि शक्ता नमरदितिम्‌। 

कणिकारवन भद्रे दमन्पी देवि सवसे । 

नख ते परिहासेन मम वावापहन व। 

चिदरपेणाश्रमस्थाने हामोऽय न व्रह्खते। 

नयगच्छामि त द्रट परिहासद्ि, पिये। 

सगच्य तव विशाङाद्ि यलन्याऽयसुटससव। 

सुव्यक्त राक्षत सीता मसिनवा द्दापिवा। 

न हि सा प्रिटपन्त मापरुपस्रति खरमण। 15 

ए्रतानि सुगयूधानि सावुनेत्रायि रमण । 

दासन्तीव हि वटहीं भधिता रजनीचर । 

हा ममाय र यातासिहा माभि वरव्गिनि। 

दा सामादय ककेयी देवी मेऽय भतरिव्यति । 


\०05 ०८ 0010 ) <1 {3138 72 जा, 22 [57 2, ४1 
701 60, 8५ 3 64, {६५ 56, 5 5 
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{8 ए९्हा05 धी ॐ, {2 ए0९टाा15 (1 नीततचन्द्राय नम , 
{1 पतो श्रीरमाय नम -(] 7} {12 भः ०15 116 
०७६ 121४5 9 ] 7 एत्‌ 1 2 1 17701 [465 (3 (६ 
दोफो , ©1 13 मोदो- (ए कामो }) --(1 3) 24 म (प्च) 
01 26 मन्मवार्दित (9 मदनार्दित ) -3 069४5 1 5 
2६८7] 25 -(1 5) 2 73६ [346 {2 प्रियतरा (ण 
न्त्या ) --© ग) } 6-70 -(1 6) 21 26 153 पिवकनि 
--(1 7) € [णा 08 @13 ओ ८४ ध कदरीक्करथ-( © 
{1 स्तम-) 121 कदन्या (0 शल्या) -{1 5} 2: वमन्ती 
(णग हसन्ती } 7261 {3 सेवसे वने, 12 र्पि मवने --^{लः 
1 9, ©1 105, [12 (ह 25 ] 2 ४] 79 


[ 20 | 


अट ते बाधया मीरे पदयाम्यतिनलेचने } 
परिहामेन रि सीने परिश्रन्निस्यसमे त्रित्रे \, 


--1167€ ला 1 2 (हट (ना , 91116 @2 15 र्टः ] 5 


अय स परिहासोऽपि साधु देपि न सेचते। 
[© तु (0 स) 200 शोभते (07 नेये) } 
--(1 210} णा 208 [जा ]यानपहेन (0८ वावावदेन) 
--(1] 77) 03 पिदेष्राद्‌ (07 पिेषेण)} य प्र्स्यते ( {०८ 
प्रलस्यते ) --{(1 ८2} 1 -पगच्यामि ©3 शीर तै {४९ 
पव715]0 }) 0६ जणा प्रिये --03 7445 1 उ-7{ दरध्लत 
1 5 7160627 1 23 166 -(1 73) © पिन्ानात्ा (10 
शकि) --{(1 25) 04 सदना (गिनटि प्ता) -(] 26) [3 
इमानि (07 एतानि } ©3 साश्चनेत्राणि मृगनूवानि (४ ६209 ) 
--(1] 7} 0७2 शक्ती त (0 शसन्तीव ) 01 [५८ म दर्वी 
( {णप वेदेदी ) 7 रक्षिता (७ भक्षिता) -() 6} [071 
[अ]थ, नटि (0 [नच) (प [अनुचयाद्मी, {त्वया दयी 
(9 [अच कंक्रयी)- 0493 उष देपि (णि द्मी) 0 13 


[ 397 } 





^ {0९01 †, 0, 73 ] 


सीतया सड निर्याति पिना सीतामुपागत । [ 20 ] 
कथ नाम प्रयेक्ष्यापि शुन्यमन्त पुर पुन्‌ । 
निर्मीय इति खोको मा नि्दयश्चेति वयति । 
कातरष्य प्रका दि सीतापनय्रनेन मे। 
निदरत्तयनयामश्च जनक मिविलाधिपम्‌। 
कुशल परिप्रच्छन्त कथ दाद्ये निरीश्वितुम्‌ । 
वरिदेहराजो नून मा रघा विरहित तया । 
दुहिवृस्नेदसतम्तो मोहस्य वदामेप्यति । 

अथवा न गजिप्यामि पुरी भरतपालिताम्‌ । 
स्वगाऽपि हि तया रीन दन्य ण्व मतो मम। 
मामिदोप्स्ज्य हि यने गच्छयोध्या पुरी ञ्युभाम्‌। [3० 
न त्वहं ता चिना सीता जीयेय हि कथचन । 
गाठमाष्िप्य भरतो वाच्यो मद्रचनाच्यया। 
भनुक्तातोऽसि रामेण पाख्येति वसुधराम्‌ । 
सस्या च मम क्रकेयी सुमित्रा च दयया प्रिमो। 
कोसटय्रा च यथान्यायममिवादयया ममान्तया। 
रक्षणीया प्रयनेन भवता युक्तरारिणा। 
सीतायाश्च चिनादरोऽय मम चामित्रसुद्रन। 


278 मेसा, 01 तेय, [पाय 08 साच, ५ 0 , ७33 मापि, 
सारि (107 मेध्य) (12 ककेयी( 7. केकरेया)मा मविष्यति (0 
६16 [05६ 1117) ‰ ©\ मङरामा वयेनि । भक्ितयेति ओेषर ‰ 
--(1 20 } 2 उपागमत्‌ (0८ उपागन ) -{0090) 1 27 
--(1 27) 1 0 मन, ०24 मम (ण पुन )} -{1 22) 
[77 08 3 71 य (शमा) -(1 23) £ प्रशस्त, 
1701 पिक्राश्च (10 प्रकाश) 73 वे (णमे) 61 सीतापनयने 
मम ( 07 (1€ [05४ 181} -(1., 24) 1 -वनवामस्य 
( 07 ण्वामश्च ) © निधिकर (97८ जनफ़) -(1 25} (य 
माच पृच्न (9८ परि) -(] 26} 0८8 {2 623 त्वया 
(0 तया} --(1 2¢ ) 72 5 सुन।विनाश्च- ( 07 दुहिवृक्तेर-) 
--^{{€7 ] 247, {211 {29 175 


[25 | 


[ 35] 


तात एव नावं म तत्र वमतादिति । 


[ [29 [ए ]व (0 {ण]व) -4 € कमना, 0५ &70€- 
०1] 1606115 [णिति व फ) ६0 वक्तता च ६ 
वशमेष्यनीलयनरतर ¢ तात एय कृताथ स तत्रेव वक्तनाद्रत ” (€ °तादिति) 
दत्यधमधिकर कलक्पटे । तातो दशरथ एव कृनाथ वप्तनादिति लेट्‌ 
व्यत्ययेन यतस्तत्रव स्वग ण्व वमतिन तु जयन्ती कौमव्येव्यवय |, €. 
«५ तात ण्व कृनाये सतनरैव वमनामिति"' प्राचीन पाक्तमेफगधं दुदयते । 
द्द पौराणिक जनस्त्यजन्तिन टिखन्ति कुण्डटयन्निव । तातो दारय 
एव करनायं सीनाविरहितमागत दृष्यत स्वगत तत दुन प्राप्स्यतीति 
यत्तस्मात्‌ मतातस्तवैव स (वसतादिति) अधीषे अथ ल्डरयं टोट 
व्यत्ययादरगाछय तु योजन । तातस्तनेव खगे एव वस्वीति । यदत सएव 
ठनायं न तु जीवन्ती कास्ट र] 

--(1 28) (2 भय ना (0 अववान्‌) -(1 20) 072 
128 (च ([0हि) (2 श्स्ीपया (ःहित्तया).-{(1 3०) 
एष्टा 0 ० 73 ० तन्माम्‌ (णप माह) © तु 
(षटि) 112 त म़िदो षम्य वेन(73 भने) (0 € 
1107 1211). --(1. 32 ) 0७3 ५६००९६५ {० चनास. 





गयी षर विति 02990171 


रमायणे 


विस्तरेण जनन्या मे पिनिवेयद्ध्वया भवेत्‌ । 
दति परिटपति राघवे सुदीन 

वनसमुपगस्य तश्रा त्रिना सुफ़डया । 
भयप्रिकनयमुतम्तु छर्दमणोऽपि 

य्ययितमना श्रुकमातुरो वमू । 

01070) 

त रातपुत्र धिया पिद्वीनं 

कामेन दोन च पीयमान । 
व्रिपाद्रयन्भ्रातरमातसूपो 

भूयो पद प्रतियेत्रा तीचम्‌। 
स खमण वोरवश्ाभिपन्र 

नोक निमप्नो चिपुदटतुरामे 1 
उपाच वाक्य व्यमनानुरूप- 

मुष्ण प्रिनि श्वस्य ददन्मरेकम्‌। 
न मद्धो दु्कृवकर्मस्लरी 

मन्ये द्वितीयोऽस्ति चसुधरायाम्‌। 
दोफेन दोर हि परम्पराया 
मामेति भिन्दन्द्दुय मनश्च । 


40 ] 


[ 15] 





--(1 34) 02 प्रजातनी (0 त्वया विभो }.-(1 35) 711 

[71 368 {301 ४3 अभिदाय (0 श्वाय) -{(1 36) 
61 सृक्तगा्दना, घ्य 945 (3 + सृक्तवा( 3 {3 वका )- 
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पू मया नूनमभीप्सिवानि [551 
पापानि कर्मण्यमकृच्करृतानि । 
तत्रायमथापतितो विपाको 
दुखेन दुःख यदुह प्रिदामि। 
राज्यप्रणादा स््रजनेर्तियोग 
पितर्विनाशे जननीवियोग । [ 60] 
सर्वाणि मे रक्ष्मण दरोरुवेग- 
मापू्यन्ति प्रविचिन्तितानि। 
सवतुदुःख मम ट<मणेद 
शान्त हरीर वनमेत्य शून्यम्‌ । 
सीताप्रियोगास्पुनरभ्युदीण [ 651] 
काष्टैरिवायि सहसोपदीष्ठ । 
सा नूनमायां मम राक्षसेन 
वाखा हता ख सुपे भीरं 1 
नपर्वर सुस्वरविग्रखापा 
भयेन पिक्रन्दितवय मीक्ष्णम्‌ । [ 70] 
तो खोहितस्य प्रियदश्चनस्य 
सलोचितावुत्तमचन्दनस्य । 
घृत्तौ स्तनो श्लोणितपद्घदिग्यो 
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रक्चात्ति मून परिपीतवन्ति 
दयूल्ये हि भिच्वा रुधिरादानानि । 
मया चरिहीना विजने वने या 
रसोभिरादरय विङ्रष्यमाणा । 
नून परिनाद कुररीव दीना [35 ] 
सा मुक्तययायतकान्तनेच्रा । 
भस्मिन्मयरा साधमुटारन्रीदा 
रिखातदे पूर्वमुपोपविष्टा। 
कान्तस्मिता टङमण जातदामा 
त्वामाह सीता वहूुताज्यजातम्‌ ¦ [ 90] 
गोदावरीय सरिता वरिष 
प्रिया प्रियाया मम नियकारम्‌ । 
अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि 
नकाकिनी याति हि सा कदाचित्‌। 
पद्मानना पद्मविशालनेत्रा [ 95] 
पद्मानि वानेतुमभिप्रयाता । 
तदप्ययुक्तन हिसा कटाचि- 
न्सया विना गच्छति पद्जानि। 
काम त्विद पुप्पितवृक्षपण्ट 





नून प्रियाया मम नामिभात । नानाविधे पक्षिगगिर्पेतम्‌ । [ 100] 
तचदु्णसुन्यक्तग्दुप्रखाप 73) चन प्रयाता जु तदप्ययुक्त- 
तस्या मुख कुदचितकश् भारम्‌ । मेकाकिनी मातु विति भीर्‌ 1 
रक्षोवदा नृनमुपागताया दिव्य भो खोकदताकरतत्त 
न भ्राजते राहुमुखे यथेन्दु । लोकस्य स्यानुतकमसाक्षिन्‌ । 
ता हदारपाश्चस्य सरोचिताया ममप्रियासाक्रगताद्तावा [ 7105 1 
ग्रीवा प्रियाया मम सुव्रताया । [ 80 ] सस्व मे श्ोकयश्स्य सत्यम्‌ । 
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छोङेषु स्वेषु न चान्त फति 

यतेन नित्य विदित भवेत्तु । 
द्सस्य बाद्री उख्याटिनी ता 

हता ग्रताचा पथि वर्ततेवा। 
इतीव त रोकविपेग्रदेद 

राम प्रिस्न्न प्रिखपन्तमेवम्‌ ) 
उवाच मौभिवरिरदननच्यो 

न्याये सित काटयुत च वाज्प्रम्‌ । 
दोक विययु.खाय द्रति मजस्व 

मोष्सादता चास्तु विप्रा्गणेऽस्या । 
उप्मादवन्तो हि मयान खोकर 

सीन कर्मस्पतिदुप्करेषु । 
दतीव सौमिचिमुदय्रपारूप 

घुवन्तमाती रघुव्ञय वन ) 
न चिन्तयामास ति विमुक्छया- 

न्पुनश्च दु ख महटभ्युपामतम्‌ 
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णते खगा मद्वातीया मामीतन्द सुहूर्युद 
यकत्तुकामाइवदिमे उद्वितान्युपलश्चय । 
तास्तु रषा नरव्याघ्रो रावव व्र्युपाचद्‌। 
क्र सीतेव नि्गाद्दस्य च्पसस्दया खया 
र्वयु नरन्दरणने खमा सदसत । 
दप्िमामिमुमा मर्य त्वैयन्ते नभस्थलम्‌ । 
मधिदी दियमाणा सा दिद यामन्वपद्यन । 

तेन सायण वान्तो तिर्मजन्न नराधिधम्‌ | 
येन मार्ग च भूमि च निरीक्तन्तस्मतग्छगा । 
युनश्च मार्गमिच्टन्ते छदमणनोप्रखनिता । 
तेषा वचनम्र्वस्य स्यामाय चरितम्‌ । 

उप्राच ढर्दमणो यष्ट घीपरान्श्रानरमातितन्‌। 

छ मीसेत्ति खया द्रष्टा यन्मे सदमोच्यिचा.1 
दक्यन्ति क्षि्तिचेवदसिणाच दिद शुगा। 
सायु गच्ययहे देव द्वशमेना हि नर्गत्तीम्‌ 
यद्वि स्याद्रागम कष्टा वा सास्य द्यते 
वाटसित्येव काङ्कत्स्व प्रम्धितो दस्विणा दरम्‌ 
दसमणानुगतत श्रीमान्वीश्चमाणो यसुधराम्‌ । 
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{श्ल 36023, 51 पि प् ( 1 दलः 22, 04/17 ६0 
01111551011 } {3134 121 3591115 , 2105 ] 7-6 (10116 
९ ए 3 6० 5०~-“ ०१ 115 ऽप [4558665 }) वधल 
3 60 23 874 1 2.{-38 टाः 1109( ^ }* 


एहि ट<ईमण परयेद राक्षस्य महस्पदम्‌ । 
प्रिथ्या सतित शटो न सीता गिरिकन्दरे। 
व्रीडित टदमण दष्टा परानितमि तागतम्‌ 1 
जथाव्रवीदिदं वाक्य द्विव्य चिस्फारयन्वनु 1 
यम सपरिवारो वा कालो वा दुरतिक्रम । 
न त्वा धर्षयितु श्त रक्षो वा मयि तिति । 
परह्य मा निदितर्वाणिर्य वद्धिदिग्योषमे । 
योषयन्त जल निधि विरििरिन्त धरावरम्‌। 
मही नि्दारयन्त च निटहन्त वनानि च। 
व्रिदिवाप्पातयन्त च देवानिन्द्रपुरोगमान्‌ । 


9: 


[ 20 


(10 स्याद्‌) ‰@& ९ तस्यागम उति सयिश्छदम 1, (८ तस्यागम 
तस्या आगम दलयव अर्प दीव ‰ 71 कचिद्‌, 124 क्रिचिद्‌ 
(12 अयेवा, 0093 जायाया (0 आर्यावा) छवा {णि 
सा) 281 720: 612 2 प्रभा वा 27 स 2 वतेते 
( 07 लक्षयते) ‰& (५ जागम उपाय्‌ स्ताय ल्ध्ष्यने दति पाठ ‰% 
-(1 28} 7711 {5 @3 -[ न |दुचर (छप “गतत ) 12&1 
प य 130 9 वीदयमाणो 


15 


४2 116६ 0 ] 1-2, 83 16845 ] 7 11 पादह (शग 
00६11, € ४] 36023) 100) ] 7 -(1 7) 51 एव 
(0 एहि ) © 1223 पद्यस्व, {35 1: पद्य त्व (0 पद्येन ) 
-(1 2} 51 1-3 गिरिगष्रे, 1 77९ (107 गिरिकन्दर } 
--(1 3) 51 1 1-3 त दृष्या रध्मपो( 11 "ण, धो€ा 11ध्ट ) 
लीन पदर विद्नमद्धन --(1 4) 14 तवा ( 0 जव) पि" ततो 
रामध्चितरं (ण इद वाक्यदिय) 4 नृप (शः पनु ) ©(€) 
पिरफारयन्महदधनु (10 {116 {०8६ 1211) §1 {21-3 तमुवाच ततो 
रामश्िन विस्रा कार्मुक पि ० ] 5 -^॥९ 1 5, 722 
170६ 

नादत्वा स्वभूतानि निवतैयतिं टदमण । 


--(1 6) ४५ पष्ट [नान ण ८५ रक्षो 61 ८1 {013 ता, 
त्क्व (प्ता) एष्नेप त्व धयितु शक्त ( {0 #& ए10प 
091) 51 01-9 पार्वतो मम तिष्ठन (0 ९ ०5६ 19) 
प्््नघ्वा "४ (111 ) पदयनो मम लदमण -91 21 ४1 
81 [1-3 0) 1 7-23 --(] प) 133 पयता 2 757 
विरियैर्‌ (10? निजितैर्‌) 71}द्॒ णि वाणे प्र 10 हिमो 
-(1 8) ४४ 382 धराधरान्‌, 23५ चराचर (107 धराधरम्‌) 

-(1 9) ४2.83 विद्रार्यत (0 निर्दा) --(] 1५) मः 
पानयय्‌, 34 पात्तय (ण पात्तय्‌त) --33 010 0 1116 
7०७६ 1211 94 ] 13 ण ६0 116 (पणः रज] 16 ४2 
२1९६ णर जमत्‌ प 1 73 प ० प्राण "01 24 -{1 4 

२2 पिन्वते, 34 वे सेश्वरा (० विश्वे) --{]1 25) ४2 1905६ 
1116६ --{1 16 ) #2 ए. प्रियद्रानेन, 1257 [अ ]पि( [25 070 } 


| ^ 770€1त1+ 1, 20 7 


वहूना फि प्रखपेन पद्य मामय दमण । 
सदेवासुरगन्धव सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 

निद हन्त जगत्छव सीताटरणकपितम्‌ । 

यदि विश्चेधरा दवा मम प्राणसमा प्रियाम्‌ । 
साख्राय न प्रयच््न्ति सर्वमेतद्धविष्यति। 

केन वापि प्रचादन करिष्यन्ति ममं त्रियम्‌। 

न पुिव्या सकलया न सुवणस्य रायिमि । 
जक्यो खोभयिततु चीर देवराज्येन वा पुन 
वार्मिकरोऽपि शद सल्यो प्रियो ढान्तो दयान्वित । 
हनि मा सर्वरोफोऽय परिभूतेन परयति । 
तस्मान्न चेरख्पेण भवितस्य नरेण वै । 

प्राप्य काट भवेद्राद्रो खदरश्चति प्रिनिश्यय 
यादरोऽय मम धो वीर देवायुपागत । 
भन्तरि्चगतो मन्ये सीतामादाय गच्छति । 

न तस्यागमन सास्य गमन चच स्यत । { 25 | 


प्रदानेन (01 [अ]पि प्रषादेन}) 33 करिष्यामि (9 '्यन्ति) 
--\/2 111९ {णि सय राद्िभि 1] 7८ प्प) ६० दया 17} 70 
--(] 18) 231 देवराजेन (01 “ज्येन ) -(1 79) 233 [5ऽ]यम्‌ 
(0 ऽपि) 834 क्ज्ु व्ण्त्‌ मुर्‌ (धि मृदु त्‌ प्रिया 
1६9) ४ 33५ दया( ४3 11९ }पर -{] 27} #2 {33 
[ए विक, 39 [ण केन (गि च्क } रि2नेन व, ४०03 नवेन 
({9 नरेण वे ) --{1 22} ४2 33 पद्य, 34 प्राप्त- (97 प्राप्य) 
73५ मृहुर्ेति (प मरदुश्चत्ति) -(} 23) ४21९ {णि मव 
प्रु ८0 उपागत 33 वीर्‌ वरा, 34 मम दैवाद्‌ (07 वीर दवान्‌) 

(1 24 } 2 ४ 313 127 जतरीक्षु-, 23५ अनुवीक्ष्य, 1.(९प )} 
°रिक्षु ( 07 अन्तरिक्ष ) 13 अतरिक्मितो €1 81 11 2 राप्तं, 21 
म ते (11९ ) (0 गच्छति }) --(1 25} 51 701-3 द्यस्य, 21 
त्वस्य (0 तस्य) 81 [आ [गमने (0 [ना गमन) 79 
( 1127] ) मोम्य गमन 5 गगने ({0प गमन) 91 1 व चापि, 
2 2 वापि, 192 चाति- (0 चवे) पि रक्षे, 02 -रध्यमे 
--(] 20) #‰2 111९ पलः कव ४४01 27 १2२; चिद्‌, 
पा फथनु, उिजक्रि सिद, 74 कन्पिद्‌, 1257 कानिर्‌ (क 
विरद) 5 01-2 (ऽ क)तु पचन्विद पृच्छेय, रि क्थफ मनु 
पृच्छेय (गिः {1९ [ताः 191} 11 न्ड (10 दिल) 
--(] 2) 133 त देज (शिता दिञ) पि [अ भिजानामि, 
1 [ज]भिगच्छामि (शः [जभिग०) --^ {लः ] 27, ४2 
1718 


( 15 | 


{ 20 | 


111६8 । 
निश्चम्याङ्गाति सवाणि मया विरहिना प्रिया । 
नुन त 111९६ । 
पूर्णचन्द्रमिम पक्त्र यरस्तचन्द्रोपन कृतम्‌ । 
भिति मयदीण तप्मा 111९ (5) 
१17च्ट क्यो दया प्रियेति पुन पुन । 
तर्चम्पक्वणा 111९६ च । 
फोमलामरप 111९ सम्‌ । 
नून किक यम्राणा त्ता 111९६ 
मिता वेपमाना च मदस्तामरमप्गत 1 [ 10] 
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कथ क सिह रचयामि का दिक यामि दमण 

ता द्रि नाधिगच्छामि यत्र सीता हता मवेत्‌ । 

एवमुक्तस्तु रामेण छर<मण सल्यप्रिक्रम । 

राम सो कापधिसतक्चमिट वचनमतवीत्‌। 

सप्राप्य पण्डित करच्टर प्रत्तया हि तरिगाहुते। 

वालस्नु छच्7मासाय रिसेवाम्भत्ति मति । 

त दोऊवेगाभिद्‌त व्याधि स्पद्राति दारण । 

तदयान्मा सप्रमुग्धस्य न च गोकास्प्रसुच्यते । 

स पण्डितयर प्राज्ञ प्रस्ताकमविदारद । 

अप्राज्ञ उव ठि स्वायं सार्याहितोपिसुद्सि । 

त राम प्रसयुपाचेद शो कसमूढचेतन । 

यथा व्रवीषि सोभित्रे तत्कतु प्रयतामटे। 
(0100 

तत सोभ्योऽपि तराम कद्ध वचनमतवीत्‌। 


नून मा घोरर्पस्य मुख व्याघ्रस्य 111९६ । 
111९ | 
मया 111६ यसा । 
परिलयक्ता नृपेन भक्षिता व धुपान्धवे । 
त्येव विल्पन्नाम परिपा 11९६ 
111 । 
11 
111९६ सृ । 
स वनानि नदी ज्ञेया 1114 प्रभननानि च । 
काननानि 111९2 । 
सलक्ष्मण 11168 1 
भर्या 111६ । 
{11६६ ताम्‌ 1 
सलक्ष्मण महावादो क मे सीता भलया 1 
--(1 29) 51 701-3 -[ भ ]भि- (णः [अ ृि-) #3 111९ 
{01 तप्त 1 त्रपीत्‌ -{(1 3०) 81 11द्् 0 प्रजयाटि 71 
[अ ]भि- (0 हि }) 1098 [अ वगाहते, 17 विगाद्यने (0 विगा०) 
&1 नैव शोके निभ्नति, ४ श्छ, 723 भरज्ञायामिव गाहते (9 
116 {05६ 121 } --र2 ०7 (12 2} 1 5-33 
--(1 37) 51 71-3 मूस (0 बालस्‌) 03 मप्नते (७८ 
मञ्जति ) - ^€ 1 37, 03 1115 
प्राय कन्दुकपानेनोत्पतत्याय पतन्नपि । 
तथा त्वनार्यं पतति रृिण्टपतन यथा । 
--(1 32} & मोद- (07 -वेग-) 129 पयति ( 97 स्पृशति ) 
--(1 33 ) ४ 1न्ह शि तस्यासा {० शोकात्‌ 61 #1 1334 
-2 तस्यार्थ सप्रणद्यति( 2 शयते, 82 ्युस्यते, 24 भ्सुच्यते, 
13 शमुद्यते), 231 यस्यात्मा सभ्रयुज्येत ( 07 (16 ० 1811) 
731 स, 02 हि (0 च). तिः पटह णप्र कात्‌ 0) ४० पडितवर 
17 1 34 --(1 34) 52 {22 ? पडितो( 07 प्त ) नर , 23 1 126 
ततर (107 पण्डिनवर } 3 सपीडितो नर प्राज्न (0 116 एनः 
1217}. + प्रत्त, 23 ज्ञान (णप प्रज्ञा-) --(1 35) 1 257 
अप्रत्त (07 अप्राज्ञ) 5 हि प्राज्ञो, 22 ए पि न्वार्य, 2: प्रान्त 
132 125 किना, 54 किंवा, 28 राम ([णाःरकित्वार्व) ईः 
नप्राप्त एव कि राम, 71 जपरा्नवत्् कि प्राज्ञ (0 6 ए107 12) 


30 ] 


{ 35 


{ 25] 
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रामायणे 
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५1६९7 3 62 4, 61 ८2 {01{ {€ 7 )-3 115 
सुयिना यदुत धन्या पुण्याच्मानश्ते नरा । 
ये निवृत्त वनाद्वा द्रदयन्ति पुनरागनम्‌। 
सुखिता वत कामस्या या वनाद्राममागतम्‌ । 
नाचक्ञा स्वर नाम वेवमानोऽपयारग्रति। 
यदिमा मद्पृदादद्र्रिपट्नन चान्तक्‌ । 
उप्युर्वा स किरोयर्गसी स्वनाम नराचिप । 
तस्य टयपरिकदपस्य त्वमेतं नतत्त प्रिय । 

दायन्ञश्च कामेव्य लोक्रपु चिद्िता्मन । 
याच्या सुपुत्र दयी उत्रायु उमितादिति । 
धमपती नरेन्द्रस्य स्पमटग्रा ुखनन्दिनी । 
अरन्धत्तीव पुण्यास्या चन्द्रूऽयोर्न्रेय नि्मखा। 


5 


{ 10] 


प कान (शि भाया-)- 22 पनुष्यते ( 03 शति} ~ 
1 35, ऽ 07-2 1115 
-नापक्तार म्रिमूद्य टि हेतुनान्परेन नदयति 1 
[3 मृदो 71 2मद्‌ (८ अः-पेन) ] 

-- ४2 111९ {ता ] 36 प ८० (गगा --{1 36) 1 
131 -सतप्त-, 33 -प्रप्त (500 } (०८ -नमू३-) -(1 37) 8 
पराद् गःसामि 91 013 (1० कु) 51 02,3 प्रयनायहे 
( {22 °& }, 31 म्म्य 

(0107 भा 705 0 --ऽव्नटय 114001८ 51 गात्रल्पमम- 
विलाप , भेज रामविषाद्‌ , +9 ४1 131 12357 गमिप, 7533 
करोषविलप (134 भा), 0 विलाप --501&0 10 ( 07९5, 
प४०त5 छन 0०} € हव 13 जा, 22 057 70, ‰1 
{1 67, 3५ {3 4 
1 38 -(1 38} 51 01352 स्त्राम 2१ राम 
सन्‌, 2 [असो रास (णत राम } 121 आनरन्‌ ({07 वचनम्‌) 
51 तपतो लषषेमणमव्रयीत्‌, 2" स्तर्यो वातयमनरवीत्‌, 1229 कुपितो 
भ्रतुरव्रव्रीत्‌ (0 ध1€ ०७६ म } --न लाः 06 2०५६ 
55266, 32 ८45 3 60 39“ ( लोएताष्ट ऽव [025 
526८), 35-39°, 35०५, 40-49, 509-57 ( 21002 \+1६2 
5८7 [५552६65 }, 011०१४९ $ 1. 8-72 ०7 21095. 
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91 07 -3 --() 7) 1.(©प ) उशना (प सुखिना ) 
४2 सुचिता भुवि धन्याश्च पुण्या \ ~, (11न् ) -(]1 2) 
123 चिद्‌ (0 वनाद्‌) 1" चरितनत, 125 खरिन तन (प 
पुनरागतम्‌) --(1 4) 11 आकक्ाण, 73 आचक्ताणा, 3 
आचक्षाणा ( 07 आचक्षाण }) -(1 5) 72: मा (0 मा) 
17 न मतर, 02 न वातफ़र (णः न चान्त ) 73 विपहेनेन 
चातके (07 (€ ४०७६ 9्‌{ }) -(1 6} 03 बिल्खाप 
( 07 सखनजैगम ) --(1 7} 0 सुत्त, 3 वन ( {गः 
प्रिय ) --(1 8} 21 कृत्येश्‌ (0८ कामेग्‌), 9 रोपर 
( 0८ लोकेषु }) 5 विनित्ताकन --(1 9) 2 यापा, 123 
माम्य (उ०त्या च त्रा) --(1 10) 23 बुल्दामिनी (०८ 
“नन्दिनी ) --(1 7८) 6" विरुवतीव (10 अरन्धय} 123 पुण्याच्‌ 


~ ४3 0) 
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अरण्यकाण्डम्‌ [ ^एलाता>, 1, ० 6 
तवाश्चीर्मद्र परा तप्यते परम तप । टत्ल्यापि च ल्येकस्तर व्यदघीने सुपायुपी । 
वनवासनिमित्तसय पितु कृतवतो वच । फ पुनर्॑सुवा पारः येषा नस्त्वयि जीप्रितम्‌ । 
आशास्ते दशन वीर सा पुनस्तव सप्रति । (4 १ (०७५ ते । 
स्वननिमिततोपपत्रा या व्वद्‌ वीनसुसोदया । _ [75] न कर त छ 
केसटयामन्द माम्धाया मोधामासा करिप्यति । हरवारमाशच -देदयान्तमेव सगय 1 
यस्य दोखपती रम्या सागरान्ता न सेचते । जथनादविद मामेव यायदेयर कृतागमम्‌। 
ववश्चिदेशासपुन शास्ति चु गा भरत प्रभु । अभिगच्छामि तदनो द्यपि ग्भगत यदि । 
व्वस्छरृते व चनास्मवं फएरुमूटेन वतयन्‌ । नधनमिन्द्राशनितुटयतेजसा 
तवेव पाटे वीर पूजनाई समाधि । [ 20 | दारेण रोद्र स्वनितो वारत््र्ति। [ 9 ] 


दविलीपनहुपेद्वाङव्युडा वहति यो वुरम्‌ । 
सव्यक्तसुखकामावस्त्वस्करते सुकरता वर । 
तस्य कर्मफट छत्र त्वदधीन नराधिप । 
त्यया निफल न स्यात्तथा यतितुमरहमि । 
म च वेस्व महाप्राज्ञ सर्वथैव यथासि ते। 
त मामेवविध भक्त न विहातु व्यमि । 

न चाव्रसीदन साधो खद्धिधस्य महात्मन । 
अकृत्वा सदश कमं प्राङकतस्येव चिद्यते । 
सपरिवत्स्व तथा वीर यथाह भरतस्तथा | 
सीता चार्या च कौसल्या सम न प्रव्यथेमहि । 


| 25 | 


411 1 
(ऽप्ा) }) (07 पुण्या्या) --(1 12) 1 तञाम्ति, 73 
त्व सा (07 तवाज्ञीर्‌) -(1 3) 1013 -निनरृत्तस्य (ग 
निमित्तस्य) -(1 24) 213 या (0 स्रा) -(1 25) 
2013 मुखाच या (णः -एखोदया) --(1 6) 701 न त्तस्या, 
(60 ) मा तस्या (0 कौ्तस्या-) --(1 28) 12 निर्द्शात्‌, 
( {0 निदेशात्‌) 51 योनु- (प पुन }) 08 प्रभो (प्रमु ) 
-(1 19} 121 चोभय, 3 हि क्षुपन्‌ {10 वचनात्‌) 1.( € } 
कार (01 सर्म } 51 त्वत्छरन चायन मर्व ( 0८ € [10 {27} 
-(1 20) 51 समाधिता (णः शत ) -(1 272) € रुते 
प्वाङु-, {.(€ )} रपुसेश्वाङ्क (0८ -नहुपेक्ष्वाकुः ) 123 महनि (101 
वहति) 71 वरा (ण धुरम्‌) -{(1 22} 51 स्त त्यवल्वा मुष- 
कामार्थास्‌ ( 0 {}1€ ए07 12{{}) 3 सुदिना ( 07 सुकरता) 71 
वर (0 वर्‌ } -{1 23} 101 धर्मफल ( 9 कर्म }) --(1 24) 
(९ ) यदा (णिः यवा) 129 कर्तु त्रम्‌ (10 यतितम्‌) --51 
भा (1991 } ] 25-26 121 8157 } 25-20 0 ] 27-28 
--() 25} 72 मामवेक्ष्य (श्माचवेत्थ) {23 तवा (७ 
यवा) --{1 26} 02 त्व (प्त) 01 हि दातु (०५ पिद्यातु) 
--(1 27 ) 3 वने सीदन (0 चावमीर ) ¢? {2 3 साघु {० 
नापो) एतद्‌ (07 त्वद्‌) -(] 28) ए पोर, ( 07 सद्र ) 
1.(60 ) अत्यतास्दृ (9 अक्त्वा म) 123 [ए]व्‌ (०८ [इ]व) 
--(1 29) 72 महापीर (9८ तवा वीर) ४2 अविधाय यथा वास्त 
(07 १16 एप 19) पठ तन (0 यत्रा) 09 भरत 
पुन --{1 3०) ४2 सार्या, 03 मार्या (० चार्या) 9 च (1० 
न) 61 जीविष्यत्ति स्थिते त्वयि (107 € 05६ 12] } 
-(1 3८) 51 [अपि दि, 03 चापि (एष पतः ) 
(0? [अपि च) 5 धनायुषी, ८४ 2: सुघातरखे, 03 


चद्षी जनस्थानमुपेय रामम्‌ 
यथाव्रघी राप्य स्ययुगे सरम्‌ । 
परेण वेगेन टत तु राचणे 
्र्रुदरोपस्य वनुर्तिंक्षत । 
छताग्निय प्राणश्रूढ्य कथयन (48. 
न जातु जीयेदितिमे वच दणु। 
स सद्परस्य पवगतस्य ददनम्‌ 
यथाञ्रु चित तथा पिधत्स्र च) 
वास्य निर्मथ्य कृतागस्त चये 
भनस्व सीता मुदित प्रमोदयन्‌ । 
01610) 


{ 50 ] 


सुखायुपे ( 07 सुपायुपरी ) -(1 32) 71 नर्व हि, 8 
त्वमसि (9 नस्थि) 012 जीपरन (प सीपिनम्‌) -(1 
33) ४2 करणतत (गः कणा न ते) -{1 34) ४: 
प्र॒ (प च) -(1 35) ४2 यता चातो, 01-9 याच 
( {07 यमाच्ट) -(1 36} ४६ तमाशु (0 तमेव) ४: 31 
मृगयामहे (0 वहे ) --(1 37) 7 ताम्‌ (07 माम्‌.) 
--(1 38) < अग्र गच्छामि, ४2 ममिगच्छव, 2 -निहनिमितु, 
1.(€प } जधिग्च्यामि ( 07 अभिगच्छामि) 51 दप्ययमगनो य 
( {07 16 ०5६ 1917} --(1 39) 121 अयवन्‌ 5 -नेजा 
( {07 -तेजमा ) -- (1 40} ४. समिता ( 0 त्मिनो ) -{ ] 42) 
2 22 उपेन- (10 उपल्य) -(] 43) ४. दित ४ 
11 दिते दुराचर, 02 रनेने रावण, 03 रहि व दुरावर (0 इवत 
तु रापणे) -(1 44) ऽ ¢ वेगस्य (0 -सेषन्य) 
धनु कथत , 03 धनुर्विठृष्वन (0 व्यत }) --(1 45) 51 
क्त त्रियवं (ग एनाप्निः) 51 रश्चते (0८ कश्चन) -(1 47} 
22 ददने (10 द्रदौनम्‌) 01 स सतस््वास्य गतस्य नठीने, 03 म 
मत्वरस्वानयनस्य ददने --(1 48) अ 12 यता म (गः 
यथाहु) 0» विदत (प विद्यत) --( 49) ४2 यथान्य (प 
अवास्य } --(1 30} #~ 12: र्नस्य (प भजन्य) 123 प्रकाल्य 
(00701101 --9 2 2741८ 51 लदमणरमरिगप 2 
रामममाश्वाम , 1321-3 रद्मणवातय -5&द 210 = ( ६८६८३, 
५०05 ०८ 00६} ऽ 02 0 , ए छ, 71 72, 123 76, 
{.(0 ) 74 
-- [116 €2{{€्‌ 51 6० 


लद्मणस्य च वाक्तेन चोदितो रघुनन्दन । 


[ 397 } 


मणो जक, भन 9.० ० 


^^ 0600; 1, ० ¢ ] 


17 
467 3 65 7, 01101 [फा 74085 (४11६ ॥ 
1115 
तत पत्रेण ता गव्या त्रिक्रोशं आ्जातरो तदा। 
छा-चारण्यमतिक्रम्य मतद्वाश्रममन्तरे 1 
टप्मात तदन घोर वहूमीमस्गद्विजम्‌। 
नानापत्तच्वप्मातण सच गहुनपादपरसम्‌ । 
दटशातत्ततातन्र दरी दशग्धाव्मजा। 
पानाङछपमगस्भीरा तममा निदयसव्रताम्‌ | 
नासाय च नरभ्याघ्रे 2 ्रास्विस्यागिदूरत । 
ददरशंनुजहारूपा राक्षसीं विफ़ताननाम्‌। 
भयदामद्पसच्याना बीभत्सा रषद शेनाम्‌। 
त्मम्प्रोद्री तीदणदष्ट कराली परपदरचम्‌ 1 
मशग्रन्दी श्गान्भीमानििकया सुच्छमूवजाम्‌ । 
अक्षता तु तो तच आ्रातरौ रामट<्मणे। 
सा समासाद्य कवा वीरा वजन्त ्रातुरय्रत । 
णहि रस्गाव्रहेव्युम्तवा समारम्मत मणम्‌ । 
उवाच चम चचन सोभित्रियुपगुद्य सा। 
अह सथोमुगयी नाम खाभस्ते व्यमसि त्रिय । 
नाथ पर्वतदरगपु नदीनः पुटिनेपु च। 
युधिरमिदर वीर व्व मया सह रस्यसे । 
17 
(1 7} पा 0586 गम्य (9प्गत्वा) © त्रिकरोय 
--{] 2) {21 मरात्माना (10 यनिक्रम्य) फ 8 213 (णा 
अनरा --12)५ 01 ] 3-68 --(¡1 3) 711 08 ७3. [अ]व 
(07८ तु) 2 मृगपरिमृगद्धिप (9 धा€ ०5६ 1) 
--{ 1 4) {21 {0६ 09 वक्ष (0 मच्व-) 78 सृगाकीर्ण 
( 07 -स्मा किण ) 311 मगन- (10 गहन ) --(1 5} {0६ 1 
गिग (शतु त्ता) -{) 7) 12 (3 ठत, प्ता 
(छि च) 3 तत (णिः तस्य) --(1 8) 02 ददृजाति, 
(८५ न्दुशतुर्‌ (0 ददरौतुर्‌) 9: 7 @3 ॐ विङ्रेक्षणा ({ण 
शताननाम्‌ ) --(1 20) ए णण 8 दै (णिः -दष्ट) 
1 {9 ण क्रा (प ष्टी) 62 पुरप्र- (णिः परप ) 
वा 13 सना, 2712 तचा ( ध प्वचम्‌ } = € 
परुपस्वनानिति वा पार ॐ --(1 72} कः मर्तान्‌ (प भीमान्‌) 
(1 72) €" पित्रक्षेता, 011 अविक्षुता, [9 पि्रक्चना ( {0 
नवद्ता }) [1 148 112 © प्रक्षे + प्र, 112 23 
1 2 प्रक्तताते तदा त({ 1? ततस्तत्र {णि {८ कानः 121) 
2 (४ प्रशषताभिनि पुनवंचनमेवविंडेपणविरिष्ट ददृभतुगिति वक्तम्‌ % 
-- 213 07) (1) }) 1 73-24 -76 0) {नि वीरा 11 
1 13 प ६५ ष्वयो 17] 216 --(1 13} 2& त्रतनी, 2 ब्रजतौ 
(0 जत) -(1 74) 21 0; {13 © 2712 (त्ता ट 
समारव्न) {2 "सन्य तु, ८६ 95 १४०४८ ( 07 "लम्भ }) --(1 75) 
फा [ण्व (ग [ए न) 2&1 001 ¶ © +{182 उपगृह्य, 
20 नषरद्य, 8 (य उपगृह्य (णः उप) (त्व्‌) च (णः 


(5, 


[ 70 


{२5} 














पि 1 


रमायणे 


एवमुक्तस्तु कुपित खन्नमुदुल्य खक्मण । 

कणेनासस्तन तस्या निचक्तारिसू्रन । 

कर्णनसि निकरे तु पिस्र विननाद मा। 

यथागत प्राप राक्षसी योरदर्ना। 

तस्या गताया गहन चजन्ता वनमोलजमा | 

वासेदतुरपिव्रघ्ना भ्रातरा रामखमणा । 

18 
एदा 3 तद ठ, ४ (एष 111६६ ) 539 1115 
पम्पातीरे ततो राम सुसोपितमरिदमम्‌ । 
जव्रतीच्वरी किद्रा ग्रयय्धर्मटद्चिनी । 
वहुपधिगणाकीर्णा मयूरो नादिता । 
यदृराहरयत पम्पा दससारमसेपिता 1 
पुप्पिताग्रवनाकोणां ्रमररपसर्चिता। 
युनार्वीजपृरश्च पुतन्पितेश्य द्रमैस्तथा। 
न्ागन्विकवनायुक्ता पद्मोत्पलटविमूपिता। 
"पित करवीर नारिकटश्च पुप्पिते । 

मालतीदुन्दरपुप्पत्य भाण्डीररतिमुक्तफे । 
छन्यश्च विचित्राय प्रास्ादरिव मोभिता! { 20} 
तस्यासीर महात्मा पर पर्वतो धातुमण्डित । 
टयमूक इति ख्यातधित्रपुस्पितकानन । 
हगक्षराजो रामासा रवे प्रो महात्मन । 


~~~ =+ 


सा) -(1 26) € ख्न्धवाते, { च्व्थाते, 22 राक्नमी (07 
लानस्ने) ॐ अपि (0 सत्ति) & € लभसे मनि प्रिव 
दति च पवचिष्पाठ 1, प्ट नयेमुखीलयन्व नामा । यप्रुवीलयपि पाठ & 
--(1 17} 11 कपु, 12 कूटेषु (0 -दुर्मपु ) --(1 28} 7: 
126 91 ? दिष्टम्‌ , (९५ ) ६ जेषम्‌ { {9 चिरम्‌) 1८(€9 )} 
दम (णः द) --(1 29) ©12 फ उद्रद्य (0 उद्धलय) 
--(1 20 } 121 {1 [71 7048123 2119 कणेनासे( 12६ 
08 गा स्मो, 75 स्स) स्तना, (0) ६ 25 ३४0०४ (07 
"स्न (€ ) चास्या (0 तस्या) [00 {8 © [अ ~ 
रिमनन (त ्यूलन ) त कभेनानाविद्यत्र एर्वद्धावाभाव 
भप । नामान्दस्य पु्द्रितना चारीं ‰ --(1 उ) 0५ निर्ग, 
029 विकृन्ते (07 निकृत्ते) 2&1 (5 नित्त कणीनामे (४४ 
पद750 ) उट्‌ (जसा) 712 मा पिनय च (छप विननाद 
सा) --(1 22) 21 7४ 7 @ 2712 नीम- (प पोर्‌-) 
--(1 23) 7४ निशरनौ, © गहने (0 गहन) 0&\ 1 
1218 1 @ 12 6\,6 ६ पितौ (0 व्रजन्तो ) --() 24) 
61 आमीदतुर्‌ ( 07 मेदुर ) 
18 

४२ एवादा18 (1 2) धर्मज्ञा पर्मेद्ैना ( 0 {16 05६ 
1211) --(1 3) -ममफरीणां (०८ -गणाङरीणा) वरश्काच- 
निनादिता (0८ (€ ०5! ब} --(1 5 ) -गोभिनता (ण 
-सेषिता) -(1 7) अर्सदोप वती सोधक ~^ (गाल) 
--(1 8) गोभिता (107 6८010 पुषिन ) -0 ] 10-1, 
ध 3 77 22"-24 --(1 70) वृर (मद्य) , ~ पन्ञो 
भिता (07 116 [05६ 111६) --(1 1) अस्यास्तीरे महात्म 
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[5 








[ 398 ] 


अश्प्यकाण्डम्‌ 


नध्यारते पर्वतमिद सुग्रीवो नाम वानर 1 
भ्राता तस्य स्थिते राज्ये मटेन्द्रप्मविक्रम । {251 
हृतराज्य स्वय दृषा हतढारश्च राघव । 
द्रप्युर््वा वचन वीर वह्ीन्यनसमीरिताम्‌ । 
विता चकार श्रपणा स्वगलोक रमिष्यतीम्‌ । 
धर्मिष्ठा च ततो रामो स<मणथ् महायक्रा । 
ननुत्तातासि गच्डेति प्रहछावुचतुस्नदा। 

सा राम छदमण चव चकाराथ प्रद्‌सिणम्‌ । 
प्रदक्षिण तुत कृत्या जाश्चास्य च तपो वना) 
भनुक्वातातु सातेन हुत्याभ्चि विधिवत्तत । 
पपात दीक्षमनल नि गरद्धनान्तदत्मना। 
विधूम्राया चिताया तु सा तधा धिरजास्वया। [ 25] 
अस्मिन्मुहूर्ते वरी जीण रूप प्रिुच्य तत्‌ । 
रिव्याभरणसयुक्ता दिव्ग्रगन्वायुदधपना । 
दिव्यमाद्थाम्बरथरा वभूव प्रियददोना) 
विराजयिप्वा तं देर प्रियस्सोदामिनी यथा। 
प्रणम्य शिरसा राम शवरी पूनरव्वीत्‌। 


| 20 


[ 3०] | 
( 07 € ए10८ 1217) --(1 73) राजानति तस्य ({0 रामामौ 
खे) -(1 74) वानराविप (0 नाम वानर ) -(1 26) 
हूतदार म वै ओता (9 (€ णः 1211) --^ लिः] 16, 
1115 





समानायस्त्वया राम सोऽपि: भिव दु पित । 
ती 4 , उय॒त्व सते श्रयीऽभिधास्यति । 
अनुरक्तासहायश्च वल्वान्वानरोत्तम । 

स॒ ते सीता सेयल्ञेन ददर यिष्यति राघव । 


(५ 370 2) | 


--(1 77} समाचिता (01 -समीरनाम्‌ ) --(1 29) बमतावु 


[ 4 70€प्वा> 7, 20 16 


न सदेदीऽनि कात्य यथा स्व मन्यसे<नघ। 
सुग्रीचो राक्षम हत्वा दरङ्यिप्यति मेयिदीभ्‌ । 
सयधर्मोपस्वितले(क पाश्चम्धश्ुवमीगित । 

हमेव दित यामि प्वामामद्रय नम्पम। 
यतत सुमहात्मानो परिहरन्ति मद्य । 
तप्पुण्यं शती ग्थान जगाम सुममापिना। 
तस्या स्वगं गताया तु दाप्यौ रधुनन्दनम्‌ । 
उवाच वचन प्राज्न टदमण सलयमसपर । 
तपना सा जमाल कान्तिद्धाथा ररी गता। 
टदमणाहमसिदाचं परि रावाति दण्डकप्‌ । [ 40] 
राञ्यश्ररन दीनेन दण्डकान्धरि गवता। 
कथ दास्य विना सीता मुदरतमनुजीदितुम्‌ । 
दद्येवसमुक्त्या शदितुटयवस्त 

प्रियातिचिर्दमणमेव चीर । 


( 35 


जगाम पम्पा सरथी  उुदिमा- 15 ¦ 
न्यथा नात्म" नलिनी कुर । 
(0162107 
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